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आभार प्रदशन 


इस महाभारत प्रकाशनके लिए भारत परकारके शिक्षा 
डे 
मंत्रालयने आर्थिक सहायता प्रदान करके जो महान, काय फ्िया है, 


. उसके लिये हम हृदयसे आभारी हैं । 


इस महाभारत प्रकाशनके लिये हम माननीय श्री सेठ 
गंगाप्रसादजी बिरला और माननीय श्री सेठ बी. एम. बिरलाजीव्हा 
भी उपकार नहीं भूल सकते। उन्होंने कागज देकर हमारी जो 
सहायता की है, उसके लिये हम हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हें । 


नः 
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॥ झओगणेशाय नस? ॥ 


3४ नारायणं नभस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम्स्‌ । 
द्या सरस्वतीं चेस ततो जयबुदीरयेत्‌ ॥ 

णोंके इश्के लिये नमस्कार हो । 
रोत्तम नारायण, नर और देती सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी चाहिये | 


१ कई 


खा 
3p 

% 
BP 










युधिष्ठिर डचाय-= 
शसो बहुविधाकार! सूक्ष्म उक्त! पितामह । 
न च से हृदये शान्तिरस्ति कृत्वेदसीहशस ॥१॥ र 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! छोकसे पार होनेके लिये उपाय स्वरूप क्षम शान्तिका अ मेक २. 
तरहसे आपने वर्णन किया है; परन्तु आपने यह ऐसा उपदेश करनेपर मो मेरा अन्तःकरण 
शान्त नहीं होता हे ॥ १॥ हर 
अस्मिन्नर्थे घहुविधा शान्तिरुक्ता त्वयानच । र ` 
स्वकृत का लु शान्ति! स्यादछमाडहुविधादपि हशी. 2. 
दे अनघ ! इस विषयर्मे आपने शान्तिके अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, परंतु अनेक प्रकारके र. 
शान्तक उपाय जानतेसे स्वयं किये हुए पापोंसे मनकी शान्ति किस प्रकार हो 
सकती है ? ॥९॥ 7 जम 0 
१ ( क्षमुशासलपर्थ ) 





> (>९-0. Mumukshu जक an Varana (_, 
बो ५ भा १३ किए असी र? कल है 





न , | 3 महाभारत [ दानधमेपवं - खुत्युगोतस्यादिसंबाद्‌: 
शराचितशरीरं हि तीववणसुदीक्ष्य च। व ॥ 
न्येव चिन्तयन्‌ | 
रामं नोपलभे वीर दुष्कृतान्यव । 
है बीर ! आपका शरीर बाणोंसे सब प्रकार परिपूरित ऑर तान घाबोंसे युक्त देखकर निज | 
पापोंकी सोचके में शान्तिका लाम करनेमे असमथ होरहा है ॥ ३ ॥ | ग 
रुविरेणावसिक्ताङ्गं प्रश्रवन्त यथाचलम्‌ । [ 
त्वां दृष्टा पुरुषव्याघ सीदे वर्षास्विवास्वुजस्‌ ॥४॥ | 
पुरुषप्रवर ! पर्वते गिरनेवालेकी भांति आपके शरारस॑ रुविर बहकर सारे अंगखूनसे | 
परिपूरित हो गये हैं; यह देखकर में वषोकालके रूमलकी भांति दुःखी हाता इ ॥ ४ ॥ 
अत! कष्टतरं कि चु मत्कूते यत्पितामहः । | 
हमामवस्थां गमित! प्रत्यमित्रे रणाजिरे । | 
तथैवान्ये पतयः सहपुत्राः सबान्धवा; ॥&॥ | 


इससे बढके और क्या कष्ट होगा, कि हमारे लिये युद्धमें घत्रुओनि आप हमारे पितामहको 


` इस अवस्थामें पहुंचा दिया और दूसरे राजा लोग भी पुत्र तथा बान्धर्षाके सहित मेरे ही 
लिये मारे गये हैं ॥ ५ ॥ 


चयं हि घातेराष्ट्राश्च कालमन्युवशानुगाः 
कृत्वेदं निन्दितं कम्‌ प्रापस्थान! कां गति दप ॥ ६॥ | 
हे राजन्‌ ! हम लोग तथा पतराष्टके पुत्र काल और क्रोधके वञ्चमें होकर यह निन्दित कमेके 
करनेसे केसी गतिको पार्वेग ॥ ६॥ 
ge अह लव हान्तकरः सुह घकरस्तथा । 
र न शान्तिमधिगच्छामि पहयरत्वां ढ!खितं किती ॥७॥ 
मे आपका नाशक ओर सुहृदोंका वध करनेवाला होकर, आपको पृथ्वीपर पडे और दुःखित 
क न देखकर किसा प्रकार भी शान्ति लाम करनेमें समर्थ नहीं होता हूं ॥७॥ 
न भीष्म उवाच-- 
[ परतन्त्र कथ हेतुमात्मानमनु पर्यस्त । | 
कॅमेण्यस्मिन्महा भाग सद्म हातदतान्द्रियम्‌ ॥८॥ 
.. भष्म बोले- हे महाभाग ! काल, प्रारब्ध और इंघरके आधीनमें रहनेवारे तुम सदा परतन्त्र 
हो, फिर किस लिये अपनेको पापपुण्यका कारण समझते हो ? कर्मोका कारण व्क्ष्म है 
हे हित वृह मनसे प्रत्यक्ष नहीं होता और अतीन्द्रिय है ॥ ८॥ 
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जौ 
- अध्याय १? ` ` ` `` अएंशुशाशबंपव ` ह) 
अश्ाप्युदाइरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌। 
संवादं झुत्युगौतर्घो! काललुग्धकपन्नगैः .॥९॥ 
इस विषय बिद्वान्‌ लोग काल, व्याध, सके सहित मृत्यु और गौतमीके संवादयुक्त इस | 
पुराने इतिहासको कहा करते हैं ॥ ९ ॥ | | दु 
गोतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता । 
सर्पेण दष्टं स्वं पुञ्रमपदयद्वतचेतनस टु ॥ १० ॥ 
हे कुन्वीपुत्र ! गोतमी नामकी एक शम गुंगसे युक्त बूढी बाक्षणीने निज पुत्रको सांपके 
काटनेसे चेतनारहित देखा ॥ १०॥ | 
अथ तं स्नायुपाशेन वद्ध्वा लपैसमर्चित) । 
लुड्यकोष्जुनको नाम गौतम्याः सझुपानयत्‌ ` ॥११॥ 
अनन्तर अजुनक नामवाले किसी व्याधने क्रोधके वशमें होइर उस सांपेको तांतके जालसे 
बांघके गोतमीके समीप लाया ॥ ११ ॥ : | 
ता चात्रथीदय ले स पुत्रहा पन्चगाधन्न) । डर 
ब्रृहि क्षिप्रं महाभागे वध्यतां केन. हेतुना ॥ १२॥ 
लाकर उससे कहा- हे महाथागे ! यह अघम सर्प तुम्हारे पुत्रका नाक्षक है, इसलिये किस 
प्रकार इसका वध करू, सो जाघर कहे ॥ १३ ॥ | जॅ 
अग्नौ प्रक्षिप्यताधेष ब्छिद्यत्तां खण्डशोऽपि वा । » 
न श्यं बलहा पापश्चिरं जीबितुमहंति  ॥१३॥ . ४ 
इसको आगमें डाळं अथवा टुकड़े टुकड़े करके काटू ? यह बालकका नाशक पापात्मा बहुत. 
समय तक जीवित रहनेके योग्य नहीं है ॥ १३ ॥ ब 
गोतम्युवाच -- र 
' विरजेनमबुद्धिस्त्वं न बघ्योजञनक त्यया । व 
को ह्यात्मानं गुरु कुथात्प्रापव्ये सति चिन्तयन्‌। ॥ १४॥ हे 
गोतमी बोली- हे अर्जुनक ! तुम इसे छोड दो; तुम्हें बुद्धि नहीं है; तुम इसका वचन 


करना । प्रारब्ध कोई टाल नहीं सकता, यह जानकर उसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर न 
पापका भार ला देगा ? ॥ १४॥ | आत ता 
` प्लबन्ते घमेलघवी लोकेष्म्मलि यथा प्लवा । द 


७ २७, क र, a Eः सा त पिक 
संसाररूपी समुद्रसे पार होते हैं; और जो लोग पापके द्वारा भारी हुए हैं, बे जलके बीच | 





हि ण महाभारत 


७ ५ `` “~ 





“४ ०७०० तथका 





का व्य न्य 





न चार॒त्युमेविता चे हतेऽस्मिन्को घात्यय; स्यादहतेऽस्मिञ्ज नस्य । 

अस्थोत्सर्गे प्राणयुक्तस्य जन्तो श्योलकं को नु ग च्छेदनम्तम्‌ । ही । न 
इसे मारनेसे मेरा मरा हुआ पुत्र जीबित न होगा, आर इस स पके जीते रहनेसे ही तुम्हार! 
कौनसी बुराई होगी ! इस प्राणपुक्त जीवको मारके कोन पुरुष यमराजके अनन्त ठोकत 
जायया ? ॥ १५ ॥ 


हु ना गत नेह गुणागुणज्ञा) सर्व नियुक्ता गुरथो वे भवन्ति | 

र्वस्थस्थेते तूपदेशा भवन्ति तस्मात्छुद्ं सपेभेनं हनिष्ये ॥ १७॥ 
व्याध बोल- में जानता हैं, कि गुण ओर अबशुगोंझो जाननेवाले बडे लोग सबङी 
पीडित हुआ नहीं करते हैं; परन्तु ये सब उपदेश भरे चङ्गफे लिये ६, दुःखितक शि 
हैं, इसलिये इप क्षुद्र सपेरो में मार डाळूंगा ॥ १७॥ 


सम्रीप्सन्तः कालयोगं त्यजन्ति सव्य! शुचं त्वर्थबिदस्ह्यजन्ति । 
श्रेयः क्षय शोचतां नित्यशो हि तस्मात्त्याज्य जहि शोकं हतेऽस्मिन्‌॥ १८॥ 
शमथुक्त मनुष्य “ कारके सहारेद्दी इसका नाश हुआ दै” ऐसा समझकर शोक नहीं करते 
और प्रतिकार करनेवाले पुरुष उस ही समय शत्रुको मारफे शोक परित्याग किया करते हें; 
दूसरे लोग करयाणका नाश होनेपर सदा उसके लिये शोक करते रहते दै, इसलिये मेरे 
दाथसे इस सांपके मरनेसे तुम झोक परित्याग करो ॥ १८॥ 
गोतस्युवाच- 
न चेवातिंबिद्यतेऽस्मद्विधानां घमोराम! सततं सज्जनो हि। 
नित्यायस्तो बालजनो न चास्ति धमां चष प्रभवाम्यस्य नाइम्‌ ॥ १९॥ 
. गोतमी बोली- समान ठोगोको इस प्रकार कभी किसी तरहकी हानिसे पीडा नहीं होती, 
क्योंकि सज्जन लोग सदा दी धमेपरायणताम आनन्द मानते हैं; इस बालककी मृत्युका 
` पदी समय निर्दिष्ट था। इसलिये इस सांपके नाश करनेमें में असमर्थ हूं, क्योंकि यह धर्म 
/ नहीं है॥ १९॥ 
>. र उ न ्राह्मणानां कोपोऽस्ति कुत ६ कोपाच यातना | 
i... माद्वातक्षम्यतां साधां सुच्यतामेष पन्नग! ॥ २० ॥ 
` आह्वाणाको क्रोध नहीं होना चाहिये, फिर कोपके कारण दूसरोंको दुःख केसे देंगे ? हे 


` सा! इसाढय तुम भी कोमलताका अवलम्बन करके क्षमा करो और इस सर्पको 


॥ गू सिक 
“द्‌ 
गी. i 
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लुष्घक्ष डाच -- 
हत्या ठान! अथ एवाव्ययं स्थाहलतयो लामो बलबद्भि? प्रकास! । 
कालाछ्टानो यस्तु ख्यो अचेत हते श्यः कुत्सिते स्वीहशे स्पात्‌ ॥ २१॥ 
व्याध बोला- इसे मारनेसे जो लाभ होगा, वही अक्षय लाभ है । शक्तिमानोंसे शीघ्र ही 
शान उठाना, उत्तम ह। काढते आजही जो छाम होगा, बही इस नीच सर्पके मारनेसे श्रेयस्कर 
होगा ॥ १२१ ॥ 
गौतञ्युवाच--- 

क थि सपख शाञ्च निइत्य का चा शान्ति! प्राप्य छा नखुक्त्या । 
करमात्सास्य सुजणे न केयं मोक्ष वा कि कारणं नास्य कुर्याम्‌ ॥ २३ ॥ 
यातमा पाठ शु पराजित करके उसे मारनेसे बया अर्थ-लाम दै ? और घत्रुकको अपने 
वञ्चय करके फिर उसे न छोड देयेसे किस शान्तिक प्राप्ति होती है ? हे सौम्य ! इसलिये 


45 च 
कित निमित्त में इस सपक अपराधको क्षपा न करूं? और किस कारणसे ही इसके छुडान के 
नम यत्नवता न हूगा १ | ९९ || 


अस्नादकस्थाहहवा रक्षिवड्या नेको बहुभ्यो गौतनि रक्षितव्य! । 


04 


दतागस बनविदर्त्यजन्ति सरीसूपं पापनिसं जहि ह्वम्‌ ॥ २३॥ 
व्याध बोला- है गोतम 
य हे जोतमी ! इस एक सर्पते अनेक प्राणियोंके जीबनकी रक्षा करनी उचित है 


और अनेकोको रही 2 
अर अनेक त्यागळे एकका रक्षा करता योग्य नहीं दै धर्म जावनेबाले मनुष्य अपराधीको 
त्याम दते ह, इसलिये तुम इतत पापी सपक्षा बध करो ॥ २३ ॥ 
गोतस्युवाच -+- 
नार्लन्हत पन्नगे चुचका से सप्राप्द्यत लुग्धक जीचितं चै । 
शुज चान्य नार्थ बघे प्रपइये तस्लाटखप छुब्घक सुञ्च जीवम्‌ ॥२४॥ 
शाति बार हे व्याध ! इस सपे मारनेसे भेरा पुत्र फिर जीबित नहीं होगा और इसका 
वष करन दूसरा कुछ पुण्य भी सुझे नहीं दीखता दे, इसलिये इस सर्पझे जीते ही 
छाड दो ॥ १४ ॥ 
लुब्धळ उवाय-- 
दुत्च इत्या देवराटू अ्रष्ठ सार्वे यज्ञ हत्या भागमवाप चेव । 
दाली देवो देववृत्तं कुछ त्वं क्षिप्रं सर्प जहि मा भूद्विशङ्का ॥ २५ ॥ 





व्याध बाला- देवराज इन्द्रने वत्रासुरको मारके श्रेष्ठ पदका लाभ किया हे, त्रिशूलधारी र र 
महादेवने दक्षके यज्ञ विभ्मंस करके यज्ञ-भाग पाया है, इसलिये तुम्हें मौ देवताओके | 







A हा पि 


व्यवहारका आचरण करना योग्य है; शीघ्र ही इसर सर्पको मार डालो, इसमें कुछ भी बडा 
मत करो ॥ २९॥ ८ 4 76.0 
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असकृत्मोच्यसानापि गौतमी खुजग र | हा 
आ. गा पापे नैघाकरोन्सातिस्‌ 

यी लुच्धकेन महामागा पाप अजित किया. परन्त उस 
द्म गोठे- व्याधने साँपको मारनेके लिये गोतमीकों बार भरे उत्तेजित किया, परन्तु 


 महाभागाने पापकार्यमे मन नहीं रुगाया ॥ २६ ॥ 





इषदुच्छवसमानस्तु कुच्छात्सस्तस्य पन्नगः । 
उत्ससज गिरं मन्दा साचुष पाशपीडितः _ ॥ १७ | बजे 
अनन्तर पाश पीडित सपे लम्बी स्वांस छोडके अत्यन्त कस धीरज धरके सू 
मजुष्यकी वाणीम बोलने रगा ॥ २७ ॥ 
को न्वजुँनक दोषोऽत्र विद्यते मम घालिश 
अस्वतन्त्र हि सां सृत्याववश बदचूचुदत ॥ २८ ॥ दे 
हे सूखे जजुनक ! इस विषयमें मेरा क्या दोष दै! में पराधीन आर पुरा हू, इस 
मृत्युने ही मुझे इसके लिये प्रेरणा को थी ॥ २८ ॥ 
तस्यायं बचनाइडो न कोपेन न कार्यया । 
तस्थ तत्किल्बिष छुब्घ विद्यते यदि किल्वधस्‌ ॥ ९९॥ 
अने मत्युकी आज्ञानुसार इसे काटा दै, कोप अथवा कामनाचुसार दशन नहा [किता ६) 
ओ। सुम यदि पाप हो, तो जिसने मुझे प्रेरणा की है, बह पाप उसे ही लगेगा ॥ ९९ ॥ 
लुब्धक उवाच-- 
ही यव्यन्यवदागेनेद कृतं ते पत्नगाशु भस्‌ । 
ह कारणं वै त्वमप्यत्र तस्मारवन्नपि किल्बिषी ॥३०॥ 
Ft  च्याघ बोला- हे अुजङ्ग ! यदि तुमने दूसरेके वशम होकर यह अशुभ कम किया ह, वोभी 











तुम इस विषयमे कारण हो; इसलिये तुम भी पापभागी हो ॥ ३० ॥ 
सृत्पाचस्य क्रियायां हि दण्डचक्तादयो यथा । 


यय कारणत्व प्रकल्प्यन्ते तथा त्वम्पि पन्नग ॥ ३१॥ 
सपं! जैसे मिट्टीका पात्र बनानेमें दण्ड, चक्र, आदि कारण रूपसे करिपत होते हैं, बैसे 


7 र ' किल्बिषी चापि मे वध्य! किल्बिषी चासि पन्नग । 
र Ci आत्मान कारण ह्यत्र त्वमारूयासि सुजंगम ॥ ३९॥ 
ह पर पक्ष न ! ऱ्य पाप करनेवाढा मेरे लिये बध्य है; तुम भी पापी मालूम होते हो और इस 
5... विषय जप 2. ही कारण कहते हो ॥ ३२ ॥ 
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- व्याध बोला- तुम यदि विनाश्च कार्यमें अपनेको कारण अथवा कर्ता नहीं समझते हो, तोमी 


ओर वही दोषी है ॥ ३८ ॥ 
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अध्याय १ | भवुशाल्लनपर्व र 0: 
स क मम बम न 
सर्प उवाच-- ही | 
ओ- साथै एते छास्वकशा दण्डचक्रादयो थथा । 
तथाइमपि लर्भान्घे नैष हेतुर्घतस्तब ॥ ३३॥ 


सर्प बोझा- जैसे दण्ड, चक्र प्रभृति सव ही पराधीन हैं , उसी प्रकार में भी सृत्युक्के बशमें | 
हं, इससे भेरा यह दोष-हेतु तुम्हारे समीप युक्ति-सस्मत नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 
| अथ वा मतमेतत्ते लेऽप्यन्योन्यपरयोजकाः । 

कायकारणसंदेहो सवत्यन्योन्यचोदनाल्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथवा यदि तुम्हें ऐसा ही सम्मत हो तो दण्डचक्क प्रभृति परस्परके प्रयोजक हो. सकते हैं, 
इ कारण हैं; तो परस्परकी प्रेरणावशसे कार्य-कारणके भावमें सन्दे हुआ करता 

॥ ३४॥ 

एवं सति न दोषो मे नास्मि बध्यो न किल्बिषी । 

किल्बिषं समवाये स्थान्सन्थसे यदि कि ल्विषसू ॥ ३५॥ 
यदि ऐसा ही माना जावे, तोभी भेरा दोप नहीं हे, में वथ करनेके योग्य अधवा पापी नहीं 
हूँ; यदि तुम इसमें किल्लीका पाप समझते हो, तो वह सारे कारणोहे समुदायपर पाप द्व 
सकता दै ॥ ३५ ॥ 

लुब्धक उद्ाय-- 
कारणं यादि न स्याद्वै न कती स्यास्हवमप्युल । 
विनाशे कारणं त्य॑ च तर्म्राह्ृऽ्योऽलि से मतः ॥ ३६॥ 


इस विनाशके विषयमें साक्षात्‌ सम्बन्धसे तुम ही कारण दो, इसलिये मेरे विचार तुम बध 
करनेकै योग्य हो ॥ ३६ ॥ | 

अल्लत्यापि कृते कार्ये नेह पन्नग लिप्यते । 

तस्माज्ञात्रेव हेतु! स्याद्वध्य कि बहु भाषसे ॥ ३७॥ ट 
दे शुङ्ग ! पाप कार्य करके भी यदि कर्ता अपनेको उससे लिप्त न समझे, तबतोशस 
विषयमे कोई भी कारण नहीं हो सकता; इसलिये उपस्थित विषयमे तुम ही कर्ता हो, इसीसे | वी 
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बष्य मालूम होते हो, क्या तुम बडीबोल बोलते हो ? ॥ ३७॥ 755 6 
खपे उाच-- . क क आणीन >... 
कायाआवे क्रिया न स्थात्हत्थसत्यपि कारणे । ` ` 










सर्प बोहा- योजक-कर्ता-कारण रहे अथवा न रहे, कर्के बिना कार्यकी उत्प - 
वी, शुर स्वम सहक कारणस प रीतिते रिचारना चाहिये । 
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यद्यहं कारणत्वेन सतो लुव्यक तत्वत! । 


पे किल्यिषी जन्तुनाशने ॥ ३९॥ 
अन्य! प्रयोगे स्थादत्र किल्विषी जन्तुनाशन  यकिसँग 
हृ यदि त्‌ प्रयोज्य कत्तूपसे यृशाशम ही तुम्हारे समाप 0. 
राक न है. इस जीवके नाश विषयमे वही पापी 
होऊं, तो मेरा प्रयोजक दूसरा कोई कर्जा अवश्य हे, इस जीव 
हो सकता है ॥॥ ३९ ॥ 
लुग्धक उवा चल र 
वध्यस्त्वं सम दुर्बुद्धे बालघाती नश सक्तं । 
सआषसे कि बहु पुनवेषणः सन्पन्नगाधन ॥ ३० 


व्याध बोला- रे नीचबुद्वि अधम सपे ! तू जानकर इत बाठकका प्राणनाशरूपी ल 
नेरे हैः क्के भी एतं व्‌ 

कूरतापूणे काय करके मेरे हाथसे वच्य हुआ ६; बन्य होके भी वार बार बड़ी ब 
करता है ? ॥ ४० ॥ 
सपे उवाच र खु 

यथा हवींषि जुहाना मखे वे ळुञ्वकत्विज! । 

न फल प्राप्नुवन्त्यत्र परलोक तथा ह्ाहस. | ॥ ४ १॥ 4 
सर्प बोला- हे व्याध ! जैसे ऋत्विज लोग गज्चाग्रिम शुत आहुति देनेसे पय या 
परलोकर्म उसके फरुमागी नहीं होते, उसी प्रहार इस विषयकं फळ सम्बन्ध म भी बेला 
ही ह ॥ ४१॥ 


भीष्म उवाच- नड ब व्हा 
तथा जवति तस्मिस्तु पन्चगे खत्युचोदिते । 
आजगाम ततो सृत्यु। पन्नगं चाहन्रवीदिदस्‌ ॥ ४२॥ 
 औष्म बोले- मृत्यु-प्रेरित सपेके ऐसा बारबार कहते रहने पर मृत्यु स्वयं उस स्थानपर 
उपस्थित हुआ जोर उस सपेसे इस प्रकार कहने छगा ॥ ४६ || 
हक कालनाह प्रणुदित। पन्नग त्वानचूचुदस्‌ । 
क. विनाशहेतुनास्य त्वसईँ घा प्राणिन शिशो! ॥ ४३॥ 
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/ _ हे सपे ! येने कालके द्वारा प्रेरित होकर तुम्हे प्रेरणा झी थी, इसलिये तुम इस बाढकके 
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टप अध्याय १] 
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भइुशाखानपर्व तशलभरण रा 2 र 
साल्यिका राजशाओवब लाभला थे च केचन | | 
चावा; कालात्मकाः सर्व प्रयतन्ते हि जन्ठुघु ॥ ४५ ॥ 
जो उब सात्विक, राजसिक और तामसिळ भाव हैं, घे सभी कालात्मक होकर प्राणिमात्रमें 
निवास करते हैं ॥ ४५ || 
जङ्गल) स्थावराज्य ।दिथि या यदि घा मुचि ! 
जज कालात्मक्ा। खप काठलातअकमिद जगत्‌ ॥ ४६ ॥ 
जग ¦ धुलाकवा थूलोकरमे जितने स्थावरजंगम पदार्थ हैं, वे सभी कालात्मक हैं: इसलिये 
यह जगत्‌ झालस्वरूप झडा जाता है ॥ ४६ ॥ 


अचलयच्ा या छाक लथच च नक्वुशय; 
णास वळल्या याच खव छालाव्मळ स्स्लयू ॥ ४७! 


इस लोकें प्रश्वति-निव्वत्ति अथवा जो कुछ उनकी विकृतियां होती हे, वे सब कालात्मकरूप मे 
वणित हुआ झरती हैं ॥ ४७ || 















आादेस्यञ्चन्द्रला विष्णु पयु झातक्रतुः 
अञ्चि? खं एयियी मित्र थो जखवस्तथा ॥ ४८ ॥ 
९ पम | दय, चन्द्रमा, विष्णु, जळ, बायु, इन्द्र, अगि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधी 
बसु, ॥ ४८ ॥ 
सरित; लागराखेच आायाआयौ च पन्नग । 
सथ कालेन सज्यन्ते हियन्ते च तथा पुन! ॥ ४९॥ 
नदी) समुद्र तथा भाव और अभाव ये सब ही डालके सहारे बार बार उत्पन्न ओर संहृत 
होते हैं ॥ ४९॥ थे 
एव जात्या कर्थ मां स्यं सदोषं सप मंन्यसे । 8 
५ . अथ चेवंगते दोषो स्यि स्वमपि दोषवान्‌ ॥५०॥ oo 
दे खप ! ऐसा सब जाजले भी तुभ सुझे क्यों दोषी समझते हो ! यदि इसमें मुझे दोष लगे, | 
तो तुम भी दोषी हो ॥ ५० ॥ 4 
_ सर्प उघाच-- | पख न रः 
निदोषं दोषवन्तं बा न त्या सुत्यो ज्रवीम्यहुस । र 
त्ययाह चोदित इति ब्रवीस्थेतावदेव तु ३ रे ५१॥ 5३ 
सप बोला-- हे मृत्यु ! में तुम्हे सदोष वा निर्दोष नहीं कहता हूं, में केबल ( म्हारे हारा. | 
प्रेरित हुआ हूं, इतनाही कहता हुँ ॥५१॥ mee ती 
२ ( सनुशासनपर्य ) 
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` यादि काले तु दोषोऽस्ति यदि तत्रापि नेष्यते । र 
दोषो गोसे चिकृतावथसू ( 
ण नेव परीक्ष्यो १ स हात्रावड ~ हि को» ७० डी) [+ 
यदि कालको दोष लगता हो अथवा उसमें दोष लगना अमिलाषेत न हों; उस दोषकी परीक्षा 
करना मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि उस विषयमें में अधिकारी नहीं ६॥ ५९ ' 


निर्मोक्षस्त्वस्ष दोषस्य नया कायो यथा तथा | क 
७ ७०० खे र ७५ उ. नस्‌ ६ (a 
वदोषः स्थाभेव यथा तन्म प्रथाज RE 
भरे २ "पक्का निवारण जैसे-तैसे करना मेरा कत्तव्य ह; बस्‌ हा देस 
भरे ऊपर लगाया गया इस दोषका निवार 


दो 
ba रक, रक, र. | | | 
विषये जि प्रकार मृत्युका भी दोष न हा, बई भी मेरा प्रयोजन हे ॥ ५४ 


भीष्म उवाच-- ै की 
सर्पोष्थाजुनक पाह श्रुतं ते खत्युमाषितस । 


नानागसं माँ पाशेन संतापथितुमहेसि ॥ ७३ ॥ आ 
भीष्म बोले- अनन्तर सपं अजुनकसे बोला, तुमने मृत्युका सुना, अब में निर 
हूं, महे पाश्चबन्धनके द्वारा दुःखित करना तुम्हे ठांचत नह ६ ॥ ५४ | 


लुब्धक उवाच . द 
सृत्यो! श्रतं मे वचनं तव चेव सुजंगम । 


नैव तावह्िदोषत्वं भवति त्वयि पन्नग ॥५५॥ 3 
व्याध चोला- हे झुजंग ! मेने मत्युका ओर तुम्हारा वचन सुना है, परंतु इससे तुम्हारी 
निर्दाषता सिद्ध नहीं होती है ॥ ५५ ॥ | 

सृत्युस्त्व चेव हेतुहि जन्तोरस्थ विनाशने । 
कि उभयं कारण सन्ये न कारणमकारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
 मृत्युओर तुम इस जीवके विनाश विषय कारण हो, में तुम दोनोंको ही कारण या अपराधी 
ओ। समझता हँ; जो कारण नहीं है, उसे कारण नहीं कहता ॥ ५९ ।। 
घिड़सत्यु च दुरात्मानं कूरं दुःखकरं सताम्‌ । 
 त्यांचेवाह वधिष्यामि पापं पापस्य कारणस्‌ ॥ ५७॥ 
| साधुओंको दुःख देनेवाले क्रूर दुष्टात्मा सृत्युको धिक्कार है और तू इस पापका कारण है; 


A A, 
र कक ७. 
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८. इसलिये मे तुझ पापारमाका अबश्य बघ करूंगा ॥ ५७ ॥ 


विवशो कालवशगावावां तहि्टकारिणो । 

a TTS 2004 2205 0७ ८ ५0७ ce 

जावां दोषेण गन्तव्यो यदि सम्यक्प्रपइयसि ॥५८॥ 
ह मृत्यु हु बोला PE के द २५ ह 

|| मृत्यु बोला- इम कालके वशमें रहनेके कारण परवश हैं, इम उसकी आज्ञाका पालन करते 
र पे दि तुम पूरी रोतिसे विचार करोगे, तो इम लोगोको दोषयुक्त न कह 
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SS | | भंचुंशांसंनंपव ११ 
TTT नमा ३ 
लुब्धक उवाच | हः 
युवाशुमो कालथझो यदि बै मृत्युपन्नगौ । 
एकाध कथ स्यातामेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
व्याध बोला- हे मृत्यु ! हे सर्प यदि तुम दोनों कालके बश्षम हो, तब मुझको परोपकारीके 
पयन हषे आर अपकार करनेवाले तुमपर क्रोध क्‍यों उत्पन्न होता है. उसे स्पष्ट रूपसे 
प्रकट करो, म॑ इसे जाननेकी इच्छा करता इं ॥ ५९ ॥ 
खृत्युर्वाच-- 
या! काश्चिदिह चेष्टाः स्युः लक; कालप्रचोदिता! । 
एवसवेललुक्त हि मथा लुव्चक कालल ॥ ६० ॥ 
टाच बाला- इस जबतूळ बोच ग्राणियोंमें जो कुछ कार्य संघटित होते हैं, काल ही उन 
सबका प्रयोजक ई । हे व्याध ! कालकी प्रेरणाचुसार सब कार्य हुआ करते हे, यह बात 
तुमसे अने पडले ही कही है ।! ६० ¦! | 
तस्मादु मा कालवद्यावाबां तरिष्ठटह्नारिणों 
नाचा दाषण गन्तव्या त्वया छण्घक कहिचित्‌ ॥ ६१॥ 
इसलिये हन दोनों ही कालके बशमें होकर उसके आदेशका पालन करते हे । हे व्याध ! 
इसालय तुम हम लोगांकी किसी विषय दोषी नहीं सिद्ध कर सकते ॥ ६१ ॥ 
भाष्म उवाय-- 
अथाोपगरूण कालत्तु लस्मिन्धशोयसंणाये । 
अजवस्पन्न युल्यु लुञ्वसजुनक च लम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर उस धामि विषयमें निर्माण होनेपर काल स्वयं वहाँ उपस्थित होकर 
पे, मृत्यु और जजुनछ व्याधसे यह बचन कहने लगा ॥ ६९॥ 


इ) 





काल उचाच- 

नवाह नाप्ययं सृत्युनाथ छब्घक पन्नगः । 

'काल्बष। जन्लुसरणे न घय हि प्रयोजका! ॥ ६३ ॥ 
फाळ बोला- दे व्याध ! में यह सृत्यू, और यह सर्प, हम तीनों ही इस जीबकी सुत्ये > 
विषयम अपराधी नहीं हैं, हम लोग किसीकी सुयमे प्रयोजक भी नही हैं ॥ ६३ ॥ हैक. कट 

अकरोद्दय कम तज्नो$जुनक चोदकम्‌ । | छु ° हि: 

प्रणाशहेतुनान्योञ्स्य वध्यतेऽयं स्वकर्णणा ॥श॥ 


दे अनक ! इस बालकने जैसा कर्म किया था, वह कर्म ही इसकी उरे फेक रे छ । 
'विनाशका कारण दूसरा कोई भी नहीं है; यह जीव निज कर्मवश्चसे ही मरता है ॥ ६४ ॥ | 
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यदनेन कुत कमे तेनायं निधन गत! | ॥ ३७ ।। 
विनाशहेतुः कमास्य सवे कभेवच्या च साया है; इसलिये इसका 
be च कप किया था उसकै दारा यह शत्युका गरा ३ म दै । र्‌ 

. © ही इसके बिनाशका कारण है, इम संब लाग कर्मके बल्लीभूत हैं ॥ १५ ॥ 





Ee कर्षदायादवाछीको कससंबन्यलक्षण! । त्या 
कर जि चोदथन्तीह यथान्योन्यं तथा वय ॥ ५२। 


कर, जगत कमे ही पुत्रको भाति ठोगोका अनुगमन करतेवाला है, कन ही क 

प्यके संबंधका बोधक है । जेसे इस होक सब कमै परस्परके प्रयोजक होते दे 

ढौगमी कमोसे प्रेरित हैं ॥ ९९ ॥ 
यथा सस्पिण्डतः कता कुरुते यव्यादिच्छाते । 

ह घकत कमे सानवः प्रतिपश्य 
ह. जैसे कुमार मही दे जैसी इच्छा करता हे, पेसाही पात्र बनाती ह, अर्हत भी उस 
. ` ही प्रकार अपने किये इए कर्मके फलको पाता हे ॥ ६७! 
यथा छायातपौ नित्यं खुसंबद्धौ निरन्तर 
ह तथा कमै च कतो च संबद्धावात्लकमाभिः le हा 
ग जैसे छाया और पूपक्ा सदा परस्पर सम्बन्ध है. नेसे ही कर्भ और कचो सदा ही अपने 
। द्वारा एक दूमरेसे सम्बद्ध हैं ॥ ६८ ॥ 
न्य एवं नाहं न दे मृत्युन सपो न तथा अथान । 
| र बुडि न चेयं ब्राह्मणी वृद्धा शिशुरयात्र कारणश्ष्‌ ॥ ९९ ॥ 
ओ।  इसल्यिभै, मृत्यु, सपे, तुम अथवा यह बूढी ब्राह्मणी, इम लोग कोडे भी इस बालकको 
मृत्युके कारण नहीं इ; यह बालक ही कके अनुसार इस विषयम कारण है ॥ ६९ ॥ 


तरिमस्तथा व्रवाणे तु ब्राह्मणी गाती दप । 
स्वकर्मप्रत्ययाक्ीकान्मस्वाजुनकमन्रवीत्‌ ॥ ७० || 
जन्‌ ! कालके ऐसा कहते रहनेपर “ सब लोग अपने कमसे ही फलका भोग करते हैं ? 
 न्राह्णी गौतमी ऐसा निश्चय करके अजुनकसे कहने लगी ॥ ७० ॥ 
.नैव कालो न सुजगो न स्त्युरिह कारणस्‌ । 

र रली स्वकम वकमभिरयं बालः कालेन निधनं गत; ॥ ७१ ॥ 
मृत्यु, इनमेसे कोई भी यहां कारण नहीं है, यह बालक निज कणसे काठके 
आ है ॥ ७१॥ 
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EE आठ कालह्तथा खत्युखुथाजुवक पन्नग ॥ ७१ ॥ 
“पर्न भौ षु ष द्‌ च कि || जि भें £7 जे रुग थह पु न्न बि >> 
छ आर मृत्यू अपने स्थानको सभन करें । है अर्जुनक ! तुम भी सको डोर 


भीष्म उयाव-- 2 हु. 
यतो यथागतं जण्छुुर्यु। कालोऽथ प्लग! । 2. 
स भा रोषोऽ कटा हक सिशोक >>... . 40 ल 
र आहरावाच्युनक्षी चिशोका चेव गौलनी ॥ ७३ ॥ 
"म बलि अनन्तर काल, मृत्यु ओर सर्प जैसे आये थे वैसे ही चले अर्जुनका शोक 
हटा आर ब्राह्मणी अये । गोतमी भी शोहरहित हुई ॥ ७३ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा शर्म गडछ भा सूखिन्तापरो सूप । 
ह्थ्मंघह्यःः छो टे ७ 
७११००१३ कि को न्याछ ल्जष ख । ७४॥। 
“रराज । इं घुनळ तुम क्षान्ति अवलम्बन करो, चिन्ता मव करो । हे नरश्रेष्ठ ! 
कोई निजकर्म बिबन्धनते इन तीन कोको उडते जा | हे 
१ ।नजकम निवन्धनसे इन तीन लोकोंमें रहते हैं ॥ ७४ ॥ 

न छु त्यया कृतं पाथ नापि छुर्योचनेन थे । जा 
खेन तत्छूतं चिद्धि विहता थेन पार्थिचा ॥ ७५ ॥ क 
दे इन्तीनस्दन ! राजा लोग जिन कर्मोके सहारे मारे गये ३ BR 
क देन ! राजा लोग | जेन दामाके शहारे मारे अये, चे तुम्हारा अथवा दुर्योधनके 
छेत झम नहा थे; जानना चाहिये, कि वे कालके द्वारा बिहित हुए थे । ७५ ॥ A 








3 
वेशर्पायक्ष उञ्चाख-- 
इत्येतङ्गवनं शुत्या ब्रुव विगतज्वर; । 
युधिट्चिरो महातेजा; पप्रच्छेदं च घर्मवित ` ॥ ७६॥ 
0 ` इति श्रीमहाभारते अचुशालनपर्बीणि ग्थमोऽष्यायः ॥ १ ॥ ७६ ॥ त 
शैविशम्पायन सुनि बोढे- महातेजस्वी धर्मज्ञ युधिषिर भोष्मका ऐसा बचन सुनके झोकरहित 
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के wn 
इए आर उन्होंने फिर यह बचन छहने लगे ॥ ७६ ॥ न . 
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स्य लम टॅ की ) १५८ ॥ ~ ७२ 5 गदे टु 

महाभारतके अडशासनपनम पहला अध्याय समाप्त ॥१॥७६॥ २ 
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> ह न महाप्रज्ञ सवशास्राविशारद । 
० श्रतं भे महदाख्पानमिद मतिमतां बर 
` युघिष्टिर बोले- हे बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ, सब शाख जाननेवा 
महत आख्यान ध्यानसे सुना ६ ॥ १ ॥ 
भूयस्तु ओतुमिच्छामि घमाथेसहितं उप । 
कथ्यमानं त्यया किंचित्तन्से व्याख्चातुमहा _ ॥ २।॥ 
हे राजन्‌ ! अब फिर आप धमाथशुक्त जा शेतहाल कहे, उसे भें सुननेकी अभिलाष करता 
हूं, इसलिये आपको उसकी व्याख्या करनी उचत ह । ।२॥ 
केन सत्युगृइस्थेन घससाश्रेत्य निजित! । 
त्येतत्सर्वसाचद्व तत्त्वेन मम पार्थिव ॥ ३॥ 
हे नरपाल ! किस्त गृहस्थने धर्मके सहारे मृत्युझी पराजित किया ई, इस इचास्तका अप 


(१॥ 
ळे महाप्राज्ञ पितामह । भन यह 


| यथा रूपसे मुझसे बर्णन करिये ॥ ३ ॥ 

॒ भीष्म उवाच-- 

कक अत्राप्युदाहरन्तालामातिहास पुरातनस्‌ । 

टन यथा सत्युगहस्थेन घसमाश्रित्य नितः ॥४॥ 

ष्म बेले- गृहस्थ मदुष्यने जिस प्रकार घमके सहारे सृत्युको पराजित किया है, इस 
| विषय प्राचीन लोग इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ ४ ॥ 
















सनो! प्रजापते राजन्निध्वाकुर मजत्सखुत! 
वक तस्य पुत्रशत जज्ञे दपते; सूथवचस! ॥७५॥ 
है राजन! प्रजापति मनुके इक्वाङ नामक एक पुत्र हुआ था; उस सयके समान तेजस्वी 

३ राजाके सो पुत्र उन्न हुए थे ॥ ५॥ 
दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत । 
 माहिष्मत्यामसूद्राजा घमात्मा सत्याबिक्रम! ॥ ९ ॥ 
गा भारत ! उसके दसवें पुत्रका नाम दशाश्च था, वह सत्यपराक्रमी धर्मात्मा माहिष्मती 
ओ- नंगरोका राजा हुआ था ॥ ६ ॥ 

>> दहा गी श्वस्य सुतस्त्वासाद्राजा परम्धामक। । 

सत्ये तपसि दाने च यस्य नित्यं रतं मन; ॥७॥ 

४ पक्ष उत्र परम वमात्मा राजा हुआ था । सत्य, तपस्या और दान विषयमै उसका 

१ वाया ॥ ७॥ 
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भध्याय 6 
२] भनुशाखनपर्व १५. 
मदिराश्व इति ख्यातः एथिव्यां पृथिवीपतिः । 
न चनुवदे च वेडे च निरतो योऽभवत्सदा ॥ ८ ॥! 
जा इस पृथ्त्रीपर मदिराश्च नामसे प्रा? ग | वेदम 
से आवद्ध हुआ था और बह धनुर्वे वेदम २ 
सदा अनुरक्त रहता था ॥ ८ ॥ हो ` 
माद्राश्वस्थ पुत्रस्तु चुतिमान्नाल पार्थिवः 
भत नहा भागा महातेजा सहासत्त्वो बहावल) ॥९॥ 
राव पुजका नाम घुतिमान्‌ था, बह महाबलिप्र, महार म शो 
; ु चु हिचलिप्ठ, महातेजस्वी, सदासाः शो 
दसबञाली था ॥ ९॥ न ! "७ 





पुन्नो युति्तस्त्वाखील्लुषीरो नाज पार्थिवः | 
दे जलात्मा काशबाज्ापि देवराज इजापर/. ॥१०॥ 
| क ॥ श्र छशा. वह चय t 
७ नका पुत्र सुवार नाम राजा हुआ; वह अमोरा, अधिक घन-संपत्तिशाली और दूसरे 


रक 


देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी था || १० || 


खुवारस्य तु पुञ्रोडशूत्सबंसंग्रामदुजेणः । 
वत ड या तिल ता सरवशास्त्रविशारद ॥ ११॥ 
न सवसग्रामाम दुजेय आर सब शख्नधारियोंमें भ्रष्ठ दर्डय नाम्ने जि | 
याम द्‌ स्ट 
या शे दुजंय नामसे बिरुषात हुआ 
Q 
दुजयस्येन्द्रवपुषः पु्रोऽश्चिसहशद्यतिः । 
छुथाधना नाम सहान्नाजासीद्राजसत्तन् ॥ १३॥। 


७ 


> 
द राजइत्तम | दुगे इन्द्रके समान शरीरसे ३ 

युक्त अय्नेङ्ञे सहश्च दु 
नामक पुत्र हुआ ॥ १९॥ | तेजस्वी राजा दुर्योधन 


तस्थेन्द्रसमवीयंस्य संग्राभेष्वनिव्तिन! । 
विषयच प्रभावश्व तुल्यसेवाम्यवतत | क 
न्द्र ङ्क || १ दै ॥ बक 2007 
"न इन्दर समान पराक्रमशाली, युद्धमें अपराइमुख राजाके राज्यमें लोग भ्री-सपति और 
पराक्रमस समान-से थे ॥ १३ ॥ दि त 







ल प्याले, सस्येज्यापि प्थरिवयेः । Mp दच्या 
नगरं विषयश्चास्य प्रतिपूणे तदाभवत्‌ रेडा .. ६ 


क मकारके धान्य, पशु, धन और अनेक प्रकारके रसनोंसे उस समय उसका रा राज्य तथा | 
नगर परिपूर्ण रहता था ॥ १४॥ | र 
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न तस्थ विषये वामूत्छुपणो नापि दुगत! । 
ब ल: व्याधितों वा कृशो वापि तस्मिन्नाभूनरा काचित्‌ ॥ ६५॥ 
' उसके राज्यमें कोई कृपण बा दरिद्र नहीं था, और उसके राज्य गासनके 
र ५ ओ। सनुष्य रोगी अथवा दुबल नही दोखता था ॥ १५ || 
। श ह अल सुदक्षिणो मघुरवागनसयुजितेन्द्रिय। : 
| धर्मात्मा चादशंसश विक्तान्तोड्थाधिकत्थन! ॥ १६ । 
| f चह राजा अत्यंत उदार, मुदुभाषा, अद्नयाराइल, ।जितन्द्रर समात्मा, दयाळु, पराक्रम! 
ओर अनात्मश्लाघापरायण था ॥ १६ ॥ 
Te यज्वा वदान्यो मेधावी ब्रह्मण्य! सत्यलंगर! । 
क न चावमन्ता दाता च वेदघेदाज्ञ पारगः ॥ १७॥ 
आइ विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाला उदार-बाग्मी, मेधावी, ब्रह्मनिष्ठ, सत्यप्रतिश्ञ, किशीछा अपमान 
. न करनेवाला, दाता और वेदवेदान्तके जामनेवाला था ॥ १७॥ 
तं नमदा देवनदी पुण्या शीतजला शिचा । 
चकमे प्रुषभ्रेष्ठ स्वेन भावेब भारता ॥ १८॥ 
भारत! उस पुरुपप्रबर ऐथ्वीपाइकी शीतल जरसे युक्त इरपाणदायिनी पुण्यतमा देवनदी 
 जनमदाने हृदयसे स्वाभाविक कामना की और उसकी पत्नी हो गयी ॥ १८॥ 


तस्य जज्ञे तदा नया कन्या राजीवलोचना ! 
ह. नामना सुदशना राजज्लुपेण च सुदशना ॥ १९॥ 

हे महाराज! राजा दुर्योधनने उस नर्मदा नदीसे एक सुदर्शना मामछी कमककोचना कन्या 
उत्पन्न को; वह केवल नामस हो नहीं, रूपसे भी सुदशना थी ॥ १९ ॥ 


ताइग्रूपा न नारीषु भूतपूवा युचिछिर । 
छ Me दुर्धाधनसुता याइग भवइटरवाणिनी ॥ ९०॥ 
ह: दै यु व ष्ठिर ! दुर्योधनकी वह सुन्दर वर्णवाली कन्या जेसी रूपवती थी, स्लियोके बीच वैसी 
हु i द्री ल्ली पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी ॥ २० | 
तामभ्िश्चकमे साक्षाद्राजकन्यां सुदशनाम । 
र oi च ब्राह्मण! साक्षाइरयामाल तं नपम ॥ ११ || 


8. त जा 7 नागला रूप धारण करके उस राजकन्या सुदर्शनाकी 
7 ट उसे पानेके लिये प्रार्थना की थी ॥ २१॥ 
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अध्याय २ ] | अनुच्लासत्तपर्ष १७ 
SSS SN, TTT be ै नट 
दारद्रथ्यासवणय्य ससायानिति पार्थिव! 
ने डितखात खुला तरस ला विप्राय सुद्शानास्‌ ॥ ११ ॥ 
गदै अक्षिग मरा जसवर्ण आर दरिद्र है, ऐसा समझके राजाने उस बिप्रको सुदशना कन्या 
दान करनेकी अभिलाष नहीं की ॥ ९९॥ 
ततोऽस्य थितते यज्ञे नष्टोड भूद्धव्यबाइन। । 
ततो ढुयोधनो राजा बाकघधाइत्विजस्तदा ॥ २३ ॥ 
अनन्तर उस आपतिक आरम्भ हुए यञ्ञमेंसे हव्यबाहन अभिदैब अन्वद्धीन हो गये. राजा 
दुर्योधन उस समय ऋत्विजोंसे यह वचन बोला | २३ ॥ 
दुच्कुत अस कि लु स्थाहूचतां वा द्विजर्षभाः 
यन नाश जगासाधि! कृतं कुपुरुषद्विच ॥ २४॥ 
₹ डजष्ठञण | सुझसे अथवा आप लोगोंसे ऐसा कौनसा पापकर्म हुआ है, जिससे कि 
झुपुरुषक उपकारछी भांति अभिदेव अदृश्य इए हैं? ॥ १४ ॥ 
न झाल्य छुष्कूलद नोऽस्ति येनासिनाशयागत; । 
सवता याथ वा सत्य त्य नंताहूयदयताज ॥ ९५ | 
९१ शनक थाडाजा अपराध नहीं हे; क्योंकि अभिदेव अदृश्य हो गये हें; यह हमारा 
अथवा आपका पाप ह, उसका सथाथे रीतिसे बिचार करें ॥ २८ ॥ 
एलब्राज्ञो वच? झुह्या विप्रारते मरतर्षच । 
निता गाज्यताल्ैध पावक शरण ययुः ॥ २६ ॥ 
हे अरतम्बर | उस समय वे सब ब्राह्मण राजाका यह वचन सुनके नियमनिष्ठ और बाक्संयत | ज्ञ 
होकर अग्निदेवके शरणागत हुए ॥ २६ ॥ | ८ 
तःन्ब्शयामाख तदा भगवान्हव्यवाहन! ५ 
स्थ रूप दीपिशल्कूल्या वारवकेसलव्याति! ॥ २७॥ कु 


शरतकालके एयके समान तेजस्वी भगवान हव्यवाहने उस समय निज रुपको प्रकाशित उव 
करके आाहक्षणांकी दर्शन दिया ॥ २७॥ | 


ता महात्सा सानाइ दहनो ब्राह्मणषभान । ज्र 
वरयाज्यात्यमोआ्याय हुयोधनसुतामिलि ॥ २८ ॥ यो आ 
अनन्तर महाजुथाव अग्नि उन भेष्ठ आह्णोसे बोले- भें अपने लिये दुर्योधनकी कन्याको ल | 


चाहता हूं ॥ ९८ | 
( सहा. अशु. पर्थ ) 
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महाभारत 


ततस्ते काल्यसुत्थाय तस्मै राज्ञ न्यवेदयन्‌ । 

ब्राह्मणा विस्मिताः सर्वे यदुक्त चित्रभानुना ॥ २९ ॥ क 
इस वचनको सुनके बराह्मण लोग विस्मित हुए और अभिते जो कुछ कहा था, भोरके समय उठके 
बह सन वृत्तान्त राजाके समीप बर्णन किया ॥ २९ | 

तत! स राजा तच्छरुत्या वचनं व्रहावादिनास्‌ । 


| अवाप्य परमं हषे तथेति प्राह बुद्धिमान्‌ EES ~ 
| ठस बुद्धिमान्‌ राजाने ब्रह्मबादियांके सुखसे ऐसा वचन सुनके परम हविंह दके कहा, | 


एसा ही होगा ॥ ३० ॥ 









| प्रायाचत नृपः शुल्क भगवन्त विमावखुस । 

: नित्यं सांनिध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति । 

| तमाह भगवानभिरेषमस्त्विति पार्थिव. ॥ ३१॥ 
| ओर राजाने भगवान्‌ अभिके निकट थुछुस्त्ररूप यह वर मांगा कि, दे चित्रभानो ! इस स्थानभ 
| आप सदा निवास करिये। भगवान्‌ अभिदेव राजाका बचन सुनके बोले, कि “ ऐसा ही 
होवे 7॥ ३१॥ 

| ततः साँनिध्यमद्यापि साहिएप्रत्यां विभावसो! । 

। दष्ट हि सहदेवेन दिशो विजयता तदा ॥ ३९॥ 

ज्र तभौसे माहिष्मती नगरीमें अभिदेव सदा विद्यशन दै । सहदेवने दक्षिण दिक्षा जीतनेके समय 
हे बहाँ अभिदेबको प्रत्यक्ष देखा था ॥ ३२॥ 

र ततस्तां समलंकृत्य कन्यामहतवाससम्‌ । 

5 ददौ दुयोधनो राजा पावकाथ महात्मने ॥ ३३॥ 


अनन्तर राजा दुर्योधनने उस कन्याको नबीन पस्न पहराके सब आभूषणोसे भूषित करके 
` महात्मा अग्निको प्रदान किया ॥ १३ ॥ 
पतिजग्राह चाग्निस्तां राजपुत्रीं सुदर्शनाम्‌ । 
विषिना वेददष्टन वसोधोरालिवाध्यरे 


¢; 7 मा पशन बसुयाराकी भाँति उस राजकन्या सुदर्शनाको वेदोक्त विधिसे ग्रहण 
 किया॥३४॥ 


| ३ क | 
ZS -:- या टा शिन कुलेन चउुषा श्रिया ॥ 
 ___ _ अभवत्पीतिमानभ्रर्गभे तास्थां समादधे 


* उसके रूप, कुल, झील, शरोरकी सुधराई देखके आग्निदे 
| उसमें गर्भाधान किया ॥ ३५॥ ह पाह उन्होने 
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MNES ना डु 
तस्था सम सवहपुन्जा नासाय य? खुदकन! 
।शशुरयाष्थगात्खच ख च ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आमक दारा उस राजकन्शके गमसे सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ: उसने बालक अवस्थामें 
हो सपूण सनातन बेद अध्ययन किया ॥ ३६ ॥ 


अथाचयान्नाम नपा नुगस्थासीहिपतामहः 

तस्याप्योघवती कन्या पुश्नश्औौघरथोऽसवत्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय चुत राजाक पितामह ओघवान्‌ नामके राजा थे, उनके ओघवती नामकी कन्या 
आर ओघरथ नामका पुत्र था || ३७ ॥ 

तामीघवान्ददा तर्ने स्वथसोघवही सुताम । 

सुबशंनाथ बिदुषे भायोर्थ देवरूपिणीम ॥ ३८ ॥ 
अविधानने सवर्य विद्वान्‌ सुदक्षनको अपनी देवरूपिणी ओघवती कन्याको पत्नी बनानेडे 
लिये दिया ॥ ३८ || 

स णहस्थाअमरतस्तचा सह सुदर्शनः 

ळुरक्षत्रव्वलद्राजनाचवतल्या खमन्यित! ॥ ४९ || 
है महाराज ! सुदर्शने उस ओधततीके साथ गहस्थाश्रममें रत होके कुरुक्षेत्रमे निवास 
किया था ॥ ३९ || 

यहेस्थययावजंव्यास मृत्युसित्येब स प्रमो। _ 

प्रातज्ञासकराद्धालान्दाघलजा बिशां पते ॥ ४० ॥ 
दे नरनाथ ! महातेजस्वी, धीमान्‌ सुदर्शनने गदस्थ धर्मका पालन करते हुए मृत्युको जीत 
लेगा ऐसी ही प्रतिज्ञा की ॥ ४० | 


तामधाधवता राजन्स पावकसुतोऽन्रदीत्‌ । 








आतथ, प्रातकूल त न कतव्य कथचन ॥ ४१ ॥ मि. 
राजन्‌ । अभिपुत्र सुदशन ओघबतोसे बोले- तुम्दें भी अतिथियोंके बिषयमें किसी प्रकारे 02: 
प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
थेन येन च तुष्येत नित्यमेव त्वयातिथि; य 
अप्थात्सन; प्रदानेन न ते कार्या विचारणा ॥ ४२ ॥ र 


अतिथि जिघ्र जिस बस्तुसे तुम्हारे द्वारा प्रसन्न हो, वह तुम्हें नित्य उसे देनी चाहिये । य दे: हु > 
तुम्ह अपना शरीर भी प्रदान करके उस कार्यको सिद्ध करना पडे तो इस बिषय प कुछ भी. ` 
विचार न करना ॥ ४२ ॥ 9 
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एतदूत्रतं मम सदा दि संपरिवतते । क 
गृहस्थानां हि खुभोणि नातिथेविद्यते परश्‌ ` ॥ ४६ ळी षये 
 इउभोणि! मेरे हृदयमें सदा यह अतिथि सेवाका व्रत बिद्यमान दै, कि गृहस्थ मु 
. निमित्त अतिथि सेवासे बढके और कुछ भी नहीं है ॥ ४४ । 
` प्रमाण यदि वामोड वचस्ते सल शो अने । 
इदं वचनमव्यग्रा हृदि त्वं धारयेः सदा... ॥ ४४१ 
हे शोभने ! हे बामोरु ! यदि तुम मेरे बचनको मानो तो सब्देहरहित. दीके सदा इस ही 
वचनको हृदयम धारण करो ॥ ४४॥ द 
निष्क्रान्ते मायि कल्याणि तथा संनिहितेऽनघे । 
नातिथिस्तेऽवमन्तव्यः प्राण यच्यहं तथ ॥ ४५ || 
हे कर्याणि ! हे पापरहिते ! में चाहे घरसे बाहर रहँ, अथवा घरमें ही रहूं, मेरा बचन यदि 
तुम्हे प्रमाण हो, तुम अतिथिकी अवमानना कमी मी नहीं करना ॥ ४५ ॥ 
तमत्रवीदोीघवती यता मून्नि कुताञ्जलिः । 
न मे त्वद्ववनात्किचिदकतेव्यं कथंचन * ॥४६॥ 
मर्यादशी ओघबती उस समय हाथ जोड मस्तरुर्मे लगाकर पतिते बोली, तुम्हारी आझ्ञासे 
भें कुळ न कर सकूं, ऐसा कोइ मौ कार्य नहीं हे ॥ ४६ ॥ 
जिगीषमाणं तु गृहे तदा मृत्युः सुवशवभ्‌ । ` 
हि म: -ए्ताऽन्वगमद्राजन्रन्धान्बेषी तदा खदा 
_ दै राजन्‌ ! उस समय मृत्यु उन गहस्थ सुदर्शनको जीतनेकी 
हुई सदा उनके पीछे पीछे घूमने लगी ॥ ४७॥ 
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॥.४७॥ 
इच्छासे उनका छिद्र ढूंढती 


॥ ४८ ॥ 


- म तेजस्वी त्राक्षणका 
सि बाला ॥ ४८॥ 


भै जद ३-2: र 
०१३ 


Fh 8 कम आतिथ्यं दत्तमिच्छामि त्वयाच वरवाण 


रबि की तको ॥ ४९ ॥ जु 
च श्स्था श्र म उट मतं ३ तु *y | 
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इत्युक्ता तेन विभेण राजपुञी यदास्थिनी । 
विधिना प्रतिज्ञग्राइ बेदोक्तेन विज्या पले ॥ ५० ॥ पल 
दे नरनाथ ! यशस्विनी राजपुत्री ओघवतीने उस आक्षणक्ा ऐसा वचन सुनके बेदबिदित 
विषिके असार उत्तक्ा आदर सत्कार-पूजन किया ॥ ५० ॥ ३ 
जाशनं चैष पाथं थ तश्मे दर्या द्विजातये । 
शोवाचोघवती विप्रं केनार्थः कि ददानि ते ॥ ५१ ॥ 
तथा जाह्मणको आसन और पाद्य देकर ओघवती चोली, हे विप्रवर ! आपका कौनसा प्रयोजन 
दै ? में आपको क्या दूँ ? ॥ ५१ ॥ 
| तामञ्रवीसतो विप्रो राजपुरी खुदछनाम्‌ । 
त्यया साथ! कल्याणि निर्विषाङ्गे तदाचर ॥ ५२ ॥ 
° माह उप सुन्दरी राजडन्याते बोला, हे कर्याणि ! भै तुम्हे ही चाहता हू, तुम प 
निःशङ्क होकर ऐसा हो आचरण करे ॥ ५२॥ 
यदि प्रभाणं धर्मस्ते गहर्थाअमसंसतः । 
भवानेनात्मनों राज्षि कतेम्हैलि भे नियम ॥५३॥ . 
दे राजकन्या ! गहस्थाअम-सस्मत धरी यदि तुम्हें प्रमाण हो, तो तुम शरीर प्रदान करके 
मेरा प्रियक्षार्य सिद्ध करो ॥ ५३ ॥ 
तथा संछन्यम्ानोऽन्येरीर्शितैईपक्कन्यथा । 
नान्यचाट्मपदानाहस तस्था यत्रे बरं द्विज! ॥ ५४ ॥ म 
राजपुत्रीने अन्य अन्य अभिलषित वस्तु देनेका आाह्मणको लोभ दिखाया, तो भी उसने उसके . आ 
शरीरप्रदानके अतिरिक्त दुसरी कोई अमीत बस्तु न मांगी ॥ ७४ ॥ क 
सा तु राजसुता स्खुस्वा अतुवचनसादितः । ह 
तथेति लञ्जव्राना सा तखुबाच ह्विजषेभम्‌ ॥९५॥ 5 ६ 
तथ राजकन्याने पहले कहे हुई पतिका बचन स्मरण करके लज्ञापूर्वक उस जाझणशनष्ठसे कहा ए, न्य 
कि “ऐसा ही होगे ” ॥ ६६ ॥ | 7 : 
ततो रह! स विपर्षिः सा चैथोपविवेश ह । क 
संस्खत्य भतुबेचन हस्थाअमका ङ्किणः स 
. अनन्तर उस राजकन्याने ग्रहस्थाश्रमधर्मके पाठनकी 
. करके उस जाक्षणक्रविके साथ निर्जन गृहमें प्रवेश किया ॥५६॥ ` 
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। |  खथेष्मान्ससुपादाध स सा शत | 

a शत्युना रौद्रभावेन नित्यं बन्धुररिवान्चत' र य कोई 

' अन्तर अग्निपुत्र सुदशेन समिधा लेकर घरपर आक उपस्थित हुए | क i 

' सुद्दद बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे जा रहा हो इसी भाँति अदृश्य भावले सर्द 
निकटवती थी ॥ ५७॥ 

ब ततस्त्वाक्षममागम्य स पावकखुतस्तदा । 

| तासाजहावोघवत कासि यातेति चासकृत्‌ ॥ ७८ ॥ ल 

Fi अनन्तर जम्िपुत्र उस समय. अपने आश्रमे आके अपनी पत्नी ओघबतीको ' कहां चल 

गई ? ऐसा कहके बार वारं पुकारने लगे ॥ ५८ ॥ 


\ तस्मै प्रतिवचः सा तु भन्नै न प्रददौ तदा । 


च्य कराभ्यां तेन विप्रेण स्पृष्टा मतूत्रता सती ॥५९॥ | 
. परित्रता सती उस समय उस ब्राह्मणके दोनों हाथोंसे छु देनेसे अपने पतिको कुछ भी उत्तर 


आओ नदे सकी ॥ ५९॥ 
छ उच्छिष्टास्मीति मन्धाना लजिता भतुरेव च । 
& तृष्णींभूताभवत्साध्वी न चोवाचाथ किचन ॥ ६०॥ 

में दूषित हो गई हूं ऐसा मानकर अपने पतिसे भी लज्जित होकर बह साध्वी चुप हो गयी, 
तथा कुछ भी न बोली ॥ ६० ॥ 

अध तां पुनरेवेदं प्रोवाच स सुदशनः । 

क सा साध्वी क सा याता गरीघः किप्रतो सम ॥ ६१॥ 
अनन्तर सुदशनने फिर उसे पुकार कर कहा, ' वह साध्वी कहां है? बह कहां चली गई? 
भेरी सेवासे बढके ओर गुरुतर बिषय दूसरा कोनसा होगा? ॥ ६१ ॥ 
पतिब्रता सत्यशीला नित्यं चेवाजेवे रता । 
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भष्या 

य॒ २] अनु शासनपव २३ 
अनया छन्द्यमानोऽहं आय 
ro _भायया तव सत्तम । 

र्‌ च र हद सन! ॥ ९६४७ ॥ 

ह सत्तम ! तुम्हार न वे के अतिथि 

सद तु र इस भायाचे अपना चढ मन करके अनेक प्रकारके अतिथि सत्कारोसे 

इच्छा पूण करनेका बचन दिया हे ॥ ६४ ।। 


अनेन विधिना सेथं माजचोति शुभानना । 
अनुरूप थदश्राद्य तद्भवान्वक्तकजीलि 
Ro पर हे गङ्ग बन्वकतुलहति ॥ ५७ | 
इसी बिधिसे यह दि जमानना भरा समान करती हे; इस बिषयये दूसरा जो कुछ कार्य 
म्ह उपयुक्त बोध हो, तो तुम वह कह सकते हो ॥ ६५ ॥ 
केव्खहरहस्तस्तु खत्युस्तै बै समन्षयात्‌। 
. ५, हैनिमतिज्ञमन्रेन वघिष्याजीति चिन्तयन्‌ ॥ ६६ ॥ 
कि परित्याग करके यह अपनी प्रतिज्ञासे अष्ट होगा और मैं उपका यहीं बध 
गा, ` एसा बिचार कर मृत्यु देव छोहरण र छ पीर 
करूंगा दव लोहदण्ड धारण करके उस ॥। 
हो गये ॥ ६६॥ ` 
ह 2 
उदशेनस्तु मनसा कणा चक्षुषा गिरा । 
० _ तक्तव्यस्त्यक्तमन्युञ्च स्थथसागोञयीदिदस ॥ ६७ || 
तुदक्षन एसा वचन सुनके मन, कर्म, नेत्र और वचनले भी इक) गे 
सुद चन सु , नम ने आर वचनस भी इषा तथा ्रोधका परित्याग 
करनक कारण हसकर यह बचन बोले ॥ ६७॥। 
जुरतं तेऽस्तु विपा्-्ध प्रीतिर्हि परणा मम । 
~ he 0 ८ FN ४०० 
22 गृहस्थस्य (दह बसाया! खमासाताथपूजनस ॥६८॥ 
` प्रवर ! आपका सुरत हो, मुझे उससे परम प्रसन्नता होगी; कारण यह है कि वरपर 
आये अतिथिका सत्कार करना ही गृहस्थका परम धमे है ॥ ६८॥ 











भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है, ऐसा पण्डित लोग कहा करते हैं ॥ ६९ ॥ 


अतिथि; पूजितो यस्थ गरहस्थस्थ तु गच्छति । 
_  नान्यस्तस्मात्परो धर्म इति प्राहुर्मनीषिणः ॥ ६९ ॥ के 
जि गृदस्थक परम अतिथि आकर पूजित होके गमन करता है, उससे बढद्े दूसरा कोई ह 


पाणा हि सस दाराश्च यच्चान्यद्वियते बसु । 


अतिथिभ्यो सया देयमि ह 
पणी नया देयमिति से अतसाहितम्‌ ॥७०॥ ७ 








मेरा प्राण, पत्नी और दूसरा जो कुछ घन है, वह सब अतिथियोंको 
मेरा सकूरिपत व्रत है ॥ ७० ॥ i 
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PR nents 


नि१संदिएचं मया वाक्यमेतत्ते सछुदाइतम्‌ । 
. तेनाई विप्र सत्येन स्वयसात्मानमालभे It SR 
हे बिप्र ! जेने जो यह वचन कहा है, इसमें संदेह नहीं हे । यह सत्य सिद कनक पय 
जें स्वयं अपने आपकी शपथ खाता हूं ॥ ७ ह 
एकाशमापो ज्योतिश्च पश्चलम्‌ । 
हा लामा कालो दिशञ्रिष गुणा देश ॥ ७९ ॥ 2 
हे घामिकप्रबर ! पृथ्वी, बायु, आकाश, जल और अभि ये पांच और बुद्ध) आत्मा, मच, 
काल तथा दिक्षा, ये दस गुण ॥ ७२ ॥ 
नित्यमेते हि पदयन्ति देहिनां देइसंश्रिता! । 
सुक्त दुष्कृतं चापि कमे ध्मेशतां चर ॥ ७३७ 
सदा देहचारियांके शरीरमें स्थित रहके सुक्त ओर दुष्कृत कर्माको अवलोकन करते ह ॥७३॥ 
यथैषा नाइरा बाणी मयाद्य ससुदाहृता । 
तेन सत्येन मां देवा? पालयन्तु दइन्तु चा ॥ ७४॥ 
आज मेने जो यह बचन कहा हे, यदि मिथ्या नहीं है, तो उस सत्ये सहारे देवता छोण 
मझे पालन करें, अथवा असत्य होनेपर मुझे जलाकर भस्म करें ॥ ७४ ॥ 
ततो नादः समभवदिक्षु खर्याखु भारत । 
असकुस्सत्यमित्येव नैतन्मिथ्योति सर्वेश! ॥ ७७ || 
हे भारत ! अनन्तर “ यही सत्य है, इसमें कुछ भी झूट नही है ” ऐसा ही शब्द सब 
. रसे वार बार प्रकट हुआ ॥ ७५ | 
उरजात्तु ततस्तस्मान्निश्चक्ताम स॒ वे द्विज। । 
बपुषा खं च सूमि च व्याप्य यायुरिवोद्यत! ॥ ७६ || 
अनन्तर बह ब्राह्मण उस कुटीसे बाहर निकला; बह उदयशील वायुझ्ी भांति अपने छरीरसे 
पृथ्वी ओर आकाशको परिपूरित करके स्थित हुआ ॥ ७६ ॥ 


स्वरेण विप्र! चैक्षेण चील्लोकानसुनादयन । 
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न प्रि खो 2 ॥ ७७9 ॥ 
फिर शिक्षाके अनुसार उदात्त आदि विशिष्ट स्वरसे तीनों लोकोको अनुनादित करते 
प्रथम उस धन्न सुदर्श लेके उन्हें सं र 
७ वा a शि सुदपनका नाम लेके उन्ह संबोधित करके यह बचन बोल 
27385 | है । ॥ ७७ ॥| 
ओ।  घमाोऽहमस्मि भद्र ते जिज्ञासाथे तवानघ । 
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अध्याय | 
ea जम अनुशासन पर्व २५ 
TR म कस क क ; 
"ऱ्या नया ती 
विजितश्च त्यया सत्युयोष्यं त्याम्ञ्ुगच्छाति । 
रन्जन्लिषा तव सदा त्यया धृत्या वद्ीक्षत! ॥ ७९ ॥ 


| ल बह सत्यु जो छि सदा तुम्हारा पीछा कर रही है तुमने उसे जीत लिया है 
जर तुमने अपने घय शुणसे बश्चीयूत किया है ॥ ७९ || 


न चास्त शार्तिस्त्रेलोक्ये कस्यजित्पुरुषोत्तम । 
क पाति्रताथिसां साध्यी लबोद्वीक्षितुन्प्युल ॥ ८०॥ 
` जरा म ¦ तुम्हारे इस पतित्रता खाध्योको स्पर्श करनेकी बात तो दूर है, इसकी ओर 


७ + ` 6९ NN २०० eX, १५ 


> लेक भी दीनो य दंगल र त, मञ्‌ र 
दलदकी मा ताना लोळाळे बीच किसीजो सामथ्य नहीं है |! ८०] 


अशुष्णा चदं जश व्यथा ` 
क ४ चुं है । यह अधृष्या साध्यी जो 
गा, बह नथ्या नहा होगा ॥ ८१॥ 
उचा एह तपसा स्वेत संयुरह्ता ब्रह्मवादिनी । 
के न्युन थे च लोकस्य लरिच्छेछा भविष्यात ॥ ८२॥ 
नक्षवादेनी निज तप उक्त होकर जगत्को पवित्र इरनेके लिये श्रेष्ठ नदी 


होगी ॥ ८२ || 
अर्घेनीघबली बम त्यास ध नालुथास्याति । 


शारारंण ६ | त्म "या यागः हर्या बच्चो स्थितः ॥ ८३ ॥ 
| 2 बहा भागा आधे श्री प आषवतो नाबझी नदी होगी और आधे शरीरसे तुम्हारी सेबा 
रहणा; याज नित्य इशे बनें रहेगा ॥ ८ ३॥ 

अनथा सह खोकाँअ गन्तासि तपसाजितान्‌। 

यञ्च नाञ्चात्तमश्थेति शाश्वतांस्तान्स नालनान्‌ ॥ ८४॥ 


तुमने तपाबडसे जिन लोमक प्राप्त हिय ४ 
जानेसे फिर मसे नहीं वी र ॥ के साहित उन्हीं लोकोंमें जाओगे; जहांपर 
अनन चेव देहेन लोकांरत्वमसिपत्स्यसे । टे 
तुम इस जि त्यया खत्युरश्वय च तवोत्तमस्र ॥ ८७ ॥ ल डू जड न 
दा शरारसे उन झ्याथत सनातन लोकोंमें गमन करोगे । मृत्यु तुमसे निजित हुई हे, | 
तुमने उत्तम पश्वर्थ पाया इ ॥ ८५ ॥ आ 
४ (महा. असु. पर्व ) हु. 
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है 
अर ६ > २६ महाभारत [ दाम धमपचे लि खुद्शनोपाख्यानम 
र FR 03 ns न न 
पञ्च भूतान्यतिक्रान्तः स्ववीयांच मनोभवः । 
गृहस्थघर्भेणानेन कामक्रोधौ चते जितो !। ८ ` र 
तुमने निज वीर्थबरसे मनोभव होकर पश्चभूतोंको अतिक्रम किया ६। तुमने इस (६६ वपक 
सहारे काम और क्रोधको जीता है ॥ ८६ ॥ 
स्नेहो रागश्च तन्द्री च मोहो द्रोहश्च केवल! | 
तव शुक्रषया राजन्नाजपुत्या विनिजिता। ॥८-॥.. 
है राजन्‌ ! इस राजपुत्रीने तुम्हारी सेवाके सहारे स्नेह, राग, आलस्य, वाह आर दाहा 
विशेष रूपसे जीत लिया है ॥ ८७॥ 
भीष्म उवाच-- _ के बट 
ह शुङ्कानां तु सहस्रेण वाजिनां रथशुत्तमस्‌ । 
हक युक्तं प्रगृह्य भगवान्व्यवसायो जगाम तज ॥ ८८ ॥ 
] भीष्म बोले- जतन्तर भगदान्‌ व्यवसाय सफेद रगवाले एक हजार थोडाच युक्त उत्तम 
य रथको लेकर उनके निकट उपस्थित हुए ॥ ८८ | 
। सत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूतानि पश्च च । 
बुद्धि! कालो सनो व्योम कामक्रोधौ तथैष च ॥ ८९॥ 


Cw ge यिके > €< ३०, र 
उस सुदशनने अतिथिके विषयमे भत्तिबडसे मृत्यु, आत्या, सब लोक, पश्चभूत, बुद्धि, 
काल) मन, आकाश, काम ओर क्रोधकों भी जोत लिया था॥ ८९ ॥ 

तस्पाहहाश्रभस्थर्थ नान्यदेवतसस्ति दे ! 
> च्ह्ते Ep $ धु 
ट ऽतिथि नरव्याघ्र मनलैतह्विचार ६९०: 
दइ पुरुषव्याप्र | इसलिये गहस्थाश्रमी पुरुषके लिये अतिथिके एमान दूसरा 
क्रं नहीं इ, इसे मनही मन निश्चित बिचार कर लो ॥ ९० || 


न तत्क्रतुशतेनापि तुल्यमाहुभेनीविण! ॥ ९१ || 

चेन्तन करता है, उसळी सवानता सौ गन 
८५, ६, उसळ समानता सा यज्ञक्े 

ग कहा करते हैं कि अतिथि सत्कारका फल 
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अध्याय ३ | अडुशालनपसं २७ 2 
जि अर MSN. 
एतत्त कथित पुत्र मयार्थाननुक्तम्षम्‌ । 
यथा हि विजितो युत्युगइस्थेन पुरा नवत ॥ ९३॥ 
है तात ! पहले समय गुहस्थ पुरुषने मृत्यु पर जिस प्रकार विजय पायी थी, यह बही 
उत्तम आख्यान मेने तुम्हारे समीप वणन छिया हे ॥ ९३ ॥ 
न्थ थशास्थनायुष्यमिद्घार्थानश्लुत्त सस्‌ । 
यस्ूषता भमन्तव्थ सवदळुञ्चरिलापहस्‌ ॥ ९४॥ 
वह उत्तम आख्यान थन, यश और आयुको बुद्धि करनेवाला हे। यह सब पार्पोको नष्ट 
करनेवाला ह । एखयका इच्छा करनवाल मचुष्यक्ो इसे आदर भाबसे मानना चाहिये । (९४॥ 
य इद कथयाहूद्रानहन्यदानिे भारत । 
छुद्शनक्य चरितं पुण्णछोकानबाप्लुयात्त्‌ ॥ ९६ ॥ 
इ।त श्रासहाभरते अझुशालन्रपवणि ह्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ १७१॥ 
भारत ! जा ।वद्रान्‌ पुरुष नित्य इस सुदशनचरितको कइता हे, बह पुण्यलोकोंको 
पाता ह॥ ९६ |। 





महाभारतफे अनुशासलपर्वमं दूसरा अध्याय समाप्त ॥ २॥ १७१ ॥ 





३ छु ४१ 
युधिष्ठिर उंचांख-- क रा 
ब्राह्मण्य थदि दुष्प्रापं न्रिभिवणेनेराथिप । 
कर्थ घां महाशज क्षजियेण अहाहमना ॥ १॥ 
शुर बोल- है नरनाथ ! क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र, इन तीनों बर्णोको यदि ब्राह्णख प्राप्त 
करना दुआप्य ह, तो महाजुभावते क्षत्रिय होके किस प्रकार प्राप्त किया था ? ॥ १॥ 
विश्वामभिश्नेण घर्भात्मन्ञाहाणत्यं नरषेन । 
शलुसिच्छासि तत्त्वेन तन्मे जूहि पिताभह ॥ २॥ 
दे नरश्रेष्ठ ! घमात्मा विश्वामित्रने आह्यणत्व कैसे प्राप्त किया, इसे में यथार्थ रीतिसे सुननेकी 
इच्छा करता हू । हे पितामह ! आप मेरे समीप इस बिषयका वर्णन करिये । २॥ | 
तेन च्यमित्तवीर्येण थसिष्ठस्य महात्मन! । 
हत पुत्रदात सब्यस्तपश्षा प्रपितामह ॥१॥ ८ = ककी 
है प्रपितामह ! उस अत्यन्त वीर्यशाली विश्वामित्रने तपस्याके प्रभावे महात्मा वािष्ठके सो | 
पुत्रोंका तुरंत दी नाञ्च किया था ॥ ३॥ | 


० 
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पन लकी महाभारत [ दातघमेपर्व - खुदशंनोपाण्यानमे्‌ 
यातुधानाश्च बहवो राक्षसास्तिग्मतेज सः । 
मन्युनाविष्ठदेहेन सछा! कलान्तकोपसा? | CT 
उनके शरीरमें क्रोध उत्पन्न होनेपर उन्होंने काल और यमछे समान भयंकर बहुतेरे महातेजस्वी 
यातुधान ओर राक्षसोंको उत्पन्न किया था ॥ ४ ।। 
सहान्काशिकरवंश्च त्रह्मषिशतलंङुलः । | 
स्थाएतो नरलोके5स्मिन्दिद्वान्त्र।ह्य णसंस्तुलः iat 
सेका ब्रह्मपियोंसे युक्त और विद्यावान्‌ ब्राह्मणोंके द्वारा प्रशंसित अत्यन्त महान्‌ कुश्षिक वंश 
इस मनुष्यलोकम उन्होंने स्थापित किया है ॥ ५ ॥ 
नचीकस्यात्मजञ्चैच झुनःशपो महातपाः । 
विमोक्षितो महासचात्पझुलाम भ्युपागत! ॥ दे ।। 
ऋचोकका पुत्र महातपस्वी शुनःशेप यज्ञमें यज्ञपशु होकर आया था, परंतु उन्होंने उसे 
महायज्ञसे विमोश्षित किया ॥ ६॥ 
हरिश्चन्द्रक्रतौ देषांस्तोषयित्यात्मतेजसा । 
पुत्रतामनुसंप्रापो विश्वामित्रस्य धीनत! ॥ ७॥ 
इरिभन्द्रके यज्ञम निज तेजके सहारे देबताओंको सन्तुष्ट करके उसको छुडाया था; इसलिये बह 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके पुत्रभावकों प्राप्त हुआ ॥ ७॥ 
नाभिवादयते ज्येष्ठं देवरातं नराधिप । 
. पराः पञ्चशताश्चापि शप्ताः श्वपचतां गताः 
दबताअकि देनेसे शुन: शेप देबरात नामसे प्रर 
भी उनके अन्य पांचसौ पुत्रोने उसे प्रणाम 
और बे सब चाण्डाल हो गये ॥ ८ ॥ 
ans € ५ 
का जी बह -अक्षणामाश्रता द्िशिक ॥९॥ 
>. > म मो उसके बान्थवोने त्याग दिया था। अनन्तर वह स्वर्गसे भ्रष्ट होकर 
दा ॥९॥ ` ^` लटकता था, तर विवन तसे प्रेमपूर्वक सरमे भेजा 


॥८॥ 
यात होकर बिश्वामित्रका ज्येष्ठ पुत्र हुआ; तो 
नह। किया, इस्रीसे उन्दने उनको शाप दिया 






॥ १० || 
या, उस कल्याणी पुण्य- 
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तपोधिन्नकरी चैव पञ्चचूड॥ सुस्ता । 
क ही शापाद्यस्य शैलत्वमागता ॥ ११ ॥ 
ल ०004 बाप ह सके! अप्दरा उनकी तपस्यामें विघ्न करने गयी 
के ३ छा दागई था ॥ ११॥ 
तययात्य अयाइ दूष्या यलि! सलिले पुरा । 


न आत्मानं भज्जयामास बिपाशा? पुनरुत्यित! ॥१९॥ 
- २९ ३ नोपिके भयसे पहले समयमे वसिष्ठ मुनि अपने शरीरको बांधकर नदीके जलमें इचे 


ब जार वन्धयुक्त होकर फिर जलसे ऊपर उठे थे ॥ १२॥ 
तवामश्ात पुण्या हि विपाद्याभून्महानदी । 
I ५ | घेन द 
ना ख्याता चेनणा तन याखिछस्य अहाह्यन! ॥ ९३॥ 
बह यावत्र जळबाली महानदी महात्मा वहिष्ठके उस ही मर न्‌ कमेसे वि से 
es 3२% उस्‌ इ महान्‌ कमसे विपाश्ञा नामसे 
वारिभग्च भगवान्येन देवसेनाग्रगः प्रस! । 
ह बे गमालाखीच्छायाबैममोचा ॥ १४॥ 
विश्वामत्रने वाणीस प्रश् भवान्‌ इन्द्रद्धी स्तति की ऽ 
॥ सै न्द्रा स्तुति की, देवराज इन्द्रने हकर उन 
शापस मुक्त कर दिया था ॥ १४॥ र. 0000. 
अवस्थोत्तानपाद्ह्य अह्मर्वीणां तवैध च । 
कवी स बलति यो नित्यछुदीचीसाञ्चितो दिशस्‌ ॥१५॥ 
जाक पुत्र भुव आर ब्रह्मपिंयोळे बीच जो उत्तर दिश्वाकों 
ब जा उत्तर दिशाकों अवलम्बन करवे 
नक्षत्र रूपसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १५ | म ` 
तस्यैतानि च कर्माणि तथान्थानि च छो 
तस्पतान च कोणि तथान्थानि च कौरव । 
_ ७ सचियस्थेत्यतो जालनिदं कौतूहलं मत ॥ १६॥ 
यी ! उन भानि ये उच तथा अन्यान्य आथर्यकारक कमको सुनके, कि क्षत्रियके 
ह सब घटना इई या, इसमें मुझे अत्यन्त कोतूइळ उत्पन्न हुआ है ॥ १६॥ 
किमेतदिति तस्वेन प्रजहि भरतषेभ । 
उशान्तरमनासाथ कथं स ब्राह्मणोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 


दे भरतश्रेष्ठ ! यह घटना किस प्रकार हुई शी, आप उसे बर्णन करिये । विश्वामित्र बिना. | 


दूसरा शरीर धारण किये हो किस प्रकार ब्राह्मण हुए ? ॥ १७॥ 
एतत्तत्त्वेन से राजन्सवमार्थालुमहसि। 
मतंगस्य यथातत्वं तघेवेतडवीहि से ॥ १८॥ 


हे राजन ! हमारे र FE pr 
पू | हमारे समीप इन समस्त न्स नक मोर जाप ही हें; वेत ०८६७६ 
| करनके योग्य आप ही हैं; जैसा... 
>) । ॥ द > ति. a र ॥ > be 0 २३ ॥ ० तप “डे ; 
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i. मे | दानधर्मप्वे - सुद््नोपारंपान पू 
स VN र २ 
वि बन isin tnd चळ व्य ४ 
स्थाने मतंगो ब्राह्मण्य नालमहूरतपस | 
है ७ खुद ७ न री नास्मण्धनांप्नुयात ॥ १ ९ i 
चण्डालयोनो जातो हैं कथे 
इति श्रीमहाभारते अडुशासनपवीण तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ १९० ॥ 
' द भरतप्रवर ! मतज्ञने शद्रके सहे त्राम्णाके गर्भसै उत्पन्न होके काठन तपस्या ऋरनेपर 
भी ब्राह्मणत्व लाभ नहीं किया, वह युक्तिसङ्गत है; परन्तु विश्वामित्रन किस प्रकार आझणत्य 
लाभ छिया ? ॥ १९॥ 
महाभारतके भबुशासतपर्वेम तीसरा अध्याय खमात ॥ ३॥ १९० ॥ 
टन य J 
भीष्म उवाच-- 
श्रथता पाथ तत्त्वेन विश्वासिन्रो यथा पुरा 
ब्राह्मणत्वं गतस्तात त्रह्मषित्य तथेव च ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे तात प्रथापुत्र ! पहले समयर्भ विश्वामित्रन जिस प्रकार ब्राह्मणत्व और 
्रह्मषित्व प्राप्त किया था, उसे यथाथं रीतिसे कहता हु, सुनो ॥ १॥ 
भरतस्यान्वये चेवाजस्ीहो नाम पार्थिव) । 
ठ बभूव भरतश्रेष्ठ यज्या घ्मेञ्रतां वर! ॥ ३॥ 
हे भरतप्रवर ! भरतबंशम अजमीढ नामक यज्ञ करनेवाला ओर घार्मिकोम श्रेष्ठ एक 


राजा था ॥ २॥ 


ह ` तस्य पुत्रो महानासीञ्जइनुनाम नरेश्वरः । | 

न दुइतृत्वमनुपात्ता गङ्गा यस्य महात्मनः ॥ ३॥ 

गज्ञा अस्‌ महात््माका पुत्रा कदत ६, वही राजा जन्हु उसके मुख्य पुत्र थे ॥ ३ ॥ 
 तस्यात्मजस्तुल्यशुणः सिन्धुद्वीपो महायशाः 

कन घुद्रीपाच राजर्षिबलाकाम्वो महाबल! ॥४॥ 

/ उनकै अहा परास्त दनधी, गुणोमे उन्हींके सदश पुत्र हुआ, सिन्घुद्ीपसे महाबली राजि 
हि तत सोक्षादूने इवापरः 
Me परे कुशिकस्तस्य तनय; सहस्राक्षसनद्याति! 
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कुशिकस्यात्मजः आऔबान्ग > 
सय अपुञ्ञ! सः महाबाहुर्डनव सतावत | ॥६॥ 
` कुशिकड़ा पुत्र श्रीमान्‌ गा छ 
रहने लगा 8 ॥ पे आनि नामक राजा भा; ब रहा प्रशन होनेसे बनमे 
न्या जज्ञ खुला तस्थ यने निवसतः खतः | 
नाञ्ञा सत्यवता नाथ रूपेणाप्रतिणा सुचि ॥७॥ 
जथ बह्‌ चनम वास कर रहा था, तब उसके एक छन्या उत्पन हुई । उसका स॒ यती 
नोन था; एथ्वामण्डलम वसी रूपवती ओर कोई भी खरी नहीं थी ॥ ७ h 
ता बन्न भागय! श्रीघाँकच्ययनरस्याह्मजः प्रश: छ 
ऋचीक इति विख्यातो बिपुले तपसि स्थित) ॥८॥ 
जनन खानक पुत्र भुयुवशी भीमान्‌ ऋचीक विख्यात महातवश्ची थे और अत्यंत कठिन तपस्या | य 
करत थ । उन्होंने राजासे उस छन्याके निमित्त प्राना हो |! ८ | 
सता न पददा सस्थे ऋचीकाय नहात्मने । 
Se आ मत्वा व गाधः शाञ्चानेबहण! ॥ ९॥ 
5 पहले महालुभा ॥ म्‌ 
el र टानुभाव ऋचीकको दरिद्र समझके अपनी कन्या देनेभ सम्मत 
प्रत्याख्याय पुनयोन्तनञ्रवीडरःजखन्तञ! F 
शुल्क प्रदीयतां मह्यं तलो बेह्स्यासि मे सुताम्‌ ॥ १०॥ य 
अनन्तर इनकार करनेपर जव ऋचीक मुनि बहांसे लौटकर चलने लगे. तब नृपसत्तम गावि | 
म क? एंग युश शुर्झ प्रदान करो, तो भेरी छन्याका पाणिग्रहण डर | 
ऋणीक उवाच-- पक 
कि भरथच्छाबि राजेन्द्र तुन्यं शुल्कमा खूप । र न्ा 
दुहतुजरद्यलंसक्तो भाजा भूते विचारणा ॥११॥ 5 
कचाक सुनि बोले- हे राजेन्द्र ! में तुम्हारी कन्णाका कया शुरक प्रदान करूं, उसे तुम 


निःसन्देइ मुझसे कहो; इसमें आप कोई दूसरा बिचार न कीजिये ॥ ११॥ 
गाधिरुवाथ- 


चन्द्ररदिमरप्रकाशानां हयानां वातरंहसाम्‌ । 

एकतः ऱ्यामकणांना सहस्रं देहि भागव ॥ १२॥ 
दराज गावि बोले- हे भागव ! चन्द्रमाझे समान प्रकाशमान्‌, वायुके सहश र. 
जिनके एक-एक कान उयामबर्ण हैं. बैसे एक हजार घोडे मुझे दो ॥ ११२॥ | gs, कं व 
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ह - महाभारत [ दानधमपर्व - सुद्शनोपार्पानम्‌ 
३२ rr रा... 
भीष्म उवाच-- ८ 2 
ततत! स मृणुशाढेलइच्यवनस्थात्सजः मः । या 
अन्रवीइरुणं देवमादित्यं पातिसर्मसास ॥ १३ 


औष्म बोले- अनन्तर उस भृगुशैष्ठ च्यवन सुनिके पुत्र प्रश ऋचीकने आदितिपुत्र जराधिपति 
वरुगदेबसे कहा १ ११! र 
एकलः इयालकणोनां हयानां चन्द्रवचेसास। 
सहस्रं वातवेगानां भिक्षे त्यां देवसत्तम ० है 
हे देवसत्तम ! एक ओरक्का कान सयामवर्ण और चन्द्रकै समान कान्तमान्‌, बाजुक सन 
वेगश्ाली एक हजार घोडे पानेके लिये में आपके खमीप भिक्षा माँगता हूं ॥ १४ ॥ 
तथेति वरुणो देव आदित्यो शूगुलत्तलस्‌ । 
उवाच यज्ञ ते छत्वरतओत्थास्थन्ति वाजिन! ॥ १ १ 
अदितिएत्र बरुणदेवने भुगुलत्तम ऋचीरू सुनिसे कहा- बहुत अच्छा, तुम्हे जिस ४ 
उन घोडोंके निमित्त अभिलाषा होगी, उस ही स्थानमें ऐसे लक्षणोसे युक्त एक हजार चाड 
प्रकट होजाएंगे ॥ १७५ ॥ 
ध्यातमाओे ऋचीकेन हयानां चन्द्रवचेसास्‌ । | 
गड़्ाजलात्सछुक्तरथी सहस्रं विषुलोजसाझ्‌ ॥ १६९ ॥ 
अनन्तर ऋचीक सुनिके ध्यान करते ही महातेजस्वी चन्द्रमाके समान कान्तिबाले एक हजार 
उयामकण घोडे गङ्गाजलसे प्रकट इए ॥ १६॥ 
अदूरे कन्चकुञजस्य गङ्गाचास्ीरछुस्तष्‌ । 
अश्वतीथे तदद्यापि भाववा! परिचक्षते ॥ १७॥ 
 कन्पङुच्ज देशके समीप जिस गंगाके उत्तम तटमें ये थोडे प्रकट इए थे, आज भी मनुष्य 
. उसे अञ्नतीर्थ कहा करते हैं ॥ १७ । 
2 तत्तदा गाधये तात सहस्रं वाजिनां शुमस । 
हि क ऋचीक! प्रददौ प्रीतः झुल्कार्थ जपतां वर! ॥ १८॥ 
द FE द तात | र तपस्त्रीमुनियाम श्रेष्ठ ऋचीक मुनिने प्रसन्न होकर शुल्कके निमित्त महाराज 
> __ गाघिको येही एक हजार उत्तम इयामकणे घोडे प्रदान किये ॥ १८॥ 
ओ। ततः स विस्मितो राजा गाविः शापभयेन च। 
> दि ` _ ददौ तां समलंकृत्य कन्यां शगुरुताय चै ॥ १९॥ 
0: या गणोरे वराः उसे देखकर विस्मित हुए और शापके भयते डरके अपनी कन्याको सब आभू- 
' पणसि भूषित करके ऋचीक मुनिको प्रदान किया ॥ १९॥ | 
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जआह पाण विधिना लस्‍्या ब्रह्मर्विसत्तव) । | 
सा च ते पातेमासाच्य परं ह्वेश्नवाप इ ॥२०॥ ˆ 


अल्लप्षत्तम ऋर्चाक सुनिने विधिपूर्वक उस्न कन ड 
शे कन्याका पाणिग्रहण किया" | 
रूपस पाक परम हाषत हुन्न || ६० |; 2 हा भी उन्हें पति- 


से खुला च [वेशजित्तस्था वृत्तेन भारत ! - 
| जलता यरण यरघाणिनीस १! ३१ ॥ 
९ मारत ! ब्रह्मवि ऋचीछ उसके चरित्रसे ह! 
पतर/क्ष उपक चारित्रे हर्षित हुए और उन्होंने उस | 
` पत्नाळी आधृलपित वर देना चाहा ॥ ३१ ह 
हि वि म साल 
सान तत्सबमाचख्यौ सा कन्या राजसत्तमस । 
अथ तासनवीन्धाला छुलां किचि 
।न्साला खुला दिचिदवाङ्सुखीस््‌ ॥ २९ ॥ 
से राजकन्याने वह सथ पचान 5 [तासे जोर राजासे कह दिया; अनन्तर माताने 
उच्च अर्षाचद्नयार अपनी पुत्रीस कहा || २७ ॥ 
मसाप चाचे असां ले प्रसाई कत दात! 
क अपत्यस्य प्रदानेन समर्थः ल सहातपाई ॥ २३ ॥ 
२ उग्रो ! तुम्हारा पति सुझपर भी पुत्र प्रदान करनेके (छि हे 
| पु नेके लिये कृपा 
महातपस्वी आर सम हैं | २३ | की 
ततः सा त्वारेतं गत्या तत्त्वे घतवचेद थल्‌ । 
मातुश्िकीर्षितं राजन्य 'छर्तामथान्नबीस्‌ ॥ ९४॥ 
राजन्‌ | इतना बात सुनके उचने ीघ्र ही पठिके निकट जाके मातारा सब अभिप्राय कह | 
जनाया । तब ऋचाक मुनिन उससे कहा ॥ ९४ ॥ र 


युणयन्तलपत्यं चै त्वं च सा जनयिष्यथः | 

जनन्यास्तव कल्याणि सा भद्दे पणयोऽन्चथा ॥ २५ ॥ नी 

दै करणा | नर प्रसादसे तुम्हें और तुम्हारी माताके शीघ्रही शुणवान पुत्र जल्मेगा। | 

एन्दारा मावाका प्रेमपूण अनुरोध असफल नही होगा ॥ २५ ॥ _ 
तव जव णुणन्छाघी पुज उत्पतस्यते शुने । 

अस्भद्वशकर। श्रीमांस्तव भ्राता च घंशकृत्‌ ॥ २६ ॥ | 

है शुभ | तुम्हारे भी गुणवान और तेजस्वी हमारे वंशही बृद्धि करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा. 

एम्हारा माइ भी वंश्षकी परम्परा चलानेवाला और तेजस्वी होगा ॥ २६ ॥ EF, 

५ ( महा, अजु. पवे ) 
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6 ; सहाभारत | दातधर्मपव-विश्वाभित्रोपाख्यानम्‌ 
डड ph ni 
कतुस्नाता च सण्वत्थं त्वं च दृद्खढुस्वरस । कल 


परिष्वजेथाः कल्याणि तत इष्टप्मदापश्यथ' छ 
हृ कर्याणि | हार माता ऋतुमती होकर खान करने पर अश्वस्थ वृक्षका आलिंगन करे 
और तुम उदुम्बर वृक्षका; तब तुम दोनोंको अभी पुत्रका लाल हीणा ॥ २७ ॥ 

चरुदृयमिदं चैव मन्त्रपूतं शुचिस्तित ' ह 

त्य च सा चोपयुञ्जीथां ततः पुत्राववाप्स्यथः 0020 
है शुचिस्मिते ! वह और तुम इन मत्त्रधुक्त दो चरुमेसे एक एक खा लो; तव तुप द 
पुत्र प्राप्त होंगे ॥ २८ ॥ 

तत! सत्यवती इष्टा मातर प्रत्यभाषत । 

यरचीकेन कथित तचाचर्घौ चरुह थस्‌ ॥ ९९ || 


९६ ४१९७ ७, 


~ ~ ह ७ च्छ वा प, 
अनन्तर सत्यवती अत्यन्त हषित होळे माताके निकट गह, और काक सुने जा कुछ 


किया ॥ २९॥ 
तासुवाच ततो माता सुतां सत्यवती तदा । 
पुत्रि सूना प्रपन्नायाः कुरुष्ण बचने म ॥ ३०॥ 
तब उसकी माता निज पुत्री सत्यवतीसे बोली, हे पुत्री में तुम्हारे पातिसे भी तुम्हारी माता 


होनेके कारण तुम्हारे समीप माननीय हूं, इसलिये तुम मेरा बचन प्रतिपारन करो ॥ ३० ॥ 
भञ्जो य एष दत्तस्ते चरुसन्त्रपुरस्कृत। । 
एतं प्रयच्छ मझ त्य मदीं त्वं गहाण च ॥ ३१॥ 
तुम्हारे पतिने तुम्हें जो मन्त्रयुक्त चरु दिया हे, वह मुझे दो ओर जो चरु एशे दिया है, 
हसे तुम लो ॥ ३१ ॥ 
व्यत्यासं वृक्षयोश्चापि करवाव शुचि रित्रिते । 
- यदि प्रमाण वचनं मम मातुरनिन्दिते ॥ ३३ || 
. है शुचिस्मिते हे अनिन्दिते ! में तुम्हारी माता हूं, यदि मेरा बचन तुम्हें प्रमाण हो, तो 
| ' हम दोनों उन दो वृक्षोको बदलके आलिङ्गन करें || ३२ ॥ 
व्यक्त भगवता चात्र कूलमेचं भविष्यति । 
ततो मे त्वघरौ भाव! पादपे च सुमध्यमे । 
क विदिष्टोञ्जाताते भवेदित्येव चिन्तय 
न भगबान्‌ कचीकने भी 3 श्स ही प्रकार किया होगा थृहू शेषं 
' हें सुमध्यमे ! इस ही निमित्त तुम्हारे वृक्ष और चरमं भेरी अ 
आ उम्दारा भाई श्रेष्ठ हो, तुम वेसीही चिन्ता करो ॥ ३३ ॥ 













क्ष 


८ 
: 


॥३३॥ 
भालूम हो जायगा । 
भिसचि हुई हे । जिए प्रकार 


४ 
हट्ट 
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अध्याय ४ | | अजुशासनपव | OO * 
TTS ककि | 
तथा च कुतबत्यो ते नाता सत्यवती च सा । टर 
अथ गभावलुप्राप्ते उभे ते चै युधिष्ठिर ॥ १४ ॥ 
इ याधार | सत्यवती और उसळी माताने उन दोनों वस्‍्तुओंका बदलकर उस ही प्रकार 
आचरण कया । अनन्तर बे दोनों गर्भवती हुई ॥ ३४ ॥ 
हड्डा गलजलुप्राप्तां आयो स च महावचि। । 
जनाचे ता सत्यवती दुनना सगुसत्तमः . ॥३८५॥ 
23 पत्र न आचीक युनिने अपनी भार्या सत्यवतीको गर्भवती देखकर दुःखित होकर 
छह || ३७ |) 
व्यत्यासेनो पथुन्तश्ते चरुव्थक्त अविष्यति । 
व्यत्यासः पादपे चापि खुब्यर्तं ले कृत! झुभ ॥ ३६ ॥ 
१44 । चरुर अइल बदल करके तुमने उपयोग किया है, ऐसा जान पडता है: और 
रथा सरह तुमने इक्षाके आलिङ्गनमं भी उलट फेर किया ३, यह स्पष्ट ही मालूम होरहा 
दै || 





मया हि विश्व शक्ब्रह्म स्वरो संनिवेशितम | 

टॅ नवाथ च सकते चरौ तस्था निवेशितम्‌ ॥ ३७॥ 

अले तुम्हारे चरमे बिश्वत्रह्मवेज परिपूरित किया था और तुम्हारी माताके चरुपै सम्पूर्ण क्षत्रिय 
तेज T 


| 
अलोकविख्यातणुणं त्यं विप्र ज़नायिष्यसि । 
च क्षे वेशि बै तत एतत्कूत अथा - ॥३८॥ 
उत ताना ठोकाक बीच निज गुणोंसे बिख्यात ब्राहमण पुत्रको जन्म दोगो और तुम्हारी . 
"ता अ क्षात्रय पुत्रक्षे माता होगी, इस ही लिये मैंने ऐसा किया था ॥ ३८ ॥; 
व्यत्यासस्तु कूलो थर्त्राच्वया भाञ्जा तथैष च । >. 
तस्मात्सा ब्राह्मणश्रेष्ठ साला ते जनयिष्याति ॥ ३९॥ म 
दे शुभे | तुम और तुम्हारी माताने जब उसमें हेर फेर किया है, तब तुम्हारी माताके एक | च 
श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ३९ || उ 


क्षाश्रय तूग्रकघाण त्वं भद्रे जनयिच्यलि । 

न हत तत्कृत साधु मातृस्नेहेन भापेनि न??? 
ओर तुम्हारे प्रचण्ड कर्म करनेबाला एक क्षत्रिय पुत्र होगा । हे भद्दे | हे भाभिनि ! र म लत 
मावस्नेहके बक्षमें होकर यह उत्तम कार्य नहीं किया || ४० ॥ नक न स 
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CT हर र १ हे Pe &५ । 
न सा श्रत्वा शोकसंतप्ता पपात वरवाणना । 
भूमो सत्यवती राजंदिऊल्लेब दथिरा लता 0 Re 
है महाराज ! वह वरवर्णिनि सत्यवती ऐसा बचन सुनके शोकित तथा दुत हा कर हटा 
हुई मनोहारिणी लताकी भांति एथ्वीपर गिर एडी ॥ ४१! 
प्रतिलभ्य च सा संज्ञा शिरश्षा प्रणि पत्य च । 
उवाच आर्या अत्तारं गाधेयी ज़ाह्मणघेलस्‌ू ॥४्३॥ ए 
कुछ समयके अनन्तर गाधिराजएुत्री साबधान होके हाथ जोडळे सर शुकाकर बाह्मण श 
पतिको प्रणाम करके कहने लगी ॥ ४२ ॥ 
प्रसादयन्त्यां आर्याणा अथि जह्मथिदां दर । 
प्रसाई कुरु विप्रषे न मे स्यातक्षन्निणः खुल। ॥ हे हे |! 
च्छ ह. ७०, € ९ > कप ००. ०७ क्र प्‌ माका > 
हे वेदज्ञवर विप्रषिं ! में तुम्हारी आया हूं, इससे प्रश्न होके आप सुझपर कृपा कारेशे, 
जिससे कि मेरे क्षत्रिय पुत्र उत्पन न हो ॥ ४३ ॥ 
कामं ममोग्रकर्मा चै पौचो सावितुलहेति ! 
न तु घे स्यात्सुतो ब्रह्मनझष मे दीयला' बर! | ३३॥ 
Er च्य उर. ९ च्य ~ च न“ 
यदि आपको इच्छा हो, तो मेरा पोत्र उग्र कम करनेवाला क्षत्रिय हो जाथ, परन्तु जिसमें 
मेरा पुत्र क्षत्रिय न हो, वही करिये । हे ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे यही बर दीजिये ॥ ४४॥ 
. एवमस्त्विति होवाच स्वां नाथा सुपहातपाः । 
ततः सा जनयाप्रास असदन खुले झुम. ॥४५॥ 










महातपस्वी ऋचीकणुनि अपनी भायाले बोले, ' ऐसा ही होगा । ? अनन्तर सत्यवर्सीके 

 शुमलक्वणसे युक्त जमदभ्नि नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४५ ॥ 

विश्वाभि चाजनणद्गाघेमार्या यचास्थिनी । 

 ऋषःप्रभावाद्राजन्द्र त्रत्मावे ब्रह्मवादिनम्‌ ॥ ३६॥ 

|| अर राजन्द्र ! यशस्विनी गाधिराजकी भायाने बअह्मर्पिके प्रधावते बह्मवादी विश्वा मित्रो 
00 कलि का साया न ब्रह्मपंक प्रभावते ब्रह्मवादी पंश्चाप्रत्रक्नों उत्पन्न 
 क्या॥४६॥ 

न ततो ब्राह्मणतां यातो विश्वासित्रो सहातपाः । 


_ कषाश्रेयः सोऽप्यथ तथा ब्रह्मवंशर्थ कारक! ॥ ४७॥ 


पका लाभ किया और ब्राह्मण बंशके कर्ता 
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अध्याय ४ | | भतुशालनपच ३७ ल्‍ 
me रा 
तस्थ छुआ महात्मानो त्रश्यवंदायिवधेना । द 
तपरिबनो अह्मविदो गोनकतलीर एव च ॥ ४८ ॥ 
उन ब्रह्मैता तपस्वीकै महानुभाव सब पुत्र ब्राह्मण बंक इद्धि करनेवाले, और गोत्रक्र्चा 
हुए थे ॥ ४८ ॥| | 
मजुच्छन्दुथ अणवान्देवरातश्च चीर्यवान । 
अक्षाणय्य चाछुल्तञ्च खच; कालपथस्तथा ॥ ४९॥ 
उनके ये याम हें. शलबान्‌ भधुच्छन्द्‌, वीर्यवान्‌ देवशत, अक्षीण १ शेङन्त, ब्भ, 
झलपथ, ॥ ४९ || 
वजिवल्कयञ्च निख्यातस्तथा स्थूजो सहाब्रलः । 
उत्को थसदूतञ्च तथर्षिः सैन्धधापन; !! ५० ॥ 
विख्यात याज्ञवरकषय, भद्दाब्व स्थूण, उळूक, यमदूत, ऋषि सेन्धवायन || ५० || 
कणञ्ङ्घम्च शगयान्गालकञ्च सहानि? । 
ऋषिदेजस्तथारूबात! झलङ्कायन एड च ॥ ५१ ॥ 
मान्‌ कणजङ्घ, अहाप जाळव, ऋषि वज, विख्यात जालंद्वायन । ५१ 
खाखाटयो नारदखैव तथा कूवछुखः स्वत! । 
याढुलिु ललञचैव रक्ोग्रीवस्तथैषष च ॥ ५९ || 
झालाट्य, नारद, कूचपुख, वादुलि, मुहल, रक्षोग्रीव ॥ ५९: 
आङ्चिक्ो नेकश्च्चैव शिलायूपः सित; शुचि! । 
चक्रको आयलन्तव्यो बातम्गोऽयाश्वलाथनः ॥ ५३ ॥ 2 
आंभिक, नेकथृक्‌, शिरायूप, सित, शुचि, चक्र) मास्तन्तव्य, वात, चाचलायन ॥५३॥ | > 
श्यामायनोऽथ गाज्देख जाबालिः खुशुतस्तथा । 5 


“` SD आर 







कारीषिरथ संश्रुत्यः परपौरवतन्तवः ॥ ५४॥ कक 

रमन) याग, जाबालि, सुश्रुत, कारीबे, संभुत्य, पर, पौरव, तन्‍्तु ॥ ७४ ता 
सहारषिश्व कपिलस्तथर्षिस्तारकायन; । | र 
तथेव चोपगहनस्तथर्षिशाजुनायन! ॥ ५०५ ॥ 


महर्षि कपिल) तारकायन ऋषि, उपणहन, आरजनायन ऋषि ॥ ५५॥ 
मागेसिज्रिहिरण्याक्षो जंघारिघखवाइनः । 

५... सूतिविभूति। सूतश्च सुरङ्ग तयैव हि 2 
मागमित्रि, हिरण्याक्ष, जंघारि, बञ्चुबाहन, दाते, विभूति, ब्रत, सुरङ्ग 
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क आराद्धिनामयअ्चैव यास्पेयोज्जचनो तथा । रवी 


५ 
आराडि, नाय चाम्पेय, उज्जशन, नबतन्पु, पर्केन शयनरति ॥ ५७ ॥ 


ब्ायोरहश्वारमत््यः िराषा चाय गादोलि! 

उज्जयोनिरदापेक्षी नारदी च सह छुपे! है 

विश्वामिश्रात्मजा। सव खुनय॥ ब्रह्मवादिनः न 
शुयोरुह, चर्मस्य हिरीपी, गादमिं, उज्जय उद्दापेक्ष आर 


विश्वामित्रके पुत्र मह्नवादा मनि थे ॥ ६८ ॥ 
तसैव क्षत्रियो राजन्विश्वामिश्रा नहातपा' i 
ऋचीकेनाहितं त्रा परभशेत युवा छर हर 
है महाराज युधिष्ठिर ! महातपस्ब। निश्वामित्रके क्षत्रिय होनेपर भी ऋचीके सुनके द्वार ज 
पहले ब्रह्मतेज प्रबेशित किया था, उसे इ निमित उन्होंने क्षत्रियवीयस उत्पन 
ब्राक्षणत्व लाभ किया था ॥ ७९ ॥ 
एतत्ते सवमाख्यात तरवेन अ्रतषंभ । पा 
।॥ ५० 
विश्वासित्रस्य वे जन्म सोमसूयापग्रेतेजल। ॥ ६० हीर 
हे भरतश्रेष्ठ ! यह मेंने तुम्हारे समीप चन्द्रमा, खय तथा अग्निके समान तेजस्वी विश्वामित्रक 
उत्पत्तिका वृत्तान्त यथार्थ रूपसे वणन किया इं ॥ ९० ॥ 
ट यत्र यत्र च संदेहो सूचस्ते राजसत्तम । 
क... तश्र तत्र च माँ ब्रहि च्छेत्तास्मि तव संशयान ॥ ९६ ॥ 
र इति श्रीमहाभारते अदुशासनपर्चंणि चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ ९१९ ॥ 
/ ह. छ उपसचम ! फिर जिन विषयोंमें तुम्हे सन्देह हो, वह मुझसे कहो; में तुम्हारा सब सन्द 
मिटा दूगा ॥ ६१ ॥ 
महाभारते अदुशासनपवेमे चौथा अध्याय समाप्त ॥४॥ २५१॥ 


गी 


< न 









4 आनशंस्यस्य धममस्य गुणान्भक्तजनस्य च । 
[ | आतुर्मिच्छामि कात्सन्यंन तन्मे त्राहि पितामह ॥१॥ 
 पझुधिषिर बोले- हे धर्मज्ञ पितामह! में दयाल और भक्त मनुष्योंके गुणको पूर्णतया सुननेकी 
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हिर ३ 
| करता हूं, आप मेरे समीप इसे ही वर्णन करिये ॥ १॥ 
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भीष्म उद्याच-- 
विषये काशिराजस्थ ग्रालाजिष्क्रस्थ छुब्घक! । कक 
साविष काण्डमादाय खूगयालाल वै सुगपश्‌ ॥९॥ 2 
भीष्म बोले- काशिराजके राज्यमें कोई व्याध विषमे बुझाया हुआ बाण ग्रहण करके गांवे | 
निकलकर हरिन खोजमें घूष रहा था ॥ २॥ 
लक चासिषछुज्चेन लुव्यकन महावने । 
आधवेदूरे खग इष्ट्रा घाण! प्रतिसनाहित! ॥२॥ 
सगयाके समय यहाबनम उस सासलोमी व्याधने थोडी दूरपर एक हारिणको देखकर उसपर 
बाण चलाया ॥ ३ ॥ 
तेन लुारितास्ेण निक्षिक्तच पलेषुणा । 
आअहान्दनतरुबिंद्ो सग तत्र जिघांसता ॥ ४ ॥ 
अघ बाण चलानेवाले व्याधने सुग मारनेळे लिये बाण चलाया, परंतु उच्च बाणने निश्चाना 
चुझ जाने पर वन स्थित एक विशाल वृक्षको विद्ध किया ॥ ४॥ 
ख तीक्ष्णविषादिग्धेन शरेणातिबलात्कूत! । 
उत्छाज्य फलपत्नाणि पादप! शोषमागतः ॥५॥ 
वह वृक्ष विषर्मे बुझे हुए तीक्ष्ण बाणसे बलपूर्वक बेधिद होनेसे उसके फल और पत्ते झड 
गये आर बह सूखने लगा ॥ ५ ॥ 
मन्यूक्षे तथासूते कोटरेषु चिरोषितः । | 
[ति ज्युको वारस तस्थ अवत्या जबरपले! ॥ ६ ॥ 
उस इक्षकी ऐसी अवस्था होनेपर भी उसके छोटरमें बहुत दिनोंसे निवाख करनेबाला एक 
शुकपक्ष! उस वृक्षके प्रति प्रेम होनेझे कारण बहांका निवास छोडता नहीं था ॥ ६॥ 
(नष्य्रचारा ।नेराहारो ज्लान्न; शिथिलवागपि । 
कूतज्ञ लह वृक्षेण चर्खात्मा छ व्थझुष्यल ॥७॥ पन 
वमात्मा तज्ञ शुक कहीं जाता जाता नहीं था, वह कुछ खाता ही नहीं था, बह इतना 
दुबळा हो गया था कि बह कुछ बोलभी नहीं सकता था; बह स्वयं वृक्षके सहित बखने 
लगा ॥ ७॥ पानी 
तशुदारं सहासस्वमतिमालुषचेष्टितस्‌ । न 
समदु$खसुख ज्ञात्वा विस्मित! पाकशासनः ॥८॥ 
न्द्र उस अलौकिक बुद्धिबाले, उदार और सुखदुःखको समान माननेबाठे महान्‌ 
शुककी जानकर विस्मित इए ॥ ८ ॥ 
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सहालारत 








ततश्निन्तासुपगत! शाक्रः कथसयं हवि) । 
ह तिर्यग्योनावर्संमाव्यमादशस्यं सलास्थित। ॥ ९ ल 
न्ने सोचा, कि इस पक्षीने किस प्रकार पश्षीकी योनिमें असम्धाव्य पराय दुः ५ 
सावका अबलम्बन किया है, ॥ ९ ॥ | 

अथ चा नाच चित्र हीत्यभवद्वासवस्य लु । 

प्राणिनामिह सरवणा सब सवच इृद्यते क ॥ १० ह य 

अथवा इन्द्रको इस विषयमें कुछ आर्य नहीं मालूम हुआ, क्याकि सब प्राणियास तथा 

सब जातियोमे ही दया और निष्ठुरता प्रभृति दीख पडती हं ॥ १० ॥ 


ततो ब्राह्मणवेषेण मालुज रूपल्षास्थत। । 


अवतीय महीं शक्रस्तं पक्षिणसुवाच ह ॥ ११॥ 
अनन्तर इन्द्र ब्राह्मणक येरे मनुष्णका रूप धारण छर एथ्वापर उदरके उस शुक पक्ष 
। बोले- ॥ ११॥ 

| झुक भो! पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेणी सुप्रजास्त्वया । 

दु एच्छे त्या डाष्कनेत ये कस्मान्न त्यजाखि द्रवस्‌ ॥११॥ 


' है विहङ्गगर शक! दक्षकी दौदित्री जुडी तुम्हारे द्वारा उत्तम प्रजायुक्त हुई है; 
पूछता हूं, कि तुम किस लिये इस वृक्षको परित्याग नहीं करते ? ॥ १९॥ 


अथ पृष्ठ: शुकः प्राह सूध्चो समभिवाद्य लस्‌ । 

क स्वागतं देवराजाय विज्ञातस्तपसा मथा ॥ १३॥ 

६: ह ` अनन्तर शुक उनके इस प्रकार पूछनेपर सिर झुकाछे उन्हे प्रणाम करके बोला- देवराज ! 
आपका स्वागत है; मेंने तपस्याके सहारे आपको पहचाना है ॥ १३ ॥ 

ततो दशशताक्षण साधु साध्विति आवितस्‌ । 

अहो विज्ञानमित्येवं तपा पूजितस्ततः ॥ १४॥ 


` अनन्तर सहत्नत्रबाछे इन्द्रने ' साधु साधु ? ऐसा वचन कहा और क्या ही मात्र प्रयुक्त 
| . विज्ञान हे! ऐसा बिचारके मनही मन उसके तपक्षी प्रशंसा करने लगे ॥ १४॥ 


ह (०९१५) शात ता प्राप्त पप्रच्छ बलसूदन? ॥ १७ ॥ 


उस शुभ कम करनेवाले परम धार्मिक शुकको घे गी वृक्ष 
एसा जानके भी वुक्षके 
हृदताका विषय पूछा ॥ १५ ॥ | के 
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ध्याय ५ ] 


TS 


किमथे सबले बृक्ष यदा महादिदं वनम 





महाबनके बच दूसर, सजीव वृक्षांळे बिद्यमान रहते किस निमित्त तुम इस सखे वृक्षगे वास 
करतं दा? ॥ १६ ॥| 


अन्थञाय बह 


दो वृक्षा! पञ्ञलछन्चकोटरा! । 
शुभा! पथाप्त संचारा विव्यन्लेडा 


= 


शस न्ञलहावने ॥ १७॥ | 

इस महावनर्भ दूरूर बहुतर वृक्ष है, उनके कोटर पर्तोले परिपूर्ण हँ, देखनेमें सुन्दर हैं, उन 

बृक्षाएर पक्षियाके संचारके लिये यथेष्ट स्थान हैं ॥ १७॥ 
गतायुयभसावथ्य क्षीणसारं इतशियस्‌ । 


वय्टदय प्रज्ञया घार जदाल हाइथर ट्र्प्स्‌ 
है 


॥ १८ ॥ 
हे गीर ! इसलिये तुम बुद्धिके सहारे विचार करके इस निजीब, सामर्थ्यरहित, सारहीन 
भ्राराइत वूढ खख बुशका परित्याग करो ॥ १८ ॥ 
तछुपश्चत्थ घनाल्या शुक! शक्षण भाषितस्‌ । 
खुदाचला यानाय्वल्य दना वाच्ह्यशुषाच ह ॥१९॥ 
यमात्मा शुद्ध इन्द्रका वचन सुनळे लम्बी सांस छोडते हुए दोन, दुशखित होके कहने 
लगा ॥ १९ | 
अनलिकसणीयानि देवतानि शचीपते । 
यत्रामवस्तञञ सवस्सज्ञियोध खुराधि ॥२०॥ ` 
दें झर्चापात सुरराज ! दवका उल्लघन नहीं छिया जा सकता । जिस विषयमे आपने प्रश्न 
किया है, उएका उत्तर सुनिये || २० ॥ 


च्छ 


अस्मिन्नहं द्रुमे जातः साधुभिश्च शुणेयुतः । 
म 


लल मान च संगुस शाञ्च न घांषतः ॥२१॥ 
इस बृक्षपर जन्म लिया दै, बाल्य अवस्थासे प्रतिपालित और सहुणपुक्त हुआ हूं, त्र | 
आसे कमी आक्रान्त नहीं हुआ ॥ २१ ॥ र 
किमनुकोषावैफल्यसुत्पादयस्ति मेऽनघ । ये तय 
आनुशंस्येऽनुरत्तस्य अत्तस्यानुगतस्थ च ॥ २२॥ ६ 
हे पापराहित ! में पराये दुःखसे दुःखित, दयायुक्त, भक्त और अनन्य गाति युक्त हूं, आप 


क्या करुणा करके मुझमें पेफश्यका भाव उत्पन्न करते हैं ? ॥ २२ ॥ 
। ६ ( महा, अनु, पं ) 
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॥ १९ ॥ सुट 
यह वृक्ष पत्ताराहित, फलहीन, सखा और पश्चियोके लिये रहनेयोग्प नदी इं; इसलिए इत 


भजयुशालनपच ४१ [ 
निष्पञ्रन्नफलं शुष्कनदारण्य पलाञ्णास्‌ । 


टॅ छु ; | ४३ महाभारत [ दानघमेपव ~ शुकबालवर्सवाद १ 
अनुक्रोओो हि साधूनां सुमहद्धमेलक्षणस्‌ । 
अनुक्रोशश्च साधूनां सदा प्रीति यच्छति _ ॥ २ है के 

दया ही साधुओंके अत्यंत महान्‌ धर्मका लक्षण है, बही उन्हे सदा प्रस हटा करता 
है॥ २३ ॥ ह त्त | 
त्वमेव देवते! सर्वे एच्छथले घमंसचाथान्‌ । 
अतस्त्वं देव देवानामाधिपत्ये प्रतिष्ठित, २९४७, 
सब देवता लोग घर्मके विषय सन्देहयुक्त होनेपर आपसे ही उस विषय पडते ६ । है देव ! 
इस ही निमित्त आप देवताओके आधिपत्य पर प्रतिष्ठित हुए ६ ॥ १४ ॥ 
नाहसि त्वं सहस्राक्ष त्याजयित्वेह अक्तित! । 
समर्थसुपज्ीव्येमं त्यजेयं कथमद्य चे IE 
दे सहस्रलोचन ! मुझ जैसे मक्तके लिये इस बृक्षको छोडनेछो कहना, आपकी उचित नहीं है; 
जब यह बृष समर्थ था, तब इसका आश्रय लेकर जीवन धारण किया, आज इस समय 
किस प्रकार इसे परित्याग करूं ? यह केसे हो सकता है ? ॥ २५ ॥ 
| तस्य वाक्येन सोस्येन हर्षित! पाकशासन! । 
5 शुकं प्रोवाच धमेज्ञमादशंस्येन तोषितः ॥ २६ | 
इन्द्र शुकका प्रिय वचन सुनके हर्षित होगये; उस धर्मज्ञ शुककी दयालुतासे बे अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुए ओर बोले ॥ २६॥। 
यर्‌ ब्रणीष्वेति तदा स च यत्र वर शुद्ध! । 
आनुशंस्थपरो नित्यं तर्च बृक्षस्य संभवम्‌ ॥ ३७ || 
तुम सुझे वर मांगो। तब सदा दयापरायण झुकने उस समय उस वृक्षके हरे भरे होनेळे लिये 
५" व्र मांगा ॥ २७ ।| 

मची विदित्वा च हढां शक्तस्तां शुके शीलसंपदम्‌ । 

हा मीतः क्षिप्रमथो दक्षममृतेनावसिक्तवान्‌ ॥ २८॥ 

ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोरमाः । 

शुकस्य इढभक्तितवाच्छ्रीमच्ब चाप स दुम! ॥ २९ ॥ 

~ से ग मड | वतो आ र भक्ति निबन्धनसे फळ, पत्ते और मनोहर शाखा ओसे युक्त 

न है ; श्रीस र ELS ॥ : ; 
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अंध्याय ६ | भंदुंशासनपव | बै 


NT SS AINA 





TTY OY 





शुकश्च कमणा तेन आबशंस्यकृतेन ह । 

अ!युवोऽन्ते महाराज प्राप शाक्रसलोकतास्‌ ॥ ३०॥ कः 
दे महाराज ! शुरूने मी उस दयापूर्ण कर्मके सहारे आयु समाप्त होनेपर इन्द्रके लोकको प्राप्त. 
किया ॥ १० ॥| 

एवलेच जलुष्यन्द्र आक्तिघन्त सप्ाश्ितः 

लवाथसिद्धि लभते झुक प्राप्य यथा द्रमः ॥ ३१॥ 

एत श्रामहाधारत अनुशासनपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ २८२ ॥ 

हे मनुजेन्द्र ! जेते वृक्षने भक्तिमान्‌ शुको आश्रय देकर सिद्धि प्राप्त कर ली, बेसे ही जो 


लॉग आफ्तमान पुरुषको आश्रय देते ई, वे सब प्रयोजनोंमें सिद्धि लाम करते हृ ॥ ३१ | 
पहा नारतक अयुशासनपवम पाचवा अध्याय खमापत ॥५॥ २८२ ॥ 





१ ६ १ 
युधिष्ठिर उवाच 
पितामह महाप्राज्ञ स्वेशासत्रविशारद । 
देवे पुरुषकारे च किस्विच्छेठतरं भवेत्‌ ॥ १॥ 
युधिषिर बोले- हे सवशाखविश्षारद महाप्राज्ञ पितामह ! दैव ( भाग्य ) और पुरुषार्थ 


( उद्योग ) इन दोनॉर्मेसे झोन श्रेष्ठ कहा जायगा ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उद्याच--- 


अ्ञाप्युदाहरन्ताममसितिहालं पुरातनम्‌ । 

घासि्ठस्थ च संवादं ब्रह्मणश्च युधिष्ठिर ॥२९॥ 
माध्य बाढ- ह शुथाएर ! प्राचीन लोग इस विषयम ब्रह्मा ओर वसिष्ठ सुनिके संवादयुक्त | 
इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १॥ 

देवभालुषयो! निस्वित्कभणो! श्रेष्ठमित्युत । ले 

पुरा वसिष्ठो भगवारिपतामहमपच्छत [Ire कयी 
पहले समयर्भ भगवान्‌ बसिष्ठ पुनिने सोचा, कि देव अर्थात पूर्वकम और मानुष अर्थात्‌ वर्तमान | 
कम, इन दोनांमेसे श्रेष्ठ कोन हे ? अनन्तर उन्होंने यह बिषय पितामह बरह्मासे पूछा ॥ ३ ॥ 8 

ततः पझ!द्वा राजन्देयईव! पितामह! कची 

उथाच मधुर वाक्यमथबद्धतुभूषितम्‌ Ei वेक 
है महाराज ! अनन्तर कमलसे उत्पन्न भये देवोंके देव पितामइ ब्रह्मा अथ तथा यु के त 
मधुर बचन कहने लगे ॥ ४॥ 2 8 
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नाबीजं जायते किंचिन्न बीजेन विना फलम्‌ ' 

बीजाइीज प्रभवति बीजादेव फलं स्टृत्‌ _ ' 
विना बीजके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती और बिना बीजके हरेक भी उत्पाचे नह! हाउ) 
बीजसे दा बीज उत्पन्न हुआ करता है; इसलिये यह निश्चित है, कि बीजपे ही फ दाता 
है॥५॥ ८ 
याहश्ञं घपते घीजं क्षेत्रमासाच्य कषकः । 
सुकृते दुष्कृते वापि ताइशं लभते फलम्‌ ॥ USE 
कृषक खेतमें जैसा बीज वोता है, वैसा ही फल पाता हैं; वेडे झो पुण्य था पा, जेवा कमे 
किया जाता है उस ही भांति फठ मिलता है ॥ दै ॥ 

यथा बीजं विना क्षेत्रछुप्तं स्वाति निष्फलम्‌ । 

तथा पुरुषकारेण बिना दैवं न सिध्यति ३ ७॥ 
जैसे बीज खेतमें बोये बिना फड नहीं देता, बैसे ही पुरुपार्थके विना भाग्यको कदापि सिरि 
नहीं होती ॥ ७ !! 

क्षेत्र पुरुषकारस्तु दैव बीजसुदाहृतस्‌ । 

केत्रवीजसमायोगात्तत) सत्यं सम्ध्णते ॥८॥ 
इसलिये पण्डित लोग पुरुषार्थको क्षेत्र और माग्यो बीज रूपसे उदाहरण दिया करते हैं । 
त्र और बीजके सम्बन्ध निमरन्धनसे अनाजकी वृद्धि हुआ करती है ॥ ८॥ 

कर्मणः फलनिषृत्ति स्वयमक्षाति कारका । 
' प्रत्यक्ष इश्यते लोके कूतस्याप्यक्ुनस्य च ॥९॥ 

कर ` लोकमें यह प्रत्यक्ष दीर पडता है कि कर्चा स्वयं अपने सुकृत बा दुष्द्रत कर्मका फल 

/” भोगता है॥ ९॥ 
छ 2. छुभेन कमणा सौर्यं दुःख पापेन कमणा । 
कृत सबत्र लभते नाकृत॑ शुञ्यते कचित्‌ । १०॥ 


कट RE पुण्य \ रो ११७७. . चो ~~ 

ह | | ति दुख होता है। किये हुए कमे सरही पित होते ई 
। ओर अत कर्मीका फर कहीं भी नहीं भोगा जाता ॥ १०॥ 

ह ` कृती सवेत्र लभते प्रतिष्ठां भाग्यविक्षत! 

Dra ज्र पि | Fe Er SN ) ~ ९२ 

______________ अकूनी लभते भ्रष्ट! क्षते क्षारावसेचनम्‌ ॥ ११॥ 


१. 
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.. पुरुपाथी पुरुष ही स्वेत्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता हे और अद्म 
अष्ट होकर घावमें नमक सेचन दरनेके दै अर अक्रमण्प मनुष्य सम्मानले 
0... ` रनक समान दुःख भोगता हे ॥ ११॥ 
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तपसा रूपसा भारय रत्नानि विविधाने च । 
माप्य कणा सब न देवाइकताल्मना ॥ १२॥ 
मजुष्य तपश्यारूपी कमे सहारे रुप, सौभाग्य और विविध रत्नोको पाता डवै: कसते इस 


१ 


प्रकार सब प्रात दाता हे । अकृतात्मा पुरुष देववश्से उस्ते नहीं पा सकता ॥ १२॥ 


तथा स्वगञ्च सोगञ्च निळा था च मनीषिता । 

सचे पुरुषकारेण कूतेनेहोपपव्यते ॥ १३॥ 
इसर आतारक्त समस्त भोग, रवण और मनोकामना युक्त जो कुछ निष्ठा हैं, उन सबको 
विहित कम करनेवाला पुरुष प्रयत्नळे सहारे पाता है | १३ ॥ 


ज्योताषि जिदशा नागा यक्षाश्चन्द्राकघारुा! । 

८ सर्वे पुरुषकारेण मातुष्यारेबतां गता! ॥१४॥ 
पुरुषाथत ही नक्षत्र, देवता, नाग, यक्ष, चन्द्रमा, दर्थ और वायु आदि सबने मनुष्य लोकसे 
देवलोकडी प्राप्त किया है ॥ १४७ ॥ 

अथा वा नित्रवर्गा वा ऐश्वथ वा कुलान्वितम्‌ । 

आज्धापि दुलमा मोकतुं तथैवाकृतकर्मभिः ॥ १५ ॥ 
अथ, मत्रव्भे आर उत्तम कुछ परम्परापे प्रचलित ऐश्वय तथा भ्री सम्पत्ति परुषार्थ न 
करनेबाले मचुष्यांको उपभोग करनी अत्यन्त दुलेम है ॥ १५ ॥ 


शांचन लते वप्र। क्षत्रियी विक्रमेण च । 

चर्यः पुरुषकारण शद्रः शुश्रवया शियम्‌ ॥१६॥ 
माहण पावत्रदात श्री लाम करता इ, क्षत्रिय पराक्रमसे सम्पाविवान्‌ होता हे, देइय पुरुषाथेके 
सदार घना होता आर शुद्र सेबास हा श्रोसम्पन्न हुआ करता हे ॥ १६॥ 


नादातारं सजन्त्यथा न छीव॑ जरापि निषिऋयम । म: 
नाकनंशालं नाशूरं तथा नेवातपस्बिनस्‌ ॥१९७॥ ९ १2 
दान न देनेबाले कृपणकों धन नहीं मिळता हे, और नपुंसक, क्रियारहित, निषिद्ध कमै 
करनेवाले, निर्षेल और जो पुरुष तपस्या नहीं करता है, इनको भी धन नहीं मिलता है ॥१७॥.- 


येन लोकास्त्रयः सरष्टा दैत्या सवाश्व देवता! । 

स एष आअगयान्बष्णुः ससुद्रे लपण्पते तप! ॥२८॥ ० ० ७ 
जिसने तीनों लोकोंमें सृष्टि की है और देवता तथा दैत्य जिससे उत्पन्न इए है, वह हया [oa 
भगवान्‌ विष्णु समुद्रगर्भमें तपस्या करता है ॥ १८ ॥ क भतती 
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| स्व चेत्कर्षफले न स्थात्सपेमेयाफल अतत oe 
लोको दैवं समालम्ब्ध उदाछीनो भवश्च ठु ज्य 
यदि अपने किये हुए कर्मोका फड त मिले, तो सब कमै ही निष्फठे हो जाय; लोगोको 
माग्यको उक्ष करके उदासीन नहीं होना चाहिये ॥ (र ९ ॥ 
अकृत्वा मालुष॑ कमे यो देवमनुवतत । 
ति सं ति कीयामियाड़ ॥ १० ॥ 
बथा आम्यति संप्राप्य पति छोवासिवाडना । नकी 
के यो घै किये जो ग्यका अनुवर्तन करता है, वह पुरुष देवक 
बिना मनुष्यके योग्य पुरुषाथ किये जो पुरुष भाग्यका अजुन ३4 
आश्रय लेकर वृथा परिश्रम किया करता है, जैसे कोई खो नपुंसक पतिको पाकर कष्ट 
भोगती है ॥ २०॥ र ड 
न तथा मानुषे लोके भयमस्ति शुभाइभ । 
' यथा त्रिदशलोके हि भयमर्पेन जायते ह इश 
शोडेसे पापकीसे देवलोकमें जैसा भय उत्पन्न होता है, मनुष्य लोकम शुभाम कमाल 









बेसा भय नहीं होता ॥ २१ ॥ 
[ कृतः पुरुषकारस्तु देवमेवालुवतेते । 
॥ न दैवमकूते किंचित्कस्यचिदातुमहति ॥ ९९॥ 
उत्तम रीतिसे किया हुआ पुरुषार्थ ही माग्यका अनुसरण करता है; बिना कमे किये देव 
| किसीको भी कुछ देनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २२ ॥ 
यदा स्थानान्यनित्यानि हदयन्ते दैवतेद्धपि । 
` कथं कम विना देव स्थास्यते स्थापयिष्यति ॥ २३॥ 


. जन कि देव लोकमें इन्द्रादि स्थान भी अनित्य दीख पडते हैं, तब विना पुण्य कर्षके देव 
। किस प्रकार स्थिर रहेगा ओर केसे वह अन्य प्राणियांको स्थिर रखेगा ? ॥ २३॥ 


ds. न देवतानि लोकेऽरिप्नन्व्यापारं यान्ति कस्थचित्‌ । 
 ठ्यासङ्ग जनयन्त्यु ग्रमात्साभिभवशङ्कया ॥ २४॥ 
YS, देवता RR । चहु. ७ ३९ च्छ he 0७ a ha = जे 
. देवता लोग इस लोकमें किसी पुरपके पुण्पक्कर्मका अनुमोदन नहीं करते; पुष्य कर्म करनेवालेमे 


क 


न 
है 
>” 

१ चा 
दडी 


5 7: न वाचा ह्यदेवं स्याद्यतो दैवं प्रवतेते ॥ २७, ॥ 

ओ- कऋषिबृन्द आर देवताओंकी सदा ही श्रुता रहती है, ( अर्था _ 
दनी सदा बढ री ह, ( अर्थात कि तपस्याके समय 
Said आचरण करते ई आर यह प्रसिदध है, कि च्यवन आदि ऋषियोंने 
ह ताज को पराजित किया था । ) इसलिये देवके बिना केबल कइनेसे ही किसको सुख या 
इख मिठ सकता हे ! क्योंकि भाग्य ही पुरपको कमम प्रवृत्त कराया करता है ॥ २८॥ 
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अध्याय ६ ] झ्बुशासनपवे ३७ 
कथ चास्य सशुस्पत्तिथेथा देवं प्रजतीने | ~ he 
9 ७० ha सप 5200 ७ 
एय एअद्राछाकऽपि प्रापष्धन्ले बह्यङ्छलाः ॥ २६ ॥ 


चे Q ३९ ७9 
द दैव ही कमा विते हुआ, तव भाग्यके विया किस प्रकार कर्षकी उत्पत्ति हो सकती 
! स्वर्ग लोकमें भी देवबशही बहुतसे छन्‌--क्रणट प्राप्त होते हैं ॥ २६ ॥ | 
आत्मय ह्यात्सनो यन्धुराह्पैच रिपुरात्मन! । 
कु आत्मच चात्मनः साक्षी कृतस्थाप्घकृतस्य च ॥ २७॥ 
पभा हा आपना बन्धु ओर आत्मा ही अपना त्र है: आर ने | 
मु ई; आत्मा ही अपने कृत औ 
कमेफलका साक्षी है !। ३७ || , ९६... 
कृत ध विकृत किचित्कूते कर्षणि सिध्यति | 
3५ 6 ७ १ 3 
५ ..खुकत दुष्कृत कमे न यथार्थे प्रपच्यते _॥ २८॥ 
छ करनेये और बि ९ छ २० २७ ही आ ७ चेक 
र क्ष कम करनेसे ही पुण्य और पाप प्रकञाञ्चित होते हैं; पुण्यकारक क 
वप कक कारण यथार्थरूपसे फडदायक नहीं होते; उसका कारण यह है, कि पुण्यके द्वारा 
पाप आर पापश्षे घुष्य नष्ट होके दोनोंके फड स्वर्ग रो 
॥ स्वगं ओर नरकका भोग नहीं 
छाति ॥ २८ || उ 
देवानां शरण पुण्यं खभ पुण्यैरवाप्यते ¦ 
, पुण्यशील नरं पाप्य कि दैवं प्रकरिष्यति ॥ २९॥ 
J ढे जे गरे 
पुण्य ह वताओंका वेदस्वरूप इ, पुण्यसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है; पुण्यवान्‌ मनुष्यको 
पाकेर दव क्या कर सकता हे ? ॥ २९ || 
पुरा ययातिर्बिश्रष्टव्च्याबिततः पतित! क्षितौ । 
पुनरारोपितः स्वर्ग दौड्लि। एण्यक्ीरि 
_ पुनरारोपितः स्वगे दौडिन्नै। पुण्यकलेलि/ ॥ ३०॥ | 
पहले सरमयमें राजा ययाति पुण्य क्षीण होनेपर स्वगेसे भ्रष्ट दोे एथ्वीपर गिरे और उनके 
पुण्य कर्मे करनेवाले दोहित्रॉळे द्वारा फिर स्वर्ण लोकमें चले गये ॥ ३०॥ | 
पुरूरवाश्च राजपिर्ट्रिजेराभाहित! पुरा । 
एल इल्थाभिविख्यात। स्वगे पराप्तो सहीपतिः ॥ ३१॥ 







Se उसूरया जो इलाका पुत्र कहके विख्यात है, वह राजा पहले समयमें अआहणोके 
आश्ची्ाद्‌ देनेपर स्वर्गगे गया ॥ ३१ ॥ 5 ` 


अश्वसेधादिभियंजञः सत्कूतः कोसलाधिपः । 
- महषिशापात्सौदासः पुरुषादत्वमागतः 
सक देशके राजा सौदास अखमेध आदि यज्ञोंके द्वारा सत्कृत होके भी महर्षि वसिष्ठके | 
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अश्वत्थामा च रासश्च छुनिषुत्री घड्॒षेरा ती 
थ्व तेनेह कशणा 
न गच्छत स्वगेठोक खट हे र रोके भी, इस कम अपने 
अश्वत्थामा और परशुराम दोनों हो छनि है आर | 
किये हुए पुण्य कर्मोके द्वारा सगे लोकल न जासके ॥ ३३ । 
वसुयेज्ञशतैरिष्ठा द्वितीय इथ वासव! । 
सिथचासिधानेनेकेन रसातलतल गतः 
दूसरे इन्द्रेके समान राजा बसुने सी यज्चाका अशान है [ कर 
वचन कहनेसे रसातलमें गमन किया हैं | ३४ 
बलिवेरोचानिबेद्धो घमपाशेन दबत! । 
वेष्णो! पुरुषकारेण पातालशयन! कृत ॥ >> ॥ के 
बिरोचनका पत्र राजा बलि देवताओंके घमेपाशम बद्ध होकर सगा विष्णुदे पुरुषाथसे 
पाताटमे निवास करता है ।! ३९ ॥ 
शक्रस्थोदरय चरणं प्रस्थितों जनभेजथ! । 
द्विजखीणाँ वध कृत्वा क दवन न वरत, ॥ ३६ || 
राजा जनमेजय बाह्मणोंडी खिर्पोका वघ करके इन्द्रके चरणका आश्रय लेकर अब स्वजका 
प्रस्थित हुए, तब देवने उसे दरों नहीं रोहा? ॥ ३३ ॥ 
व. अज्ञानादुन्नाह्मण हत्वा स्एष्टा बालवधेन च । 
न वेदास्पायनविप्ररषिः कि देवेन निवारितः ॥ १७ ॥ 
हमि वैशम्पाथन अज्ञानवशसे त्रह्वाइत्या करके बालकके वधके पापसे भी लिप्त हो गये थे, 
तभी उन्हें देवने क्यों रोका था ? ॥ १७ ॥| 
गोप्रदानेन मिथ्या च ब्राह्मणेश्‍्यो सहासखे । 
हि पुरा दगञ्च राजषि। कृकलासत्वभागत! ॥ ३८ || 
पहले समयमें दानी राजर्षि जुग महायज्ञमें ब्राह्मणको गोदान करते समय भूछ होनेके कारण 
' गिरागिट योनिम प्राप्त हुए थे ॥ ३८ ॥ 
i चुन्युसारञ्च राजाष! सञ्रेष्वेख जरा गल्‌? । 
प्रीतिदायं परित्यज्य सुष्वाप ल गिरिव्रजे ॥ ३९॥ 
' धुन्धुमार राजर्षि यज्ञ करते करते ही जराग्रस्त इए, बह देवताओकि प्रसन्नतापर्वक दिये हुए 
बरको परित्याग करके गिरित्रजमें निद्रित हुए थे; उन्होंने यज्ञका फल नहीं पाया ॥ ३९ ॥ 


(॥३४॥ 
के मी एक ही बार मिथ्या 
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पाण्डवानां हतं राज्य घातेराह्ैमेहाबलेः J 
पुन! मत्थाहृतं यथ न देवाद्‌ शुञजसंञ्रयात्‌ ॥ ४० ॥ 


महाबळी पराक्रमी दुयोधन आदि पृतराष्ट्रपुत्रानि पाण्डयोका राज्य हर छिया था परन्तु 
पाण्डबाने अपने सुजवळसे उस हुत राज्यको फिर ले लिया; उसमें देव कुछ भी कारण 
नहीं इं | ४० ॥ 


तपोवियणसंयुर्ता छुनयः लंशितव्रता; । 
कि ते दैवणलाच्छापसुस्सजन्त न करणा ॥ ३१ ॥ 
चर 
तप आर नियमसे युक्त, कठोर ब्रतका पाठन करनेवाले मुनि लोग क्या देवबलते ही शाप 


दिया करते हैं ? कया छपेवञ्चसे वे लोग अभिक्ञाप नहीं देते ? ॥ ४१ ॥ 
पग्चुत्खजले लोके सावे प्राप्य खुदुले अस्‌ । 

छोभअकोहखलापज्नं न देश जायते नरस्‌ ॥४९॥ 
लोक अत्यन्त दुरुभ सुख-भीग पापी पुरुषको प्राप्त होके भी उसके पास टिकता नहीं 
शीघ्रही उसे पारित्याग करके चला जाता है; लोभ ओर मोइसे युक्त मनुष्यका दैव कभी 

रित्राण नही कर सकता ॥ ७१ |। 

यथाश्चिः पवनोद्धूतः सूधयोडपि भवते महान । 

तथा कर्थससाथुत्तं दैवं साघु विवर्धते ॥ ४३॥ 
असे बहुत थोडीसी अग्नि वायुके दवारा बढके महान्‌ होती है, वैसेही पुरुषार्थ कर्मसे संयुक्त 
देव उत्तन रीतिसे बडद्धित हुआ करता है ॥ ४३ ॥ 

यथा तैलक्षयाद्दीपः प्रश्‍लानिज्षुपगच्छाति । 

तथा कसक्षयाइंय प्रस्लानिष्ञुपगच्छति ॥ ३३॥ 
जेसे तेलके समाप्त होनेसे दीपक निमालित होता हे, बैसे ही कमेके क्षीण होनेसे भाग्य भी 
नष्ट होजाता है ॥ ४४ ॥ 


विएुलमापि धनोघं प्रापण सोगान्खियो वा पुरुष इह न शाक्तः कसेही नोऽपि भोकतुम्‌। 
खुनिहितिमपि चाथ दैवते रश्‍यलाणं व्ययणुणमपि साधुं कमणा संअ्जयन्ते ॥ ४५॥ = 
इस लोकमें कर्महीन मलुष्य धनका बहुतसा सण्डार, उपभोगविषय और झ्ियोंको पके भी 
उनका उपभोग इरनेमें समथ नहीं होता; देवताओंसे र्षित और एथ्वीम गुप्त रख इए बन, 
दान करनेसे निधन हुए साधु पुरुषके पास उसकै सदाचारयुक्त कमके कारण आश्रय हेते | ही 
हैं ॥ ४५ ॥ र 
७ ( महा, अजु, पर्व ) 
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> “~ न त [ दानधर्मपर्व = कमेफळवणनस्‌ 
भवति मलुजलाकाइवलाको [थि बहुतर सस्टृद्धया सालुषाणा व न सा 
पितृवनभवनाभं इश्यते चामराणां न च सला विका जीवलोकन ५ के छ 
और उसका घर मतुष्यलोकसे श्रेष्ठ देवलोक जेसा हो जाता है; जार तवी . तो 
प्रकारक समद्धियोंसे परिपूरित होनेपर भी यादि उसमें यज्ञ-दान आई का ठे द 
देवता लोग उस स्थानको इमशानके समान देखते ६ । जीबलोझमें कमेहीन मनुष्य दष 
कभी सम्पन्न ओर सुखी नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
व्यपनथति विभाभ नास्ति देवे प्रभुत्व ुरसिव कृतमण्प्ष काल संथाति देय । 
अनुपहतमदीनं कामकारेण देवं नयति पुरुषकार! खाचितस्त न लन्च ॥ ४७॥ 
दैवे कुमार्मसे मनुष्यको निवारित करनेकी शक्ति नहीं है; इसलिये देवक छ मा मता 
नहीं है । परन्तु जैसे शिष्य गुरुका अनुसरण करता है, वे हो कभे- पुरुपार्थेको आस करक 
ही दैब उसके पीछे जाता दै । संचित किया हुआ पुरुषाथ ही अनाहत, अदान देवि अपना 
इच्छानुसार जहां चाहे वहाँ ले जाता है ॥ ४७ ॥ 
एतत्ते स्ेमारुयात मया वै झुनिसत्तस् । 
फलं पुरुषकारस्य सदा खंहदय तरवतः! ॥ ४८ ॥ 
है मुनिसत्तम ! मेने यथार्थ रूपसे योगयुक्त इष्टिके द्वारा अनुभव करके तुम्हारे समीप यह 
सब पुरुषाथेका फल बर्णन किया है ॥ ४८ ॥ 
अभ्युत्थानेन देवस्य समारब्धेन कमणा । 
विधिना कर्मणा चेव स्वगेमागमबाप्नुयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि षष्ठोऽष्यायः ॥ ६॥ ३३१ ॥ 


` भाग्यक उद्य होने तथा पूरीरीतिसे कम आरम्भ करने अथात्‌ शाखविहित क्षसे सो हमें 
स्वगपथ प्राप्त हुआ करता है ॥ ४९ ॥ 





4 कक क 


महाभारतके अनुशासनपवमं छडा अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ ३३१ ॥ 





pe. 
a 

कृमणां में समस्तानां शुभानां भरतर्षैम । 

EE... फलानि महता श्रेष्ठ परन्नूहि परिएच्छत! ॥१॥ 

ह पाराय युधिष्ठिर बोढे- हे भरतश्रेष्ठ पितामह ! में आपसे प्रश्न करता हू- आप समस्त 

' शुभ कर्मोका फल मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १॥ 
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कष्याय ७ | अंजुंशासनंपबं ७१ 











भीष्म उत्ताच-- 
रहस्य थइषीणां तु तच्छृणुष्व युधिष्ठिर । 
था गाति? प्राप्यते येन प्रेत्य मावे चिरेप्सिता ॥२॥ 
ीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! मरनेके अनन्तर दूसरा शरीर मिलनेपर जिस करसे जो चिर 
इच्छित गति प्राप्त होती दे, ऋषियोंके उस रदस्य विषयको, सुनो ॥ २ ॥ 
थेन थेन झारीरेण यणट्कमे करोति य! 
लेन तेन दारीरेण तत्तत्फलसुपाइचुले ॥३॥ 
जो मनुष्य जिस जिस शरीरसे जो जो क्म करता दै, बह उस हदी शरीरसे उन कमका 
फल भोग किया करता है ॥ १ 
यस्याँ थश्थानचस्थायां यत्करोति शुभाशु भम्‌ । 
तस्यां लस्थानवर्थायां सुङ्क्ते जन्सनि जन्मानि ॥ ४॥ 
नुष्य बाळक, युवा अशवा आपद वा निरापद अवस्थाम जो शुभाशुभ कर्म करता है, जन्म 
जन्म उस ही अवस्थां उन कमका फल भोग किया करता हे ॥ ४ ॥ 
न नझ्थाति कूत कमं खदा पञ्चेन्द्रियोरिह। 
ते दास्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ आत्मा तथैय च ॥ ५ ॥ 
इस जन्मले पञ्च इन्द्रियोंके द्वारा नित्यके किये हुए छर्म भी नष्ट नहीं होते; बे पांचों इन्द्रियां 
ओर छठवां आत्मा सदा उस कभ करनेवालेके साक्षी हुआ करते हैं ॥ ५॥ 
चश्चुदेद्यान्मनो दद्याद्वार्च दद्याच सूचताम्‌ । 
अनुत्रजेदुपासीत ख यज्ञ) पञ्चदक्षिणः ॥ ६ ॥| 
अभ्यागत पुरुषळे विषये कोपल- प्रसन्न दृष्टि करे, उसकी सेवामें मन लगाब, सत्य ओर 
प्रिय बचन कहे, बह जाने लगे तो थोडी दूरतक उसका अनुगमन करे और उसकी उपासना 
करनी चाहिये- यही पञ्च दक्षिणायुक्त यज्ञ हे ॥ ९ ॥ 
थो दद्यादपरिक्किष्ठमन्नमध्वानि यतेते । | 
शआन्ताथाहृष्टपूवोच तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ ७॥ 
जो अपरिचित तथा माळे थके हुए पथिको प्रसन्न चित्तते उत्तम अन्नदान करता है उसे 
अपरिमित पुण्यफर मिलता हे ॥ ७॥ 
स्थाण्डले शथसानानां शहाणि शयनानि च । 
चीरवल्कलसंीते वासांस्याभरणानि च ॥८॥ 


बेदीपर शयन करनेवाले वानप्रस्थ व्रताचारी मनुष्योंको जन्मान्तरम उत्तम गृह तथा शय्या _ 


आदिकी प्राप्ति होती हे और चीरवटकलधारीको उत्तम वस्न ओर आभूषण मिलते ह॥८॥ 


x 
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बाहनासनयानानि योगात्सनि तपोधने । ब 
अग्नीनुपशथानस्य राजपौरुषझुच्चते ॥! ५7 नी 
योगयुक्त तपस्बियोको वाइन, आसन, यान आदि फटस्वरूपसे प्राप्त हुआ करते हे, अभिकी 
उपासना करनेवाले छोगोंकों राजाका पोरुष प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 
रसानां प्रतिसंहारे छौ माज्यघवुगच्छति । 
आनिषप्रतिसंहारे पशुत्पुत्रांश् विन्दति ॥१०॥ जी 
रसोंका परित्याग करनेसे सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। मासका त्याग करन पशु शौर 
पुत्र प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ fe 
अवाकूशिरास्तु यो लम्बेदुदवासं च या बहत 
सततं चैकशायी यः स लभेतेप्सितां गति ॥ १ १॥ 
जो नीचे सिर करके ठटडता रहता है ओर जो जलमें निवास करता हे, तथा जा पुरुष उदा 
अकेले हो शयन करता अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य त्रत अबलस्वन किया करता दै, वह अभिरूषित 
गतिको पाता हे ॥ ११॥ 
पाद्यमासनमेवाथ दीपसन्ञं प्रतिश्रथस््‌ । 









दृच्यादतिथिपूजाथे स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥१९॥ 
जो अतिथिको पेर धोनेके लिये जल, बेठनेके लिये आसन, प्रकाशके लिये दीपक, खानेके 
अ लिये अन्न, रहनेके लिये घर देता है, वह अतिथिका सत्कार करके पञ्चहक्षिणा यज्ञका फल- 
भागी होता है ॥ ११॥ 
|: वीरासन वीरशय्यां वीरस्थानखुपासल; । 
अक्षयास्तस्य वै लोका! सर्वक्षासग माइतथा ॥ १३ ॥ 


“जो रणभूमिमे वीरासन ओर वीरशय्यापर शयन छरके बीरस्थान-स्वर्महोकमें जाता है, उसे 
/ अधय लोकोंको प्राप्ति होती है ओर वे सब कामनाओंकी प्राप्ति करते हैं । १३ ॥ 

डी घन लभेत दानेन मोनेमाज्ञां विज्या पले | 

वका उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचथण जीबितम्न ॥ १४॥ 

हि ९ महाराज ! दान करनेसे धन लाभ होता ह; भौन रहनेते दूयरोते आज्ञा पालन करानेकी | 
E ह का इम | करती इ, तपस्यासे उपभोग और ब्रहमचर्यके द्वारा दाधजीवनका लाभ | 
उ  रूपभेश्वयमारोग्यमहिसाफलमइनुते । 

क ws फलमूलाशिनां राज्य स्वग! पणाशिनां तथा ॥ ९५॥ 
 आईइसाका आचरण करनेसे रूप, ऐश्व ओर आरोग्य फटी प्राप्ति होती है; फलमूलछ भोजन 
. करनेबाढ़ेकों राज्य ओर पत्ता खानेबालेको स्वर्ण मिलता है॥ १७॥ २१३ 9 
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प्रायोपवेशानाद्राउ्यं सर्वे खुखशुञ्यते । 
सवग सत्येन लभते दीक्षया कुलशुत्तलस्‌ ॥ १६ ॥ 
योगपुक्त होळे आमरण करके बेठनेवालेडे लिये राज्य और सत्र सुख वर्णित किया 


जया ६। सत्यके हारा स्वग मिलता हे जार यशक सहार उत्तम कुलम जन्म इुआं 
करता ६ ॥ १६॥ 


गवाढथ! शाकदीक्षायां स्वगेगासी वृजाशन। । 
ख्रिथाज्ववण रनात्या बायु पीत्या झलुं लभेत्‌ ॥१७॥ 
जो केवळ शाक योजन करके नियम अवलम्परन करता है, वह शोधन प्राप्त करता है। तण 
खाकर रह्नंवाशा मचुष्य स्वर्गगामी हुआ करता है । खीक्दवास परित्याग करके जो नियम्‌- 
सेक तान बार स्वाद करता तथा वायु पीके रहता है, वह यज्ञा फर लाम करता है ॥१७॥ 
सॉललावा अयव्यश्च खदाञ्चिी संस्छुतो द्विज! 
सश साथयला राज्य नाफण्ठव्नाशके ॥ १८॥ 
जो सेस्फारशुक्त आक्षण सदा जळ पाँकर रहता है, अगिदोत्र करता है, और जो गायत्री आदि 
मन्त्राको साधनम रत रहता हे, उसे राज्य मिलता है। अनञ्जन ब्रत अवलम्बन करने 
स्वगलाकम वास हाता इ ॥ १८॥ 
उपवास च दीक्षां च अभिषेकं च पार्थिव । | 
कृत्या द्वाइशवयाणे वीरसथानादिशिष्यले ॥ १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! जो पुरुष बारह वर्षातकळे शिये त्रवक्ी दीक्षा लेकर अन्नक्ा त्याग करता है जोर 
ताम स्नान करता ह, उल्ले वार स्थान स्वपे भी श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥ 
अधीत्य सववेदान्ये सद्यो दु।खात्प्रखुच्यले । 
सनस ह चरन्धल इबंगलोकमंबापलुथालू । २० ॥| 
मजुष्य सब वेदाका अध्ययन करनेसे सदाके शिये दुःखोसे मुक्त दोजाता है; मानासेक धर्मा 
चरण करनेसे स्वर्ग लोक मिलता हे ॥ २० || पि 
या दुस्त्यजा ढुनतिसिर्या न जीर्यति जीयेतः । 
यथाऽसा भ्राणान्तेका रांगस्ता तृष्णा त्यजत। खुखन्न ॥ २१॥ उ 
नौचबुद्धि पुरुषासे जो दुस्तवाज्य हे, महुष्यक्े बूढे होनेपर भी जो जीणे नहीं होती तथा जो न -- हक 
प्राणिन्तक रोग स्वरूप हे, उस दृणाको जो त्यागता है, वह सुखी हुआ करता है ॥ २१॥ 
यथा घजुसहस्रघु बत्सो बिन्दति मातरम । क ल १: 
एय पूर्वकृत कम कतारमनुगच्छति [RNC 
जसे हजारो गोओके बीचमें बछडा अपनी माताको खोज लेता है, बैसे ही पहलेका का द र ह डे 
हुआ कमे कर्ताका अनुगमन किया करता है ॥ २२॥ न्याया 
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अचोव्यभानानि.यथा पुष्पाणि च फलानि च। 

स्वकालं नातिवतेन्ते तथा कम पुराक्कतम्‌ ॥ २३ ॥ 
जैसे फट और फूल किसौकी प्रेरणा न होनेपर भी अपने समयका अतिक्रम नहीं करते, 
समय पर ही फूलते-फरते दें, पहलेका किया हुआ कमै मी पेसे ही समय पर फल 
देता है ॥ २३॥ 

जीईन्ति जीर॑तः केशा दन्ता जीयेन्ति जीयेत! । 

चक्षुःश्रोत्रे च जीयेते तृष्णेका तु न जीथेते रशी ब 
वढे मनुष्यके केश झड जाते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, नेत्र और कान जीण होजाते है, 
परन्तु एकमात्र तृष्णा कमी जीणे नहीं होती ॥ २४ ॥ 

येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापति; । 

प्रीणाति मातर येन एथिवी तेन एजिता । 

येन प्रीणात्युपाध्याथं तेन स्यादू रह्म पूजितम्‌ 32 
जिस कर्मोसे पिताको प्रसन्न किया जाता है, उसहाके दवारा प्रजापति प्रसन्न होते हँ; ओर 
जिस व्यवहारके हारा माताको प्रसन्न किया जाता है, उसहवीके सहारे पृथ्वी पूजित होती हे । 
जिस कसे गुरुको प्रीतियुक्त किया जाता है, उससे परब्रह्म पूजित होता दै ॥ ९५ ॥ 

सर्वे तस्याहता घा यस्यैते त्रथ आहता! । 

अनाइतास्तु यस्यैते सवास्तस्थाफला! क्रिया! ॥ १६॥ 
पिता, माता और गुरु, ये तीनों ही जिससे आदरयुक्त होते दे, उसके द्वारा सब धर्म ही 
` आहत होते हैं; और ये तीनों जिसते अनाइत होते हैं, उसकी समस्त यज्ञादिक क्रियाएं 

। निष्फल होती हैं ॥ २६ ॥ 
/ वैशस्पायन उवाच 

ही 'मीष्मस्य तइच? शत्या विस्निला! कुरुपुगवा! १ 
7 आसन्प्रहृष्टमनसः मीतिमन्तोऽ भवंस्तदा ॥ २७ ॥ 
अनिक्षम्पायन मुनि बोले- भौष्मके ऐसे बचनको सुनके इरप्रवीर पुरुष विस्मित हुए और 
_____ उस समय बे लोग ग्रसन्नचि्त तथा ग्रीतियुक्त हुए ॥ २७॥ | 


कै 
हे ॥ 
८ 
८ 
क, 
१० 
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सा भवति दृथा प्रयुज्यमाने यत्सोमे भवति वृथामिषूयमाणे । 


'  यच्चाग्रौ भवति वृथाभिहूय त्च वथा 

वि त भवते हयाभिपीयमाने ॥ २८७ 

ही पता स दिना मले होगसे कोई का दै, जैसे बिना दक्षिणाळे सोमयाग निष्फर 

< यामिकी होजाता दे, जसे बिना मनक होमसे कोई काय सिद्ध नहीं होता अर्थाद्‌ इन तीनोंसे जो 
पाप मिथ्या बोलनेबालेको बह सब पाप प्रास होता है ॥ २८ ॥ 
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इत्येतदृषिणा प्रोक्तछुक्तवानरित यहिलों । 
श आइ नफलपाधा [कमत ओलुलिच्छलि ॥ ९९॥ 
इति भ्रोमहाभारत अनुशासनपर्वणि सत्तमो याय; ॥ ७ ॥ ३३० ॥ 
राज ! शुभ आर अशुभ फलको प्रासिे निमित्त यह मेने ऋषियोके कहे इए समस्त 
वषय वणन किया; अब कोनसा विषय सुननेकी इच्छा करते हो ? ॥ २९ ॥ 


नय) य 


महाभारतक भनुशासनपबम सातवां अध्याय समाप्त ॥ ७ ॥ ३६० ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
के पूज्या) के नसस्कायो कान्नसस्यसि आरत । 
एतन्मे लवमाचद्व येषां स्पृहयले छुप ॥ १॥ 
युधिष्ठिर चाले- हे भारत ! पूज्य कोन हे ? किसे नमस्झार करना चाहिये ? आप किनको 


नमस्कार करते ई १ हे राजच्‌ ! यह सब तथा आप जिन लोगोंकी स्पृहा करते हैं, वह सब 
वृत्तान्त मेर समीप वर्णन हरिये ॥ १ ॥ 


डत्तमापल्रुलस्थापि थत्र ते बर्तते सनः । 
मनुष्यलोके सबंरिभिन्यदस्ुञ्रह चाप्युत ॥९॥ 


अत्यन्त आपदायुक्त होनेपर भी आपका मन जिसमें अनुरक्त रहता है, समस्त मनुष्य लोक 
तथा परलाळम जो कुछ हितकर हो, उसे ही वर्णन करियै ॥ २॥ 


भीष्म डवाच-- हः 
स्प्ड्यालि द्विजातीनां येषां ब्रह्म परं धनम्‌ । की 

यषा श्वप्रह्थथ। स्वगस्तप!स्वाध्यायलाधन! ॥ ३॥ दः 

भीष्म बोले- जिन लोगोंका, आत्मज्ञान ही स्वगे, स्वाध्यायसाधन ही तपस्या और अझ ही | हा. 











परम घन ६, म॑ उन ब्राह्मणोंकी ही सदा स्पृहा किया करता ह ॥ ३ ॥ 


येषां बद्धाश्च बालाश्च पितपैतासहीँ घुरस्‌ । म त) 
उद्डहन्ति न सीदन्ति तेषां वै स्पृहयाम्यहम्‌ IYI See 2 

जिनके वंश बालक ओर बूढे पितर, पितामहोके धार्मिक भारको उठाया करते ओर 
उनके लिये दुःखित नहीं होते, में उन्हीं लोगोंकी स्पृहा किया करता ह ॥ ४॥ | प 
Ee 
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हर विद्यास्यभिविनीतानां दान्तानां छुदुमाधिणाल । 
अतपत्तोएपज्ञानां सदाक्षराबिदा सत 
विद्याविनयसे सम्पन्न, इंद्रियसयमी, कोमल वचन कमार 
युक्त, ब्रह्मवित सस्पुरुष ॥ ९ ॥ 
संसत्सु वदतां येषां हँसानामिय संघ । 


अळुल्यरूपा रुचिरा दिव्वजीसूतांने सवना प ॥ डि 
पुरुषॉंदी समाओके बीच हंस समूदॉंले भाँति आस्मानात्म एता करके वचन बोलते 


रहनेपर बादलऊफे दिव्य शब्द्समाद ३१% मङ्ग्छषय मनाइर ॥ ६ ॥ 


॥ &॥ ८2 
खू-ज्ञान और एरित्रसे 


सम्यगुचरिता वाच! श्रुयन्ते हि गुधिडिर। . 
शुअ्रषमाण छुपतो परेत्य चेह छुखावहा! ॥ ७॥ 
अच्छे ढंगसे कहे हुए संब बचन सुनाई देते हे, उन ब्राह्मणाको म चाहता हू । सेवायुक्त 
(: राजाके समीप कहें हुए वे सब बचन इस राक आर परठाकम सुखदायक हुआ करते 
हें॥७॥ 


उ थे चापि तेषां ओतार! सदा सदसि संता! । 

विज्ञानगुणसंपन्नारतेषां च स्ृह्यास्थ हश ॥ ८॥ 

. विज्ञानगुणसे युक्त सभाळे बीच सम्मानगाजन जो एव सनुष्य सदा साधुओंके कहे हुए 
2 बचनोंको सुनते हैं, में उन लोगोंकी भी बडाई किया करता हूं ॥ ८ ॥ 


सुसंस्कृतानि प्रथताः शुचीनि गुणबन्ति च। 

दद्त्यज्ञानि तृप्त्यथ ब्राह्मणभ्थो युधिष्ठिर । 

is ये चापि सततं राजंस्तेषां रपृहथाम्यह््‌ ॥ ९॥ 

। हे युविष्ठिर ! जो लोग अद्वापूवक उन ब्राह्मणोंकों तप्त करतेके निमित्त उत्तम, पवित्र और 

 झुगन्धयुक्त अन्न दान करते ६, में उन लोगांको सदा स्पृहा किया करता है ॥ ९ ॥ 
 शाक्यं ह्यवाहवे योद्धुं न दातुमनसूथितञ्च । 

शूरा वीराश्च शतशः सन्धि लोके युधिष्ठिर । 

EE न तेषा सख्यायभानानां दानशूरो विशिष्यते ॥ १० ॥ 

. रणशूमिमे संग्राम करनेमें अनायास ही सामर्थ्य होता है परन्तु अस्रयारहित भावसे दान 

रीना सहज नहीं दै । हे युधिष्ठिर ! इस लोळगे सैकड़ों शूरवीर पुरुष हैं, उनकी गिनती 

त. ' स्स समय जो दानशूर हो, बही सबसे ठ होता है १०॥ | 
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न्यः स्यां यव्यहं भूयः सौस्थ ्राह्मणकोऽपि वा । ज्र 
झुले जातो घर्भगतिब्तपोविद्यापरायणः ॥ ११॥ 
दे प्रियदर्शन ! तप और विद्याम रत, धर्मी गति जाननेवाला, सत्कुल्मे उत्पन्न हुए 
माझणोंका तो कहना ही क्या है, में जन्मान्तरे कुत्सित ्राझणङुलमें जन्म पानेसे भी धन्य 
हंगा ॥ ११ ॥ 
न से त्वत्त! प्रियतरो लोकेऽ र्मिन पाण्डुनन्दन । 
व्वक्तञ् से प्रियतरा ब्राह्मणा अरतर्षम ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र ! इस लोछमें तुमसे बढके मेरे दूसरा कोई भी प्रिय नहीं है, परन्तु 
ब्राह्मम लोग तुमले भी मेरे अधिक प्रिय हैं ॥ १९॥ है 
यथा सल प्रियतरास्त्वत्तो विप्रा; कुर्ह । 
तेन सल्येत्र गच्छेषं लोकान्यण स शंतनुः ॥ १३॥ 
दै कुरुसत्तम ! ब्राह्मण छोग तुमसे भी मेरे अधिक प्रिय हैं, इस ही सत्यके प्रभावसे मैं उन 
पुण्य डोको यपर करेगा, जहांपर मेरे पिता शान्तनु विराजमान हैं ॥ १ ३॥ 
र खे पिता प्रिथत्तरो त्राह्मणश्यस्तथा भवत्‌ । 
न से पितु? पिला वापि थे चान्धेऽपि सुहृज्जनाः ॥ १४॥ 


>> 


बना पढळे मेरे पिता, पितामह और दूसरे सुहृद लोग भी मेरे अधिक प्रिय नहीं 
४ र्य, 

न हि से श्जिनं किंचिद्विद्यते ज्ञाह्मणेख्विह । 

अणु या यदि चा स्थूल विदितं साघुकमैथि। ॥ १५॥ 
इ लोझमे भाहाणोझे प्रति मेरे द्वारा उत्तम कमोसे कभी छोटा बा मोटा कुछ भी पाप नहीं 
ढुआ ४ ॥ १५॥ 

५३ कृ 
कलणा सनसा बापि जाया थापि परंतप । 
यन्मे कत ्राह्मणछु तेनाद्य न तपारुयहस्च्‌ _॥१६॥ 


दे इमुतापन ! कर्म, मच और वचनसे मेने ब्राहमणोंकी जो कुछ आराधना की हे, इस समय 
दारशय्यासें पडे रहनेपर भी में उस ही बराह्मणपूजाके ग्रभाबसे दुःखित नहीं हुआ॥ १६॥ . 


अह्मण्य इति सामाइस्तया वाचास्मि तोषितः । Me 
एतदेव पविग्रेश्ण; सबैस्य। परम स्वृतम्‌ करी oe 






ह वणी वेर शे बाल यात हा श्रेष्ठ परम पवित्र कार्य कहके क बर्णित नहर जद 
हुई है ॥ १७ ॥ ५ 77 ब्वा 
< ( महा. अञु, पर्थ ) 


गीन लोगोने सुके जाक्मण जातिका हित करने तत्पर कहा है, में उसही बचनते सनई 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 0०600 0 7 | र्ध A 2 3 73% 3 अर 


महाभारत [ दानघमंपर्वे - पूज्यचणेलम्‌ 
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पइ्थासि लोकानमलाउ्छुचीन्त्राहमणयाथिनः | क 
गन पय च 
नेष से तात गन्तव्यसहाय च चिर 
है तात ! में न दास हूं; उनकी सेवासे मिलनेधारे पत्र आर निर्मळ लोकको में 
देखता हूं; इसलिये शीघ्र ही सदारं शिसे उन पवित्र लोझ़ोमें गमन करूँगा ॥ १८ ॥ 
यथा पत्याश्रयो धर्मः छीणा लोके युधिषिर । र 
स देवः सा गतिनोन्या क्षत्रियस्य तथा (हज ॥ य्य 
युधिष्ठिर ! जैसे इस होकमें पतिको सेवा ही स्लियोंके लिये थमं हे. वही उनका देवत 
और उनकी परम गति है, दूसरी कोई गति नहीं ६; वे ही ब्राह्मणडी सेवा ही क्षत्रिय 
लिये धर्म है: राह्मण ही क्षत्रियका देवता आर परम गति हे. इसके. अतिरिक्त क्षत्रिय 


लिये दूसरी कोई गति नहीं हे ॥ १९॥ 


र: क्षत्रिय! शातवर्षी च ददावषी च आहण! । 
ं पितापुत्रा च विज्ञेणों ताई ब्राह्मण) (पता । ९० | त हत 
| सौ वर्षेही अवस्था बाला क्षत्रिय और दस वर्षकी अवस्थावाला ब्राह्मण हो तो भ दात कको 
परस्पर पुत्र और पिताके समान मानना चाहिये; इन दोनोंके बीच जाह्मण ही पिता ६ और 
त्रिय पुत्र ह ॥ २० ॥ 

नारी तु पत्यभावे वै देवरं छुरुते पतिम्‌ । 

पृथिवी त्राह्मणालाभे क्षत्रिय छुरुतं पातिछ्‌ ॥ ११ ॥ 


इ १९ 


जैसे री पतिके अभावमें देवरको पति बनाती है, बैसे ही पृथ्वी ब्राह्मणके अभावमें क्षत्रियको 
अपना स्वामी समझती है ॥ २१॥ 
पुत्रवच ततो रक्ष्या उपास्या गुरुचच्च घे । 

pe अझ्निवचोपचया वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २२॥ 
7 हे कुरुमत्तम ! इसलिये क्षत्रियोंको चाहिये कि पुत्रकी भांति ब्राह्मणोंकी रक्षा करें, ब्राह्मण 
. गुरुप्रमान पूजनीय ओर अग्निक भांति सेवाके योग्य हे ॥ २२ ॥| 

C ऋजून्सतः सत्घशीलान्सवञूतहिते रतान । 
आशीविषानिव कुद्धान्द्रिजानुपचरेह्लदा ॥ २३॥ 
. इसलिये सरल, साधु, सत्यशील, सब प्राणियोंके दितमें रत रहनेबाछे, ऋद्ध विषीले सर्पके 

5 व समान आक्षणोंकी सदा सेवा करनी योग्य हे ॥ २३ ॥ 
न्न तेजसस्तपसश्चैव नित्यं विभ्येद्रुधिषठिर। 
- ड उभे चेते परित्याज्ये तेजश्चैव तपस्तथा 

ओ हे युधिष्ठिर ! ब्ाह्मणोके तेज और तपस्यासे सदा भय करना उचित 

ह आर 5 जका त्याग करना योग्य है ॥ २४॥ 












॥ २४ | 
है; उनके निकट अपने 
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व्यवलसायल्तथो! शीघलु भयोरेव बिद्यते । गळ 
हन्यु! कुद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपस्बिन; ॥ २५॥ 

महाराज ! क्षत्रेयार तेज ओर ब्राह्मणों तपस्या शन दानाळ फल शीघ्र प्रकट होते हैं। | 
परन्तु तजस्वा थात्रियकी अपेक्षा तपस्वी ब्राह्मण शुद्ध हानेपर शौप्रहे मनुष्यांका नाञ्च 
करते & ५ ॥ 


आय) स्याहुमय दत्त ज्राह्मणाद्यदकोपनात्‌ । 
कपाळ नयतः शष दत्तशेष न शोषयेत्‌ ॥ २६ । 
“की आाहजक निकट प्रयोग किया हुआ तेज और तप, ये दोनों ही अधिक होने पर 


७ हि ज 


सः खण्डित होते इ, आर दोनों ही याद शष कर, तो क्षमाबानक द्वारा खण्डित तेजका 


ha क 


। कुछ अंश शेव रहेगा, बह निःशेष न करनेपर भी अवश्य ही निःशेष होगा ॥ २६ ॥ 


दण्डपाणथथा गोषु पालो नित्यं स्थिरो अवेत्‌ । 
अहाणान्म्रझ च तथा क्षत्रिय! परिपालयेल्‌ ॥ १७॥ 


कड उन लोगाकि घर्म जीविका निवांहरे योग्य कोई बस्तु है वा नहीं, उसे जान लिया करे ॥२८॥। 


जैसे गोपाळ सदा हाथमें दण्ड लेकर गौबोंको पालन करता है, बेसेदी क्षत्रिय राजा ब्राह्मण 
और बेदोंकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ २७ || 
पितेव पुत्नान्नक्षेया ब्राह्मणान्त्रह्मतेजल। 
गृहे वेषाभवेक्षेथाः कञ्चिदस्तीइ जीवनस ॥ २८ ॥ > 
इति भीमहाभारते अनुद्यालनपर्वणि अष्ठसो5ध्याय; ॥ ८ ॥ ३८८ ॥ र 
जैसे पिता पु तोंडी रक्षा करता है, वैसे ही धत्रियराज्ा त्रहतेजस्बी ज्ाहाणोंी रक्षा को और 











मह आरतक अचुशासनपवम आठवां अध्याय समाप्त ॥ ८॥ ३८८ ॥ न्य ु 
७ ® ० DR टर र न 
युधिष्ठिर उवाच-- be. 
्राह्मणानां तु ये लाक प्रतिश्चुत्य पिलामह । pn op 
न प्रथच्छन्ति मोहात्ते के भवन्ति महामते ॥ १ रीळ 


बिर बोले- हे गहाबुद्धिमान्‌ पितामह ! जगत जो मनुष्य जाझणोको दान देनेका का सङ्कदप | 
करके फिर ओहके वशमें होकर नहीं देते हैं ॥ १॥ ME क... 
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| दानघर्मपवं = खुगाळवानंरखचाद्‌। 


sr त tnd 


८. १ छ मंदाभारतं 


एतन्मे तर्वतो ग्रहि भे धरलेला वर । 


प्रस्थ दरात्सानो न प्रयच्छन्ति ये नरा! ॥ २॥ 
ह मामे न] स्‌ दुरात्मा दान देनेकी प्रतिज्ञा करके भी दान नहीं देते है, भविष र 
उनकी कैसी दक्षा होती हे ? आप यथार्थ रीतिसे यह धर्मका वप मेरे समीप वणन 
करिये ॥ २॥ 
भीष्म डवाच- 
यो न दद्यात्पतिश्रत्य स्वल्पं वा यादे था बहु । 
आशास्तस्य इताः सबा! छीषस्थेव प्रजाफलम ॥ ३॥ 


जो > 
भीष्म बोले- जो पुरुष थोडी अथवा अधिक वस्तु दान करनका सङ्करा करके फिर उसे 
दान नहीं करता, उसकी सब आशाएं इस प्रकार नष्ट हो जाती ह, जैसे नपुंसक पुरुषळे 


पुत्रकी लालसा नष्ट होती दै ॥ ३॥ 
याँ रात्रि जायते पापो यां च राजि विनझ्थति । 
एतस्मिन्नन्तरे यद्यत्सुकृत तस्य भारत । 


यच्च तस्य इतं किंचित्सव तस्योपहन्यते ॥ ४॥ 
| है भारत ! नीच मनुष्य जिस रातको जन्मता ओर जिस रातको नष्ट होता ई, उस जन्म 
| और मृत्युके मध्यकाल अथात जीबनके समयमें उसका जो कुछ सुकृत होता है, तथा वह 
जो कुछ होम करता हे, उस पुरुषद्ने बह सब कमे प्रतिज्ञा भंगके पापसे नष्ट होता हे ॥ ४॥ 
। अच्रैतहूचनं प्राहुषेमशासत्रविदो जना! 
आ निशाम्य अरतश्र्ठ बुद्धया परमयुक्तया ॥ ५॥ 


हे भरतश्ेष्ठ मशान जाननेबाळे मनुष्य परम युक्तिवती बुद्धिसे विचार करके यह युक्त 
_____ बचनक्हाकरते हे ॥ ५॥ 
गी अपि चोदाहरन्तीमं धर्मशास्रविदो जना! । 

आश्वाना ज्यामकणाना खहस्रण ख सुच्यते ॥ ६ ॥ 


आर घगश्रा्े ज्ञाता लोग यह भी कहते हें, कि एक हजार इयामकर्ण घोडे दान कर 
७ ८. प्रतिज्ञाभंगका पाप करनेवाला मनुष्य उत्त पापसे मुक्त होता है ॥ ६ ॥| 










 अत्ञेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
. स्टगालस्य च संवादं वानरस्य च भारत ॥७॥ 
| हे ः मरत तनन्द्न | प्राज्ञ लोग इस विषयमे सिय 
म सियार आर चन्द्रक संबादयुक्त इस पुराने 
उदाहरण देते हैं ॥ ७॥ ठ द 
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संध्या ९ ] भइुशांसनपं ६१ 
तौ सखायौ पुरा श्यास्तां माबुषह्बे परंतप । 
कं ° खेदो 0०3 
: अन्यां योनि समापन्नो सागाली बानरी तथा ॥८॥ 
हे झत्रुप/तन ! पहले “ष्य अन्पर्भ ब दोनों परस्पर मित्र थे। इस्त समय दूसरे जन्ममे एक 
सियार योनि ओर दूसरा बन्दर योनिमें उत्पन्न हुआ था ॥ ८ ॥ 


तत; परासून्खादन्तं स॒गालं बानरोऽञ्रबीत्‌ । 
रमशानभध्ये संप्रेक्ष्य पूवजातिमनुस्मरन्‌ ॥९॥ 
न्तर वः ळी छे बीच सरे 29 न जे 

अनन्तर बन्द्रन धियारदा इमक्षानळे बीच मरे अनुष्योंका मांस भक्षण करते हुए देखकर 
पूवं जन्मळा स्मरण छरके छह्ा ॥९॥ 

कि त्यया पाएको कसे कृत पूर्व सुदारुणम्‌ । 

जा आर, ळा वाने Re पूत 6 
_ यस्त्व इस शान यतकान्धतकानत्सि कुत्लितान्‌ ॥१०॥ 

तुमने पहले जन्मर्भ ऐसा कोनसा दारुण पापकर्म किया था, जिसके फरुसे इस शमशानमे 
निन्दनाय दुभधयुक्त सवक शरीरको भक्षण करते हो? ॥ १०॥ 

एवशुत्त। पत्युझाच खगालो वानरं तदा । 
त्राह्मणस्थ प्रतिश्रुत्य न अथा तदुपाळूतस्‌ ॥ ११ ॥ 
सियार उस अमय ऐसा बचन सुनके बन्हरसे बोला, बेने ब्राह्मणको देनेको कहके उसे दान 
नहीं किया था ॥ ११॥ 

तत्कूते पापिकां योनिमापन्नोऽस्मि एबंगश । 


_ तस्मादेवंविधं स्थ भक्षयासि बुसुक्षितः ॥१९॥ 
हे शाखाविहारी ! इस ही निमित्त में पापयोनिको प्राप्त हुआ इं और उसही कारणसे भूखा 
दाकर इस प्रकार निन्दित भक्ष्य भक्षण करता इं ॥ १९॥ 


इत्येतदूज्ुवतो राजन्न्राह्मणस्थ सथा श्रुतस । 

छु कथा कथयतः पुण्यां घेज्ञस्थ पुरातनीम्‌ ॥ १३॥ 
हैं महाराज ! एहले जब मेरे भमन ब्राह्मण गुरु प्राचीन कालकी पबित्र कथाएं कह रहे ये 
तब उनके सुखसे मेने इस कथाको सुना था ॥ १३॥ 

शुत चापि सथा भूयः कृष्णस्यापि बिशां पते । 

कथां कथयत? पूर्व ब्राह्मणं प्रति पाण्डव ॥ १४॥ नक 
दे नरनाथ पाण्डव ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहले किसी माझणसे ऐसी कथा कह रहे बे 
तब उनके मुखसे भी फिर मेंने यह कथा सुनी थी ॥ १४ ॥ कल. 








° 
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१८८ ४०० %५० २ ७७०२७ लक ee ww ४५७७७४७ 


iS लकवा कवक मी 
3 एवभेच च मां निर्यं ज्राह्मणा। संदिशन्ति बै । | 
म प्रतिशुत्य जवेदेय नाशा कार्या हिरा ._. ७ सक 
| ्रा्णण लोग भी पश सदा ऐसा ही उपदेश दिया करते थे, भक्ष समीप दनका सङ्रप 
करके उन्हें दान देना ही उचित है, आक्षणोंकी जाशाको निष्फल करना ता | नह 
है॥ १५॥ 
ब्राह्मणो ह्यादाया एवै कृतया एथिवीपते । 
सुसमिद्धो यथा दीप! पावकस्तद्विधः स्वता... 3 
हे प्रथ्बीपार ! ब्राह्मण पहलेकी को हुई आक्षासे समिधाते प्रजवलित की हुई आमका भाते 
उद्दप्त हुआ करता है ॥ १६॥ 
यं निरीक्षेत संकुद्ध आशया एवजातया ! 
| प्रदहेत हि ते राजन्कक्षमक्षय्यसुण्थथा क 
ह है महाराज ! वह पहलेकी आशा भंग होनेपर अत्यंत क्रोधित होकर जिसकी ओर देखता 


७. 6६% चणे 


|| हु, उसे इस प्रकार भस्म किया करता है, जैसे अभि तग काठ प्रभृतिकी जला देती ह ॥१७॥ 


ख एव हि यदा तुष्टो बचसा प्रतिनन्दति । 
अवत्यगदसंकाशो विषये तस्थ भारत ॥ १८॥ 

[2 ha २ AFR १० च्य 
ओर जब वही आश्ापूर्तिसे प्रसन्न होकर प्रशान्त वचनसे जिसे अभिनन्दित करता हे, उसके 
(क राज्यके लिये बह चिक्िस्सकके समान होता है ॥ १८॥ 

5 पु्रान्पौत्रान्पञद्चैव वान्धवान््ञचियांस्तथा । 
पुरं जनपदं चेच शान्तिरि्टेष एष्यति ॥ १९ ॥ 
उसके निकट कोई आपदा नहीं रहती; पुत्र, प्र, बन्धु, बान्धव, पशु, मन्त्री, पुर और 
प्रजाके लिये वह शान्ति देनेवाला होकर, कल्याण करत! है और उन सबका उत्तम रीतिसे 
ओ। पाल्न करता ह ॥ १९॥ ङ 
है एतद्धि परम तेजो ब्राह्मणस्येह द्यते । 
१... ह सयव सवितुर्धरणीतले ॥ २१० ॥ - 
2 पइत बाल सयक तेज समान एथ्वापर ब्राक्मणाका यह परम तेन दाख पडता है ॥२०॥ . 
/ तंस्माद्ातव्यमेवेह प्रतिशुत्य युधिष्टिर । 
डे रोसन जाति पराप्तुं भरतसत्तम ॥२१॥ ५ 
7 यु भक कोई उत्तम जाति प्राप्त करनेकी इच्छा करे, तो उसे योग्य ठे 
07 (ॐ (गेरा तहुरप करके अवशय दान करे ॥ २१॥ न्य 
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अध्याय १० ] | असुशालनपधे ६३ ` ह 
भाह्यणस्य हि दत्तेन धरं स्वगो छतुसमः । क 
ह] 9 020. २०५ ९ 2०, ॥ 33 ८ 
> शिक्य प्रापतु विशेषेण दाल हि हत्ती क्रिया ॥ २२॥ नय 
वल गक दान देसे अत्यन्त उत्तव अक्षय स्वर्ग लोक निश्चय ही विशेष रुपत्ने प्राप्त करनेमें 
ति २५ दन ~ ॥ नक टक 
जनत दाता है, इसलिये दायके समान महत्‌ कार्य और कुछ मी नहीं है ॥ २२॥ 
उ छुने ८ जज 0१ _ हन ha ~ 
इता दशन जावन्ति देयता! पिलरदलथः । 
तस्माद्दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विज्ञानता ॥ ३३॥ 
च्छ ण छो हाल का > 2. ० दर - है. 
२ कक जाहाणका दान करनेसे देवता और पितर लोण जीवन घारण किया करते ह्‌, 
इसलिये ज्ञानवान्‌ मनुष्य ब्राह्मणोंकों देने योग्य वस्तु दान करे; क्योकि ब्राक्षण ही दानका 
पात्र है | २३ ॥ 
सइद्धि भरतओछ ज्ञाह्मणस्तीर्थहुच्यस्े । 
चेखाथाँ न लु कर्यांचिद्ठच्छेद्रिप्रो चापूजितः ॥ ९४॥ 
एति श्रीमहाभारते अचुशाखनपर्व॑णि नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ ४१९॥ 
है भरतभेष्ठ ! ब्राह्मण ही महत्‌ तीथेरूयसे वर्णित होते है; इसलिये डिसी भी समयमें ही 
बाह्मण अपूजित होकर गमन न कुरै ॥ २७ ॥ 
महाभारतके भनुशालनपर्वमे नवा अध्याय समाप्त ॥ ९ ॥ ४१२ ॥ 
° MO 8 
युधिष्ठिए उघाच-= 
~ य्य र ९ र 
भित्रस हद भावेन उपदेशं करोति च! । : 
जात्यावरस्य राजे दोषस्तस्य अवेळ या _॥१॥ र 
# ९ ८० २५ ~ च च चश ‘yw ~ =O तिको पि 
महाराज यु।धाषिर बोढे- मित्रता वा सौहादके सम्बन्धके वमे होकर यदि कोइ पुरुष नीचजातिको | 
उपदेश करे, तो उस राबर्षिको कुछ दोष होता है वा नहीं ? ॥ १ ॥ 
एलदिच्छानि तत्वेन व्थार्यालुं चै पितामह । ध gE 
सूक्ष्या गतिहि धर्सेस्थ यत्न सुद्यन्ति मानवा! ॥ २॥ 5 3: 


दे पितामह ! जिससे मनुष्य लोग मोहित होते हैं, वह घर्मक्ी गति अत्यन्त पदम हो; “2 
उरक 0 0 २७. ८६ ५ > कै 
इसलिये इस विषयमे यथार्थं रूपसे में सुननेकी इच्छा करता हूं ॥२॥ पार 

भीष्म उवाच -= 





परद्दभारत 
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उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्य कस्याचत्‌। 

उपदेशो महान्दोष उपाध्यायस्य भज्यत ता कर, 
किसी भी नीच जातिके मनुष्यको उपदेश करना उचित नहीं है, क्या आ 
बरणित है. कि बैसे मनुष्यको उपदेश करसे ठप्देश करनेवालेको महान्‌ दोष दे 


निदर्शनमिदं राजञ्शण मे भरतषभ । 
दुरुक्तवचने राजन्यथा पूर्व युधिष्ठिर । क 
अत्याश्रमपदे वृत्त पाश्वं हिलवत। छुन 
हे मरतभेष्ठ युधिष्ठिर ! पहले समयम दु।खस्थ एक नाच जातिके पुरुषको उपदेश करनके 
उक्त बचनका यह प्रमाण है, में कहता ह, तुम सुनो । हिमालयके पवित्र पार्ले भागक 


स्थानमें नह्माभमके निकट यह घटना हुई थी ॥ ५ !| 


तत्राश्रमपदं पुण्यं नानापक्षगणायुतम्‌ । 
बहुगुल्मलताकीण सगाहिजनियवितसत ॥ ९॥ 
रे इहां एक पबित्र आश्रम है, वह अनेक प्रकारके ब॒क्ष, गुरम और लतासे परिपूरित, हरिण 
जव और पश्षियोंसे सेवित ॥ ६॥ 
| सिद्धचारणसंचुष्ट रम्यं पुषिपतकाननम्‌ । 
त्रतिमिबहुनि! कीणे तापसैदपशोमितम्‌ । ॥७॥ 
सिद्ध और चारणोंसे युक्त और फूले हुए बनसे शोमित रहनेसे अत्यन्त रभर्णीय था; बह 
स्थान बहुतेरे त्रह्मचारी ओर व्रतपरायण तपस्वी पुरुषोसे शोमित था ॥ ७॥ 


ज्राह्मणेश्च महाभागैः सूथेउवलनसंनि भै? । 
नियमत्रतसंपन्ने। समाकीणे तपस्विभिः । 
दीक्षिते भरतश्रेष्ठ यताहारे! कृतात्मभिः ॥८॥ 
दं तथा अपे समान तेजस्वी महाभाग ब्राह्मण लोग वहां सदा निवास करते हैं। हे भरत- 
\ अठ! वह आश्रम नियमन्रतसे संपन्न, दीक्षित, मिताहारी, शुद्भचित्तवाले तपस्वियोसे परिपूरित 


॥४॥ 


॥ 

॥ १० 
i= 
(5 
? 
` 
३ ७ 
५; 
र 








था ॥८॥ 
८ वेदाध्ययनघोषैश्च नादितं भरतर्षभ । 
- बालसिल्येश्च बहुभिर्यतिभिश्च निषेवितस ॥ ९॥ 


जा मे i ह वैदाध्ययनके झब्दसे सब ओरसे निनादित था तथा बहुतरे वाङखिस्य | 


सर्यासे निषेबित था ॥ ९ ॥ 
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| | न त: 
तभ काम्वत्सखुत्साइ कृत्वा शूद्रो दयान्वितः । 
र न हद्याश्रथपद पूजितश्च लपर्चिसिः ॥ १०॥ 
पृह समयमै क़ र सिक न उडी पूर ७ 
प ३ छ शू अलाभाति उत्साहपूर्वळ उस आ प्रमे उपस्थित हुआ । शूद्रको 
आया छुआ दखक बहा रहनेबाले तपस्वियोने उसका बहुत आदर किया ॥ १० ॥ 


तास्तु इृष्ठी खुनिगणान्देवकलपान्महीजस। । 
EN ४१ ° 
बहता एयावधा दाक्षाः संप्रहृष्यत भारत ॥११॥ 


०. RN TN उ. bn ०९ 
है भारत ! बह उन सुनियाको देवता ऑके समान महातेजस्वी और अनेक प्रकारकी दीक्षासे 
युक्त दखके अत्यन्त हर्षित हुआ | ११ ॥ | 


अथास्य बुद्धिर सघन्तपस्थे अरत भ । 

ततोऽञ्रवीत्कुलपलिं पादौ संगृह्य भारत ॥ १२॥ 
दे भरतश्र्ठ | अनन्तर उसके मनमें “ में यौ तपस्या करूं ” यह बिचार उत्पन्न हुआ । 
हे भारत ! तब बह कुछुपतिके चरणॉको पकडळे बोला ॥ १२ ॥ 


सवत्प्रसादादिच्छासि चक चु द्विजषे भ । 
तन्मां त्यै भगवन्वक्तुं प्रबाजयिठुमहसि ॥ १३॥ 
द्वि जबर प ७५ ७ झा 9 २० 
न | पी की कृपासे घमः आचरण करनेकी अभिलाष करता हूं; हे भगवन ! 
देखाळये आप सुशे घर्म तत्त कहे ओर विषिबत्‌ संन्यासीकी दीक्षा दीजिये ॥ १३ ॥ 
वणोबरोऽहं जगवञ्चाद्रो जात्यास्मि सत्तम्त । 
शुआषा कतुमिच्छानि भपन्नाय प्रसीद भे ॥ १४ ॥ 
है व च्छ ~ $ ~ 
हे भयवन्‌ ! सत्तम ! में नीचयर्ण शूद्र जातिका हूं, इससे आपकी सेवा करजेकी इच्छा 
करता हू; आप मुझ दीनके ऊपर प्रसन्न होइये ॥ १४॥ 







o> मुल ~ ~ ५, «4८ भु निक 
न शक्यमिह शुद्रण लिङ्गमाश्रित्य वर्तितुम्‌ । 525 
आस्थता यदि ते बुद्धिः श्युश्रूषानिरतो भव ॥ १५॥ ह 


कुलपति बोले- संन्यासी चिन्ह धारण करके शूद्र इस स्थानमें निवास करनेमें समर्थ = नही... 

होता, यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो इस आश्रममें बास करो और सेवा करने | 

रहो ॥ १५ ॥ 8 
९ (महः. अनु, पर्व ) 


१०७ (क 

%/ न पट आही” 
हो ह 4 

०० 
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भीष्म उवाच-- 
एघसुत्तर्तु सुनिना सु दाहो5चिन्तथन्यूप | 
कथमत्र मया कार्य अद्धा धसे परा च से ! क 
विज्ञातमेषं भवतु करिष्ये प्रियभात्सन! ॥ ९६ 


६६ भक 
भीष्म बोले- हे महाराज ! जब सुनिने उस शूद्रस एसा कहा, तच उसने सोचा, छि रे 
इस स्थानमें क्या करूंगा ? मुझे घर्ममें अस्यंत श्रद्धा ह। अब समस गया शूद्रके लिये यही 


विधान होगा । में अपना प्रियकाय करूंगा ॥१६॥ 


गत्वाश्रमपदाददूरसुटजं कृतवांस्तु सः 
तत्र वेदिं च भूमि च देवतायतनान च । 


वदय भरतञ्रेष्ठ नियसस्थोऽभषत्छुखस्‌ ISN 
अनन्तर उसने उस आश्रमसे दूर जाळे एक कुटी बनाई ऑर वहा पूजाक एज मि दी, 
जी रहनेका स्थान तथा देवताओंका स्थान बनाया । हे भरतश्रेष्ठ ! उसन उच्च हा कुला मवश 
। करके नियमनिष्ठ होकर सुख प्राप्त किया ॥ १७ ॥ 
अभिषेकांश्च नियमान्देवतायतनेणु च । 
४. बर्लि च कृत्वा हुत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्‌ १८) 
ह चह शूद्र सन्यासी त्रिकाल स्नान करके देवस्थानाम नियमपूवेक बाळे आर शोम करदे उनकी 
| पूजा करता था ॥ १८ ॥! ह 
छ संकल्पनियमोपेत! फलाहारो जितेन्द्रिय। । 


हः नित्यं संनिहिताभिश्च ओषधीमि। फलैस्तथा ॥ १९ ॥ 
च संकल्पित, नियमनिष्ठ ओर जितेन्द्रिय होके फळ भोजन करता तथा उसके यहां प्रास 
ज्य अन्न, ओषधि ओर फरे सदा ॥ १९॥ 
5 अतिथीन्पूजयामास यथावत्समुपागतान्‌ । 
i ट एव हि सुमहान्कालो व्यत्यक्तानत्स तस्थ यै ॥ १० ॥ 
आये इुए अतिथियोंकी यथाबत्‌ पूजा करता था | इस ही प्रकार रहते हुए उसका बहुत 
समय व्यतीत हुआ ॥ २० ॥ 
अथास्य सुनिरागच्छत्संगत्या वै तमाश्रमस । 
संपूज्य स्वागतेनषिं विधिवत्पयतोषचत्‌ ॥ २१ ॥ 


कोई मुनि सत्संगकी इच्छासे उसके आश्रममे उपस्थित हुए । उसने उस ऋषिसे 


EO प्रभ करके भली भांति विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें सन्तुष्ट किया ॥ २१ ॥| 
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अध्याय १७ | | हजुशासनपद 


अडुङूलाः कथा! ळृत्वा यथावत्पर्थपडछत । 
3 पने अ यी वमात्मा लंयतेनिद्रथ ॥ २३ ॥ 
इल वचन कहके उन परम तेजस्वी 
संयतेनि 
समाचार पूछा । फिर ॥ ३३ ॥ ९ कोच 0072 
एथ स बहुशस्तस्य झाद्रस्थ भरतर्षन । 
2 चो शरद ष्टुं बषम ॥२३॥ | 
मरतत्रठ्ठ नरनाथ ! इस ही प्रकार ऋषि उ 
स शुद्र संन्यासीको 
उसके आश्रम पर आते थे ॥ २३ ॥ व्यक कि 7. 
अथ त ताप यद सोच्च्रबीद्धरतब भ । 
पठ्च्ाय कारष्याले लज्ज मऽलुय्ह कुरु ॥ २४ ॥ 


है भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर ब 
अनन्तर बह शूद्र उस तपर्स्वाले बोला- में पित्र 
येक 
बिषय भर ऊपर कृपा करिये ॥ २४ ॥। ह दी 


बाढमित्येव ते चिप्र उवाच अरतर्षम । 

शान सूत्या स आद्रस्तु तस्यष। पाद्यमानयत्‌ ॥ २५ ॥ 
८ भारत । आह्यणने अच्छा कहकर उसका वचन स्वीकार किया; तब शूद्र स्नान करके शुद्ध 
होकर क्रषिके निमित्त पा्-जल ले आया ॥ २५ || 

अथ द नाच बन्याञ्च ओधधी अरतर्षय । 
: व जे चेय बुला च खझुपानयत्‌ ॥ २६॥ 

अनन्तर दस्‌ आर बनकी आषधि अन्‌ पावे 
भ आसन तथा कुञ्चको चर 

& आया ॥ ९६ || भू दु” 


अवे दाह्षणभाचृत्य बृसीं परमशीरषिकाम । 
कुनासन्यायतो दृष्टा ततस्तयबिरत्रबीत्‌ . ॥ २७॥ 


5 छ भभ यी ॥ ८ ही 
०. 42 4 
a i फक 00 #*...//०० 4 द ड 
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अनन्तर दक्षिण ।देशाको आवरण करके व्रतीञ्चा आसन पाश्ममाग्र रूपस रखा गया था: यह 8 


शाक विपरात अनुचित आचरण देखकर ऋषित्ने उस शद्रसे कहा ॥ २७॥ 


कुरुष्वैतां पूृथेशीषो सब चोदडूछुख! शाचे! 
स च तत्कृतवाज्शूह) सबै यइघिरत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


ऋषिने ऐसा कहा तब शूद्रने पैसाही किया ॥ २८ ॥ 


t= 
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CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by se लक SS 









र” वडे ०; 
जक 
न क तर 


व आसनका अग्रभाग पूवी करो और तुम शुद्ध होकर उत्तराभेमुख होकर बेठो। ” जब च 


ने प्रहाआरस [ दानघर्मपवं = तो'चस्योपढेश निषेध। 
TT न म मह ल ला: 0 


यथोपदिष्टं मेघावी दर्भादास्तान्यथातथम । १ 

हव्यकव्यवि्धि कृत्स्नमुक्त तेन तपस्थिना ॥ ३९ र 
भेघावी शहने दर्भ, अध्य आदि और इव्यकव्य आदि बिधिसे जिस प्रकार पितर अ" करना 
योग्य था, वह सब उस तपस्वी ऋषिके वचनके अनुसार पूरा किए ॥ ३९ ॥ 


ऋषिणा पितृकार्थे च स च घमेपथे स्थितः । 

पितृकाय कृते चापि विख्टः स जगाम ह; ३० 
जब ऋषिके द्वारा उसका पितृकाय पूरा हुआ, तब ब्राह्माणने उसके समीपसे बिदा दोक्र 
प्रस्थान किया । वह शूद्र धममागम स्थित हुआ ॥ ३० ॥ 


अथ दीघरप कालस्थ स तप्यञ्शुद्रतापस) । 

घने पश्चवत्वमगमत्छुकूतेन च तेन ये 

अजायत महाराजराजवंशे महाद्युति! । ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर वह शुद्र तपस्वी बहुत समयतक तपस्याचरण करके बनमें ही मृत्युझी प्राप्त हुआ । 
है तात ! महातेजस्वी शूद्र उस पूर्वजन्मके पुण्यसञ्चयसे राजवंशम उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


तयेव स ऋषिस्तात कालधमेमवाप्य ह। 
पुरोहितकुले विप्र आजातो भरतर्षभ ॥ ३२ ॥ 
तात ! इसी प्रकार चे बिप्रषे भी मृत्युको प्राप्त हुए, ओर पुरोईितके कुमे उत्पन्न हुए ॥ ३९॥ 


एवं तो तत्र संभूनाचुभौ ञ॒द्रसुनी तदा । 

कमेण यघितो चापि बिद्याखु कुशलाचु भौ ॥ ३३॥ 
इस ही प्रकार वह शूद्र ओर वे मुनि उस स्थानमें उत्पन्न होके दो 
होकर विद्याओमे कुशल हो गये ॥ ३३॥ 
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९०७७ रु 
अथववेद वदे च बभूवर्षिः सुनिश्चित! । 
कल्पप्रयोगे चोत्पन्न ज्योतिष च परं गत; । 
| 0 लेल चाप परा प्रीतिरत योञ्चापि व्यवधेत ॥३४॥ | 
\ /. क्षि ॥ष अथवबद्‌ तथा फक. य 0७९ ७००० A 
। प्रयोग और ज्योतिषश्च बा लौ 5 इन ताना बेदांमे बिद्वान्‌ हुए; तथा नरक्त यज्ञ 
यस दु गला खक भी पारदर्शी हुए; साख्य शाल्नम मी उनकी परम प्रीति विशेष 


न ore ९० पल n का A दा क ५ |. 
है! we कै १: ह ४ ० 
५ डका म हुई ॥ १४॥ 
र्ट कु | च Ee 


® 
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| 
पितयुपरते चापि कूलशौचः स भारत । 
आभाषेक्त: प्रकूतिणी राजपुत्र! ख पार्थिव; । 
NN स्लम 0 ~ 07० 
अिश्वकेन स ऋषिरमिषिक्तः पुरोहितः ॥ ३५॥ 
भारत ! इधर ।पताक परळोकर्म गमन करनेपर शुद्ध होनेके पश्चात मंत्री और प्रजाने 
राजपुत्रको राजाके पदपर अनिषिक्त किया । राजाने अभिषिक्त होकर उस क्रपिको भी 
अपना पुरोहित बनाया ॥ ३५ ॥ 
ख़ तं पुरोधाय खुखमयसद्वरतवेल | 
राज्य शाशाल घर्मेण प्रजाञ्च परिपालयन्‌ ॥ ३६॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! राजा उले पुरोहित बनाके परम सुखसे बा करने लगा, बह धर्मपूर्वक प्रजा- 
पालन करते हुए राज्यका शासन करता था ॥ ३६॥ 
पुण्याहवाचने नित्यं घ्मकाथेषु चासकृत्‌ । 
उत्स्मयन्पाइशच्चापि इट्टा राजा पुरोहितम्‌ । 
एवं स बहुशो राजन्पुरोधससुपाहसत्‌ ॥ ३७॥ 
बह द्‌ छम ०० ञ्‌ ०० Re 9 
जा क न हट पुराद्वितकळी देखकर कभी मुसकशता 
और कमी जोरसे इस जन्‌ | इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरो 
किया ॥ ३७ ॥ पावा न. 
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं नराधिपश्च्‌ । 
उत्ह्वथन्तं | हृष्ठासों मन्युसानसूः 
हे त्स्वयन्त च सततं इषटरासौ म युमानभूत्‌ = ॥ ३८॥ 
उरात बार घार आर सतत उस राजाको उपहास करते इए देखकर करुद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ 
ञः ~ 
अथ शम्ये पुरोधास्तु सह राज्ञा समागतः । 
कथाभरलुङूलाभी राजानममिराबयत्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर पुरीद्वितने एक समय एकान्त स्थानमें राजाके सङ्ग मिलके 
अनुकूल 
प्रसन्न किया ॥ ३९ ॥ पन ग 
~ ° ७५ 
ततो5न्रवीन्चरन्द्रे स पुरोधा अरतर्षभ । 
9 ~ कु शे 
_  वराभिच्छास्यहं त्वेकं त्वया दत्त महायुते ॥ ४० ॥ > 
द भरतषभ ! फिर उस पुरोहिवने राजासे कहा. हे महातेज वै ॐ 
४ स्वी राजन्‌ ! मेरी यह इच्छाही, | 
कि, आप मुझे एक बरदान करिये ॥ ४० ॥| bir | 
राज़ोबाच-- जज 
वराणां ते शर्त दया किसुतेकं द्विजोत्तम। | | 
खेहाच बहुनानाच नास्त्यदेयं हि मे तव. ॥३१॥ 
राजा बोला- हे द्विजभेष्ठ ! में आपको सौ वर प्रदान कर सकता हूं, एक ही बर क्यों? | 







मीति और बहुमान इनसे आपको देनेके लिये मुझे कुछ भी अदेय नहीं दै॥४१॥ २ 
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हः परहाभारत [दानघमंपदं - नौचस्थो पंदेशानिषेचं। 
वे र FS rT US Bemis 


७८७ पक च (साग पकर पकर to लग आक सकता, 





हित उवाच-- न 6; 
हे एकं वै वरमिच्छामि यदि तुष्टोऽसि पार्थिब । 


रि त्थ लछ्‌ ॥ ४१॥ 
यहदासि महाराज सत्यं तद्द साइत र 
पुरोदवित बोला- हे महाराज ! यदि आप असर डुर हों, तो में एक बर मांगता हू । आप 
देना चाहते हैं तो सत्य वचन कहना, मिथ्या न बोलना ॥ ४२॥ 


भीष्म उवाच-- यु रा 
घाढमित्थेव तं राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिर । 


यदि ज्ञास्यामि वक्ष्यामि अजानन्न तु संबदे ॥३३॥ = 
भीष्म बोले- हे युविष्ठिर ! राजाने उससे कहा ' ऐसा ही होगा “ परन्तु यदि सुझे मालूम 
होगा, तो में कहुंगा और यदि न माठूम होगा, तो न कह सर्हगा ॥ ४ ३॥। 

पुरोहित SU ३५. ~ ७ ७ २ 

पुण्याहवाचने नित्यं घमकृत्येषु चाशकत्‌ । 

शान्तिहोमेषु च सदा कि त्वं हससि वीक्ष्य साख ॥४४॥। | 
पुरोहित बोला- प्रतिदिन धर्मकायके उपलक्ष्म पुण्याहबचनके समय आर शान्तहामकै समयम्‌ 
आप मेरी ओर देखके किस निमित्त हंसते इ? ॥ ४४॥ 


। सत्रीड चे अवाति हि मनो मे हसता त्वया । 

£ Ca 

कामया शापितो राजन्नान्यथा वक्तुमहसि ह ४५॥ 

> 2 = ०० he च्छ पूर्व जळ, पू ९ 
आपके इंसनेसे मेरा मन अत्यन्त लजित होता दै । है महाराज ! में शपथपूर्वक पूछता हूं, 


आप इच्छानुसार सत्य बताइये, आव दूसरीही बात न कहें ॥ ४७ ॥ 

माव्यं हि कारणेनात्र न ते हास्पसकारणम्‌ । 

कोतृहलं से सुभृशं तत्त्वेन कथयस्व से ॥ ४६ ॥ 
आपकी हंसी अकारण न होती होगी, इसमें अवश्य ही कुछ स्पष्ट कारण है; इसलिये इस विषयमे 
झे अत्यन्त ही कोतूहळ हुआ है; आप यथार्थ रीतिसे इस विषयको मेरे समीप बर्णन करिथे॥४६॥ 
- राजावाच == 

एवसुक्त त्वया विप्र यदवाच्यं भवेदपि | 
त अवश्यमेव वक्तव्यं शृणुष्वैकमना द्वि ॥ ४७॥ 
Ce का ई दहे 3 एकाग्र करके सुनिये ॥ ४७ ॥ 
/ पृवदेहे यथा वृत्तं तन्निबोध द्विजोत्तम । 


हा Ne 
७० र IS ३० 

a Sr Po 
७२५. 


CE दविजश्रेष्ठ ~ आति स्मराम्यह ब्रह्मन्नवधानेन स शुणु 
















|. हे दिजमरेष् ! पजन्म | ॥ ४८॥ | जे 
है ढिजमेष्ठ ! पूर्वजन्मने जो घटना हुई थी छ 
` २ ` ९ "१ जा «गा हुइ था, उस कहता हू, सुनो। झे त्मका 
. स्मरण है, आप ध्यान देकर मे ! न्‌! मुङ्े पूर्वजस्मका | 
ओ स्मरण है, आप ध्यान देकर मेरी बात सुनिये ॥ ४ 
TS Del? Be < ` ५5 SR टत १७४ . & 
व Re “0. . | 8५ से ८॥ 
>. 2 ॥ | 23, श्र » > र --, LC ¢ ` “ 9 38 > 
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"णा माह 
शूद्रीइहमसजं पूषे तापलो श्रशसंयल! । 
अआधषल्यलपारूण च छदा भाहूजसत्तम ॥ ४९ | 


दे डिजिज सम ¦ पूषजन्सम में शूर था, फिर श्रेष्ठ तपस्वी हो गया । उस समयमें आप भी 
उग्र तपस्याबाले ऋषि थे ॥ ४९ ॥ 

प्रीयला हि तदा त्रह्ान्लमालुग्रहबुद्धिना 

सतृक्ाय त्यया पूर्बजुपदेश!) कलोऽन्रघ । 

स्या दभणु हव्ये च कच्ये च झुनिसत्तन् ॥ ५० || 
पापराहत जल्द ! उस समय आफ्ने सुझजे प्रसन्न होकर और मेरे ऊपर अनुग्रह करनेक्े 
ये पितृक्षायके निमित्त मुझे उपदेश दिया था। हे मुनिसत्तम ! पहले मेरे उम्र पितकार्यके 


टर च्छ 


विषयन बताळे आसन, दर्भ और इव्य-ळूव्य आद सब बस्तुर्जाका आपने जिप्त प्रकार 


च 


उस उपदेश दया था, अने उतहीके अनुसार सब कार्थ किया था ॥ ५० ॥| 
एलन कमदोधेण पुरोधास्त्यम्जायथा; । 
अह राआ च िग्रेन्द्र पय कालस्य पर्यथम । 
सत्कृते झुपदेशेत्र त्वथा प्राझन्निदं फलस्‌ ॥ ५१॥ 
इस ही कसदोषसै आप मेरे पुरोहित कुलमें उत्पन्न हुए है आर में राजा हुआ हूं। है बिप्रवर ! 


“डे, NNN 


उस शाहका उलटा मति देखिये, में शूद्र होके भी जातिस्मर छुआ हूं आर आप मुनि होनेपर मी 


८३. हवर, 


चुराहत हुए इ; आपने जो सुश उपदश [दया था, उसका यहां फड ग्राप्त हुआ इ !! ५१॥ 


एतस्यात्कारणाड्रह्मन्पहसे त्यां द्विजोत्तस । 

न त्या पार जवन्त्रह्ान्प्रहलालि शुरु भयान्‌ ॥ ५२॥ 
हे दिजश्रेष्ठ ! इल ही कारणसे मैं जापको द सकर हसता हू, आपका उपहास बा अनादर 
फरनेके लिये में नहीं इंसता; क्यों आप भेरे गुरु हैं ॥ ७४ || 

विषययेण से मन्युस्तेन संतप्यते सन्नः | 

जाति स्मरास्यहं लुभ्यक्षतस्स्वां प्रहलामि ये ॥ ५३ ॥ र. 
इस बिपरॉत गतिको देखकर युझे जो दीनता हुई हे. उसहीसे मेरा अन्तःकरण दुःखित होता | 
९। म अपना आर आपकी पूवजन्मकी बातोंको स्मरण करता हू, इस ही लिये आपको | | 
देखकर हसता हूं ॥ ५३ ॥ 


एव तवाग्न [है तप उपदेशेन नाशितम | 







पुरोडितत्वखुत्खउजय यतस्थ त्वं पुनर्मे ॥५४॥ 
शश हो मकार सुके उपदेश करनेसे आपकी उग्र तपस्या नष्ट हुई हे; इसलिये आप पुर 
कार्य परित्याग करके अगार्डाके वसते प्रय्न करिये ॥५४॥ pe. 
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८३ ल्ला € € मा 
पार हक पक चसपवं - नीचस्योपदेशनिषे १ 
SE । 


इतस्त्वमधसामन्यां मा योनि प्राप्स्यसे हिज । 


७, रै ट नष स्त्म i && | 
रुक्तो द्रावण विप्र Us a ९०७ ९०५ ल्‌ र के श 
ह दविज ! जिससे कि आप इससे भी बढके दूसरी छोई अघम योनि ने पाबं। हैं सत्तम ! 
डु होनेका प्रयत्न कीजिये ॥ ७७ ॥ 


आप इस विपुल वित्तको ग्रहण करके पुण्यात्मा हे 


भीष्म उवाय जर क 
ततो विसष्टो राज्ञा तु विप्रो दानान्‍्यनंकशः । 


आह्ाणभ्यो ददौ वित्तं सूमिं ग्रामांख सवेश ॥६६॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर राजाके समीपसे बिदा मांगके उस विप्रने ब्राह्मणको अनक प्रकारके 
दान दिये । बहुतसा घन, भूमि ओर ग्राम भी दान किये ॥ 5३ ! 

कुच्छाणि चीत्वौ च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमः । 

$ PO a oN 0०: 

तीथोनि चाभिगत्वा वे दानानि विविधानिच "९9 ' 
उस ब्राह्मण्रेष्ठने कहे हुए कछ अतोंका अनुष्ठान करके तीथाम गमन करके नाना मरक 
बस्तुएं दान की ॥ ५७ ॥| 

दक्तवा गाञ्चैव विप्राणां पूतात्मा सोऽ भवद्‌ द्विजः । 

तसेब चाश्रमं गत्वा चचार विपुल तप! ॥ ७८ ॥| 
ब्राह्मणॉंकों गोदान तथा अनेक भांतिकी दस्तु दान देकर पवित्र चित्त होकर आत्मबान्‌ छुआ 
और उस हो आश्रममें जाकर बत्‌ तपस्याचरण करने लगा ॥ ५८ ॥ 





_—_ se 


OT AS, 


es sb 5॥ 252 Simi Fe 


ततः सिद्धि परां प्राप्तो ब्राह्मणो राजसत्तम । 
संमतश्चामवत्तषामाश्रमेऽऽश्रमवालिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


॥ 3 है राजसत्तम ! अनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त होकर वह ब्राह्मण उस आश्रममें रहनेवाले उन 
 आश्रमबासा ऋषियोंसे सम्माननीय हो गया ॥ ५९॥ 


एवं प्राप्तो सहत्कृच्छस्‌षि; स उुपसत्तम । 
ब्राह्मणेन न वक्तव्यं तस्मादू्णावरे जने ॥ ६० ॥ 


4 ‘Seva की ह कर. 
MOR: cb. r,s 
: & ` + कछ ५ 













Ag >> कर खे ९० ७०९ १ | 
. पज़येदुपदेश च सदेव ब्राह्मणो दप । 
उपदशं हि कुवाणो द्विजः कृच्छमवाप्नुयाता ॥६१॥ 
2. य राजन जन | ब्राह्मण कभी शूद्रको उपदे | म्य द ही ब 
fe ५ ती दका उपद्श न द; कारण यह है कि उपदेश करनेवाला ब्राह्मणही | 
0: संक्रमे पडता है ॥ ६१ ॥ | क्‍ टे क 
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अध्याय १० ] अचुशासनपर्द 


एांषतव्यं सदा याचा नृपेण द्विजसत्तमात्‌ । 
न न अवक्तव्यामह हि किंचिद्ठणांवरे जने . ॥६१९॥ 
ग सद्व ब्राह्मण श्रेष्ठकी वाणी द्वारा उपदेश ढेनेकी इच्छा करे; नीच वर्णके पुरुषको 
कमी भी ब्राह्मण कुछ उपदेश न दे ॥ ६४२ || ु जत 
आह्मणा। क्षत्रिया वेइशास्त्रयो बा द्विजातयः । 
हु एतेषु फथयज्ञाजन्त्राह्मणो न प्रदुष्यालि ॥ ६३ ॥ 
~“ व्य he ७५ पक 
दे महाराज | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य, ये तीनों वर्ण द्विजाति है: इन्दे उपदेश करनेसे 
जाह्मण कदापि दूषित नही होता है ॥ ६३ ॥ [ के 
RY AT 9 a ७० 
तस्मात्सङ्भिन वक्तव्यं कस्थचित्किचिदग्रत; । 
सूदा गाति धनस्थ दुज्ञेया चकुतात्मभिः ॥ ६४॥ 
ताड किसके सामने कुछ भी उपदेश नहीं करना, साधुओंका मुख्य कव्य कार्य है 
क्याकि धमक्को गति अत्यन्त सूक्ष्म है; इसहीसे व गु | [ 
ै 0 ह अशुद्ध ओर असंयमी परुषोका 
माळून हाती ॥ ६४ ॥ ह - 
शड NT २ 4९ २ 
तत्थान्धानानि सुनयो दीक्षां कुर्वन्ति चाहता! । 
» _ छुदक्तस्थ भयाद्राजन्नानुभाषन्ति किंचन ॥ ९५ ॥ 
रसही कारण सुनि लोग मौनव्रत अबलम्बन करके ही आदरयुक्त दीक्षा देते हैं; कुछ अनु- 
पत वचन सुद न कहा जाय, इस ही भयसे वे लोग कुछ भी नहीं कहते ह । ९५ ॥ 


# Q 
धानका गुणसंपन्नाः सत्याजेवपरायणा; । 


है छुरुक्तताचामिहता। प्राप्नुवन्तीह दुच्कृतम्‌ ॥ ६९९ ॥ 
कामके, शुगवाच्‌ तथा सत्य और सरलतादि गुणोसे युक्त मनुष्य भी न कहने योग्य वचन 


“~ र 


कहनेसे यहां पापमागी होते हैं ॥ ६६ ॥ 
उपदेशो न कतव्य! कदाचिदपि कस्याचित्‌ । 
. उपदेशाद्धि तत्पापं ब्राह्मण! सम्नवाप्नु यात्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसलिये ब्राह्मण कदापि किसीको उपदेश न करे; क्योंकि ब्राह्मण जिसे उपदेश करता है 
उसके पापका फलभागी होता है ॥ ६७ ॥ 
बिस्रुश्य तस्मात्प्राज्ञेन वक्तव्यं धर्ममिच्छता । 

.. सत्यादतेन हि कृत उपदेशो हिनस्ति वे ॥ ६८॥ 
इसलिये घमको इच्छा करनेगाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है, कि वह बिचार करके वचन २ 
कई । सत्य ओर असत्य युक्त किया गया उपदेश हानिकारक होता हे॥६८॥ २. 

१० ( महा. अजु. पर्व ) | 
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5 [ दानधर्म खियो निषालस्थानानि 


हल वक्तव्यमिह एष्टेन विनिम्देत विषययम । 
स चोपदेशः कतेव्यों थन RR 

यहाँ पूछने पर अत्यंत बिचार करक शाका जो भ | हे 

प्राप्ति हो, बेसा ही उपदेश करन चाहिये ॥ ६९ । 


एतत्ते सर्वभाख्यातसुपदेशे NS ट्‌ न 
स्म 
महान्केशो हि भवति ते 


इति आीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ४८२ ॥ 
यह मैंने तुम्हारे प्रश्षके अनुसार उपदेशक वततन सध वृत्तान्त कहां ६ । कं घु ह 
उपदेश देनेसे अत्यन्त छश प्रास दोता हे. इसलिये इस ढोके बैसे पुरुषा $ 
करना उचित नहीं दै ॥ ७० ॥| 

म्रहाभारतके अुश्चाखनपर्वमे दसचां अध्याय समात ॥ 





बेर... 
बताना चाहिये; जिससे घर्म 


१० ॥ ७८९ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
कीइश पुरुष तात स्ीघु वा भरतषभ । 


श्री; पद्मा वसते नित्यं तन्मे जूहि पितामह | ऐ षी. 
युधिष्ठिर बोठे- हे तात ! भरतश्रेष्ठ पितामह ! कैसे पुरुष अथवा कस ियार्म कमला रर, 
सदा निवास करती है? आप सुझसे यही कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उदाच-- 
अत्र ते वतेयिष्यामि यथादृष्टं यथाश्ुतस्‌ । 
रुक्मिणी देवकीपुत्रसेनिधी पर्थएच्छत ॥२९॥ 
. ष्म बोले- इस बिषयमें जैसी घटना मेने देखी थी और मेंने जिस प्रकार सुना है, तथा 
' _ देवकी नन्दन भ्रीकृष्णके निकट रुक्मिणीने लक्ष्मीचे जो प्रश्न किया था, उसे तुम्हारे समीप 
$ कहता हूं, सुनो ॥ २॥ 
/ नारायणस्याङ्कगयतां ज्वलन्ती द्रा श्रियं पद्मसमानवक्त्रास 
 _कोतूहलाद्विस्मितचासनेत्रा पप्रच्छ साता मकरध्वजस्य ॥३॥ 
को री रुक्मिणीने भगवान्‌ नारायणके अङ्कवासिनी कमलके समान सुखवाली 
क डर को आशरययुक्त सुंदर नेत्रसे देखकर कातूहलबशसे प्रश्न किया ॥ ३ ॥ 
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भेष्याथ ११ ] | अुशालन पच 
Ro... ७५ 
[४] 
कानाह सूनान्युपसेवसे त्वं संतिष्ठली कानि न सेबसे त्यस्‌ । 
_ रन [नखाकश्वर सूतकान्ते तत्त्वेन ले ब्रहि. सहपिकन्ये ॥४॥ 
है नपन । ।त्रछाकशर नारायण प्रिये | इस लोकें तुम किन प्राणियोपर प्रसन्न होकर 
उनके यहा (वास करती हो ओर किनकी सेवा-पूजा न 
बास “पूजा नहीं करती हो ? इत हैः 
= सचीप यथा | रीतिसे वर्णन दरो ॥ ४ | ७ 
एव तदा भोरविभाष्यजाणा देव्या समक्ष गरडध्वजस्य । ~ 


9 


उवाच वाकथं सधुराभियान स द्रलुखी प्रसन्ना ॥५॥ 
जब भगवान गरुडध्यजले सम्प प्रणी देवीने छः 
मू ) ज्ये सक्मिणा देवीने लहमोसे ऐसा प्रश्न किया, तब वह 
चेन्द्र्णुखे। प्रथ दाकर उत्तम आश सधुरवचन रश ॥ ५ ॥ 


यश्ानि सत्ये खुमगे ध्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्दप्ञान्े । 
कमाल घुरुषे बासि न नास्तिके सांझरिके कृत । 
नियत न शशखशसे न चापि चौरे न शुरुष्बसूये ॥ ६॥ 
ग सत्यवाद, साधाग्य सपन) प्रतिभावाव्‌, कुशल ओर कार्यरत, पुरुषके निकट सदा निवास 


०७ 


किया करती हूं; और जो पुरुष काय करनेगे हाँ इ, जो नास्तिक, बर्णसंङुर करने 
पाला, छतन्न, दुराचारी, दुष्ट, चोर ओर गुरुजनोकी अद्या करनेवाला है; उसमें में कदापि 
निवास नह करता ॥ ६ ॥ 

य चाल्पतज।॥बलसच्वसारा हृष्यल्ति कुप्यन्ति च यत्र लञ्च । 

न दाचे !लेछामे तथाविधेषु नरेघु संखुसभनोरथेषु ॥७॥ 
जा लाग अल्पपराक्रमा, जरप बलवाले, अरप बुद्धि तथा अरप सानयुक्त इ, जो जहां तहा 

शी बातर्न आनन्दित होते हैं ओर क्रोध इरते हैं, बैसे गुप्त मनोरथी अथात्‌ जो एक 
बिषयको चिन्ता करते हुए दूसरे विषयमें जा पडते हैं, देवि ! बैसे मनुष्योके समीप में कमी 
स्थित नहीं होती ॥ ७॥ 

यज्वात्माने प्राथयत न कियिद्यश्च स्वभावोपहतान्तरात्मा । 

तेष्यल्पसंतोषरतेषु नित्यं नरेषु नाई निवसानि देवि या 
दवि | इसके अतिरक्त जो पुरुष अपनी किसी प्रहारको उन्नतिकी इच्छा नहीं करता, जिसका | 







अन्तःकरण स्वभावहीसे दूषित हे, उस अरप सन्तोषवाले मलुष्यके निकट में पूरीरीतिति 

नित्य, निवास नहीं करवी ॥ £| 
वस्षामे घसशीलेघु धनज्ञेपु महात्मसु । RR 
वृद्धसेविषु दान्तेषु सत्त्वज्ञषु महात्मसु ॥९॥ ल 


धर्ममें निष्ठा रखनेवाले, धर्मज्ञ, महात्मा, बृद्धोंकी सेवामें रत रहनेवाले, जितेन्द्रिय और वैशाली 
महात्माओंमें भ॑ निवास करती हूं ॥ ९ ॥ | A 
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स्रीषु क्षान्तासु दान्तारु देवढिजपरासु च । 
बसानि सत्यशीलासु स्वभार्वानरताछु च 
खियां क्षमाशील, जितेन्द्रिय, देवताओं आर ब्राह्मि पूजा करनेवाली 
स्वभावसे ही ऋज्ञ है, उनमें म निवास करता हू ॥ १०॥ 


पधर्कीपीमाण्डासनप्रेश्यकारिणी सदा च भतु! प्रतिकूलवादिनास । 

परस्य वेइमाभिरतामलत्जामेवंविधां स्थ! पारवजयाअ ॥ ११॥ 
जिसके गृहकी सामग्रियां इधर उधर बिखरी रहती है, जो खरी बिना विचार झा करती हे, 
सदा पतिके विषयमें प्रतिकूलबादिनी हुआ करती दै, जो परास शुद वाह करनेम अनुरक्त 
है और लज्जाहीन है, इसी प्रहारको स्रीको में त्याग देती हू ॥ १९ ॥ 


लोलामचोक्षामवलेहिनी च व्यपतघेया कलहप्रियां च । 
। निद्राभिभूतां सततं शयानासेवविधा खा पारवजयाल ॥ १४ ॥| 
जो स्री चंचल, दयारहित, अपवित्र, लोभी, भीरु आर कलहाम्रेय तथा [नढ्राळु आर सदा 
सोकर रहनेवाली होती हे, में वेसी ख्रीको परित्याग किया करता हू ॥ १२९ ॥ 


॥ १० ॥ 
हैं, सत्यशील ओर 


सत्यासु नित्यं प्रियदशनासु सौ माज्गयुक्तासु गुणान्वितासु । 

बसाभि नारीषु पातिव्रतासु कल्घाणशल।खु चे सूषिताखु ॥ १४ ॥ 
जो खयां सत्यवादिनी, प्रियदशना, सौमाग्यश्चालिनी, गुणमयी, पतिव्रता, कल्याणश्ीरा और 
सदा बस्न तथा अलंकारोसे विभूषित रहती हे, ऐसी ख्ियोंमं में सदा निवास करती हूं ॥ १ ३॥ 
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यानेषु जु कन्यासु विसूषणेषु थज्ञघु सेघेघु च वृष्टिप्तत्सु । 
बसामि फुल्लासु च पदिनीघु नक्षत्रवीथीषु च शारदीषु ॥ १४॥ 


सब प्रकारको सबारियां, कन्यासमूह, बिभूषण, यज्ञस्थान, बृष्टियुक्त भेघमण्डल, फूरे हुए 
कमलदला, शरत्काल$ नक्षत्रा, ॥ १४॥ 








शेलेषु गो्ठेषु तथा वनेषु सर/सु फुललात्पलपडूजेषु । 

नदाघु हसस्वननादितासु ऋश्चावघुष्टरवरशोभितासु ॥ १७५ ॥ 

ह £ ' 09 गाजालाए) बन आर प्रकाशमान उत्पल और कमलयुक्त तालाबों, अधिक कहांतक 
व्य | कहू, समस्त रमणीय वस्तुआम हो निवास किया करती हू । हस आर काश्च आदिक शब्दस 
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जिस्तीण कलह दशासितारु लपसियां सद्धा ट्जसयिता स । 


+ 


बालि नित्थं सुबहूदळासु स हगेजश्चाकुलिलोदकासु । 
सक्त गज गाइन नरेन्द्रे सहासने सहपुरुष च नित्यस्‌ ॥ १६॥ 


जिनके विस्तीर्ण तटोंपर सरोबर झोभित होते है जिनके शिनारे तपस्वी, सिद्ध और ब्राह्मणों 

निषेवित हैं, जिनमें बहुतजळ भरा रहता है, विद तथा हाथी जिनके जलमें अबगाइन करते 
~ ९५ ~“ ०७ च्छ न 

हैं, ऐसी नदियोंये में सदा निवास करती ६। मतवाछे हाथी, सांड, राज हिंदासन और 


"७ ७ ४२ ~ 


सत्पुरुषांस बरा नित्य निबास है ॥ १६ || 








थर्िन्गुहे हृयते इव्यवादो गोबाह्मणश्राचपैते देवताश्च । 
काले च पुऽ्पैषॅछयः कियन्ते तस्लिन्गहे नित्यमुपेसि वासन ॥ १७॥ 
जिस घरथं यहुष्य अभिमें होम करते हैं; गो, बराह्मण तथा देवताओंकी पूजा करते हैं और 
किये जाते हैं, उस घरमे में सदा निवास करती हूं ॥ १७॥ 


८7५ 


स्वाच्याथानेत्थषु द्विजेघु नित्यं क्षत्रे च धर्माभिरते सदैव । 
बहये च ळुब्याभिरते बसाथि शाद्रे च झुश्रूषणनित्ययुच्ते ॥ १८ ॥ 
सदा बेदाके स्वाध्याये रत रहनेबाले ब्राह्मणों, सदा धर्म तत्पर रहनेवाले क्षत्रियो, कृषिकाय में 
अनुरक्त बेइगों और प्रतिदिन सेबाकार्यमें रत शूद्रके यहा म॑ निवास किया करती हूं ॥१८॥ 
नारायण त्वकृप्नना बसानि सवेण आवेन शरीरभूवा 
तरिलान्ह घर! खुसहान्षिबिष्टो ब्रह्मण्यता चाख तथा प्रयत्वस्‌ ॥ १९ ॥ 
भ अवान्‌ नारायण एकाग्राचिच और सूर्तिमठी होकर सम्पूर्ण भावसे आद्रके सहित सदा 
न भास किया करता हू; क्योकि उन्दी उत्तम महान्‌ धर्म, अक्षण्यता और प्रियस्व सदा 
प्रतिष्ठित है ॥ १९ 


नाइ शारीरेण चसानि देवि नैव सथा शक्यमिहाभिधातुम्‌ । 
यार्मस्ठु आवण वसामि पुंलि स वर्धते धर्मयशोथकासेः ॥ २०॥ अ 
दात महाभारते अनुशासनपर्वोणि एकादशो ऽभ्यायः ॥ ११ ॥ ५०२ ॥ र 

इ दाव! में नारायणके अतिरिक्त दूसरे स्थानमें मूर्ि्रयी होकर निवास नहीं करती हूं; इस नु 
अपय म यह नहीं कह सकती, कि सर्वत्र इसी रूपें रहती हुं । में जिस पुरुषमें आद्रभावके 
आदत निवास करती हूं, वह धर्म, यश, अर्थ और कामसे वर्धित होता है ॥ २० ॥ 
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१ कुळे ०८ 


च क 
क ख्रपुसथोः संप्रयोगे स्पशः कस्याधिको अवेत्‌ ! न 
तऱ्शे रशा न्थथावछूकठुः हास ~ टार” तो. 
पत संशय राज "रामे व्रैषयिक सुख किसे अधिक होता 
जे रस्पर संयोगमें वषायेक सुख हह 
युधिषिर बोले- हे राजन्‌! खी आर पुरक परस्पर प ३॥१॥ 
३ १ इस संश्षयके विषयको आप यथावत्‌ केनेमे अ = ` 


च्म उवाच-- न ४ पर 
> अन्राप्युदारहरन्तीमसितिहाख [सनख । 


अज्ञाश्वनेन शरस्य यथा वैरममूत्युरा _ कका ८ 
भीष्म ह समर अज्ञान राजाके सहित इन्द्रकी रे शाह र थी, प्राचीन 
रोग इस विषयमें उस ही पुराने इतिहासका का करते द ॥ ^ 

पुरा भङ्ञाः्वनो नाम राजा चर तिलक । कर 
अपुन्र। स नरव्याघ पुत्राथ थज्ञजाइरत किया, ळा प्रित 
है पुरुषप्रवर ! पहले समयमें भज्ञाथव नामक अत्यन्त धार्मिक एके राजा था, वह पुत्र 
था; इसलिये पुत्रके निमित्त उसने यज्ञ किया था ॥ ह 
अझ्निष्डुं नाम राजषिरिन्ब्रद्िष्ट सहावर । । 
प्रायश्चित्तेषु सत्यानां पुजरकामस्थ चेष्यते ॥४॥ | 
उस महाबढवाच राजपिने इन्द्रके देषी अभिष्ट नामक यज्ञ करना आर्म किया, अथात डप 
यज्ञम इन्द्रकी प्रधानता न रहनेसे उनका इस यज्ञसे देष था। मदुष्यांके प्रायश्चित करनेके 
` समय अथवा पुत्रक्षी कामनासे अशिष्ट यज्ञ ही इष हुआ करता है ॥ ४॥ 
| इन्द्रो ज्ञात्वा तु तं यज्ञं महाभाग! सुरेश्वरः । 
अन्तर तस्य राजषेरान्विच्छन्नियतात्मनः ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌ ! महाभाग सुरेश्वर इन्द्र उस यज्चको होता हुआ जानके, मनको बशमें रखनेवाले 
ओ। उस राजपिका छिद्र हूंढनेमें प्र्त हुए ॥ ५ ॥ 
For करपचित्त्थ कालस्य सुगयाघरतो रूप 
46 ता र इदमन्तरमित्येव शक्रो बुपसमो हथत्‌ ॥ ६॥ 
` हे नृप | कुछ समयके अनन्तर राजा मृगया खेलने वनमें गया, तब इन्द्रने वही उत्तम समय 
/ समझके उसे मोहमें डाल दिया ॥ ६॥ 
“. (काम्वेन च राजविश्नान्त इन्द्रेण मोहितः। 
| न दिशोःविन्दत चप! क्षुत्पिपासादितस्तदा ॥७॥ | जु 
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अध्याण १२] ` झञुचालनपर् EE 
हतन्चतञ्च न चावञ्श्रमतृष्णार्दितो दप! । 
सराऽपह्थस्ख्ुरुविरं पूणे परमवारिणा । 
साऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनम्‌ 
महाराजाने परिभ्रम और प्यासले 
एक मनोहर तालाब देखा । तात 
पिलाया ॥ ८ ॥ 


अथ पीतोदकं सोऽश्वं वृक्षे बद्ध्वा दयोत्तम! । 
असा स्नातो राजा स्ञ्रीत्वसचाप इ ॥९॥ 


आर पाना (पछा घा ७ दुख बांधकर बह श्रेष्ठ राज 
७ [ स्बय्‌ 
स्नान करत हा राजा के आंत हा गया ॥ ९ || ही हु | 


न्न 
आत्मान स्त्रीकूलं इष्टा बीडितो चपलस्तलः। 


॥ ८ ॥| 
“गल इकर इधर उधर अमण करके, निर्मल जलसे पूरित 
' उसने घोडेकी उस ही तालाबमें स्नान कराकर जल 


FF 


_विन्तायुगतसयाहना व्याकुलेन्द्रियचेतनः ॥ १०॥ 
राजा अपनेछो ज्ञोरुपधारी हे | रि 
5 असपशर देखके अत्यंत राजिव हुआ; उसके अंतःकरणमें चिन्ता उत्पन्न 


इई; राजाको इन्द्रियां और चेतना उस समय अत्यन्त व्याकुछ हुई ॥ १०॥ 
आरा।हंड्श कथ त्वश्वं कथं यास्यामि वै पुरस्‌ । 
अछ नाज इष्ट न पुत्राणा झालसोर स्तम्‌ ॥ ११॥ 
"र सरून चिन्ता करने लया, “अब में किस प्रकार घोडेपर चहूं, कैसे नगरमे जाउँ 
जायडनामक यज्ञके सहारे मुझे सो जरस पुत्र ॥ ११ ॥ | 
जात सहाबलानां बे तान्प्रवक्ष्यामि कि त्वहमस । 
3 चासनदाथषु पोरजानपद्षु च ॥ ९२४ 


जो महाबल्यानू हैं, प्राप्त हुए हैं; मैं उनसे कया छहँगा और अपनी खि 
यां, पुरवासी तथा 
जनपद्वासयासे ही क्या कहंगा १” ॥ १९ || हे 


खुदुत्य च ततुत्य च विक्लघह्च तथैध च ह 
सगुणा ऋषिशि। प्रोक्ता ध्मतत्त्वाथेदाणाभे! । उ 


= i ४०० ३0237 >= = मी जी 
` ॥ १ ००७०8५ ७९-४७ - 
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व्यायाम्‌! ककशत्व॑ थ वीये च पुरुषे गुणा! श्व र 
बमंतत्वाथंद्शी ऋषि लोग कहते हैं, कि सृदुता, छता तथा व्याकुलता, ये खीके गुणह 
और व्यायाम, कठोरता और पराक्रम ये पुरुषके गुण हैं ॥ १३ ॥ sm  . 
य (पन ले सत्य कसा ह तवता _ 


स्री भावात्कथमश्वं तु पुनरारोदुञ्चस्लहे ॥१४॥ | ।, | र 
शस समय मेरा सब पौरुष विनश हुआ, और किसी कारणसे सुझमें ख्रील उत्पन्न हुआहै। २ 
हलक कारण अब फिर घोडेपर चढनेका में किस प्रकार उत्साह करूं? ? १४॥ | 
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वि रात महाभारत [ दानघर्मपवं = मङ्गाश्वनोपाख्यानम्‌ 


सहता त्वथ खेदेन आरुह्याश्व नराघप$ । र 
चात्परं तात स्त्रीभूतो रपसत्तम UU 

राजेन्द्र ! षर करके राजा अत्यन्त दुखित होकर घोडपर चढक ॥६९ स्नीरूपसे 
नगरमे आया ॥ १५ ॥ 

पुत्रा दाराश्य भृत्याश्च पोरजानपदाश्च त । 

किं न्विदं त्विति विज्ञाय विस्मयं परम गता ॥ दे 
उसके पुत्र, खिया, सेवक, पुरवासी तथा जनपद वासियोने यह कया हुआ ¦ एसा हो 
सोचकर बहुत बिस्मययुक्त हुए ॥ १६ ॥ 

अथोवाच स राजर्षि! सन्जीशूतो वदतां यर! । 

सगयामस्मि नियातो बलै? परितो दृढम्‌ । 

उद्स्रान्तः प्रावि घोरासटवा देवल हत! ॥ १७॥ च 
अनन्तर उस स्रीरुपी बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ राजर्षि ने कहा, में अपनी सेनासे घिरकर सृगयाळे हेये 
गया था; देववशसे आन्त चित्त हो मार्ग भूलकर एक घोर बनमें प्रविष्ट हुआ, ॥ १७ ! 

अटव्यां च सुघोरायां तृष्णाता नष्टचेतनः । 

सर? सुरुचिरप्रर्थमपद्चय पाक्षा नवृतस्त्‌ ॥ १८ ॥ हि 
उस भयङ्कर वनके बीच में प्याससे आतं आर अचतसा हुआ था; अनन्तर बहा पर पाक्षयास 
परिपूरित एक मनोहर तालाब दीख पडा ॥ १८ ॥ 

तत्रावगाढ! स्त्री भूतो व्यक्त दैवान्न संशय! । 

अतृप्त इव पुत्राणां दाराणां च धनस्थ च | ॥ १९॥ 
Es उस तालावमे खान करके ही में ख्रीरूपधारी हो गया; यह सब देववशसे हुआ इस सद्य 
|. नहीं है, वह राजा अपने पुत्र, खयां और धनसंपत्तिस्ते जतृप्तण हुआ था॥ १९ ॥ 
rE उवाच पुत्रांश्च तत! सखी भूत। पार्थिवोत्तमः । 
> संप्रीत्या सुज्यतां राज्यं वनं यास्यामि पुत्रकाः । 
आभाषच्य स पुञ्राणा शत राजा वन गत! ॥ ६० ।। 


अन्तमे स्ररूपधारी श्रेष्ठ नरेश अपने बालकोसे बोला- हे पुत्रमण ! तुम ढोग परस्पर प्री ति- 


पूवक रहकर राज्यभोग करो; अब में वनको गमन करता ई । बहरा 
जा अपने सो पुत्रांको 
राज्यामिषेक करके बनमें चला गया ॥ २० ॥ 2 


तामाश्रमे स्रियं तात तापसोऽभ्यवपद्यत । 
तापसेनास्य पु्राणामाश्रमेऽप्य भवच्छतम्‌ 





0 अर ॥ २१ ॥ 
| बनमें जाके वह खली एक तपस्वीके रप निवास करने 
॥2 य ते पय भाक आश्रम पहुचक उके समीप निवास करने लमी । उस 
i गर्भसे सो पुत्र उत्पन्न ईए ॥ २१॥ | 
त 5% ०७, स्का; क्त य हट र ह £ 
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अध्याय १२ ) अलुशाललप् 
अथ सा तान्खुतान्गृद्य पूर्वपुत्रनानभाषत । 
| पुरुषुट्य सला सूय स्त्र! चश्च कास स्वता! ॥ २२॥। 
अनन्तर वह अपन उन पुत्राको सङ्ग लेके पहलेके पुत्रोके निकट आके कहने लगी- तुम लोग 
मेरी पुरुष अवस्थाके पुत्र हो और मेरे खास प्राप्त होनेपर ये सौ पुत्र उत्पन्न हुए हैं ॥२२॥ 
उक सुज्यता राज्य ञ्रातामाचेन जुनका; 
र उता आतरस्तदथ राज्य बुसाजिरे तदा ॥ १३ ॥ 
है पुत्रगण ! इसलिये तुम ढोग इनके सङ्ग मिलळे आतृभावसे इस राज्यका भोग करो । 
अनन्तर वे सब भाई मिलके उस समय राज्यका भोग करते लगे ॥ ३३ ॥ 
लन्ड भ्रातू सालन सुज्ज जाजाज्यसुत्तामस्‌ । 
'चन्तयासास देवेन्द्रो जन्युनासिपरिप्छळुत; 
उपकारोऽस्य राजषेः कुलो नापकृत सया ॥ २४ ॥ 
देवराज इन्द्रन उन लोग'का आतृभावसे उत्तम प्रकार राज्यका भोग करते हुए देखकर क्रुद्ध 
abel भन ता इस राजपिझा उपकार ही किया है, इसका अपकार तो कुछ 
तता ज्ञाह्मणरूपेण देवराज! झालक्रतुः । 





नद्यायास तान्गस्या नगर चे चुपाह्घजान्‌ ॥ २७ || 
अनन्तर शतक्रतु इन्द्रने ब्राह्मणक रूप घरके उस नगरसँ जाकर उन 
राजपुग्रोम बेर 
किया ॥ ९५ ॥ >: 
श्रातुणां नास्ति सोभ्राचं थेऽप्येक्कस्य पितुः सुताः 
राज्यहता|बंबादूता। कइघपस्थ खुराखरा। ॥ २६ ॥| 


उन्होंने कहा, जो लोग एक पिताक पुत्र हैं, बैसे भाइयोंमें भी उत्तम बन्धुप्रेम नहीं रहता 
दता आर अशुर दाना कश्यपे पुत्र हे, तो भी वे होय राज्यकै लिये परस्पर विवाद क्रिया 
करते हैं ॥ २६ ॥ हु?” 

यूथ 'अङ्गाश्वनापत्यास्तापसस्येतरे सता! : 

कव्वयपस्य खुराञ्चैव असुराज्य सुतास्तथा । 

युष्चाक पतुक् राज्य सुज्यते तापसात्मजैः ॥ २७॥ 
तुम लोग अज्ञाश्वव राजाळे पुत्र हो, और ये लोग तपस्वीके पुत्र हैं; जब कि देवता और ॥ 
असुर दोनों कश्यपक्े ही पुत्र होनेपर भी उनमें प्रेम नहीं है, वे राज्यकै निमित्त विबाद 
किया करते हैं; तब तपर्स्याके पुत्र जो तुम्हारे पैतृक राज्यको भोग करते हैं, यह: त ल यो ज्ये , 
ही आश्चर्य है ॥ २७ ॥ क क्व 

११ ( महा. अचु, पदं ) 
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ढा ् पर्वे - भक्ता*वनोपा र्याल 
नी (रत [ दानचर्म म्‌ 
क महाभ हि री 


इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धेऽन्योन्यमपातयन्‌। 
तच्छ्रुत्वा तापसी चापि संतप्ता प्रदरोद ह 


च्छ दूः के श 
राजपत्र लोग इन्द्रेके द्वारा भेदित होनेपर युद्धमें परस्पर एक दष, गन हर ग ग 
नष्ट होगये । तपस्बिनी यह वृत्तान्त सुनकर अत्पन्त दुःखित होके रोदन के ॥ 2 
ब्राह्मणच्छ दाना भ्येत्य तामिन्द्रोऽथान्वएच्छत 
केन दुःखेन संतप्ता रोदिषि त्वं वरानने 
इन्द्र भाहाणवेष घरके उस तापसीळे निकट आकर बोळ, 
सन्तापित होकर रोदन कर रही दो? ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणं तु ततो दृष्टा सा स्त्री करुणमत्रवीत्‌ | 
पुराणां दवे शाते ब्रह्मन्कालेन विनिपातिते ॥ है 
उस अबलाने उस समय ब्राह्मणझों देखकर करुणायुक्त स्वरस कहा, है ब्रह्मन्‌ ! मेरे दो सी 
पुत्र कालबशसे नष्ट होगये हैं ॥ ३० ॥ 
अहं राजाभव विप्र तत्र एुत्रशतं सया । 
ससुत्पन्नं सुरूपाणां विक्रान्तानां कविजात्तल ॥ ३ र ॥ क 
हे बिप्रबर ! पहले में राजा था, उस समय मेरे रूपवान ओर पराक्रमी सो पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । ११॥ 
कदाचिन्सगयां यात उद्भ्रान्तो गहने वने ! 
अवगाढश्च सरसि स्त्रीभूतो ब्राह्मणोत्तम । 


| २९ ॥ 
डे बरानने ! तुम किस दु; खसे 


: पुत्रात्राज्ये प्रतिष्ठाप्य वनमस्मि ततो गतः ॥ ३२ ॥ 
= ~ ) ० खक यै ० ~ च 
Ee अनन्तर किसी समय में मृगयाके निमित्त घने बनभ गया, ओर वहाँ भ्रमितसा होर 


४ ०० 


व्या भटकने लगा | हे द्विजोत्तम! उस वनके बीच एक सरोवरमें खान करते ही में खरी होगया । 
अनन्तर पुत्रोंको राज्यपर बिठकार बनमें चला गया ॥ ३९॥ 

ख्रियाम्च मे पुत्रशतं तापसेन सहात्मना । 

. आश्रमे जनितं ब्रह्मन्नीतास्ते नगरं मथा ॥ ३३॥ 

) त्रन्‌! ख़ीरूपमें आनेपर इस आश्रममें महानुभाव तपर्स्वाके द्वारा मेरे एक सौ पुत्र उत्पन्न 
८ इए, में उन्हें नगरमे हेग थी ॥ ३३ ॥ 







ति फि 
कह पक ) ३ 
>> के क 
१ 
क 
क 


श्र 
न 





र ॥ ३४॥ 
जज ३ २ । ३ पुत्राने वेर उत्पन्न हुआ और बे परस्पर लडकर | 
तान दके हारा पराजित होकर इस समय शोक कर रही हूं ॥१४॥ _ j 
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. है द्विज | कालकी प्रेरणासे मेरे उत सब 
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अध्याय १२ | अनुंथासतपव ८३ 
SIRNA TTT छ हा 
ह्न्द्रस्ता ढुगखता हट्टा अन्नवीत्परुष वच! । 
उरा उद खह मद्र मल दु!खं त्वया कुलम 
इन्द्रने उसे दुःखित देखकर कठोर बचन कहा, दे भद्दे ! पहल जब तुम 


NN 6८५ ha) 


मर दम अत्यन्त दुःख उत्पन्न केया था ॥ ३९ ॥ 


इन्द्राष्टटेन यजता घ्रामनाइल्य दुस्रते । 
इन्द्राव्हनास्त दुवुद्ध चेर्‌ ते यातितं मया 
मेरे अधिष्ठित 
Cu फे _ 
दुल्लुद्ध ! मं य 


॥ ३९ ॥ 
राजा थी तब तुमने 


॥ २६ ॥ 
रहनपर आ सु आह्वान न करके इन्द्रडि अग्निष्टोम यज्ञ तुमने क्िया। हे 


९०% हू, सद तुम्हारे बिषयम बरका बदला ले रहा है ॥ ३६ ॥ 
न्द्र तु इष्ट्वा राजषिः पादयोः शिरसा गत! । 

पसाद जिदशश्रेष्ठ पुभकासेन स ऋतु! । 

इ४/स्दशशादूंल लच मे क्षन्तुमहसि ॥ ३७॥ 
उघ पय छा रुरधारा राजाष इन्द्रको देख उनके दोनों चरणोपर अपना सिर रखे बोले- 
द दव ! आप प्रसन्न होइये । मेने पुत्रेकी इच्छासे बह यज्ञ दिया था; देवेश्वर ! उस विषयमे 
आपका सुझपर क्षमा करनी उचित है ॥ ३७॥ 

प्रणिपातेन तस्येन्द्र; परितुष्टो बरं ददौ । 

पुरा चे कतमे राजञ्जीवन्तु तव शास मे । 

खो मूतस्थ हि ये जाता; पुरुषस्याथ येऽभवन्‌ ॥ ३८॥ 
न्द्र उसके इस प्रकार प्रणाम करनेपर सन्तुष्ट होके वरदान छरनेके लिये उद्यत होके बोठे- 
३ राजन्‌ ! तुम्हारे ज्ञोकषरोरणे जो सव पुत्र उत्पन्न इए थे, अथवा पुरुषदेइसे जिन पुत्रोंने 
जन्म ग्रहण [कया था, उनके बीच कोनसे पुत्र जीवित होनें, वह तुम मुझसे कहो ॥ ३८ ॥ 


तापा तु तत! शक्रछुचाच प्रयताञ्जलि; । 
सन्सूतस्थ हि थ जातास्ते मे जीबन्तु वासव ॥ ३९॥ ॥ 
अनन्तर तापसा हाथ जोडके इन्द्रसे बोली- हे इन्द्र ! मेर खरी रूप होनेपर जो पुत्र उत्पन्न न 
हुए इ, वेदी जीवित होबे ॥ ३९ ॥ र 
इन्द्रस्लु विस्मितो हृष्टः खिय पप्रच्छ तां पुन! । 
पुरुषोत्पादिता ये ते कथं द्वेष्या! सुतास्तव ॥४०॥ * ॥ 
पथ इन्द्रने विस्मित ओर प्रसन्न होके उस ख्रीसे पूछा, पुरुष शरीरके उत्पन्न हुए पुत्र तुम 
आश्रय क्यों हुए १॥ ४०॥ छ 2 


कई 






a 


37 ळल 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr Cy SI 


















क 
रा सु न | घहाभारत । दानघमेपर्थ - मङ्गाज्वयोपाएयालस्‌ 
स्ञी भूतस्थ हि ये जाता! स्नेहस्ते स्थोऽधिकः कथस्‌ । 
कारणं श्रोतुभिच्छाशि लन्छ्ने वक्तुमिहादेसि जर इ पट 0 000 ३१ ३ 
ओर स्री होनेएर जो सब पुत्र ज्ञन्मे ह उनके ऊपर तुम्हारा ह श sh शम्‌ 
उसका कारण सुननेकी इच्छा करता हूं, इसलिये इस विषयको तुम्हें मेरे समीप वणन करना 
उचित हे ॥ ४१ ॥ 
ह खियास्त्वभ्यघिक; स्नेहो न तथा पुख्षस्थ वै! | 
तस्प्ात्ते शक्र जीवन्तु थे जाताः खोकतस्य न ` र 
खी बोळी- दे देवराज ! खीका अपने पुत्रांपर अधिक स्नेह दोता हे पुरुषका बसा नहा 
होता; इसही लिये मेरी खत्री अवस्थामै जो सब पुत्र उत्पन्न हुए हँ वेही जावत हो ॥ ४२ ॥ 
भीष्म उवाच-- च्य 
एवसुक्त ततस्त्विन्द्रः पीतो वाकयखुवाच ह । 
| सवे एवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि ॥ ४१॥ 
जु भीष्म बोठे- इन्द्र उस तापसीका वचन सुनके प्रीतिपूवेक बोले- हे सत्यवादिनी ! तुम्हारे 
क सब पुत्र ही जीवित होवें ॥ ४३ ॥ 
| बरं च वृणु राजेन्द्र थं त्वाभिच्छासे सुचत । 
हर पुरुषत्वमथ स्त्रीत्वं सत्तो यदभिकाङ्क्षसि ॥ ४४ ॥ 
य है उत्तम व्रत करनेवाले राजेन्द्र ! तुम अपनी इच्छाके असुसार सुझपे बर दांग; पुरुषत्व 
न अथवास्ीसइन दोनोंमेंसे जो इच्छा हो वह बर माँग लो ॥ ४४ ॥ 
Ee स्व्युवाच- 23023 
> स्लीव्वसेव वृणे शक्त प्रसन्ने त्वाये वासच । ॥ ४७ ॥ 
 स्तीनोडी- हे इन्द्र! में ख्रीलकी ही अभिहापा करती हूं, अब पुरुषत्वक्षी इच्छा नहीं 
` करती।॥ ४५॥ 
एवसुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां त्त्रिय प्रत्युवाच इ । 
पुरुषत्वं कथं त्यक्त्वा स्त्रीत्व रोचयसे विमो ॥ ३६ ॥ 


एवखुक्त; प्रत्युवाच स्त्री भूतो राजसत्तम । 
स्त्रिया! पुरुषसंयोग प्रीतिरभ्यधिका सदा । 
वान एतस्मात्कारणाच्छक्त स्त्रीत्वभेव वृणोस्यहम्‌ ॥ ४७॥ 
ह दतरा ल सुनक फिर उससे कहा, हे महाराज ! तुमने पुरुषत्वको परित्याग 
| (स लकी इन्ही? सोस्यवारी राजाने देवराजका ऐसा बचन सुवके 
5. दिया, हे दन ! पुरुष संयोगसे खाको ही पुरुषकी अपेक्षा अधिक विषयसुख प्रात 
Me इसी कारणसे मे ख्रोलको पसंद करती हू ॥ ४६-४७॥ 
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अध्याय १३ | 


| अजुशासनपर्ष टप्‌ | 
८. जोड स 67%. 0 NN 
रसे चेचाधिक्क स्ञ्गीत्ये ले देवलालम। 
4५६ | >a ल्ल टर भन न, 
भावेन एह तुोडरिम गस्यताँ जिद्शाधिप ॥ ४८ ॥ 
भरे 


देवराज ! यह सत्य है, कि ख्रीशरीरम ही रतिका अधिक सुख मिलता है, इस कारण ही 


भेव दो सन्तुष्ट हू । आपकी जहां इच्छा हो, वहां जाइये ॥ ४८ ॥ 


ont] खु 


डबल स्त्यात चाक्त्या तासाएच्छय जिदिवं गत! 
एच खिया सहाराज अधिक घीलिङ्च्यते ॥ ४९ || 
दात शामहाआारत अंनुणशालवपनाणि दाद्या 5व्याय: ॥ १३ ॥ २५१ ॥ 
महाराज! ' ऐसा ही हो? यइ बचन कहके उस तापदीसे विदा ले करके इन्द्र देबलोकम चडे 


गय । इसी प्रकार खीको वपयिझ ओगमें पुरुषडी अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त होता है, ऐसा 
बताया है | ४९ १ 


है 
में 


मदाभारतके अनुशासबपर्वमे बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२ ॥ ५५१ ॥ 
~ iE 
5 पीछे $ 
युधिष्ठिर उवा'च-- 

(क कत्य अनुष्येण लोकयान्राहितार्थिना । 

कर्थ वे लोकथाजओं तु किंशीलश्च सस्राचरेत्‌ ॥ १॥ 
महाराज युधिष्ठिर छ कयात्राक हितार्थ अधात्‌ ऐहिक शिष्ट व्यवहार और पारलौकिक 
झरयाणक्री इच्छा करनेबाले हितेषी मनुष्यको इस विषयमे क्या करना चाहिये और केसे 










स्वभावसे युक्त होके होकमें जीवन निषाहे ? ॥ १॥ ह 
भीष्म उवाच -- र ब 
कायेन भ्रिविधं के वाचा चापि चतुविधम्‌ । - 

बनसा जिविध चैव दश कर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥२॥ ७ 

पस बोळे- शरोरसे तीन प्रकारके कमे, वाणीसे चार प्रकारके कर्म और मनसे मी तीन प्रकारके हः 


मे- इन दस प्रझारके कर्मोका परित्याग केरे ॥ २॥ 


माणातिपात स्तेन्य च परदारमथापि च | | 
आीणि पापानि कायेन सवैत; परिवजेयेत्‌ ॥३॥ 


प्राणियोकी हिंसा, चोरी और परद्ीसे संधर्ग- ये तीनों शारीरिक पाप हैं, ये सब 
योग्य हैं । ३ ॥ | 


७“ > बा 
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६ महाभारत 
NANA AAI SY ४४४४ RC SANS 4८26 NT CS RD NANNY ०5 यात 
असत्प्रलापं पारुष्यं पैजुल्यभच्त तथा । 
॥४॥ 


न्द्र न जलपेन्नालाचिन्तयत 
कहना, राजद्वारमे परय दाष प्रकट 


एण हैं। इन्हे कमा सुह नद बाढ्ना 


खत्वारि वाचा राज 
हे राजेन्द्र ! ुंहसे असत्य बातें करना, निडर न 
रना ओर झूठ बोलना- थ॑ चार बाणीसे होनेबाले प 
मनमें भी न सोचना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अनभिध्या परस्वेषु सवसरवेषु साद | 
कमणा फलमस्ताते त्रिविच मनला चरेते | & ॥ 
दूसरेके घनकी चिन्ता न करनी, सत जीवों सुहद्धाब और कर्मलका अस्तित्य स्वाकार 
करना- ये तीन मनसे आचरण करने योग्य कार्य है; मे सद करने चाहिये ॥ ५ |! 
तस्माद्वाक्कायमनला नाचरेदशुम नर! 
शुभाझुभान्याचरन्हि तस्य तस्याइलुते कलम |; ६ ॥| 
इति भ्रीमहाभारते अचुशाखनपवाण ्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ५५७ ॥ 
इसलिये मनुष्य वचन, शरीर और मनफे द्वारा अशुभ आवर न करे, क्‍योंकि बह शुभ 
बा अशुभ जसा कमै करता है, उसका बैशाही फल मोगना पडता है ॥ ध्‌ 


महाभारतके अनुशानपर्वमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ५७ ॥ 





युधिष्ठिर उवाच 
पितामहेशाय विओ नामान्याचध्व दालवे । 


घृञ्चवे विश्वमायाय महाभाग्य च तत्त्वत! ॥१॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- दे पितामह ! आपने ब्रहझाके ईश्वर, दल्यागकारी महेश्वरके नामोंको 
सुना है, उस जगन्नियन्ता अन्तर्यामी स्वयम्भू भगवान्‌ झंकरके महात्म्यका यथार्थ रीतिसे 


बर्णन करिये ॥ १ ॥ 


FE SD, “RED da tr SSN A SS १५ 
* ” 4 अ>0 ४ . A hid धर RT ee “- रि ~ > ET hd 
Ss २ ॥ ॥ » १ ड 6 















भीष्म उवाच-- 
न्‍ 0. ॥ सुरासुरणुरो देव विष्णो स्वं बक्तुमहसि । 
~ के शिवाय विश्वरूपाय यन्मां एच्छब्युधिष्ठिर! ॥ २॥ 


क या हे सुरासुरगुरु ! विष्णु देव ! विश्वरूप शिवके उद्देद्यसे युभिष्ठिरने सुझसे जो. 
ह | तास्ता ठुम री उस विषयक वर्णन करनेमें समर्थे हो ॥ २ ॥ | 
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अध्याय १४ ] अनुशासनपर्व 
नाञ्चा सहस्र देवस्य लण्डिना ब्रह्मयोनिना । हना अहायोनिणा। 0 
वादेत अह्यलोक ब्रह्मणो यत्पुराभवत्‌ 
शिवके एक हजार नाम जो छि 
वर्णित हुए थ ॥ ३ !| 
&पाथनशश्ुतथस्लथैयमे तपोधनाः । 
ऋषय! सुत्रता दान्ता! शुण्बन्तु गदतस्तव ॥ ४॥ 
एपायनं व्यास आदि उत्तम ब्रत करनेवाले जिते| 
न्द्र्य तपरबी त्र रे मुखसे 
नामको सुनें ॥ ४ be 


शवाय नन्दिने होश्रे गोप्त्रे विश्वसजेष्ञये । 

महाभाग्य बिभो बूहि झुण्डिनेऽथ कपर्दिने ॥ ५ ॥| 
विभा | कूटस्थ, आनन्दमय, कत्तस्वरूण कर्मफळ देनेबाडे रक्षा करनेवाले, विश्वस्रष्टा 
डि रि मधस्वरूप, युण्डी अर्थात्‌ यथार्थे निश्चूड और कपदी ( जटाजूट घारी ) 


उपाचिश्स चुडाविशिष्ट विश्वेश्वरका ऐश्वर्य बर्णन करिये | ५॥ 
वासुदेव डचाच-- 


न गत केलणा झाफया वजामीशरय तत्वतः ॥ ६॥ 
शङिष्णचन्द्र वोल- भगवान्‌ शंकरके ळर्मोकी गतिको यथार्थ रुपसं जानना अशक्य हे ॥६॥ 
'हरण्यगसप्रछुखा देयाः सेन्द्रा सहयः । 
!वठुयस्थ ननिधनसादि घा सूक्ष्मददिनः । 

स कथ नरसात्रेण शक्यो ज्ञातुं स॒तां गति! ॥ ७॥ 
गर्भ ब्रह्मा जादि तथा इन्द्रे साहित समस्त देवता लोग, महषिवृत्द और सूक्ष्मदर्थी भी 
जनक अन्त वा आदि नहीं जानते; जो सत्पुरुषोंके आश्रय उन इधर शिवका स्वरूप मनुष्योंको 
किस प्रकार मालूम होगा ? ॥ ७ ॥ 


तर्याहलखुरन्नस्य काॉंशिज्गजतों गुणान । RE 
जेवता कीतेयिष्यानि ब्रतेशाय थथातथम्‌ ॥८॥ ह 
रपालय स आपके निकट उस ब्रतेश्वर अपुरनाशक भगवान्‌ शंकरके कुछ गुणोंको यथा २ 
[तिस वर्णन करूंगा ॥ ८॥ ७ 
वशस्पायन उवाच-- 
एबसुच्तत्या तु भगवान्गुणास्तस्थ महात्मन! । 
उपर्पृइ्थ झुयि सूत्वा कथयामास घीमतः [९ ०. 
| वैज्मम्पायन मुनि बोले- ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन करके पवित्र । त गोता सा 
| फार उस घौमान्‌ महात्मा शिवके गुणोंका वर्णन करने लगे ॥ ९॥ po 
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॥ ३॥ 
पहल ब्रह्मलाकमं ब्रह्माके समक्ष अक्षपुत्र तण्डीमुनिके द्वारा 


“न 








महाभारत [ दानघर्मपवं - अमव्यूपा ख्यानम्‌ 
pc र द 5 RD nnd ण "७ iP 
MO (4 RR आया RS id es: 


वासदेव उवाच-- 
Pr सती 
थ जगह 
चापगेय नामानि निशा 
श्रीकृष्ण रोक हे दिजेन्द्ररण ! सुनिये; हे तात धमराज | हे गाडगेय | आप मा इस समय 


जगत्पति महादेवक नामाका सुनिये ॥ १० ॥ 
यदवाएे च मे एवे साम्बहेतोः सुदुष्करम आ 
यथा च मगवान्हष्टो मथा एव सक्षाचिना 


पहले मैंने साम्बके निमित्त अत्यन्त दुष्कर तप करके जिन संब वाधाकी मात किया था 


| और समाधिके द्वारा उस सगबाच्‌का जिस प्रहार दर्शन किया था, उसे हे वर्णन करता 
fe ह॥ ११॥ 

ईद: कास्बरे निहते पूव रोकिमणेथेन घासता । री 

is अतीते द्वादशे वर्ष जास्बवत्यञ्रदाद स की 
“यि पहले बुद्धिमान रुकिमणीपुत्र परद्युञ्जके हाथस शम्तररासुरक मार जाने पर बारह वषे अनन्तर 
जाम्बबतीने मुझसे कुछ कहनेकी इच्छा की ॥ १९॥ 

(३ प्रदास्चचारुदेषणादीत्रक्सिज्या बाध्य पुत्रकाल । 

॥ पुन्रार्थिनी माखुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर ॥ १३ ॥ 

है युधिष्ठिर ! बह रुक्मिणीके प्रयुस्न, चाररेष्ण आदि पुत्रोको देखकर पुत्रको कामना करक 


निकट आके इस प्रकार बोली ॥ १४ | 


शुरं घलवता श्रेष्ठ कान्तरूपसकल्घषस्ष । | 
आत्मतुल्थ मस सुत प्रयच्छाच्युत माचर ! १४ ॥ 
हे अच्युत ! तुम मुझे अपने समान शूर, बढवारनोमे श्रेष्ठ, मनोहर रूपसस्पन्न ओर निष्पाप 
पुत्र प्रदान करो, इसमें देर नहीं करना ॥ १४ ॥। 


न हि तेऽप्राप्यमस्तीह त्रिषु लोकेषु किंचन । 

| लोकान्सजेस्त्वप्परानिच्छन्यदुकुलोहू ह ॥ १७१ 

हे यढुकुलधुरन्धर ! तीनों छोकोके बीच तुम्हें कुछ भी अप्राप्य नहीं है; इच्छा करनेसे तुम 
/ हः टु... हु . दूसरे लोकोंकी सृष्टि कर सकते हो ॥ १५ ॥ 

.त्वया द्वादश् वर्षाणि वायुमूतेन शुष्यता ! 

आराध्य पशुभतोरं रुक्मिण्या जनिताः सुताः ॥ १६॥ 
 तुमनेबारहभर्षातक ग्रत करके शरीर सुखाकर भगवान्‌ महादेवकी आराधना करके रुक्मिणीके 
अनेक पुत्र उतपन्न किये ॥ १६॥ 
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हाष्याय १४ ] भनुशासनपर्द 


TTI २... 








चारुदेष्ण? सुचारुश्च चारुवेषो यच्ोघर! 

जाउश्चवाश्वारुयशा। प्रद्यञ्चः शंमुरेश च ॥ १७॥ 
चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेष, यशोधर, चारुअवा, चारुयश्ञा प्रदुँ्न और शम्भु ॥ १७॥ 

यथा ते जानेता! पुआ रुक्म्रण्याञ्चारुविक्रम्ा। । 

तथा सख्रापि तनय प्रचच्छ यलशालिनस्र्‌ ॥ १८॥ 
से सब सुन्दर तथा पराक्रमी पुत्र जेवे आपने रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न किये हैं: उसी प्रकार 
मुझे भी एक बलशाली पुत्र प्रदान करो ॥ १८ ॥ 

इत्यव यादेतो देव्या ताघवोचं खुमध्यभाम । 

अलुजानाह सा राज्ञि करिष्ये बचने सब । 

सा च लालजवादूचछ थेजणाय शिवाय च ॥ १९॥ 
दाव आस्यवता& इस प्रकार प्रेरणा देनेपर मैंने उस सुन्दरीसे कहा हे रानी ! तुम मुझे 
जानेका अजुभति दो, में तुम्हारे बचनका प्रतिपालन कहूंगा । उसने मुझसे कहा, तुम विजय 
जार अङ्गलक [नाग प्रस्थान करो ॥ १९ || 

रह्मा (शव! काइथपश्च नद्यो देवा ननोतुगा! 

क्षत्राषध्यो यज्ञवाहाच्छन्दांस्याषिगणा धरा ॥ २० ॥ 
६ यादव ! ब्रह्मा, शिव) काश्यप, नदियां, अनके अनुगामी सब देवता, क्षेत्र आषधियां 
यज्ञवाह, छन्द्‌;सम्रूह, ऋषिवृन्द, घरा ॥ ९० | 

लजुदा। दक्षिणा सतोमा ऋक्षाणि पितरो ग्रहा । 

ढयपहन्था इंवळन्या दवलातर एच च ॥ २१ ॥ 
समुद्र दाक्षणा, सामपूरण स्तोमवाक्य, ताराससूह, पितर, ग्रह, देवपरिनियां, देवकन्याए 
आर देवमा तृशन्द ॥ २१ || 

न्यन्तराणि गावश्च चन्द्रमाः सविता हरि! 

सावित्रा न्रह्मबिष्या च ऋतवो यह्सरा! क्षपा! ॥ १२॥ 
"नवन्तर, सा, चन्द्रमा, खरय, हरि, सावित्री, विद्या, ऋतु, वर्ष, निशा, १ २२॥ 

क्षणा छवा सुहृतोश्य [नमषा युगपययाः । 

क्षन्तु सवंत्र गत त्यां यादव सुखावहम्‌ । 

आरष्ट गच्छ पन्थानमप्रमत्तो भवानघ ॥ २३॥ दसा ८ ज्र 
शण, टब, युहृत्त, निमेष ओर युगपर्याय, ये सब जहां तुम जाओ, उस ही स्थानमें तुम क 
रक्षा करें और तुम्हारी रक्षाकै कारण होवें | हे पापरहित ! तुम सावधान रहकर निविध we. 
मार्गमे गमन करो ॥ २३ ॥ क  - 

१२ ( महा, अजु. पवे ) 
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हि को न्द्र्पुके क्रीम्‌ | 
सुजझ्ञाय कपान्द्न 


पर्थ 
एबं कृतरवस्त्ययनस्तथाह ता व 
हितः समीप नरसत्तमस्य मातुख राज लथाहुकस्य न 
जब उसने मेरा ऐसा स्बस्त्ययन किया तण झनै उच्च ऋक्षराज पुत्रीक फिर 


सै ॥ २४ !! 
पुरुषसत्तम पिता तथा माता और राजा आहुक- उग्रसेनके निकट गया ॥ ९४ 
धरेन्द्रस्य खुता शशातों । | 


घले चरा ॥ | 
जे जो कुछ कहा था, ससे निबेदन 


तमथैमावेद्य थदजंबीन्मा विद्य 
_ तातभ्यतुज्ञाय तदातिदु'खादूद तथबाएरु 
विद्याधरराजपुत्री जाम्बवतीने अत्यन्त दुशखेत हे! मुझ 


उँ करके अतिंकष्टसे तपके लिये जानेका उनको आशा ली: गद जोर महांबलवाज नक 
१ अनुमति मांगी ॥ २५ ॥ 


न्तथस्‌ । 
प्राप्यानज्ञाँ गुर्जनादई हिर स्‌ 
सोऽवहद्धिमयन्तं सां प्राप्य चेन व्यसज थ्‌ 
अनन्तर मैंने शुरुजनोंकी आज्ञा पाके गरुडा स्मरण किया । 3 
पहुंचाया और वहां पहुंचरे मैंने उसे बिदा किया ॥ २६ !! 


तत्राहमदू्ुतान्भावानपइणं गिरिसत्तसं। १ 

झर च तपसां शरेष्ठं पद्याम्थाअ्रनछुत्तमस्‌ ॥ २७ || 
अनन्तर उस श्रेष्ठ पर्वतपर मेने आश्चयमय विषयोको देखा। मुझ बहा उपर्य 
उत्तम आश्रम दिखायी दिया ॥ ९२७ ॥ 

दिव्यं वैयाघ्रपद्यस्य उपश्षन्योसे हात्मन! ! 

पूजितं देवगन्ध्त्राह्मया लक्ष्म्णा ससन्वितस्‌ ॥ १८ ॥ 
ओ। वह वेयाघ्रपद्यमोत्र महानुभाव उएमन्युक्का दिव्य आश्रम था; जो देवता और गन्ध 
ओ। पूजित तथा त्राह्मी लक्ष्मीसे समन्वित था । १८ ॥ 


ओ।  चबक्ककुमकदस्बनारिकेलः कुरषककेतकजस्वुपाटलाथि) । 
|! . खटवरणक्रवत्सनाअविल्व। सरलकपित्याप्रियाललालताले! ॥ २९ ॥ 
चव, ककुभ, कदम्ध, नारियल, कुरबक, केतकी, जामुन, पाटल, बट, दरुणक, वर्षनाम, 
बेल, सरल, कपित्थ, प्रियाल, साल, तार, ॥ २९ ॥ 
चदरीकुन्दपुत्नागेरशोकाम्रातिसुक्तके! । 
2 भछ्ठातकैमं धूकैश्च चर्पके! पनसैरतथा ॥ ३० || | 
2 न इन्द, पुन्नाग, अशोक, आम्र, अतिमुक्त, भल्लातक, मधूक, चम्पक, पनस ॥ ३०॥ | 
FE _.र्‍.. अ 


॥ २६ ॥ 
से मुझ हिमालय पहाउप्र 
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दो दुत अनेक र हे र ८ डा जितस्‌ ॥ ११॥ अ 
५ फल आरे श देनेवाले विविध वन्य वृश्षोंत्रे बिता हुआथा। द २ 
आः पुष्प, गुरः और उताओसि प! क 
S 9 २9 2 र्‌ परत अ 
सक शरत था आर &लके कुज उसकी क्षोभा बढ़ाते 
नानाशाछुनिसंसोज्येः 'हैशक्षैरलंकुल्‌ | 
एफ प पट Ra निक्षि 0५७०५ ५ 
ह [र नविनिल्षिते था ते यनशांजासिः ॥ ३४ ॥ 
विविध पक्षियांडे भोज्य फड और इच उसळे | 
सि लात Ne ५ ०७७ अकार य; यथायोग्य स्थानम रखी हुई 
बञराजथाल बहू शास छुआ था # ३४ | 
झुझनारणादा र) &७ 2 
इषारणशादूख/सहद्वीपिससाकुलब्‌ । 


4४% 0९ 


कुरङ्गहणाकीण आाजारजुञजगादृतय्‌ । 

क ए खर जातीना सहिवक्षनिषेवितत ॥ ३३॥ 

रेव ओर रडते उस आगन गरा इद या” तोक तत 
नानापुण्यरजोधित्रो जजदानाधिवासित; । 


॥ !पच्थस्ञञ। गःलषह्ुलो मारतो सुखो वघौ ॥ ३४॥ 
तवार नपय पुष्पाक परायते सुगन्धियुक्त, गजमदसे सुवासित, दिव्य खियोके मधुर 
सणात समान, सुखस्पश्चेबुक्त वायु बह रही थी || ३४॥ 


47% 


राशि ७३ 
रान्नादावडगप्रणाद झुभसतथा बरहिते। कुञ्जराणाम्‌ । 








हु गीति ।कनराणाछुडारेः हुल! स्वनः सामगानां च चीर ॥३५॥ | 
दे वीर ! बह स्वान जलधारानिनाद, पश्चियोंकी शुभ बोली, हाथियोंके चिघाउ, किनरोके | 
उदार यात ऑर रायभान करनेवाले बराह्मणोंकी मंगल पवित्र भ्वनिसे अलंकृत था ॥ ३०॥ | 
अचिन्ह्वं जनलाप्यन्ये। सरोभिः समलंकृतस । . 
रे थि लब्धा आशरण मूषित् कुश सधतम्‌ ॥ ३६ || लि 
इसर पुक्षा मनसे भी अचिन्तनीय सरोषरोंसे अलंकृत तथा कुश्चोसे आइत विशाळ अग्निः आ 
एशक द्वारा उत्तम शोभासे युक्त वह स्थान शा ॥ १६ ३ _ 
विशूषिल्‌ एुण्यपदिच्रतोयया खदा च जष्टं इप जहतुकत्ययाा [| 
महात्मसिषसेखचतां वरिष्ठे हरषिभि सूषितमञ्निकल्यैः जा . 


है महाराज ! वह आश्रम पवित्र जलवाहिनी जाही सदा सेवित और विभूषित तथा आशि |. ) - 
पमाने तेजस्वी तथा घमोरमाओंमें श्रेष्ठ महात्माओं और मइपियोसे अलंडत था ॥ ३७॥ . 


>“ 
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~ ७... > > 
वाय्वाहारैरम्बुपैजेप्यनिरपै: व ॥ ३८॥ 
> लयी २० > जय से उसे [| णन्द्र१ र _ न 
धूमाशनरूष्मपैः क्षीरपैश्च विूपित जर ती ति निश्चय करके शोधन करनेवाले 
बायु तथा जल पानेबाहे, निरंतर जपं रव, ११५ १ तेरे 


ध्याननिष्ठ योगी जन ओर धूमम्राश उष्म और धौरप बाह्मणेन्रोके हरा सब भातिसे 
सेवित था ॥ ३८ ॥ कक 
गोचारिणोऽथाइमकुद्टा दन्तोकूखखिनरू | । वी 
१ च्िषा पे चारिणः 
मरीचिपाः फेनपाश्च तथव सुगचारण _ डी वम 
| गोचारी अर्थात्‌ कुछ ढोग गौओके साथ रहते विचरते थे; झड साग बान "3 आको 
| से पी ते थे ओ गेग दांतोसे ओखली-मूसरका काथ खेत थे; कुछ 
| पत्यरसे पीसकर खाते थे आर कुछ राग दाता नवाठे पे नाक 
| लोग मरीचिप अर्थात चन्द्रकिरण पान करके जीवन धारण करनार, फन मृगचारी 
अर्थात सगोके साथ रहते और बिचरते थे ॥ ३९ ॥ 


सुदु!खान्नियमांस्तास्तान्वहत। लुत्तपोन्वितान्‌ । 


पदथन्नुत्छुळुनथन! प्रवेष्दुसुप चक्र मे 5 ॥ ४० के ॥ र 
अत्यन्त कष्टये जो लोग उन सब नियमोमे तत्पर रहते ६, बसे अनेक मकारक तंवर 


Lan he पिशी. rh SO Tap here 
५०-७०. के « ८. 420० edn Te 
p 


२१ शो ९. 


मुनियोका दर्शक करके मेंने उस स्थानमें प्रवेश करनेकी इच्छा को ॥ ४० ॥ 
रुपूजित देवगणैमहात्सभि। शिषादिभि भारत पुण्यकम मिः । 
रराज तचाअममण्डलं सदा दिबीव राजचविभण्डलं यथा ॥ डे १॥ 
'हे भारत! हे राजन्‌ ! आकाशे रबिमण्डढकी भांति बह आश्रममण्डल पुण्यकमे करनेबाल 
महानुभाव शिव आदि देवताओंसे सदा उत्तम रीतिसे पूजित होकर शोमा पाता था ॥३१॥ 
क्रीडन्ति संपैनेकुला सुगैव्योघाश्च मित्रवत्‌ । 
प्रभावाहीप्तपस। संनिकषेणुणान्बिता। ॥ ४२॥ 
मद्दातपरवी महात्माओंके प्रभाव जोर सद्गुण युक्त सांनिध्यसे वहांपर नेबले बिषधर सांपोके 
साथ ओर वाघ मृगयूर्थोके सङ्ग मित्रको भांति क्रीडा करते थे ॥ ४९॥ 
तत्राश्रमपदे श्रेष्ठ सषेभूतमनोरमे । 
जाओ सेविते द्विजशादूलैबेदवेदाहपारगैः ॥ ४१ ॥ 
/ |. बेंदबदाज्ञ पारगत श्रष्ठ ब्राह्मण सेवित, सब प्राणियोळे लिये मनोरम उस श्रेष्ठ आश्रमर्भे ॥४९॥ 
| नानानियमबिख्यातैकषिमिञ्च महात्मामि! । 


म प्रविशन्न | जराचीरधरं 
शि 52 ज्र 222 4 विवि a च नियमास 
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॥ ४४॥ 
आको विख्यात हुए महात्मा महर्षियोसे शोमित परेश्च करते ही, मैंने जटाचीरधारी 
 गरेग्नुको देखा ॥ ४४॥ 
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भष्याय रै)  जखरालनपर्च ९३ 
तेजसा तपसा चेव दीप्यलानं यथानलञ्ज । 
शिव्यलव्यगत शान्त युवानं ब्राह्माणणमम्‌ । 
चरखा सन्दसानं माझुपसन्युर भाषत ॥ ४५ ॥ 
तज आर तारक हारा आमरे समान प्रकाशमान, शान्त और यौबनसम्पन्न द्विजवर 
उपमन्यु अपने (शिष्यास विरकर उनके बौचमें बैठे थे। जब मैंने सिर झुझाकर उनकी बन्दना 
की, तभ चे मुझसे बोळे ॥ ४६ || 


स्वागत पुण्डरीकाक्ष खफलानि लपांसि न! । 


आपट रक रूकुम 


यत्यूज्य। पूजयाश नो द्रष्टव्यो द्र्दटमिच्छलि ॥ ४६ ॥ 
हे पुण्डरीकाक्ष | तुम्हारा स्वागत हे । तुम पूज्य होकर मी मेरी पूजा करते हो और इमारे 
दश्चनीय हानेपर भी हम लोगोंके द्शनकी इच्छा करते से इम लोगोंकी तपस्या सफल 


हुई है ॥ ४६॥ 
तमह प्रा्चलिसूत्वा सुगपक्षिष्यथाग्निषु । 


बुल च शाष्यृ्ग च्च सनएुच्छननासयस्ू ॥ ४७ ॥ 
येरे 
भन हाय जाडळ उनसे सुग, पक्षी, अमिद्वात्र, थमं ओर शिष्याके विषयन कुशल प्रश्न 


दिया !! ४७॥ 

ततो भा भगवानाह सामना परमवल्गुना । 

खप्ह्थसे लन्थं कृष्ण आत्मतुल्पप्तसंशयश्न्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर भगवान्‌ उपमन्यु मुझसे परम मनोहर शाम्त वचनले बोरे, दे श्रीकृष्ण | तुम अपने 
समान पुत्र नि;सन्देइ प्राप्त करोगे ॥ ४८ 


तपः सुझदृदास्याय तोषयेशानमीश्वरम्‌ । 







इहे दथ सपत्नाक खलाकाडत्यघाक्षज ॥ ४९ ॥ 
एन उत्तम महत तपत्याा अवलम्बन करके सबनियन्ता भगवान्‌ महादेवको सन्तुष्ट करो) 
दे अधी ! यहां महादेव अपनी पत्नी भगषती उमाके साथ क्रीडा करते दे॥४९॥ | 
इहव देवताश्रेष्ठ देवा! सषिगणाई पुरा । या 
लपला त्रह्मचथंण सत्येन च दमेन च। स्व 
तोषयित्वा शुभान्कामान्प्राप्नुवंस्ते जनादेन ॥ ५० ॥ हे 


दे जनादन ! पहिळे समये ऋषियोंके सहित देवताओंने इस ही स्थानमें तपस्या, अक्षचर्य क 
सत्य ओर इन्द्रियनिग्रइके द्वारा उस देवता ओमे भेष्ठ महादेवको सन्तुष्ट करके शुभ कामनाओंको (RS 
मास क्षिया था ॥ ६० ॥ poe: 
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हँ तेजसां तपसा चैव निधिः स भगवा. कि 
व जशा जञ्क्ाक्षपल्ष।५ ! 

अ आइ आन्ध्र न व| ss ® ९) 

| (2 बो ये पार्णयसि शुष्‌ ॥ ९५ ३) 

डश इषं 6९९4३ ६4 शट ~ > छ Fe 
आस्ते बन्या सह पोनिधि ओर देजके आधार अचिन्तनीय 


है शत्रनाशन ! तुम जिनको प्राथना ५ रत हो, बे उप i 
भगवान्‌ शिव इस हो स्थानमै दन आदि शर्थ भाति तपा 
भावोंका संहार करते हुए देवी पार्ववीके सहित सदा विराजमान ४ 
हिरण्यकशिपु्योऽसदाववो भेसक्म्पनेः । 
नेन सबामरेम्वय शावाह्प्राप्त सथाबुद््‌ 
मेरु पर्वतळो पानवाला जो हिरण्यकशिपु नामक दानव हुआ था, 
अईद वर्ष पर्यन्त सब देवताओंका ऐश्वश पाया था ॥ ५२ ॥ 
तस्यैष पत्रप्रवरो सन्दर नाम विश्रुते} । 


९ ॥ 


॥ ९९॥ 
उसने महादेवको कुपासे 




















सहादेववराच्छकक बघ बुदमथोघ थत्‌ शश . 
क उसहीका श्रेष्ठ पत्र मन्दर नामसे विख्यात हुआ, उसने महादवक बरगम बुद वषे 
के इन्द्रके सङ्ग युद्ध किया था ॥ ५४ ॥ 
व विष्णोश्चक्रं च तद्धोरं वज्रमाखण्डलस्य च । 
कीर्ण पुरा अवत्तात ग्रइस्याङ्गेषु केशब ॥ ७४ ॥ 
है तात ! केशव ! भगवान्‌ दिष्णुडा बह घोर चक्र और इन्द्रका वज्ज पहिले सघय उस 


ग्रहके अङ्गम लगनेसे विफल हुआ था ॥ ५४ ॥ 

अद्यमानाश विबुधा ग्रहेण सुबलीयसा । 

शिवदत्तवराञ्जघ्नुरसुरेन्द्रान्सुरा बदाम ॥ ६६ ॥ 
' जब बलवान ग्रहने देवताओको अत्यन्त पीडित किया, तव देवताओने भी महादेवळे दिये 
हुए वरके प्रभावसे गर्वित दानबोके दरको नष्ट छिया था, देवताओके चुद्धिशौशलसे थे ढोग 
. आपस कलह करके विनष्ट हुए ॥ ५७ | 
तुष्टो विद्यस्प्रमस्थापि ब्रिलोक्षेश्वरतामदात्‌ । 
| तं वर्षसहस्राणां सवलोक्केश्वरोऽ वस्‌ । 
“व ठ ह ममवानुचरो नित्यं आबितासीति चाब्रवीत्‌ ॥ ५६ || 
सदावन ।पयुअभ दानबक ऊपर प्रसन्न होके उसे तीनों लोकोंका आधिपत्य प्रदान किया 
. था, बह एक लाख वर्षातक सब छोकोका ईश्वर हुआ था। भगवानने उसे यह भी बर दिया. 
. था, कि तू सदा मेरा हो अबुचर होगा ॥ ५६॥ 
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तथा उश्चखइस्राणाशयुत च ददो प्रश्नः हि 
छुणक्लोण च ख ददो राज्येन अशगवानज! ॥ ५७॥ 

डु अन्था भगबानने उसे राह हि श्वी र 

दान किया था || ६७॥ क सादित हप ७ 


तथा शतछुखो नार ह्‌ 
जेर ला रसं आना च्छ स्रस्जुर्‌} | 
यम घषाल साग्रभात्ननांसैडेलोऽनकः । 
_ र आइ अगर्वास्तुष्टः कि करोमीति शंकर! ॥ ०८ || 
अनन्य धार नाप जा महातुर बह्याके द्वारा उत्पन्न हुआ था और जिसने दौ वर्ष तळू 


(ने नास जग वस किया शा सवाल र्‌ यु ह च्छ 
९.२९ उपर प्रकत्न होळ बा तुर 
लिये बया कहूँ १ ॥ ५८ | १ १ दमदार 


पछ थे दयतछ शाश्वत संप्रथच्छ जे । ५९ ॥ 
छे कट्टा है हेशोछे ने 
पातयुखने उनसे कहा, हे दवाळ देव | आपकी कृपासे शुदे अदूधुत योगशक्ति प्राप्त होदे 
ने A 















रेये !! ७९ ३} 
स्वार्थशुयः ऋतुआगपि पुननार्थन्ञसवत्परा । 
५ आविथ थोगेल व्हान श्री णि चुशसान्यापे ॥ ६०३ 
पहले स्वयस्थुक पुत्र कपुन भी पुत्रके नि गळे सहारे तीन सौ वर्षोतक अपने आपको | 
भगवान्‌ शंकरे चितनमें लगाया था ॥ ६० | 
तशय देषोऽददह्पुजात्सइस्रं कतुसंलितान्‌ । ge 
सोगेश्चरं देस्‌ फिल थेह कृष्ण न सशश; ॥ ६१ ॥| | ् प. 
भगवानने ऋएफो उसळे समान एक हजार पुत्र प्रदान किये । हे श्रीकृष्ण ! देवोते वणित २ 
पजिश्वर शकरको तुम दि।सन्देह जानते हो ॥ ६१ २ 
वालखिल्या सघनता अवज्ञाताः पुरा किल । , 
| ४ कछ भंगयानुद्र्तपला तोषितो शस्त ॥ ६९॥। se 
| छे समयर्य वालखिल्य सुनियोंका देवराज इन््रने अपमान किया था । उन ऋषियोने करुद्ध 
देकर तपस्या की और उसके सहारे भगवान स्ट्रको सन्तुष्ट किया ॥ ६२॥ 2 ० | 
ताय्ापि देवतम्रष्ठ; प्राह प्रीतो जगत्पाति! 3 
|. खुपण सोमहर्तारं तपसोहपादथिष्यथ `` 
| (वेताआब श्रेष्ठ जगत्पति महादेव प्रसन्न होके उनसे बोले, तुम लोग तपस्याके द्वारा सोम | 


महाभारत [ दानघमेपव वट उपसल्यूप स्‌ ल्यूपा स्यात 


पो नष्टा! पुरामवन ! 
रन्या! प्रवर्तिता! ॥ ९४ ॥ 


पहले समयमें महादेवके क्रोघवशसे समस्त जल नष्ट छुँ था । तब दवताजन संत कपाल 
यागके दारा- जिसके स्वामा रद ६- दुसर जलको फिर प्राप्त किया ॥ देडे ॥ 
अत्रे मायोपि भतार सत्यज्य त्रहावाढिना । 
नाइ तस्य छुन भूयो बशागा स्यां कर्थचन । 
इत्युक्त्वा सा अइदिवयगच्छच्छरण कल ॥ षे ह. . 
अत्रिमुनिकी जह्मशदिनी आयौ अनस्रयांने सी पतिको परित्याग करक म. ला & में 
अब फिर कभी किसी प्रझारसे भी उस मुनको बत न्‌ हुगा; एसा के छे बह भहेश्चरकी 
शरणागत हुई थी ॥ ९५७ ॥ 
निराहारा भयादत्रेस्त्राणि वर्षशतान्थपि ! 
अशेत सुसलेष्वेव प्रसादार्थ अवस्य सा | 
उसने अत्रिके भगसे निराहारी रहकर तान छी बर्षात महादेवको कृपा 
करती इई मुसलोपर ही शयन किया ॥ ३९ ॥ 
ताम्रवीद्धसन्देवो भविता बै सुतस्तव । 
वंशो तवैव नाम्ना तु र्याति यास्यति चेष्छिताओ्‌ ॥ ६७॥ 
महेश्वरने हंसके उससे कहा, कि तुम्हारे निःसन्दे पुत्र होगा, और तुम्हारे बंशयें बह तुम्हारे 
हो नामसे इच्छानुसार प्रसिद्ध होगा ॥ ६७ ॥ 
हक शाकल्य! संशितात्मा वे नव यषशतान्यापे । 


सहादेवस्थ रोषाच आ 
ताश्च सप्तकपालेन बच 





t 


छे 
निमिच तपस्या 


ह आराधयामास अवं मनोयज्ञेन केशव ॥ ६८ ॥ 
> है ७ "2७. खर र) र यक, ०५ द 2१ 
॥ हे केशव ! संशितचित्त शाकल्यने नो सो वर्षात मनोयज्ञसे महादेवकी आराधना छी थी ५८ | 


त चाह भगवांस्तुष्टो ग्रन्थकारो भविष्यसि । 
बत्साक्षया च ते कीर्तिस्नेलोक्ये वे भविष्यति । 
हः अक्षयं च कुल तेऽस्तु महषिभिरलकूतस ॥ ६९ ॥ 
व्या या होके उससे बोले- हे तात ! तुम अंबाती होओगे और तीनों लोककि 
| कोति होगी, तुम्हारा कुल अक्षय ओर महर्षियोंसे अलंकृत होगा ॥९९॥ 
सावणिश्वापि विख्यात ऋषिरासीत्कृते युगे । 


7 इह तेन तपस्तप्तं षष्टि वर्षात | 
३ न्यथ 
| र सत्ययुगे सावणि नामके एक विरु ब 












पात ऋषि थे, उन्होंने इस स्थानमें छ हजार वर्षोतक ._ 








अ्रध्याय १४ ] अनुशासनपर्व न. के 

तमाह भगवाजुद्र। साक्षात्तष्टोऽस्मि तेऽनघ । 
अन्थकृल्लोकविरूषातों भवितास्यजरामरः ॥७१॥ 

भगवाच हर साक्षात दशन देकर उनसे बोले- हे अनघ! में तुमपर प्रसन्न हुआ हू, 

तुम अजर आर अमर होक लोळें प्रसिद्ध ग्रन्थकर्ता होओगे ॥ ७१॥ 


सथापि च यथा इष्टो देवदेवः पुरा विस! । 

खाक्षात्पद्ठुपातिस्तात लचापि शण माधव ॥ ७२ ॥ 
हे तात ! हे माधव ! मैंने जिस प्रकार पहले समयमें देवोडे देव पशुपतिका साक्षात्‌ दर्शन 
किया था, उसे भी तुम बिस्तारके सहित सुनो ॥ ७४ ॥ 

यदर्थे च महादेवः प्रयतेन झया पुरा । 

आराघितो महातेजास्तच्चापि श्रृणु विस्तरम्‌ ॥ ७३॥ 
पहले देवोंके देव मद्दादेवकी मैंने प्रयत्नपूर्वक जिस उद्देश्य आराधना की थी, वह सब 
विस्तारपूर्वक सुनिये ॥ ७३ ॥ 

यदवाप्त च मे पूव देवदेवान्महेश्वरात्‌। 

तत्सवमखिरेनाद्य कथयिष्यामि नेऽनघ ॥७४॥ 
हे अनघ ! पूर्वकाहमें सुझे देवोंके देव महेश्वरसे जो कुछ प्राप्त हुआ था, बह सब आज पूरी 
रीतिसे म॑ कहता हू ॥ ७४॥ 

पुरा कुतयुगे तात ऋषिरासीन्भहायजश्ञा) । 

व्याघपाद इति ख्यातो वेदवेदाङपारगः । 

तस्याहत अरव पुत्रो घौम्यञ्चापि ससान! ॥ ७९ || 
हे तात ! पहले सत्ययुगे बेदबेदाङ्ग जाननेवाले महायशस्वी व्याघ्रपाद नामके विख्यात एक 
ऋषि थे; में उनका पुत्र हुं और घोम्य मेरा छोटा भाई है ॥ ७ ॥ 

कस्याचिस्वथ कालस्य घौस्येन सह माधव । 

आगच्छमाश्रमं कोडन्सुनीना भावितात्मनाम ॥७६॥ | 
हे माधव ! किसी समय में धौम्पके सङ्ग खेलते हुए आत्मज्ञ मुतियोंके आश्रममें उपस्थित - 
हुआ ॥ ७६ ॥ [2 

तश्चापि च मया इष्टा दुह्यमाना पयस्विनी । 

लक्षितं च मया क्षीरं स्वादुतो ह्यस्तोपमम्‌ ॥७७॥ ना र 
बहांपर मेंने किसी दूध देनेवाली गायका दूध दूइना देखा; वहां मेने दूध देखा जो अमृत के. 2. 
समान स्वादयुक्त होता है ॥ ७७ ॥ pS. 

१३ ( महा. अनु. पर्व ) 










कनी [ दानधर्मपर्व -उपमल्यूपाण्यालस 
१ रा 
आ ततः पिष्टं समालोडय तोयेन सह सित ही 
मिद एुनाथत र | 
वयो; क्षीरमित्येव पानाथंखु दूध कहकर दोनों भाईयोंको पीनेको 
माधव ! न बह जलमें आठा घोलरे क आयी और दूध कहकर दाना. आह्याक पानिको 
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दिया ॥ ७८॥ न 
gr अथ गव्यं पयस्तात कदाचित्म शत न्या । 
ततः पिष्टरसं तात न मे प्रीतिछुदावहते 


है तात ! मैंने पहले एक बार गायका दूध पाया या, इत 


॥७९७॥ 
घरस सुझे रुचिकर न 


~“ 


ष 


७०५ 


लेगे बह 


ततो मामब्रवीन्माता दु'खशोकसमन्धिता । 
पुत्रस्नेहात्परिष्वज्य सूर्थि चाघाय माघ ॥ | ८१॥ 
माधव ! अनन्तर दुःख और शोकसे युक्त माताने पुत्रस्नेहवश पुश इद हणा 
मस्तक स्रंघकर मुझसे बोली-॥ ८१ | 
कुलः क्षीरोदनं वत्स सुनीनाँ 'मावितात्सनाम्‌ । 
यने निवसतां नित्यं कन्दसूलफलाशिनाम्‌ BR 
हे पुत्र ! सदा बनमें रहकर कन्दमूलफ़्ल मोजन कर नियोह करनेवाले आतमज ऋषियों 
आश्रममें ्षीरोदन कहांसे मिलेगा ? ॥ ८२ ॥ 
अप्रसाद्य विरूपाक्ष वरद स्थाणु्व्यथस्‌ । 
कुत। क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥८३॥ 
हे पुत्र ! बरद स्थाणु, अव्यय, भगवान्‌ विरूपाक्षो विना प्रसन्न किये क्षीरोदन और सुख- 
दायक बस्न आदि कहांसे प्राप्त होंगे ? ॥ ८३ ॥ 
तं प्रपद्य सदा वत्स स्वेभावेन चांकरस्‌ ! 
तत्प्रसादाच काघेभ्य! फलं प्राप्ह्यासति पुञ्क ॥ ८४ ॥ 
३ पुत्र! इसलिये तुम्हे सब भांतिसे चित्त लगाके उस ही महादेवकै झरणागत होना उचित 
हे, उनकी कृपासे तुम सब बाच्छनीय फल पाओगे ॥ ८४ ॥ 
आओ जनन्यास्तद्वच; श्रुत्वा तदाप्रभूति शाञ्जहन्‌ । 


हुआ ॥ ७९ ॥ त | 
ततोऽहमद्रुवं बाल्याजननामात्सनस्तदा । स्का | 
क्षीरोदनसमायुक्त भोजनं चप्रथच्छले (८२ UN 
अनन्तर मैंने बाल-स्वभावके वशमे होकर उस समय अपनी माता कहा, ६ "ल ! मुझे 
खानेके लिये दूध-भात ही दो ॥ ८०॥ 


खेरा 





के 





ही समय महादेवके बिषय मेरी नेष्ठिको ब न 
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तताऽञह तप आस्थाय तोषयासास शक्रस्‌ | 





(देख्या घषेलहरू छ पादाङ्णुष्ठायाचिषिलः ॥ ८६॥ र 
अनन्तर भन = शा करके भगवान्‌ महादेवको सन्तुष्ट किया; पैरोके अंगुठेके अग्र भागको 
सहारे स्थित होकर दिव्य हजार वेषं बिताये ॥ ८६ ॥ Et 

एक वषशतं चैल फलाहारस्तदा अवस्‌ । 2 

ताय शाणपणाशा तलोश चास्युभाजन! । 

शतांने सस चेवाह वायुभक्षस्तदासबभ्न ॥ ८७॥ 


पहले एक सो वर्षातक केवल फळ भोजन करके रहा दूसरे सौ बर्षोतक सखे पत्तोंको खाके 
रहा, (फर तासर शतकम जल पीके समय बिताया; अनन्तर श्षेष सात वर्षोतक वायु पाके 
रहा ॥ ८७ || 
तो महादेव! सबंलोक्केश्वर! प्रशच॒ः 
३ खुल्या तु लवेदेबगणैड्वेलः 
इजाक्षस्तदा सूता बज्रपाणिमहायशाः ॥ ८८॥ 
अनन्तर सब लोकांक इश्वर प्रश महादेव प्रसन्न हुए । उन्होंने सब देवताओंसे घिरे हुए 
गहायशस्चा नजथारे! सहला इनका रूप चारण करके पदापण किया ॥ ८८ ॥ 
ुधावदाह रच्छाक्ष स्तव्वळण लदोत्कटम्‌ । 
अःया थ्तकर रादर चलुदष्ट भहागजलू ॥ ८९॥ 
| वं सुधाक बात सुदर, झाल चेत, खड़े कानबाढे, मदोत्कट, सुडी हुई घंडसे शोभित चार 


दाउवाले अयञ्चर महान्‌ गजराज ऐरावत पर ॥ ८९ ॥ व 
लब्ास्थतंश भगव (न! स्वतेजसा । 7 
अगतस कराद! व्वयूर स्यूजत। ॥ ९० 5 म 

चढके अपने तेजसे प्रकाशमान होकर बहां आये; उनके मस्तकपर किरीट, गलेमें हार और 

शुजाओमें केयूर थे || ९० ॥ - का 
ण्ड्रेणातपश्चेण धियघाणेन सूघेनि । द. व 
सेव्थमानोऽप्ह्रोसिश्च दिड्यगन्धवनादित! ॥९१॥ भः 








अप्सराओ हारा सेव्यमान थे ॥ ९१ ॥ 

ततो मामाह देवेन्द्र) प्रीतस्तेऽहं द्विजोत्तम । 

बरं जूणीषण मत्तस्त्वं यत्ते मनसि वतते ॥९९॥ ` 2 
अनन्तर देवराज इन्द्रने मुझसे कहा, दे द्विजोचम ! भ॑ तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ > FF 
मनम जो कुछ अभिशाप हो, वह बर मुझसे मांगो ॥ ररा [||| 


3 ये जन कळ 
उनके सिरपर शेत छत्र शोमित था; वे दिव्य गन्वोंक्ी सज्ञोतडी मधुर 'वनिसे युक्त ओर हः 
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। सं, चन्द्रमा और अभिके द्वारा प्रकाशमान, त्रिुवनसारभूत, अपार, उस एकमात्र आदि 


नी क पुनस्तव हेतुबै ईरो कारणकारणे 
. झेन देवाइतेऽन्यस्मास्प्रसादं नाभिकाद्वासे 
ह इन्द्र बो | ले- = 


महाभारतं 






[ दानघमंपचे - उपमन्यूपारयानस | 


वा नाई प्रीतमना अवस्‌ । 
देवराजमिद वचः 


शक्रस्य तु वचः शुत 


॥ ९३ ॥ 


अज्लव च तदा कृष्ण य री 
इन्द्रका बचन सुनके में प्रसन्नचित्त नहीं हुआ । है श्रीकृष्ण ! उस समय मने देवराज यह 
बचन कहा ॥ ९९ ॥ 
^ ३ फाडले नान्यस्मादपि देवतात्‌ । 
नाहं त्वत्तो वर कारक न i टी 





क स स यामि ले 

महादेवाहते सौम्य सत्यमतड्रबीलि ते... थो जा 

'हे सौम्य ! में महादेवके अतिरिक्त तुमसे तथा दूसरे किसी देवतास भा बरका आभढाष 

नहीं करता, यह में तुम्हारे समीप सत्य ही कहता हूं ॥९४॥ 
पञ्ुपतिवचनाद्गवामि सथः कृभिरथ था तरुरप्यनकशाख' 


अपझ्पतिवरप्रसादजा मे त्रिसुवनराज्यविभूतिरप्यनिष्टा ॥ ९९ ॥ 


बे झै उस ही नेछ शाखायुक्त 
भगवान पशुपतिके बचनके अलुसार म उस हा समय कुमि अथवा अनेक शाखायुक्त वृक्ष 


रदे से तीनों लोझोंके राज्य तथा ऐश्वर्य 
इंगा और महादेवके अतिरिक्त मुझे दूसरेके वर वा कृपाल तीनों लोझोंके राज्य तथा ऐ 
भी प्राप्त हो रहा हो, तो बह मी सुझे प्रिय नही ६ ॥ ९१ ॥ 

अपि कीटः पतंगो वा अवेय॑ शक्राज्ञया । 

न तु शक्र त्वया दत्त चरेलोक्यसपिकामये हक 
भगवान्‌ घंकरकी आज्ञानुसार में कोट बा पतङ्ग भी हो जाऊंगा; हे देवराज ! परन्तु तुम्हारे 
दिये इए तीनों होकोंकी भी में छामना नहीं करता ॥ ९६॥ = दु 

यावच्छशाङ्शकलामलबद्धमौलिने प्रीते पशुपति भगवान्ममेशाः । 

तावज्ररामरणजन्मशताभिघातेदेःखानि देहविहितानि खुद हसि ॥९७॥ 
जबतक जिनके मस्तकपर अर्धचन्द्र युक्त निमे मुकुट बंधा हुआ है, वे मेरे परमेश्वर भगवान्‌ 
पशुपति प्रसन्न नहीं होते, तब तक जरा, मरण और सैकडों जन्मोंके अभिघातळे देह बिहित 
कुशोको ढोता रहृंगा ॥ ९७॥ 

दिवसकरशशाइवहिदीप त्रिजुवनसारमपारमाद्यमेकस्‌ । 

अजरममरमप्रसाद्य रुद्र जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ 


Tl nn is a < ह RNS का सतक” आर आवक 


॥ १८ ॥ 


पुरुष, अजर, अमर रुद्रेदेवको विना प्रस्न किये इस जगतभ कौन पुरुष शान्ति लाम करनेमे 
/ समथ दोगा ? ॥ ९८ ॥ 


£ 
2405 ५०३०३ 
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उपमन्युरुवाच 
हेठुथिवा किमन्येस्ते इशः कारणकारणम्‌ । 
न शुशु यदन्यस्य लिकूमभ्यच्यते सुरः ॥ १०० ॥ 


उपमन्यु बोले- अन्यान्य कारणोंका क्या प्रयोजन है ? भगवान्‌ शकर ही सब कारणोंका 
कारण ६, दताआक दारा दूसरे किसीक लिङ्गका पूजित होना मैंने कभी नहीं 
सुना ॥ १०० ॥ 
कस्यान्यस्य खुरे! सरबेलिङ्ग सुक्त्वा महेश्वरम्‌ । 
अच्यतेऽचितपूचे था ज्रहि यद्यस्ति ते अतिः ॥ १०१ ॥ 
| भगवान्‌ अह्धरका छाडक सब देवता लोग दूलरे किसी देवताके लिङ्गको पजा करते हैं वा 
| पह कमा उन्होंने पूजा क ६ १ उसे यदि तुमने सुना हो, तो बर्णन करो॥ १०१ ॥ 
यस्थ अत्मा च विष्णुश्च त्य चापि सह देवतैः । 
अचेथध्य सदा लिङ्ग तस्माच्छेष्ठतमो हि सः ॥ १०२॥ 
अह्मा, विष्णु ऑर समस्त देवताओंके सहित तुम भी सदा जिसके लिंगकी पजा करते हो 
उससे बढक आर अछ दूसरा कान हैं ? इसलिये वही सब लोगोंका आत्यन्तिक इष्ट 
| ह॥१०९॥ 
| तस्माइरसह काले निधनं वापि कौशिक । 
गच्छ या तड चा शक यथे बलसूदन ॥ १०३॥ 
है बटब्रदन सुरराज | भें उस ही महेश्वरते वर अथवा मृत्युक्की छामना करता हँ | तुम 
९च्छासुसार गगन करा अथवा नेवास करो ॥ १०३ ॥ 


काममेष वरो सेज्स्तु शापो वापि महेश्वरात्‌। 
न चान्यां देवतां काङ्ख स्वकामफलान्यापि ॥ १०४॥ 


गरा यह अभिलाषा हे, कि महदेश्वरके द्वारा मुझे वर मिले अथवा शाप ही प्राप्त होवे, परन्तु 


इसर दवताआक सवकामफलप्रद होनेपर भी मं उनको आकांक्षा नहीं करता ॥ १०४॥ 


एषशुक्त्या तु देवेन्द्र दुःखादाकुलितेन्द्रियः 
न प्रस्रादति से रूद्रः किमेतादाते चिन्तयन्‌ । | 
अथापदय क्षणनव तमवरावत पन! ॥ १०५ ॥ 


९०६ 








देवराजसे ऐसा कहके में दुःखपूर्वक व्याकुरेन्द्रिय हुआ; महादेव किस शिये युझपर प्रस 


एरावतो मने देखा ॥ १०५॥ 
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नह होते हैं, ऐसी ही में चिन्ता करने लगा । अनन्तर क्षणभरके बीच फिर उस ही 
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इंसकुन्देन्दुसहृशं उरणालकुखुदम लस! i 

खुषरूपघर साक्षात्क्षारोदाभिव सागरम्‌ लो 
इस, कुन्द और चन्द्रमा सदश्च वेव, देरे और कुपुदके समान प्रकाश षात्‌ क्षौर- 
सागर ही वृषभ रूपधारण करके खडा है ॥ ९ ०६ ॥| 

कृष्णपुच्छ महाकाय मधुपिज्ञललोचनम्‌ । हक 

जास्बुनदेन दाला च स्वत खमलंकुतश्‌ मल 
उस महाकाय वृषमकी पूंछ कृष्णण थी, नेत्र मधुछ भाति पर छा वृष सुबणकी | 


बनी हुई ठडियोसे सब प्रकार अछत या ॥ १०७॥ 


रक्ताक्षं सुमहानासं छुकण खुकदतदम । 
सुपाश्वै विएुलस्कन्धं खुरूप चारदशनस्‌ १०८॥ 
उसके नेत्र लाल थे; नासिका बडे था; कान, काट कोखे अत्यन्त सुन्दर थे; कन्था | 


विज्ञाल था । उसका रूप सुन्दर था; बह देखनेम मनोहर रुगती थ १०८ 


ककुद तस्य चाभाति स्कन्धनाएूय बिडतम्‌ । 
तुषारगिरिकूटाभं सिताञ्रशिखरापलख्‌ ॥ १०९ 


उस वृषभका करुद स्कन्घपूरण करक आपत था । उस हिमालय पूर्वत शिखर बा श्वेत 
र वाद्राके सहश ॥ १०९ ॥ 
fn तस्चास्थितश्च भगवान्देवदेव। सहोमया । 
हि अशोभत महादेव; पोण्णमाश्यामिवोडुरादू ॥ ११० || 
 दपभपर देवोके देव भगवान महादेव उमादेवीके सहित चढके षोणेमातीकी रात्रिके चन्द्रमाको 
भांति झोमित हुए थे ॥ ११० ॥ | 


तस्य तेजोभवो वहि मेघ) त्वनथित्तुन्ान्‌ । 
 सहत्नाबव सूर्याणा सवलावृत्य तिष्ठाति ॥ ९१९ ॥ 
उनके तेजल प्रकट हुई अमनी तथा सहसो दर्योळे समान दीति, गर्जना करनेवारे मेघोंसदित 
सब्र दिशाआम व्याप्त होरही थी ॥ १११ || 


इश्वर; सुमहातेजा। संबतेक इवानल+ 

युगान्त सवभूतानि दिधक्षुरिव चोद्यत! ॥ ११९॥ 
न इस “A महातेजस्वी बंकर प्रलय काउके संबतेक अनलकी भांति मानो सब भूतको 
ह. र इच्छुक होकर उदित हुआ है, ऐसे दिखायी देते थे ॥ ११२ ॥ | 
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तेजसा तु तदा व्याप्त ढुनिरीक्ष्ये सलन्तत; | 02 क 2 
2 पुनरयादअहृदय। किमेतदि चिन्तथम्‌ ॥ रानी 
वे अपने तेजश सब ओर व्याहत उनकी आर देखना कठिन था; में उद्दिग्न॒चित्त २ 
होकर चिन्ता करन लगा, ७ यह कया है ? ॥ ११३ ॥ ने 
सुद॒तालेव तत्तेजो व्याप्ण खर्या दिको दश । व 
प्रशान्त च क्षणेनेव देवदेवस्थ जायचा ॥ ११४॥ > 
इतन हीं 4० सज दसा दिशाओर्म व्याप्त हुआ था, देवाधिदेव महादेवकी माया के 
प्रभावसं सुहुतकालक बाचन सब दिल्लाओंमे प्रशान्त हुआ ॥ ११४॥ 
जन पद्य एथल स्थाणु भगवन्त सइश्वरस्‌ । छ टर 
सारजयगत साम्य विधूमालिव पावळल । क 
सहितं चारसवोड्या पावेल्या परमेश्वरम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अनन्तर नन पुपराहत आज्ञा माते सौम्यदशंन, मनोहर सर्वांगी पाबतीके साहित भगवान्‌ 
नहरको लगर भवस सारमय वृषभपर स्थित देखा ॥ ११५ ॥ 
नीळकण्ठं महात्पानश्सक्त तेजलां निधिम्‌ । ई 
अष्टादशा स्थाणुं सरा सरण शूषितम् ॥ ११६॥ १. 
नीलकण्ठ; महालुभाव, असक्त, तेजकै निधि, अठारह युजाचाछे और सब आभूषर्णोसे भूषित 
घ भगवान्‌ स्थाणु थे ॥ ११६ दु 
शुद्धाम्यश्धर देव शुक्॒ण्ाल्थालुलेपनस । पु 
शुक्लव्यजजनाधुष्य शुक्लयज्ञापबीतिनम्‌ ॥ ११७॥ क 
खफद वस्न जोर श्वेतमालाधारी, सफेद ध्यजावाले, अजेय और श्रेत रंगका यज्ञोपवीत घाण 
करनेवाले अगान्‌ स्थाणु महेश्वर परमेश्वरका मैने दर्शन किया ॥ ११७॥ हर 










गायाद्भिलुह्यमानैश्च उत्पतङ्गिरितस्ततः । 

इत पारिषदेदिव्येराह्मतुल्यपराक्रसै। ॥ ११८॥ 
बे आत्मतुस्यपराक्रषी दिव्य अलुचरोंके द्वारा सब आंतिसे परिश्वत थे; उनके बे अनुच | 
पारषद सब ओर गाते, नाचते और कूदते थे ॥ ११८ ॥ क नाहे 

बालेन्दुखुकुट पाण्डु शरचन्द्रसिवोवितम्‌ । 

खिसिनेचरै; कुतोरयोतं जिसि! सयेरिवोदितैः ॥११९॥ ` 
बालेन्दुमुकुटबाले, श्वेत वर्णवाले देव मानों शरचन्द्रकी भांति उदित हुए। तीन उदित 

RE उ 

भोति उनके तीनों नेत्र प्रकाशमान ये ॥ ११९॥ अर 
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अशोभत च दवस्य साला गाओ खितप्रल ! 


थि | ॥ १ ३७ ॥ 

च्‌ ता रहन स्‌ चुला 

जात रूपप्रय सये १ पदा | T 

उस दवक उज्ञ्ब प्रभाववाल गारं शरीरम सु बणमय कमळ 2] सं थत रर न्‌ भू षत प माला झा सा 


पा रही थी ॥ १९० ॥ 
सूर्तिमन्ति तथास्त्राणि सर्वतेजोप्तयानि च। 


सा दृष्टानि गोविन्द भवस्थासिततज सः ॥ १९१॥ 
हे गोविंद ! मैंने अमित तेजस्वी सहेथरक सवतजामा मूर्तिमान अद्लोंको अवलोकन किया 
था॥ १९१॥ 
इन्द्रायुधसहस्रामं धनुस्तस्य महात्मन! । 


पिनाकामति विख्यात स च वे पन्नगो महान्‌ ॥ १६ ॥ 
उस महात्माका इन्द्र घतुषके समान वणबाला धनुष जो पनाक नामस दिल्याद ह, वह 
महान्‌ सपक रूपम प्रकट हुआ था ॥ १९९ ॥ 


प्रशीर्षों महाकायस्तीदणदंष्टो विषोल्बणः । 
ज्यावष्टितमहाग्रावः स्थितः पुरुषाय ग्रहः ॥ १२३ ॥ 
बह सात फेनवाला, महाकाय, तीक्ष्णदन्त आर विषक कारण मच था; उसका अद्दान्‌ ग्रावा 
प्रत्यश्वासे बष्टित थी । बह पुरुष शरीर धारण करके स्थित था ॥ १२३ ॥ 


शरश्च सू्यसंकाराः कालानलसमद्यति! । 

यत्तद्रत्नं महाघोरं दिव्यं पाशुपत महत्‌ ॥ १९४॥ 
आर प्रलयकालका आस तथा सयक समान प्रकाह्ममान भगवानका बाण था । यही अत्यंत 
भयकर महान दिव्य, पाशुपत अस्र था ॥ १९४ | 


अद्वितीयमनिर्देद्यं सवभूत भयावहस्‌ । 








सस्फालङ्ग महाकाय ।वसजन्तसिवानलम्‌ ॥ ११७ ॥ 
\ वह अद्वितीय, निरुपम, सर्वेभूतोंको भय देनेवाला और महाकाय था, और मानो अपने 
॥, मुखसे अङ्गारके सहित अग्निक्नी वपी कर रहा था ॥ १२५ ॥ 
कः एकपाद महादष्ट सहस्राशिरसाद्रम्‌ । | 
ह सहस्र सुजजिहाक्षपुद्िरन्तसिवानलम्‌ ॥ १२६ ॥ 
बह एक चरणबाला, महादष्ट , सहस्नशिर, स 
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इसोद्र, सहस्रभुज, सहसजिह और सहसनेत्र 
र रूपस आग उगल रहा था॥ १९६ | | गा या 
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अध्याय १४ ] अतन्तुशासनपर्व 









णा न - ण न ना ` १०७५ ` 
ब्राह्मा न्ञारायणादैन्द्रादाञ्चेयादापि बायणास्‌ | कु. 
` यद्विशिष्ट सहाबाहो सर्वेशसत्रविधातनम 
है महाबाहो ! वह पाशुपत अनन ब्राह्म, नारायण, ऐन्द्र, 
आर सवंशख्रविघातक था ॥ १९७ ॥ 


येन तस्थिपुर दग्ध्वा क्षणाद्रस्मीकृत पुरा । 
_ शरेणैकेन गोविन्द सहादेवेन लीलया ॥ १९८॥ 
है गोविन्द ! महादेबने लीलापूवेक उसीसे एक मात्र बाणके सहारे क्षणभरमें देस्योके तीनों 
पुरोकी जलाके भस्भीभूत किया था ॥ १२८ ॥ ` 


निदं € छ EE ३ क 
निदृदाह जगत्कृत्स्न अलोक्यं सचराचरम्‌ । 
_  जदेश्वरखुजोत्खट निमेषार्धान्न संशय! ॥ १२९ ॥ 
बही अल यदि महादेवी भुजाओंसे छूटे तो जद्धेनिमेषमें ॥। 
दि महादेवकी मु ता अद्धनिभेषम चराचर प्राणियों सहित, सब 
त्रिलोकीको निःसन्देह भस्म कर देगा ॥ १२९ ॥ 


_ » ॥१२७॥ 
आशय आर बारुण अल्नसे भी श्रेष्ठ 


नावध्यो यस्य लोके5स्मिन्त्रह्लाविष्णुसुरेच्वपि । 
42 तदहं दृष्टयांस्तात आञ्रयांदूसुतचुत्तमस्‌ ॥ १३०॥ 
स्‌ च्च आळे >> सडक ७ ६ क्क ~ 
लोकमे हा, विष्णु आदि देवताओंके बीच जिससे कोई भी अवध्य नहीं है; हे तात ! 
भने उस उत्तम आश्वयमय ओर अदूभुत अख्गको देखा था ॥ १३० ॥ 


गुह्मलस्त् परं चापि तत्तुल्थाविक्कभेष वा । 


. यन्तच्छूलसिति ख्यातं सवेलोकेषु शूलिनः ॥ १३१॥ 
उसके समान अथवा उससे श्रेष्ठ, गुह्यतर और एक दूसरा परम असर गने देखा, जो किस 
लोकांम त्रिशुलधारी महादेवका त्रिशूल कहके विख्यात है || १३१ ॥ उ 

दारयेद्यन्महीं कूत्हनाँ शोषयेद्वा सहोदघिम्‌ । म क 
सहरेद्वा जगत्कृत्स्ने विखष्टं शूलपाणिना ॥ १३२॥ ह 0... 


नह शूलपाणि महादेवके हाथसे छूटनेपर समस्त प्रथ्वीमण्डलको विदारण, समुद्रको रोषण 
ओर समस्त जगत्को नष्ट कर सकता है ॥ १३२ ॥ २ 
योवनाश्वो हतो येन मांधाता सबलः पुरा । ह ` 
चक्रवर्ती महातेजास्जिलोकविजयी दपः ॥१३३॥. . 
पहले समयमें जिस शूलसे चक्रवर्ती महातेजस्वी, ब्रिलोकविजयी राजा मान्धाता सेनाके सहित | 
मारे गये थे ॥ १३३॥ | "~ 
१४ ( मदा, मनु, पर्व ) 
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महाबलो महावीयेः शक्रतुल्यपराक्रस! क 
करस्थेनेव गोबिन्द लवणस्य ह रक्षस! ॥ १३४॥ 
गोविन्द | बह राजा महाबलवान्‌ , सहानू बीयश्ञाली आर इन्द्रक समान पराक्तमा था। वह 


बि १ 99५४ | 
अख लवण राक्षसके हाथसे छटा ह न था, कि राजाका नाश हो गया ॥ १४४ || 
तच्छूलमतितीद्षणाग्रं छुभीमं लोमईषेणस । 
हिखां भकुटी कृत्वा तजैसानलिघ स्थिततू १२५ ॥ 
उसका अग्रभाग अत्यन्त तीहण है; बह महाभयडूर र रोमाचकारी हं; आजा नह अपनी 
आदि तीन जगह टेढी करके हांट रहा है ॥ १३५ ॥ 
विधूमं साचिषं कृष्ण कालसूयेसिवोवितस्‌ । 
सपहस्तमनि्देशयं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ । 
दष्टवानस्मि गोविन्द तदख रुद्रसंनिधी _ ॥ १३६ ॥ 
हे ओष्ण ! भूमरहित, ज्यालाओं सहित काला वह अज्ञ प्रठयकालके संकी भांति उदित 
हुआ था; बह हाथमे सपैछिये अवर्णनीय शक्तिमान्‌ पाइघारी यमके समान मालूम होता 
' था; भगवान्‌ रके निकट मेने उसको देखा था ॥ १३६ ॥ 
परशुस्तीषष्णधारश्च दत्तो रासस्थ यः पुरा । 
महादेवेन तुष्टेन क्षत्रियाणां क्षयंकर? । 
कातेंवीयों हतो येन चक्रवती महाद्ध थे ॥ १३७ ॥। 
हे गोविन्द ! पहले महादेवने प्रसन्न होके परशुराम्रको जो क्षत्रियोंका नाशक तीक्षण चारावाला 
परशु प्रदान किया था, जिसके द्वारा सहासंग्रावमें चक्रवर्ती राजा झातेवी्य मारा गया था, 











उसे भने उनके निकट देखा था ॥ १३७॥ 

- त्रिःसप्तकृत्वः एथिदी येन निःक्षत्रिया कृता । 

7 र जामदरन्येन गोविन्द रामेणाह्किष्टकम्रणा ॥ १३८॥ 

` _ हे गोबिन्द ! अङ्किष्कर्मा जमदि पुत्र परञुरामने उसके सहारे इक्कोस़ बार एथ्वीको 
॥ निःक्षत्रिय किया था ॥ १३८॥ 
/ दधार। सुरौद्रास्यः सर्पेकण्ठागवेष्टितः । 

© अभवच्छूलिनोऽभ्याशे दीप्तषह्निशिखोपमः ॥ १३९ ॥ 


ह न चमकनेवाला, भयंकर मुखबाला और सरक्त कण्डवाले महादेवके कण्ठके 
[नारा ग | परज्बलित अभियोंक समान वह परशु शूळधारी भगवान्‌ शंकरके 
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क्षेष्याय १४ | 






अजुश सेप 


असंख्येयानि चास्राणि तस्य दिव्यानि धीमतः | “का 
प्राधान्यतो सयेतानि कीर्तितानि तवानघ ॥१४७७३ ० 


दे अनघ ! उस घामान्‌ भगवान्‌के निकट और भी अनगिनत दिव्य अन्न थे तुमसे मैने. 
इन मुख्य अस््रांका बिषय वणन किया हे } १४० ॥ 7 उगत नन 


सव्यदशे तु देयस्य ह्मा लोकपितामह? 
दिव्य विजञानमास्थाय हंसयुक्तं मनोजवम्न ॥ १४१॥ डा 
उस दे के दाहक और लोकपितामह बरहा इंद्रयुक्त मनके समान बेगशाली दिव्य विमानमे 
स्थित थे ॥ १४१ ॥ क: 
वाधभपाश्वगतश्व तथा नारायण; स्थित) । पु 
जनता सच्ाास्थाथ चाङ चक्रगदाधर! ॥१४९॥ ` ६ यु 
र बाई ओर शंखचक्रगदाधारी भगवान्‌ नारायण गरुडपर बिराजमान थे ॥ १४३ ॥ र 


स्कन्दो जयूरमाश्याथ स्थितो देव्या! सम्ीपत; |. 

शाची कण्ठ समादाय ्वेतीथ इव पायक! ॥ १४३॥ 
पावती देवीके निकट द्वितीय अनि भांति स्कन्द कण्छमें शक्ति धारण करके मुयूरपर 
निवास करते थे ॥ १४३॥ 


पुरस्ताच्चैव देवस्य नन्दि पड्यास्थवस्थितस्‌ । 

शूल विनय (तेछन्त इतायानेष शक्रम्‌ ॥ १४४ ॥ प 

महादवक सम्मुख द्वितीय शङ्को भाति शूळ ग्रहण करके खडे हुए नन्दीको भने. ४ 
- देखा ॥ १४४ ॥ 2 . 










स्वाथंसुवाच्या मनवो भ्ुग्बाया ऋष यस्तथा । 
शक्राद्या दयताञ्चव सव एव ससस्थयु ॥ १३५ ॥ Fr रः 
मर आदे मजु, सृणु आदि ऋषि जार इन्द्र आदि सब देवता उस स्थानर्म उपस्थि fe 
॥ १४७ ॥ ह 


तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवाय समन्ततः । रक 
अस्तुवन्विविधेः स्तोत्रेमहादेवं सुरास्तदा ॥१४६॥ |... हा 
बे सब उस महात्मा महादेवको चारों ओरसे घेरके और प्रणाम करके स्थित थे। देवताओने 
उस समय विविध स्तोत्रांते महादेवकी स्तुति को थो ॥ १४९॥ व... 
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व्रह्मा भव तदा स्तन्वन्नथन्तरसुदीरयन । 
उचेष्ठसाञ्रा च देवेशं जगा fT | प 
त्तम 
णञ्छाक्र। परं ब्रह्म शतरुद्र य 
स्तर छ रथन्तर सामका उच्चारण करण इ अहेश्वरकी स्तुति करने लगे । नारायणने 
दतो अत्यन्त प्रसन्न करनेके लिये ज्येष्ठ साथ गान किया । देवराज उत्कृष्ट शतरुद्रियका 
सस्वर पाठ करते हुए परत्रह्मकी स्तुति करने लगे ॥ १४७ ॥ 
ब्रह्मा नारायणश्चैव देवराजश्च कौशिक! । 


अथ! ॥ १४८ ॥ 
अशोभन्त महात्मानखयस्त्रथ इवा 

ब्रह्मा, नारायण और देवराज इन्द्र-यें तीनों महानुभाव तीन आशक भांति शोभित 
हुए ॥ १४८ ॥ 


तेषां मध्यगतो देवो रराज मगवाञ्शिव। । 
शारद्धनविनिसुक्तः परिविष्ट इवाशुमान्‌ । 
ततोऽहमस्तुवं देवं स्तवेनानेन सुत्रम्‌ ॥ १४९॥ 
देबोंके देव भगवान्‌ महेश्वर इनके बीचम शरत्कालक बादलोंसे रहित परिवेष्टित सको 
भांति बिराजमान थे । अनन्तर में सुव्रती प्रशच महादेवकी इस सतोत्रे स्तुति करनेर्श प्रवृत्त 
हुआ ॥ १४९॥ 
नमो देवाधिदेवाय महादेवाय वै नल! 
श्राय शक्ररूपाय शक्रवषधराथ च ॥ १९० ॥ 
तुम देबादिदेव हो, तुम्हें नमस्कार हे; तुम महादेव हो, तुम्हें नमस्कार इ; तुम शक्र, शक्ररूप, 
शुक्रबिषधारी महादेव हो, इससे तुम्हे प्रणाम है ॥ १७० ॥ 
नमस्ते चज्रहस्ताय पिङ्गलायादणाय च । 
पिनाकपाणये नित्य खड्गच्ुलघराय च ॥ १७१ ॥ 
तुम बज्रहस्त, पिंगल, अरुण, पिनाकृपाणि, सदा खड्ग ओर शूलघधर हो, तुम्हें नमस्कार 
है॥ १५१॥ 
नमस्ते कृष्णवासाय कुष्ण कुञ्चित सू घे । 
कूष्णा।जनात्तरायाय कुष्णाष्टामरताय च ॥ १५२ ॥ 
तुम काले वस्र आर मस्तकपर काले घुंघराले केश धारण करनेवाले हो; तुम कृष्णाजिव” 
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` बैल्नधारी, भ्रीकृष्णाष्टभीव्रतमें रत हो, इससे तम्हें नमस्कार है ॥ १५२॥ 
ओ।  शङृवणाय शुक्काय शुक्लास्घरघराय च । 

०. . 50 भरभप्रावालप्ताय शुङ्ककमरताय च ॥ १०३ ॥ जे 
ॐ 5 उक, शक्वाम्रवर, सेतमस्मधारी ओर विशुद्ध कमें रत हो, इससे तुम. 
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त्य ब्रह्मा सवदेवानां रुद्राणां नीललोहितः 

आत्मा च सबंसूतानां सांख्ये पुरुष उच्यसे 
तुम सब दवताआक बाच ब्रह्मा, रुद्रगणाके बीच नीललोहित. सई प्र 
साँख्ययोगम पुरुष रूपसे वर्णित हुआ करते हो ॥ १५४ ॥ 


ऋष अरत्व पात्राणां योगिनां निष्कल शिव; 
आश्रमाणां गुहस्थस्त्वसीश्वराणां महेश्वरः । 


॥ १५४ ॥ 
॥णियाकी आत्मा और 


| कुनर; सवयक्षाणा ऋतूनां बिष्णुरुच्यसे ॥ ९५७ ॥ 
तुम पवित्र लोके बीच ऋषम, योगियोंमें निष्कल शिव, आश्रमी पुरुषोमें गहस्थ और 
इशवरमें मद्र हो; तुम सम्पूर्णं य्षोके बीच कुबेर हो, यज्ञोंमें बिष्णु कहके वर्णित 


होते हो ॥ १७७ ॥ 

प्थेलाना सहामेरुनक्षचाणां च चन्द्रमा! 

यासडरत्यय्युषाणा च ग्रहाणा सूय उच्यसे ॥१५६॥ 
तुम पतान महायरु आर नक्षत्रकि बाच चन्द्रमा हो, ऋषियोंमें वसिष्ठ और ग्रहोके बीच 
सूय कक आभाहंत हुआ करते हो ॥ १७६ ॥ 

आरण्यानां पश्चुनां च सिंहस्त्वं परमेश्वर! 

अआस्थाणा गाइषञ्यास अगवाल्लाकपूाजितः ॥ १९७॥ 
एम जळा पशुअम (सह हो; तुम परमेश्वर हो; ओर ग्रामवासी पशुओंके बीच लोकपूजित 
भगवान्‌ गो-बृषभस्वरूप हो ॥ १७७ ॥ 

आदित्याना अवान्विष्णुवंसूनां चेव पावक! । 


— =+ SSS, SDSS DTT २००35 “आ 


पाक्षणा वनतयञ्च अनन्ता झुजगेषु च ॥ १५८ ॥ 
एम आद्त्याके बाच बिष्णु, बसुओंमे अग्नि, पश्चियोमे गरुड और सपाँके बीच अनन्त 
हों ॥ १७८ ॥ के 
सामवेदश्च वेदानां यजुषाँ शतरुद्रियम्‌ । 0 
सनत्कुमारो योगीनां सांख्यानां कपिलो हालि ॥ १५९॥ बक 







बदाम सामवेद, यजुबेंदके बीच शतरुद्रिय, योभियोंमें सनवकुमार ओर सांख्योके बीच 

कपिलस्वरूप हो ॥ १५९ ॥ अ 
शक्तोऽसि मरुतां देव पितणां धमराडलि । 

बह्मलोकश्च लोकानां गतीनां मोक्ष उच्यखे - ॥१९०॥ 

| है देव ! तुम मरुदणोमे इन्द्र तथा पिवरोंगें यम हो, तुम लोकोंके बीच मलोक अं र गवियोके | 

| ष मोध्षरूपसे वर्णित हुआ करते हो ॥ १३०॥ । = 
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क ग गराणां च औलानां हिल्वानिगिरे) । | 
; क्षारोाद। सागर वेप्राणां दीक्षितो द्विज! । | 

ज बराह्मणस्वासि ! | 
बणानां ब्राह्मण ॥ १६९ ॥ 


दळ 
~ जगत्ता संहतों काल एव च 
व्दससि लोकाना हतो क ५ न बच 
नका पर्वतोंके बीच हिमालय, बर्णन ब्राह्मण, विप्रां बीच दीक्षित 
तुम समुद्रोमं क्षीरसागर, हा 0६९ 
ब्राह्मण हो: तुम सब ढोकोके आदिकता ओर कारकम सहता ॥ १६१ | 
प्र 


| 
~ सच # ७० २० ७०० कक । 
यच्चान्यदाप लाकड स्व hol घ सडत 
तत्सर्व भगवानेव इति मे निश्चिता मात; ८, ॥ 
रोके जो कुछ आधिक तेजसे युक्त स्व ६, बह सब दे भगवानका स्वरूप ६, ऐसा दी 
भेरी बुद्धिमें निश्चय हुआ दे ॥ १९३ ॥ ॒ 
नमस्ते भगवन्देव नमस्ते भक्तवत्सल । 
योगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वच भव र | १६ ३॥ 
डे भगवन ! दे देव ! तुम्हें नमस्कार है; दे भक्तबरसळ ! तुम्हे प्रणाम ई; $ यार ! 


तुम्हें नमस्कार है। हे जगतकी सृष्टि करनेवाले ! तुम्हें प्रणाम करता हू ॥ ६६३ ॥ 





प्रसीद मम अक्तस्थ दीनस्थ कूपणस्य च । 
| अनैश्वर्यण युक्तस्य गति भेव सनातन ॥१दै४॥ 
. अं दोन कृपण तुम्हारा भक्त हूं, आप सुझपर प्रसन्न होवे । हे सनातन ! इस ऐश्वयेरहित 
2 भक्तके गति होइये ॥ १९४ ॥ 

हः यं चापराधं कूतवानज्ञानातपर भेश्वर । 

मद्भक्त इति देवेश तत्सवै क्षन्तुमईसि ॥ १६५ ॥ 

ख है परमेश्वर ! हे देवेश ! भने अज्ञानके बश्चमें होकर जो कुछ अपराध किया हो, आपको मुझे 
अपना भक्त समझकर उस सबोकी क्रमा करना उचित है ॥ १६८ ॥ 







 मोहितश्ार्मि देवेश तुभ्यं रूपविपर्ययात्‌ । 
अः : ग तेन नाघ्ये मया दत्तं पा्यं चापि सुरेश्वर ॥ १६६॥ 
| ह देवेथर ! म तुम्हारे रूप बदलनेंके कारण मोहित हुआ था, सुरेश्वर ! इसही निमित्त में 
| / तुम्हें अध्य पाध, प्रदान नहीं कर सका ॥ १६६ ॥ 
; ' एव स्तुत्वाहमीशानं पाद्यमध्ये च भक्तितः । 
. कृताजञलिपुरो भूत्वा सबै तस्तै न्यवेदयम्‌ ॥ १६७ ॥ 


| 


मकार भने भगवान्‌ महादेवी स्तुति करके भक्ति पावसे पाद्य अध्य आदि प्रदान. 

















र फिर दोनों हाथ जोडबर उन्हे सब समर्पित किया ॥ १९७॥ : 
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अध्याथ १४ ] अनुशासनपर्य 2 
8 | 
हत! 'शीतास्वुसंयुक्ता दिव्यगन्वसतन्थिता | हर 

पुष्पवृष्टिः छुआ लात पपात मस सूर्पनि ॥ १६८॥ क 

हे तात ! अनन्तर येरे सिरपर शीतळ जलसे पूरित दिव्य गन्धयुक्त दाम पुष्पवृष्टि हने | 
लगी ॥ १६८ ॥| 


छुन्दुभिश्च ततो दिव्यस्ताडितो देवर्किकरेः । 
चचा च सारत; पुण्यः शुचिगन्धः सुखाचहः ॥ १ ६९ ॥ | 
अनन्तर देवताओंके सेवक दिव्य दुन्दुभी बजाने लगे। पवित्र गन्धवाली सुखदायक पुण्पजनक 
| बायु बहने लगी ॥ १६९ || 
| तत! भीतो महादेवः सपत्नीको वृषध्वज! । 
| झञ्चलीस्निदशांस्तञ् हषयन्षिव सां लदा ॥ १७०॥ 
उसके अनन्तर सपरनीफ इपमध्वजञ महादेव प्रसन्न होकर उप्त समय मानो मुझे हर्षित करते 
| हुए समस्त देगताओंसे बोले ॥ १७० | 
| पड्यध्य जिदशा। सर्च उपमन्योमेहात्मन! । 
| लाय स्त परा [दव्यासकनावादवस्थितास ॥ १७१ ॥ 
| हे देववुन्द ! मेरे विषयमे महात्मा उपभन्युकी एकाग्र भावसे स्थित दिव्य परम भक्ति 
| अवलोकन करों ॥ १७१ ॥ | 
| एवघुत्ततारततः कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना । 
| ऊचुः घाञ्जलयः सर्वे नलस्कृत्या शुषध्वज्म ॥ १७२॥ 
है श्रीकृष्ण ! जब शूलपाणिने देवताओंसे ऐसा कहा, तब वे सब हाथ जोडके बुषभध्वजको 
नमस्कार करके बोले ॥ १७१ || 
सणवन्देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते । 





लभतां सर्वेकाजेम्य! फलं स्वत्तो द्विजोत्तमम्‌ ॥१७शा | र 
दे भगवन्‌ ! हे देवदेवेश ! लोकनाथ ! जगत्पति ! यह द्विजवर आपके निकटसे सब काम्यः | ss 
मान फल लाभ करें ॥ १७३ || स केने 

एवसुक्तस्तत। छाव! शुरैब्रह्मादिभिस्तथा । ह |. 

आइ माँ भगवानीदा! प्रहसन्निव शंकरः ॥ १७४॥ - 
त शङ्कर महादेव ब्रह्मा प्रसृति देवताओंका ऐसा वचन सुनके हंसकर मुझसे कहने 
॥ १७४ ॥ `` 


वत्सोपसन्थो प्रीतोऽस्मि पदय मां झुनिएंगव । 
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अनया चैव भत्तया ते अत्यथे प्रीतिमानह | 
तस्मात्सर्वान्दवाम्यद्य कामांस्तव cdl र डी | 
तुम्हारी भक्तिके बभ होकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ ई, १). सर व तुम्हारी जो | 
कुछ अभिलाषा होगी, उन सब काम्य विषयोंकी प्रदान करूणा | >.) 
एवसुक्तस्य चैवाथ महादेवेन म विभा । 
हर्षादश्रूण्यवर्तन्त लोमहषंशजायते _ . .. १७०॥ ह 
विमो ! धीमान महादेवका ऐसा बचन सुनके दषपूर्वक मेरे नेत्रोंसे आंख, गिरने ढगे और 
रोए खडे होगये ॥ १७७॥ डा | 
अद्घवं च तदा देवं हषंगन्गदया गिरा । 
जानुभ्यामनि गत्वा प्रणस्थ च पुन; एन! ॥ १७८॥ F 
उस समय में दोनों जानु एथ्वीपर स्थापित कर उस देवको बार चार प्रणाम करक हर्षित 
होकर गहद बचनसे झइने लगा ॥ १७८ ॥ 
अद्य जातो दाइ देव अद्य मे सफल तप! । | 
यन्मे साक्षान्महादेव! प्रसन्नस्तिछठतेड्ञतः ॥ १७९ ॥| | 
जब साक्षात्‌ महादेव मेरे सामने प्रसन्न होकर खडे हे, तब आजही मैने जन्म ग्रहण शिया हे, 
आज मेरा तप सफल हो गया ॥ १७९ ॥ 
थं न पञ्यन्ति चाराध्य देवा हछाभितविक्रमस्‌ । 
तमहं दृष्टवान्देवं कोऽन्यो धन्यतरो सया ॥ १८० | 
देवता लोग आराधना करके भी जिस अमित पराक्रमी देवेश्वरका दर्शन करनेमें समर्थ नहीं 
होते, मेने उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया; इसलिये सुझऐे बढकर ओर कोन धन्य पुरुष 
है ?॥ १८०॥ ` 
एवं ध्यायन्ति विद्वांसः परं तत्त्वं सनातनस्‌ । 
क षड्विशकमिति रूयातं यत्परात्परमक्षरम्‌ ॥ १८१॥ 
च्‌ लोग शस दा सम्मुखबती मूत्तिहप सनातन परम तखका ध्यान किया करते हैं। यई 
मिही देवान्तरकी अपेक्षा बिशिष्ट मूर्ति होके मी परात्पर, अक्षर, डविशक स्वरूपे 








व स एष भगवान्देव! सबवेतत्त्वादिरव्ययः | | 
0. हम तावात: प्रधानपुरुषश्वर! ॥ १८२॥ | 
हि ` य शीर दकार, अव्यय, सबत्रबाके विधानका ज्ञाता और प्रधान परम पुरुष है, । 
Ee ` भगवान्‌ महादेव है॥ १८९॥। 2 
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अध्याय १४ ) भनुशालनपर्द 
योऽस्ज दा व लोक ह 
बामपाशवात्तथा विष्णु खण स वण । - 
युगान्ते चैष संप्राप कळ 2 
ही जपने दाहिने वकने छ र शा ॥ १८३॥ 
इन्दोंनेही अपने दाह अङ्गे लोक-विधाता पितामह ब्रह्माको और बायें अंगे ठोकरक्षाके 
निमित्त वि पुझो उत्पन्न किया हे और प्रलयकाल उपस्थित होनेपर भगवान्‌ शिव कक 
अपने अंगाँसे उत्पन्न करते है ॥ १८३ |! प्‌ पत छक 
स रुहः संहरन्कुत्स्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
| कालो अूत्वा सहातेजाः संबतेक इवानलः ॥ १८४॥ 
बही स्थावर-जअभमय समस्त जगत्झा संबचतक अमिक भाहि कालस्वरूप 
| । भांति 
संहार करता है ॥ १८४॥ 0000 तै 
श्‌ द 2” ha ॥ = ००, ज्र 
एव देवो महादेवो जगत्सृष्ठा चराचरस्‌। 
_ शिर गान्त अच खबचा स्वतिलाक्षिपय तिष्ठति ॥ १८५॥ 
यह महादेव चराचर जगतूकी सृष्टि करता और कल्पान्तमे 
न्तम॑ सबका 
निवास करता है ॥ १८५ || तोल ना 
९ ७ च 
सवग? सवभूतात्मा ख॑सूतअषोद्धवः । 
सास्ले क्ष शा सो निह रो रु 
, शास्ते सर्वगतो नित्यमहद्यः सबैदैवतै; ॥ १८६ ॥ 
यही सर्वत्र गमन करनेगाले, सवभूतात्मा, सबंभूतोंके जन्म और वृद्धि करनेवाळे, सदा सर्व- 
व्यापी होळे भी सब देवताओंसे अहस्य रहते हैं ॥ १८६ ॥ 
याद्‌ देथो बरो अह्य यदि तुष्टश्च मे प्रसुः । 
~ रर & ७ [a ~ २ 
_ जक्तिजवतु ले नित्य शाश्वती त्वायि शंकर ॥ १८७॥ 
३ शकर | याद्‌ तुम झुझपर प्रसन्न हुए हो, और मुझे बरदान करना उचित समझते हो, 
तो में यही वर मांगता हूं, कि तुम्हारे उपर मेरी सदा शाश्वत भक्ति बनी रहे ॥ १८७॥ 
अतीतानागतं चैष वतमानं च यद्विभो । 
जानीयामिति ने बुद्धिसट्वत्प्रसादात्सुरोत्तम् ॥ १८८॥ 








ह विश! हे सुरभेष्ठ ! भूत, वतमान और जो कुछ भविष्य हैं, उसे में तुम्हारी कृपासे जान 
सह, यही भेरी प्राथना है ॥ १८८ ॥| त. 
क्षीरोदनं च मुञ्जीयामक्षर्य सह बान्धवै; । हु 

आश्रमे च सदा मह्यं सांनिध्यं परमस्तु ले ॥ १८९ ॥ 
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भार म॑ अपने बान्धबोके सहित अक्षय ध्षीरोदनका भोजन करूं तथा मेरे आश्रममें सदा 
जापका निकट निवास रहे ॥ १८९॥ कः - 
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` महाभारत 





एवसुक्तः स सा प्राह भगव! ल्लोकपू।जत। 


॥ १९० || 
ग्रसु! 
महेश्वरो महातेजा्वराचरशुर। गो 02... 
लोकपूजित चराचरणुरु महातेजस्वी स्वामी भगवान महेश्वर मेरी ऐसी प्राथना छनक सुश 
बोले ॥ १९० ॥ | 
बेजाजित! 
अजरस्चासरञ्जेव भव दुःख! र 5 
शीलवान्गुणसंपत्नः स्वेज्ञ। प्रियदशन 


हे डिजबर ! तुभ मेरी कासे दुःखसे रहित, अजर- अगर हो मी हे । तुम शीलवान्‌, 


शुणबान्‌, सर्वज्ञ ओर [प्रियदेशेन होगे । १९१ ॥| 

अक्षयं यौवन तेऽस्तु तेजअवानलापलज ' 

क्षीरोदः सागरञ्चैच यत्न यत्रेच्छसे छुन ॥। १९ : है 
तुम्हारा अग्निके समान तेज और योबन अक्षय होत । सुन ! तुम जहां जहा इच्छा करीम 
क्षीरसागर सुलभ होगा ॥ १९९ ६ 

तत्र ते भविता कामं सांनिध्य पयलो लिये! । 

क्षीरोदन च सुङ्दव त्वसव्यतन श सान्यतस्‌ ॥ १९३ ॥ 
बहा वहां तम्हारी कामना सफल होगी और तुम्हे क्षीरसागरका सानिष्य मस ह! शा । तुम्‌ 
अमृत सहित दुध-भातका भोजन पाते रहा ॥ १९३ 


बन्धुभिः सहित; कल्प ततो साझ्ुपथास्यालि । 

कना सांनिध्यमाअमे नित्यं करिष्या्ि हद्विजोतस. । १९४ 

तम बान्थवाळे साहित धोरोदनका एक करपतळ भोजन छरो। जनन्तर तुम मेरे निकट गमन 
| करोगे । हे दिजात्तम ! में सदा तुम्हारे आश्रमके निकट रहूँगा॥ १९४ ! 


तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कण्ठां कतुलहालि । 

: ससूतः स्मृतञ्च ते विप्र सदा दास्थालि दश ॥ १९७ || 
हैं पुत्र! तुम इच्छानुसार निवास करो, कभी किसी वातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
निप्र! तुम्हारे स्मरण इरनेसे भी में तुम्हे दशन दूंगा ॥ १९५ 
 एवसुक्त्वा स अगवान्सर्णकाटिखमप्रल; । 

ममेशानो वरं दत्त्वा तत्रेथान्तरधीयत् ॥ १९६ ॥ 
कोरिद्र्‍यकि समान तेजसे युक्त मेरे भगवान्‌ शंछर ऐसा कहके बरदान देकर उस ही स्थानम 
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Di iin i 


ए टो था कृष्ण देवदेव। समाधिना । 

दवार्सं च ले सय यदुक्तं तेन पीमता डू 

हे श्रीकृष्ण ! इस ही प्रकार समाचिके हारा जेने देवोंके देव भगवान्‌ महादेवका दशन प्राम न 
हया । उन कसवानने जो कुछ कहा था, सुझे बह सब प्राप्त इुआ है | १९७॥ (24:40 
त्यक्ष चेय ते कूष्ण पय सिद्धान्व्यवस्थितान । सर 
कपान्वथ्यावरान्यक्षान्गन्धघाप्सरञ्ञस्तथा ॥।१९८॥ र 

है अण्ण | तुय यह सब अत्यक्ष देख लीजिये; यहां सिद्ध, ऋषि, विद्याधर यक्ष, गी २. 
और अप्पराइन्द स्थित हैं ॥ १९८॥ कर 


॥ ९९७॥ 


पश्य इत्लान्मनारस्यान्शदा पुष्षफलान्बितान । 














रल | तल 

रे कुखुरा (न्लज्पज्रान्सुद्ाखिन; । व 
'चनतन्सहाबाहा ंदव्यमावलमरन्वितद्व ॥ १९९ ॥ > 

रात शाभहाभारत अजुशाल्नपचाण चलुद्शोऽध्यायः ॥ १४॥ ७५६ ॥ | न 

देखिये, यहांके बक्ष सदा मतोइर और फूरू सथा फलोसे भरे हुए हैं; ये सब ऋतुओंमे | है 
है पुष्पात युक्त) स्निग्ध पहुमांसे सम्पन्न ओर उत्तम शालाओंसे युक्त इ; हे महाबाहो ! 
भगवान शकर रुपा यहां च्य [वथ सम्पन्न दद ॥ १ ९९ hh [ ड 
महामारतके अजुशासनपर्वेमे चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ७५६ ॥ 

भै त ची 

9 भ 65 & क न कल 

उपमन्युख्याच-- 
एतान्सहस्रशश्चान्धान्ससचुध्यातवान्हर! ड 
करमात््रसाद भगवाच छुथात्तव लाघव ॥ ९ ॥ 


उपमन्यु बोले- है माघव ! भगवान्‌ भवानीपतिने यहां रहनेवाले इन सब तथा दूसरे 
सहस पुरुषको कुपा करके अनुग्रहीत छिया है, फिर तुम पर वे कृपा क्यों न करेंगे ? ।। १॥ 


त्याइशेन हि देवानां छाघनीय? समागमः । 


ब्रह्मण्येनाचशंसेन श्रद्दधानेन चाप्युत । f है 


विशेष करके तुम्हारे समान श्रद्धावान्‌, नाझगभक्त ओर कोमल स्वभाववाले पुरुषक सङ्ग | | 
समागम होना देवताओंके लिये थी छाघनीय दै । में तुम्हें जप करनेका मन्त्र प्रदान करता | 
६, उसहीके द्वारा तुम महादेवका दशन करनेमें समथ होगे | शा [| 
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१९६. पहासारतं [ दानघर्मपवे -उपसत्यूपाल्यानमे 
CR MS 
कृष्ण उवाच-- 
अञ्चवं तमहं ब्रह्मस्त्वत्प्रसादान्महाछुन । 
द्र्य दितिजसंधानों मर्दनं त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 


श्रीकृष्ण बोढे- मैंने उनसे कहा, दे मद्दामुनि ! में आपको कपाल देत्यदलोंका मदेन 
करनेवाले तरिदशेश्वर महादेवका दर्शन करूगा ॥ ३ ॥ 


दिनेऽष्टमे च विप्रेण दीक्षितो5ह यथाविधि । 

दण्डी झुण्डी कुशी चीरी छुतात्ता नखला तथा ॥४॥ 
आठवे दिन उस विप्रने मुझे विधिपूबक दीक्षा दी । दण्डधार, शुण्ड ति, कुशचौरधारी 
और घृताक्त होकर मेखला धारण किया ॥ ४ ॥ 


मासमेक फलाहारो द्वितीय सलिलाशन! । 
तृतीयं च चतुर्थ च पञ्चमं चानिलाशन; ॥ ७ ॥ 
क एक महीनेतक फडाहार करके रहा, दूसरे महीनेमें जरु पीके ओर तीसरे, चोथे तथा 
पांचवे महीनेतक वायु पीके निवास किया ।। ५॥ 


एकपादेन तिष्ठंश्च ऊध्वेबाहुरतन्द्रितः । 

तज! सूथसहस्रस्य अपदय दाव भारत ॥ ६॥ 
हैं भारत ! भें ऊष्बबाहु ओर अतन्द्रित होकर एक परखे स्थित था; अनन्तर भने आकाश- 
मण्डलम सहस्र याका तेज अबलोकन किया ॥ ६॥ 


तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्दन । 
इन्द्रायुघपिनद्वाइं विद्यन्मालागवाक्षकम्‌ । 














ड नीलशेलचयप्रझ्यं बलाका सूषितं घनम्‌ ॥७॥ 
/ Fi | ES | उस तंजक चीचम एक ओर तेजोमण्डल- जिसका अंग इद्रघनुषसे परिवोशित 
प, विदुन्माला उसमें झरोखेके समान थी, दिखायी दिया। बह तेज नील पर्वत मण्डलकी 


' मति प्रकाशित होता था; और क्तियों 

3 भेघ समुदाय बक पक्तियांसे 

 या॥७॥ | लक 7 
तमास्थितश्च भगवान्देव्या सह महाद्यति! 

न तपसा तेजसा कान्त्या दीप्या सह भार्यया 


> अहातेजष्दं ॥ ८ ॥॥ 
रत भगवान्‌ महश्वर उसही तेजमण्डलमें 

४ ह के  ठमाके क तुप तञ क़ न्न्ढ चक 
८ उगे सहित बिराजमान थे ॥ ८॥ , तेज, कान्ति और दीप्यमान पत्नी 
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क्षष्यात २५ |] अंज शासन पे 


tats 





कक मी 
रराज भगवांस देव्या सह महेश्वर? | RT 
साजन साहित) सूयो यथा सेघस्थितस्तथा ९॥ 
उस चाक तजन भगवान महेश्वर पावतीके साथ स्थित होकर ऐसी शोभा पा रहे थे मानो 
चन्द्रमास शुक्त सय येघमण्डलमें बिराजते हैं ॥ ९ ॥ 
लहरमा कन्तेथ विस्प्रयोत्फुल्ललोचन! । 
अपश १ ययशंघाना गतिमातिइरं हरस  ॥१०॥ 
हैं इन्तानन्दन । अन रामाश्वत शरीर और विश्मयीत्फुछ नेत्रसे समस्त देवताओंकी गति 
तथा एबम दुःख इरण छारनेबाहे महादवद्या दशन किया | १०॥ 


किराटन यादन शूख्पार्णि व्याघाजिन जटिल दण्ड पाणिस्‌ । 
पिनाकिने चजिण लीइ्ण दछ झुभाङ्गद्‌ >पाल्यज्ञांपवातम््‌ ॥११॥ 
गन देखा, 9 थं ह (किराट सण्डित, गदा इाथमें लिये हुए शूलपाणि, व्याघ्राम्त्ररधारी 


सिर पर जरावाले, दण्डपाणि, पिनाङी, बजरी तारणद्न्त) शुमाङ्गद्‌, सपमय यज्ञोपवीत 
धारण करनेवाले ॥ १३ || 
दिव्यां साखाइुरसानेकचणी सशुट्टहन्त गुल्फदेशावलम्वाम्न । 
चन्द्र यथा परिविष्ट ससंध्य बर्षाह्यथे तद्वद्पइयन्ञेनस ॥ १२॥ 
^ तत, सयर शुर ( घुटनों ) पर्यन्त अनेक वर्णक्षी दिव्यमाला धारण [कषय हुए थे; जैसे 
अद कत सच्चा समय घेरेसे घिरे हुए चन्द्रमा दीखता है. उसी प्रकार भेने उन 
भगवाच्‌झ्षा दशन किया ॥ १६ ॥ 
पभथाना गणेश्वव ससन्तातपरिवारितम्‌ । 
रारदाथ सुदुषपद्य परिविष्टं दिवाकरम्‌ ॥१३॥ 
परिधिसे घिरे इए शरत्कालके दुेक्ष्य, प्रकाशमान वयकी भांति भूतगणोसे सब ओरसे 
विरे महादेव अत्यंत कठिनाईसे देखे जाते थे ॥ १३॥ 
| उकादशा तथा चन रुद्राणां वृषवाहनम्‌ । 
अस्तुबन्नयताहमान! कमभि! शुभकर्मिणम्‌ ॥ १४॥ 
ईस प्रकार मनको वक्ष रखनेवाले ग्यारह रुद्रगण कमसे सदा शुभ कमशीर उस वृषभवाहन 
भरको स्तुति करते थे ॥ १४॥ 


आणदत्या वसव! साध्या विश्वेदेवास्तथाखिनों । 











विश्वाभिः स्लुतिनिदेवं विश्वदेवं समस्तुवन्‌ ॥ १५॥ ह. 
आदित्य गण, बसु, साध्य, बिश्वेदेव और दोनों अश्चिनीङमार विश्सतुतिके सहारे उस [ 


3055 क स्स प्र 
विश्वेष की आराधना करते थे ॥ १५॥ व | 
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_ ठ , व्हाक्ारेते [ वाभथसंपर्षे = उपसच्यूपारंधालस 
र शतक्ततुच्च भगवान्विष्णुआदितिनन्दना | 


नल न्त ॥ १६ ।! 
ब्रह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति अवा हे 0. 
` अदिति-नन्दन इन्द्र, सगवात्‌ विष्णु और बढ्ला महादेवके निकट रथन्तर सामगान झरते 


थ! १६ ॥ 

योगीश्वराः सुबहवो योगद पितर शुर । i 
|¦ (ध्य 

ज्रहा्षणख ससुतास्तथा दवषय न ७ 

बहुतरे योगेश्चःवृन्द्‌, पुत्राने सहित नह्मार्षि और देवषि भी योगदाता, पिता एव शुरु अहादेवको 

स्तुति करते थे ! १७ || 
परथिवी चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा | Fs 
मासार्धनासा ऋतवो रात्रः संवत्सराः क्षणाः १८॥ 

राजन ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, नक्षत्र, ग्रह, मास, पक्ष, सब कठ, र संवत्सर, 

क्षण ॥ १८॥ | 
शुद्रश्च निमेषाश्च तयैव थुगपथथा। । 
दिव्या राजन्नप्स्थान्त विद्याः सवा !दशस्तथा ॥ १९ 

इचे, निमेष, युगपर्यय, दिव्य विद्याएं और सब दिशाएं यें सब शंकरको नमस्कार करते 












i; थे॥ १९॥ 

र सनत्कुमारो वेदाश्च इतिहासास्तयेव च । 

हः मरीचिरङ्गिरा अन्निः पुलस्त्यः पुलह? ऋतु ॥ ३० || 

. है युधिष्ठिर ! सनत्कुमार, समस्त वेद, इतिहास, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, 


 क्तु॥२०॥ 

मनव? सससोमञश्च अथवो सबृहस्पतिः । 

न भृयुदक्ष। कदयपञ्च वसिष्ठ! काइय एव च ॥ ३१ 
|... मनु, सप्त सोम, अथवा, बृहस्पति, सृणु, दक्ष, कश्यप, वसिष्ठ, काव्य, ॥ २१॥ 

` छन्दांसि दीक्षा अज्ञाम्च दक्षिण; पावको हवि! 

यज्ञापगानि द्रव्याणि सूतिसन्ति युधिष्ठिर ॥ २९ ॥ 

समस्त छन्द, दीक्षा, यज्ञ, दक्षिणा, अग्नि, इषि, यज्ञके मूर्तिमत्‌ उपकरण तथा सब 
. सामग्री ॥ २२॥ 

प्रजाना पतय! सब सरित? पन्नगा नगाः । 

र देवानां मातर, सवा दवपह्न्य। सकन्यक्ा! ॥ १३ ॥ 












` समस्त परजाओंके स्वामी, नदियां, पराग और नगगण, देवगणोंकी माताएं, देवपत्तियां। | 
MSA द्‌ “दु तत | कि है nN ५ डु | 
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(३ सागरा दिशा! ॥ ९४॥ 


इन्दे, पत, समुद्र ओर सः टि 
है थे ॥ २४ र्र आर दव दिशाएं- ये सब गान्त भगवान 


सहस्रो, लाखा और अरबों भु 
शहरको नमस्कार करते 


गल्घयोप्छ स्स गी 

९३४ ल्‌ प जे र्‌ (स्य i शङ्‌ जक ायढा$ | Ft रः 

कक प ५(न बज शुखक्ा राक्षलाइतथा ॥ ६६ : आह 
गीतवाधके जाननेवाले गन्घबं त || या 
मवी स्तुति छर रही थीं। दि " अन्सरायण दिव्य सरसे गान करती हुई अदभुत बि २ 
घीणि सेव सला क १ उदक, राक्षत ॥ ९५॥ सया नेकी 

2] डि बिर चराणि च | 2३ 

&न ९५९१ {5 न खेचा 2 


शप ल्राज बाडघन किला बन सुसन | टा 

पुरा बा छत शबो शम सल्मदकाश्चरः ॥ ३३ || मान्य 

महाराज । आर स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी वचन, यन और कसे उस भगवान्‌ महा. 

अत करत थ द्देश्वर महादेव येरे अगाडी स्थित थे | २६ ॥ 
जाहिछित इषट्रा अभेशानं च भारत । 

- अर आह गन्दा भ्युदक्षत ॥ २७ ॥| 

द ९ शारा स्‌ = 

जगत्‌ मुझे देखने लमा ॥ भजा खड हुए दखके ब्रह्मा प्रजापतितें लेकर इन्द्र एयन्त सब 


शन ५.०१ 
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शिरखा बान्दिते देवे देवी प्रीता उमानवत्‌। 


3हबरतलुब स्थाणु स्वत ब्रह्मादास्रिः खुरे! ॥ ९९ || 
"ने जव सिर नीचा करके महादेवकी बन्दना की, तब उमादेवी प्रसन्न हुई । अनन्तर मैंने 
भाद देबताओंके द्वारा स्तवनीय महादेवी स्तुति की ॥ २९ ॥ : 


नेसऽस्लु ते शाश्वत खवयोने जह्याधिपं त्वासूषयो वदारि व्वा 
५ एक सत्व च रजस्तमश्च स्वालेव सत्य च वदन्ति सन्तः ॥३४०॥ य 
दै सबक कारण सवातन देव ! तुम्हें प्रणाव है; ऋषि लोग तुम्हे राके अधिपति कहते हेः 
. तोडु लोग तुम्हें ही तप, सल, रज, तम और सत्यस्वरूप कहा करते हैं (इट 
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स्वं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणोडप्रिमेलु भेव: 
घाता त्वा विधाता च त्वं प्रस! खवतोशुखः ॥ ३९ 
तम ही ब्रह्मा, रुद्र, वरुण, आमे सच, भव, थता ( इश्वर ), ञे ( रुपनिमाता 
बिधाता ( घमौधमेरुपी कमफल देनेवाले ) ओर तुम सर्वतीदुख गजु दा ॥ ३१ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि थ । 
व्वमादि! सर्वभूतानाँ संहारश्च त्वभव हि ऱ्य ॥ ९॥ 
स्थावर जङ्गम समस्त प्राणी तुमसे ही उत्पन्न हुए है; तुम शी सर्व थूताक आद आर तुम 
ही संहारक हो ॥ ३२ ॥ प्त. 
न्द्रियाथीश्च मनश्च कृत्सन ये वायवः सप्त तथेव चाः । 
ये वा दिविस्था देवताश्ापि एंसां तस्मात्पर त्वाखुषथां वदान्त ॥ २३॥ 
यहां जो सब इन्द्रियां, सम्पूर्ण मन ओर प्राण आदि सब वायु दै, ओर गाइपत्य, दक्षिण, 
आवहनीय, सभ्य, आवसथ्य, ये पांचों भत, छठवी सपाचे, सातवीं लोकिक, ये सात 
प्रकारकी जसियाँ तथा आकाशमें स्थित जो स्तृतिके योग्य देवता और पुरुष हैँ, उम सबसे 
परे आप हें, ऐसा ऋषि लोग आपके विषयमं कहा करते है ॥ है है ॥ 
वदा यज्ञाश्च सोमश्च दक्षिणा पावको हवि? । 
यज्ञापग च यात्काचद्गगवास्तदसचाथस्‌ ॥ ३४॥ 
सब वेद, यज्ञ, सोम, दक्षिणा, अग्नि, हवि तथा जो कुछ यज्ञकी सामग्री हैं, भगवान्‌ ही 
नि!संदेह उन सबके स्वरूप इ ॥ ३४॥ 
इष्ट दत्तमधीत च ब्रतानि नियमास ये | 
ही; कीर्ति: श्रीद्यतिस्ताष्ि। सिद्धिऔव त्ववपणा ।। ३७ ॥ 
यज्ञ, दान, अध्ययन, व्रत, नियम, लज्जा, कीतिं, श्री, यति, तुष्टि ओर सिद्धि थे सभी 
तुम्हारे स्वरूप प्राप्िके कारण हें ॥ ३७ ॥ 


काम! क्रोधो अयं लाभो मद! स्तम्भोऽथ सत्सर) । 








dp आधयो व्याधयश्चैव भगवंस्तनयास्तव ॥ इद | 
2 हे भगवन्‌ ! भ ॥ ५ भय, लोभ, मद, स्तब्धता, मत्यरता, आधि और व्याधि, ये 
कट: ॥ 


कृतिर्विकार! प्रलच! प्रधानं प्रभवोऽव्ययः | 
मनस! परमा योनि; स्वाभावश्चापि शाश्वत! | 


र र पावन विभो सहस्रांशो हिरण्सय; ३७ | 
ह 2 | क्रिया, बिकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अव्यय, मनका परम कारण, . | 
i क के बे, अव्यक्त और हिरण्यमय रय आपही ह ॥ ३७॥ ज्य 
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आविशुणानां सर्वेषां भवान्ये जीवनाश्रयः | 
सहानात्मा सतिब्रेह्मा विश्वः दास! स्ययंसय! 

आपही समस्त शुर्णोके आदि और प्राणियाँके आश्रय है; महान्‌, आत्मा 
शम्भू, स्वयम्भू , ॥ ३८॥ छ 


॥ ३८ ॥ 
मति, बरह्मा, विश्व, 


बुद्धि! पश्ञोपलब्धिद्ध संचित्सपानिध्वेति! स्मृति) । 

पथांयवाचके! छाव्दैमहानात्मा विभाव्यले ॥ ३९॥ 
बुद्धि, प्रज्ञा, उपलब्धि, संवित्‌, ख्याति, इति, स्मृति, आदि पयीयवाचक शब्दोके द्वारा 
= रु a be) a ही = वदभ र... ९ ७० 
वेदाथ जाननेवाले पुरुषासे तुम ही वेदे महान आत्मा कहक वर्णित हुआ करते हो ॥३९॥ 


त्यां बुदूध्वा ब्राह्मणों विद्वाज्न प्रमोहं निगच्छति । 

हदयं सवे सूलानां क्षेजरज्ञस्त्थखबिष्डुत; ॥ ४०॥ 
बिद्वान्‌ ब्राह्मण तुम्हें जानके मोहको सर्वथा नष्ट करता है । ऋषियोंके द्वारा प्रशंसित तुम ही 
सब प्राणियोळे हृदये वास करजेबारे क्षेत्रज्ञ हो ॥ ४० ॥ 

सरवेलःपाणिणादरत्यं सवतोक्षिशिरोसुख! । 
सवंतःश॒तिमाहँलोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि ॥ ४१॥ 
तुम्हारे दाथ और पैर सर्वत्र विद्यमान हैं। तुम्हारे नेत्र, सिर और मुख सब ओर विराजमान 
हैं; तुम सर्वत्र भ्रृतिभान होकर सारे जगत्को व्याप्त करके स्थित रहे हो ॥ ४१ ॥ 


फल त्यजासि तिरमांशो निभेषादिषु कर्मसु । 
त्वं चै प्रभावि? पुरुषः सर्वस्य हृदि संस्थितः | 
अणिमा लाविला प्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः ॥ ४९॥ 
है तिग्मांशो ! निमेष आदि जितने क हैं, उनके फ तुम हो; तुमही सकी प्रभा और 
अधिकी ज्याला हो, तुम सबके हृदयस्थ पुरुष हो । तुम अणिमा ( दुलेश्यतत्मात्र ) हो, 
उग छविमा ( त्रिविध परिच्छेदसे रहित ) हो, तुम प्रातिस्वरूप ईशान और अव्यय ज्योति 
॥ ४३ || 









त्वथि बुद्धिसेतिलोकाः पन्नाः संश्रिताश्च ये | 5 

ध्यानिनो नित्ययोगाश्च सत्यसंघा जितेन्द्रियाः ॥४३॥ he ह 

ममे बुद्धि, मति और समस्त लोक स्थित होरहे हैं । जो लोग ध्याननिष्ठ, नित्य योर » 

रत, सत्यसन्ध और जितेन्द्रिय हैं, वे तुभमें ही संश्रित होरहे हैं ॥ ४३ ॥ ह . 
१९ (महा. भनु, पदं ) EE ; ट 
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यस्त्वां प्रवं वेदयते गुहाशयं प्र शुं पुराणं पुरुष च विश्वरूपस्‌ । | 

हिरण्मय बुद्धिमतां परां गति स बुद्धिभान्बुदथतात्य ॥९ ति ॥ ४४ !! 
जो तुम्हें अपनी हृदय- गुदामे स्थित आत्मा, प्रभु, पुराण ३९१५ विक्षिशचुभव स्वरूप निष्कल 
ज्ञप्तिमात्र, हिरण्मय और बुद्धिमान पुरुषोंकी परम गातेके स्वरूपम (नवित भावत जानता हे 
बही महाबुद्धिमान पुरुष बुद्धिको अतिक्रम करके परमात्मभावर्म निवास किया सरला ६ ॥४४॥ 


विदित्वा खपत सूक्माण षडज्ञ व्या च स्यातिति 
प्रधानविधियोगस्थरत्वास व विशते बुथ ॥ ४५ || 
विद्वान्‌ पुरुष सातों सक्षम विषयों अथात्‌ महत्‌, अहङ्कार तथा पश्वतन्यात्र आर पड अथात्‌ 
सर्वज्ञता, तसि, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य अलुप्षशक्त और अत्यन्त शाक्तमुक्त तुम्ह 
मूत्तिमान रूपये जानके ओर चित्तसत्तक आरमासन्रब रूपल शपरेरूर। जावळ अशुसार 
योगयुक्त होकर तुममें ही प्रवेश करते हैं ॥ ४५ ॥ 
एवलुक्ते मया पार्थ भवे चातिविनाशने । 
चराचरं जगत्सवे सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे पार्थ ! सब दुःखोंको दूर करनेवाले महादेवसे जब मेंने ऐसा कहा, उस समय चराचरोंसे 
युक्त समस्त जगत्‌ तिहनाद करने लगा ॥ ४६॥ 
सविप्रसंघाम्च सुरासुराश्च नागाः पिशाचाः पितरो बालि । 
रक्षोगणा सूतगणाश्च सवे महषेथञ्चैव तथा प्रणेसु! | ४७ ॥ 
. उस समय जाहमणोळे समुदाय, देवता, असुर, नाग, पिशाच, पितर, पक्षीइन्द्‌, राक्षतशण, | 
समस्त भूतगण तथा महर्षियोंने उन्हें प्रणाम किया ॥ ४७ ॥ 
र, सम सूझि च दिव्यानां कुसुमानां सुगन्थिनास ! 
राशयो निपतन्ति स्म बायुअ सुखुखो वदो ॥ ४८॥ 









हु ० व _खिरपर ।द्व्य सुधान्धयुक्त फूढाळा बषों हुई आर अत्यंत सुलादायक चाशु बह 
ओ।  निरीक्ष्य भगवान्देवीसुसां मां च जगद्धितः । 

शतक्रतु चाभिवाद्दय स्वयं मामाह शकरः ॥ ३९ ॥| 

अखिर जगतृका हित करनेवाले भगवा 





|| ९० | || 
हारी परम भक्ति है; तुम अपना | 
॥ ५० ॥ क 
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हे थादयकादूल थानिच्छस्ति खुदुल भान्‌ 
राच आमहाभारते अनुश्चासनपर्वणि प 
द संच बाळप्ण | तुम वर मामो ने पुन्ह आठ ब 


र दूंगा । हे यादव > 
इछ” क नाचे इच्छ करते हो उन्हे मांगो ॥ ५१ ॥ १ 


पदानारत्च्े अनकशासनपवम पद्रहवा अध्याय समात्त ॥ १५ ॥ ८०७ || 
| 
& व ५ 
कृष्ण उवाच क...” क. 
सूना निपत्य नियतस्तेज)सानिचये ततः |. क 
परअं इषसागस्य अयवन्तमथान्नुबस्‌ 
भाष्य बे अनन्तर येने मनको संयत करके परम हृते 
आर तेजा पुज्धथ स्थित भगवान कहा ॥ १॥ 
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॥ ९ ॥ दनक 
सिर झुकाके उन्हें प्रणाम क्ष्य २ 









उच इंढत्य युध शजधात यशस्तथाग््यं परस बलं च्‌। न 
'याययत्य तव संनिकष बणे सुतानां च दात शतानि ॥ ३ ॥ भ 
= गक में धर्म इवस्थन, युद्धे अनुहनन, श्रेष्ठ यज्ञ, उत्तम बल, योगे सहे २ 
जव, आपका सानिध्य ओर दस हजार पुत्र- येही बर मागता हूं ॥ २॥ “का 2 
किस A स्ह्विति ताक नया प्राह चाकर! ॥ ३॥ ऱ्य 
तहादव गरा एसी प्राथना सुनके बोढे- “ ऐसा ही. होवे । ? ॥ ३ ॥ ८ 
तता मा जगतो भावा धरणी खवपावनी । हे 
उवाचोला प्रणिहिता शवाणी तपसां निधि; ॥४॥ 





"नतर जगन्माता, घरणी, सबंपाबनी, तपस्याकी निधि, भवानी उमादेबीने एकाग्र चिच २ 
रेफर मुझसे कहा ॥ ४॥ | म 

दत्तां अगवता पुत्र: साम्बो नाम तबानघ । 

सत्तोऽप्यष्टौ बरानिष्टान्णहाण स्वं ददामि ते । 

मणस्य [शरसा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्दन ॥ ५॥ 2 2 अल 
दै पापराहत श्रीकृष्ण ! भगवानने तुम्हें सांब नामक पुत्र प्रदान किया । अब तुम निज | 
मसित आठ बर सुझसे भी मांगो, में तुम्हें वे बर देती हुं । ह पाण्डनन्दन ! ने उप्त | 
पभय सिर ज्चाके देवीको प्रणाम करके कहा ॥ ५ ॥ क. 
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के २२४ महाभारते [ दानघमेपवे - उपमन्यूपारुयानभ्‌ 
द्विजेष्वकोपं पितृतः प्रसादं शातं खुतानासु भोगं पर 2 
कुळे प्रीति सातृतथ प्रसादं शमप्रार्ति प्रवृणे चापि दाइयम ॥ देते 
हे माता ! ब्राक्षणोंके बिषयमे अक्रोध, पिताको प्रसन्नता, शत पुन) परम आण, इल आरति) 
माताकी कृपा, शमप्राति और कार्यमें दक्षताकी में प्राथना करता हू ॥ ३ ॥ 
एवं अविष्यस्यसरपभाव नाहं सुषा जातु वदे कदाचित्‌ । 
भार्यासहस्राणि च षोडशेब ताछु प्रियत्व च तथाक्षयत्वम्‌ . ॥७॥ 
देवी उमा बोली- हे अमरोंके समान प्रभावशाली श्रीकृष्ण ! तुमने जो वर मागा बह तुम्हे 
प्राप्त होगा; इसके अतिरिक्त में और भी आठ वर देती हूं; में कदापि मिथ्या नहीं झहती, 
इसलिये तुम भी महाप्रभाबयुक्त होगे ओर मिथ्या न कहोगे; तुम्हारे सोलह हजार आया 
होंगी, उनका तुम्हारे प्रति प्रेम रहेगा और धनधान्य आदिका अक्षयत्व रगा ॥७॥ 
प्रीति चार्ऱ्यां बान्धवानां सकाशाइदामि ते वपुषः कार्णता च । 
आक्ष्यन्ते वै सप्तातिवे शतानि गृहे तुभ्यमतिथीनां च नित्य ॥८॥ 
तुम बन्धुबान्धबोंके निकट परम प्रीति प्राप्त करोगे; तुम्हारे झरीरको कमनीय ता होगी ओर 
तुम्हारे गृहमे प्रतिदिन सात इजार अतिथि भोजन करगे, मने तुम्हे यह आढ वर आर 
प्रदान किया ॥ ८ ॥ 
वाखुदेव उवाच-- 
एवं द्रवा वरान्देवो सम देवी च भारत । 
अन्तहित। क्षणे तस्मिन्सगणो भीमपूर्वज ॥ ९॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे भीमाग्रज भारत ! महादेव और देवी पार्वती इस ही प्रकार चौबीस वर 
देके उस ही समय निजगणोंके साहित अन्तद्धान हुए ॥ ९॥ 
एतदत्यदूसुत सवे त्राह्मणायातितेजसे । 
Fe उपमन्यवे मया कृत्स्नमार्यातं कौरवोत्तम । ॥ १० ॥ 
/ दै कोरवबेष्ठ | यह अत्यन्त अदशुत्‌ समस्त विषय पहले मेंने महातेजस्वी जआह्मणभरेष्ठ 
८ उपमन्युके समीप बणन किया था ॥ १०॥ 
डु नमस्कृत्वा तु स प्राह देवदेवाय सुब्रत । 
नास्ति शवेसमो दाने नास्ति शवसमो रणे । 
RT हे 3 नास्ति दावेसमो देवो नास्ति चालमा गति! ॥ ११ ॥ 
_ a महादेवको नमस्कार करके कहा । दानके विषयमे महादेवके 
` १ देवके समान कोई गति नहीं है ॥ ११॥ 
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ऋषिरासात्कूते तात तण्डिरित्येव विश्वतः । १: 
कडा अथखहस्राणि तेन देवः समाधिना | 


आरावताऽभूद्क्तेन तस्योदक निशामय 
हे तात ! सत्ययुगम ताण्डिनामसे विख्यात एक ऋषि थे 


॥ ९१॥ 


उस भक्तने दस्त हजार वष्‌।तुक्‌ 
ध्यान योगे सहारे एकाग्र होकर बहादेवद्षी आराधना की थी तपस्या पूर्ण होनेपर उन्हे 


जो फल ग्रान हुआ उसे सुनो ॥ १३ ॥ 


स हष्टयान्महादेयमर्तौषीच स्लवेविसुम़ । 

पाथञाणा पावेत्रस्त्य गतिगातिभतां वर । 

अत्युग्र तजसा तेजस्तपलां परम तपः ॥१३॥ 
उन्होंने विश्च महादेवका दर्शन किया और स्हावयुक्त वचनसे उनझा स्तव किया था। दद 
सर्वश्रेष्ठ प्र ! तुम पवित्रोमें मी पबित्र और गतिशालाक। श्रेष्ठ गति हो; तेजस्वी पदाधमै 
अत्यत उग्र तेज अथांतू अक्षाशक और समस्त तपस्याओमे भी परम तप हो ॥ १३ ॥ 


िश्वावजाहिरण्याक्षपुर्हूतनमस्कृत । 

अर्किल्याणद बिल पुरुसत्य नमोष्स्तु ते ॥ १४॥ 
ए तन्वबराज दिश्वावसु, दृत्थराज हिरण्याक्ष और देवराज इन्द्रके नमस्कृत हो; हे मोक्षदाता 
विभु | परम सत्य ! तुम्ह प्रणाम है ॥ १४॥ 


जातामरण भारूणां यतीनां थततां वियो। 

“नयाणद सहस्रांशा नमस्तेऽस्तु सुखाश्रय ॥ १९॥ 
है विशु! तुम जन्म मरण-मीरु संसार बंधनसे मुक्त होनेके लिये प्रयत्न करनेवाले यतियो 
निवांणदाता हो । हे सहस्ांशु ! हे सुखाश्रय ! तुम्हे प्रणाम है ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मा शतक्तलुांवष्णुवश्वेदेवा महष य? । 

चे एयढुरत्या तु तत्त्वेन कुनो वत्स्यामहे बयम्‌ ॥ १६॥ . 
नआ, विष्णु, इन्द्र, विश्वेदेव और महर्षि लोग तुम्हें यथार्थ रूपसे नहीं जानते, तब में तुम्हें. 
कस प्रकार जान सङ्गगा ? ॥ १६ ॥ 7 

त्वत्त! प्रवतते कालस्त्वयि कालश्च लीयते । 
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एम दो पुरुष और तुम ही अझ-इन तीन नामोसे निरूपित होते हैं ॥ १७॥ द्‌ हि बा क 
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तनवस्ते स्खृतास्तिख्रः पुराण! खराषिभिः 

अचिपौरुषमध्यात्ममघि भूताषिदेषतम्‌ । 

अचिलोक्यायिविज्ञानमघि यञ्ञस्त्वमेब हि 9 ॥ १८॥ 
पुराण जाननेबाले देवर्षि लोग तुम्हारा कालाख्य, पुरुषार्य और ब्ज्माउप अथवा अक्षा, 
विष्ण ओर रुद्रार्प्‌- इन तीनों रुपाको स्प्रण किया करते द ERT देहपर 
अधिकार करके जो विज्ञान प्रदत्त होता है, तुम ही बह अभिपोरुष बिज्ञान स्वरूप हो; देहे 
अघर और हसुरूप वाक्यन्धिको अधिकार करके विवेक उत्पन्न होता है, तुम ही बह अध्यात्म 
स्वरूप हो । देदारम्भक भूतगण और प्राण तथा नेत्र आदि इन्द्रियोंकी अवलम्बन करके जौ 
बिज्ञान होता है, तुम ही वह अधिभूत और अधिदेवत हो; तुम ही अधिलोकर्म अधिविज्ञान 
और अधियज्ञ स्वरूप हो ॥ १८॥ 


त्वां विदित्वात्मदेहस्थ दुविदं देवतेरापि । 

विद्वांसो यान्ति निछेक्ता! परं मावमनाम थस्‌ ॥ १९॥ 
बिद्वान्‌ पुरुष तुम्हे देवताओंसे भी दुर्षिज्ेय, शरीरमें स्थित अन्तर्यामी आरमाके रूपमे जानके 
निर्धुक्त होके अनामय परम भावको प्राप्त होते हें ॥ १९ ॥ 


अनिच्छतस्तव विभो जन्मसृत्युरनेकतः । 
| दवारं त्वं स्वगभोक्षाणामाक्षेप्ता त्वं ददासि थ ॥ २० ॥ 
है विभु ! यदि तुम कृपा करके जीवका उद्धार करनेको इच्छा नहीं करते तो तुम उसको 
८: आकषण करके बार बार जन्म और सृत्युके मुखभ प्रेणा किया करते हो । तुम ही स्वर्ण 
. ओर मोक्षके द्वार हो; तुम ही उनकी प्राप्तिमं बाधा डालनेवाले हो और तुम ही ये दोनों 
प्रदान करते हो ॥ २० | 










त्वमेव मोक्षः स्वगे काम! क्रोधस्त्वमेव हि । 

Ds सर्वं रजस्तमश्चेव अधद्योध्ये त्वमेव हि ॥ २१॥ 

Ff द प हो खग ओर मोक्ष हो; तुम ही काम और क्रोधस्वरूप हो; तुम ही सरव, रज और 
` तोर हो, तुम हो अभो लोक और उ लोक हो ॥२१॥ .- 

ल ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्देन्द्रौ सविता यम | 
 _ वरुणन्दू मनुधाता विधाता त्वं धनेश्वर! 
मनर बिष्णु, ख, स्कन्द, इद, य 







॥२२॥ ., | 
ये, यम, बरुण, चन्द्रमा, मनु, घाता, विधाता ओर | | 
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के कर देवताओंके लिये भी दृर्विज्ेय है, यह बही भगवान है ॥ १९ ॥ 





याच (६ >> ____ अलुशासनपष हम व 
विक त १२७ > Cr 
सूवायुञ्यालिरा पश्च वारबुद्धित्वं मति! । a 
री नी प चोभे त्वमेवारित च नास्ति च ॥ २३॥ 
वा, च्‌ 
तुम दी थ्या, वाइ, ज्योति, जळू, बाणी, बुद्धि, मति और मन हो; तुम ही कसे. सरू 
असत्य आर जारत-नाह्त भी ही ॥ २ ३॥ 7 ५" हौँ कम्‌, सत्य, 
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न्द्रियाणीन्हियाथोश्र लल्परं प्रकूत घेवप । 


। दन्त (नव परा आवशख्िन्त्याचिन्त्यस्ह्वञ्षब हि ॥२१४॥ 


१ 
5 Fs Fs 

bs ९ 

i 7) क्र 


तुम हा इान्द्रया, इान्द्रयाझ विषय प्रकृतिये भी रप श्ट् 
थे आर नि हो । तुम कार्य छ 

६ र री 

निमा सचामात्र स्वरूप हो; तुम सोपाधिकर रूपसे चिन्तनीय और निर णके 
अचिन्त्य हो ॥ २४ ॥ नेरुपाधिमावसे न. 
वै टररल अहम यच तत्परसं पदर । हँ... 


था गात लाख्थयोगानां स सथाल्ञाञ जय! ॥ ९९॥। 


जिसे परन्रह्म तथा जिसे परम 
पद कहते हैं और जो सांख्य योगियोंकी 

परम गति है. ब 
तुमं ही ह; इसम सन्देह नहीँ ह ! २६ || क, ॥ ९ 


चूनमच्य कूलाथो। स्स नूनं प्राता! सत! गालिक्ष्‌ । 

था गाति प्राप्लुबन्तीह सानानंसलबुळ्थः ॥ २६ ॥ 

हाक स रार जिनके! युद्ध निम हुईं है, वे जि गतिकी प्रापि करते इई, हम बही 
पाघुआका ग सि हुए ६, अब हम निश्चय ही कृताथ होगये ॥ २६ ॥ 


अहो खूढा? स्म सुचिरमिमं कालभचेतल! । 
ह अश्च (नद; पर देव शाश्वत य॑ विहुब॒धाः ॥ ९७॥ 
जज जिसे शाश्वत कहते हैं, हमने जो इतने समयतक उस परम देवको नहीं जाना 
रस हम अवश्य ही दीर्षक्ालतक अचेतन और मूढ थे ॥ २७ ॥ 


सोऽयमासादितः साक्षाइहुमिजैन्सामिसया । 
कापर हा थं ज्ञात्यासतमइलुते ॥ २८॥ 
व करनेवाले, जिस देवके जाननेसे लोग अमृतत्वका लाभ करते हैं, मेंने अनेक 
"७ प्रयत्नसे यह आपको साक्षात्‌ प्राप्त किया है ॥ २८ ॥ 


दवासखुरसजुष्याणा यच गुझ सनातनम्‌ । 


क युहाथा निहितं ब्रह्म दुविज्ञेयं सुनेरापि ॥ ९९॥ Re ह 
१ भशुर आर मचुष्याके लिये भी जो सनातन ब्रह्म गुद्य है, जो हृदय गुहामे आणे में रि हे सी 
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अनक 
| कु ए या महाभारत [ दान धमपथे ¬ उपसन्यूपाख्यानस्‌ 
स एष भगवान्देवः स्वक्रस्सवंतोसुख : । 
$ Ct बेग! सचबेदिता ॥ ३०॥ 
सर्वात्मा सवदशी च सवंग सव सरावात हैं। ३० 
यह देव सर्वकृत, सर्वतोमुख, सर्वात्मा, सबदशी, स्बब्याया हा ह॥ ३० |] 
प्राणकृत्प्राणभृत्प्राणी ह EE गतिः । (क 
उहञ्रहेही देहसुग्देहिना ग न्न अ 
तुमही व प्राणी ) _म्राणदाता और प्राणियोकी गति हे । देहत्‌, देहभृत्‌, 
देही, दक और देइघारियाँकी गति द॥ ३१॥ 
अध्यात्मगतिनिष्ठानां ध्यानिनामात्मवर्दिनाओ । 
अपुनमारकामानां खा गाते! सो$्यलीश्वर ४ र | र्र र 
अमिलवित बिषयाँकी अध्यात्म गति और ध्याननिष्ठ आत्मज्ञ तथा फिर मारकछी इच्छा न 
करनेबाहे मलुष्योंकी जो गति है, यह वही ईश्वर हे ॥ ३२ ॥ 
अयं च सर्वेभूतानां झुमाशझुमगतिप्रद। । र 
अर्यं च जन्ममरणे विदध्यात्संजन्तुषु ॥ ३३ 
यही सब ग्राणियोंको शुभ और अशुभ गतिदाता हे और यही सब जोबाके जन्म और 
मृत्युका विधान करता है ॥ ३३ ॥ 
अर्थ च सिद्धिकामानार॒षीणा सिद्धिद? प्र्न! । 
अयं च मोक्षकामानां द्विजानां मोक्षदः प्रस . ॥३४॥ 
न यहां सिद्धि मुक्तिकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंकों सिद्धि देनेवाला परश्च दै; यही मोक्षको 
रू इच्छा करनेवाले ब्राक्मणोंको मोक्ष प्रदान करनेवाला प्रश्च है ॥ १४ ॥ 
दा भ्राद्यान्सवेसुवनालुत्पात्य सदिवोकस! । 
> विमति देवस्तनुभिरष्टाभिश्च ददाति च ॥ ३५॥। 


यह देब देवताओंके साहित पृथ्वी आदि सब ढोकाको उत्पन्न करके आठ सूर्तियाँक द्वारा 

उसका पालन ओर प्रदान करता दै । ३७ ॥ 

अतः प्रवतेते सवेमस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 

न्हा अस्मिश्च प्रलथं याति अयमेकः सनातन! ॥ ३६ ॥ 

ह । डा सत्र जगत्‌ उत्पन्न होके इसहीमे प्रतिष्ठित है और इसहीमें प्रढयके समय लीन होता 

है; केबल यह ईश्वर ही सनातन है ॥ ३६ ॥ 

___________ अयं स सत्यकामानां सत्यलोकः पर! सताम्‌ । 

कक, स्‌ अपवर्गश्च शक्तानां कैवल्यं चात्मवादिनाम्‌ ॥ ३७॥ | 
सत्यक इच्छा करनेवाले साधुओंके येही केवल उत्तम सत्य ठोक हैं और येही योभियोके | बु 

हैं॥ १७॥ | 
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अध्याय १६ ] 





अचुदासनपर्ध 





अर्थं । भपबधादीमा सि .. 


युहाथा गापितः प्र! । 
















देयाछुरमलुष्या [न खाशा सथल ॥३८॥ ` र £ 

इस प्रथुका देवता, अएुर और अनुच्यांको पता न लगे इस ही हिये ब्रह्ञा आदि मन्न | 

व्याख्याता ।सद्धाक दारा शाल्स्रूप गुहामें छिपा रखा ६ ॥ ३८॥ 02: 

हँ त्यां देवासुरनरास्तत्वेन न | वेदु अवस्‌ । ०० 

महता स्वल्बनेनेव च्छचेन प्रवेशिताः ॥ ३९॥ छ. 

देवता, असुर आर सज ८ । यचाधरूपसे आप महादेवको जाननेशे समथ नहीं हैं । हि 

हदपस्य हा रहनयाक इस इश्वरके हारा सभी मोहित और प्रवेशित हो रहे हैं ॥ ३९॥ र, 

थे चेन संप्रपद्यन्ते मक्तियेगेत्र भारत । स 

तेयाकषबात्लनात्सानं दशयत्येष हृच्छयः ॥ ४० ॥ > 

है भारत ! जो लोग यक्तिभावसे ध्यान करके इसकी शरण लेते हैं, यह हृदयरूपी गुफामें 

शयन करनेवाला भगवान्‌ उन्हें स्वयं ही दशेन देता है ॥ ४० ॥ र 

थे झाल्या न पुनजेत्स अरणं चापि विद्यते । ह 

यं लिद्लया परं वेद वेदितव्य न विद्यते ॥ ४१॥ 

जिसे जाननेसे फिर जन्य और सृत्यु नहीं होती, जित परम वे परमेश्वरके जाननेसे फिर ईन 

कुछ भी जाननेके लिये शेष नही रहता, ॥ ४१ ॥ है 

थं लब्ध्वा परमं लाले सन्यते नाघिक पुनः । च 
अहणसुूळला परा प्राधिलागच्छत्यक्षणाव हास ॥ ४२ ॥ 


जिसे पाळे विद्वान्‌ पुरुष फिर बडे लाभको अधिक नह! समझता, परम सूक्ष्म प्राणझ्ी प्राप्ति 
करक [बहा पुरुष अक्षय पदको प्राप्त हरता है ॥ ४२ ॥ 

य साख्या युणतत्त्वज्ञा) खांख्यशाजविशारदा, । 

खसुदनज्ञानरताः पूव झाल्या छुच्यन्ति बन्धने! ॥ ४३ ॥ 
पारप शाज्न जाननेवाले गुणतत्वज्ञ सांर्पमतवाले पण्डित लोग सूक्ष्म .तस्वको जाननेकी 
रचछासे उसको जानळे सब बन्धनोति छूट जाते इ ॥ ४३ ॥ 

य च वेदविदो वेद्यं वेदान्तेषु प्रलिष्ठितस्‌ । 

माणाथामपरा नित्यं य॒ विशन्ति जपन्ति च ॥ ४४ ॥ 
बेद जाननेवारे बिद्वान्‌ लोग जिले वेद्य कहके जानते हैं, जो वेदान्त जाके बीच प्रतिष्ठित 7 
र रहा है; सदा ग्राणायाममें रत रहनेवाहे मनुष्य जिसमें प्रवेश करते तया जिसका म र | 
ते है, वे महेश्वर हैं ॥ ४४॥ Me 

१७ ( महा अनु. पे ) कक 22 3 डी 
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अथ स्‌ देवयानानामादित्यो द्वारखुच्यत | 
अर्थ च पितृयानानां चन्द्रमा द्वारखुच्यते ' |! 


यह बही देवयान पथका द्वार आदित्यरूपसे कहा गया हे; यही पितृयानझा डार चन्द्रमारूपस 


अभिहित हुआ करता है ॥ ४५॥ 
एष कालगतिश्ित्रा संवत्सरयुगादिषु 
भावाभावौ तदात्वे च अयने दक्षिणोत्तरे ॥ ४६ | 


3 # YY २० ८४२ ea त ह्‌ प पा 
येही कालगति, नक्षत्र, संवत्सर और युगादि हैं, येही भावाभाव, तदात्म तथा दाक्षणायन 


और उत्तरायन स्वरूप हैं ॥ ४६ ॥ 2 

एव प्रजापति: पूर्वमाराध्ण बहुमि १ स्त्यः । 

वरयामास पुत्रत्वे नीललोहितसंज्ञितम्‌ _ ॥ ४७ ॥ हे 
पहले प्रजापतिने अनेक स्तोत्रोसे इसी नोरहोहित नामबाछ भगवानको अनेक सात 
आराधना करके पुत्रोळे निमित्त बर मांगा था ॥ ४७ ॥! 

ऋरिमर्णमनुशंसन्ति तन्त्रे कर्णि बह्वचः । 

यजुर्मिय त्रिधा वेद्यं जुहृत्यध्वथवो५ध्वरे ५... teh 
ऋगेदके विद्वान्‌ लोग तान्त्रिक कर्मे क्रडमन्त्रॉसे जिसका वणन प्रशासित 
जाननेवाले अध्मर्थृगण यज्ञमें औत, स्मात्तं ओर ध्यान, इन त्रिविध रूपांसे वेद्य, जिसके निमित्त 
यजुमन्त्रोंके द्वारा होम किया करते हें ॥ ४८ ॥ 


साममिये च गायन्ति सामगाः शुद्धबुद्धयः । 
यज्ञस्थ परमा योनि? पतिश्चाथं पर! स्वत! ॥ ४९ ॥ 


शुद्धबुद्धि सामवेदी ब्राह्मण सामवेदके मन्त्रोसे जिसका यक्ष गाते हैं, जो यके परम कारण 
हैं, बे ये ही प्रस यज्ञोंके परम पति माने जाते हैं ॥ ४९ :: 

राज्यह/ओजनयनः पक्षमासशिरोसुजञः । 

३ ९. खो 
८ कतुवायस्तपोथेयो छब्दगह्मोरुपादवबान ॥ ६० || 
 रात्रितथा दिन इनके कणं और नेत्र है, पक्ष तथा महीना उनके शिर और शुजा हैं; कत 
ह ` इनका बीर्य, तपस्या धेये और वर्ष इनके गुद्य, उरु और चरण हैं ॥ ६० । 
न 22. 420 ४४ : ः | है ७ ति ७ 
उत्युयेमो हुताशश्व काल; संहारवेगवान्‌ । 

परमा ~ र | 
2 आर यान! कालञ्चाय सनातन! ॥ ७१ ॥ सडन 
य? - Ce लिये बेगबान्‌ काळ, कालको परम योनि और सनातन काल-ये 
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क्षष्याथ १६ ] कक भंजुशासनंपच १३१ 

=e आ हि न्याया नमा ली | ” ' 

22 Fn < खडे > 

चन्दरावश्यो सनक्षत्री सग्रहौ सह वायुना | 
` के 

धवः सप्तपेथश्वेव सुवना! सप्त एव च 





 ॥५२॥ 
१ गह, धुव, सपर्षि और सातो सवत स्वरूप 


६३. 


२५ 55 सः C भक La 
यद्वा चन्द्रमा, खय, नक्षत्र, वायुके सहित समर 
इं ॥ ५१ ॥ 


प्रधानं महदव्यक्तं विशेषान्तं सवैकृतस । 
न्रह्माद स्तस्बपथन्त सूतादि सदसच्च यत्‌ ॥ ९३॥ 
~ र कक ~ हे. ~ 09 २५ ७७ 
येही प्रधान, महत्‌, अव्यक्त, विकारों सहित विशेषान्त, मादि, स्तम्ब पर्यन्त, सद्दप 
भूमि) जल, आये जार असदूप बायु तथा आकाश स्वरूप हैं ॥ ५३ । 
अछो प्रकृतयसैव प्रकृतिभ्यश्र यत्परम्‌ । | 
घ 2 ध ग्‌ 0 २ हक 
_. अस्य देवस्य यद्भागं कृत्स्न संपरिवर्तते ॥ ७४॥ 
ही झा अड, आश, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार, इन अष्ट प्रकृति स्वरूप और 
प्रजाति भी सायावी तथा मायावीके अंश समस्त प्रपञ्च स्वरूप हें ॥ ५४ ॥ 
एतत्परसभानन्द चत्तच्छाश्वतमेव च | 
एषा गतिविरक्तानामेष भावः पर; सताम्‌ ॥ ५५॥ 
^ x श CQ च, 2२ [रै शि हर 
येही आनन्दमय इंश्वरसे भी परम शुद्ध आनन्द स्वरूप और समस्त निरय बस्तुआसे भी 
& NN Ne ९० छरे स्वछ 
नित्य इ; यही बिरक्तांकी गति और साधुओके परमभाव हैं ॥ ५५॥ 
एलत्पद्सलुदिपमेतड्त्म सनातनम्‌ । 

















शारत्रवेदाङ्गविलुषाभेतद्धयानं परं पद्‌ ॥ ५६ ॥ 
यहा उडबरडित परमपद स्वरूप तथा येही सनातन ब्रह्म हैं। शास्र और वेदाङ्ग जाननेवाले 


च्य 


पुरुषाक येही परमपदप्रापक ध्यानस्परूप हैं ॥ ५६ । 


इथं सा परमा काष्ठा इथं सा परमा कला | 

इथं सा परमा सिद्धिरियं सा परला गतिः ॥ ७७॥ पु 
A €९ ७० च 8 अक २५ पर La आ aS 
छै नह अुतिप्रसिद्ध परम काष्ठा इ, येही वह परम कला हैं, येही वह परम सिद्धि और येही | उ 
बह परम गति हैं | ६७ ॥ कः 
इथं सा परमा शान्तिरियं सा निश्वेति! परा । 
यं प्राप्य कृतकृत्याः स्म इत्यमन्यन्त वेधसः ॥ ७८ | >  ` 
NN NY २ CN को $ कृतकृत्य कज ` 7D 

पडा वह परम शान्ति तथा वह परम आनन्द हैं: योगी लोग जिसे पाके अपनेको कृतकुत Eo 
७ चर RRR 7407-70: 
मानते ह ॥ ५८ ॥ र आ वी | 
क्र 
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5९२२ 2000 जज ओर 
NT इथं तुष्टिरियं सिद्विरिथ अतिरिण स्यात? ( | । ८९ 
ध्यत्प्गतिनिष्ठानां विदुषां प्रासिरव्यया 
अध्यात्मगतिनिष्ठान जि गे र स्वृतिस्वरूप हे | 
ये बही तुष्टि, सिद्धि, अति, अर्थात भोत्रादि जनित अडते ज दो 
योगियोको अध्यात्मगति अर्थात्‌ प्रत्येक प्रबलरूपवाळी गतिखवरूप ६। पद दान घुरुषाको 
७? ९६ ~ न 
अपुनरावचिनो प्रा।पेखरूप हें ॥ ५९ । क यर 
यजतां यज्ञकामानां यज्ैविपुलद॒क्षिण! | यै 
या गतिदेवतैर्दिव्या सा गतिस्त्व सनातन WA जज 
बहुतसी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञके सहारे यञ्जनशीछ कामनावान्‌ मदुष्यांका जो देबताओंहे 
दिऽ है, हे ति हो ॥ ६० ॥। 
भी दिव्य गम्यस्थान इ, हे नान । तुम बह आ है! | है 
जप्यहोमत्रते! कृच्छेनियलेद्हपातन। । 
तप्पता या गतिदेव वैराजे सा गतिसंदान्‌ ॥ ६१ ॥ 
~ से श्‌ > > बल छ्‌ प्‌ छ्‌ Me 9२, 
है देव ! जप, होम, व्रत, दुःखकर नियम आर देइका पतन करत डुए उपरवा करनवाहे 
' मनुष्योंकों जो दिव्य गति प्राप्त होती दे, तुम ही वह परम बाते हों ॥ ६१ ॥ 
; कमन्यासकूतानां च विरक्तानां ततस्तत! । 
> या गतिन्रह्ममवने सा गतिस्त्वं सनातन षे 
है सनातन ! कर्मसन्यासकारी तथा बिरक्त पुरुषोंकों जह्मलोकमे जो गति प्राप्त होती है, तुम 
> ही वह गम्यस्थान हो ॥ ६९॥ 
gn अपुनमारकामानां वैराग्ये तेता परे । 
॥ विकुनीनां लयानां च सा गतिस्त्य सनातन ॥ ६३१ 












जो लोग पुनः जन्प्रकी कामना नहीं करते और सदा पेराग्यके नागडा अवलम्धन किया 
७१ क «३. २ 0. च ०३७ ७५ ७ 09 फे) ७५ 
करते ई, ओर जो बिकुतिम लयको प्राप्त होते हैं, उन्हें जो गति प्राप्त होती है, हे सनातन ! 


तुम ही वह गतिस्वरुप हो ॥ ६३ ॥ 
ज्ञानविज्ञानानिष्ठानां निरुपाख्या निरञ्जना । 


र तट ~ 
227. कवल्या या गतिदेव परमा सा गतिर्भवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
| दव! ज्ञानविज्ञानम निष्ठावाले पुरुषोंढी निरुपाख्य, निरञ्जन और केवल्यरूपी जो गति 


' हुआ करती है, तुम ही वह परम गतिस्वरूप हो ॥ ६४ ॥ 

वहा वेदशास्त्रपुराणोक्ता! पञ्चैता गतथ! स्मृता! । 
_ ५ त्वत्यसादाद्धि लभ्यन्ते न लम्पन्तेडन्यथा विभो ॥६७॥. _ | 
|! पेद, चाख्न और पुराणोमे ये पांच प्रकारको गतियां कही जाती हैं | तुम्हारी F 4 


£ 














क ही बे सब गातय प्राप्त होती हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होती ॥ ६५ ॥ 
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इति तण्डित पोयोगालुष्टाबेशानसव्ययम्‌ ! 
गग च परम ब्रह्म यत्पुरा लोककज्नयौ 

तपस्या और यभव तण्डिपुनिने स्वयं इस ही प्रकार अछ 

पहलू सभय अजापातंत जिव गफार परब्रह्मङ्ा यश्‌ 


अवलम्बन करळ उसे हा प्रकार यश गान किवा ॥ ६६ || 


म! शतऋतुवच्णुविश्वेदेषा अहर्षचः 

; न 'उदुर्त्थामतति ततस्तुष्ट। प्रोबाच तं दिव! ॥ ६७ || 

रह्मा, इन, ण्य, विश्वेद्व ओर महर्षिं लोग भी तुम्हे नहीं जानते, इस ही बचनसे 

अंगदान भहा ज्‌ होकर दाण्डले कहने लगे ॥ १७॥ द 
जअक्षयमश्थाव्यथंश्वेष अविला दःखव्लित! । 

१... यशस्या लजला युत्ता (द्व्यज्ञानसमन्वितः ॥ ६८ ॥ 

दै !3अ्थ8 । तुम अक्षय, अव्यय, दु!खरदित यशस्वी, तेज और दिव्यज्ञानसे युक्त होगे, ९८॥ 

ऋषाणामाभयगज्यश्व सूज्रकता सुतस्तव । | 

बत्पलादादहूजश्रेछ भविष्यति न संशयः ॥ ५९ ॥ 


॥ ६६॥ 
पय शशानद्वक्ी स्तुति दो थी | 


गाया था, इन्होंने भी उही | 


I २५ 
जरं भर प्रसाद तड 2 ७७) च 
MR (दस है द्वारा पुत्र, जिसके पास ऋषि मी शिक्षा ठेके लिये जायंगे एसा तथा 
नतः दाग सूं कुछ भा सन्दह नहा दद ॥ ६९ | 








क वा कालं ददास्यव्य बूहिं यद्वत्स काछूते । 

पाताळ ख उवाचंद त्वयि अक्तिइदास्तु ने ॥७०॥ 
दै तात / कहां, तुम्ह कानसी अभिलाषा हे? में इस समय तुम्हे बरदान करूंगा। तण्डिमुनि 
शय जाडके उस समय यह बचन बोले- हे देव ! तुममें मेरी हृह भक्ति रहे ॥ ७०॥ | 


एज दत्त्वा बर देवा बन्यपमान। सुरषिभि! 

रतूयशानञ्च ।ववुधस्तजबान्तरधायत ॥ ७१ ॥ 
दवाषयाते वन्दनीय आर देवताओंसे स्तूयमान महादेव तण्डि मुनिको यह वरदान करके 
उच्च ही स्थानमें अन्तर्धान होगये ॥ ७१ ॥ र 

अन्तहिते अगघति सानुगे यादवेश्वर । 

क।षराअवसागरु्च घसेतरप्रोक्तवानिह ॥७२॥ . 
हे यादवेश्वर ! जब भगवान सेवकोंके सादित अन्तत हुए तब महर्षिं तण्डिने इस मम्मे ह 
जाक मुझसे यह सब वृत्तान्त कहा था ॥ ७२॥ Fe 
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"कमा उ हा ७ न 

pe यानि च प्रथितान्यादौ तण्डिराख्थातवान्मल । 

२ नामानि सानवश्रेष्ठ तानि त्वं शृणु सिद्धये ॥७३॥ 
आदिकाले जो कुछ विदित हुआ था, तण्डि सुनिने यह सब सुस हहा । हे मजुजश्रेष्ठ ! 
उन्होंने भगवानके जिन नामका वर्णन किया था, एम सिद्धिलाभके निमित्त वह सब 
सुनो ॥ ७३॥ | 

दशा नामसहस्राणि वेदेष्वाह पितामहः । 

दार्वस्य शास्त्रषु तथा दश नामशत्तानि बै ॥ ७४ 0 
पितामह ब्रह्माने वेदोंमे मगवानके दस हजार लामोंका वर्णन किया था, ओर शाल्वोम भो 
महादेवके सहस्र नाम विख्यात हैं ॥ ७४ ॥ 

गुह्यानीमानि नामानि तण्डिभंगवतोऽच्युत । 

देवप्रसादाहेवेश पुरा प्राह महात्मने ॥ ७५ ॥| 

इति भ्रीमहामारते अचुशासनपर्वणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ८८९ ॥ 

हे अच्युत! हे देवेश ! पहले समयमे ब्रह्माने महादेवक्ी कृपासे महात्मा तण्डि सुनिके निकर 
जिन गुप्त नामोंका वर्णन किया था, उन्हीं सब नामोंको तण्डि सुनिने मुझे बताया था ॥७५॥ 

महाभारतके अनुशासनपर्वम खोलद्दवा अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ८८२ ॥ 

र > * १७ ४ 

3 वासुदेव उवाच .. 

$ ततः स॒ प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर । 

न्य प्राञ्जलिः प्राह विप्रार्षिनांससं हारमादित! ॥१॥ 


कहि श्रीकृष्ण बोले- दद तात युधिष्टिर | अनन्तर बह Ao २०७ ९२ पर [के 
हि र नामसंग्रह करने लगे न्तर वह बिप्रषि एकाग्र होकर हाथ जोडके मेरे समीप 
. आदिसे नामसंग्रह कहने लगे ॥ १ ॥ 


॥ ३॥ 
लोग्रॉने किया आर 
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है 
यर्थाकलकावेख्यातेयुनिनिस्वत्षदार्शिभि। । क न 

वरं प्रथलं स्वर प 
दच शयश्च जगाने ्त्मळ!काचतारिते। ॥ ३॥ हः 


A 
तद लोकम विख्यात युनियोके द्वारा जो यथावत्‌ बणित हुआ हे, सर्वत्र प्रसिद्ध तह 
वर्थ, सब भूताके हितेषी शुभ 


लोकते अवता रिति दैन अन्वर्थ नामासि सने श्रेष्ठ, प्रथम, र 
स्वरूप शंकरको स्तुति करूंगा ॥ ४ ॥ 
सद्रहह्य परत ब्रह्मप्रोक्तं सनातनस्‌ | 
चदसं यछुछुलश्रष्ठ शणुष्चायदितों सन्त ॥७५॥ 
वडर ¦ अह्याग कहा हुआ जो यह सनातन परम रहस्य है, उसे में बर्णन करता 
) एग उद्चाश्रावत्र हकर मुझसे सुना । ५ ६! 
परह्येन अघं देख अक्तरहबं परसेश्धरक् । 
ड Es र राना थत्तद्गत्य सनातन ॥ ६ ॥ 
तुम परमेश्वर भवानीपति 
हि रा महादेवके भक्त हैं, इसहीले में तुम्हे उतत सनातन परत्रह्मका 
न शाक्य चिस्तरात्कृत्स्न बकतुं शर्वस्थ केनचित्‌ । 
युक्तनापि विभूतीनामपि सर्षशतेरापि ॥७॥ 
शह भा सहादवका समस्त महिमा बिस्तारपूवछ वर्णन करनेमें समर्थ नहीं दै । कोई व्यक्ति 
पागजुक्त होकर भा इन विभूतियोका संकहों वर्षामे बर्णन नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
यस्थादिमंध्यनन्तश्च खुरेरापे न गस्चते । 
कस्तस्थ शक्नुयाद्वक्ठ गुणान्काहहन्थेन भाधय ॥८॥ 
दे माधव ! देवता ढोग जिवळे आदि, मध्य और अन्त जाननेमें अपम हैं, उसके सब. 
गुर्णाको पूर्णतया बर्णन छरनेमें कोन समर्थ होगा ? ॥ ८ ॥ 
कि तु देवस्य महतः संक्षिपार्थपदाक्षरम्‌ । उ 
शक्तितश्चरितं वक्ष्ये प्र्तादात्तस्य चेव एइं ॥९॥ हु - | 
परन्तु उस महादेवकी कृपासे ही में निज शक्तिकै अनुसार संक्षिप्त अध, पद और अक्षर्युक्त | 
चरित बर्णन करूंगा ॥ ९ || अ 
अप्राप्यह सतोऽनुज्ञां न शक्यः स्तोतुसीश्वरः > 
यदा तेनाभ्यनुज्ञातः स्तुवत्येव सदा भवस्‌ ॥ १०॥ र pe क 
. ना उन महेश्वरकी आज्ञासे कोई उनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं होता। जब कोई उससे 
. जुशात होता है, तमी सदा शंकरकी स्तुति करता है ॥ १०॥ | RE 


हे 
हू 
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क पक क त जन) | 
हा .. अनादिनिधनस्थाह ह निन ११। 
2 र शा थद ७ 
gS आदि-असते रहित, शिव सब दिये कारणभूत, महादुभाव, सनक नासाका 
किख्वित संकलन में कहूँगा ॥ १९ ॥! 
न वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य घसत} । < 
शुणु नामससुद्देश यदुक्त पद्ाथानन। ॥ ९ 0 
बरदाता, वरणीय, विश्वरूपी, घीमान्‌ गङ्गरके जो सुहस्त नाम पद्मयोने ब्रह्मा हारा बर्णित 
हुए दें, उसे सुनो ॥ १२ ॥ 
इशा नामसहस्राणि यान्याह प्रापतासह्‌' 
क तानि निर्मथ्य मनसा दक्षो घुतामेषोडूत्च 
| ह Ee पितामह त्रह्माने जो दस हजार नाम छहे थे, वह सघ मनद अथ उस 
दार रुपसे इस प्रकार निकाला गया है, जैसे दहसे घृत ॥ १३ ६ 
क. गिरे! सारं यथा हेस पुष्पात्खार यथा लघु 
जु दुतात्सारं यथा मण्डस्तयेतत्सारसुद्धतस्‌ ॥ १४ ॥। 
जैसे पहाइछा सार सुवर्ण, फूलसे मधु ओर दूधपे मकखन निकाला जाता है, उदी प्रकार 
यह सार उद्धृत किया हृ ॥ १४ ॥ 
सबपापप्रापहमिदं चतुर्षेदसमन्वितस्‌ । 
| प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं घाये च प्रयतात्मना । 
क शान्तिकं पौष्टिकं चैव रक्षोप्नं पावनं महत्‌ ॥ १७ | 
यह सब पार्पाको दूर करनेवाला, चारों वेदोंक समन्बयसे युक्त नागको सावधानांचेत्त होकर 
क : प्रयस्नपूबेक जानना तथा मनमें धारण करना उचित हे । यह झान्तिजनक पुष्टिकर, 
राक्षसांका विनान्षक ओर अत्यंत पावन है ॥ १७ ॥ 
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/ इदं भक्ताय दातव्यं श्रदपानास्तिकाय च | 
टि नाअदुदधानरूपाय नाश्तिकायाजितात्मने ॥ १३ ' 
भद्धा न आर आस्तिक भक्तको इसका उपदेश करें; अश्रद्धावान्‌ू, नास्तिक और. 
अजितान्द्रय पुरुषाको कदापि इसका उपदेश करना उचित नहीं है ॥ १६ ॥ 
. यश्ाभ्यसूयते देवं भूतात्मानं पिनाकिनम्‌ । 
27 वग स कृष्ण नरक याति सह पूर्वे: खहानुगैः ॥ १७॥ 
Fi लकण बि Pe त्मा रड सघरके विषयमे जो अदभया करता है, बह पूर्वज 
॥ १७॥ 


2 2 a, नर नि Cu १ 24 छि टॅ a 
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अध्याय १७ ] अनुशासनपर्व 


To य तकी ७ 
हदं व्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुत्तमम | ह 
इद जप्यमिदं ज्ञानं र हव्यमिदसुत्त मस्‌ । 
इद ज्ञात्वान्तकालेडपि गच्छद्धि परमन गतिस्‌ ॥ १८॥ 
आ कर सकनेपे ही भ्यान आहेळे फड प्राप्त होते हैं, यह योग और सर्वो 
है $ जपनाय मन्त्र, यहा ज्ञान तथा यही श्रेष्ठ रहस्य हे | य है 
जाननसे मनुष्यको परम गति प्राप्त होती है ॥ १८॥ क 


पविन्न मङ्गल पुण्यं कल्याणमिदसुत्तमम्‌ 
. दे दढ्ये महाबाहो स्तवानासुत्तमं स्तवस्‌ ॥ १९॥ 
ह परम पवित्र, मंगलम, ~ पकारक) कल्याणमय ओर उत्तम है। हे महाबाहो ! सब 
स्तोत्रार्म उचम इस स्तोत्रका में वर्णन करुंगा ॥ १९ ॥ 


इद ब्रह्मा पुरा कूत्वा सवेलोकापितामह! । 
. खवस्तवानां दिव्यानां राजत्वे समकल्पयत्‌ ॥ २०॥ 
कै समयम सवलाकापितामह ब्रह्माने इस स्तोत्रका आविष्कार करके इसे समस्त दिव्य 
स्तात्राकै राजाके पद पर अभिषिक्त किया ॥ २०॥ 


त दाप्रश्ति चैवायमीश्वरस्य महात्मन! । 
स्तयराजोति विरुयातों जगत्यमरपूजित।। 
ब्रह्मलोकादयं चेव स्तवराजोऽवतारितः ॥२१॥ 
उस श समयसे देवताओंसे पूजित यह महात्मा ईश्वर शिवका स्तोत्र जगतूमें स्तवराजके 
नामस बिख्यात हुआ है । यह स्तबराज बरह्मलोकसे ही उतारा गया ॥ ३१ ॥ | 











यस्मात्तण्ड । पुरा प्राह तेन तण्डिकृतोऽभवत्‌ । 
न स्वगाचेवाच खूलोकं तण्डिना ह्यवतारितः ॥ २२ ॥ 
जक गह इसे तण्डि सुनिने कहा, इप ही निमित्त यह तग्डिकृत कहके प्रसिद्ध हुआ है । 
प्के द्वारा यह स्वर्गसे इस भूढोकमे उतारा है ॥ २२॥ 


RS 
ळी ~ 


सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सवंपापप्रणाइानम्‌ । 


# दिष्यि बर है 

निगादेष्ये महाबाहो स्तवानासुत्तम स्तवम्‌ ॥ १३ ॥ ८ 
स्तोत्र, थी मस्त मङ्गलोका मङ्गलकारी ओर सब पापोंका नाश करनेवाला है; सस 
“तक नांच उत्तम इस स्तोत्रका में बर्णन करूंगा ॥ २ ह॥ | इ क 
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घट 
५ मपवे - दियसहरखना। 
हा महाभारत [ ण रत ग 
पराणासापि यत्परम्‌ 
ब्रह्मणामपि यद्रह परा __ ॥१२४॥ 


पि यत्तपः ० 
सामपि थत्तेजस्तपसास पतभ अर्थीत इन्टियाश 
के अर्थात बाक्यका मी वाक्य स्वरूप ६, संप श्रेष्ठ बस्तु अथत्‌ इन्द्रियाथ 
तीच न क त सी भए पुरष है, तेजस्वी पदाथ नत २ ताक तेज 
मु यो गङ्गा आदि पुण्य तीर्थोका भी पण्यस्वरूप है ॥ ९४॥ 


शान्तीनामापे या शान्तिद्यतीनामापे या ययात | | टा 
दान्तानासपि या दान्तो घीमतामपि था च धा | ह. 
उपरतचित्तोंकी भी आस्यन्तिक उपरात ६ य्युतिमण्डलीडा भी तेजस्तरूए दीली स्त पुरुषो 
अत्यन्त जितेन्द्रिय, ज्ञानियोके बाँच आत्मानुभवरूपी ज्ञानस्वरूप ६ । 
देवानामपि यो देवो सुनीनाम्पि यो खाने; | 
यज्ञानामपि यो यज्ञ। शिवानासापि अः शिवः ॥ ३६ bs ह 
5 जो देवताओंका देवता, ऋषियोंका भी ऋषिस्वरूप दै जो यज्ञोका यज्ञ ओर कब्णाणोंका 
“ करपाणस्वरूप दै ॥ २६ ॥ 
> रुद्राणामपि यो रुद्रः प्रभुः प्रभवतासाप । 
योगिनाम्रपि या योगी कारणाना च कारणस्म ॥ २७ || 


५, जड मन एड 
र जो रुगणोका रुद्र और प्रभुक्त ईंधरोंकी प्रभा दै; जो योगियोंका योगी ऑर सब कारणका 
 कारणहे॥२७॥ 
ES 
यतो लोका! संभवन्ति न अवन्ति यतः पुनः 


सवेभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः १२८ 
Me जिससे सब लोक उत्पन्न होते ई ओर उसभ लोन हो जाते इ, जो सच भूताळ आत्मप 
 ज्ञमिततेजस्नी, सबैव्यापी भगवान्‌ हरके ॥ २८ ॥ 

5 अष्टोत्तरसहस्रं तु नान्नां शावस्य मे शृणु । 
ओ। यच्छ्रुत्वा मनुजश्रेष्ठ सर्वोन्कामानवाप्स्थसि ॥ २९ || 
/ श्केएक हजार आठ नाम मेरे समीप सुनो। हे मनुजश्रेष्ठ! उसे सुनने मात्रधे आप समस्त 
7 कामनाओंको प्राप्त करेंगे ॥ २९ ॥ 












xX xX २९ 
स्थिर! स्थाणुः प्रमुभानुः प्रवरो वरदो वर! । 
सवात्मा सवेविख्यात! सर्व! सर्वकरो अयः ॥ ३०॥ 


ता रहित, कूटस्थ, नित्य तथा जगतके आधारस्तम्भ, अन्तर्यामी समर्थ इश्वर, ` म 
कक ह ) तैज- र्य, सभे, अभिलषितो देनेवाले, वरणीय, सर्वात्मा, सर्वविरूयात, ररक F 4 
को ह व्याप्त, बिशवकर्ता, सबकी उत्पत्िका कारण, || ३० || न 
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इश्वरप्रागिधान आदि नियमके सहारे प्राप्त होनेवाले, नियमोंके आभयभूत है ॥ ३५ ॥ | हव 


अट चला शिखण्डा च सवा लव भवन; | 
९ 


हारम हारणाक्षत्र सवभूतहर! भुः ॥ ३१॥ 


जठाथारा, च्याघ चभ पहरनेवाळे, शिखाधारी, समस्त अंगोते सम्पन्न विश्वकचा, इरि. | 
सृगके भाति बिश्षाल नत्रवाले, सब भूतोंका संहार करनेवाले सर्वभोक्ता, ॥ ३१ ॥ 


महत्त निच्वृत्तिश्च नियत! शाश्वतो धरषः । 

क्ल शन वार॥ अगबान्खचरो गाचराऽदंनः ॥ ३२॥ 
78७ ¦ ॐ ® तच वर्तमान, नरु पथावले निवास करनेवाले, नियम परायण, नित्य. अचल 
रास मर निल करचंवाल, समस्त ऐश्वय, बीर्य, यक्ष, श्री, ज्ञान, वैराग्य और चसे | 
उक्त, जक चारो, एथ्वापर ।वचरनेवाले, पापियोंझो पीडित करनेवाले, ॥ ३२ ॥ 


अश्यवाद्यों सहाकमा तपस्वी भूत भावन । 

उन्थ्ावषामच्छन्ञः सचलोकप्रजापाति! ॥ ३३॥ 
सबके नमस्कार योग्य और स्तवनीय, महान्‌ कर्म करनेवाले, तपरूप निजघनसे युक्त, आकाञ्च 
आद भूताला सङ्रप मात्रत तरपन्न करनेवाले, दिगम्बर रुपसे दुर्नय होनेसे उन्मत्त गेशमें 
प्रच्छन्न रहनंवालं, समस्त सुवन तथा समस्त प्रजाका स्वामी, ॥ ३३॥ 

महारूपो छहाकायः सवरूपो महायशा! | च्य 

महात्जा सवभूतस विरूपो वामनो मनुः ॥ ३४॥ 3 
महान रूपवाळ, !वराट्रूप, सवरूप, महत्‌ यक्षस्वरूप, महामना, सबभूत, विरूप, बामन, 
मनु ॥ ३४ 

लोझपालोऽन्ताहितात्मा प्रसादो हथगर्दलि। । 

पिञ्च भह्ंंश्नेव नियमो नियमात्रथ! ॥ ३५॥ र 
लोकर क्षड़, अबिद्याऊल्पित अहंकारादिसे तिरोहितात्मा, अखण्ड, एकरसस्वभाववाले, आनन्द क 
स्वरूप, खुच्चर जुते रथपर चलनेवाले, शुद्ध, पूज्य, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओर 
















सवकमा स्वथंसूअ्च आदिरादिकरो निधि; । 

सहस्राक्षा विरूपाक्ष! सोघा नक्षत्रसाधकः ॥ ३६॥ | 
समस्त ।शरपाचाय विश्वऊमा स्वयंभू, सबसे प्रथम, आद पुरुष हिरण्यगमेस्रष्टा क्य शख क ` 
प्रभृति अक्षय ऐश्वर्थके भण्डार, सहस नेत्रवाठे, विरूपाश्च, चन्द्र स्वरूप, आकाशम प्रकाशमान के | गान. बी... 
परारस नक्षत्राके कारण ॥ १६ ॥ i 


> 
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चन्द्रसूर्यगतिः केतुअहो प्रहपतिबरः । 
अद्विरद्यालय। कतो खगबाणापणोञनघः ॥ ३७॥ 
. चन्द्र, सूर्य, गति, केतु, राहु, ग्रहपति (क्रूरत्वनिवन्धन ) मङ्गल, बर (वरणीय, पूज्य ), 
पर्वत, पताके स्थानका कर्ता, सृगरूपधारी यज्ञपर बाण चलानेबाछे) निष्पाप ॥ ३७॥ 
| महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधक! । 
संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परमं तपः र ॥ ३८॥ RE 
महान्‌ तपस्वी, घोर तपस्या करनेवाले, उदार, क्षरणागताका इष्ट्साधक, कालचक्रे प्रवतेक 
भुव आदि ज्योतिर्गणस्वरूप, मननहेतु, त्राणकारी ग्रणवादिरूप, वेदशाख्रादि प्रमाणरूप, 
योगके द्वारा आत्मदक्षनस्वरूप, उत्तम तपःस्वरूप ॥ २८ ॥ 
योगी योज्यो महाबीजो महारेता महातपा। । 
सुवणरेता। सवज्ञ। सुबीजो घृषवाहनः ॥ ३९ ॥ 
| योगानिष्ठ, योगके सहारे ब्रह्मम प्रबिलापतीय, महान्‌ कारणझा कारण, महाबीयशालो, श्रेष्ठ 
| तपसे सम्पन्न, हिरण्यमय ब्रह्माण्डका स्रष्टा, मायाबचिसे सबको ही जाननेवाले, उत्तम बीजरूप, 
2 जिसका बाहन बेल दै वह ॥ ३९ ॥ 
ह दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उघापतिः । 
शर विश्वरूप! स्वयंश्रष्ठो बलवीरो बलो गण! ॥ ४० ॥ 
दस शुजाओषि युक्त, अनिमिष, नीलकण्ठ, उमापति, विश्वरूप, स्वयं श्रेष्ठ, सामथ्यंके सहारे 


विक्रान्त होनेवाले, बरक समुदायरूप ॥ ४० ॥ 










गणकता गणपतिर्दिगवासा! काम्य एव च। 
FS _ पवित्र परमं मन्त्र! सवेभावकरो हरः ॥४१॥ 

. गणाका संघटन करनेवाले, गणे स्वामी, दिगम्बर अथवा अनन्त दिक्षाओके आच्छादक, 
475: कमनीय, परम र पवित्र, आत्मतत्वानुशोचनरूप बिचार स्वरूप होनेते मन्त्र, अखिल पदार्थोकी 
⁄/ तत्पाप करनवाले, दुःख इरण करनेवाले ॥ ४१ ॥ | | 
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गाइशा चायुधी महान्‌ ॥४२॥ 
१ सुप धारण करनेवाले, हाथमें बाण लिये, कपालधारी, बज 


रखनवाठ, खड्गधारी, पडित घारण करनेवाले, त्रिशूल आयुध | 


०३ 
० क 


> धारण करनेबाले 


000७, 4. हट ENS, ॥ 
१०-८५ < स्तर लेने ०. | ले र ह. 
` लबबाले, महान्‌ 
AIG, जल 
` लेबेबाल, महान्‌ ॥ ४ 
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सुवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः । | 

उष्णाषा च खुवक्त्रश्थ उदग्रो जिनतस्तथा 
छुपा यज्ञपात्र धारण करनेबाळे, श्लोमायमानरूपत्ते युक्त, तेजस्वी 
करनेवाले निधिरूप, हिरपर साफा धारण करनेवाले 


बिनयश्ञाल ॥ ४३ | 

डाघच्य हारळदाच्य खुताथः कृष्ण एच च । 

स्ट्णाठरूपा ताचाथा झुण्ड! कुण्डा कप्रण्डछु। ॥ ४५॥ 
उच कदवाळ, उत्तम बालावाले, उत्तम तीथ स्वरूप, थुवाचक कृषि शब्द आर निवृति वाचक 
ण न्द है, इन दनक एंक्यसे परब्रह्म अथ इता इ अथात्‌ साच्चदानन्दर्वरूप, सियारका 
रूप थार करनेवाले, सनाथे, मूड सुडाये हुए, कमण्डलु धारण करनेवाठे ॥ ४४ ॥ 

अम्भ शुगरूपञ्च गन्धधारी कपद्योपि । 

जव्यरता ऊध्यालङ उष्य कायी नं मरतल। ॥ ४५ | 
अजन्मा, सगरूप धारा, कुसुस, कस्तुरी प्रसृति सुगंधित वस्तु धारण करनेवाठे जटाजूटधारी 
जजाएउत ब्रह्मययपार, ऊध्वलिङ्ग, आकाशमें शयन करनेवाले, आकाश जिनका निवास 
स्थल ६ चं ॥ ४७ !) 

न्रिजटश्थीरणासाञ्च रुद्र सेनापतिर्षिसुः 

अहश्चरोऽथ नत्त च तिरघसन्युः सुवचे त! । ४६ ॥ र 
पान जटावाल, वर&ळ पहननेवाले, दुःखका इरण करनेवाले, सेनापति, सबंव्यापी, दिनमें 


NN ~ 


बिचरनेवाले, रात्रिम बिचरनेवाले, तीक्षण क्रोधवाले, मनोहर तेजवाठे ॥ ४६ ॥ 

गजहा देत्यहा लोको लोकधाता गुणाकर! 

खिंहशादूलरूपञ्च आद्रेचमास्बरावृतः ॥ ४७॥ 
गजरूपधारा असुरको मारनेबाले इससे गजहा, देत्योका वघ करनेवाले, लोक, सब लोकोंका 
वारण-पोषण करनेवाला, दीनदयालुता ओर ज्ञानेश्चय प्रभृतिकी गुणोंकी खान, सिंह-व्याप्र 
आद समस्त हिंसक पशु स्वरूप, गीले चमका बस्न पहरनेवाले ॥ ४७ ॥ 

कालयोगी महानाद? सववासञ्चतुष्पथ; 


निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वर! रे बारे की 
फालकी योगबलते जीतनेवाळे, अनाहत ध्वनि स्वरूप, सर्वत्र निवास करनेवाले, जिस 


उपासनाक लिये विश्व, तेजस, प्राज्ञ और शिव ध्यानरूपी चार उपाय ई वे बेताला न र fi ट i 
सरूप, प्रेतोंके सङ्ग विचरनेवाले, भूतोंके साथ विचरनेवाले, इन्द्र आदि शर me . 
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॥ ४३ ॥ 
भक्ताके तेजकी वृद्धि 
द्र मुखाले, ओजस्ती 
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बहुभूतो बहुधनः सवाधारोऽमितो गतिः 

दृत्थम्रियो नित्यनतों नतेकः सबेलासकः ण नहीं पि शक 
सदसत्‌ रूपसे अनेक होनेवाले, बहुत नस सवोधार, परिमाण नहीं है ऐसे अनन्त, मुक्त 
पुरुषोके प्राप्य, नुत्यप्रिय, सदा नृत्य रत रहनवाडे, नत क सबश्रेष्ठ नतक ॥ ४९ ॥ 

घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरिचरो नभ; । 

सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो द्यनिन्दित  । ॥ ट्क ॥ 
भयंकर रूपधारी, महान्‌ तप करनेवाले, अपनी मायासे सबको बाधनेबाले, ह नाशरहित 
पतपर बिचरनेबाले, आकाइकी भांति अभंग आर असंग, हजार दाया रक) बजता, 
इढुनिश्चयी, अनिन्दित ॥ ५० ॥ 

अमर्षणो मर्षणात्मा यज्ञहा कामनाइान! । 

दक्षयज्ञापहारी च सुसहा मध्यतस्तथा | ॥५१॥ 
क्रोधी, क्षमाशील, यक्षके यज्ञडा विध्वंस करनेदाले, कामदेवका नाक्ष करनेवाले, दक्षके 
यज्ञक्ञा अपहरण करनेवाले, अत्यंत सहनशील, सदृभ्रिय दशनवाले- मध्यस्थ || ६१ ॥ 

तेजोपहारी बलहा सुदितो$्था जितो वर; । 

गम्भीरघोषो गम्मभीरो गऱमीरबलवाहन! ॥ ७३ ॥ 
दूसरोकि तेजका अपहरण करनेवाले, बलनामक असुरका वध करनेवाले, कारण रूपसे नित्य 
आनन्दयुक्त, घनरूपसे अर्थनीय, सदा बिजयी, भ्रेष्ठ, गम्भीर घोष करनेबारे, गम्भीर, अत्यंत 
बलशाली वृषभपर सबारी करनेवाले ॥ ५२ ॥ 

न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो प्रक्षकणस्थितिविसु! । 

, तीक्ष्णतापश्च हयश्व! सहायः कमेकालवित्‌ ॥ ५३ ॥ 
ऊध्येमूळ नीची साखावाला अश्वस्थ रूपसे संसार वृक्ष स्वरूप, बट निकटवासी दक्षिण मूरति 
अथवा माकेण्डेयदृष्ट, समुद्रमे बट पत्रपर शयन करनेवाले बालक रूपधारी महाविष्णु स्वरूप, | 
/ इसके कगकी भांति प्रपर प्रलय कालमें स्थित, हरि, हर, दुर्गा, गणेश आदि विविध | 
छ > Es स्स भक्तोंके उपर अनुग्रह करनेके निमित्त प्रकट होनेवाले » दुःसह तापरूप, ह्रे रंगके | 
 पोोसे युक्त, जीबका सखा, दस आदिकमाँका समयज्ञ ॥ ५३ ॥ 

विष्णुप्रसादितो यज्ञ! समुद्रो वडवामुखः । 
ना 2 पशाततात्मा हुताशन! IEE. | 
ह पके आतही [ करक प्रसन्न किया था बे श्षिव, विष्णुरूपी, सागर ररे | 
Ee हक प्रतिदिन भस्म कर रही है तत्स्रूप, आगिके सखा वायु रर | 
"तप शागरके स्वान्त, अधिरुप ॥ ५३ ॥ ऱ्या 


> रट जु १ 4 ` 23 _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
























अध्याय १७ ] भनुशालनपद ~ र्ष ति 
उग्रतेजा महातेजा जयो विजयकालवित्‌ । 
ज्योतिषामयनं सिद्धि) सांधावग्रह एव च 
दुःसह जगाल, महान्‌ तेजसे युक्त, विजयी, विजयके समयको बा के 
ह-नक्षत्रांका गमन वर्णित है, उसका नाम ज्योतिष है, उस शास्रके बा ल का 
युद्ध करनेवाले, संघटन करनेवाले ॥ ५६ || के 


शिखी दण्डी जडी जवाली सूर्तिजो मूर्धगो बली। 
वणवा पणयी ताली काल; कालकटंकर: 


शिखावान गृहस्थ, दण्डघारी संन्यासी जटावाच्‌ वानप्रस्थ, अग्निक्री ज्वाला 
ब्रह्मचारी, श्चरीररूपसे प्रकट होघेवाठे सहस्रार चक्रमें गमन करनेवारे 
ढोल, तानाख्य वाद्यविशेष विशिष्ट, पणववाद्य बजानेवाले ताल देनेवाले, क 
आवरण करनेवाले ॥ ५६ ॥| 
नक्षज्नविग्नहदविधिगुणबृद्धिलेयोब्गमः । 
भजाप/लादशाबाहुाब भाग! सषतासुख! ॥ ०७ ॥ 
यह तारा प्रभुति विधिको जाननेवाले गुणांकी बृद्धि करनेवाले, लयके स्थान, अचश्चल 
कटस्थ ।चन्मात्र हैं, जानने न आनेवाला, प्रजाके स्वामी. सब दिशा आम बाहुवाले, विभाग 
खरूप-च्यांशकाय रूप, सबच्यापी, भोगसाधनराहत अभोक्ता ॥ ५७॥ 
विमोचनः सुरगणो हिरण्यकबचोद्भवः । 
सेद्रजो चलचारी च महाचारी स्तुतस्तथा ॥८॥ 
ससारयाचके, देवताओंका अधिपति, हिरण्यगर्मकी उत्पत्तिज्ञा स्थान. मेद अथात्‌ लिङ्गमे 
उसका उत्पत्ति होती है, बलका संचार करनेवाला सब ओर विचरनेवाले. सर्वत्र 
स्तुत्य ॥ ५८ ॥ 
सवेतुयनिनादी च सर्ववाद्यपरिग्रह। 
व्यालरूपो बिलावासी हेममाली तरंगवित्‌ ॥५९॥ 
सव प्रकारके बाजे बजानेवाले, समस्त वाद्योका संग्रह करनेवाले, शेषनाग रूप, योगीरूपसे 
गुफामे रहनेवाले, सुबर्णमालाधारी, बिषयसुखोको तरङ्गसमान जाननेवाले ॥ ५९ ॥ 
'अद्शस्त्रिकालघुक्कमर सवबन्धविमोचन। । 
प्राणियों बन्धनस्त्वसुरन्द्राणाँ युधि शब्रुविनाशनः ॥ ६०॥ र [ह 
को जन्म, स्थिति और नाश, ये तीन दक्षाओंके हेतु भूत, भूत, भविष्य और वत र 
तीनों काठोंको धारण करनेवाले, कार्य करनेवाला, सब बन्धनोंको मुक्त करनेवाला, असुरद्र | 
गणि बन्धन, युद्धे झत्रुविनाशन ॥ ६० ॥ 
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म॑ आहुति देनेवाठे 
बलवान्‌ , बांतुरी, 
ल, यमकी मायाको 





















१४४ प्रहाभारत [ दानधर्मपर्व - शिवराहुखराम | 

क क 
७ ~ 

सांख्यप्रसादो दुर्वासा! सर्वसाधुनिपो त! । 


दि ३ । 
ल्यो यज्ञ साग चित ॥ ६५ !| 
प्रस्कन्‍्दनों विभागश्च अतुल्यो यश र 

~ Seba बहत प्रसन्न होनेवाले, रुद्रांशरूपसे उत्पन्न दुवासा, सब साधु- 

आत्मा और अनात्मविवेकस बहुत प्रप ६ Ra आय 
रुपोसे सेवित, ब्रह्मादि देवताओंको भी स्थान अर करनेवाले, ग्राणियॉके कमफंको 
यथोचित विभक्त करनेवाले, तुलनारहित, यश्चिय हवि प्रभृतिके बिमार्गाक ज्ञाता ॥ ६१ ॥ 

सर्वावासः सवेचारी दुवोसा वासवोऽमर। । 


७ 


डेमो हेमकरो यज्ञ! स्वधारी घरोत्तमः UN 
सत्र स विचरनेवाले, अनन्त तथा “i बस्ने 
आच्छादित करना कठीन है, इन्द्रस्वरूप, अविनाश) हिमाळयरूप, सन ker ञ्च, 
समस्त कमैफलोंको धारण करनेवाला, दिग्गज कूमे आर शे प्रभूतिकों धारण करनेवाला है 
तथा स्वयं अनन्याधार है, इसलिये धारण करनेवाले सर्वेश्रष्ठ ॥ ५२ ॥। 

लोहिताक्षो महाक्ष विजयाक्षो विशारद! । 

संग्रहो निग्रह! करता सपचीरानियासन! | च प दशा & १. 
लाल नेत्रवाले, वडे नेत्रवाले, विजयशील रथवाले, पण्डित, संग्रह करनबार) उद्धत का दण्ड 
देनेवाले, कर्ता, सर्पमय चीर धारण करनेवाले ॥ ६३ ॥ 

सुख्यो५सुख्यञ्च देह देइद्धि! सवेकामदः । 

सवेकालप्रसादञ्च सुबलो बलरूपधुक्‌ ॥ ६४ ॥ 
देवताओके बीच अष्टम अग्नि और नवम विष्णु रूपसे सवदेवमय सर्वभ्रेष्ठ, जिससे बढकर 
मुख्य दूसरा कोई न हो वह, देहस्वरूप, देहधारियोंढा निधि, सब इच्छाओंछे दाता, सदा 
कृपा करनेवाले, उत्तम बरसे युक्त, बल ओर रूपके आधार ॥ ६४ ॥ 

आकाशनिधिरूपश्च निपाती उरगः खगः । 

रोद्ररूपोंऽशुरादित्यो वरसुदिभ! सुवच॑सी ॥ ९७ ॥ 
आकाशवत्‌ रूपके निधि, पापियांको नरकमे गिरानेचाले, नागस्वरूप, हार्दाकाशमें शुद्ध चेतन्य- 
अक स्थित का; किरणस्वरूप, अदितिपुत्र, सुबर्णके समान किरणोंबाले, 

रूप, उत्तम तजशाली ॥ ६ ॥ 

वसुवेगो महावेगो सनोबेगो निशाचर! 

सर्वावासी श्रियावासी उपदेशकरो हर! ॥ ६६॥ 4 
का खाको पर भावि वेगवान्‌, अत्यंत वेगशाली, मनके समान वेगबाठे, रात्रिक विचरनेवाठे, | 
- जन य काते ठमके साथ निवास करनेवाले विष्णुरूप, उपदेश करनेवाठे, | 
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झध्याय १७ ] भयुशासनपव 


कक वी १0१0१ 
खुनिरात्सपतिलांके सं ओज्यञ्च सहस्रद; । बा 
पसा च पाह्षरूपी च अतिदीप्तो विदा पातेः ॥६७ 
मननशील, आत्माआका स्वामी, जगतका शासन करनेबाला अनन्त धनदाता ना 
बिइज्गम रूपधारी, शक्र तेज अभिमवके कारण कोटि पयं सहश्च तेजस्वी 
पाति |। ६७ ॥ हु. 
उन्मादा बदनाकारो अर्थाथकररोमश; | 
कामदवज्य वामञ्च प्रारदक्षिणयञ्च वासनः ॥ १८ ॥ 
मर्म उन्मत्त, मदन सदश, काम्यमान, बहुत धनप्रद तथा कातिदाता, बामदेव स्वरूप 


३०७५ अप, सबका आदि, कुशल, बलिको बांधनेबाले बामनरुपधारी ॥ ६८॥ 


सळ यांगापहारा च सिद्धः सवार्थसाधक! 
/जछुआ (नख्ुरूपञ्च विषाणी सुदुरव्ययः ॥ १९ ॥ 
सनत्डुमार आहे रूपले सिड्ठयोगियोळे कष्ट दूर करनेवाला, सिद्ध, सर्वाथसाधक, सन्यासी 


तमद महुरूप धारण करनेवाले, सींग धारण करनेवाले, सब प्राणियोंका अभयदाता- 
स्न स्वभावबाल, [नेविकार- अबिनाश्षी ॥ ६९ ॥ 


जहालना विशाखण्व षष्टिभागो गवाँ पतिः । 
दज्रहस्त्च विष्करुभी चसूस्तसमन एव च ॥७०॥ 
पन सनापात कातकय स्वरूप, कार्तिझेयके सहायक, पष्टितस्व उसके भोज्य हैं- संबत्सररूप 


दान्द्रयाका चालक, हाथमे वज्रधारण करनेवाले इन्द्रस्वरूप षिर्तारवान्‌, देस्यसेनाको स्तब्ध 
केरन॑बाल | ७० || 


ऋतुकतुकर!ः कालो मघुमधुकरोऽचलः 
जानस्पत्या वाजसनो निह्यमाश्रमपूजितः । ७१ ॥ 
केतु, ऋतुआका कता, काठ, वमन्त ऋतु रूप, अपररूप, अचल, वनस्पति संबंधी ज्ञान 
` रेखनवाठा, शाखा विश्वेषज्ञा प्रवत्त अध्यथुकरम कत्ता, नित्य आश्रष पूजित ॥ ७१॥ 


ब्रह्मचारी लोकचारी सवचारी सुचारवित्‌ । 
इशान इश्वर; कालो निशाचारी पिनाकधुक ॥ ७२॥ 
9 लकाम विचरनेवाले, सबत्र जानेबाले, शुद्ध ज्ञानसे संपन्न, अन्तयीमी रुपसे | अ 
सबक शासक, लोगांछे पुण्यपापछे फल देनेके लिये गिनती करनेवाले काल स्वरुप, २ 
माझ निश्ञा महाप्ररयकारमें प्रत्यगानन्द अनुभव करनेवाले, रक्षाकरी पिनाक घनुद्वारी ७२) 
१९ ( महा मनु. पचे ) ल उ 
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हि... 
नन्दीश्वरञ्च नन्दी च व 2000 ही 
अगस्याक्षिनिहन्ता च काठा अल ळे 
निजबाइन नन्दीका स्वामी इसलिये नन्दीश्वर नन्दी नामक गण रूप, आनद दाता, सस्पततिको 
रण करतेबाळा, मृत्युरुप, चोसठ छलाओं 
वृद्धि करनेवाले, इन्द्रादिकॉरा भी एश्वयं ह 
आश्रय स्थान, जात्मज्ञोमे श्रेष्ठ, ॥ ७३ ॥ 
ववतुसुखो महालिइश्चारालङ्गस्तथय न्घ । 
लिङ्गाष्यक्ष! सराध्यक्ष। लोकाथ्णक्षा युगावह १ । ७४ ॥ 
विघातरूप चतुसुख, महाहिङ्ग स्वरूप, रमणीय बेषघार) १ ४ 200 ग्रश्राणाँक्षा अध्यक्ष 
अधात प्रवृत्तिनिवृतिका नियामक, देवता आक अधिपति. लोकोंके अध्यक्ष, पुण्य-पापके 
तारतम्य बिशिष्ट सत्य, त्रेता द्वापर ओर कठिपुश-इन चारा ३१% प्रवचन क-- नि्वाहळ | ७४॥ 
बीजाध्यक्षो बीजकता अध्यात्मानुगतो जल; । 
इतिहासकरः कल्पो गौतमोऽथ जलेश्वरः ॥ ७९ !! 
धर्माध्का फलदाता. कारणोंके उत्पादक, आत्माको अधिकार करके प्रच शाल्न।का अनुसरण 
करनेवाले साधक, शति प्रभृति सब बलले युक्त, महामारतादेरूप हातेहास करणया, यशु- 
कल्प प्रयोगविविके सहित सम्बन्धविशिष्ट, तकश्चा्नक प्रणेता, जलक स्वास ॥ ७५ | 
दरूभो हादरमो वैदश्मों वदथो वदथकर! कावे! । 
लोककता पदुपातिमहाकता महोषाधे ॥ ७६ || 
झत्रओंकों दमन करनेवाले, दम्भरहित, धर्मध्वजिस्वसे रहित, भक्ताधीन, दूसरेको बश्षीसूत 
करनेमें समथ, विद्वान्‌, चोदा सुवनोंकी सृष्टि करनेवाला, ब्रह्मादि स्तस्थपयन्त बाज आर 
पशुओंका पालक, पञ्चभूतोंका सृष्टा, महान्‌ ओषधि ॥ ७६ ॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म बलवाञ्शक्र एव च । 
. नीतिह्नीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो मनोगतिः ॥ ७७॥ 
| अविनाओ ब्रह्म, अन्नादि ओर न्रह्मासे भी श्रेष्ठ आनन्दमय, बलके अभिमानी देवतारूप, 
तक्रतु रूप, न्यायस्वरूप, अन्यायरहित, शुद्ध स्वरूप, परम शुद्ध, पूज्य, मनको 
मः गति ॥ ७७॥ 
वच बहुप्रसादः स्वपना दपणोऽथ त्वासञ्राजल्‌। 
. वेदकार! सृश्रकारो विद्वान्समरमदनः ॥ ७८ || | 
क अधिक रका करनेवाले, उत्तम निद्रवाले, दपेणके समान निर्मळ, शत्रओको जीतनेबाठे, | 
हाता कर्ता, सत्रोंको प्रकट करनेवाले सवज्ष, समरमें शत्रुओका बिनाश करनेवाले । ७८ ब 
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महामघानेयासी च महाघोरो वश्चीकर! । त. 
अःश्रज्याला महाज्यालो अलिधुम्रो हुतो हवि! ॥ ७९ || 
प्रलयकालक अदानपनण्डलप आथेष्ठाता रूपसे वास इरनेवाछे प्रय करनेवाले, सबको बशमें ह 
करनेवाले, आगळ ज्यालाके भांति ऐेजस्वी, महान्‌ तेजबाहे फाला!गरूपधे सबको जलानेके 5 
समय अत्यन्त धूञ्रमय, दमस प्रसन्न होनेवाले, पय प्रभति हवनीय पदाथ स्वरूप ॥ ७९ ॥ 
दुघण! छकरा ।नेत्थो बचस्थी धूमकेतनः । 
नाई शाज्ञछन्धञ्च शा मना नरवग्रह! ॥ ८० ॥ 


कर्मे र स नेषा भेन) संखदाता, (नित्य, तेजस्वी बह्विरुप, मरकत बर्णवाले अपने 
दह स्य हा मजल, शाभाशाला दे इसलिये शोभन, प्रतिबन्धरहित मनोरथोकी दृष्टि 
| 


स्यारतद्‌। स्वार्त स्रायञ्च भागी भागकरो लघु 
उत्सङ्ग म्रहःङ्गख्च अहागभे? परो युवा ॥८१॥ 
कल्याण करळवाळा, केरपाणप्रद स्वभाव, यज्ञम आग ठेवाले यज्ञके इविष्यञ्चा बिभाजन 
करनेबाले, शीध्रतासे काम करनेबाछे, अ ~ 
ह जनता । संगरूप, महान्‌ अंगबाठे, महागर्भ-हिरण्यगर्भ 
कृष्णबंण। खुवजश्च इन्द्रियः सर्वदोहिनाम । रे 
महापादा महाहत्तो बहाकायो महायशाः ॥ ८१ ॥ 
इयाववणे 2विष्णुरूप, साल्वरूप होनेसे श्वेतवणे ओर उत्तम वणवाले, समस्त प्राणियोके 
शन्द्रयरूप, लंबे परांवाळे, लंबे हाथवाले, विश्वरूप, महान्‌ यशवाले ॥ ८२॥ 
महासूचा सहाधाओं सहानेजो दिगालयः | 
जहादइन्ता बहाळणा जहामंद! सहाइचु? ॥ ८३ ॥ 
मदान्‌ मश्तकबाले, महान्‌ प्रभाणवाले, बिशाल नेत्राबाले, दिशाओका आधारस्थान, महान 
दातवाले, बढ़े कानवाले, महान्‌ लिंगवाले, बडी ठोडीबाले ॥ ८३॥ 
महानासो भहाकर्युलहाग्रीव! इसशानघुक | 
लहावक्षा सहोरसको अन्तरात्ला सुगालघ; ॥ ८४॥ 
मदान्‌ नासिक्ावाले, बडे छण्डयाले, महान्‌ ग्रीवाबाले, उमश्षान भूमिमें रहनेवाले, महान्‌ | 
बक्ष;स्थलवाले, चोडी छातीवाले, सबके अन्तरात्मा, अङझाविरोपित मृगचन्द्र रू ॥८४॥ | 
लस्घनो लम्बितोष्ठश्च महाभायः पयोनिधिः प 














महादन्तो सहादंष्ट्रो सहाजिह्लो महासुखः ॥ ८५ ॥ । मु 

महझाडाके आधार, प्रलयकालम विश्वग्रास करनेके निमित्त फेलाये ओठोंबाठे, महामायाबी, 
क्षीरोदसपुद्ररूप, महात्‌ दांतवाले, बडी दाढवाले, विश।लजिह्वावाले, महान्‌ मुखबाले ॥८ A ९ 
5 
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महानखो सहारोमा महाकेशो महाजदः 
असंपत्न; प्रसादज प्रत्ययो गिरसाधन' ॥ ८६ ॥ 
बडे नखवाले नसिहरूप, महान रोमवारू वराहरूप, महाकेश, महान्‌ अटावाल, प्रातस्पधि- 
रहित. प्रसन्न, ज्ञानस्वरूप, युद्धमें पवतको ही जयके कारण बनानवाल ॥ ८३ ॥ 
स्नेहनो5स्नेहनश्चव आजतश्च सहासने? । 
बृक्षाकारा दृक्षकेतुरनला वायुवाहन' ॥ ८७॥ 
पिताकी भांति प्रजासमूहके ऊपर स्नेह करनेवाले, मोइरहित, पराजित न होलेबाले, महा- 
नि, संसार वृक्ष स्वरूप, वृक्षके समान ऊंची ध्वजावाल, आभस्वरूप, वायुका वाहन 
बनानेवाले ॥ ८७ ॥ 
मण्डली मेरुघामा च देवदानवदपेहा । 
अथवशीष! सामास्य ऋक्सहस्रामितेक्षणः ॥ ८८॥ 
समुदायमें रहनेवाले, मेरु पर्वत निवासी, देव ओर दानवोंके अइंकारको नष्ट करनेवाले 
अधववेद्‌ जिनका मस्तक है वह, सामवेद जिनका सुख हे वह, ऋग्ंदकी सहस्रां ऋचाओं 
जिनके नेत्र ह वह ॥ ८८॥ 
यजुःपादसुजो गुह्यः प्रकाशो जङ्गमस्तथा । 
अमाघाथः प्रसादश्च अभिगम्यः सुदशनः ॥ ८९ ॥ 
यजुबंद्‌ जिनके हाथ पेर हे बह, रहस्य स्वरूप, कमकाण्ड रूप, मनुष्य पशु आदि रूप, उसके 
निकट प्राथना करनेपर उसे सफळ बनानेबाले, दयालु , सुगमतासे प्राप्य, सुदर्शन ॥ ८९॥ 
उपहारप्रेयः शाव! कनक! काञ्चनः स्थिर; । 
ना भनान्दकरा भाव्य! पुष्करस्थपाते? स्थिर) ॥ ९० || 
उपकार करक सुखदायी रूप, शिव, स्वगोदि प्रियवस्तु रूप, सुबर्ण स्वरूप, काञ्चनके 
ले, पवतादि स्थावररूप ॥ ९० ॥ 
व ळय यक्ष यज्ञसमाहितः । 
 मशुष्पोकेगर्भवासादि दस लान जत क 
|. i > | न मोक्ष दादश इ, तत्स्वरूप ग्यारह व्या 4006 है किक ओर जा 
क 3 बारहूर्ब रुद्र, भयजनक, आदि कारण, जीव | 


| ह  अक्षकी संगति ४ 
म्ना स पोग- इर, योगे दारा प्रस; यज्ञम॑ उपस्थित रहनेवाला, 
` करनेवाले डक काय काम क्रोधादि रूप जन्ममरण प्रवाहको सञ्चालन |. 
` =*रनबालं, मकराकार क्षिशुमार चक्र काहे ज्ञाप हु | 
हु न आर तत्स्वरूप मृत्युक द्वारा पूजित ॥९१ ॥ 9 या डु 
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मोगी. १९0 
सगणा गणकारच्य भूत भावनसाराधि, । 
भरनशायी भत्मगोप्ता मस्मभूतस्तरुगैण; ॥ ९२॥ 
प्रभथादे गणसे युक्त, बाणादि भक्तोको अपने गणमें लेनेवाठे भूतगणाके उपादानकारण 
्रह्ाको सारथि बनानेवाळे, भस्मपर शयन क्‌ 


मपर रनवाळ, भस्मे जगती रक्षा करनेवाले 
मस्म स्वरूप, करपबक्ष स्वरूप, भंगिरिटि नन्दिकेश्वर मरत गण स्वरूप ॥ ९२ ॥ 

अगणश्चैव लोपश महात्मा सर्वपूजि 

शङ्झुास्रशाङ्कुः संपन्न! शुच भूतनिषाबित! 
मना गनर, खे, ६4, महात्मा, सबक द्वारा पूजित, अंकु 
पात्र, सब ग्राणयासं सावंत ॥ ९३॥ 

शाशनस्थः कपोतस्थो विश्वकर्मा पर्तिईरः । 

ना विशाखस्ता्रोष्ठो हम्बुजालः सुनिञ्चय; 
तारा अमा चगरूपस स्थित, पारावात रूप स्थित, विश्वमा विश्व 
स्वरूप प्राथनीय, सर्वश्रेष्ठ; कार्तिकेय रूप: शिव लाळ ओठवाले, जलस्वरू 


क पिछ॥ कपिल झर आयुश्चैव परोऽपरः । 
गन्यवा द्यांदातेस्ताक्यः सुविज्ञयः सुसारथिः ॥ ९५ ॥ 
० तवर, अकपल, शूर, जीवन कालस्वरूप, प्राचीनरूप, अर्वाचीन रूप चित्ररथ आदि 
गन्धव रूप, देवमाता वा पृथिवी रूप, गरुडरूप, सुविज्ञेय. उत्तम सारथ्य करनेवाले ॥९५॥ 
परश्वधायुधो देव अथेकारी सुबान्धवः । 
ठ॒भ्बबाणा महाकोप ऊध्वरेता जलेशयः ॥ ९६॥ 
परश आयुध धारण करनेवाले, महादेव, इच्छाकी पूर्ति करनेवाले, उत्तम बान्धव रूप 
एनच वागा बजानेवाले, महान्‌ क्रोधी, अस्हाठित बर्थ जरम ञ्यन करनेवाले ॥ ९६ ॥ 
उग्रा वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः 
सवाङ्गरूपो मायाया सुहृदो झानिलोऽनल! ॥ ९७॥ 
उग्र, वशर, वश्च, बंशी जाननेवाठे निन्दारदित, सबाङ्ग पूर्ण रूपवाले मायाबी, सुहृद, 
भायुस्वरूप, अभिस्वरूप ॥ ९७ ॥ 
घनो बन्धका च सुबन्धनविमोचनः 
स यज्ञारिः स कामारिमं हादंष्ट्रो महायुघः ॥ ९८ ॥ 
स्नेह बंधनमे यांघनेवाले, बन्धनरूप सारके निमाता, मायाके सुदृढ बंधनसे सुक्त करनेवाले _ 
"यनु दत्योके साथी, कामविजयी योगियांके साथी, बडी दाढवाले, महान्‌ आयुध ध be 
। ९८॥ | 


॥९३॥ 
व्रिश्वकुरूप, केवट्य ₹ पदासे युक्त 


॥९४॥ 
का अधिपति, लक्ष्मी 
प, सुनिथरमी ॥९४॥ 
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हे ९ | द्वासाइत । दाघयमंपद - शिवलहसनेता5 
‘5 हक 2 रण ~ 
. -> "0 २ 0 । 
घाहुस्त्वनिन्दिलः दाव? चाकर! शंकरोऽधनः । ॥ 
अभरेशो महादेवो विश्वदेवः खुरारिह . 53 | 
सुन्दर चुजाआवारे अनिन्दित, खानको मोहित करनेवाळे, कल्याण रनवाळ, आनन्द 
देनेवाले, सांतारिङ धनसे रहित, देवत आळे इश्वर, महादेव, विश्वरेव, देवशत्रुआका नाश 
छरनेबाला ॥ ९९ ॥ म 
अडिवुधो निक तिश्च तानो हरिस्तथा । 
अजैकपाच कापाली जिशड्कुराजतः शष ॥ १००॥ 
पातालम शषनागरूप, सत्युरून जस्यत ज्ञानच; मक्ताका भाग्यवस्तुस्वरूप, ग्यारह 
रु्रोगेसे एक, ब्रक्षान्डके अधीश्वर, सब जोवशबरुप) (शकर, अजित, शिव ॥ १००॥ 
घन्वन्तरिधूमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणर्तथा । 
घाता शक्रश्च विष्णुञ्च मिञ्रस्त्वष्टा शवा चर ॥ १०९ 
घन्वन्तरिरूप, अस्निस्रूप, कािकेयरूप, कुभरस्वरूप सबको धारण करनेवाले, इन्द्रस्वरूप 
र बिष्णु, बारह आदितयोमेसे एक, प्रजापति बिश्वकर्मा, धुवरूप, आठ बघु आमख एक ॥ १०१॥ 
१. प्रभाव! सबगो यायुरथमा खविता रावे, । 
E... उदग्रश्च विधाता च मान्धाता सूत सायनः ॥ १०९ ॥ 
क प्रभाब, सवेच्यापी वायु, अयमारूप, जगती उत्पत्ति करनंबाळे, खस, त किरणोंबारे 
£ र्यरूप, विधाता, जीवको वसि देनेवाहे, भूतभावन ॥ १०३ ॥ 
> रतित्तीथश्च बाग्ली च सवकासगुणाव 
ई पद्मगर्भों महाग भेश्चन्द्रवक्श्रो मनोरभः । १०३ ॥ 











. अनुरागके क्षेत्ररूप, बाक्पदु, सब कामना और गुणोंकी प्राप्ति करानेबाले, कमरे प्रकट 
_ होनेवाे, महागभ, चन्द्रमा जैसे मनोहर मुखबाले, सुंदर ॥ १०३ ॥ 

[sis बलवांओपशान्तश्च पुराण! पुण्यचञ्चुरी । 
/ Jदुरुकतोकालरूपी कुरुभूतो महेश्वरः ॥ १०४॥ 
न EE ` अवान्‌, शान्तस्वरूप, पुराणपुरुष, पुण्यके दारा जानने योग्य, कुरुक्षेत्रके निर्माता, कालरू' 
कुरकषत्ररूप, महान्‌ इश्वर ॥ १०४॥ 


वो दमशायी सर्वषां प्राणिनां पतिः 


NE 





 वेवदवसुखोऽसक्तः सदसस्सवरत्नवित्‌ ॥ १०६ ॥ 
ह ह आश्रय स्थान, कुश्नोंपर शयन करनेवाले, समस्त प्राणियोंदे स्वामी, देवताओंक 0! | 
दु ले ह, सत्स्वरुप, असरस्बरुप; सब ररनोंके शाता ॥ १०५ ॥ ह 
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केलासथिखराघासी 'इनयङ्िरिरलश्च थ} । 

झूलहारा छलकता बहानिच्यो बहुप्रदः 
केलासा्षिखरवासी, हिमालय पर्वतके 
पुष्कर आदि महासरोबरोंका निर्माता, अनेक बिद्या शाता, बहुत देनेवाले, ॥ १०६ ॥ 


बणिजो वधनो बक्षी नकुलखन्‍्दनइछब: 
" उती सहाजञ्ुरलोलश्च बहोबध! ॥ १०७॥ 
“रनवे, ससारवृक्षरूप, नकुलरूप, चन्दनवृश्षरूप तमालवृक्षस्बरूप 
सारग्रीब ( इढ गलाबाले ), महान्‌ हंसलीवाठे चंचल सहाच आषधरूप | १०७॥ 


खदळाथछारी खिदाथंइछन्डोब्याकरणोत्तर | 

जला; (पहदट्ट सहग! सहवाहन! ॥ १०८ ॥ 
मनारथ रग करनबाल, बद व्याख्यान -सिद्धार्थ, सिंहे समान गजना करनेबाले, सिंहके 
समान दाढवाढ, सिहपर आरूढ होकर गमन करनेवाले सिहबाहन || १०८ || 


मभायात्था जगत्कालत्तालो लोकहितस्तरुः 

सारज्ञी नबचक्ाङ्ग; केलुमाली सभावनः ॥ १०९॥ 
मरमाबाता, जगदआसकचा कालर स्थान, लोकाहितेषी, तारण कर्चा, चातक स्वरूप. नवीन 
देस रूप, जाइ मालाआंसे भूषित, स्थानकी रक्षा करनेवाले ॥ १०९ ॥ 


सखूतालथो शूलपतिरहोराश्रसनिन्दितः । 

चाहता सथेसूलाना निलयश्च विल भव! ॥११०॥ 
भूताक चारण करनेवाले, सब भूतोके स्वामी, अहोरात्र स्वरूप, अनिन्दित, समस्त भूतोके 
बहन करनेवाले, सब प्राणियोंके आश्रय स्थान, विशु, सचारूप ॥ ११० ॥ 


अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजन! प्राणधारणः । 
घातसान्मतिसान्दक्ष! सत्कूतश यृगाधिपः ॥ १११॥ 
नेष्फल्यरहित, धारणा ध्यान समाधिमान्‌, उ्चेःअवादि स्वरूप, अन्नदाता, सबके प्राणोंकी 
वारणा करनेवाले, शतिमान्‌ , बुद्धिमाव्‌, उत्साही, आदरयुक्त, युगके स्वामी ॥ १११ ॥ 
गापालिगोपलिग्रमो गोचमंवलनो हर! | ५ ु 
, हिरण्यबाहुआ तथा शुहापालः प्रवेदिनास ॥११२॥ प 
न्द्रया पालयिता, मौओंके स्वामी ससूइरूप, गोचमंमय बस्न पहननेवाले, भक्ताके दःख २. 
इरनेबाहे, सुनहरी सुंदर सुजावाळे, योगियोके शरीरकी रक्षा करनेबाले, । ११२॥ . ट 


॥ १०६} SE 
[नवासा सहाप्रवाह रूपसं तटाका हरण झरनेवाहि र प 
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हि बर प्रहामारत [ दानधर्मपर्व - शिवसहरूमा; 
कड? इ सदा 


f जितकामो जितेन्द्रिय | 
प्रतिष्ठायी सहाहृषो जितका न त 
गन्धारश्व सुरालश्च तपःकमरात 3 


आधाररुप, परमानन्दरूप, कामपर बिजय पानेवाले, ) गन्धार स्वरबिशष, देवा 
आश्रय स्थान, तपस्यामें आनन्दमश्न, भदुपरूप ॥ १९९ 

सहागीतो महादत्तो धागा वि । ॥ ११४ ॥ 

महाफेतुर्धल॒धांतुरनेक्सानुचरखलः _ कक... 
जिनके महात्म्यका गान किया जाता है, ऐसे भेष देवः मवात क टिखर प्रचार 
समुदायसे सेवित, महान्‌ जजावाले, शराखनरूप, ातुस्परूप, अनेक शिखर प्रचारी 
दुग्रेह ॥ ११४ ॥ 

आवेदनीय आवेश! सवगन्धसुखावहः । 

तोरणस्तारणो वायुः परिधावति चकः ॥ ११७ । | 
बचनके अगोचर होनेसे भी गुरुओंके द्वारा उपदेशके योग्य, साक्षात्‌ प्रभाव स्वरूप, सब 
गर्न्धेक सुखको प्राप्ति करानेवाले, मुक्ति- पुरद्वार आदि रूप, तारनवालू, 4३64, भक्तो 
साथ मिलजुलके जानेवाले ॥ ११५ ॥ 

संयोगो वर्धनो वृद्धो महावृद्धों गणाधिपः । 
र; ` नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपति; पति! EN ११६ । । 
|, पति तथा खेचर गरुड आदि रूप, वृद्धिके स्त्रीपुरुषोका सम्बन्ध, शुणामे ष्ठ, सब पे पुरातन, 
गणोंके अधिपति, नित्य आत्माकी सहायता करनेवाले, देव ओर सुरक्षाक पति, 
स्वामी ॥ ११६ ॥ 

युक्तश्च युक्तबाहुश्च द्विविधश्च सुपवेण; । 

आषाढश्च सुषाढश्च धुवो हरिहणो हरः ॥ ११७ ॥ 
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निजाय जीवनी खन्ना: झु म्राक्षो बहुकफेश $ | 
रत्नप्रचूता रक्ताङ्गो महाणवनिपानबित्‌ 


च प्‌ हेहालिकै ची वल्‌ र ४ 
अचतन मपन्य रूप, दहादेके जोवन- चतन्यप्रदाता, प्रणचादि मन्त्ररूप बा है रश्वाले 
५ Lt 
3 


2 रु 
प, प्रचुर रत्न समरि हासागररूपी नि 
सहदे रुप, अजुर रत्न समन्वित, रक्चाङ्ग, म दस गररूपा निपानोंको जाननेवाठे ॥ १९०॥ 


द os ९०५ 
ला (नशालो ह्ययतो व्यक्ताड निधि 
वक नव्या यशूतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिविः | 


१ 


रोहणो निरोहश्च होलार 
अशर (हण 'बिराइशच शैलहारी भहातपा: ॥ १११ ॥ 


"ण | 


[खु दश्च, सू ल त्यार छु गो 
ससार इक्षका सूल, अत्यन्त शोभायमान, अमृत स्वरूप, कार्य कारण रूप, तपोनिधि 
5 32 


पृ जी प्म मरे ६ हर य रप 
रम पद्म आरोहण छरनेके हाररूप, योगयुक्त, शेलहारी, महान्‌ तपस्वी ॥ १११ ॥ 


र अगरूग | नढारूप$ पबलो गहनो नज; ॥ १ १२ ॥ 
द नाना अ कार्‌ इछ हि च ; 
हे र [ अङ्क | स्वरूप, दिव्यभूषण युक्त, सब युगायुगळे कता, पदामिमानी देवता 
युगरूप, महान्‌ रूपबाड़े, पवन स्वरूप, अगम्य, स्थिर ॥ १२२ ॥ 
न्यायनिर्वापण; पाद! पण्डितो ह्यचल्ोपन्न; | 
वहुनाठा सहाबाल। सुमालो बहुलोचनः ॥ १२३॥ 
न्याययुक्त दाता, निविक्रम, शरण लेने योग्य, परोक्षज्ञानी, निश्चल, अनेक मालाएं धारण 
कैरनबाला, महान्‌ माला धारण करनेवाला, सुंदर- मनोहर माला युक्त, बहुलोचन ॥१४९३॥ 
दट [रो लक्षण $ se 
रा खण कूप! कुसुम! सफलोदयः । 
, ८ अं शुषभाङ्काङ्ञो मणिबिल्वो जटाधरः ॥ १९४ ॥ 
प क्व सु FA न्यूड कुछ जप he 9० २ NN 
३ लवण सञ्जुह रूप, कुसुम, अवताररूपमें सफल, श्रेष्ठ बृपभके समान जिसके पार्थ भाग 
इ १६, माणे बिश्व, जटाधारी ॥ १३४ ॥ 
९ 
इन्दुः सुझुख। सुरः सर्वायुधः सह! । 
छै निवेदनः सुधाजातः सुगन्धारो महाधनुः ॥ १९५॥ 
चन्द्रमा स्वरूप, राजनाय स्वरूप, सुंदर सुखाला, देवतास्वरूप, सब आयुधोसे युक्त, 
जहनक्षाल, बिजयशीड, सुधाजात, उत्तम गन्धपे युक्त, महाधनु ॥ १९५ ॥ 


गन्धसाली च अगवाजुत्थान; सवकर्मणाम्‌ । 
न्थानो बहुलो बाहु; सकलः स्वलोचनः ॥ १९९॥ 


गन्थमाठी भगवान्‌, समस्त कमाँके उत्थान स्थान, जगत्को आलोडित करनेमें समर्थ महत, 


. "हवाले, पूर्ण, सबके दरष्टा, ॥ १२६ ॥ 


२० (महा. भनु, पर्व } 


0: "००७ 
3 ट 


be” | 

२5२५: Cage ° ~ | 
क "कु ३ न ST 3 हे है 

के 28 छ पर 7 »* | 








शू ००५ Ey ७ ७ s स र 
न i अ SS रे 
Coe Ve Sh ग“ - | 
i जया 
Bt , ° 


८१ कक णू ` 
कुट्दै न्न. न ` 
NE क 9 कै. नजिक 


इ" ७ ० पु ॥ = ~ 
$ be ve pS Nh SEE 9०02 हेट - ती 
| ion. फला2 ठरवाल Sot OR 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | Cn BS जं >: च 
ह है ७ TDS Ae सो क न he OS {SACS 


१५४ महाभारत [ दानघमेपव - िवसहसरनाः 
तरस्ताली करस्ताली ऊध्बंसंहननो वहः 
छत्रं सुच्छत्रां विख्यात, सवलोकाश्रयो महान्‌ ॥ ६९७॥ 
तरस्ताली. करस्ताली, चढ घरीरवाछे, चिन्ता दूर करनेवाले, छने, उने, वियात, सब 


होकोके आधार, श्रेष्ठतम ॥ १२७ ॥ 

सुण्डो बिरूपो विकृती दाण्डखुण्डा विकुलेण! 

हयक्ष। ककुभां ज्रां दाप्राजह! सहरपात | ९९८ || 
मुण्डित मस्तक, बिक्कटरुपवाछे, विकृताझा था? करनेवाले, ढण्डधारी सुण्हित, कमेके 
द्वारा अप्राप्प, सिंहरूप, सर्बेदिकू रूप, वजा, अंदाप्त ।जह्व राछ) सह परवाले ॥ १९८॥ 


सहस्रसूधा देवेन्द्रः सबदंबलया गुरु) 

सहस्रबाहुः सबाइः शरण्यः सबलाककत्‌ ॥ १३९ | | 
सहस्रां मस्तकवाळे, देबेन्द्र, सबंदवमय, गुरु, सहसा बाहुआवाळ, सब अभास टक, शरण्य, 
सर्वठोकढुत्‌ ॥ १२९ || 

पवित्र त्रिसधुभंन्त्र। कनिष्ठ! कृष्णांपेकूल! | 

ब्रह्मदण्डविनिम्राता दातघा शतपाशधुक्‌ (॥ ९० ॥ | 
पबित्र, तीन मधुमंत्रोंके ज्ञाता, अदितिके कनिष्ठ पुत्र बामनरूपी विष्णु स्वरूप, हरिहर मूति 
रूपसे कृष्ण पिंगल, ब्रह्मदण्डके निमाता, शतती, संकडाँ पाश धारण ळरनेबाले ॥ १३० ॥ 

झगभों महागर्भा ब्रह्मग भा जलोड्भव! । 

गमस्तित्रह्मकूड़त्या त्रह्मविठ्ठाह्मणे! गति; ॥ १३१ || 
ब्रह्मारूप, जगत्‌ रूप गर्भको धारण करनेवाले, वेदको छद्रमें धारण छरनेवाले, समुद्रसे 
प्रकट हुए, र।३म स्वरूप, बदकळत्ता, वेदाध्यायां, बदाथतित्‌, बल्लानिष्ठ, अह्ानेष्ठांका परम 
अयन ॥ १३१ ॥ 

अनन्तरूपो नळात्मा तिग्मतेजा! स्वयजुव! 

ऊध्वेगात्मा पशुपतिवातरंहा मनोजब; ॥ १३४ || 
अनन्तरूप, अनक शरीरधारी, त्रह्माझे विषयं दृष्टि रखनेवाले है; देक्षकाठवस्तुळुत उपाधिसे 
अतात स्वरूप, पशुपति, वायुके समान वेगबाला, मनोजब । १३ 

चन्दनी पद्ममालाग्यः सुरभ्युत्तरणो नर! 

कीणकारमहास्रग्वी नीलमोलिः पिनाकधुक्‌ ॥ १३३॥ 


छ हत उगाचेवाहे, पद्मनालके मूल स्वरूप, सुरमिको नीचे उतारनेवाले, पुरुषरुप, | ॥ 
~ नाला वारं करनेवाले, नीसमणिमय किरीट शोभित मस्तझारे, पिनाक घनुष | 
वारण करनेवाले ॥ १३३॥ हु 
हरत र ; me 2 cc 0 7022 पण Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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उमापतिरुमाकान्तो जाहवी घ॒शुमाघबः 
वरो वराहो सरदो यरेझा?. सुसहास्वनः ॥ १३४॥ 
उमानाणी अह्यावययाळ थथे्ट [वानेयागळ इतु स्वामी, पावतीके प्रियतम, जान्हवी- गंगाको 
मस्तकपर धारण करयचाछ, पाबंताका पति, श्रेष्ठ वराइरूपथारी भगवान्‌, बरदाता, जगत्पालक 
हयग्राव रूपसं वद्मन्त्राक्ता उच्चारण करनेवाले ॥ १३४॥ 
सहाप्रसादो दलन! शाचहा श्वेतापिकुल! 
मातात्ला प्रसताहला च खथलात्मः प्रधान घुक्‌ ॥ १३०, | 
मदान्‌ अनुग्रह करनवाले, दुष्टाका दसन करनेवाले, छत्रनाशळ, अद्धंनारी नटेश्वर रुपसे 
दक्षिणादम कपूरणार और बामाद्धून कनकर्पिणल, प्रीतात्मा, निमल शुद्धचित्त, इंद्रियोंको 
वशम रखनेवाले, 'द्रेणुणात्मक जगत्झारण प्रधानार्थ अज्ञाना अधिष्ठान ॥ १३५॥ 
सषणाम्वश्चुहस्ताक्ष्णा ध्तंसाधारणो बर? । 
शरचराहमा सूध्साह्मा सुद्षो गोशषेश्वर! ॥ १३६॥ 
सब दिशाओंक पुत्र स्वरूप, गरुड स्वरूप, पुण्याचुरूप प्रसाद स्वरूप, चराचरोके आत्मा 
सूक्ष्मात्मा, सुवृष, चमंका इश्वर ॥ १३६ ॥ 


दशाथ्याषयलुरादित्यो विवस्वान्सविता. सुड? । 

व्यास! सथह्घ संक्षेपो विस्तरः पचो नय, ॥ १३७॥ 
देवाका देवता आर साध्याका ऋषि, अदितिके पुत्र बसु स्वरूप, दिरणॉंसे सुशोभित सूय 
कल्याणमय, पुराण इतिहाएाके झत्ता वेद व्यास स्वरूप, सुसंक्षिप्त आर बिस्तृत सृष्टि स्वरूप, 
समरूप, आचार स्वरूप ॥ १३७ ॥ 

ऋतु! संवत्सरो सासः पक्ष) संख्थासमापनः । 

कला कडा लघो मात्रा सुहूर्ताह! क्षपाः क्षणाः ॥ १३८॥ 
ऋतुरूप, संवत्सर रूप, मासरूष, पक्षरूप, ऋतुओंकी संख्या समाप्त करनेबाली संक्रान्ति 
दशेपौर्णमासादि रूप, झला, काष्ठा, लव, मात्रा इत्यादि कालाबयवस्वरूप, मुहृते, दिन ओर 
रात्रिरूप, क्षणरूप ॥ १३८ ॥ 

विश्वक्षेत्रं प्रजाबीजं लिङ्गमाव्यस्त्वानिन्वितः । EE 

खदसद्यक्तवव्यक्त पिता साता पितामह ॥ १३९॥ कि य 
अह्माण्डरूपी बृक्षके आधार, प्रजाओंके कारणरूप, महत्‌ तखस्वरूप, अंकुर रूपी 
सबसे पहले प्रकट होनेबाले, अनिन्दित, सत्‌, असत्‌, साकाररूप, निराकाररूप, पिता, माता, 
पितामह ॥ १३९॥ 5 

के 
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न (हासले | दानघमेपर्थ - शिवसहस्त ॥ 


स्वगद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं खिविष्पस्‌ । | 

निर्वाण ह्ादनं चैव ब्रह्मलोक! परा गात! CET 
सर्के साधन, प्रजाके कारण, मोक्षके साधन, स्वके साधन, मोकषरूप, आनंदजनक, 
ब्रह्मलोकस्वरूप, सत्य लोक स्वरूप, ॥ १४० ॥ 


देवाखुरविनिमाता देवाखुरपरायण! । | 

देवास रगुरुईवा देवाखुरनमर्कछृत! जी द । १४१॥ ५ 
देवता और असुरॉके निर्माता, देव आर अछुरोंके परस आश्रय, दवाएुग्गुरु, दुव, दष आर 
असुरोसे बन्दित ॥ १४१ ॥ 

देवासुरमहामात्रो देवाखुरगणाश्रथ । । 

देवासुरगणाध्यक्षा देवासुरगण शी | ॥ १४९ 0. 
देब और असुरोसे अत्यन्त श्रेष्ठ, देव ओर असुरगणक आश्रप, देव आर अहुरमणा अध्यक्ष, 
देव और असुरगणोके अग्रणी, ॥ १४९ ॥ 


देवातिदेवो देवषिदवासुरवरप्रद। 
देवासुरेश्वरो देवो देवा सुरमहेश्वर! जज । ।२४३॥ 
इन्द्रादिको अतिक्रम करके स्वयं प्रकाशमान, देवर्षि, देव आर असुराको वर प्रदान करनेवाले, 
है। अन्तर्यामी रूपसे देव और अधुरोके इश्वर, देव, अंतयामी इरा अधिष्ठान, देव जोर 
अधुरॉके महान्‌ श्वर ॥ १४३ ॥ 
सवेदेयमयोऽचिन्त्यो देवतात्सात्स संसयः । 
उद्धिदख्रिक्रमो वेद्यो विरजो विरजोङ्घरः ॥ १४४॥ 
सबेदेबमय, अचिन्त्य, देवतात्मा, खत!सिद्ध, वृक्षादि स्वरुप, त्रिक्रम, वैधस्वरूप, रजोसुणसे 
रहित, निर्मल, विरजोम्बर ॥ १४४ ॥ 
इंडथो हस्ती सुरव्याघ्रो देवसिंहो नरष । 
ह विबुधाग्रवरः श्रेष्ठः सददेवोत्तमोत्तमः ॥ १४५ ॥ 
स्तवनीय, हरती, देवता ओम श्रेष्ठ, देवतांओके बीच पराक्रमी, मजुषदोके बीच श्रेष्ठ, गाज, सबसे 
में श्रष्ठसे श्रेष्ठ ॥ १४५ ॥ 
प्रयुक्त! शोभनो वज्र इंशान! प्रसुरव्यण। । 
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णाचे १७ | . भंतुंशालनंपण 5 - | 
न न कलक ककल नल त सततच AE. 
शुङ्ग शुङ्गाप्रयो बच्च राजराजो निरालयः | 
_ असिशन्ः खुरणणो विराम; सर्वसाधनः ॥ १४७॥ | 
वषार ७, पवत असरका प्रिय माननेबाले, विष्णु स्वरूप, राजाओळे राजा, कुबे स्वरूप 
चेदव, आनन्द दनवाळ, देव समुदायरूप, स्वोपरम रूप, सवंसाचन ॥ १४७ || 
ललाटाक्ष एवश्वदहा हरिणो बत्मवचल । 
__ स्थालराणा पतिश्चैव नियलेन्द्रियय धन; ॥ १४८॥ 
छक टम मत्र चारण करबवाल, ।वश्वदेह, सुणरूप, दिव्य तपसे युक्त तेजस्वी हिमाचल 
आदि रूपसे पबंतोळे स्त्रामी, निषमोंश्े इंद्रियोंका दमन करनेवाले ॥ १४८ ॥ 
सिद्धार्थः सथभूताथोंइचिन्त्य। सहघन्रत! झुचिः 
कक तप्प; पर ब्रह्म सुक्तानों परता गति! ॥ १४९ | 
हिल अलक सब प्रयोजन सिद्ध ६, साधारण उपास्यसे पृथक्‌, ब्रह्मनिष्ठ, निमडावेत्त 
समस्त वर्गका फडदाता, विश्वतस प्राज्ञ नाम अपर बद्याते भहु तुराय शिवाख्य श्रति- 


प्रसिङ, दशकका ओर बस्तुओंसे परिच्छेइरददित, अखण्ड एक रस तन्मात्र रूपते ब्र 
भक्तां परमजति ॥ १४९ ॥ 


| ~ 


सुक्त सुक्ततेजास श्रीमावश्रीवर्धनो जगत्‌ । 
याजवान जगवानात भक्त्या स्तुतो नया ॥ १५० || 
नित्य युक्त, छुक्ततेजा, रमान्‌, श्रीवद्धन, जगद्‌ स्वरूप, इस ही प्रकार मैंने प्रधान नाम्रो 


खिपूपेक भगवान्‌ शंकरक्षी स्तुति की थी ॥ १५० ॥ 
ये न्‌ ब्रह्मादयों देवा बिदुर्थ न महषेथः । नकी 
स्तव्यलच्ये घन्व्यं च क! स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ ॥ १५१॥ 9 


मह्याद देवता आर महर्षि ढोग जिले यथाथ रूपसे नहीं जानते, उस स्तवनीय, पूजनीय 
आर बन्द्नाय जगदश्वरका दूसरा कान स्तुत कर सकेगा? ॥ १६१ ॥ 
स्तमेव पुरस्कृत्य मया थज्ञपतिवखुः 
तताऽभ्यलुज्ञा प्राप्यथ स्तुता मातमता वरः ॥ १५३ | कर, 
भक्तिएवेक पुरस्कार करके यज्ञपति मतिमतांवर बसुकी उनसे सब भांतिसे अनुज्ञात हा 
के ही स्तुति की थी ॥ १७२ ॥ 2 2. 
शिवभेणि! स्तुवन्देव नामभिः पुष्टिवधनेः 
नित्ययुक्तः शुचि भ्रूत्वा प्राप्नोत्यात्मानमात्मना ॥१५१॥ | mE 
नित्य योगधुक्त शुद्धचित्तवाला भक्त यदि इन पुष्टिवर्द्धक नामोंत्रे भगवान्‌ महादेव शको हक - 
स्थुल करें, तो बह स्वयं ही परमात्मा शिवको प्राप्त करनेभें समर्थ होता हे ॥ १ \ ३ 


३४ उँट 
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क ण 
एतद्धि परमं ब्रह्म स्वथ गीतं स्वयंवा । 
कऋषयञ्चेव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्पर ॥१५४॥ 
यही उत्तम बेदतुरय स्तोत्र साक्षात्‌ स्वयंभू शिवने गाया था; इस हो दिये ऋषि तथा देव- 
वृन्द इन नामाख महादबका स्तुति किया करत | १७४ ॥ 
रतूयमानों महादेवः प्राय चात्मनालाभिः । 
भक्तालुकरुपा सगवानात्मसंस्थान्करा।तें तान, ॥ १७७ ॥ 
यंके इन नामोंके स्तोत्रसे 


न्‌ विश्वु महादेव भक्तन द्वारा रब 


भक्तोपर कृपा करनेबारु भगवा 
आत्मनिष्ठ करते ई ॥ १०७ ॥ 


स्तुतियुक्त होके प्रसन्न होते है ओर भगवान्‌ उनका 
तघेव च मनुष्येषु ये मनुष्याः भ्रधावतः 
आस्तिकाः अद्वघानाश्च बहु अजन्मा न! हत्थे ॥ १५६ || 
इसी प्रकार मनुप्योक चीच जा लोग प्रधानत: आर्तिङ तथा श्रद्धावान्‌ ६, आर अन जन्मम्‌ 


की हुई रतुतिके द्वारा अनन्य साधारण सनातन प्रम्‌ देवको (| १५६ | 


जाग्रतञ्च स्वपन्तश्च त्रजन्तः पथि संस्थिता) । 
स्तुवन्ति स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमान्त च । 


जन्मकाटितहस्रषु नानाशेसारथानंखु ॥ १५७ 












FE `. 
' जागते, सोते, चलते, बैठते, रास्तेमेसे जाते समय महेखरका बार बार शन करते हैं, वे स्वयं 
भी स्तूयमान होकर सदा सन्तुष्ट और सुखी होते हे । सहख कोटि जन्म तक अनेक संसार- 


. योनिमे अमण करनेसे ॥ १५७॥ 
हर जन्तोविद्ुद्धपापसय अवे भक्ति! प्रजावते । 

ए उत्पन्ना च अव भक्तिरनन्या सवं मावतः ॥ १७८ ॥ 

/ जब जञवके पाप नष्ट होकर वह शुद्ध निमेझ होता हे, तब महादेवमें उसको भाक्त उत्प 
» होती हे । सब प्रकार महेश्वरम सम्पूण आवसे पूणतया उसकी अनन्यभाक्ति अथांतू भवत 
आसल अभिन्न जानके उनमें जो भक्ति हुआ करती है, बही उत्पन्न होती है ॥ १५८ ॥ 


कारणं भावितं तस्य सबेसुक्तस्थ सवेत! । 
एतद्वषु दुष्प्राप सनुष्येषु न लभ्यते ॥ १७९ ॥ 





छक 





अध्याय १७ | अनुशासनपव | fe 
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निविज्ञा नखला रुद्रे अच्तिरव्यसिचारिणी । पक 
तस्यच च पशादन भक्तिरत्पद्यते छुणाम । ह ` 
यथा यान्त परां सिद्धि तद्भाचगलचेलस! ॥ १६० ॥| जी 
रुद्रम अव्यभिचारी, निविध जोर निमंल भक्ति उसकी कृपासे ही मनुष्यों अनन्य भक्ति उत्पन्न 
होती है, जिसके सहारे उसके ध्यानमें तत्पर रहकर बे परम सिद्धिको पाते हैं ॥ १६०॥ 


ये खय भावोपगताः परह्येन्नाभवन्नराः । 

परपन्नवस्ललो दच! संसाराचान्सखुद्धरेल्‌ ॥ १६१ ॥ 
जो लाग पहले हा सब प्रकारक भावसे अनुगत होझर महेश्वरके शरणापन्न होते हैं, भक्तः 
वत्सल महादव उन्ह संसारसे पार करत इ ॥ १६१ | 

एयसन्थे न छुधन्ति देवा! संसारमोचनम्‌ 

मझुष्याणा बहादेवादन्यत्रापि लपोघलात्‌ ॥ १६२ || 
महादव शकरक आदारक्त अन्य देवताए भा इस प्रहार तपोबळसे मनुष्याँको संसार बन्धनसे 
मुक्त नहा कर सकते है ॥ १६९ || 


इलि लेनेन्द्रकल्पेन अगवान्शडसहपति! । 

कूत्तिवासा। सतुल। कृष्ण तण्डिना शुदवुद्धिना ॥ १६३॥ 5 
है श्रीकृष्ण ! इस ही प्रकारसे उन इन्द्रे समान तेजस्बी शुद्धबुद्धि तण्डि सुनिने गजचमधारी 
तथा कायछारणके स्वाभी मगबान्‌ शङ्करकी स्तुति की थी ॥ १६३ ॥ 


स्तवमेतं भगवतो जह्मा स्ववश्नजारयत्‌ । वी 

ब्रह्म! प्रयाय शक्राथ शक्त! प्रोजाच सुह्यवे ॥ १६४॥ न 
भगवान्‌ शक्षरके इस परभ रहस्यमय स्गोत्रको नह्माने स्वयं अपने हृदयमें धारण किया था 
अनन्तर ब्रह्मान इसे इन्द्रसे कहा, इन्द्रने मृत्युस कहा ! १६४ ॥ 


खत्यु। प्रोवाच रुद्राणां रुद्रेश्यवस्लण्डिमागमत्‌। 
सहता तपसा प्राप्तस्तण्डिना ब्रह्म साझझनि ॥ १३५ की Pe 
| ओर सृत्युने रुद्रगणोंके निकट इसका वर्णन किया, रुद्रगणोळे द्वारा यह स्तोत्र तण्डिसुनिको 
हे मालूम हुआ। तण्डिने अरह्मलोकमें बहत तपस्याकै सहारे इसे पाया ॥ १६५ ॥ 
न लण्डि; प्रोवाच शुक्राय गौतमायाह भागव! । ऱ्य 
वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राह साधव ॥ १६६ ॥ की 
हे माधव ! तण्डिने शुक्रसे कहा, शुक्तने गौतमसे और गौतमने वेबस्वत मडुके निकट हु खे 
र्न किया ॥ १६६ ॥ "क्क कि 


य्‌ ० ॥ ) 










































आप | 
१६० महाभारत. [ __ पवपव शिव मर | 
` का SS कीशेकोफोलीकोशीशी शीण > 
र नारायणाय साध्याय सनुरिष्टाय घीलते । FR 
न यप्ताय प्राह भगवान्साध्यो नारायणोऽच्युतः  ॥ १३७॥ 
re, बवस्वत्‌ मनुने नारायण नामक बुद्धिमान पूज्य साष्यका इस स्वान उपदर्भ {कया अच्युत 
पूजित साध्य नारायणने यमसे कहा ॥ १९७ ॥ 
हि अ व च 
ऱ्य नाचिकेताय भगवानाह वेवस्वता यल! ! 
साकेण्डेयाय वाष्णेय नाचिकेतोऽभ्यभाषत ४ १६८ 
सूर्यपुत्र भगवान्‌ यमने नाचिकेतासे कहा । दै बुषणव प्रद | नाचरूणानं मादण्डय शुनके 
समीप इसका वर्णन किया ॥ १६८॥ 
5 मार्कण्डेयान्मया प्राप्त नियभेन जनादन । 
ह: तवाप्पहमाभित्रन्न स्तवं ददूस्थव्य विश्चुतस्‌ । 
45 स्वरयेस्ारोग्यमायुष्यं धन्य बल्यं तथेव च ॥ १६९ ॥| 
. है जनार्दन ! यह स्तोत्र नियमपूर्वळ मुझे माेण्डेय ऋषिके समीप प्राप्त छुआ है । हे छन्रु- 
नाशनम तुम्हें यह अभिश्रुव स्तोत्र आज प्रदान करूंगा । यह स्तोत्र सः गं और आरोग्य 
जनक, आयुष्कर, धनप्रद तथा बल प्रदान करनेवाला हे ॥ १९९ || 
EF न तस्य विन्नं कुर्वन्ति दानवा यक्षराक्षस? । 
प पिशाचा यातुधानाश्च गुहाका जुजगा अपि ॥ १७० ॥ 
i यक्ष, राक्षस, दानव, पिशाच, यातुधान, शुद्यक वा सपादि इश्षे विन्न नहीं कर सते 
I ॥ १७० || 
कः च! पठेत शुचि त्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 

अभग्नयागा वष तु साऽश्वसघफलं लभेत्‌ ॥ १७१ |; 


जे इति श्रीमद्दामारवे अनुशासनपर्वणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ १०५३ ॥ 
A भय पावत्र शुद्ध होकर ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय और अखण्डित योगसे युक्त होकर एक 


) ' १ पदा इस स्तत्रक्ष पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञद्धा फल मिलता है ॥ १७१ ॥ 
~ मदाधारतक अनुशासनपवेमे सत्रहवा अध्याय समाप्त ॥ १७॥ १०५३ ॥ 











॒ ES म्याप उवाच- 0 
0 Si | ततः पाह कुष्णद्रेपायनो सुनिः 
व नाळ कन भद्र ते प्रीयता ते ज्ञ हेश्वर! 





औवैदर ॥१॥ 
| तरु 4 के दु बश्याण हो बोले महायोगी भीकृणहेपायन मुनि च्यात कहने लश्‌ हृ वात | 


करपाण हा । तुम इस स्तोत्र रो, और 
3 का पाठ करो, ओर महादेव तुमपर प्रसन्न होंगे ॥ १ ॥ > 
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पुरा पुत्र मया मेरो तप्यता परमं तप) । 
पुत्र हेतोमंहाराज स्तव एषोऽनुकी तितः 


दै तात महाराज ! पहले जब भने पुत्रके निमित्त सुमेरु पर्वत 
पर परम तपस्या 
समयग इस हा स्तात्रका पाठ किया था ॥ २॥ ४५ ४० न 


॥२॥ 


लब्धवानस्लि तान्कामानहं वे पाण्डुनन्दन । 
तथा त्थमाप शवाद्धि खयान्कामानवापष्ट्यसि ॥ ३॥ 


हे पाण्डुनन्दन ! गने इस ही स्तोत्रका पाठ करके अभिलषित बस्तुआंको पाया था, बैसे ही 
तुम भी सब कामनाएं महादेवले प्राप्त करेंगे ॥ ३॥ 


७ 
चतुःशीषस्तत; प्राह शक्रस्थ दयितः सखा । 
आलस्बायन इत्येव विश्जत; करुणात्मक! ॥४॥ 


अनन्तर इन्द्र्क प्रियामेत्र आलबायन गोत्रीय करुणामय विख्यात चतुःश्चीषं इत प्रकार 
चाळ ॥ ४॥ 


सया गोकणमासाद तपस्तप्ह्वा शातं समा; । 

अयोनिजानां दान्तानां धर्मज्ञानां सुवर्चसाम्‌ ॥५॥ 
है पाण्डुनुपनन्दन ! पहले समयमे मैंने गोकर्ण तीथमें जाके सौ वर्षातक तपस्या करके 
अयोनिज, दान्त, धर्मज्ञ, अत्यन्त तेजस्वी, ॥ ५ ॥ 


अज्ञराणामदु$ खाना शतवषसहास्रणाम्‌। 
लड्ध पुत्रशतं शयाहपुरा पाण्डु बपाहमज ॥ ६॥ 


अजर, दुःखरहित ओर एक लाख वर्षकी परमायु विशिष्ट सौ पुत्र भगवान शंकरसे प्राप 
कये ॥ ६ || 


याल्लीकिश्चापि भगवान्युविछिरम भाषत । 
विवादे खाश्रि सुनिमित्रत्मन्नो वै भवानिति । 
उक्त! क्षणेन चाविष्ठस्तेनाधर्मेण भारत ॥ ७॥ 
भगवान्‌ वारमीकि मुनि भी राजा युधिष्ठिरसे बोले, सामवेदके विषयमे सुनियांके साथ विवाद 


हो रहा था, तब उन्होंने मुझे “ तुम ब्रह्म हत्यारे होगे ” ऐसा शाप दिया था। हे मारत! 


इतना कहते ही क्षणभरमें में उस अधमेसे आविष्ट हुआ था ॥ ७॥ 
२१ ( महा, मज. पवे ) 
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| US SR | । 


मनघमस्तौषं शरण गत! ! 
निम पापात्ततो all 
आह माँ अिपुरणों घे यशस्तेऽण््य भांविष्य ॥८॥ 
उस समय मैं अनघ तेजस्वी भगवान्‌ घंकरकी शरणमें जाकर उन स्ताते का; इससे में 
पापसे मुक्त हो गया; फिर दुःखनाशन तिपुरइन्ता महादेवने मुझसे कहा, तुम्हे श्रेष्ठ यश 
प्राप्त होगा ॥ ८ ॥ 
जामदग्न्यश्च कौन्तेयमाइ घस्र घर! । 3 
ऋषिमध्ये स्थितस्तात तप्व विभाव खुः ॥९॥ 


वात ! घर्मात्माओंमें प्रवर जमदग्नि पुत्र परशुराम ऋषियोंके भीचमें खडे होकर सके समान 
प्रकाक्षमान होते हुए कुन्तीपुत्र युविष्ठिरसे बोले ॥ ९ ॥ 
पित॒विप्रवधेनाइमाता चे पाण्डवाग्रज ! 
शुचि सूत्या महादेव गतवाज्शरण वप ॥९०॥ 
हे पाण्डवाग्रज ! में पिततुल्य बडे भाइयोंको मारकर पितृवध आर ब्राह्मण वघळा पाए करनेसे 
अत्यन्त आते हुआ था। दे राजन्‌! अनन्तर पवित्र होकर महादेवकी शरणम गया ॥१०॥ 
नाममिश्चास्तुवं देव ततस्तुष्टोऽ मवद्भ वः 
परशु च ददौ देवो दिव्यान्यस्त्राणि चेव से ॥ ११॥ 
और इन्ही नामोंसे महादेवकी स्तुति की । इससे भगवान्‌ महादेव सुझपर प्रस हुए और 
मुझे श्रेष्ठ परशु ओर दिव्य अख प्रदान किये; फिर बोले ॥ ११ ॥ 
पापं.न भविता तेऽद्य अजेयश्च भविष्यसि । 
न ते प्रभविता सत्युयशस्वी च भविष्या ॥ १३॥ 
तुम्हे आज पाप नहीं लगेगा; तुम सबसे अजेय होगे; मृत्यु तुम्हे ले नहीं सकेगी ओर तुम 
यज्षस्वी होगे ॥ १२॥ 
आह मां भगवानेबं शिखण्डी शिवविग्रह! 
यदवासं च मे सवे प्रसादात्तस्य धीमतः ॥ १३॥ 
इसप्रकार करयाणमय बिग्रहबाले जटाधारी भगवान झंकरने जो मझसे कहा था. उस धीमानको 
कृपासे भने यह सब पाया हे ॥ १३ ॥ 
असितो देवलश्चैव प्राह पाण्डुछ्ुतं नृपम्‌ । 
शापाच्छक्रस्य कोन्तेय चितो धर्मोप्नशन्सल । 
उ चस यशश्चाग्उघमायुश्चचाददद्भ वः ॥ १३॥ ८ 
अन पाण्डपुन राजा युधिष्ठिरसे बोले- है कौन्तेय ! झापके प्रभावसे मेरा घेग 
अनन्तर भगवान्‌ महादेदने मुझे बह धर्म, उत्तम यज्ञ और परमाई 
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ऋषिगस्समदो नाम शक्रस्य दायित! सखा । 

पाहाजमीढ मगवान्बृहस्पतिसमद्यति! ॥ १७॥ = 
बृइस्पतिक्ने समान तेजस्वी, इन्द्रके प्रियमित्र भगवान्‌ गृत्समद अजमीढबंशीय राजा युविष्ठिसे 
बोले- ॥ १५ ॥ र 


बलिछो नाथ भगवांत्माक्षुषर्य सनो! सुत! । 
७१, ०७ ७० ™ 
शतक्ततोरचिन्स्थस्य सत्रे यषखहल्लिके । 


७ ९२ $ ~ ~" 
वतेबानेउन्रवीद्वाक्य सान्नि छुचारिते मया ॥ १६॥ 
चाक्षुष मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठ अचिन्तनीय शतक्रतुके सहसवा पिक यज्ञके वत्तेमान कालमै 
उ ७ ९२ | 


मने विपरीत रीतिशे सामका उच्चारण किया, तब बह मुझसे बोले ॥ १६ ॥ 


रथन्तरं हिजश्रेछ न सस्यगिति वतेते । 

समीक्षस्व पुमबुद्धया इषे त्यक्त्वा ह्वेजोत्तम । 

अयज्ञवाहिनं पापमकाषीस्ट्यं सुढुमेते ॥ १७॥ 
दिजश्रेष्ठ ! तुमसे यह रथन्तर सामका पाठ टीक रीतिसे उच्चारित नहीं हुआ है। 
द्विजोत्तम | तुम मिथ्याभिनिवेश्च रूप हर्षका परित्याग करके फिर बुद्धिके सहारे बिचार 
करो। रे अत्यन्त नीच बुद्धिवाले | तुमने अयज्ञवादी पाप अर्थात्‌ अन्यथा रीतिते सामपाठ | 


रूपी अपराध किया है ॥ १७॥ 
एवसुकह्या महाक्रोधात्पाह रुष्ट! पुनषेच! । 
प्रज्ञया रहितो दुःखी नित्यं मीतो बनेचर! । ती 
दश वर्षलहस्त्राणि दशाष्टौ च शतानि च ॥१८॥ म: 
बह ऐसा कहके महाक्कोधसे रुष्ट होकर फिर बोखे- “तुम बुद्धिदीन, दु!खयुक्त, सदा भयभीत, 
बनचारी, ग्यारह हजार आठ सो वर्षातक ॥ १८ ॥ 


ni? £34? 


नष्टपानीययवसे यगैरन्यैश्च वजिते । 

अथज्ञीयद्रमे देशे रुरुसिंहनिषेविते । 

भविता त्वं खगः नरो महादुःख समन्वितः तरर. ० 
कूर मृग होकर, जळ और वायुसे राहत, अन्य पश्चओंसे बित, अयज्ञौय इक्षसे युक्त, | 
रू तथा सिंहोंसे निषेवित बनके बीच महादुःखसे संयुक्त शूर स्वभाबवाले ग 
करोगे ॥ १९॥ 
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तस्य बाक्यस्य निधने पाथं जातो ह्यहं सग; । 


ततो मां शरणं प्राप प्राह योगी महेश्वरः ॥ २० ॥ 

| हे पार्थ ! उनका बचन पूरा होते ही में सृग हुआ। अनन्तर जब में शिवका शरणागत हुआ 
५ तब महायोगी महेश्वर मुझसे बोले- ॥ २० ॥ 

| अजरश्चामरश्चैव भविता दु!खवार्जितः । 

| साम्य समस्तु ते सौर्यं युवयोवेघेतां ऋतुः ॥ ११ ॥ 
तुम अजर, अमर ओर दुःखरहित होगे । इन्द्रके सङ्ग तुम्हारा ऐकमत्य होगा और तुम मेरे 
; समान होगे; तथा तुम्हें सुखसमृद्धि प्राप्त होगी; और तुम दोनोंका यज्ञ भी बद्धित होता 
रहे ॥ २१ ॥ 

अनुग्रहानेवमेष करोति 'मगवान्विझु! । 

न परं घाता विधाता च सुखदुःखे च सदा ॥ २२ ॥ 

द भयवात्‌ महेश्वर इस ही प्रकार सबके उपर अनुग्रह किया करते हैं । येही सबा धारण 


पोषण करते हैं ओर सदा सबके सुखदु!खके विधाता हैं ॥ २२ ॥ 
अचिन्त्य एष भगवान्कमंणा मनसा गिरा । 
न मे तात युधि श्रेष्ठ विया पण्डित! सम ॥ २३ ॥ 
ये अचिन्त्य भगवान्‌ शिव मन, बाणी और कर्मे आराधना करने योग्य हैं। हे तात! 


द्म भेष्ठ बीर ! उनकी पासे विद्या विषयमें मेरे समान पण्डित कोई भी नहीं है 
Ne षाण्ड । 
ऱ्या त काई भा नहा है ॥२३॥ 


समाष्टयुणमेश्वय दत्त भगवता पुरा । 
लेगीषव्य घळ... बिना वाराणस्यां युधिष्ठिर ॥ १४ ॥ 
पृव्य ब्राल< है याचार | पहले समये काशी AY “pp श्रेष्ठ क्र 
पुराम बलशालियोर्म श्रेष्ठ भगवानने मेरे 


अरप प्रयत्नसे संतुष्ट हो मुझे अष्टगुणोसि युक्त ऐश्वर्य दान दि 
गाग्ये उच. ते अष्टगुणसि युक्त ऐश्वर्य दान किया था ॥ २४ ॥ 












ही. / त क मददात्कात्ज्ञानं ममादसुतम । 
| AF रस्वत्या स्वह्या ७९ ९ 

ह: प गाग्ये बोले. दद टो पकाई र्व ॥ २७ ॥| 
सनत होकर मुझे चोतट अ. कर “ने सरस्वती नदीके तट पर मेरे भानस यज्ञक्रे द्वारा 
हि ` पाल्य त म खत त कालञ्चान प्रदान किया ॥ २५ ॥ 


ओ-  गदान को है ॥ २६ ॥ उतर के साहित मेरी दस लाख वर्षकी परमाय | 
| 2 के छ a _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ° हि 
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पराशर उवाच-- = ८ 

प्रसाधाह पुरा दाब सनसाचिन्तय नरप | 

महातपा महातेजा महायोगी महायशाः 

नेदव्यासः श्रियावासो ब्रह्मण! करुणात्मकः ॥ २७॥ 
पराशर बाले- ह महाराज ! पहले मने महेश्वरको प्रसन्न ` रके मन ही मन उनका ध्यान 
किया था; इसका कारण यह था कि मे 
श्रीसंएन्न, ब्ह्मनिष्ठ ओर दयालु वेदव्यास ते सर । परा 

अपि नाभ्रेष्सित। पुत्री सम स्याह महेश्वरात्‌। 

इति सत्था हृदि मतं प्राह मां सुरसत्तम! ॥ ९८॥ 
नामक अभी'प्सत पुत्र महादेवको कृपासे मुझे प्राप्त हो । अनन्तर सुरसत्तम महादेव मेरे 
हृदयका अभिप्राय जानळे बोले ॥ २८॥ 

माथि ससवतस्तस्च फलात्कृष्णो भविष्यति । 

सावणरथ सना? सग सप्षाषञ्च अविष्यात ॥ १९ ॥ 
मुझण आ तुम भाक्तपाव रखते हो, उसके फलपे तुम्हारे कृष्ण नामक पुत्र होगा: बह 
सावाणऋ मन्वन्तरके समय सप्तषिझे पद्पर प्रतिष्ठेत होगा ॥ २९ ॥ 

दानां च ख थे व्यस्ता कुरुबंशकरस्तथा । 

इतिहासस्य कना च पुत्रस्ते जगतो हित! ॥ ३०॥ 
तुम्हारा बह पुत्र वेदांक्ा ज्ञानी ओर कुरुत्रेशका प्रवतेक दोगा; जगतका हितेषी और इतिहास- 
कतो होगा ॥ ३० ॥ 

सचिष्याति नहन्द्रर्थ दयित स महासुनिः। 

अजरश्यामरश्चच पराशर सुतस्तव ॥ ३१॥ 
आर इन्द्रका परमाप्रेय महामुनि होगा । हे पराशर ! तुम्हारा पुत्र सदा अजर तथा अमर 
होणा ॥ ३१॥ 

एयलुक्ह्वा स अग्वांस्तत्रेवान्तरघीथत । 

युधिष्ठिर ञहायोगी बीयवानक्षयोऽव्यथः ॥ ३१॥ | 
दे युधिष्ठिर ! वह महायोगी बीयेवान्‌, अक्षय ओर अव्यय भगवान्‌ इस ही प्रकार कहके | 
उसी स्थानमें अन्तद्धान होगये ॥ ३२ ॥ क. 

माण्डव्य उच्चाच-- 

अचौरशोरशङ्का्या झले भिन्नो ह्यहं यदा । 

तञ्जस्थेन स्तुतो देव; प्राह मां वै महेश्वर! ॥२१॥ _ ` ` | 
माण्डव्य बोढे- में चोर न होनेपर भी चोरी संदेहमें मुझे शूलीपर चढाया गया था; उस 
समय बहींसे मेंने महेश्वरकी स्तुति की, तब थे महेश्वर मुझसे बोले।। ३३ ॥ ५ त 8 
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5 EOS ISIS 2 म ितिवितितितै दु पाण पे 
| मोक्षं प्राप्स्यास शलाच जीविष्यसि समाबुदम । 
रुजा शुलक्कता चैव न ते विप्र अविष्यति 
आधिभिव्याधिमि्रेव वर्जितस्त्वं अविद्यसि ॥ ३४.॥ 
ह विप्र ! तुम शूलीसे छट जाओगे और अबद वर्षतक जीवित रहोणे, तथा तुम्हें इस शूने 
कुछ भी पीडा न होगी, तुम आवि-व्याविसे रहित होगे ॥ ३४ |! 
पादाचतुर्थातसंभूत आत्मा यस्मान्छुने तथ । 
हबं भविष्यस्थनुपमो जन्म वे सफल कुर  ॥ ३५॥ 
हे सुनि ! तुम्हारा यह शरीर जब घमके चोथे चरण सत्यसे उत्पन्न हुआ हे, तब तुम 
अबःयही अनुपम सत्यवादी होगे, इसलिये अपना जन्म सफर करो ॥ ३५ ॥ 


















- तीर्थामिषेक सफल त्वमविघेन 'वाप्स्यासि । 

प स्वगे चैवाक्षयं विप्र विदधानि तवोजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ह तुम बिना विज्नक्ने सब तीर्थाम स्वान जनित फछ पाओगे । हे विप्र ! तुम्हारे निमित्त में 
द उज्जवल और अक्षय स्वगका विधान करता हूँ ॥ १६ ॥ 

_ एवसुक्त्वा तु भगवान्वरेण्यो वृषवाहनः । 

/: महेश्वरो महाराज कुत्तिवाला महाद्युतिः । 

सगणो दैवतश्रेष्ठस्तजैवान्तरधीयत ॥ ३७॥ 

। है महाराज ! कृतिवासा, महातेजस््ी, देवभेष्ठ वृषवाहन वरणीय भगवान्‌ महेश्वर ऐसा कहके 
. उस ही स्थानमें अपने गणोंके सहित अन्तद्धोन हुए ॥ ३७॥ 


भाळव उवाच-- 
विश्वामिचराभ्यनुज्ञातो हाह पितर्ञागतः । 
अब्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती भूषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
. गाल मुनि बोले- भने विश्वामित्र मुनिकी आज्ञा पाके पिताके समीप गमन किया ५ उस 
। समय मेरी माता अत्यंत दुःखित होके रोदन करती हुई मुझसे बोली ॥ १८ ॥ 
ff कौरिकेनाभ्यनुज्ञातं पुत्र वेदविशूषितम्‌ । 
य १ |. तात तरण दातं पिता त्यां पद्यतेनच ॥३९॥ 
ज पाहे पर आये इर बेर विधा षि दश कह 
F .:.. `` पिता नहीं देखते हं ॥ ३९ ॥ 
:5 अका समम्यो वचनं निराशो गुरुदशने । 
भहादवमपइ्यं सोऽप्रवीदचच माग्न ॥ ४० ॥ 
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पित्ता साला च ते त्वं च पुश्र उत्युविवार्जिता। । 

अविष्यथ विश क्षिय द्रछासि पितरं क्षथे ॥४१॥ 
ह पुत्र ! हुम जमा वक्ष साहित सृत्युराहत होगे, इसलिये शीघ्र गृहमे प्रवेश करो । वहा 
तुम्हे पिताका दक्षन होगा ॥ ४१ ||! 

अनुज्ञातो भगवता ग्रह गत्वा युधिष्ठिर । 

आपदं पितरं तात इष्टि कृत्वा विनि।स्ट्रतस््‌ ॥ ४२॥ 
हे तात झुंयाछर ! नन भगवानको आज्ञानुसार फिर युम जाळे यज्ञ करके यज्ञशालासे 
निकरे हुए पिवाको देखा ॥ ४४३ ॥ 

उपरपदय गृहीत्वेध्म कुशांश्च शरणाहु छन्‌ । 

तान्वस्टुज्य च माँ प्राह पिता साख्राबिलेक्षणः ॥४३॥ 
पिता कुशकाठ तथा बृक्षके स्वयं शिरे हुए फलोंओ लेझर गुइमें आ रहे हें । उन्होंने हाथमें 
स्थित कुशकाष्ठ आदिका परित्याग करके आखि आंस अरके बे बोले ॥ ४३॥ 

प्रणमन्तं परिष्वज्य सूचि चाघ्राय पाण्डव । 


दिष्टथा इष्टोऽसि से पुत्र कूताविद्य इहागतः ॥ ४४ ॥ 
उन्हें देखतेही मने प्रणाम किया, पिताने मुझे आंगन किया ओर मेरा मस्तक संघा; हे पुत्र! 


~ दा 


भाग्यसे ही बेने तुम्हें कृतविद्य होकर घरमें आया हुआ देखा ॥ ४४ ॥ 
चेशस्पायन उवाच-- - 
एतान्यत्यदभुतान्येव कमाज्यथ महात्मन! । 
प्रोक्तानि सुनिजि! श्रुत्वा विस्मयामास पाण्डवः ॥ ४५॥ 


श्रीवेशम्पायन सुनि बोले- पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर मुनियोके कहे इए मद्दाहुभाव महादेबके यह 
सच अत्यन्त अदूझुत कम सुनके विस्मित हुए ॥ ४४॥ 

तत? कूष्णोऽग्रवीहक्यं एुनमेलिसतां वर! । 

युधिषिरं धर्मनित्यं पुरुहूतमिवेश्वरः दे ॐ 
अनन्तर सबोनियन्ता बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भीकृष्णचन्द्र धर्में सदा रत युधिष्ठिरसे जसे भगबाच्‌ 
विष्णु देवराज इन्द्रसे कहते हैं बैसे ही फिर कहने लगे ॥ ४९॥ 
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[ जो इस इध्बीमे आविष्ट होकर उस दे 
।  जगतृके रक्षक आणियोंकी सृष्टि करने 


१६८ (0 0000 थिवस्तुतिमाहासका [ 
oN Me चु 
ब्रह्मा शक्रो मारतो ब्रह्म सत्यं वेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः । 

सोमो यष्टा यच हव्यं हविश्च रक्षा दीक्षा नियमा थ बन RN ॥ ४८॥ 
ब्रह्मा, इन्द्र, बायुदेव, रहम, सत्य, वेद, यज्ञ, दक्षिणा, षद पढनेवाले, सोम, यजमान, 
हृष्य वा इवि, रक्षा, दीक्षा तथा जो कोई नियम 70.0). 

स्वाहा वषड्ब्राह्मणाः सौरभेया श्रमे चक्र कालचक चर च । 

यशो दमो बुद्धिमती स्थितिश्च शुभाश भ छुनयश्वच सत ॥४९॥ 
स्वाहा, वषट्‌, बरह्मणबृन्द, गौ, धर्म, चक्र, कालचक्र, चर, यश) दम, बुद्धिमती स्थिति, 
शुभाशुभ, सप्तर्षि ॥ ४९॥ ऱ्य 

अम्प्या बुद्धिमनसा दशने च स्पशे सिद्धि! कमेणां था च लिद्धि! । 

गणा देवानासूष्प्रपाः सोमपाश्च लेखा! खुयामास्तुबिता ब्रह्मकायाः ॥७०] 
उत्तम बुद्धि, मन, दर्शेन, सपक्ष सिद्धि, कार्यसिद्धि, देवगण, ऊष्मप, सोमप, लेखा, उत्तम 
याम तुषितगण, ब्रह्मकायगण ॥ ५० ॥ 

आभास्वरा गन्धपा इशिपाञ्च वाचा विरुद्धाच मनोविरुद्धा) ! 

शुद्धाश्च निमोणरताश्व देवाः स्पशाशना दशोपा आज्यपाश्च ॥५१॥ 
आभासुरगण, गन्धपगण, दृष्टिपगण वाणी, मनके विरुद्ध और सबिरुद् भाव, शुद्ध, निर्माणरत 
देवगण, स्पर्शे भोजन करनेबाले, दशनसे पेय पानेवाले ओर घी पीनेबाले ॥ ५१ ॥ 
चिन्तागता ये च देवेषु सुख्या ये चाप्पन्ये देवताश्चाजमीढ । 
सुपणगन्धर्वपिशाचदानवा यक्षास्तथा पन्नगाश्चारणाश्च ॥ ५१॥ 
हे जाजमीदवंशीय महाराज! इनके अतिरिक्त जो सब सह्ृट्पमात्रण्ते जिनके सम्घुख सब बस्तु 
प्रकाक्षित होती हैं, देवताओंके बीच जो ऐसे मुख्य देवता है जो दूसरे देवता हैं, और गरुड, 
गन्वव, पशाच, दानव, यक्ष, पन्नगगण, चारण ॥ ५३॥ 

सदम स्थूलं सदु यचाप्यसूक्मं सुखं दुःखं सुखदुःखान्तरं च । 
. (मीक ता परं च इावाज्ातं बिद्धि यत्कीर्तितं मे ॥५३॥ 
=` 7 ९ › ९३ भरग, सुख, दुःख, अन्तर सुख दुःख तथा श्रेष्ठले भी श्रेष्ठ सांख्य 











ह भूतकृतो वरेण्याः सर्वे देवा सुवनस्यास्य गोपा! । 

विद्यामा घरणी येऽभ्यरक्षन्पुरातनां तस्य देवस्य सष्टिम्‌ ॥ ७४ ॥ 
देवके इस पुरातनी सृष्टिकी रक्षा करते हैं, जो इस 
बाळे ओर श्रेष्ठ हँ, बे सब देवता महेश्वरसे ही प्रकट 


क ७१ 
कर्ता 


[ हुए च ५ 
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 झध्याय १८ ] भजुशासनपव लर्शररशिर्शिर्शिर्शिगिणा्णा्या ती 
EI य की < 
विचिन्वन्तं मनसा तोष्टुवीमि क्विचित्तरवं प्राणहेतोनेतोऽसिप्र । 
ददातु देख! ख घरानिहेष्टानाभिष्ट्नो न! प्रभुरव्ययः सदा । ५७॥ 
मानसिक आराधनाके सहारे जिनकी आलोचना की जाती है, उस अनिचनीय परम सूम 
स्वरूप महादेवको म स्ठुतिसे संतोषित करता हुं और जीवन रक्षाके लिये नमस्कार करता 


हूं। वह सर्वेशक्तिमान्‌ अविनाश्ची महेश्वर मेरी स्तुतिसते सन्तुष्ट होकर हमें सदा अमिरषित 
वर यहां प्रदान कर ॥ ५५ ॥ 


इश स्तयं संनियस्येन्द्रियाणि शुचिूत्या य पुरुषः पठेत । 
| अलञ्चणागा Iनयताऽञ्दलक स प्रापनुयादश्वमेघे फलं यत्‌ ॥ ९६ ॥ 
| जो मनुष्य संयतन्द्रिय, योगयुक्त ओर पवित्र होकर इस स्तोत्रका पाठ करेगा, और नियम- 
पूवक एक वषतक अखण्डरूपसं इस पाठक चलायेगा, वह अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
करेगा ॥ ५६ | 


| 
यदान्कुत्स्नान्ज्राह्मणः पापनुयाच जयेद्राजा एथिवी चापि कृत्स्नाम । 
वेइयो लाभ प्राप्नुयान्ञैपुणं च झाद्रो गतिं प्रेत्य तथा सुखं च ॥५७॥ 

| ब्राह्मण इस र्वोत्रका पाठ करनेसे समस्त बेदपाठका फल पाता है; क्षत्रिय अखण्ड भूमण्डल 
प्र जव प्राप्त झर लेता हे, वेश्य निपुणता ओर लाम प्राप्त करता है और शूद्र इस लोकमें 
सुख ओर परलोळूमे सद्गति पानेमें समर्थ होता है ॥ ५७॥ 


| इतवराजमिम कत्या रुद्राय दधिरे मन! 

ससंदोषापह पुण्य पवित्र च यशस्विनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
। इस सबदोषनाश्क, पुण्ययुक्त पबित्र ओर यशस्वी स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ 
रुद्रके विषयमें मन स्थिर करता है ॥ ५८ ॥ 


याथन्त्यस्थ शारीरेषु रोधकूपाणि भारत । 
ता।यहूषंसहस्राणि स्थग बसति मानव! ॥ ७९ ॥ 
इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ १११२॥ २ 
दे भारत ! इसत झरीरमें जितने रोमकूप होते हें, इस स्तबराजको पाठ करनेसे बह मनुष्य 
उतनेही सहस्र बर्षके परिमाणसे स्वर्भलोकमें निवास करता है ॥ ५९ ॥ क 


महामारतके अनुशासनपवमें अठारइवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ १११२ ॥ 


॥ 
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१ १७ ° 
नः अ यदिदं सहघमीति परोच्यते अरतर्षस । 
| याणिम्रहणकाले खु स्ञीणासेतत्कथ स्त (१ ९ ॥ 


युधिष्ठिर बोढे- हे भरतश्रेष्ठ : सियो लिये पाणिग्रहणके समय जो यह सइघनके विषयमे 
कहा जाता है, वह किस प्रकार बताया जाता है? ! १॥ 

आप एष भवेद्वः प्राजञापत्योऽथ बासुर; । 

यदेतत्सहधर्मति एवसुक्त महष भ! ॥९॥ 


-_ ८ क 0 सकार) दै 
पहले महर्षियोंने जो यह ख्रो-पुरुपोंके सहधमकी बात कही दे, यह आवे धमे हेया 
प्राज्पत्य धर्म है वा आसुरधर्न हे ? ॥ ३ ॥ 


संदेह! सुमहानेष विरुद्ध इति भे लति! । 
इह य! सहधमों बै प्रत्थाय विहित क लु ॥ ३॥ 


च्छ 


पहले महृषियोनि जिसे सहधर्मं कहा है, वह मेरे विचारमें विरुद्ध माम दोनेसे उसमें झु 
बहुत ही सन्देह हुआ हे | इस लोकमें जो सहधर्मं शब्दे वाणत हाता ह, परळाळूम बह 
किस प्रकार बिहित हुआ करता है? ॥ ३)! 
स्वगे सृतानां अवति सहधल। पितालइ ! 
पूचेमेकस्तु भ्रियते क चेकस्तिष्ठते बढ ॥ ४ ॥ 54 
हे पितामह ! सहधर्माचरणके हारा मृतलोगोको स्वग मिलता है; पति और परनीमें पहले | 
एक व्यक्तिके मरनेसे शेष व्यक्तिमें सहधमे कहां रहता है ? कहिये |! ४ ॥ 
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नानाकमेफलोपेता नानाकमनिवासिन; । 


Fo नानानिरयनिष्ठान्ता मानुषा बहवो थदा ८ |] 
2 जब कि बहुतसे मनुष्य अनेक कमके फलोसे युक्त रहते हैं, तथा अनेक भाक कमह 





` कारण विभिन्न स्थानोम रहते हैं, और अन्ते कमोदे अनुसार अनेक निश्यनिष्ठ होते ४; 
उस समय सहघमका पालन किस प्रकार होता है ? ॥ ७ ॥ 


जनता; खिय इत्येवं सूअकारो व्यवस्थति । 
a ह े | रि यदाचता! स््रधस्तात सड्धसेः छल्‌ > स्तः ॥ ६ ॥ | शं 
वी 3 02 यी मे [तिरर ध्तरकारोने खियोंहो असत्यपरायण कहके वर्णन किया है, इसलिये ज | 
र थ्या बोउनेवाही हुईं, तब सहधर्म किस प्रकार हो सकता दै? ॥ ६॥ Ee 
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असता! स्त्रिय इत्थेय वेदेष्वपि हि पठयते । 
घम्ाऽथ याणका सज्ञा उपचार?! क्रियावि्थि! ॥७॥ 
ओर बेदर्भ भी (खया अनुतरूपस वर्णित हुई हैं; म प्रथम संज्ञा मात्र है, पाणिग्रहण आदि 
विधि वेदचिदित हान पर भी पुरुषका इच्छाके अनुरोधसे ही हुआ करती है, यथार्थमें वह घ 
नहीं, व्यवळ उपचारमात्र ह |! ७॥ 
गह्वरं प्रतिभात्येतन्मम चिन्तथतोऽनिच्षास्‌ । 
निःसदहांसेड सचे पिलाब्रह यथा अति! ॥ ८॥ 
हे पितामह | सदा इस विषयक चिन्ता करनेसे यह सुझे अत्यन्त गहन बोध होता है, इसलिये 
आप इस विषयम जो श्रुतिका कहना हो, उससे समझाहये, तो मेरा संदेह दूर होगा ॥ ८ ॥ 
शदेतद्याहचां चेतव्यथा चेतत्पवातितस । 
निखिलेन अहाप्राज्ञ लवानेलडबीतु मे ॥ ९॥ 
महाप्राज्ञ ) निःअन्दिग्ध रूपसे वह सब वृत्तान्त तथा यह बिषय जबसे प्रचलित हुआ, जिस 
प्रकार लामने आया और जिस प्रकार प्रवर्तित हुआ है, वह मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ९॥ 
शाध्म उवाच-- क > ५ 
आज्ञाप्युदाहरन्तीमभितिहास पुरातनम्‌ । 
अष्ठावकरय संवाद दिशाया सह भारत ॥ १०॥ 
भीष्म बोठे- हे भारत ! प्राचीन लोग इल विषयमें अष्टावक्र ओर दिगमिमानी देवीके 
संवादयुक्त इस पुराने इतिहासका प्रमाण दिया करते हैं ॥ १० ॥ 
निचष्डुकामस्तु पुरा अष्टावक्रो सहातपा। । 
ऋणेरथ वदान्यस्थ कन्थां बन्ने महात्मन! ॥ ११॥ 
पहले समयमे महातपर्यी अष्टावक्रने विवाह करनेकी अमिलाष करके महानुभाव बदान्य _ ( 
नामक ऋषिसे उनकी कन्या माशा | ११ ॥ इ 
प्रभा नाम यै नाङ्गा रूपेणाप्रातिमां सवि । ० प 
गुणप्रबद्दां शालेन साध्या चारित्रशाजनास्‌ ॥१२॥ 22 च 
बह सुप्रभा नामकी कन्या प्थ्वीमण्डलमे रूपमें अप्रतिम थी; और गुण, प्रभाव, शील तया 
चरित्रके द्वारा संपन्न परम श्रेष्ठ सुन्दरी साध्व था ॥ १२॥ ट > 
सा तस्य इष्टय मनो जहार शुभलोचना । i 
बनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुछुसाचिता NOR. oo 
बसन्तकालमें पुष्पयुक्त बनशोभा मदुष्यके मनको जेसे उभा लेती दै, उसी प्रकार उतम 










| 


नेत्रवाली मुनि कन्याने अष्टाबक्रकी ओर इष्टि करते ही उनके मनको इरण किया था ॥* ३ me 


भर्दै 


१७२ 


ऋषिस्तमाह देया मे सुता तुभ्यं शृणुष्व से । | 

गर्छ तावहिशं पुण्यासुत्तरां द्रदयसे तत! ॥ १४॥ 
वदान्य ऋषि उनसे बोले, में जिस प्रकार तुम्हें अवश्य केन्या प्रदान करूंगा, उसे सुनो । 
इस समय तुम पबित्र उत्तर दिक्षामे गमन करो, तब तुम बहा उसे देखोगे ॥ १४ ।; 


अष्टावक्र उवाच"” टु 
किं द्रव्यं मया तत्र वक्‍तुमहेति मे भवान । 


तथेदानी मया कार्य यथा वक्ष्यति माँ मवान्‌ ॥ १६॥ 
अष्टावक्र वोले- वहां जाकर मुझे किसका दर्शने करना होगा ? आप सुझते बह बिषय 
वर्णन करिये; इस समय आप मुझे जो कहेंगे, मुझे वही करना योग्य है ॥ १५ ॥ 
वदान्य उवाच-< 


धनदं समतिक्रम्य हिमवन्तं तथेव च । 

रुद्रस्यायतनं दृष्ट्रा सिद्धचारणसेवितम्‌ । १६॥ 
बदान्य ऋषि बोले- कुबेरकी अलकापुरको अतिक्रम करके हिमालय पर्वतको थी तुम जब 
हांघ जाओगे, तब तुम सिद्ध ओर चारणोंसे सेवित रुद्रका स्थान देखोगे ॥ १६ ॥ 

प्रहृष्टे? पाष दैजुष्टं दृश्य द्विर्विबिधाननेः । 

दिव्याङ्गरागैः पेशाचेवेन्येनोनाविचैस्तथा ॥ १७॥ 
बह स्थान हषयुक्त, नाचनेबाले, अनेक सुखबाले पार्षदों और दिव्याङ्ग रागसे संयुक्त पिशाच 
तथा दूसरे अनेक प्रकारके बन्य प्रमथगणोंसे परिसेबित है ॥ १७ ॥ | 

पाणितालसतालैश्च शम्यातालैः समैस्तथा । 

संप्रहष्ट: प्रदृत्थद्धि। शवैस्तस्र निषेव्यते ॥ १८॥ 
पाणिताह, सुतार अर्थात्‌ कांस्पमय भाण्ड, झम्याताल अर्थात्‌ विद्युतकी भांति अत्यन्त चपल 
अमणादिघटित नृत्यक्रियामान विशेष और अमणादिरिहित समताठके द्वारा प्रसञ्चित्त नृत्य 
करनेबालॉसे भगवान्‌ महादेव वहांपर सेबित होते हैं ॥ १८ ॥ 


नित्यं संनिहितो देवस्तथा पारिषदाः हुना! ॥ १९॥ 
सीसे वह दिव्य लोक कहाता है, 
स्थित रहते हें ओर उनके शुभ पारिषद 
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तञ्च कूपो महान्पार्श्वे देवस्थोत्तरतस्तथा | न 

ऋतवः कालरात्रिश्व ये दिव्या ये च मानुषाः ॥२१॥ 
वहांपर महांदेवके सालिध्यमेंही उत्तर भागमें एक महान्‌ कूप है ऋतु, कालरात्रि और 
दिव्य मनुष्य इत्यादि ॥ २१॥ | 

खथ देयशुपासन्ते रूपिण। किल तत्र ह। 

तद॒तिऋर्ण सबने स्वया यातव्यमेव हि ॥ २२॥ 
सब सूयाच दाकर सहादवका उपासना करते इ, तुम उस स्थानको अतिक्रम करके आगे 
ही गमन करो ॥ २२॥ 

ततो नाल बनोइश द्रक्ष्यसे मेघसंनिभम्‌ । 

एलणीय मनोग्राहि तश्र द्रक्ष्यसि दे खियम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनन्तर तुम मघाक समान नॉछ वर्णयाला, मनोहर ओर रमणीय बन देखोगे | बहा एक 
ख्लीक्षा दक्षन करोगे ॥ २३॥ 

तपस्बिनी महाभागां घृद्धां दीक्षामनुष्ठिताम । 

द्रष्टव्या सा त्वया तत्न संपूज्या चेव यत्नतः ॥२४॥ 
वह तपस्विनी, महाभागा बृद्धा ओर दीक्षापरायण है; बह तुम्हारी यत्नपूर्वक दक्षनीय और 
पूजनीय है ॥ २४ ॥ 

तां दृष्टा विनिवृत्तर्त्य ततः पाणि ग्रहीष्यासे । 

यव्येष समथय! सत्य; साध्यतां तत्र गम्यताम्‌ ॥ ९५ ॥ 

इति श्रीमहाभारते अनुशालनपर्वणि एकोनविशो$ध्याय! ॥ १९॥ ११३७॥ 
जब उसे देखके तुम लोटेंगे तब मेरी कन्याक्का पाणिग्रहण कर सकोगे; तुम यदि ऐसा 
सत्यतापूर्वक मेरी चते मान्य करके करना चाहते हो, तो वहां जाके सब विषयोंको साधन 
करो ॥ २५ ॥ । 

महाभारतके अनुशालनपवेमं उन्नीलवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ११३७ ॥ 













भावक उवाच-- द टे न 
तथास्तु खाघायेष्यामि तत्र यास्यास्यसशयम्‌ । 

यत्र त्वं वदले साधो भवान्भवतु सत्यवाक्‌ 0९0 ६ 

अष्टावक्र बोले- हे साधु ! ऐसा ही होगा; आपने जिस प्रकार कहा है, में अवश्य ही बहा 

. जाके सब बिषयोको साधन करूंगा, आपका वचन सत्यहोबे॥(॥ | 


= 
॥ >> $ > ली \ १ हि 
ही ७ कि लरे शि 3 |] 
क्र 






Seno 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


यी [आर [ धान छत पे अज्ञावकादिषलंवाहः 


८९/५९/१९७४ %/ ७ जि जि फिका शक "३, ५७, 0४७, Rs ७ इ 
REP td 
० क.” का क 
या आ र पक "पाको च्य. कक क कै a 





हा हस भगव नुत्तराखुत्तमां विकास! 2 
हिसबन्तं गिरिश्रेछे सिद्धचारणलेबितश्‌_ ॥९॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर भगवान अ्टावक्रत इत्हषज्ञाली उत्तर दिशा 
सेवित गिरिश्रेष्ठ हिमालय पवत पर गमन किया ॥ ९१ 
स गत्वा द्विजशादूलो हिमवन्‍्त महागारअ । | 
अस्चगच्छन्नदी पुण्या बाहुदा धरश्लेदाथिनीश्‌ ॥ ३ 
उस दिजमेएने महामिरि हिमालय पर आङे घमेदायिची पवित्र बाइदानामी नदीके तटपर 
प्रवेश किया ॥ हे ॥ | 
अशोके विमले तीर्थे स्नात्वा तप्ये च देवता! । 
तत्र वाखाच शयने कोइथे सुखछुबास ॥ ४ ॥| 
नन्तर बिमल अशोक ताम स्नान करके देवताओंका तपण करक, वेदा रर इसके 
कुशङ्गय्यापर निवास करने लगे ॥ डे ।। 
ततो रात्र्यां व्यतीतायाँ प्रातरुत्थाय स क्विज । 
सनात्वा प्रादुअकारामि हुत्वा चेव विधानत ॥५॥ 
अनन्तर रात्रि बीतनेपर उस द्विजवरने प्रातःकालमे उठके स्नान किया जार वेदभन्ब्र 
' . स्तुति करके अभि प्रकट की और विधिपूवक इबन किया ॥ ५ 


रुद्राणीकूपमासाद्य हृदे तन्न समाश्वसस्‌ । 
विश्रान्तश्च सघुत्धाय केलासललितो यथी ॥ ६ ।। 
फिर रुद्राणी कूपपर जाकर उस ही हइपर विश्राम करने लभे । विभाग करनेके अनन्तर 
के फेलास पर्वतकी ओर गमन किया ॥ ६ 


सोऽपर्यत्काञ्चनह्वारं दाप्यस्ानासेव शिया । | 
 सन्दाकिनीं च नलिनी घनदस्य महात्मन! ॥७॥ 
बहा जाके उन्होंने परम शोभासे दीप्यमान एक सुवर्णमय दार देखा जोर महानुभाव 
.. . कुंबेरको कमलपुष्पोंसे सुशोभित मन्दाकिनीका दर्शन किया ॥ ७ । 
व अथ ते राक्षसा! सर्वे येऽभिरक्षन्ति पश्चिनीम्‌ । 
ओ। प्रत्युत्थिता भगवन्तं मणिअद्रपुरोगघा! ॥८॥ 
"अर अनन्तर मणिभद्र आदि राक्षस जो कि उत कमल्पुष्पोसे युक्त पुष्करिणीकी सदा रक्षा करते 
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. भे, बे रोग भगवान्‌ अष्टावक्रको देखके स्ागतके लिये उड खडे हुए ॥ ८ ॥ 
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स लान्मस्थथयासाश राक्षसाइभीसविकभान | 
निवेदयत खाँ क्षिप्रं भनदाथेति चाब्रवीत्‌ ॥९॥ वड 
उन्होंने भी उन भीमविक्रम राशवांकी प्रस्याभिनन्दित करके झददा कि, घनपति कुगेरके पास. जा ; 
जाके झा मेरे आनेका समाचार दो ॥ ९ ज 


ते राक्षसास्तदा राजन्भगणन्तYथाज्चवन्‌ । = 
अश बेअवणो राजा द्घयनायाति तेऽन्तिकम्‌ ॥१०॥ व 
हे राजन्‌ ! उन राक्षसाने वैसा करके फिर अगवान्‌ अष्टावक्रवे कहा, ये राजाओंके राजा 
घनके स्वामी कुषेर सवय ही आपके समीप आ रहे हैं ॥ १०॥ 5 (4 
विदितो अगचानहथ कायेलागलने च यत्‌ । ड 
पछ्थेनं त्यै महाखागं ज्वलन्तनिव तेजा ॥११॥ 


भगवान्‌ कुभरको आपका आगमन ओर आगमनका कारण मालम है । आप इस तेजस्विताके 
दारा प्रज्यालित महाभागषकी अबलोकन करिये ॥ ११ ॥ 


तलो देखवणोऽभ्येस्य शष्टावक्तत्रनिन्दिलस्‌ । 

थिथिञ्षत्कुशलं एष्टा तत्तो ब्रह्मषनन्रबीत्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर विश्रवाके पुत्र कुबेर अनिन्दित व्रह्ाषि अष्टावक्रे निकट आके विधिपूर्वक कुशलप्रश्न 
करके बोले- || १४ ॥ 


सुख प्राप्तो अवान्कच्चित्कि वा मक्तश्चिकीषसि । 

जाह सथ कारण्या्ष थन्घा त्य बद्याल हज ॥ १३ ॥ 
हे द्विजवर ! आपले सुखे आगमन शिया है न! मेरे समीप आप क्या अभिलाष करते हैं? २. 
आप जा कहंगे, अ उसे पूर्ण छरुगा ॥ ९३ ॥ 

अवून प्रविश त्वं से यथाकाल दिजोसम । 

लत्कूत! कूलका्थेश्व भवान्यास्थत्यविन्नतः ॥१४॥ | 5 
हे द्विजोत्तत ! आप इच्छापूर्यक मेरे गृहमें प्रवेश करिये । यहांपर सत्कृत ओर कतकाये न 
होकर निर्विध्नताळे सहित आप गमन करना ॥ १४ ॥ - 22 

ग्राविश्द्धवत सच ये शहीत्या त हिजातमस । 

आसन स्थ ददौ चेव पाद्मध्य तथेव च ॥ १५0 . 5 
कुबेरने उस दविजवरको सङ्ग लेकर निज गृहमें प्रवेश किया ओर बहां जाके उन्हे आसन, 
पाद्य और अर्ध्य प्रदान किया ॥ १५ ॥ $. 
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अथोपविश्योस्तञ्ज मणि भद्रपुरोगमा! । 
निषेदुस्तत्र कोषेरा थक्षगन्धवेराक्ष सा हक ॥ ९ > ॥ : 
उन दोनोंके बैठनेके अनन्तर मणिभद्र प्रसुति यक्ष, गन्धर्ष आर राक्षत आइ कुचेरके सब 
सेबक गण बठ गये ॥ १९॥ र 
ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमन्रवात्‌ । 
अवच्छन्द समाज्ञाय इत्येरन्नप््रोगणा! ॥ १७॥ 
अनन्तर सबके नेठेनेपर कुबेरने कहा, यदि आपकी इच्छा हो, तो अप्सरागण जूर्य छरनेमे 
प्रवृत्त हों ॥ १७॥ र 
आतिथ्यं परमं कायं शुश्रषा भवतस्तथा । 
संवतैतामित्युवाच सुनिमेधुरया गिरा ॥ १८॥ 
आपकी सेवा तथा आतिथ्य करना मेरा परम कर्तव्य कार्य है। तब मुनिने सुदु वचनसे कहा, 
“ऐसा ही हो, नृत्य आरम्भ होते ” ॥ १८॥ 
अथोषरा मिश्रकेशी रम्भा चेषोवेशी तथा । 
अलम्बुसा घृताची च चित्रा चित्राहुदा रुचि; ॥ १९॥ 
अनन्तर उबेरा, मिश्रकेशी, रम्भा, उबेशी, अलम्बुसा घृताची, चित्रा, चित्रांगदा, 
रुचि ॥ १९॥ 
मनोहरा सुकेशी च समुखी हासिनी प्रभा । 
विद्युता प्रशमा दान्ता विद्योता रतिरेब च ॥ ३० || 
मनोहरा, सुकेशी, सुमुखी, हासिनी, प्रभा, विद्युता, प्रशमा, दान्ता, विद्योता, रति ॥२०॥ 
एताश्चान्याश्च वै बहय! प्रदत्तापछरस! शुभाः । 
_ _ अवादयंश्च गन्धवा वाद्यानि विविधानि च ॥ २१ ॥ 
- ये आर दूसरी अनेक उत्तम अप्सराए नृत्य करनेमें प्रवृत्त हुई । गन्धबैगण बिबिध बाजे 
बजाने लमे ॥ २१॥ `. 
अथ प्रवृत्ते गान्धर्वे दिव्ये ऋषिरुपावसत्‌ । 
FS दिव्य गी दिव्य सबत्सरं तत्न रमन्वै सुमहातपाः ॥ १९ ॥ 
“हि बाय आरम्भ हुआ, महात्मा महातपस्ती अष्टावक झवि देवपरिमाणके एक वर्पतक 
ह. त आनन्दित हुए ॥ २९॥ 
र ततो वश्रवणो राजा भगवन्तसुवाच ह। 
f 5 साग्रः संवस्सरो यातस्तव विप्रेह पझथतः ॥ २३ ॥ 
FF `... ॥ २३॥ 
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हायाऽयं विषयः ्रह्मन्गान्धवों नाम नाम्रतः । 


छन्दतो ब पेत ft प यथा वदति वा अवान्‌ _॥२४॥ | 
दै ब्रह्मन्‌ ! यह नृत्य-गीतादिङा विषय जिसे गान्धर्व नाम है, अत्यंत मनोहारी हे; इस समय 
= ब [ 
आपका इच्छा हा ता ओर इमी तरह यह चलता रह, अथवा आप जसा दहे, वैसा ही 
होवे ॥ २४ ॥ 


आताथ! पूजनीयस्त्वाभिदं च भवतो गुहम्‌ । 
अचलाजञाप्यतामाझु परवन्तो वय त्वचि ॥ २५ ॥ 
आप इजनाय अतिथि हे, और यह गृह भी आपका है इमाये आपकी जेसी आज्ञा हो 
बसा ही किया जाय, हम सब काश आपके अधीन ईं ॥ २५ ॥ 
अथ यञ्रवण पालो जगवान्प्रत्यभाषत । 
जविताऽस्ब यथान्धायं गमिष्यामि धनेश्वर ॥ २६ ॥ 
अनन्तर अगवान्‌ अष्टावक प्रसन्न होळे छुबेरसे बोले, हे वनेश्वर | न यथायोग्य रुपसे पूजित 
हुआ ६; अब यहासे गमन करूंगा ॥ २६ ॥ 
गाताशरम सहश चेव तव सर्व घनाधिप | 
तथ यसादाळूगवन्महषेच्ध महात्मन! 
'नयोयाद्व्य यास्यानि शृद्धिघादद्धिमान्भव ॥ ३७॥ 
दे चरािप | में तुमसे प्रसन्न हुआ हुँ; तुमने जो सब किया है. यह तुम्हारे ही योग्य है 
| तुम्हारा कपा ऑर महानुधाव भगान्‌ वदान्य ऋषिके आज्ञानुसार अब में जाता हूं । तुम 








बुद्धान्‌ आर समृद्धिमान्‌ बने रहो ॥ २७ ॥ लि 
अथ निष्कस्य अगथान्प्रययावुत्तरामुख; ह. 
केलास मन्द्र हेम स॒वांनलुचचार ह _॥२८॥ म 


अस्तर भगवान अष्टावक्र कुबेरके स्थानसे बाहर होके उत्तर दिशाकी ओर चले; और समूचे >: 
कैलास, मन्दर और हिमालय पवतपर बिचरने लगे ॥ २८ ॥ व 
तानतात्य महादोलान्केरात स्थानसुत्तमम्‌ । 
प्रदक्षिणं ततञ्चक्र प्रयत! शिरसा नमन । 
धरणीमवतीयाथ पूतात्मासौ तदा भवत्‌ ॥२१॥ °. 
` उन सब महापबतांको लांघ कर अत्यन्त उत्कृष्ट किरातस्थलमें पहुंचे । उन्होंने नियत उतरे बह 0... 
 होके उस स्थानकी प्रदक्षिणा की ओर शिर शुकाकर प्रणाम किया । अनन्तर पृथ्वीपर र see 







बै उस स्थानके महात्म्यसे पवित्रात्मा हो गये ॥ २९ ॥ 
२३ (महा, लचु, पर्व ) ट 
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स त॑ प्रदक्षिणं कृत्वा त्रिः शेलं चोत्तराखुख। । 


समेन भूमि भागेन ययौ प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ३० ॥ 
उस पर्पतकी तीन बार प्रदक्षिणा करके प्रसन्न चि्से उत्तरका आर समतक भूमिपर चलने 
लगे ॥ ३० ॥ 


ततोऽपरं वनोदेश रमणीयमपहइयत । 

सर्वतुभिमूलफलेः पक्षिसिञ्च समन्वितस्‌ । 

रणणीयैदनोदेशैस्तत्र तत्र विश्ूषितस्‌ _॥३१॥ 
अनन्तर उन्होने और एक रमणीय बनस्थळ देखा । बह वन सब ऋतुओंके फूल, फल, सू 
और पक्षियांसे युक्त था और जगह जगह रमणीय वन प्रान्तास शोभासे विभूषित था ॥३१॥ 


तत्राश्रमपदं दिव्यं ददश भगवानथ । 
शैलांझ विविधाकारान्काम्चनान्रत्न सूषितान । 
मणिभूमौ निविष्टाश्च एष्करिण्यस्तयेशच दर 
भगवान्‌ अष्टाबक्रने उस स्थानमें एक दिव्य आश्रम देखा । वहाँपर विविध रत्नासे भूषित 
सुवर्णमय पर्वत शोमा पा रहे थे और मणिमय भूमिपर मनोहर तालाब विध्यमान थे ॥३२॥ 
अन्यान्यपि खुरम्याणि ददश खुषहून्यथ । 
भूषां तस्य सनो रेमे महर्षे भीवितात्मनः ॥ ३३॥ 
तथा दूसरे भी बहुतेरे सुरम्य दृश्योंकी देखकर उन शुद्धचित्त सहषिका मन अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ॥ ३३॥ | 
स तत्र काञ्चनं दिव्यं स्वेश्त्नमयं ग्रहम । 
द्शुतसंकाचा धनदस्य गहाद्ूरम्‌ ॥ ३४॥ 
उन्होंने उस स्थानमें कुबेरके गृइसे भी श्रेष्ठ, अद्‌भुत और सुंदर सर्व प्रकारके रत्नेसि युक्त 
एक दिव्य सुवणसे बना हुआ भवन देखा ॥ ३४ ॥ 
महान्तो यत्र विविधाः प्रात्तादाः पर्वतोपमा; । 
विमानानि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च ॥ ३५ ॥ 


 सस्थानर्भ उत्तम महत्‌ विविध प्रासाद पर्वतोळे समान शोभा पाते थे; अनेक प्रकारके 
. रत्न ओर बहुबिध रमणीय बिमान विद्यमान थे ॥ १५ ॥ 


>> दर पुष्पोसि परिपूरित मन्दाकिनी नदी वहां 
| हैरोसि सब भूमि भूषित थी ॥ ३६॥ 


मन्दारपुष्पैः संकीर्णा तथा मन्दाकिनी नदी । 
स्वयंप्रभा मणयो वज्ञैभंमिश्च भरि 
जैममिश्र भूषिता ॥ ३५९ ॥ 


बहती थी; स्वयं प्रभायुक्त मणियों और | 
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नानाविषेश्व सअवनावचिश्रमणितोरपौ; 
खुक्ताजालपरिक्षिपैमणिरत्नावे भू षेते! 
मनोइष्टिहरे रम्ये! सवेत! संवत शुभे ॥ ३७॥ 

अनेक प्रकारके मोदीकी झालरोंसे भूषित, मणिरत्नोंधे विभूषित ओर विचित्र मणिमय तोरणोसे 

सुक्षोभित आर मनोहर, दर्शनीय, रमणीय, पवित्र बस्तुर्आसे युक्त बह मनोहर आश्रम 

आवृत था ॥ ३७ ॥ 
ऋषिः समन्ततोऽपइ्यत्तत्र तत्र सनोर ससन । 
ततऽ सवत्तस्य चिन्ता क मे वालो भवेदिति ॥ ३८॥ 
कवन जारा आर सर्वत्र इधर उधर सुंदर रम्य इश्य देखा; अनन्तर अष्टावक्रके अन्त ;- 
रणम यह ।चन्ता उत्पन्न हुई कि अब कहां निवास करूं? ॥ ३८ ।। 
अथ द्वार समाभतो गत्या स्थित्वा ततोज्ज्बीत्‌ । 
आताथ माननुप्रापतमनुजानन्तु येञ्खर वे ॥ ३९॥ 

अन्तर्म वे उस गृहके द्वारपर जाके खडे होकर बोले- इस स्थानमें जो हो, उन्हें मालम होवे 

कि “ मं अतिथि यहांपर आया हूं ” ॥ ३९॥ 
अथ कन्यापरिवृता ग्रहात्तस्नाद्रिनिःखुता! 
नानारूपा। सप्त विभो कन्याः सवा मनोहरा! ॥ ४०॥ 

९ बसु | अनन्तर उनके इस प्रकार कहते ही अनेक रूपधारिणी, मनको हरनेबाली सात 

कन्याए एक साथ उस घरसे बाहर निकलीं ॥ ४० ॥ 


या यासपन््यत्कन्या स॒ सा खा तस्य सनो5हरत। 
नाशक्बुवद्धारायतु मनोऽथास्थावश्षादति ॥ ४१॥ 
उन्होंने जिस जिश्न कन्याको देखा, उसीने उनके मनको इरण किया । बे अपने मनको 
रोकनेम असमथ होनेसे, उनका मन दुःखित हुआ ॥ ४१ ॥ 


ततो जुति! सखुत्पन्ना तस्य विप्रस्य घीमत। । 

अथ तं प्रमदा। प्राहु मगवान्प्राविशत्विति ॥ ४२॥ 
अनन्तर उन धीमान्‌ विश्रके मनमें घय उतपन्न हुआ, तब प्रमदागर्णोने उनसे कहा, है 
भगवान्‌ ! आप घरके भीतर चलिये ' ॥ ४२॥ म 


स च तासां सुरूपाणां तस्येव भवनस्य च । 
कोतूहलसमाविष्ट। प्रविवेश गह द्विजः ॥ ४३ ॥ ` ३ 
उन्हाने उन सुन्दारेयो तथा भवनको देखके कातुइलयुक्त होकर गृहके भीतर प्रेश किया ॥४४॥ 
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~ A 
ड रजोस्बरघाररिणीस्‌ । 

तञ्जाप्यज्जरायुक्तामरज ळी आ 

बुद्धां पर्यङ्कमासीनां सवा भरण स्ताम्‌ पणे भ 
भीतर जाके उन्होंने जरायुक्त निर्मल बख्न घारिणी सब आभूषणर्स भूपित एक इद्धा खीको 
पलङ्गपर बेटी हुई देखा ॥ ४४ ॥ 

रवस्तीति चाथ तेनोक्ता सा खरी प्रत्यवदत्तदा । 

प्रत्युत्थाय च त विप्रमास्यतामित्युवाच ह्‌ ॥ 3%॥ 
देखते ही उन्होंन उससे कहा, “ स्वस्ति दे » उप ख्रीने भी उस समय चेहा ही प्रत्युत्तर 
दिया और उठके उस विभ्रवरको बेठनेको कहा ॥ ४५ ॥ 

अष्टावक्र उवा चर री 
सर्वा; स्वानालयान्धान्तु एका नाझुपार्तिष्ठतु । | 
सुप्रज्ञाता सुप्रशान्ता शेषा गच्छन्तु च्छन्दतः ॥ ३६ ॥ 


he. 


डष्टावक्र ये ले- सब ख्लियां अपने घरको चली जायं, जो अत्यन्त ज्ञानवती और शान्त 
चित्तवाली हो, बही अकेली मेरे निकट उपस्थित रहे, शेष सब अपने अभिप्राय आर 
इच्छानुसार स्थानान्तरमें गमन करें ॥ ४६ ॥ 

तत; प्रदक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तरूषि तदा । 

निराक्रामन्गहात्तरमात्सा घृद्धाथ व्यतिष्ठत ॥ ४७ ॥ 
अनन्तर वे सव कन्याएं उस समय क्रषिको प्रदक्षिणा करके घरसे निकल गई, केवल वह 
वृद्धा वहांपर निवास करने लगी ॥ ४७ ॥ 


अथ तां संविशन्प्राह शायने भारवरे तदा । 

त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी ्यातिबतेते ॥ ४८ ॥ 
ऋषि प्रकाशमान्‌ क्षय्यापर शयन करके दृद्धासे बोले- है भद्रे ! रात्रि बीत जाती दै, इसलिये 
तुम भी शयन करो ॥ ४८ ॥ 

संलापात्तेन विप्रेण तथा सा तत्र भाषिता । 
7 द्वितीये शयने दिव्ये संविवेश महाप्र मे ॥३९॥ 
परस्पर बातचीतके प्रसंगे जब त्राह्मणने ऐसा कहा, तब प्रकाशमान्‌ दूसरी शय्यापर उसने 
ES अथ सा वेपमानाङ्गी निमित्त शीतजं तदा । 
i व्यपदिश्य महषेवे शयनं चाध्यरोहत ॥ ५० ॥ 
की १ ख बहाना करडे अती हुई आयी और मिही श्पापर जा 
च्य का. चढी ॥ ॥ ५०॥ 
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स्वागत स्वागतेनास्तु मगवांस्ताध भाषत | 
सखापायुहदूसुजान्यां तु ऋषि प्रीत्या नरम ॥५१॥ 
हे राजन्‌ ! भगवानने उस आगत अबलाके प्रति ' आईये स्वागत है? ऐसा कहकर उनके प्रति 
कार प्रदाशत ।केया, उसने प्रीतिपूवेक दोनों गुजा ओत ऋषिको आठिंगन किया ॥५१॥ 
निाचकारख।ष चापि काष्ठकुडयोपन तदा । 
खता म्य खजल्पमकाषीहबिणा सह ॥ ५२ || 


ऋषिर काठ आर दारका भांति निर्विद्धार देखक, दुशखत होकर उस वृद्धाने उनके संग 
उस समय याचांछाप आरम्म छिया । बह बोली ॥ ७२ 


जहाज कामकारोऽस्ति स्रीणां पुरुषतो श्र 
कालन लइहता चाइ त्वा. मजन्ही अजरब मास्‌ ॥५३॥ 
हे विप्रवर ! पुरुषको पाके खियोंो स्वमाबसे ही कामविषयमें चेयं रहता है, इसलिये कामसे 
नाहित दाकर म तुम्हारा सेवार्म आयी हूं, तुम मेरा मनोरथ सफल करो ॥ ५३ | 
महड! अव विष समागच्छ बया सह । 
उपगूह च सा वध कामाताह शशं हाये ॥ ६४॥ 
३ गा तुम प्रसन्न होके मरे संग समागम करो; मुझे आहिङ्गन करो, में तुम्हें देखे 
अत्यतं हा कामात हुईं इ ॥ ७४ ॥ 
एनाद्ध तथ घमात्सस्तपस; पूज्यते फलम्‌ । 
पित दशनादंव भजमानां भजस्व मास्‌ ॥ ७७ ॥ 
धमोत्मन्‌ ! यह तुम्हारी तपस्याका प्राधित फळ प्रशंसनीय है खते ही में तुम्हारी 
बामे तत्पर हुई इं, इसलिये मुझे अङ्गीकार करो ॥ ७७ ॥ 
सद्म चेद घन चेदं यच्चान्यदपि पइयलि । 
अजुत्य तव सचंत माये चेव न सशयः ॥ «द ॥ 
भेरा यह सदन, सब धन तथा दूसरी वस्तु जो देख रहे हो, तुम उन सबके स्वामी तथा 
मर भा निःसंदेह स्वामी हो ॥ ५६ ॥ क 
लवान्कामान्वधास्यासि रसस्व सहितो मया । >> अल 








To 





र 
से 


रसणजाय वन विप्र सवकामफलप्रदे ॥०७॥ टर र च 
तुम भर संग संगम करो, में तुम्हारी सब काममाएं पूरी करूंगी। हे बिभ्र ! सवेकामफरप्रद स 









इस रमणीय चनमें ॥ ७७ ॥ 
त्वद्वशाइ भविष्यामि रंस्यसे च मया सह! चली 
सवान्कामालुपाश्षानो ये दिव्या थे च मानुषाः ॥ ५८॥ दिव्य ` 
तुम मेरे सङ्ग क्रीडा करोगे, में तुम्हारे बश्चमें होकर रहंगो और इम यहां गा मु 
फाम विपयोंको उपभोग करेंगे ॥ ५८ ॥ क ला: 
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हि महाभारत [ दानघमेपते -अधावक्रदिकलवाइ, | 
ही ग स हे | 


सु य EN ~ सर 
नात? परं हि नारीणा का किंचन विद्यते । 


परी द्धि न) फलस ॥ ५९ ॥ 
सग, परमेतांडे he र Fa व 
के से जा परम फळ है, लियोंको इससे बदके कदाचित्‌ आर कुछ भी सुख 
पुरुष 


नहीं दे ॥ ५९॥ 


आत्मच्छन्दैन वर्तन्ते नायो मन्मथचोदिताः । 


खो. &#+ ॥ 
च्छः तञ्चैरपि पांखुसि! ॥ ६०॥ 
च दह्यन्ति गच्छन्त्यः छ RE छ: 
[मप्रेरित रर प्ररं सदा अपनी इच्छाके अनुसार बर्तांव करती हैं, वे कामसे सन्तप्त होनेपर 
ज चे ९७ > 
प हुई धूलमें भी गमन क्रनेपर भी उनके पैर नहीं जरते ॥ ६० ॥। 
अष्टावक्र उवाच छ र नककी 
परदारानह सद्र न गच्छेयं कर्थचन | रह 
दूषितं धर्मशास्रेषु परदाराभिमशनम कषर 
अष्टावक्र योरे हे मदे ! में कदापि परल्रीगमन नहीं कर संकेत; धर्मशालाज्ञोम परदारामि- 
छि 
गमन अत्यन्त दूषित कहके वर्णित हुआ है ॥१९॥ 
४, ४2 ४ SNM स 
मद्रे निवेष्टुकामं मां विद्धि सत्येन च शर | 


दिषयेष्वनमिज्ञोऽहं घर्माथे किल संततिः ॥ ६२ ॥ क... 
ङ इ बल्याणि ! भै सत्यके द्वारा शपथ करता हूँ, के इस संसारा १ प्रबेश 
| ने इच्छा दी है। में विषयोते अनमिज्ञ हूं, केवळ घमाथ सन्ततिको अभिलाष की है॥९१॥ 
र एवं लोकान्गमिष्यामि पुन्रैरिति न संशय, । 
। अद्रे घम विजानीष्व ज्ञात्वा चोपरमस्व ह ॥ दे्‌ || | ला 
. इससे में पुत्रोद्वारा निःसंदेह श्रेष्ठ लोकोमें गसन करूगा । हे भद्रं ! तुम घमको जानो तथ 


` जानके इस दुराचारसे दूर रहो ॥ ६३ ॥ 







नानिलोऽग्निने वरुणो न चान्ये त्रिद्षा हिज । 
po प्रियाः स्रीणां यथा कामो रतिशीला हि योषितः ॥ द४॥ हि 
न बोठी- हे दिज ! बापू, अभि, वरुण अथवा दूसरे कोई देवता खियोको वैसे प्रिय न 
. हैं, जेसे रतिश्लीरू नारियोंकों एकमात्र रतिपति प्रियतम है ॥ ६४ ॥ 

2 2 यह सहस्रैका यता नारी प्राभोतीह कदाचन । 

तणा शतसहसेघु यदि काचित्पतिव्रता ॥ ६७॥ , 
र “० बीच कदाचित्‌ कोई एक खी नियत इद्रियोंबाली पाई जाती दै आर 
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नेता जानन्ति पितरं न कुलंन च सातरम्‌ । 
, , न आतुल च भर्तारं न पुन्रान्न च देवरान्‌ ॥ १६ 
ये र्या पिताको नहा जानती, कुलको नहीं मानती, माताको भी मान्य नहीं 
माइयाक शासन भी नहीं रहती, भत्तापर भक्ति पुत्रोम खह ओर देवरो गा 
करती ॥ ९६ ॥ | मः 
लीलायन्त्यः कुल घ्रन्ति कूलानीव सरिह्ूराः । 
लि दोषाश्च मन्दान्मन्दासु प्रजापतिरभाषत ॥ ६७॥ 
जसे नदिया तटाको निशूल करती हैं, बेले ही ये भी रतिको इच्छा करके 
किया करती ह; प्रजापतिने इन मूढ स्रिपोके सब दोषोको जानके यह बार्ता र 
वि ह बात्ता कही थी ॥६७॥ 
ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां स्त्रियं प्रत्यभाषत । 
__ आस्यता रुचिरं छन्दः कि वा कार्य ब्रवीहि मे ॥ ६८॥ 
po अनन्तर अशवक्रक्रषि एकाग्रचित्त होकर उस ख्रीसे बोले, तुम इच्छानुमार बेठो 
गको अभिलाषा होनेसे स्वेच्छाचार दोता है; जब मुझे क्या करना योग्य है वह कहो ॥ ६८॥ 


सा स्त्री प्रोवाच अगवन्द्रक्यले देशकालतः । 
_ चख तावन्महाप्राज्ञ कृतकृत्यो गसिष्यसि ॥ ६९ ॥ 
हे स बाळा, है भगवन्‌ ! देशकालळे जसुधार सब तुम अनुभब करके देखोगे । हे महा- 
प्राज्ञ ! तुम यहाँ रहो, कृतकृत्य होकर जायेंगे ॥ ६९ || 


रह्मषिस्तामथोबाच स तथेति युधिष्ठिर । 
__ दत्स्ये$्हं यावदुत्साहो भवत्या मात्र संशयः ॥ ७०॥ 
है युधिष्ठिर ! अनन्तर जढापिने उससे कहा, “ऐसा ही होगा ” भेरा जबतक यहां रहनेका 
उत्साह रहेगा, तब तक में तुम्हारे समीप निःसन्देइ निवास करूंगा ॥ ७०॥ 


अथर्षिरभिसंभेद्य खियं तां जरयान्विताम्‌ । 
चिन्तां परमिकां भेजे संतप्त इव चाभवत्‌ ॥ ७१ ॥ A 
अन्तमें ऋषि उस €% _ २२. ह र त्य र त ` नी i 
लकी जराजीणं देखकर अत्यन्त चिन्ता करके मानो सन्तापित इए ॥७१॥। 
यद्यदङ्गं हि सोऽपञ्यत्तस्था विप्रष भस्तदा । ह 
नारमत्तत्र तत्रास्य दृष्टी रूपपराजिता ॥७२॥ स यो 
- र वरन उस अगनाके जिस जिस अंगको अबलोकन किया, वहां वहाँ उनकी इष्टि 
"त नहीं थी, परंतु उसके रूपसे पराजित होती थी, विन्युख होती थी॥७९॥ | 
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24 लि १८४ म्रह्वाभारत [ दानघर्मपव HN, 
देवतेयं गृहस्यास्य शापान्नूनं विरूपिता । 
अस्याश्च कारणं वेत्तुं न युक्त सहसा अया ॥ ७३॥ 
र ल्<« ६ ०० ~ NN गा २० ४० पर ९ कु 6 > 
उन्होंने सोचा, यह इस शुदकी अधिष्ठात्री देवी हे, फिसाओे RR गे कुरूपा हुई है। 
इसकी कुरुपताका कारण जाननेके लिये सहसा प्रयत्न करना मर ७५ उचित नहीं है ॥७३॥ | 
| ~ a९ (0900 | 
इति चिन्ताविषिक्तस्य तमथ ज्ञाठासच्छत । 
व्यगमत्तदह!रोषं मनसा व्याकुलेन तु ॥ ७७ ॥ 
इस बिषयको जाननेके निमित्त इस ही भांति चिन्ता करते हुए व्याकुल चित्तस्रे ऋषिका 
वह दिन शेष हुआ ॥ ७४ ॥ 
अथ सा स्त्री तदोवाच भगवन्पइय जे रवे! । 











रूप संध्याञ्चसंगुक्त किसुपास्थाप्यतां तव ॥ ७५ || 
अनन्तर वह खरी बोली- हे भगवन्‌! सूर्यका सन्ध्याराएरखितरूप अवलोकन करिये, इस 


ba 


समय आपके निकट कपा लाऊ? ॥ ७५ ॥ 


5 स उवाच तदातां स्त्री स्नानोदकमिहानय । 
| उपासिष्य ततः संध्यां वाप्यतो नियतेन्द्रियः ॥ ७६ || 
हृति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि विशवितमो5 ध्यायः ॥ २० ॥ १२१३॥ 


दर 
पा 
हे 
(७ 
१, 
८ 
क 
डि >, 
क 
०, 


स्रीसे ~ 


अनन्तर वह उस खरीसे बोले- इस समय यहां मेरे स्वान छरनेके लिये जळ लाओ । इसके 
यक ७ = ~ ७ 
अनन्तर में एकाग्र ओर संयतेन्द्रिय होइर सन्ध्या उपासना करूंगा. ।! ७६ !! 


महाभारतके अनु शालनप्वमें बीसवां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ १२१३ ७ 










* शे 8 
भौष्म उवाच-- 


> अथ सा स्त्री तसुकत्वा तु विप्रमेवं भवत्विति । 
८ . . पल दिव्यसुपादाय रनानशयाटीसुपानयत्‌ ॥१॥ 
ओ। म बाल अनस्तर उस खोने ऋषिछो कहा, बहुत अच्छा, “ ऐसा ही होगा? यह कहके | 
ह 5.१ दिव्य तेल और स्नानका बस्च हे आई ॥ १॥ ८ 
: अनुज्ञाता च सुनिना सा स्त्री तेन महात्मना । 

-__ अथास्य तेलेनाइानि सवाण्येवाभ्य सुक्षयत्‌ ॥ २ ॥ | 
' त सप उम्र महानुमाब मुनिको आज्ञानुसार उस खोने उनके शरौरमें तेल लगाया ॥२॥ 
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शानेश्चोत्सादितस्तञ् स्नानशालाशुपागसत्‌ । 
अट्रासनं तत्तञ्चिञ्ज ऋछषिरन्धाविशान्ञवम्ू 
ओर उसके उठानेपर धीरे धीरे वे 
विचित्र आसनपर बहा बढ ॥ ३ ॥ 


॥४॥ 
स्नानागारम॑ गये; अनन्तर क्रपिवर अभिनव उत्तम 


अथापाविष्ठश यदा! तारंप्रन्भद्रासने तडा । 2 
रनापयानाख छानकस्तसथि खुखहत्तवत्‌ । 
व्य चे दिविवश्चक्के सोपचारं मुनेस्तदा ॥४॥ 


` जब वह उत्तम आइन पर बेढे, तब उस ख्ीने घोरे धीरे सुखस्पर् हाथके द्वारा ऋषिको 
स्नान करा दिया आर उनके संमुख विधिपूर्वक दिव्य उपचाराको ठाके उपस्थित किया ॥४॥ 


ख तेन सुखुखोष्णन तर्या हस्तसुखेन च। 

व्यतीता' रजनीं कृत्स्नां नाजानात्स महाब्रतः ॥५॥ 
दिखती साने उप खीके दिये हुए अत्यत सुखजनक उष्ण जलसे नहाकर तथा हाथकै सुखद- 
स्पञ्चस सेवित होकर यह न जान सके, डि सारी रात बीत गई ॥ ५ ॥ 


तत उत्थाय स सुनिस्तदा परमाबिस्तितः। 

शकल्या [दाणा सूय च सोऽपश्यदुदितं दिवि ॥ ६॥ 
अनन्तर सुनि अत्यंत विश्मित होकर उठे जर उन्होंने पूर्व दिशाके आकाशमण्डलमें रको 
उदित हुआ देखा ॥ ६ || | 





तस्य बुद्धिरिय कि लु भोइस्तत््वमिदं अवेत्‌ । 

आथापार्थ सहस्रांशुं कि करोमीत्युवाच ताम्‌ ॥७॥ बल 
उस सयय वे विचार करने लगे, कि क्या यह मेरा मोह है, अथवा यथार्थमे ब्र्‍योंदय हो... व 
गया ह। अन्तम बह्‌ इय उपासना करके उस खीसे बोले-इस समय मै क्या करूं? ॥७॥ २ 


सा चास्यतरसप्रर्यस्यषेरत्सुपाहरत । 

तस्थ स्थादुतयाक्षसथ न प्रसूत चकार ल! । 

3यणसचयाप्यह!दांष तत! सध्यागखहपुन; ॥८॥ 
तन बह खो उनके लिये अमृत रसके सदश अन्न ले आई। ऋषि उस अन्नकी अति स्वादुतासे 
अधिक आकृष्ट होकर उसे पर्याप्त न पान सके और अब पूरा हो गया- यह कह नहीं 


सके । उस दिनके बीतने पर फिर सन्ध्या उपस्थित हुई ॥ ८ ॥ 
२४ (महा. मनु, पर्व ) 







00 छ श्र | ७ $F १००७ न) हद" कर, न s,s 
त २१००, कल 4h. STON आर 
= ` 


२ re श - 
५ ri. 2 2 2००२ NY 625 ० 4 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang [As £ 


4 > 





पनि रो 8.7 2.20), 
40 जा 8,877 ०, 
आप हु ० । क 





€ हू री | 

| महाभारत [ दालघसपवे - अष्ावक्राविकसंवाद 
८ NTT RR En \ 

FE नया: Berns. | 


अथ स्त्री मगवन्तं सा सुप्यतामित्यचोदयत्‌ | 

तत्र चै शयने दिव्ये तस्य तस्याश्च कोए पत ॥९॥ 
अनन्तर उस खने भगवान्‌ अष्टावक्रको शयन करनक हिय कहा; उन दोनोंकी अलग अला 
दिव्य शय्याएं बिछायी गयीं ॥ ९ ॥ 


अष्टावक्र उषा चल क 
न भद्दे परदारेषु मनो मे संग्रसज्जात । 


उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते स्वप वै be हे ह । र हर ५. 
_ डे भदे ! मेरा अन्तःकरण परस्ताम आस हे कृट्याणि ! 
क र ने और स्वयं इस पापसे विरत रहो ॥ १० ॥ 
तुम्हारा मंगल होगा । तुम उठो आर स्वय ईस पे 
भीष्म उवाच र 
सा तदा तेन विप्रण तथा ह्या निवातिता | 
स्वतन्त्रास्मीत्युवाचैन॑ न घमच्छलप्स्तित ॥११॥ 
भीष्म बोठे- उस समय बह खत्री उन ब्रह्मषिंके लोटानेपर थीरजके सहारे बोली, से स्वतन्त्र 
| हूं, इसलिये मेरे साथ समागम करनेसे आपके धर्मही छलना नहीं होगी ॥ ११॥ 
£ अष्टावक्र उवाच --< ह ही 
नास्ति स्वतन्त्रता सत्रीणामर्वतन्श्रा हि योषितः । 
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ट प्रजापतिमतं ह्येतन्न स्त्री स्वातन्ः्यसतहंति ॥ १२॥ 
न अष्टावक्र बोले- ख्ियोंकी स्वाधीनता नहीं है, खिया निश्चय ही पराधीन हैं; प्रजापतिका 
॥ ऐसा मत है, कि स्त्रियां कभी स्वाधीनताके योग्य नहीं हैं ॥ १३ ॥ 
| रूयुवाच- 
बाधते मैथुनं विप्र मम अक्ति च पद्य वे । 
अधमं प्राप्स्यसे विप्र यन्माँ त्वं नाभिनन्दालि ॥१३॥ 


स्त्री बोली-हे विग्र! काम पीडा मुझे व्याकुल कर रही है, तुम तुम्हारे प्रति जो मेरी भक्ति 
/” र बह ता देखो । यदि तुम सुझे संतुष्ट नहीं करोगे, तो तुम्हें पाप लगेगा ॥ १३॥ 


भष्टावक्र उवाच-- 
हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम्‌ । 
|  प्रभवामि सदा घृत्या भद्रे स्व शयन ब्रज ॥ १४ ॥ | 
हा. यापि यथेच्छाचारी मनुष्यको सब पापदोष अपनी ओर आकर्षित करते दं । ३ | 


| त्याग! में सदा घीरजसे मनको काबूमें रखनेमें समर्थ हूं, इसलिये अपनी शय्या ॥ 
Ei नोगो॥ १०9. 
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अभ्या २६ | #लुंशासनपवं १८ क... 
रुूयुवाय-- | 
शिरसा प्रणमे विप्र प्रसादं कतुमहेलि । 
समा -निपतसानायाः शरणं भव मेऽनघ ॥ १५॥ 
त्री बोली- हे विप्र ! में सिर शुझ्षाके तुम्हें प्रणाम करती हूं, मुझ पर तम्दें कृपा करनी 
उचित इ । हे विष्पाप ! तुम पृथ्वीर्मे पडी छु सुश शरणागताको रक्षा करो ॥ १५॥ | 
' यदि वा दोषजातं त्य परदारेषु पद्यसि । &.; 
आत्मान स्पद्दायास्यद्य पाण गृहीष्व से द्विज ॥१६॥ | 
यादि तुम पर जग जनम दोष देखते हो, तो में तुम्हें आत्मसमर्पण करती हूं, हे द्विज ! तुम 
मेरा पाणिग्रहण करो ॥ १६ || : 
न दाचा अविता चब सत्येनेतद्रबीस्यइम्‌ । 
स्वतन्ना ला एयजानाह योऽघस! सोऽस्तु वे मथि ॥ १७॥ 
में सत्य कहता हू, (& तुम्ह कुछ भी दोष नहीं लगेगा; मुझे तुम आत्म-प्रदान करनेमें 
स्वतत्र समझो; इसमें जो अधम होगा, बह मुझे ही होगा ॥ १७॥ 





अधावञ्च उचार-- 
व भद्रे हि कारणमत्र वे । 
काचित्ख्जी या वे स्वातन्धर्यमहाति ॥ १८॥ 
अष्टावक्र बोले- हे भद्रे ! तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो सकती हो ? इसका क्या कारण है, 


वह कहो । जगतुर्भ सी स्री नहीं हे, जो स्वतन्त्र रहने योग्य है ॥ १८॥ 
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[पता रक्षति कासार अता रक्षति यावने । कीर 

पुत्राच्य स्थविरी सावे न स्त्री स्वाततन्ः्थसहति ॥ १९॥ क बी 

कामार अवस्था पिता इसकी रक्षा करता हे, युवा अवस्थार्म पति रक्षा किया करता ई, 
य पुत्र उसकी रक्षा करते हँ, इसलिये ख्रियोकी कमी सतन्त्रता नहीं रहती 
॥ १९॥| | 


ह eR 
कोमारं ब्रह्मयर्यं मे कन्यैवास्मि न संशयः । 7 
कुरु सा विमतिं विप्र श्रद्धां विजहि मा मम ॥ २०॥ 
स्री पोली- में कौमार अवस्थामें बह्मचर्य अवलम्बन करनेके हेतु निःसन्देह कन्या ही है। 






च वहांभारत [ दानघमंएवे - अष्टावक्र सद छः 
र | अष्टावक्र उबाच-- 3 
ह यथा समस तथा तुभ्य चथ! तय तथा सलं भी 
५, जिज्ञासेयर॒षेस्तस्थ विध! सत्थं नु कि भवत्‌ ॥ ३१. द 
>. _ 30 अरी दशा है वैसी तम्हारी हे, ओर जसी तुम्हारी दशा हे बैसती प्रेम | 

अष्टावक्र बोरे- जेसी भर दशा है बेला उ UR Ul Je शी भरो 
है; बदान्य ऋषि मुझे जाननेके लिये जो परीक्षा करते है, वर्षों सत्य ही उसमें विभ 
होगा १ ॥ ९१ | » 

आश्चर्य परमं हीदं कि नु श्रेयो हि जे भवेत । 

दिव्याभरणवस्रा हि कन्येयं माखुपस्थता ॥ १७ || 
इस ख्रीको पहले अत्यन्त दृद्धावस्थामें देखा था, अब इसे दिव्य वल्धाभूपणोंसे असकृत 
कन्या रूपमें देखता हं और यह मेरी सेबामें उपस्थित है; यह परम आशयका विषय है! 
क्या यह मेरे लिये कल्याणप्रद होगा ? !! २३ ॥ 

किं त्वस्था परम रूपं जीणमासीत्कर्य पुन! । 

कन्यारूपमिहायेव किमिहात्रोत्तरं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
इसका यह परम सुन्दर रूप पहले छिस प्रकार जीणे हुआ था? इस समय तो इसे कन्या 
रूपसे देखता हूं, इसके अनन्तर न जाने क्या होगा १॥ ३३ ॥ 


यथा पर शाक्तिधुतेन व्युत्थास्ये कर्थचन । 
न रोचये हि व्युत्थान घुत्ये॑ साधयार्घहृस्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि एकविशतितमो 5ध्याय; ॥ २१ ॥ १२३७ ॥ 
सुझे जो काम दमन करनेका सामथ्यं है उस धीरजसे में किसी प्रकार बिचलित न होकर 
.. पहले प्राप्त हुई कन्याको परित्याग न करूंगा, पूर्वप्रापह्ो परित्याग करजेमें मेरी रुचि नहीं 
क र | | होती; इसलिये में चैर्य धर्मके सहारे दारपारिग्रह करूंगा ॥ ९४॥ 
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महाभारतक अनुशासनपवमे इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ १२३७ ॥ 
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ने विभेति कथ सा स्त्री ज्ञापश्य परमदानेः । 

र कथं निवृत्ती भगवांस्तद्भवान्प्रत्रवीतु भे. ॥ १॥ | 

EE .. हिर बोले-हे पितामह ! बह खी परमतेजस्वी मटक ऋषिह्े श्ापसे क्यों न डरी और | 

ही 8 किस प्रकार बहांसे छोटे थे ! यह इचान्त आप मेरे समीप बर्णन करिये ॥१॥ | 
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भीष्म उद्याय-+ 
अष्टावक्तोऽन्वश्च्छत्तां रूपं विकुरुषे कथम्‌ । 
न चाललं ते वक्तव्यं बूहि ब्राह्मणकारुथया ॥२॥ 
भीष्म बोले- अष्टावक्रने उस खोसे पूछा, कि तुम किस प्रकार अपना रूप पलटती हो 
मिथ्या न करना, ब्राह्मण मान पानेडी इच्छाके लिये सत्य कह ॥ २॥ हे 
इऽयुचाच -- 
व्यवाएथिवीमान्रेषा कास्था ब्राह्मणसत्तन | 
ह श्वणुष्वावाहितः सव यदिदं सत्यविऋष्त ॥ ३॥ 
जञ “ल ह जाह्मगछत्तम ! घुलाक अथवा भूलोकके जिस किसी स्पानमें निवास करे 
उन हा स्थानन छ पुरुषका परस्पर ऐसा ही अभिग्राय है। हे सत्यविक्रम ! सावधान 
होकर यह समस्त बिषय सुनो ॥ ३ ॥ 
उत्तरा सा देश बिद्धि दृष्टं क्लीचापलं च ते । 
अव्धुत्थाचेन ते लोका जिता! सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 
हे निष्पाप ! तुम मुझे उत्तर दिशा जानो; ख्रियोमे कितनी चपलता होती है यह तुमने देखा 
द; ६ परत रक्त । तुवन धसं बिचलित न होकर सब लोकोको जीत लिया है ॥ ४ ॥ 
जिज्ञालेथ प्रयुक्ता से स्थिरीकतु तवानघ । 
स्थावेराणामापि स्ञ्रीणां बाधते मैथुनज्वर) ॥५॥ 
उन्ह दढ लरनक्त लिये अ इस प्रकार तुम्हारी परीक्षा करती थी; मैथुनके लिये होनेवाला 
कामज्बर शद्धा क्षवाळा भी पीडित करता हे ॥ ५॥ 
तु पितामहस्लेड्य तथा देखा; सवाखवा! । 
स हवं थेन च काण संप्राप्ती अगधानिइ ॥द॥ 
इस समय प्रजापति तुमपर प्रसन्न हुए तथा इन्द्रके सहित सब देवता तुम पर प्रसन्न हैं। 
2जबर ! तुम जिस कायक शिये इस स्थानमं आये हं बह सफल हुआ ॥ ६॥ 


प्रेषितस्तेन विप्रेण कन्धापित्रा द्विजषेम ! 











तथोपदेशं कतुं चै तचच सवे कृत सया ॥७॥ हक 

तथा उस कन्याके पिता बदान्य बिप्रफे द्वारा जिस निमित्त मेरे समीप जाये हो, तुस 
ह). ७० रु. सु 

उपदेश करनेके लिये भने उन्हीं कार्योका अनुष्ठान किया ॥ ७॥ ! 7 
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क्षेत्र! गमिष्या गुहाञ््रमञ्च न भविष्यति । 
कन्यां प्राप्स्यासे तां विप्र पत्रिणी च भविष्यति ॥८॥ [| 
पम उत्तम रीतिसे कुश्चसमङ्गलपूर्यक घर जाओ, तुम्हें मागम कुछ भी भम नहीं होगा, हे निप्र] 
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एम उस कन्याको पाओगे ओर बह पुत्रवती होगी | ८॥। | 
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१९३ 


कारुघया एटवास्त्य प्रां ततो व्याहृत छुत्तरम 
स्तैलाकेखि मि सदा ॥९॥ 


नतिक्रप्रणीयषा दूत जे तिल 
भने ननो इच्छाके निमित्त मुझसे प्रभ किया, ईब गट की रोतिसे इसका 
कक दिया दै; ब्राह्मणकी आज्ञा तीना रोक या 


तीहै॥९॥ हु 
१ गञ्छरव सुकृतं कृत्वा कि वान्यच्छोतुमिच्छासे । 


छावक्र यथातथम्‌ ॥ १० ॥ 
हे बिप्रषि याही न पुण्यका बह सञ्चय करके गमन करो जार कश सुननेकी 
अमिलाप है ? मैं वह भी सब यथाथ रीतिसे झहूगा ॥ १०॥ 
ऋषिणा प्रसादिता चास्मि तव हेताहूजब ल । 
स्थ संमाननाथ से त्वाये वाकय प्रभाचतन ॥ १९ गो क. 
हे दिजबर में तुम्हारे निमित्त क्रपिके द्वारा प्रसादित हुई इ, उनके सम्मानके शिये मेने 
तुमसै यह कथा कहां है ॥ ११॥ ` 
श्रुत्वा तु वचनं तस्याः ख॒ विप्र; प्राज्ञाले स्थित! । 
अबज्ञातस्तया चाप स्थगुह पुनरात्रजत ॥ १ २॥ छ 
वह बिग्रवर उसका वचन सुनके दाथ जोडके खडे हुए आर उसका आज्ञा पाळ (फर अपने 
स्थानमै होट आये ॥ १९॥ 
गहमागस्य विश्रान्तः स्वजनं प्रतिपूउथ च । 
अभ्यगच्छत त विप्रं न्यायत? कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
है कुरुनन्दन ! उन्होंने घरमें आके विश्राम कर, स्वजनॉसे कुशल प्रश्न करके न्यायपूर्वक 
उस ब्राह्मण बदान्यके समीप गमन किया ॥ १३ || 
पष्टञ्च तेन विप्रेण दृष्टं त्येतलषिदशनम्‌ । 
4 प्राह विप्रं तदा विप्रः सुप्नीतेनान्तरात्मना ॥ १४॥ 
0. हस समय बदान्य जाने विप्रको देखकर उनकी यात्राके विषयमें पूछा, तब वे प्रससचिचसे 
ऱ्य समस्त बृत्तान्त कहने लगे ॥ १४ ॥ 


भवताहमनुज्ञातः प्रस्थितो गन्धमादनम्‌ । 
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~ लि तस्य चोत्तरतो देशे दृष्ट तद्दैवतं महत्‌ . ॥१५॥ 
fe Gn NE मेने आपकी आज्ञानुसार गन्धमादन पर्वत पर जाके, उसकी उत्तर ओर ए 
. उत्तम महती देवीका दक्षन किया ॥ १५॥ 
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तया चाहमनुज्ञातो सर्वाश्चापि प्रकीतित! । 
Ee आवितश्चापि तट्ठाक्यं गहमभ्यागत; प्रभो 
उसने मेरा पराक्षा ली ओर आपका भी नाप सुनाया 





॥ १६॥ 


। हे प्रश ! फिर उस 
उसकी आज्ञा लेकर में निज स्थानपर लौट आया ॥ १६ ॥ र 


तखुबाच ततो विप्रः प्रतिगृह्णीष्व भे सुताम्‌ । 
नक्षचतिथिसंथोगे पात्रं हि परम सवान्‌ 
~ प्र ब्‌ व्‌ व ह ha 
तब बिप्रबर वदान्य उनसे बोले, तुम उत्तम पात्र हो 
अनुसार मेरी कन्याका पाणिग्रहण करो ॥ १७॥ 


भीष्म उवाच-- 
अष्टावक्रस्तथेत्युकत्वा प्रतियुद्य च तां प्रभो । 
| _ कन्या परमधसोत्मा प्रीतिमांश्चाअवत्तदा ॥ १८॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! परम बर्मोत्मा अष्टावक्र उस समय “ ऐसा ही होवे ? यह कहके 
| उस कल्याका पाणिग्रहण करके अत्यन्त प्रीतियुक्त हुए ॥ १८ ॥ 


र्‌ . ॥ १७॥ 
१ लिये नक्षत्र, तिथि और पेदाविविके 


Ft, ° x ३९५ 
कन्या तां प्रतिगृह्यैव भाया परमशो भनास्‌ । 
| उवास खुदितस्तत्र आश्रमे स्वे गतज्वरः ॥ १९॥ 
| इति श्रीमद्वाभारत अचुशासनपर्वणि द्वाविशतितमोऽष्यायः॥ २२॥ १२५६॥ 


वह द्विजवर उस परम सुन्दरी कन्याको भायारूपसे प्रतिग्रह करके शोकरहित और प्रसन्न होके 
अपने आश्रमम सुखपूबंक वास करने लगे ॥ १९ ॥ | 





महाभारतक भनुशासनपर्वसे बाईसवां अध्याय समाप्त ॥२२॥ १२५६॥ 







युधिष्ठिर उवाच-- टी 
किमाइ भरतश्रेष्ठ पात्र विप्राः सनातनम्‌ । ह 
राह्मण लिङ्गिनं चेव ब्राह्मणं वाप्यलिङ्गिनम्‌ . ॥१॥ ड 


युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! ब्राह्मण लोग किसको दानका श्रेष्ठ सनातन पात्र बताते हँ? 
दण्ड कमण्डळु चिन्ह धारण करनेवाले, ब्रह्मचारी त्रहाबित्‌ ब्राह्मणको अथवा चिन्हरहित 
गृहस्थ ब्राक्षको ? ॥ १ ॥ 9 | 
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व जक वक, | 
भीष्म उदाच-- क्क 
स्वव्ृत्तिसभिपन्नाय लिङ्िने 0046 । 
च ११ छ 
देथमाहुमहाराज उभावेत तपरयिन ॥ २ ॥ 


भीष्म बोठे- दे महाराज ! प्राचीन लोग जीविकानिर्वाहकै लिये निज बत्ति अबलम्बन 

| ~ ७ ९९ aa 4 तट न € छ 

करनेवाले दण्डादि चिन्द्रधारी वा अचिन्हित स्वधमेजीबी ब्राह्मण इन दोदाका ही दानके पात्र 
कहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तपस्वी हॅ॥९॥ 


उदाच ` ८ र हु 
अड्धया परया पूतो य! प्रयच्छेद्‌ द्विजातये । 


हव्यं कव्यं तथा दानं को दोष! स्यात्पितामह १ ३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो परम भ्रद्वासे पबित्र होकर ब्राह्मणको इव्यय तथा अन्य 
स्तुका दान करता हे, उस दानमें क्या दोष होता है, उसे आण वर्णन करिये ॥ है ॥ 
भीष्म उवाच आ 
श्रद्धापूतो नरस्तात दुदोन्तोऽपि न संशयः । 
एनो अवाति सर्वत्र कि पुनस्त्वं महीपते ॥ ४ ॥ 


४२, 


भीष्म वोले- हे तात ! नीच मनुष्य भी यदि भ्रद्धाके दवारा पवित्र हो, तब चहद अवद्य ही 
सब ठौर पतित्र है, इसमें सन्देह नहीं है; दे महीपते ! भद्धाएणं मनुष्य सत्र पवित्र होता 


है, फिर तुम जैसे की क्या बात ? ॥ ४ । 


युधिष्ठिर उवाच-- , .. ,. ; 
। न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवेषु सतत नर! । 
: कव्यप्रदाने तु बुधाः परीक्ष्य ब्राह्मण थिदुः ॥&॥ 


. दिर बोले- मलुष्य सदा देवम ज्ाह्मणकी परीक्षा न करे, इव्यप्रदानके समय अथात्‌ 
७ द रद्र शु हे च च ७ 

' पित्र ब्राह्मणको परीक्षा करनी चाहिये; पण्डित लोग ऐसा ही कहा करते हैं, इसका क्या 
| कारण है! ॥ ५॥ 


८... न ब्राह्मण! साधयते हव्यं दैवात्पसिद्धयति । 
४ देवप्रसादादिज्यन्ते यजमाना न संशय: ॥ ६ ॥। 


ह. | बोडे- राह्मण कमी यज्ञ-होम देवकार्य सिद्ध नहीं करते; बह देवताओंकी पासे दी | 
सिद्ध होता ह; देवताओंके प्रसादसे यजमान यज्ञ किया करते हैं, इसमें सन्देइ नहीं है ॥६॥ | 
> ` ब्राह्मणा भरतश्रेष्ठ सतत ब्रह्मवादिनः । ° 
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` नितित भे ! घो-शक्तिसम्पलन माकेण्डेयने पहले समयमे सदा बेदबित्‌ ्राह्मणोंको ही धमे | 





अध्याय २३ ] अनुशासनपर्व 


युधिष्ठिर उवाच 


अइयाऽप्यथ जा विद्वान्संघन्धी वाथ यो अवेत्‌ । 
तपस्या यज्ञशीलो था कथं पात्र अवेत्तु स! ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोले- अपरिचित, विद्वान्‌, सम्बन्धी, तपस्वी अथवा यज्ञशील- इनमेंसे कौन किस 
प्रकार दानका पात्र होगा ? ॥ ८ ॥ 
भीष्म उवाच-- र ; 
कुलान। कमंकूदयरतथा चाप्यानशंस्थवान । 
हीणालुडुः सत्यवादी पान्न पूवे च ते जय! ॥९॥ 
भीष्म बोले- पहले जो तुमने तीन अपरिचित बिद्वान्‌ सम्बन्धी और तपस्वी, ये यदि कुलीन, 
कर्मठ १, पेद्बित्‌ दयाळु, लज्जाशील, सरल ओर सत्यवादी ब्राह्मण हों, तभी दानके पात्र हुआ 
करते हैं ॥ ९ ॥ 
तश्रेदं श्रुणु ले पार्थ चतुणों तेजसां मतम्‌ । 
पुथिव्या। काइयपर्याग्नेमाकण्डेयस्य चेव हि ॥ १० ॥ 
हे पार्थ ! इस विषण्मे पृथ्वी, काश्यप, आगि और माईण्डेय इन तेजस्वी अर्थात्‌ सर्बज्ञ- 
चतुष्टयका मत सुनो ॥ १० ॥ 
पुथिव्युवाच-- वर मे 
यथा सहाणे क्षित! क्षिप्रं लोष्टो विनदयाते । 
तथा दुश्चरितं सवं अययावृ्या बिनदघाति ॥ ११ ॥ 
पृथ्वी कहती है- जैसे समुद्रमे फेंडनेसे ढेला शीघ्र ही बिनष्ट होता है, वैसे ही जो याजन, 
अध्यापन ओर प्रतिग्रह, इन तीनों वृत्तियोंक्े द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं, उनके समीप 
सब दुश्चरित निमग्न हुआ करते हैं ॥ ११॥ 
काइयप उवाच-- 
खर्य च चेदाः सह षड्भिर? सांख्यं पुराणं च कुले च जन्भ । 
नेतानि सजाोणि गतिभवन्ति शीलव्यपेतस्य नरस्य राजन्‌ ॥१९॥ 
काश्यपने कहा हे- हे महाराज ! पडङ्गांके सहित सब वेद, सांख्य, पुराण ओर सत्कुमें 
जन्म- ये सब शील रहित मनुष्योंको उत्तम गति नहीं प्रदान कर सकते ॥ १२॥ 
अग्नेरवाच नः ~ 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 
त्रहान्स तेनाचरते न ब्रह्महत्यां लोकास्तस्य ह्यन्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ ग 0 
अभि कहते हँ जो पुरुष अध्ययन करके अपनेको पाण्डित समझता है और जो बिद्याके सहारे _ ह 
दूसरोके यश्चो नष्ट करता है, वह पुरुष भ्रहमइत्याका पापी होता दै, इसहीसे भ्रष्ट होता है च र 
















और उसे नाशबान्‌ लोकोंकी प्रापि होती है ॥ १३॥ 
२५ ( महा. नज. पर्वं ) 
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rN ५०४४४४४ 
क अश्वमेधसहसतं व सह्यं च तुलया उत्तर । 


यद्यस्य सत्यस्य 
र बा तकभ था 
_ जया यज्ञ सत्यके आघे फलके समान होगा, के नह इत मे शदे नश सकता 
त्‌ 


इसलिये इन शुणाके एकतमक प्रभावसे पात्रत्व नहीं होता ॥ १४ ॥ 


भीष्म उवाच स 
इत्युक्त्वा ते जग्खरा य चत्वारोऽमिततेऽ 


युक्ष आरन) ॥२९५॥ 
थिवी काइयपोऽप्रिश्च प्रकट | 
सीष्म बोले- अत्यन्त तेजस्वी पृथ्वी, काश्यप, आज आर चिरायु भृगुनन्दन भाळण्ड्य, इन 


चारोने इस प्रकार कहकर शीघ्र गमन दिया ॥ १५ ॥ 


छिर उचाच-- 
अ यादिदं ब्राह्मणा लाक ब्रातं ना खत डाव! 


त अवत ९६॥ 

सुक्तु ब्राह्मणकामाय कथं तत्खुळू 

युधिष्ठिर गच ब्रतमें रत रहनेवाले त्रा्मण लोग श्राद्धमे यह हायका जो भोजन 
करते हे. तो जाह्मणकी कामनासे मुक्त किया हुआ दान किस प्रकार छत हाऊ है? ॥१६॥ 


भीष्म उव 
दिछिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेदपारग । 


सुजते बह्मकामाय त्रतला भवान्त त ॥ १७॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! बारह बषोतक बअह्षचय व्रत करनेबाळे, पढ्पारण छम यदि 
यजमानकी ब्राह्मणको दान देनेकी इच्छापूर्तिक लिये श्राडूका अन्न भाजन कर, ता उसकाही 
व्रत नष्ट होता है ॥ १७॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- 
अनेकान्त बहुद्वारं घमंमाहुमनीषिण! 


कि निश्चितं भवेत्त तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १८ ॥ । 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पण्डित लोग धर्मको अनेझान्त अथात अनेक फलाकार आर 
साधनवाला कहा करते हे, इसलिये इस बिषयम किस प्रकार उसकी निष्ठा-पात्रता निश्चित 
की जा सकती हे ? आप मुझसे बही कहिये ॥ १८ ॥ 

भीष्म उवाच-- 

अहिसा सत्यमक्रोध आनशंस्थं दसरतथा 

आजेवं चैव राजेन्द्र निञ्चितं घर्म लक्षण ॥ १९ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र ! अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोमलता, दम और आव 
लक्षण कहके निश्चित हुए हैं ॥ १९॥ 
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अध्याय २३ ] अंडुश्याखनेपंदे कः 
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ये तु धर प्रशालन्तश्चरन्ति पृथिवीमिमास । 
अनाचरन्तस्वद्धमं संकरे निरताः प्रभो ॥ २०॥ बक... 
दे मश ! जा लाग धमक प्रश्नता करते हुए इस पृथ्वीपर बिचरते हैं, यदि बे लोग उत 
का आचरण नइ करते तो 
र आ. ३। करत तां वे थम सळूरद्धायस आमिरत कहके वर्णित हुआ करते 
र) i 


तेभ्यो रतनं हिरण्यं बा गामश्वान्वा ददाति यः । 
दश यषाण बंडा स सुङ्स्त निरथघ्राश्रितः ॥ ११ ॥| 
जो का झुवण, रत्न, गा अथवा अथ आदि बस्तुओंझा दान करता हे. वह नरकमें 


पडकर दस वर्षातळ विष्ठा मक्षण किया करता है ॥ २१ ॥ 


मेदानां पुल्कसानां च तथेबान्तवसायिनास्‌ । 
कूल कमाछूत चापि रागझोहन जल्पताघ ॥ ३३ ॥ 
जो उच्चवणेळे छाग होळ भी राग ओर मोहके वश्च्भ होकर अपने किये वा बिना किये इए 


७ 
कमका लीगाम प्रकाशित करते ह, चे मेद, पुरश तथा अन्त्यजोंकी भांति गिने जाते ३॥२१२॥ 


वैश्वदेव च थे सूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे । 


ददतीह न राजेन्द्र ते लोकान्थु्ञतेऽशुआान ॥ २३॥ 
है राजेन्द्र ! जो मूढ पुरुष ब्रह्मचारी बिप्रक्को बेश्वदेव बढि प्रदान नहीं करते, बे अशुभ 
लोकॉकी भोग किया करते हैं ॥ २३ | 


कि परं न्रह्मचर्थस्य कि परं धभलक्षणस । 
कि च श्रेष्ठतले शौचं तन्मे नहि पितामह ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! बक्षचर्गमें श्रेष्ठत क्या है ? धर्मका उत्तम रक्षण कोनसा है ? 





और श्रेष्ठ पवित्रता किसे कहते हैं ? इमे ही आप मेरे निकट बणन करिये ॥ २४ ॥ ; 
भीष्म उवाच-- ८ हि 
ब्रह्मचय परं तात मधुमांसस्थ वजनम्‌ । 5 


सथादायां स्थितो घ? शमः शोचस्थ लक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्म बोहे- हे तात ! मदिरा और मांसका त्याग करना ही बरह्मचर्यम भेष्ठ हे, बिषयोसे _ 
इन्द्रियोंको निवृत्त रखना ही सबसे श्रेष्ठ पवित्रता है, और बेदोक्त मर्यादामें रहना सबसे 
श्रेष्ठ ध्मंका लक्षण है ॥ २५॥ न त: 


कं 
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उवाच-- 
युधिष्टिर कस्मिन्काछे 'बरेद्ध मे करस्मिन्कालेऽथमाचरेत्‌ 


कस्मिन्काले सुखी च स्थात्तन्स जह [पताल ॥ २६ )| 
युधिष्ठि! बोले- हे पितामह ! किस समर धर्माचरण करे ? कि समय अथ व्यवहार करे 
और दिस समय सुख भोगमें प्रवृत्त होगे ! आप सुश येही विषय कहिये ॥ २६ || 


काल्यसमै निषेवेत ततो धममनन्तरम्‌ । 
पञ्मात्कार्म निषेवेत न च गच्छत्प्र सज्ञा ॥ ९७॥ 
भीष्म बोले- प्रातःकालमें धनका उपाजन करे. फिर धमाचरण छरे, उसके अनन्तर कामका 
सेवन करके सुखी दो, परन्तु काममें आसक्त न होने ॥ २७ ॥ 
त्राह्मणां्यामिमन्येत शुरूश्याप्यानएअथत्‌ । 
सरवभूतानुलोमञ्च खझदुशील! प्रियवदः ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणोंका सम्मान करे, गुरुओंझी सेवा-पूजा करे, सब प्राणियांक अलुळूळ र्रू नग्नता 
युक्त वतन कर ओर प्रियवादी होव ॥ २८ ॥ 
अधिकारे यदचत राजगामि च पश्ुनम्‌ । 
गुरोञ्चालीककरण सन तडुह्ाहत्यया ` ॥ ३९ ॥ 
त्यायाधिकारके बीच मिथ्या व्यवहार, राजकुरुमं चुगली ओर गुरुजनांके निकट कपटपूण 
व्यवहार करना ये ब्रह्महत्याके समान पाप हैं ॥ २९ ॥ 
प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न गां हन्यात्तथेय च । 
शूणहस्यासमं 'चेततु भयं यो निषेवते ॥ ३० ॥| 
राजाओंके ऊपर प्रहार न करे, सायको न मारे; जो मनुष्य ऊपर कहे हुए दोनों दुष्करम 
- करता है, उसे भ्रणहत्याे समान पाप होता है ॥ ३० ॥ 
नाम्न परित्यजेज्जातु न च वेदान्परित्यजत्‌ । 
Fr न च त्राह्मणमात्रांशत्सम तड्भह्महत्यया ॥ १९ ॥ 
rr अग्निहोत्रकों कभी परित्याग न करें, वेदोंका स्वाध्याय कभी न छोडे । ब्राह्मणोंके विषयमे 


हः इष न करे, कारण यह है कि ये तीनों दोष ब्रह्महत्याके समान हैं ॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 


कीहशा! साधवो विप्राः केश्यो दत्त महाफलम्‌ । 
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 __ केच्शाना च भोक्तव्यतन्मे त्रहि पितामह ॥ ३२॥ 


2. 
तिर बोले हे पितामह केसे ज्रक्षण सञ्जन कराते हैं? किन होगोंको दान देने 


निळ >. 


ह पे स प र देनेबाला होता है और किस प्रकारके ब्राक्मणोंकों भोजन कराना उचित है! आप. | 
. सुझे इस ही बिपयका उपदेश्च करिये ॥ ३९॥ 
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भीष्म उचाच-- 
™ 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दभे रता? । 
he ९ 

ताच स 'वेपास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ३३॥ 
भीष्म बोले- जो लोग क्र । मं रत ओर इनि 
‘a नबा क रत आर इन्द्रियांको दमन करनेमें 

न्‍ ८ ह्ष्णाको दान करनेसे म { 
ल ते इत्‌ फल प्राप्त होता 


अमानिनः सर्वेसहा इष्टाथा बिजितेन्द्रिया। । 
स्व ™ | 
गो लो बिकनी यह अ नारतेभ्यो दत्तं महाफलम् ॥ ३४॥ 
जा (ग स जे! २ 4 आ च 
हितमें रत र क त्या हव्य |) र सहत इ, र जितेन्द्रिय और सब प्राणियोंके 
“कामना किया करते हैं, उन्हें दान करते 
मिलता है ॥ ६8४ ॥ ' उन्ड दान करनेसे महत्‌ फल 


अछब्घा+ शुचयो वैद्या हीमन्तः सत्यवादिनः । 

a ७५ 6 

स्वकरमेनिरता ये च तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ ॥ ३९॥ 

ग छोभरहित, पवित्र, बेदज्ञ, उज्जाशील और सत्यवादी तथा निज कमे रत रहते 


च्छ 


& हो दान झरनेसे महान्‌ फलप्रद हुआ करता है ॥ ३५ ॥ 
साङ्गांश्च चतुरो वेदान्यो$धीयीत द्विजर्षभः । 
नु 0. ७ ड च 
ह षड्भ्यो निता कमभ्यस्त पात्रश्ुषयो विदुः ॥३६॥ 
जो आझण अज्गासाइत चारों वेदोंका अध्ययन करता है और अध्ययन-अध्यापन, यजन- 
| [a heh) 
याजन, दाल-यातेणह षट्कर्माम प्रवर रहता है; ऋषि लोग उसे ही दानका पात्र कहा 
= उऊ 
करते इं ॥ ३६ ॥ 


ये त्वेवंगुणजातीयास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्‌ । 
सहस्रुणमाम्रोति शुणाहांय प्रदायक! ॥ ३७॥ 
जो ब्राह्मण ऊपर कहे हुए गुणोंसे युक्त हों, उन्हें दान करनेसे महान फल प्राप्त होता दै । 
शुणी पात्रको दान करनेसे दाताको सहस्र गुना फल प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 


प्रज्ञाञ्चुताभ्यां त्तेन शीलेन च समन्वित! । 
तारयेत कुलं कृत्समेको5पीह द्विजषेभ! ॥ ३८॥ 


च 


ण बहू समस्त कुळका उद्धार करनेमें समर्थ हे ॥ ३८ ॥ 
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बुद्धि, झात्र, ज्ञान, सचरित्र और शीलसम्पन्न एक भेष्ठ आहण भी दान स्वीकार कर हे | 
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eT दयेत्‌ । 
लं वा तह्विघे तिपा | 
ल तिता सावे न शोचति ॥ ३९ ॥ 


प्रत्य 
द्रव्याणि चान्यान तथा खु थे 
बे जाक्षणको न घोड़ा, घन, अन्न तथा दूसरा संगर हा रान करना चाहिय य 
स जादा 


करनेसे दाताको मरनेके बाद शेर नहीं करना पडता ॥ ३९ | 
रथेत कुल कृत्लनका5पाइ दिजोचाल। । र 
किमङ पुनरेकं थे तस्लात्वान्र समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
सोके जब एक ही उत्तम ब्राह्मण समस्त कुलका उदा करता है, तब अनेक ब्राह्मण 
पह करेंगे, उसमें सन्देह ही क्या दै ? इसलिए पात्रका विचार करके दान करना उचित 


इ ॥ ४०॥ 


| निशम्य च शुणोपेतं ब्राह्मण साधुससतस । 
र दूरादानाययेत्कृत्ये स्ेतश्वाभिपूजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनशासनपर्वणि त्रयोरविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ९९०७ ॥ 


साधुसंमत, गुणयुक्त, तराह्मणका नाम सुनने ही उसे दूर देशले लाके सत्कार करके सब 
प्रकार उसकी पूजा करे ॥ ४१ । 
महाभारतके अनुशासनपर्वमें तेईसवां अध्याय मातत ॥ ९३ ॥ १२९७ ॥ 
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युधिष्टिर उबाच-- 
श्राद्धकाले च दैवे च धर्म चापि पितामह । 


7 इच्छामीह त्वघाख्यातं थिहितं वत्सुरबिंलि! ॥ १ ॥ पे 

ˆ पुपिषठिर बोठे- हे पितामह ! आडके समय देवक्य और धर्मकार्ये देवता और ऋषि 

जिस कका विधान किया है, उसे आप वर्णन करिये; में इसे ही सुननेकी अभिलाष करे 

ढंग १॥ 

.....  दैवं पूर्वाहिके कुयादपराहे तु पैतकम । 

0... हे मङ्गलाचारसंपन्नः कृतशौच! प्रयत्नवान्‌ eT - 

ओ बोहे- मङ्गसाचारसम्पल्, परि्रतायूक्त, यस्लबान्‌ महुष्य पा देन संब "| 
. और अपराहमें पिठकाय करे ॥ २॥ ना 
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अष्याय २४ ]  भनुशालनपर्व त "कणत § ७ के 
मनुष्याणां तु मध्याह्ने पदव्यादुपपत्तित! | 
और बाय काढे भरत हि 
ञ न होके सनुष्योको दान रे 
है, उसे पण्डित लोग राक्षसोंका भाग समझते हैं | ३ र कत... ` 
लक्कितं चाललीढं च कलिपूर्व च यत्कृतम्‌ । 
न्‌ रजस्वलाभिदृष्टं च ले खाग रक्षसां विदुः ॥४॥ 
जो मोज्य पदाथ पावले ठाघत है, जीभसे चाटा जाता है, कलहसे बनता है और जिसे 
रजस्वला खी देखती है, धीर लोग उसे राक्षसोंका अंश समझते हैं ॥ ४ ॥ 
अवयघुष्ट च यद्सुक्तमत्रतेन च भारत । 
पराशष्टं शुना चैव तं आगं रक्षसां विदुः ॥ ५ ॥ 
है भारत ! घोषणा ( ढिंढोरा ) के द्वारा जो अन्न दान किया जाता है, जिसे वरतहीन पुरुष 
भोजन किया करते हैं, और जिस अन्नको कुचेने स्प किया हो, पण्डित लोग उस अन्नको 
राक्षसोंका भाग समझते हैं ॥ ७ ॥ 
कशकीटावपतित झुर्त श्वभिरवेक्षितम्‌ । 
_ रुदित चावधूतं च तं सागं रक्षसां विवुः! ॥ ६॥ 
जो अन्न केश, कीट आदिसे युक्त, छींकसे दूषित, जिसपर कुत्तोकी दृष्टि पड गयी हो तथा 
जा रोझर आर तिरस्कार पूरक दिया गया हो, धोर पुरुष उसे राक्षसोंका भाग समझते 
ह ॥ ६॥ 
निरोंकारेण यद्खुक्ते सशस्त्रेण च आरत । 
दुरात्मना च यद्सुक्त त आगं रक्षसां बिद ॥७॥ 
हे भारत ! जो अन्न अनलुज्ञात अथवा शूद्र, शस्तजीवी और दुष्टास्मा मचुष्यांके दारा उपयुक्त 
हुआ करता है, धीर पुरुषोंने उसे राक्षसोंछा भाग कहा है ॥ ७॥ 
परोडिछि्टं च यद्सुत्त परिशुक्त च यद्भवेत्‌ । : 
देवे पित्र्ये च सततं तं सागं रक्षसां चिदु! ॥८॥ Ee 
जो दूसरोंने जूठा कर दिया हो, जिसमेंसे किसीने भोजन कर लिया हो, ओर जो देवता, 
पितर, अतिथि तथा बालझोंको न देकर स्वयं भोजन किया जाता है, देव और पितुझुममे 
वह अन्न सदा राक्षसोळा भाग कहके विदित हुआ करता है ॥ ८ ॥ की यम 
गर्हितं निन्दितं चेव परिविष्टं समन्युना । उ 
देवं वाप्यथ वा पैच्य ते भागं रक्षसां विदुः च ॥ 5 । 
जो दूषित, निन्दित है और क्रोधयुक्त होकर जो अन्न देवकमे तथा पितुकर्ममें परोसा जाता | 
है, उसे रक्षासोंका ही भाग माना गया है ॥ ९॥ ` 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यच्छाउं परिविष्यते | 

ख्रिसिवतैनेरस्रेष्ठ त भागं रक्षसां विंदु। ३ 0 
है नरश्रेष्ठ! ब्राह्मण, क्षत्रिय आर वेइय, इन नों बणोके द्वारा दिकमनत्र आर विधि-विधानसे 
रहित जो थाद्धका अन्न परोसा जाता है, पण्डित लोग उसे राक्षसाका भाग समझते ई॥ १०, 


आज्याहुति विना चेव यत्किचित्परिविष्यते | 

दुराचारैश्च यद्सुक्त तं भाग रक्षसा विदुः ॥११॥ बु 
घृतकी आहुतिके बिना ही जो कुछ वस्तु परिवोषत होती ह और जिसे दुराचारी मनुष्य 
भोजन किया करते हें, उसे धीर पुरुषोंने राक्षसॉका भाग कहा ह ॥ ११ ॥ 

थे भागा रक्षशां प्रोक्तास्त उत्ता अरतषेम । | 

अत ऊर्ध्व विसग€य परीक्षां त्राह्मणे शृणु ॥ १९॥ 
है भरतत्ेष्ठ ! राक्षसोके अन्नके जो भाग माने गये हैं बह सब कहे गये । अब पात्रभूत 
्राह्मणोंके विषयमें दानकी परीक्षा सुनिये ॥ १२ ॥ 


पानफ्य | 
नत 


यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च । 

देवे वाप्यथ वा पित्र्ये राजन्नाहन्ति केतनस्‌ ॥ १३॥ 
हे महाराज ! जो सब ब्राहमण पतित अथीत्‌ महापातक करनेसे जातिसे बाहर किये गये है, 
तथा जो जड बा उन्मत्त हैं, बे देव अथवा पितृझर्यमें निमन्त्रणके योग्य नहीं दें ॥ १३॥ 


श्वित्री कुष्ठी च छोषय तथा यध्महतञ्च थ) । 

अपस्मारी च यश्चान्धो राजान्नहेन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ १४॥ 
हे महाराज ! श्रेतकुष्ठी, मण्डलडष्ठी, छोब और जो पुरुष राजयक्ष्मारोगसे आक्रान्त, अपस्मार 
. रोगसे ग्रस्त तथा अन्धे हैं, बे निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १४ ॥ 

चिकित्सका देवलका ब्रथानियमघारिणः । 

सोमविक्रयिणञ्चैव श्राद्धे नाहेन्ति केतनस्‌ ॥ १७ ॥ 
जो a सब आक्षण चिकित्सक वेदय, देवल अर्थात्‌ देवार्चन वृत्तिजीवी, बेदबिरुद्ध आचरण 
करनेबाले ओर सोमबिक्रयी हैं, वे भी आद्धमें निमन्त्रणे योग्य नहीं हैं ॥ १५॥ 

गायना नतेकाश्विव झुबका वादकास्तथा । 

कथका योधकाअ्चैव राजज्ञाहेन्ति केतनम्‌ ॥ १६॥ 


$ Ko रि क 
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| १ नाचनेबाले, खेल कूइनेवाळे, बजानेवाले, व्यर्थ बातें करनेबाठे 
निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ 
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अध्याय २४ ] अचुशासनपर्द i .. १ 
रि रु 
हातारा इषलानां च घृषलाध्यापकासतथा | | 
तथा इषलाशिष्याश्च राजन्नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! जो ब्राह्मण शूद्रोके याजक, अध्यापक तथा उनके शिष्य वा सेबक हैं, बे भी 
निमन्त्रणके योग्य नहीं हैं ॥ १७ |! " 
अलुथात्ता च यो विप्रो अनुयुक्तश्च भारत । 
हइतस्तावाप श्राद्ध ब्रह्म चिक्रणिणौ हितौ ॥ १८॥ 
दे आरत ! जा ब्राह्मण वेतन लेकर पढाता और वेतन देकर पढ़ता है, बे दोनों ही वेद 
बचनले ६, इसालय च श्राद्धम बुलाने योग्य नश इ ॥ १८॥ 
अग्रणीय। कूल! पूर्व वर्णावरपरिग्रहः । 
आहण सदायद्याऽपि राजन्नाहति केतनम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! जा ब्राह्मण पहल सबर्म अग्रणी रहा हों और पीछे हीन वर्णवाली शूद्रा स्रीसे विबाह 
कर लिया हो, बह सबाबिद्या सम्पन्न होनेपर भी श्रद्धकालमं निमन्त्रणके योग्य नहीं हो 
सकता ॥ १९ | 
अनस यन्य ये विप्रा छगविशेतकाशओ थे । 
स्तेनाश्च पातेताशव राजज्ञाइन्ति केतनम्‌ ॥ २० ॥। 
हे महाराज ! जो सब ब्राह्मण अझ्िहोत्र नहीं करते, जो मृतं दान लेते, चोरी करते 
आर निज कम भ्रष्ट तथा पतित हैं, वे लोग भी निमन्त्रणके योग्य नहीं है ॥ २०॥ 


अपरिज्ञालपूबाश् गणपूबाञ्च भारत । 
3जअद्धापूबपुश्नाश्व श्राद्ध नाहॉन्‍त केतनम्‌ ॥ २१ ॥ 
ह भारत ! जो मनुष्य पहले अपरिज्ञात, जो शांबके अणुग्रा हों ओर पुत्रिकापुत्र अथोत्‌ 
इस कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होगा, बह मेरा कहावेगा, ” ऐसा नियम करके जो कन्या 
दान का जाती है, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह पितृगोत्रसे भ्रष्ट होकर मातृगोत्रोपजीबी 
होनेखे निन्दनीय होता है, इसलिये ऐसे पुरुष भी शाद्धमें निमन्त्रणके योग्य नहीं हें ॥ २१॥ 
कणकता च यो राजन्यश्व वाघुषिको द्विज! । 
प्राणिविक्रयवृत्तिञ्च राजन्नाहन्ति केतनम्‌ ॥ २१॥ 
है राजन्‌ ! जो ब्राह्मण ऋणकर्चा, पैसा बढानेकै लिये लोगोंको व्याजपर ऋण देता है और क 
प्राणियोकी बेचकर जीवनका समय बिताता है, बे भाद्धमें निमन्त्रित करने योग्य नहीं क. 
॥ २२॥ ह. 
२६ ( महा, मनु, पव ) 
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ज्व खेती करनेवाले होनेपर भी भाडे निमन्त्रणके योग्य हैं ॥ ९५ ॥ 
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स्रीपवौ। काण्डएृछाश्व यावन्तो अरतघेम । | 
वैय आदे नाहन्ति केतनम ॥ १३ ॥ 
अजपा ब्राह्मणाश्चैव आदे नाइन्ति का नी 
७ जग खोज i रबी, वद्यापांते आर गाथ 
हे भरतभेष्ठ ! जो लोग खाजित तथा खीपण्यो पजीना, a त्री जप तथा 
सरध्यावन्दनसे रहित हैं, वे ब्राक्षण भाडे निमन्त्रणकै यय नदि ह । | ९४॥ 


श्राद्ध देवे च निर्दिष्टा ब्राह्मणा अरतषेस । 

दातुः प्रतिग्रहीतुख श्वणुष्चवाजमह उन = = == शं 
हे भरतभरेष्ठ ! देव यज्ञ और पितश्राद्वके समय जो ब्राह्मण वर्जित हात ह उनका निदेश 
किया गया । अब दान देनेवाले ओर दान रेनेवाछ रोगका वर्णन झरूणा; जो दे 
वर्जित माने जानेपर भी उनके विशेष शुणरे कारण अजुग्रहपू्षक स्पीछाराई माने गये हैं; 
इस समय उसे सुनो । २४ ॥ 

= ८०८ र 
चीणवता गुणैयुक्ता भवेयुयेऽपि कषेका! । | 
सावित्रीज्ञाः क्रियावन्तस्ते राजन्केतमक्ष साः ३ २५ ॥ 


दु कीर ७ के डी ~ टच 
हे महाराज ! जो ब्रवाचरण किया करते - गुणयुक्त गायत्री नत्रद जादा जार [क्रयातानू ह ] 


क्षात्रघर्मिणम्रप्याजौ केतथेत्कुलजं द्विजस्‌ । 

न त्वेच बणिजं तात श्राद्धेषु परिकर्पणत्‌ ॥ २६ ॥ 
युद्धम थ्वात्रधमै युक्त होनेपर भी कुलीन ब्राह्मगको निमन्त्रण करे । हे ताठ ! परन्तु बणिक्त्ि- 
वाले ब्राह्मणको आद्धमें निमन्त्रण न करे ॥ २६ ॥! 


अग्निहोत्री च यो विप्रो ग्रामवासी च यो अचेत । 
अस्तेनश्वातिथिज्ञञ्ष स राजन्कतनक्षस! ॥ २७ || 


योग्य है ॥ २७॥ 














भिक्षावृत्तिः कियावां्च स राजन्केतनक्षम। ॥ २८ ॥ र 
ष्ठ | जो हण निकाल यायत्रीका जप करता है और मिक्षाबृत्ति अवलंबन क | 
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अंड्याचे २७ | भैनुशासंनपवे र ; हर 
SSNS ररर SOS प्र ५९) पिना ४५४५४ ४ प्र! सँ 
उदितास्तभिलो यश्च तथैयास्तमितोदितः । म की 
अर्हिखश्चारपदोषश्च स राजन्केतनक्षम! व्र, 


दे राजन्‌ ! जो ब्राह्मण उन्नत होकर शीघ्रही अवनत होता है और दरिद्र रहके फिर समृद्धि 


मान हो जाता है, जो अर्दिसक है और थोडा दोषी हो तो भी ब 
योग्य है ॥ २९ ॥ ह भ्राद्धमं निमंत्रणके 


अकल्कको छतकेश्व ब्राह्मणो भरतर्षभ । 

खलश अक््यद्यात्तन स राजन्केतनक्षत्र। ॥ ३०॥ 
ह lt क ज्ञानी ह, तथा भिक्षाइत्त अवलम्बन करके 

के समय निमस्त्रणके योग्य है ॥ ३० || 

अत्रता केतव। स्तनः प्राणिविक्रमयथों थणिक | 

पश्चाच पीतवान्सोमं स राजन्केतनक्षप्रः ॥ ३१ ॥ 
है राजन्‌ ! जा जाझण व्रवश्षन, धूत, चोर, प्राणिविक्रयी ओर वणिक्वृतिसे युक्त होळे भी 
हतको दान करके पश्चात्‌ सोमपान करता है, बह भी आद्धकालमें निमन्त्रणके योग्य 

॥ 8१३ 

अजयित्वा घनं पूव दारुण! कृषिकशेसि! 

अवेहल्यातिथि; पश्चात्स राजन्केतनक्षसः ॥ ३१ | 
है राजन्‌ ? जो पहले दारूण कृषि कमसे धनोपाजन करके पीछे सब प्रकारसे अतियियोका 
आइर-सत्कार करता है, वह आद्वकालम निमन्रणके योग्य हे ॥ ३२ ॥ 

्रत्मदिक यनिर्दिष्ं खिया यच्चाजितं धनम्‌ । 

अदय ।पतृदवञ्या यचच छुञ्यादुपाजतस्‌ ॥ ३३॥ | 
वेद बेचके जो घन प्राप्त होता हे, जो घन खियोकै द्वारा उपाजित हुआ करता हे ओर. 
दीन बचन तथा मिथ्या पथ आदिके सहारे जो घन संग्रह किया जाता हे, वह पिरो 
और देवताओंकों अदेय है ॥ ३३ ॥ 

क्रियमाणेऽपवर्गे तु यो द्विज्ञो भरतषम। हक 

व्याहरति यद्युक्तं तस्याधमा गवानतम्‌ ॥ ३४॥ प के र 

हे भरतर्पम ! भाद्धडी समाप्ति होनेपर जो ब्राह्मण “ अस्तु स्त्रधा ” इत्यादि वचन नही... 
कहता, उसे गायळा झूठ शपथ खानका पाए छूमता ई ॥ २४ ॥ उ व 

श्राद्धस्य ब्राह्मण! काल! प्राप्तं दधि छूत तथा । ९० 3 

सोमक्षयश्च मांसं च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥३॥ | | 
हे युधिष्ठिर ! सुयोग्य ब्राह्मण, दही, घत, अमावास्या ओर जङ्गली फळ, मूल तथा म व 
जब प्राप्त हो, वही श्राद्धका उत्तम समय हे ॥ ३५ ॥ pp 
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मा कन छः 
श्राद्धापवर्ग विप्रस्य स्वघा वै स्वदिता नवत । 
क्षञ्रियस्याप्यथो ब्रथातप्रीयन्तां पितरस्त्विति _ ॥ ३६॥ 
आद्धकी समासिके समय प्रदाताके ' स्वधोच्यताम्‌ ” वचन कहने पर राह्मण यदि “ अस्तु 
स्वघा ” कहे, तो बह बचन पितरोंको प्रीतिकर होता है । क्षत्रियके यहाँ श्राद्ध समाप्त 
3 ७१ च ७ 
होनेके समय “' पितृगण प्रसन्न होइये ” ऐसा बचन कहना होगा ॥ ३३ ॥ 
€ ७. 
अपवर्ग तु वैश्यस्य आद्धकर्माण भारत । 
अक्षर्यममिधातव्यं स्वास्ति शुद्रस्थ भारत ५ ॥ ३७ ॥ हौ 
रे भारत ! वैद्यका भ्राद्वकर्म समाप्त होनेके समय  अक्ष्य्यमस्तु उच्चारण ओर शूक 
आड समाप्त होनेके समय “ स्वस्ति ” शब्दका प्रयाग करना चाहे 4 ३७ ॥ 
पुण्याहवाचनं दैवे ब्राह्मणस्य विधीयते । 
एतदेव निरोंकारं क्षत्रियस्य विधीयते । 


वेत्यस्य चैव वक्तव्यं प्रीयन्तां देवता इति ॥ ३८॥ 
्राह्मणके देवकार्ये ओंकारयुक्त पुण्याइ-बाचन विहित दै; क्षत्रियके यहाँ ऑडाररहित 


९०७ १५ 


पुण्याहवाचन करना चाहिये और वैश्यके देव कमें केवळ “ देवताबुन्द प्रसन्न होबं ” 
इतनाही कहना योग्य दै । अब तीनों बणोंके कर्मोके ऋमशः विधिपूर्वक जो कार्य करना 
होता है, उसे सुनो ॥ ३८॥ 

कर्सणामानुपूवी च विधिपूवकूत शृणु । 

जातकमोदिकान्सवोस्िषु बणेषु आरत | 

त्रह्मक्षत्रे हि मन्त्रोक्ता वेश्यस्य च युधिष्ठिर ॥ ३९॥ 
है भारत! तीनों वणौभे जातकर्म आदि सब संस्कार हैं; हे युधिष्ठिर ! अर ह्मण, क्षत्रिय और 
वेःयके संस्कार वेद मन्त्रोक्त कहके निर्दिष्ट हैं ॥ ३९ ॥ 

विप्रस्य रशना मोञ्जी मौवी राजन्यगामिनी । 
⁄/ बात्वजीत्येव वैश्यस्य धमं एष युधिष्ठिर ॥ ४० ॥ 
00: हे युधिष्ठिर | ब्राक्मणको मेखला मुञ्जमयी, क्षत्रियद्धी मेखला प्रत्यश्वादी और बैश्यकी मेखला 
. बरबज तृणमयी कही जाती है, यही धर्म हे ॥ ४० ॥ 
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TTS 
नान्यश्च ्रःह्मणोऽक्षीयात्पूव विप्रेण केतितः 
यवायान्पशु।ह्सायां तुल्यघमों भवेत्स हि ॥ ४२॥ 


२, a 


रक्षणा उत्त ह, क वरक द्वारा पहले निमन्त्रित होकर दूसरेके यहां मोजन न करे यदि 


एक) 2 


कर ता रवर एनमस्त्रण देनवालेक निकट वह निकृष्ट होता है, और पशुद्विसाते जो पाप हुआ 


शे २ 


करता हे, उसे भी बही पाप लगता हे ॥ ४२ | 


अथ राजन्यवेद्यान्यां यद्यक्षीयात्त केतित! । 

यवायानपशाइसाया भागाधं सनवाप्नुयात ॥ ४३ ॥ 
सत्र म चः रथ याद नमान्त्रत होक दूसरेके यहां भोजन करे, तो उसके समीप निन्दित 
होके पशुद्धिवाके पापका अद्धं-भाग पाता है ॥ ४३ ॥ 


देव वाप्यथ वा पित्र्य यो5क्षीयाङ्काह्मणादिघु । 

अस्नातो ब्राह्मणों राज॑स्तस्पाधमों गबादतम्‌ ॥ ४४॥ 
दै राजन्‌ । ताह्मण आदि ताना बणाके देव अथवा पित॒कार्यमें जो ब्राह्मण विना स्नान किये 
सजन करता ह, उस याका झूठी शपथ खानेके समान पाप लगता है ॥ ४४॥ 


आशाच ब्राह्मणो राजन्योऽभ्नीयाङ्राह्मणादिषु । 

ज्ञानपूचमथो लो भात्तस्याघसा गवादतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे महाराज ! जो ब्राह्मण जन्म मृत्यु आदिके अश्ौचसे युक्त होकर दूसरे ब्राह्मण आदिके देव 
आर पितृक्षायम जानके अथवा ठोमवश्वसे भोजन करता है, उसे गोवध और मिथ्याभाषण 
जानेत अधम हुआ करता है ॥ ४५॥ 





अन्नेनान्नं च यो लिप्सेत्कमोर्थे चेव भारत । 

आमन्श्रयाति राजेन्द्र तस्याधोऽवतं स्ट्तम्‌ ॥ ४६॥ 
हे भारत ! जो पुरुष तीर्थयात्रा आदिके भिषसे जीविकाथी होकर अथलाभ तथा अक्क 
इच्छा करता अथवा कार्यके लिये दाताके निकट घन मांगता दै, हे राजेन्द्र! उसेभी 
गोहत्या और मिथ्या भाषण जनित अधर्म होता दै ॥ ४६ ॥ च 

अवेदन्नतचारित्रास्त्रिमिवरणेयुधिष्ठिर । ळे 

न्ञ्वत्परिविष्यन्ते तेष्वघमों गवादतम्‌ ॥४७॥ = 

जो पुरुष बेदाध्ययन, त्रवाचरण और चरित्रसंशोधन नही करता, उसे यदि ब्राह्मग आह च 
तोरन वर्ण सन्त्राद्चारणपूवक अन्म प्रोसते हॅ तो उन्हे भी गोवध ओर मिथ्याबचनजा क व न 
अधर्म हुआ करता है ॥ ४७॥ ०० 
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ष्ठिर उवाच- क | 
पित्र्धं वाप्यथ वा दैवं दीयते अट्पितामड । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु दत्त थेषु > त हा हि. 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! पिरप आर देवका , वह कैसे 
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पुरुषोंको दान करनेसे मदत फलकी प्राति करानेवाला हुआ करता है ? म इसे ही जाननेक्ी 


अभिलाष करता हूँ ॥ ४८॥ 


भीष्म उवाच-- क 
र येषां दारा! प्रतीक्षन्ते सुदृष्धिसिब कारणका) । 


उच्छेषपरिशेष हि तान्भोजय युधिषिर कछ i - ती 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर ! जेसे कृषक रोग उत्तम वृष्टिकी प्रतीक्षा करते है, बसे ही जिन 
लोगोकी खिया भोजनपात्रके शेष बचे हुए अनके सहित थारी (रथस परिशिष्ट अन्नङ्गी 
प्रतीक्षा किया करती हैं, उन लोगोंको भोजन करावे ॥ ४९ || 

चारित्रनियता राजन्ये कुशा? कूषावत्तय! । 

अर्चिनश्रोपगच्छन्ति तेषु दत्त महाफल ।५०॥ - 
द महाराज ! जो लोग चारिञ्य सम्पन्न हों, जिनका जीविका साधन नष्ट हो जाने जो 
अत्यंत कृत हो गये हों, ऐसे लोग यदि याचक होकर दाताके पास आयेंगे तो उन्हें दान 
 कइङरनेसे महत्‌ फल ग्राप्त होता है ॥ ५०॥ 
ज्य तद्गक्तास्तद॒ग॒ह्ा राजस्तदनास्तदपाश्रथा। । 

अर्थिनश्च सवन्ह्थर्थ तेषु दत्त बहाफलक ॥ ५१ ॥ 

` हे राजन्‌ ! सदाचार ही जिनका उपजीव्य हे , सदाचार ही जिनका ख्लीएुत्र आदि परिवार- 
. वश है, सदाचार ही जिनका बल और आश्रय दै, जो लोग आवश्यकता होनेपर ही याचक 
` बनते हैं, केबल अथेसंग्रदके लिये नहीं जांचते, उन्हे दान करनेसे महत्‌ फळ प्राप्त हुआ 
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5 ज्मा बटवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्त महाफलम ॥ ७३ ॥। 
ओ। निष्पाप ब्राह्मण दरिद्रता थमें अन्न आते ही उसके भूले बच्चे उससे 
ह 5 नया pe दारद्र्ताक कारण हाथम अज्ञ आते ही उसके भूखे बच्चे उससे म 
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हतरवा हृतदाराश्च ये विप्रा देशासंछुवे । 

अथाथमा भगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं सहाफरूस ॥५४॥ 
जा आहण दशम ।वसुवकै समय घन, खी आदि सर्वस्व हरे जानेपर धनकी याचनाके लिये 
सम्मुख आव, ता उन्ह दान करनेसे महत्‌ फळ प्राप्त हुआ करता है । ७५४ ॥ 

नतिनो नियमस्थाओ थे विप्रा; अ सहंसला३ । 


ड तरसमाप्ह्यथविच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम ॥ ९६ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्रतनिष्ठ, नियमस्थ ओर श्रुतिसम्पत होकर चलते हैं ओर अपने बतादिसमासि 


टॅ, ७५ 


नामच वर्णका इच्छा करते ई, उन्हे दान करनेसे भत्‌ फल प्राप हाता है ॥ ५६ || 


अव्युल्कान्ताच धमषु पाषण्डलसथेघु च । 

दशमा णा! कुशघनास्तेघु दत्त महाफलम्‌ ॥ ५३ |! 
जो राग पापण्डमरयादाले युक्त घमसे बहुत दूर निवास किया करते हैं, जो दुर्धर और 
घनहीन इ, उन्हे दान करनेसे महाफड प्राप्त होता है ॥ ५ ६ | 


कत रबसबद्रणा निदाषा; प्रमविष्णुति! 

स्ण्ह्यन्ति च सुक्तान्न लेषु दत्त अहाफलम्‌ ॥ ५७॥ 
प्रमाबक्षाळी डाङुअनि जिनका सबस्व इरण किया है, जो ढोग निर्दोष हैं तथा जो किसी 
प्रकारसे पेट अरनेके लिये भोजनकी आमेलाष करते हैं, उन्हें दान करनेते महत्‌ फड प्राप्त 
होत १! दै! ५७१: 


तपहिषनरत्तपोनिष्ठास्तेषां जैक्षचराश थे । 





टॅ अर्थिनः किचिदिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम ॥ ५८॥ मे 
जो लोग तपस्वी ओर तपमें निष्ठावान्‌ हैं, जो पुरुष उसके निमित्त ही भीख मांगते हें ता 


७ 


जो याचक होके किञ्चित्‌ कुछ मांगते हैं, तो उन्हें दान देनेसे महाफल परापत होता है ॥०८॥ . 
महाफलविधिदाने श्रुतस्ते भरतर्षभ । ह 
निरयं थेन गच्छन्ति स्वग चेव हि तच्छृणु ॥५९॥ 

दे भरतश्रेष्ठ | दान विषयमे यह बहाफलओी विधि तुमने सुनी, अब जिस कर्मके द्वारा 

नरक या स्वराज गमन छरते हैं, उसे सुनो ॥ ५९ ॥ 


गुवथ जामयाथे या वजेयित्वा युधिष्ठिर । 
येडछत कथथन्ति स्म ते चै निरयगामिनः ॥६९०॥ 
हे युधिष्ठिर ! गुरुङे लिये अथवा अभयदानके निमित्त, इन दो प्रकारके प्रयोजनोंके अतिरिक्त 
जो लोग मिथ्या कहते हैं, वे निधय ही नरकगामी होते $ ॥६०॥ [|| 
2022९0 छि es it े न बर: 
“८03 कन 
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| नघर्मपर्ध - देंवपिच्य वै 

ही दि प्रहाभारत 0 tas [ द्‌ विदा | 
नि छै 

परदाराभिहतोर! परदाराभिमशिनः | | 

परदारप्रयोक्तारस्ते वै निरधगामिन/ = ॥ ६ १ ण | 

जो परायी खी हरते हें, अथवा परखीका पातिव्रत्य नष्ट की ३; बा परनारा हरनम सहायता | 


"२२ च्छ. 
बा प्रस्ताव करते हैं, बे निश्चय ही नरकगामी होते हे ॥ ६१ ॥ 


थे परस्वापहर्तार! परस्वानां च नाशका! । 
सूचकाश्च परेषां थे ते वै निरयगामिन! ॥६६॥ 


७५ २, सो च प्‌ र द ब्‌ 
जो दूमरोंके धनका अपहार करनेवाले हैं और नष्ट करनेवाले हैं, ओर दूसरेके दोषाकी 
रचना करते हैं, ये निश्चय ही नरकमें पडते हैं॥ ६३ ॥ 


| 
प्रपाणां च सभानां च संक्रमाणा च भारत । 
| 
| 








अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगाभिन क गो 0 
है भारत ! जो मनुष्य पानोयशाला, सभा, सेतु-फूरु ओर घराको नष्ट करते हैं; वे निश्चय 
ही नरकमे पडते हैं ॥ ६३ ॥ 
अनाथां प्रमदां बालां घृद्धां भीतां तपस्थिनीम्‌ । ` 
वञ्चयन्ति नरा ये च ते वे निरयगामिनः ॥ ६४ ॥। 
; जो मनुष्य अनाथ, तरुणी, बाला, बूढी, डरी हुई और तपस्विनी ख्लीको ठगते हैं, वे निश्चय 


ही नरकूगामी हुआ करते हैं ॥ ६४ ॥ 
बृत्तिच्छेदं गाहच्छेदं दारच्छेदं च आरत । 
मित्रच्छेदं तथाशायास्ते वै निरयगामिनः ॥ ६६ ॥ 

हे भारत ! जो लोग दूमरोकी जीविका नष्ट करते, घर उज्ञाडते, पति-पत्नी वियोग 


पु 
>a ६ भु 


करते, मित्रोमे विरोध निमाण करते और झिसीकी आशा तोडते हैं, वे भी निश्चप्र ही नरकर्म 
गमन किया करते हैं ॥ ६५ ॥| 

सूचकाः संघिभेत्तारः परवृत्त्युपजीवकाः । 
BA अकृनज्ञाञ्च मित्राणां ते वे निरयगामिनः ॥ ३६ ॥ 
( जो बुगडी करते हैं, आपसका मेल तोडते हैं, दूमरोंकी जीविका पर गुजारा करते और 
१: मित्राके निकट अकृतज्ञ हुआ करते हं; वै निश्चय ही नरकमें जाते हैं ॥ ९६ ॥ 
02 2: ' षाषण्डा दूषकाञ्चेव समयानां च दूषकाः । 
हि ये प्रत्यवसिताश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥ ६७॥ 
| र जं च बेदविरोधी ओर पाखण्डी है ओर जी साधुओंकी निन्दा करते तथा घर्मसङ्केतको हीन 
ह... किया करते हे, जो सन्मागसे पतित हैं, वे समी नरकमें गमन किया करते हैं ॥९१७॥॥ | 
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कूलाफा कुतानिदेश कूल भक्त कनम्‌ । त णी 

अद्य व्यपकषान्त ले ये निर थगाधिन! ॥ ६८ ॥ “2 
जो लाम आश्षावान कुन्‌ बेतनपुक्त और परिश्रम किरे हुए परुषोंको दित 2 > 
स्व्रामक जनीपश दूर कर दते ई, वे भी नरकगामी हुआ करते हे ॥ ६८॥ हौ 

पन्ति च ये दारानश्िजृत्यातिथींस्तथा । > 
, ७ उत्सभापेतदेवेज्यात्ते चे निरयगामिनः ॥ ६९ ॥ नु 
खो 77 थियाँको परित्याग करते हैं, तथा जिन लोगो पितृपूजा 


२७ SATA श्र 
देवाचेच अष्ट हुई है, और जो असिम आहुति दिये बिना ही भोजन करते है 
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गासी होते ह ॥ ७०॥ 


[राअस्थयाद्या्च शुतिवाद्याश्च थे नरा! 
येच्छा सिञ्च जीयन्ति ते घे निरथगामिनः ॥७१॥ 
जो मजुष्य चारा आश्रमाचे बाहर होळे बेदविरुद्ध अकर्मके सहारे जीवन बिताते हैं, बे भी 
नरकमें शमन किया करते हैं ॥ ७१। 
कशाशिक्रधिका राजनिषविकयिक्काश्च थे । 
झ्षीरविञ्थिक्गाशैश ते वे निरयगामिनः ॥७२॥ 
हे राजन्‌ | जो लोग केश, बिष और दूध बेचते हैं, वे भी नरकमें गमन करते हैं ॥७२९॥ 
ब्राह्मणाना गवा चेव कन्यानां च युघिष्टिर | 
येऽन्तर्‌ थान्ति कायषु ते जे निरयगानिन; ॥७१॥ 
हे गुधिष्ठिर ब्राह्मण, जौ और कल्यागणके काय बिषयमें जो विप्तकारी होते हैं, बे नरके 
गमन करते हृ ॥ ७8 ॥। 
शासञ्जविक्रयकाञ्रैव कतोरञ्च युधिष्ठिर । 
शल्यानां घतुषां चेव ते जे निरथगासिन! ॥७४॥ दा 
है धर्मराज ! जो लोग श्र बेचते और बनाते हैं, तथा शरप- बाण और घतुष आदि खोक F क 
बनाते तथा बेचते हैं, वे भी नरकृगार्मी होते दे ॥ ७४ ॥ ० 
२७ ( सहा, जल्न, पवे ) 
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महाभारत [ दाणधर्मप - दैवपिध्यदालफ 


दाल्येची झाङ्कुभियीपि 'वञ्नैयो अरतषेस । 
ये सागसलुरुन्धान्त ते दें निरयगामिन! ॥ ७५॥ र 
हे भरतभेष्ठ ! जो बाण, कांटे अथवा गढेके सहारे माग रात ह+ न तरेन होते हैं ॥७५) 


उपाध्यायांच भृत्यां्च भक्ताश्च भरतषभ | | 
थे त्वजन्त्यसमर्थास्तांस्ते वै निरयगामिनः ॥ ७३ । 


कारे 
है भरतश्रेष्ठ ! जो उपाध्याय, सेवक, भक्त ओर निर्ेलाका परित्याग करते ह, चे नरकगामी 
हुआ करत हैं ॥ ७६ ॥ 















sy, 


| त्यजन्ति कृतकृत्या थे ते वे निरयगामिनः ॥ ७९ ॥ 
. जो क्षमाशील, दान्त, बुद्धिमान और बहुत समयके सहबासी विद्वानोंको अपना काम होनेपर 
*: ३० आऊ. २ १६ क्र 
परित्याग करते हैं, वे भी नरकमें पडते हैं ॥ ७९ ॥ 


बालानामथ वृद्धानां दासानां चेव ये नरा! । 
अदत्तवा भक्षयन्त्यग्रे ते वै निरयगाशिन! ॥ ८० ॥ 
Edn जो बालक, वूढे ओर सेबकोंको अन्न न देकर स्वयं ही पहले मोजन करते हैं, वे निश्चपही 
हि... ओ।। नरकगामी होते हैं ॥ ८० ॥ 
7 एते पूवोर्षिभिदेष्टा! परोक्ता निरयगामिनः | 
भागिनः स्वगलोकस्य वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥८१॥ ड 
दै | भरतश्रेष्ठ | जो लोग नरकमें जाते हैं, उनके विषयमें पहले जो ऋषियोंने कहा था, उ का 


८ 2 2 बर्णन पा गया; अब जो मनुष्य स्वगंलोकमें गमन करते हें. उनका विषय 


अप्राप्दमकाओव नासानां वेधकास्तथा । 
बन्धकाञ्च पदानां ये ते चे निरथगाथेन। ॥७७॥ क्‍ 
जो काबूमें न आनेवाठे पशुओंका दमन करते, नाथते अथवा झटघरेम बंद करते हे, बे 
| नरकगामी होते हें ॥ ७७ ॥ 
| अगोप्तारइछलद्गव्या बलिषड्मागतत्परा) । 
|. समर्थाश्चाप्वदातारस्ते बै निरयगामिनः ॥ ७८ ॥ 
29 जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करते, कपटबुद्धिसे द्रव्य हरण करते आर छठ भागको करके 
! रूपभें छूटते रहते हैं, और समर्थ होके मी दान नहीं करते, वे भी निथयसे नरकगामी हुआ 
Ff करते हैं ॥ ७८॥ 
कषान्तान्दान्तांस्तथा प्राज्ञान्दीघेक्ालं सहोषितान्‌ । 
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अध्याय २४ | धंसुशाललंपर्च बह 
४४5२-८८ ल ककी 
सर्वेष्वेव तु कार्येषु दैवपूर्वेषु भारत । 
हन्ति पुत्रान्पशन्ककतस्नान्न्राह्मणातिकनरः कृतः - ॥८२॥ क 
है भारत ! जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती है, उन देव आदि समस्त कार्यो 
त्राझ्मणका अपमान करनेसे, वह अपमान करनेबालेके पुत्र, पशु प्रसृति बिनष्ट कर देता है ।८२॥ 
दानेन तपसा चेव सत्येन च युधिष्ठिर । 
थे धसे धनुबलेन्ते ते नरा। स्वर्गगानिनः ॥ ८३॥ 
ह युधिष्ठिर ! जो मलुष्ध दान, तपस्या ओर सत्यके सहारे धमैपूर्वक कार्य करते हैं, बे 
स्वगेंगामी हुआ करते हैं ॥ ८३ ॥ 


शुश्ूघामिस्तपोभिश्च श्रुतमादाय भारत | 
ये प्रतिग्रहनि!स्नेहास्ते नरा! स्वगेगासिनः ॥८४॥ 
आरत ! जो मुष्य गुरुबा और तपस्याले वेद विद्या उपाजन करके प्रतिग्रहसे निवृत्त रहते 
हैं, बे स्वरगमें जाते हैं ॥ ८४ ॥ 
अयात्पापाक्तथाबाधाद्दारिद्याहृयाधिधर्षणात्‌ । 
| यत्कूते प्रतिसुच्यन्ते ते नरा! स्वगेगामिन! ॥८५॥ 
| जिनके द्वारा लोग भय, पाप, असीम दरिद्रता और व्याधि जनित दुःखे मुक्त होते हें, 
| बे पुरुष स्वगंगामी होते हें ॥ ८५ ॥ 
। क्षमावन्तश्च धीराश्च घमेकारयेषु चोत्थिताः । 
घङ्कलाचारयुत्ताश्च ते नरा! स्वणेगासिनः ॥८९॥ 








ठर 0०९ ९ ( 

क्षमाबान्‌, धीर, सब धर्म कार्योमें उद्यत रइनेवाले और मन्नलाचारयुक्त पुरुष स्वमगामी | 
~ चर कर 
होते ई ॥ ८६ ॥ र 
निबक्ता मघुसांसेभ्यः परदारेभ्य एव च । ह ` 


निवृत्ताश्चैव म्येभ्थस्ते नराः स्वगेगासिनः ॥ ८७ गो 
जो पुरुष मधु, मांस और परखीगमनखे निवद्द रहते तथा मद्यपान करनेमे प्रवृत्त नहीं होते, ... 
चे मनुष्य स्वगेभे गमन करते हैं ॥ ८७॥ ७ 
आश्रमाणां च कतोरः कुलानां चैव भारत । जले 
देशानां नगराणां च ते नरा! स्वर्गगामिनः ८८ त वि. 5 
हे भारत ! जो सब आश्रमोंको पालन करनेबाले, कुळ, देश तथा नगरोके निम्ता और र 
रक्षाकती हैं, वे मनुष्य स्वभेगामी होते हें ॥ ८८ ॥ 0. 
कर 
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EE साभा [ दानघर्मपर्व - दैसपिञ्यदा ड a 
o वस्त्राभरणदातारो भक्षपानाज्ञदास्तथा । 
हि कुडुस्बानां च दातारस्ते नराः स्द्गगाभिनः ॥ ८९ 


। जौ लोग वस्र और आभूषण दान करते, अन्न, जलं वितरण करते आर दूभराके कुडुस्यका 
| प्रतिपालन करते हे, बे स्वगंगामी होते ह ॥ ८९ ॥ 


के सर्वहिसानिएताञ्च नराः सर्वेसदात्य य । टु 
कत सवेस्थाश्रयभूताच्य ते नरा? स्वगगािन, ॥९ ० ॥ 
भु जो मनुष्य सबै प्रकारकी हिंसासे निवृत्त होकर संब कुछ सहते ४ को आश्रव देते 
हैं, बे मी सवर्में गमन करते है ॥ ९०॥ «& 
: मातरं पितरं चैव शुश्रषन्ति जितेन्द्रि 
; [ृणां चैव सस्नेहास्ते बरा! स्वर्गंगाधिन] ।९१॥ 
9 < | जो संब मनुष्य ।जतान्द्रय होकर बाताएताका संवा करत इ आर भाड्याळ (वष स्नेहवान्‌ 
रहते हैं, वे भी स्वरम गमन करत हे ॥ ९१ ॥ 
ड आढधाश्च बलवन्तश्च यौवनस्थाश्च भारत ¦ 
॥ थे वै जितन्द्रिया धीरास्ते नरा! स्थगंगा।शिन॥ ॥ ९३ ॥ 


है भारत ! जो मनुष्य धनवान्‌, बवान और योवनसम्यत्न होकर भी जिपेन्द्रिय होते ह, 
बे धोर पुरुष सरगम जाते हैं ॥ ९९॥ 
अपराद्धेषु सस्नेहा सुदजों नित्रवत्सलाः 
आराधनसुखाश्चापि ते नराः स्वगगामिन! ॥ ९४ ॥ 
जो अपराधी पुरुपके ऊपर भी स्नेहयूक्त, कोमल स्वभाव ओर मित्रवत्कळ होते हैं, तथा 
आराधना सेवासे दूमरोको सुखी करते हैं, वे मझुष्य स्वर्णशामी होते हैं ;; ९३ 
सहस्रपरिबेष्टारस्तथैय च सहल्दाः ¦ 
08 आतारश्य सहस्राणां पुरुषा! रवगंगामिन; । ९४ | 
| हः जो मनुष्य सहस्तों पुरुषोंको मोजन देते, सदखोो दान दते तथा सहद्चाछा रक्षा करत [ 
बे स्वगंगामी हात ह ॥ ९४ ॥ 
सुवणस्य च दातारो गयां च अरतर्ष म । 
_गझआंनाना वाहनानां च ते नरा! स्वगेगाल्षिन। ॥ ९७ ॥ 
 ₹ेगरतभेऽ। जो लोग सुवर्ण, गो, यान और वाइन प्रदान किया करते हैं, वे मुष्य 
. स्वगगामी होते हैं ॥ ९५॥ 
न्यु बवाइकानां कन्यानां प्रेष्याणां च युधिष्ठिर । 
00000. हे युधि sh वासला चेव ते नरा। स्वर्गगालिन! ॥ ९६ ॥ 
22. डेः $ जमा आ । बा लॉग बवाहक कन्पाएं, दास- दासी तथा बस्न आमरण आदि दान कर 
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RR 
विहारायसथोद्यानकूपारा्सभाप्रदा! । 
घप्राणां चेव कतारस्ते नरा! स्वर्गगासिनः ॥९७॥ 2. 26 

जो लोग बिहार स्थान, आश्रम, बगीचा, कूप, जारामगृह, धर्मशाळा, पानीयश्ञाला और 

त्र जादि निर्माण करते हैँ, थे पुरुष स्वर्गगामी होते हैं ॥ ९७॥ पा 

निवेशनानां क्षेत्राणां वसतीनां च भारत । 
दातार! प्राथतानां च ते नरा! स्वर्गगानिनः ॥ ९८ ॥ 

इ भारत ! आ यशुष्य ।नेवश्गृदृक्षत्र आर बासग्रह दान तथा प्राथित विषय प्रदान करते हें 

वे भो स्वगणामो होते दै ॥ ९८ || 


रसानामथ बाजाना धान्यानां च युविष्ठिर । 





स्चयश्ुहपाव्य दातार! पुरुषाः स्वगगानिन; ॥९९॥ 
दे याधार । जी पुरष रस, बीज ओर धान्य आदि स्वयं उत्पन्न करके दान करते हैं, वे भी 


स्वगंगामा हतं ह ॥ ९९॥ 

यस्िन्करिमन्छुल जाता बहुपुत्रा! शतायुष! 

खाधुकोशा जितकोधा पुरुषा! स्वर्णगानिनः ॥ १००॥ 
जो पुरुष क्षिसी भी कुलमें उत्पन्न होऋर बहुतसे पुत्रोसे युक्त और शतायु होकर, दयाबान्‌ 
तथा फ्रोघजयी होते हैं, वे स्वर गगन करते हैं ॥ १०० ॥ 

एतदुक्तबसुभ्राथ देवं पितर्यं च आरत । 

ध्रांधसो च दानस्य यथा पूवोषिमि। कृतौ ॥ १०१॥ 

इति आीमहाभारते अनुशासनपर्वणि चतुबिंशतितमो 5 ध्यायः ॥ २४ ॥ १३९८॥ मन 
है भारत ! परलोकमें कल्याण छरनेबाले देव और पितृद्वा्यका वर्णन मैंने दिया तथा पहले ची 
ऋषियोंके दाग जो दानके बिषयर्मे घमे-अघरम बित हुआ था, उसे दवी मेंने कहा ह॥(०१॥॥ 











मद्याभारतके अचुशासनपर्वेस चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ १३९८ ॥ हे 
° शे 8 र 
युधिष्ठिर उवाच-- र 
इदं से तस्वतो राजन्वक्तुमहसि भारत । 40 
अहिसयित्था केनेह ब्रह्महत्या विधीयते ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! हिंसा न करनेपर भी किस प्रकारसे अद्हत्या विदित इर हे 
ऐसे आप मेरे निकट यथार्थ रीतिसे बर्णन करिये ॥ १॥ PR’, 
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भीष्म उवाच-- 
व्यासमाभन्ज्य राजेन्द्र पुरा यत्एछवानहम । 


तत्तेऽहं संप्रवक्ष्याभे तदिहैकमना + शरण. ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे राजेन्द्र पहले समयमे व्यासदेबका आमन्त्रण करक “ने जा पूछा था, इस 
समय बह बिषय तुमसे कहता हूं, तुम एकाग्रचिच होकर सुन ॥ २ ॥ | 

चतुथंस्त्यं वसिष्ठर्थ तस््वभाख्याहि मे खुने | 

अहिंसयित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते  _ ॥३॥ 
ने व्यासदेवसे पूछा, हे सुनि ! आप वसिष्ठे बंशजोमे चोथी पिढाक पुरुष हैं, इसलिये 
यथार्थ विषय वर्णन करिये, कि त्राहणकी हिंसा न करनेपर भी किस प्रकारखे ब्रह्महत्या 


बिहित होती है ? ॥ ३॥ 


| 

! इति एष्टो महाराज पराशरशरीरज। । 

: अन्रवीतिपुणो घर्म निःसंदायमनुत्तसस्‌ ` ॥४॥ 

, दे महाराज ! पराक्षरपुत्र घर्म विषयमै निपुण व्यासदेव मेरा प्रश्न सुनके नि१संशय रूपसे 
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उत्तम बचन कहने लगे ॥४॥ 
बराह्मणं स्वथनाहूय सिक्षाथ कृशबृत्तिनस्‌ । 
ब्रुयान्नारतीति य! पश्चात्त विद्याइलघातिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य जिसकी जीबिका वृत्ति नष्ट हो गयी है ऐसे शुणशारी त्राह्मणकों भिक्षा देनेके 
लिये स्वयं बुला कर फिर “ नहीं ” कहके लोटा देता हे, उसे ब्रह्मघाती जानो ॥ ५॥ 
मध्यस्थस्येह विप्रस्य योउनुचानस्थ सारत। | 
बृत्ति इरति दुवुद्धिस्त विद्याट्टह्मघातिनस्‌ ॥ ६॥ 
हे भारत ! जो दुबुद्धिबाला पुरुष अङ्गसहित बेद पढनेवाले, तटस्थ रहनेबाले जादाणको 
जीविका हरता हे, उसे ब्रह्मघाती जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 
गोकुलस्य तृषातंस्य जलार्थे वसुधाधिप । 
Ee र प दु रे (की उत्पादयति यो विघ्न ले विद्याइल्मघातिनम ॥ ७9 ॥ ति 
है पृथ्वीपति! तृषाते, जलकी इच्छा करनेवाले गोसमूहको जल पीनेभ जो बिज्ञ करता है, उस 
' अक्षप्न जानना चाहिये ॥ ७॥ . FE 
१: य! भवत्ता श्रुति सम्यक्शासत्र॑ वा सुनिभि! कुतम्‌ । 
. = ` दूषयत्यनभिज्ञाय तं विद्याट्रद्मघातिनम्‌ ८. य 
हि, "रचम र कमका विधान करनेवाली भूति अथवा मुनियाके द्वारा पूर्ण रीतिसे रो 
. हेप वासको बिना समझे दूषित करता है, उसे भी जकाती जानना होगा ॥८॥ | 
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शा) शजुरालनपदे २१५ । ढं > 
आत्मजां रूपसंपज्ञां सहतीं सहशे बरे । 
न प्रथच्छलि यः कन्यां ल॑ !वद्या्गह्मचातिनस्‌ ॥९॥ 
का जा रूपवान बडा कन्या, योग्य वरको नहीं दान करता, उसे ब््मघाती जानना 
अघसनिरलो सूढो मिथ्या यो चै द्विजातिषु । 
दयान्ममातग शाक त चिद्या ड्रह्मघातिनम्‌ ॥ १०॥ 
जो अधमंम रत रहनेबाला सूढ मनुष्य दिज्ञातियों ने 
pbb, प दजातियांको निरथक ममोन्तिक शोक प्रदान करता 
चछुणा विप्रहीनसथ घङ्गुलस्य जडरुय या । 
छ्रेत यो वे सबस्दै तं विद्याइ्ह्मघातिनम्‌ ॥ ११॥ 
जो पुरुष नेत्रहीन) गूँगे ओर पंगुओंका स्वस्थ घन हरण करता है, उसे भी ब्रह्मघाती 
जाना ॥ ११ ॥ 
आअले या वने वा थो ग्रामे वा यदि वा पुरे । 
आश सुत्सजन्नोहात्त विद्याइ्ह्मघातिनमत ॥ १२॥ 
हति शरीब्रदाभारत अनुशारनपर्वणि पञ्चविरातितमो ऽष्यायः ॥ २५॥ १४१०॥ 
आश्रम, बन, ग्राम वा पुरम जो मोहवश्च मनुष्य आग लगा देता है, उसे ब्रह्मघाती समझो ॥१२॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमे पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥२५॥ १४१० ॥ 





: ३६ ४ 
युधिष्ठिर अर ७ ९ ७. § ९ 
लीथोना दहन श्रेय! स्नानं च सरतपेम । 
अवण च बझद्दाप्राज्ञ ओतमिच्छांम तत्त्वत! ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महाप्राज्ञ भरतश्रेष्ठ ! तीथदशन, तीथस्वान ओर तीथमाहात्म्य सुनना | 
अत्यन्त कर्याणक्ारी है, इसलिये में उसे यथाथ रीतिसे सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १॥ ( \ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि भरतषभ । 
बक्तमहोसि भे तानि ओतार्मि नियतः प्रमो ॥ २॥ Ee 
है प्रथु भरतर्षभ ! एथिवीपर जो सब पवित्र तीथे हों, बह आप मेरे समीप वर्णन करिये, में ऱ्य 
सदा नियमपूवेक उसके धुननेका अभिलाषी इं ॥ २॥ न त 










भीष्म उवाच-- 
इसमङ्गिरसा प्रोक्तं तीर्थवंशं महाद्युले । 
ओतुमहेसि भद्रं ते प्राप्स्यसे भसेसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


भीष्म बोले- हे महातेजस्वी ! इस तीथे समुदायको अङ्गिरा सुनिने कहा है, उसे सु » ० 
तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें उत्तम धर्म प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ fe की. 
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नचा लपोवनगतं विप्रमभिगरुय सडासुनिम । 
हः. पप्रच्छाङ्गिरसं वीर गातम! खाशलब्रत ॥४॥ 


' इनर! कठिन व्रतका पालन करनेवाले महर्षि गोतमन तपोवनन (थत, थार दिप्र दपु 
. अद्विराके निकट आके प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 
तत्सर्वं ओतुसिच्छामि तन्म श्र महाडुर NaN 


है भगवान्‌ महामुनि ! मुझे तीथावेषयक धमे कुछ सन्देह ह, इसलिये उप सुननेको इच्छा 
करता इं, आप इस बिषयको मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ५ |! 


प उपस्पृदय फलं कि स्यात्तेषु तीर्थेषु वे खुने । 

द प्रेत्यमावे महाप्राज्न तद्यथास्ति तथा वद ॥६॥ 

इ महापा सुनिथेष्ठ उन तीर्थोमे स्नान करनेसे सुत्ये बाद दया फल मिला है? आप 
. मुझसे जैसी वस्तु स्थिति है, बही कहिये ॥ ५ ॥ 

आंड्रा उवाच-- 

2 - पाइ चन्द्रमागां वे वितस्तामूमिमालिनीस । 

pF विगाह्य वै निराहारो नि्मंमो सुनिवद्धवेत्‌ । ७ |! 



















८००७ 


अद्विरा बोले- निराहार रहके चन्द्रभागा ओर तरङ्गमालागुक्त वितस्ता नदीर्भ सात दिनतक 
स्नान करनेसे मनुष्य मुनियोद्दी भांति विरक्त होता है ॥ ७ ॥ 

काइमीरमण्डले नद्यो या; पतन्ति महानद । 

ता नदी! सिन्धुमासाद्य शीलवान्श्वगलापलुयातू. ॥<८॥ 
काइमीर राज्यसे जो नदियां महानद सिन्धुमें गिरती हैँ उनमें जाके स्नान करनेसे शीलवाप 
मनुष्यको स्वग प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


पुष्कर च प्रभास च नेसिष सागरोदकम्‌ । 

देविकामिन्द्रमागे च स्वणेबिन्दुं विगाह्य च । 

हज विषोध्यते विमानस्थः सोऽप्सरोभिरभिष्टनः ॥९॥ 

। १) वय ` पुर, प्रभास, नमिष, सागरोदक, देविका, इन्द्रमाग और स्वर्णबिन्दुमें स्नान 

| पुरुष बिमानपर बेठकर स्वर्गमे जाता है और अप्सराओंसे स्तुत और विबोधित होता दै ॥९॥ 

हिरण्यचिन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य तम्‌ । क 

`  जोइनद ऊशशाय च देवत्व पूयते तस्य किल्विषम्‌ ॥ १० ॥ न जी 
जी दान्द्रयाको संयमे रखकर हिरण्यबिन्दुमे स्नान करके वहांके प्रमुख देवता कुगेशपको | 

. णाम करता हे, उसके सब पाप नष्ट होजाते हे ॥ १० ॥ si 
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इन्द्रतोयाँ समासाद्य गन्धमादनसंनिधौ । 
करतोथा झुरज्ञेषु जिराजोपोषितो नरः । 
अश्वमेधसवाझोति विगाह्य नियतः शुचिः ॥ ११॥ 
गन्धमादन पर्वेतके निकट इन्द्रतोया और कुरङ्ग देशको करतोया नदीमं तीन रात उपवास 
करके संयताचित और पवित्र होकर स्नान करनेसे मनुष्यको अश्चमेध यज्ञका फ मिलता 
है॥ ११॥ | 
| गङ्गाद्वारे कुशावर्त बिल्वके नेसिपर्णते । 
| तथा कनखले स्वात्वा धूतपाप्मा दिं ब्रजेत्‌ ॥ १२॥ 
गल्लाद्वार, झुशावचं, विरबक तीथ, नौलपबंत और कनखलमें स्नान करनेे मनुष्य पापराहित 
होकर खुरलोकमें गमन करता है ॥ १९॥ 
| अपां हद उपस्पज्य वाजपेयफलं ल भेत्‌। 
| द न्रहाचारी जितक्रोध! सत्थसंघस्त्वाहि सक! ॥ १३॥ 
| ब्रह्मचारी, जितक्रोध, सत्यप्रतिज्ञ ओर अहिंसक मनुष्य जलहदमें स्नान करनेसे अश्वमेघ यज्ञका 
| फल पाता ह ॥ ९ह ॥ 


थश्च भागीरथी गङ्गा भजते विशखुत्तराम्‌ । 


| अहेश्वरस्य निष्ठाने थो नरस्तबमिषिच्यते । 
| एकला निराहार; स्वयं पश्यति देवता! ॥ १४॥ 


जिस स्थानमें भागीरथी गङ्गा उत्तर दिक्षामें गिरकर बिभाजित होती हैं, वह भगवान्‌ 
मदेश्वरका निष्ठान तीथे है । जो मनुष्य एक महीनेतक निराहार रहके उसमें स्नान करता 
है, वह स्वयं देवताआंझा दर्शेन करता है ॥ १४॥ 

खसणङ्गे भरिगङ्गे च इन्द्रमागै च तएयन्‌। ह । 

खुधां चै लभते भोक्तुं यो नरो जायते पुन! ॥ १६॥ He 
समङ्ग, त्रिगङ्ग और इन्द्रमार्गे तर्पण करके जो मनुष्य फिर जन्म ग्रहण करता है, द 
अमृत भोजन करनेमें समर्थ होता है ॥ १७ ॥ री 

म्रहाञ्रम उपर्य थोषब्रिहोचजपर। शुचिः । 

एकमास निराहार! सिद्धि मासेन स ब्रजेत्‌ ॥ १६॥ रस 
जो अग्निहोत्रपरायण, पवित्र भाववाला और एक महीनेतक निराहारी झोके ` महाश्रम तीम | 
६९॥| `क 


| प्रतिदिन स्मान करता है, वह एक महीनेके बीच सिद्धि लाम कर सक्ता ३ ॥ रै! . 
| १९: महार वचपा) > कि 
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स या 
महाहृद उपरएदय श॒युतुन्ञे त्वलोळप! । | 
त्रिराओपोषितो सूत्वा झुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ १७॥ 


सक 


जो पुरुष छोभका त्याग करके त्रिरात्र उपवास करके सुगुतुङ्गक महाहृद नायक तीम स्नान 


करता है, बह ब्रह्मइत्याके पापसे छट जाता है ॥ १७६ 

कन्याकूप उपरण्इय बलाकायां कृतोदक! । 

देवेषु कीतिं लभते यशा च विराजते RS | 
कन्याकूप स्वान करनेसे ओर बलाकामे तपण करने देवताओंके बीच कीतिमान होकर 
मनुष्य यश्षोराश्षिसे विभूषित होता ह ॥ १८ ॥ 

देशकाल उपस्पश्य तथा खुन्दरिकाहदे । 

अम्विभ्यां रूपवचंस्थं प्रेत्य बै लभते नरः ॥१९॥ 
देबिकामे स्नान करके सुन्दरिका हद और अश्विनी तीथ स्वान करनेसे मुष्य मृतये 
अनंतर दूसरे जन्ममें रूप और तेओोयुक्त हुआ करता हे ॥ १९ ॥ 

महागङ्गासुपरएउ्य कृत्तिकाङ्ञारके तथा । 

पक्षमेकं निराहारः स्वर्गमाप्नोति निर्मल; ॥ २० ॥| 
महागङ्गा और कृच्तिकाङ्गारकमें स्नान करके एक पक्षतक निराहार रइनेबाला मझुष्य पवित्र 
होकर सरगम जाता है ॥ २० ॥ 


वैमानिक उपरएरय किङ्किणीकाश्र तथा । 
निवासेऽप्सरसां दिव्ये कामचारी मही घते ॥ २१ | 


बैमानिक तथा किङ्किणीकाश्रमे स्नान करनेसे मनुष्य अप्प्राओंके दिव्य निवासमै कामचारी 
होकर वास करता है ॥ २१ ॥ . 


कालिकाश्रममासाय विपाजायां कृत्तोदकः । 
प द ब्रह्मचारी जितक्रोधस्िरात्रान्सुच्यते जवात ॥९२॥ ७ 
) ह ठः काहिकाभरममे स्नान करके विपाशा नदीमें पितरोंका तर्षण करता है और ब्रह्मचारी और 
।।  जितक्रोध होकर बहां निवास करता है, बह मनुष्य संसारसे विमुक्त होता है ॥ २२॥ 
र आमे कृत्तिकानां लु स्नात्वा यस्तपेथेत्पितन्‌ । 







A तोषयित्वा महादेवं निमल! स्वगेमाप्नुधा ॥ २४ ॥ ण 
जो पुरुष कृत्तिकाश्रममे 3. व ९ च ड ~ ज्‌ निर्मछ 
आ जळ होकर न वग ^ स्नान करक पतृतपण करता है, बह महादेवको सन्तुष्ट करके तम 
हि. ११ ऽ धभत किया करता हे ॥ २३ ॥ ह | 


_ 
&* 
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च्याच वेदे | अंलुशासंत्रपंते सह 222 
र्गिगि्शि्गिष्ोषो्ष्ण्ग न 
सहापुर उपस्एद्य जिराजोपोषितो नर; ह 2 
अखाना स्थावराणा च छुपदाना अर्थ त्यजत्‌ ॥ २४॥ वट 
महाधुरम स्नान करके पवित्र होकर तीन रात उपबास करनेसे मनुष्य स्थावर, जंगम प्राणियों 
और मनुष्योंके अयसे छटता हे ॥ २४॥ Me. | 
देवदारुबने स्नात्वा चूतपाप्प्रा कृलोदक! । १ 
देवलाक्मयाप्नोति सप्तरात्रोषितः झुचिः ॥ २५ ॥ 
देवदारुषनम स्यान करके जो तपण करता है. बह मनष्य पापरहित होता है; और जो वहां 
सात राततक नवास करता है, बह पवित्र होकर देवलोक पाता है ॥ २५ | 
काशान्तं च कुशस्वस्बे द्रोणशनेपदे तथा । 
आप!प्रपतने स्नात। सेव्यते सोऽप्छरोगणै ॥ १६ ॥ 
काशन्त, झसस्तम्ब आर द्रोणशर्भ पदके झरनोंमें जो मनुष्य स्नान करता है बह अप्सराओंसे 
सेबित होता है !! २६ | 
चिन्चकृट जनस्थाने तथा सन्दाकिनीजले । 
गाह्य च निराहारा राजलक्क्षी निगच्छति ॥ २७॥ 
चित्रकूट, जनस्थान ओर मन्दाकिनीके जलमें स्नान करके जो उपबास करता है. बह मनुष्य 
राजलक्ष्मीफे द्वारा सेबित होता है !! २७ ॥ 
व्यामायास्थ्याश्रष्न गह्या उदय चैवामिषिच्च च। 
अीखिराजान्स संधाय गन्धवंनगरे वहेत्‌ ॥ २८॥ र 
श्यामाझे आश्रमं आगमन करके वहां निवास करके जो पुरुष स्मान करता है और तीन 
तान राततक एक चित्त होकर ध्यान करता है वह गन्धवांदि लछोकोंकों भोगता है॥ ९८॥ 
रमण्यां च उपस्पृदय तथा वै गन्धतारिके । 43 


एकमासं निराहारस्त्वन्तधानफलं ख भेत्‌ ॥२९॥ 7 © 
रमण्य और गन्धतारिकर्मे स्नान करके जो एक्मास तक निराहार रहता है, वह अन्तघानके 
फलेका प्राप्त करता इ ॥ ९९ ॥ 9 22: 
कोशिकीद्वारसासाय वायुभक्षस्त्वलालुप! 










~ 


एकर्थिशातिराजेण स्वगमारोहते नर! __ ॥३१०॥ क. 

शिव री करा. २ 

कौशिकी द्वार नदीमें स्नान करके अलोळप होकर इकीस रातोंतक केबल वायु भक्षी हॉक 

जो रहता है, वह स्वर्गेलोकमें जाता है ॥ ३०॥ FE ८. कू 
) ५ Stree. = 
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म्रतङ्वाप्यां य! ल्ञायादेकराक्रेण सिध्यति । 





बिगाहति ह्यनालम्बमन्धर्क चै सनातनस्‌ ॥ ३१ ॥ 
च MN की ७, 6९ दै च 
जो पुरुष मतङ्गबापीभे स्वान करता ६) उसे एक रात्रिम सिद्धि मास होती है। जो अनार 


च्छ 
अन्धक और सनातन तीथेमें स्वान करता ह ॥ ३९ ॥ 
नैसिचे स्वगेतीर्थ च उपस्पश्य जितोन्द्रिय! । 
फलं पुरुषमेधरप लभेन्मासं कृताइक! ॥ ३९ 
और नेमिपके स्वगेतीर्थम सनान करके जितेन्द्रिय होकर एक मास तक पितरोंको जझाञ्जहि | 
देता है, वह पुरुपमेधका फल पाने समर्थ होता है ॥ १९॥ | 
गंगाहृद उपस्एदय तथा चेवोत्पलाबन | 
अश्वमेधमवाप्नोति तत्र मास कृत्तादक! ॥ ३३॥ | 


९ ५ 


जो गडाहद और उत्परावनमें स्नान करके एक मास तक बहां पितरोंका तेग करता है, 
उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता हे ॥ ३१ 0 
गंगायसुनथोस्तीर्थ तथा कालंजरे गिरौ । 
षष्टिहद उपस्प॒र्य दानं नान्यद्विशिष्यले ॥ १४ ॥ 
गंगा यमुनाके संगम तीरथमें और कालञ्जरप यज्ञों तथा पश्हिदमें स्वान करनेसे अन्नदानसे | 
भी अधिक फल प्राप्त होता है; इससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ३४ ॥ | 
दका तीर्थसहस्राणि तिस्र; कोट्यस्तथापरा! । 
समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतषभ ॥ ३७ ॥ 
है मरतत्रष्ठ ! माघके महीने प्रयागमें तीन करोड दस हजार अन्य तीथे इरे होते है ॥३५॥ 
माघमासं प्रयागे तु नियत! लंशितव्रत; । 
स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमेल। स्वर्गमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे भरतभ्रेष्ठ ! माघमासमे प्रयागे सदा नियमपूर्वक उत्तम व्रका पालन करके स्नान करणे 
मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोक पाता है ॥ ३६ ॥ | 
मरुङ्ग्ण उपस्एदय पित॒णाघाञ्जमे शुचि! । 
._ चैवस्वतस्य तीर्थे तीर्थभूतो भवेज्नर। ॥ ३७॥ | 
. सरह और पितृगणके आश्रम तथा वैवस्वत तीर्थमें पवित्र भावसे युक्त होकर स्नान करनेसे | 
मनुष्य स्वयं तार्थ स्वरूप होता है ॥ ३७ ॥ | 










तथा ब्रह्माषिरो गस्वा आगीरथ्यां कृतोदक! । | 
 _ _ एकमासं निराहार! सोमलोकमवाप्नुयात्‌ ॥३८॥ _ | 
ओ। अहसरोबर तथा भागीरथीमें स्नान करके जो पितरो तेण करता है और वहां ए | 
महोनेतक निराहारी रहता है, उसे चन्द्रलोक प्राप्त होता हे ॥ ३८॥ ह | 

> हाका 6 
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अंष्याय २६ ] 0 अत शासंभपर्व 








| हा | शा 
| कपोतके नर! स्नात्वा अष्टावक्रे कृतोदक! । 
| द्वादशाहं निराहारो नरमेधफलं लभेत्‌ ॥ ३९॥ 


कपोतकमें स्वान और अष्टावक्र तीर्थमें तर्पण करके बारह दिनोंतक निराहार रहनेसे 
| मनुष्यको नरमेध यज्ञका फल मिलता है ॥ ३९ ॥ 
ह. झुञ्जपृष्ठं गथां चेच निक्तति देवपर्वतम्‌ । 
| 2 तृतीयां ऋदश्वपादी च ब्रह्महत्पा विशुध्यति ५ ॥४०॥ 
| गयाके अन्तत सुञ्जएछम स्नान करनेले पहली जह्महत्या, देव पर्त पर दूमरी ब्रह्मइत्याके 
| पापसे और क्रोश्वपादीमें स्नान करनेसे मचुष्य तीसरी अह्महत्यासे भी छटकर सर्वथा शुद्ध 
| हो जाता है ॥ ४० ॥ 
कल्यां बाप्युपस्पृदय बेष्यां च बहुशोजलाम्‌ । 
| अञ्चेः पुरे नरः स्नात्या विशालायां कृतोदक! । 
देवहद उपर्पुक्थ ब्रह्म सूतो विराजते ॥ ४१॥ 
कलवय स्नान करनेसे अनेक तीर्थामें स्नान करनेझा फल मिलता है। अगनिपुरमें स्नान करके 
विशालामे तपेण करके, देवहदमें स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्म होके बिराजता दै ॥ ४१ ॥ 
पुरापयतेनं नन्दां महानन्दां च सेव्य वे । 
न्दने सेव्यते दान्तस्त्वप्सरोभिरहिसकः ॥४२॥ 
फिर अहिंसक वृत्ति और जितेन्द्रिय भाबसे नंदा और महानंदा तीथेका सेबन करनेसे मनुष्य 
नन्दनवनमें अप्शराआसे सेवित होता है ॥ ४९॥ 
| उवंशीकृत्तिकायोगे गत्या यः खुसमाहित! । 
| लौहित्ये विधिवत्स्वात्या पुण्डरीकफलं ल भेत्‌ ॥ ४३ व 
कार्तिकी पूर्णमासीको एकाग्रचित्त होकर उपैश्ीतीथेमं जाके छोहित्य तोथेम विधिपूबेक स्नान 
करनेसे मनुष्य पुण्डरीक यज्ञा फल पा सकता हे ॥ ४३॥ 


रामहद उपह्दय विशालायां कूतोदक! 

द्वाददाहं निराहार! कल्मषादिप्रसुच्यते RU आओ 

राग्हदमें स्नान और विश्ञाला नदीम तपण करके बारह दिन निराहार रहनेसे मनुष्य सस. 

पापांसे छूट जाता है ॥ ४४॥ 

| महाहृद उपसर्प्य शुद्धेन मनसा नर! । 
| एकमासं निराहारो जमदग्निगतिं लभेत्‌ 
| महाहृदमें स्नान करके मनुष्य शुद्धचित्तसे बही एक महीनेतक 
जमदाभिके समान गति मिलती है ॥ ४५॥ 
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न ¢ gs च 
विन्ध्ये संताप्य चात्सांन सत्यसघस्त्वाहस $ । 
पुण्यास पदसास्थाय मासेनेकेन झुध्यति ॥ ४६ || 
४६ ५ ३ कि. 55 को ते Fo ७ द 
सत्यसंध, अहिंसक मनुष्य क ग रो १) र बहा छ; मासतक 
> तो उपे एक महीनेमें पवित्रता प्राप्त हो जाता ६ ॥ 
निवास कर त उसे एक म ता 
नसमंदायासुपरएदय तथा सूपारका 
एकपक्षं निराहारो राजपुश्रो विश्रीयते _॥४७॥ 
नदा और सपरक धेत्रके जलमें स्नान करके एक पक्षतक निराहारी रहके मनुष्य राजपुत्र 
होता है ॥ ४७ ॥ 
जस्बूमागें त्रिमिमांसेः संयतः खुसलाहितः । 
अहोरात्रेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
७५ पे, ९ चर र्‌ RS 
जम्बूमागमे तीन मईनितक स्नान करनेसे तया संयत ऑर उत्तम रतत एखाग्राचित्त होकर 
बहां एक ही दिन करनेसे मनुष्य सिद्धि लाभ करता हे ॥ ४८ || 
कोकामुखे विगाह्यापो गत्या चण्डालिकाअ्स््‌ । 
शाकभक्षञ्चीरबासा? कुमारीविन्दते दश ॥ ४९॥ 
जो मनुष्य कोकापरुखमें स्नान करके चाण्डाहिकाअममें जाकर सागझा भोजन करके चीरवल 
` ळी ANAC ~ ८ २ 
धारण करके वहां निवास करता है, उसे दस वार कुमारी तीथके सेवनका फल मिलता दै ॥४९॥ 


वैवस्वतस्य सदनं न स गच्छेत्कहाचन । 
यस्य कन्याहदे वाखों देवलोक ख गच्छति ॥ ७० ॥ 


बह पुरुष कदापि यमपुरीमें नहीं जाता । जो कन्या-ददमै बास करता है, वह देवलोकर्म 
जाता है ॥ ५० ॥ 












प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यां समाहित! । 


“FR सिध्यतेऽत्र महाबाहो यो नरो जायते पुन! ॥ ५१ ॥ 
 . दै महाबाहा ! जो समाहित चित्तते अमावास्या तिथिक्षी एक रात्रिमै प्रभासतीथैमै निवास 


___ करता है जनम यहां रि 

। करता है, वह पुनजेन्ममे यहां सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 

___ उज्ज्ञानक उपरर आडिषेणस्थ चाअ्रनने । 

ट > कन करी कज 2, 

ताव जिद _ पिङ्ञायाथाअमे स्नात्वा सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥७१॥ 


कडन पपे करके आश्‍िणके आभ्रम और पिङ्गाके आश्रममें स्नान करनेसे मनुष्य + 
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अध्याय २६ ] अतुशालनप्े 
| ऊर शया सञ्पस्शक्य जप्ह्या चैघाघमषेणस्‌ | - 
| अश्वमेघसथामोति जिराजोपोदितः छवि! ॥५१॥ क, 
| कुर्या तीर्थमें स्वान कर अघमर्षण अस्त्रका जप क 


क ब 
3 
बयं = प्र 


ह. रता है और तीन राततक वहां शुद्ध मनसे 
उपवास करके रहता है, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ॥ ५ ३॥ 


पिण्डारक उपस्प्ृश्थ एकराग्रोषितो नर । 
| अभिष्टोमसघाम्ोति प्रभातां शर्षरी शुचि! ॥ ५४॥ 


| जो मनुष्य पिण्डारकषें स्नान करके वहां एक रात्र निवास करता है, वह मनुष्य प्रात;काल 
| होते ही पवित्र होकर अगिष्टोम यज्ञडा फलू पाता है ॥ ५४ । ! 

| तथा ब्रह्मसरो गत्वा धर्भारण्योपशोभिलम्‌ । 

क्‍ पुण्डराकपवाज्ञाति प्रभातां शबरीं शुचिः ॥ ५७॥ 

| घमारण्यम शोसित अझसरोवररमे जाके स्वान करनेते मनुष्य प्रातःझाल होते ही पवित्र होके 


पुण्डरीकफळ पाता हे ॥ ५७ | 


| ननाक पल स्नात्वा तथा संध्याखुपास्थ च । 

| कासं जित्था च वे सास सर्वेतिषफल लभेत्‌ ॥ ५६ ॥ | 

| मनाळ पचतपर एक आहंजेतक स्नान करके सन्ध्याकी उपासना करनेसे मनुष्य कामको 
| जीतकर सर्वमेध यज्ञक्षा फूल पाता है ॥५६॥ 


विख्यातो हिमवान्पुण्यः शंकरश्वशुरो गिरि; । 

आकर! सवरत्नानां सिद्धाचारण सेथित। ॥ ७७॥ न 
भगवान्‌ महादेव शंकरळा श्वशुर हिमवान्‌ पवेत परम पवित्र और बिख्यात है; बह सब. 
रत्नों खान तथा सिद्धचारणोंसे निषेवित है ॥ ७७ ॥ (र 

छारीरसुत्सजेत्तत्र विधिएवेलनाशके । 

अध्व जावित ज्ञात्वा यो चे वेदान्तगो द्विज! acl ee 
उस स्थानभें विधिपूर्वक अनशन व्रत अवलम्बन करके जो वेदान्तपारदशी ब्राह्मण जीबनको 
अनित्य समझकर वहां रहता हे और ॥ ५८ ॥ ; 

अभ्यच्य देवतास्तत्र नमस्कृत्य सुर्नास्तथा । 

सतः सिद्धो दिव गच्छेट्रह्मलोकं सनातनस्‌  ॥९९॥ . 
विधिपूर्वक देवताओं और सुनियोंकी पूजा तथा उन्हें नमस्कार करके शरीर छोडता हे, ब 
सिद्ध होकर स्वर्गमें गगन करता है और अन्तमें सनातन अक्ललोकमें जाता है ॥ ५९॥ | 
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_ २९४ महाभारत [ दाषघमेप ¬ तीप । 
जा करणा | नित्‌ € ७७ मा 
कासं क्रोध च लोभं च यो जित्वा तीथलावसेत्‌ । 
न तेन किंचित्न प्रातं तीथोसिगमनाद्वबत्‌ ॥६०॥ 


~ NC ओ अ य वी 
जो पुरुष काम, क्रोध और ठोभको जीतके तीयेमे बा करता ९, सनात करता ह, तीथयमन 


निबन्धनसे उसके लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता ॥ १०१ 

यान्यगम्यानि तीर्थाने दुगोणि विषमाग च । 

सनसा तानि गस्यानि सवतीथसमासत' कुट ॥ 00 १ ॥ 
जो सब तीर्थोके दर्शनकी इच्छा करता है, परतु चे जन गए ३ न चिम हैं, तब 
सर्वतीधोकी समीक्षाके हेतु मनके सहारे उन तीर्थ गमन करे ॥ ९१ || 

इद मेध्यमिदं धन्यमिदं स्वग्यसिद सलख । डक 

इद रहस्यं देवानासाप्लाव्याना च पावनम्‌ 26 | | है. भु 
यही तीथै-सेबनका कार्य परम पबित्र, भेष्ठ और यही उत्तम स्वगेजनरध सुखद है; यह 
देबताओंका गुप्त रहस्य है, इसलिये प्रत्येक तीथे स्नानक याग्य तथा अत्यन्त पावन है ॥६९॥ 

इदं दद्यादृद्विजातीनाँ साधूनामात्मजस्य वा । 

सुहृदां च जपेत्कर्ण शिष्यस्यानुगतस्य वा ॥ ६३ ॥ 
तोथोका यह महात्म्य द्विजातियोंको दान को; आत्महितळर साधु, सुहृद आर अनुयायी 
शिष्पोंके कानमें इसको डालना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

दत्तवान्गोतमर्येदमङ्ञिरा वै महातपा? । 

गुरुभिः समनुज्ञातः काइयपेन च धीता ॥ ६४॥ 
महातपस्वी अङ्गिरा मुनिने इसे गौतमको दान किया था; अङ्गिरा धीमान्‌ छाश्यपके द्वारा 
पूर्णरीतिसे गुरुओंसे अलुज्ञात इए थे ॥ ६४ ॥ 

महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्त मस्त । 
oo जपंश्चाभ्युत्धितः शब्वन्निमलः स्वगंभाप्लुयात्‌ ॥ ९७ ॥ 
| यह कथा महर्षियोके पढने योग्य है, समस्त पबित्र बस्तु ओके बीच उत्तम है; मनुष्य उठकर 
साबधान चित्त होकर नित्य इसे जपनेसे पापरहित होळे स्वगेलोक पाता है ॥ ६५ ॥ 
इदं यश्चापि शृणुयाद्रहस्यं त्वज्िरोमतस्‌ । 
उत्तमे च कुले जन्म लभेज्जातिं च संस्मरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
हति थ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि षड्विशोऽध्यायः॥ २६॥ १४७६॥ ५ | 
हकः पत्म अगिरमुनि नाडो सम्मत इस रहस्यको सुनता है, बह उत्तम कुलमें जन्भ लेता दे और पू | 
. जन्मका बाताको स्मरण करता है ॥ ६६॥ क 
__________. महामारतके अजुशालनपवमे छष्यीलवा अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ १४७३ ॥ 
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झष्याय २७ ] अनुशालनपव 


चेशंपायन उवाच-- 
इहस्पातसभ बुद्धया क्षमया ब्रह्मणः समम । 
पराक्रमे शक्तसममादित्यलमतेजश्लम्‌ ॥ १॥ 


श्रीवैशम्पायन मुनि बोठे- बुद्धिमें बृहस्पति, क्षमामे ब्रह्मा, पराक्रममे इन्द्र और तेजमें तर्यके 
समान अत्यन्त तेजस्वी ॥ १ ॥ 


गाङ्गयसजुनेनाजो निहतं सूरिवर्चसम्‌। 

जात म? खाइतोऽन्येश्च पयुपासते युधिष्ठिरः ॥२॥ 
महापराक्रमी गेंगापुत्र भीष्म जम युद्धक्षेत्रमें अजुनके द्वारा घायल होकर शरशय्यापर क्षयन 
करतं थे, 'असं समय यार माइया तथा अन्य पुरुषोंके सहित उनके पास बेटे रहे थे ॥२।। 


वयान यारशयन कालाकाङ्क्षिणसच्युतम्‌ । 


आजज्सुनरतम्रेष्ठ दृष्टकामा महर्षयः ॥३॥ 
उस समयस उस कालका राइ जोनेवाले अच्युत भरतश्रेष्ठको देखनेके लिये बहुतसे महिं 
आये ॥ ३ ॥ 


~ ४७ 


आजिवसिछोष्थ अगुः पुलस्त्य। पुलहः ऋतु! 
अङ्गिरा गीलमोऽगर्त्यः सुमतिः स्वायुरात्मवान्‌ ॥४॥ 








महर्षि आत्रे, बासेष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य, संयतजीवन 
सुमति ॥ ४ ॥ 
विश्वामिज्र) स्थूलशिराः संवत! प्रसतिदेमः । 
उशना बृहरुपतिव्यासइच्यबन॥) काइ्यपो धव! ॥ ५॥ 
वश्वामत्र, स्थूलाशरा, संवत, प्रमति, दम, ठशना, बृहस्पति, व्यास, च्यवन, काइयप 
मब ॥ ५ ॥ 
ढुवांसा जलदभित्व मार्कण्डेयोऽथ गालव! । म 
'आरद्वाजम्च रेश्यख यवक्तीतस्वितस्तथा ॥ ६॥ £ 
दुवोसा, जमदमि, माकेण्डेय, गालव, भरद्वाज, रेस्य, यवक्रीत, त्रित ॥ ६॥ र 
स्थूलाक्षः शकलाक्षश्च कण्यो मेधातियि! कृशः निक 
नारद! पर्वेतशैव रुधन्वायैकतो द्वितः ॥७॥ 


स्पूलाक्ष, शकलाक्ष, कण्व, मेघातियि, कश्च, नारद, पत, सुधन्वा, एकत, द्वित ॥७॥ _ ह ` 
२९ ( महा. मनु, पंथे ) Mp 
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अनन्तर वे महिन भीष्म और पाण्डवोंकी अनुमति लेकर सबके देखते ही अन्तर्धान 


0 उन महाभाग महपषियोके अन्ताहित होनेपर भी पाण्डवगण बारंवार उनकी स्तुति तथा प्रणा 
 क्रतेरहे॥१३॥ 
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महाभारत 


नित॑भूलुबनो धौम्धः शतानन्दोऽक्कुतन्रणः । 
ज़ामदरन्यस्तथा राम! कास्यञ्चत्य ३" [दय । 
समागता महात्मानो भीष्मं द्रष्ट महष ॥८॥ 
नितम्भू, शुबन, धौम्य, शतानन्द, अक्नुतत्रण जामदग्न्य रास ओर कास्य आदि महात्मा 
महर्षि लोग भीष्मको देखनेके लिये वहांपर उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 
तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिर! । 


स्रातभिः सहित्र यथावदलुपूवा!  ॥९॥ | 
भाइयोंके सहित युधिष्ठिने उन आये हुए मदालुभाव गहाताओ तश; बिधिपूवेक पूजा 
की ॥ ९॥ व्हि 

ते पूजिता; सुखासीनाः कथाश्कुमइदेय। | 

भीष्माश्रिताः सुमधुराः सर्वन्ह्रियननोइरा! ॥ १०॥ 


महर्षि लोग पूजित होकर सुखसे बेठके भीष्मसे संबंधित उत्तम, मधुर, संपूर्ण इन्द्रियों और 
मनको आनन्दित करनेवाली कथाएं कहने लगे || १० ॥ 

मीष्सस्तेषां कथा! शृत्वा ऋषीणां माबितात्लनाओ । 

सेने दिविस्थमात्मानं तुष्टया परमया युत! ॥ ११॥ 
भीष्मने उन शुद्ध अंतःकरणवारे ऋषियाका वचन सुनकर परम सन्तुष्ट होकर अपनेको 
स्वगमे ही पहुंचा हुआ समझा ॥ ११ !! 

ततस्ते भीष्ममामन्त्र्य पाण्डवांश्च सहषेथः । 

अन्तधांन गता! सर्व सर्वेषामेष पछ्यत्तास्‌ ॥ १२॥ 


होगये ॥ १२॥ 


तादषीन्सुमहा भागानन्तर्धानगतानपि । | 
पाण्डवास्तुष्डुबु। सर्वे प्रणेसुव्य शहुणेहु! ॥१३॥ 


भसन्नभनसः सर्व गाङ्गेयं कुरुसत्तसाः । 
उपतस्थुपयोद्यन्तमादित्यं सन्त्रकोबिदा/  ॥१३॥ 





स प्रसन्न होकर गंगानन्दन भीष्मके निकट प्रणाम करते इ | 
जसे नेदमन्त्रकोबिद आरक्षण उदयशील र्यके सम्मुख ३१९१ | 


RNY HET त 
| म भाचात्तपसस्तंषासुषाणा वीक्ष्य पाण्डवा! । ० > 
| प्रकाशन्तो बिश। सवा विस्मयं परम ययु! ॥ १५ ॥ 
| [ण्ड लोग ऋषियाकी तपस्याके प्रभावसे सब दिल्ञाओंकों प्रकाशमान देखके परम विस्मित | 

हुए ॥ १५ | हु. 
महाभारं परं तेषासषीणासलुचिन्त्य ते । 
पाण्डथाः सह जाष्यण कथाम्चक्ररतदाश्रथा; ॥ १६॥ 


उम छोगोने ऋषियोंके योग ऐउवर्य अर्थात्‌ आकाशगमन और अन्तरद्धीन आदि महामदिमाके 
बिषयका ।चन्तन करके भीष्मके संग उनके अबलम्बनकी कथाका प्रस्ताव किया ॥ १६ ॥ 
कथान्ते शिरला पादा स्पृष्टा भीष्सस्य पाण्डव! । 
धरुणं घलखुत! प्रश्न पर्थेपरच्चव्याधिष्ठिर ॥ १७॥ 
कथा समास होंबेपर धर्मनन्दन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने भीष्मके दोनों चरणोंकों मस्तकसे स्पर 
करके घमयुक्त प्रश्न किया ॥ १७॥ 
| के देशा? के जनपदा आश्रमा! के च पबा । 
| प्रळूछा! पुण्यत। काख ज्ञया नव्यः पितामह ॥ १८॥ 
| हे पितामह ! छोनते देश, कोनसे जनपद, कोन आश्रम, कौनसे पर्त और कौनसी नदियां 
| पुण्यप्रभावन सर्वश्रेष्ठ तथा जानन योग्य इ ॥ १८॥ 
भाषस उवा यज 
अाप्युदाहरन्तीबनितिहास पुरातनस । 
शिलाञ्छयुत। लवाद ।खद्धस्थ च याषाष्ठर ॥ १९॥ 
भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर ! इस विषयमें प्राचीन लोग शिलोज्डवृत्ति ओर सिद्धके संवादयुक्त 
इस पुराने इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ १९॥ क > 
इसरा काञ्चत्पारिकर्थ पथेवा शोलसूषतास। क ॥ | 
असकुदद्विपदा ओछ! अर्थ णहसेधिन; ॥ २० ॥ छि. 
मनुष्योमें ओेष्ठ कोई पुरुष इस झैलभूषित एथिबीकी बारवार परिक्रमा करके एक उत्तम क > 
शलते गृइस्थके गृहमे उपस्थित हुआ ॥ ९० ॥ >> लक 
धालबुत्तयहं प्राः स तेन विधिनाचित! 
कूतकुत्य उपातिष्ठत्सिद्ध तमतिथ तदा ॥ २१ ॥ BP । 
उस गुइस्थने उस की विधिपूर्वक पूजा की । नित्यकर्म पूर्ण करके वह उस सिद्ध आ VR 
निकट सेबाके लिये उपस्थित हुआ ॥ २१ ॥ fr, | 
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स मेहांमारत [ दाबघभेपचे ~ पश है 
व... णत 
तौ समेत्य महात्मानों सुखासीनौ कथा; शुभा? । 
चक्रतु्वेदसंबद्धास्तच्छेषकृत लक्षणा डिश] 
जे दोनों महात्मा मिलकर सुखसे एकत बेठके बेद उपनिषत्‌ सम्बन्धोय कथा कहने गे ॥२२। 


शिलबृत्ति! कथान्ते तु सिद्धमावन्त्रय यत्नतः । 










प्रश्नं पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्वं परिशच्छसि IRR 
कथा शेष होगेपर बुद्धिमान शलिलब्वतिने यत्नपूवक सिद्धको संबोवित करके बही बिषय पूछा 
जो कि तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ २३ ॥ 
शिलवतत्तिर्वाच-- र छ ह 
के देशा। के जनपदाः केऽऽश्रमाः के च पर्वताः । 
प्रकृष्टाः पुण्यतः काञ्च ज्ञया नद्यस्तदुच्यताम्‌ ॥ ९४॥ 


शिल्वृत्ति बोला- कौनसे देश, जनपद, आश्रम, पर्त और नदियां पुण्यप्रभावयें उत्कृष्ट है 
तथा किन्दै विद्वेष रूपसे जानना होता है? उसे ही आप बर्णन करिये ॥ ९४ ॥ 
सिद्ध उवाच-- 
ते देशास्ते जनपदास्तेऽऽश्रमास्ते च पर्वता! | 
येषां भागीरथी गङ्गा मध्येनाति सरिद्वशा ॥ ६५ ¦ 
सिद्ध बोला- वेही देश, जनपद, आभ्रम और पवत उत्तम हे, जिनके बीचे नदियोँग भ्रेष् 
भागीरथी गंगा गमन करती हे ॥ १५ ॥ 


तपसा ब्रह्मचयंण यज्ञेस्त्यागेन या पुन! । 

 _गतिंतां न.लभेज्जन्तुगङ्गां संसेव्य यां लभेत्‌ ॥ २६ 
गगा सेवन करनेसे जीव जिस उत्तम गतिको पानेमें समर्थं होता है उसे वह तपस्या, 
 नरहमच्य, यज्ञ ओर त्यागसे नहीं पा सकता ॥ २६ ॥ 
सृष्टानि येषां गाङ्गयैस्तोधैगाच्राणि देहिनाम्‌ । 
a जिन देह॒घारि न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्याग; स्वगाँद्रिधीयते ॥ २७॥ | 
स 'इघारियोंके शरीर ग्ंगाजरूसे भौगते हैं अथवा मरनेपर गंगामें डाले जाते हैं, वे हि | 
गते नौचे नहीं गिरते ॥ २७॥ | 
सवाणि येषां गाङ्गयेस्तोयै? कृत्याने देहिनास । 
सममे बदताते क निवास का है गगाजठसे सम्पन्न होते हे, बे मनुष्य एथिबीकी त्या > हः | 
र पट है | 23 | निवास करते ॥ ९८ | र ह| 
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क्षष्याथ १७ | छल दा।सनपच म 
पूर्व थयासे कमोणि कृत्वा पापानि ये नरा? | 
के st निषेवन्ते तेऽपि आान्त्युत्तमा गतिस्‌ ॥५९॥ 
मनुष्य पहले! अवस्थाम पापकाय करके पीछे गङ्गाका से 
वन करते 
2 के क. हं, वे भी उत्तम गति 


स्वातानां शुचिभिस्तोयैगोङ्गेयै; प्रथतात्मनास । 
व्युष्ट वाते या पुंसां न सा ऋतुशतैरपि ॥ ३०॥ 
गंगाके पबित्र जल्म स्नान करके जो लोग शुद्धचित्त हुए इ, उन मनुष्यांका जितना पण्य 
बढता है, सकूडा यज्ञास भी वेसा पुण्य लाभ नहीं होता ॥ ३० ॥ के 
यावदस्थि अलुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति । 
तायइष सहस्राणि स्वग प्राप्य महीयते ॥ ३१॥ 
सुष्यका हड! जितने समयतङ गङ्गाजलमें स्थित रहती दै, उतने सहस्र वर्षोतक बह सर्ग 
लोक आत करके वास किया करता है ॥ ३१ ॥ 


अपहत्य तमस्तीन्रं यथा आत्युदये रवि; । 

तथापहत्य पाप्सानं मति गङ्गाजलोक्षितः ॥ ३२॥ 
असे सय उदय शनक सभय घोर अस्थकारका नाञ्च करके प्रकाशित होता है, गङ्गाजलमे 
स्नान करनंवाला मजुष्य भी उस ही प्रकार पापोंको नष्ट करके शोमित होता है ॥ ३२॥ 

।थेलोला इव शबेयों विपुष्पास्तरवो यथा | 

तइद्शा [दशश्चव हाना गङ्गाजले शुभे! ॥२३॥ 
चन्द्र्मासं राहत रात्रे आर पुष्पडीन वृक्षाकी भांति कल्याणकारी गङ्गाजलसें रहित दिक्षाएं 
आर देश शोभाहीन हुआ करते हैं ॥ ३३॥ 


बणाोश्रमा यथा सधै स्वधमंज्ञानवर्जिता। 














ऋतवश्च यथासोमास्तथा गक्ञां विना जगत्‌ ॥ ३३॥ 
स्वघमं आर ज्ञानसे रहित सब वर्ण ओर आश्रम, तथा सोमरसरहित यज्ञक्षी भांति गज्ञो 
बिना जगत्‌ शोमा नहीं पाता ॥ ३४ ॥ | नटी 
यथा हीनं नभोष्केंण भू! शैले! खं च वायुना । 
तथा देशा दिशाच गङ्गाहीना न संशयः ॥ ३६ ॥ 


र्यरहित आकाञ्ञमण्डक, पहाडरहित पृथ्वी तथा बायुद्दीन आकाझकी भांति सब देश और 
सब दिश्ञाएं निःसंदेह प्रमाहीन होती हैं ॥ ३५॥ 3 
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७ च 
भक्ष ये केचित्प्राणिन! सर्व एव ते । 
त्रिष लोकषु थं केचित्प्राणि वते! 
नाणा: परां तसिं यान्ति गङ्गाजछ। छनः ॥३६॥ 
तीनों लोकोंके बीच जो सब प्राणी हैं, ने पित गञ्चाजल तपत दर परम ते हाम 


करते हैं ॥ ३६ ॥ ह 
स्तु सूयेण निष्ठं गाझथ पिबते लक्ष्‌ । 


थ ~ 4. ha 
गवां निहीरनि्घुक्तायावक्ात्तद्विशिष्यते  ॥३७॥ 
जो मनुष्य सुरी किरणोसे तपा हुआ गङ्गाजर पाता है, उसे गायके गोवरसे निकले हुए 


४२ 5 दर > च 
यबकी लपसी भक्षण करने तथा २ बक्त्रताचरणसे भी अधिक फल प्राप्त होता है ॥ ३७॥ 
इन्दुबतसइस्रं तु चरेव्यः कायशोधनम्‌ लः 
पिवेद्य्ापि गङ्गाम्भः खमौ स्यातां न वा सशो ॥ ३८॥ 
जो घरीर शुद्ध करनेळे लिये सहर चान्द्रायण व्रत करता ई आर जा कवळ यज्गाजर पीता 
२९०७ स ४ छू 
है; नहीं कह सकते, कि बे दोनों समान होते ह वा नहीं ॥ ९ 
तिष्ेयुगसहइस्र तु पदिनेकेन यः एुमान। 
मासमेकं तु गङ्गायाँ समो स्थातां न जा सभी ॥ ३९॥ 


हि ३ क्क नि पे भौ ए ) 
जो पुरुष सहस्र युग पन्त एक पेरसे खडा होकर तपस्या करता है आर एक महीनेतक 


९४७ 


गंगाके तीरपर वास करता है, तो वे दोनों समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते॥३९॥ 
लम्बेतावाकिशरा यस्तु युगानामयुतं पुनान्‌ । 


ति्ठयथेष्ठं यश्चापि गङ्गायां स विशिष्यते ॥४०॥ | 
जो पुरुष दस हजार युगतक नीचे सिर होकर लटइता रहता है और जो पुरुष इच्छानुप्तार 


6७. २, 


गंगाके तटपर वास करता है, उन दोनोंमें गंगापर निवास करनेबाला ही भे होता है ॥४०) 
अग्नो प्राप्त प्रधूयेत थथा तूळ द्विजोलम । 
ME क तथा गह्गावगादस्थ सै पापं प्रधूयते ॥४१॥ | 
»” है हिजोत्तम ! जेव अगनिमं पडी हुई रु भस्म हो जाती है, वैसे ही जो पुरुष गंगामें स्नान | 
. कराता है, उसके सब पाप नष्ट होते हैं ॥ ४१॥ | 
त भूतानामिह सर्वषां ढुःखोपइतचेतसाम्‌ । 
35 जे _ गतिमन्वेषमाणानां न गड़ासरशी गति! .॥३२॥ व ` 
. इस लोकम दुःखयुक्त चित्त होइर आश्रमका खोज करनेवाढे प्राणियोंके लिये गंगके १" | 
Ee और कोई भी दूसरा आधार नहीं है ॥ ४२ ॥ 4 
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भश्याथ २७ | सनुशाखनप् i |  ी ट्ट 
अवन्ति निर्विषाः खपो यथा ताक्येस्घ दनात्‌ । 
गङ्गाया दशनात्तह्ठस्सवपापै। प्रसुच्यते ॥ ४३॥ 2 
९ च न य्य. VN SO ° | जयी 
जेसे सपं गरुडके शनि ।नषन्धनसे विषरहित होते हैं, वेसेही मनुष्य मी गंगाका दईन 2 
करते ही सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ४३॥ म क 
अग्रतिष्ठाश्व ये केचिदधमशरणाञ्च थे । 
तेषां प्रतिष्ठा गङ्गेह शरण शर्म बै च ॥ ४४ ॥ 


जो लोग आधाररहित होके अधमेको अवलम्बन किया करते हैं, इस लोकमें गंगा ही उन 
छोयोंके लिये सहारा है, शरण देनेवाली है; गंगाही सुख और छंरक्षण धर्गस्वरूप 
हुँ | ४४ ॥| 
पकारे जि जे 
मक्डरशुसयस्ताननेकैः पुरुषाधमान्‌ । 


पतालो नरक गङ्गा खंश्रितान्प्रेस्य तारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
र्र > १००१ र | “` 
अनेक प्रकारके बढे अशुभ पाप कमे अस्त, अधक पुरुष नरकमें पडते पडते भी, यदि 
गगाका आश्रय करं, तो संगा परखोकमें भी उनका उद्धार करती है ॥ ४५ ॥ 
ते संविभत्त्ता खुनिसिनूनं देवैः सवासवैः । 
थेऽसिशच्छन्ति लतं गङ्ामसिगतां सुरे! ॥ ४६ ॥ 
जा लोग सदा देवताअसि पूज्य गंगाकी यात्रा करते हैं, इन्द्रके सहित देवताओं और मुनियोंके 
दारा निश्चय ही वे एणक्‌ एथकू छुपाके पात्र हुआ करते हैं ॥ ४६ ॥ 
विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः । 
ते अथान्ति शिवा वित्र ये वै गङ्गां समाभ्िताः ॥४७॥ 
दद बिप्र ! बिनय ओर सदाचार हीन और कल्याणरहित अधम पुरुष भी गंगाकी शरणमे क 
जानेपर क्षिवस्वरूप होते हैं ॥ ४७ ॥ है नी 
यथा खुराणाससृतं पितणां च यथा स्वधा । 
खुवा यथा च नागानां तथा गझ्ञाजलंदणाम ॥४९८॥, || 
जैवे देवताओंको असुत, पितरोंको स्वधा और नागोके लिये सुधा है, मनुप्योके सिये १ हँ 
गंगाजल भी बैसे ही है ॥ ४८ ॥ ८ 


उपाखसते यथा बाला मातरं क्षुधयार्दिताः । जा | 

ओयस्कामास्तथा गङ्गाखुपासन्तीइ देहिनः ॥ ४९॥ हरे ५ 
जैसे भूखेसे पीडित बालक भाताके पास जाते हैं; इस लोके कल्याणको इच्छा करनेवाले... 
इस भी उस ही भांति गंगाकी आराधना किया करते हैं ॥ ४९॥ 3१5 
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8 > क जा 
स्वायंसुवं यथा स्थानं सर्वेषा श्रेष्ठसुच्यते | 
स्नातानां सरितां श्रेष्ठा गङ्गा तद्वदिहोच्यते ॥ ५०॥ 

जैसे ब्रह्मरोक सबपे श्रेष्ठ कहा गया ४) बैसे ही इस लोकम स्नान करनेवाले लोगोंडे लिपि 
नदियों भेष्ठ गंगा ही सबसे उत्तम कहके वर्णित हुआ करती है ॥ ९० ॥ 


यथोपजीविनां घेनुदेंबादीनां घरा स्वता | 

तथोपजीविनां गङ्गा सबेप्राणश्तामिह  ॥५१॥ 
जसे ठपजीबी होगोंके लिये गौ और देवताओंके लिये पृथ्वी हे, बसे ही इस जगतमें सर 
उपजीबी प्राणियोंके लिये गंगा है ॥ ९१ ॥ 

९+ Fe ७ रू, 

देवा! सोमाकसंस्थानि यथा सग्रादिजिलख; ! 

असृतान्युपजीवन्ति तथा गङ्गाजलं नरा ॥ ५३ ॥ 
जैसे देवबन्द सत्रादि यज्ञोसे चन्द्रमा और बर्यमे स्थित असृतका उपभोग किया करते हं 
पैसे ही मनुष्य गंगाजलको उपजीव्य करके जीवन विताते हैं ॥ ५२ । 

जाहवीपुलिनोत्थाभिः सिकतामि! सखुक्षित) । 

मन्यते पुरुषोऽऽत्मानं दिविष्ठमिव शोभित स्‌ ॥ ५३ ॥ 
गंगाके तटसे उडे हुए वाळझणसे पूरित अपने शरीरको मनुष्य स्वगस्थके समान शोभित 
समझता है ॥ ५३ ॥ 

जाहवीतीरसंसूतां सुदं सूनो बिभति य! । 

बिभति रूपं खो$केल्य तमोनाशाह्खुनि्ञंलसू ॥ ५७॥ 

जो गंगाके तौरकी सृत्तिका अपने सिर पर चढता है, बह. अज्ञान-अन्थकारनाशके निमित 
यकी भांति अत्यंत निर्मह रूप लाभ करता है ॥ ५४ ॥ 


गङ्गोसिभिरथो दिग्ध) पुरुषं पवनो यदा । 
स्पृषाते सोऽपि पाप्मानं सत्य एवापसाजति ॥ ६६ ॥ 






















| | गंगादी ‘$ दे < 
) Fe तरंगासे युक्त होकर बहनेवाली वायु मनुष्यको स्पर करते ही उसके सब पाप बर 
८ हण किया करती है ॥ ५५॥ 

4 त्य नरस्य विनशिष्यतः । 
कब मजा पीतिव्येसनान्यपर्षत ॥५६॥ , १. 
__ मो देसी नेत बिपदर्मे पडके जो मनुष्य बिनष्ट होनेवाला है, यदि गंगाका बह दर्शन * 
 तोउसकी गंगादबैन जनित प्रीति क है, याद हु 
[` व प्रति उसकी सारी पीडा नष्ट करती है ॥ ५६॥ 
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अध्याय २७ ) शनुशासनपर्व 


PS यी चरळ र प्य विमति 


हंसारावैः कोकरवै रवैरन्यैश्च पक्षिणाम्‌ । 
पस्पघ गङ्गा गन्धर्बोन्पुलिनैश्च शिलोच्चयान्‌ ॥ ५७ ॥ 
हस ५ चक्कबाक ओर अन्य पक्षियोळे कलर बोके सहारे गंगाने गन्धवों ओ ने ऊंचे तटोंके 
द्वारा पर्वत स्पर्धा की है ॥ ५७ ॥ ee. 
हंसादिभिः सुबहुमभिविधिषे) पक्षिभिब्वेताम्‌ । 
४ र गङ्ग [ गोकुलसंबाधां इट्टा स्वगोऽपि विस्मृत १ ॥७८॥ 
हेस प्रसत अनक भादल पक्षाठ यूहे परि पूरित और गो छ सह. ५ 
करनेसे मनुष्य स्वर्ग लोकको भी भूल जाता है ॥ ७८ र क्त... 
न सा प्रीतिरदिविष्ठस्य सर्वकामालुपाश्नत! । 
अभवच्या परा प्रीतिगङ्गाया! पुलिने उुणास ॥ ५९ ॥ 
गज्ञाके तीरपर निवास करनेसे मचुष्यांको जेसी प्रीति उत्पन्न होती है, सर्वकामफल भोगने- 
बाले स्वरे रहनेवाले पुरुषोंकी भी बेसी प्रीति नहीं होती ॥ ५९ ॥ 
वाड-मन।कमजैग्रेहत! पापैरपि पुमानिह । 
सीद गङ्गा अवित्पूनस्तत्र मे नास्ति संशय; ॥ ९० ॥ 
बाणी, मन आर कर्मासे होनेबाले पापोसे ग्रस्त मनुष्य इस लोकमें गंगाका दर्शन करनेसे 
ही पबित्र होता है, इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ ६० ॥ 
सप्तावरान्सप्त परान्पितृस्तेभ्यश्व ये परे । 
पुथास्तारयते गङ्गाँ बीक्ष्य स्एट्टावगाह्य च ॥ ९१ ॥ 
जो मनुष्य गंगाका दर्शन करता, गद्नाजलकछा स्पश करता तथा उसमें स्नान करता है, वह 
पहलेके सात पिढी पूर्वजोंका और आगे होनेवाली सात पिढी संतानोंका तथा इनके अतिरिक्त 
जो सब पितर ओर संतान हैं, उनका भी उद्धार करता है ॥ ६१ ॥ 
श्रुताभिलाबिता दष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता । 
गङ्गा तारयते नृणासुभो वंशी विशेषत! ॥ ६२ द 
गङ्गामहासम्य सुनना, गङ्गातीरमे जानेकी अभिलाष, गंगाजल देखने, स्पश्च करने, पीने तया 
उषे स्नान करनेसे मनुष्यक्के पितुकुळ और मातल, दोनोंकाही गंगा विशेषरूपसे उद्धार 
करती है ॥ ६९॥ ड 
दशोनात्स्पशनात्पार्नात्तथा गङ्गेति कीतेनात्‌ । 
पुनात्थपुण्यान्पुुषाञशतशोऽथ सहस्रश! ॥ ३३ ॥ व्य डय 
देखने, स्पश करने, पीने ओर गङ्गाका नाम लेनेसे भी गंगा सेकडों ओर हजारों पापियोका 
उद्धार करती है ॥ ६३ ॥ वान 
| ३० ( महा. भन्नु, पन ) 


So २. 
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य इच्छेत्सफलं जन्म जीवित शुतभेव च । 

स पितंस्तपयेदगन्ञामभिगस्थ सुरास्तथा = ह ॥ ७ ४॥ ड 
जो अपने जन्म, जोबन और घाख्पाठको सफल करनेश इच्छा करता इ, पह भंगा जाकर 
उसके जलसे पितरों और देववाओंका तपण करे ॥ ९४ ॥ 

न सुन्न च वित्तेन कर्मणा न च तत्फलध । [ 

्राप्तुयाह्पुरुषोऽत्यन्तं गङ्गां प्राप्य यदाप्लुथात्‌ ॥६५॥ 
गंगामें स्नान करनेसे मनुष्य जो शाश्वत फळ पाता ६; उसे पुत्र, विसे और कमस वह फल 
नहीं मिलता ॥ ६५ ॥ 

जात्यन्वैरिह तुल्यास्ते शृतैः पड्छुभिरेष च | 

समथा ये न पदयन्ति गझां पुण्यजलां शिवास्त ॥६६॥ 
जो समर्थ होके भी पुण्यजळवाली कर्याणदायिनी गंगाका दरशन नही करते, वे जन्मान्ध् 
मृतक और पंगुके समान हैं ॥ ६६ ॥ 


भूतभव्यभविष्यज्ञैमेह्षिभिरुपस्थितास्‌ । 

देवै? सेन्द्रैश्च को गज्ञां नोपसेवेत सानथः ॥ ६७ || 
भूत- बतेमान्‌- भविष्यको- जाननेवाले महर्षिणो ओर इन्द्र आदि देवता आसे पूजित गंगाकी 
कोन मनुष्य सेवा नहीं करेगा ? ॥ ६७ !! 

वानप्रस्पैय़ृहस्थे्च यतिभिन्रह्मचारिभिः ! 

_विद्यावद्धि! श्रितां गङ्गां पुमान्को नाम नाश्रयेत्‌ ॥ ६८॥ 
बानप्रस्थ, गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी और विद्यावान्‌ पुरुषोंसे सेवित गंगाका कोन मनुष्य 
आश्रय नहीं करेगा ? ॥ ६८ ॥ 

उत्करामद्धिश्व य! प्राणैः प्रयतः दिष्टसंमतः । 
हः र चिन्तयेन्मनसा गङ्गां स गति परनां ल भेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
` जो मनुष्य एकाग्र ओर सज्जनोंसे सम्मानित होकर प्राण निकलनेके समय मन ही मन गंगाको 
>” भ्यान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती दै ॥ ६९ ॥ 
i न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेश्यो न राजतः । 
ह आ देहपतनादङ्गासुपास्ते य! पुसानिह ॥ ७० ॥ त्र 
। उस टोकर्मे जो मनुष्य शरीर छूटनेतक गंगाकी उपासना करता है, उसे मयदायक बी | 
पाप तथा राजासे भी भय नही होता ॥ ७० || न क 
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अंध्याण १३ ] 
ककी 


गगनाच्या महापुण्यां पतन्ती बै महेश्वर! 





क्‍ दधार शिरला देवी तासेब दिवि सेचते ॥ ७१ ॥ र ० त 
| आकाशते “२२ हुई जित महापवित्र गंगादेबीडो महेशरने सिर पर घारण कियाया 
| स्वगमें सब कोई उस देवीझी ही सेवा दिया करते हैं ॥ ७१ ॥ तक 
| अलकुतास्रयो लोका। पचिभिर्विसलैखिसि; । 

| यरतु तस्या जल सेवेत्कृतकृत्य। पुघान्मचेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

जितके ता पचित्र यागासे आक्षाश) पाताळ और भूतल- ये तीन लोक अहंकृत हो रहे है 


जो पुरुष उस गंगाजलको सेवन करता है, वह कृतकृत्य होता दै ॥ ७२॥ 

दिवि ज्योतिषेयादिहय/ पितृणां चेय चन्द्रकला; 

देवेशश्च यथा नृणां गङ्गेइ सरिता तथा ॥ ७३ ॥ 
जसे देवता ओम स्रयंका तेज, पितरोगे चन्द्रमा और मचुष्याभ राजा श्रेष्ठ हे, यहां नदियोंके 
बीच गगा भी वसी ही उत्तम हे ॥ ७३ || 


लाचा [पना खुतेदाराधयुक्ततच घनेन वा । 


0.५ 0222000. 
जक 


न अधो तथा दु!खं थथा गङ्गावियोगजम्‌ ॥ ७४॥ 
गंगाके वियोगसे असा दुःख होता है, माता, पिता, पुत्र, पत्नी और घनके बिरहमें वैसा 


दुःख नइ हाता | ७४ ॥ 

नारण्येनेछबिषयेने सुतेन घनागसैः । 

तथा प्रसादो अवाति गङ्गां वीक्ष्य यथा चणास्‌ ॥ ७५॥ 
गयाके दशनसे अचुष्यांकषो जैसी प्रसन्नना होती है, अरण्य, अमिलषित बिषय, पुत्र और घन 
्रासेते बसी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती ॥ ७५ ॥ 

पूणसिन्द यया इृष्ठा चणा हिः प्रसीदति । जज 

गङ्कां त्रिपथगां दृष्टा तथा इष्टिः प्रत्तीदाते (उदे... ती 
जसे पूण चन्द्रमाके दर्शनसें मलुष्योळे नेत्र प्रसन्न होते दें, बेसे ही त्रिपथगा गंगाका दश्चन य 
करनस मनुष्याके नेत्र आनान्दत हुआ करते इ ॥ ७९ ॥ 







तडावस्त नतच्नारताश्चष्स्तत्परायण। चा 
गङ्गां योऽनुगतो भक्त्या स तस्याः म्रियतां बजेत्‌ु॥७७॥ | 
जो गंगाहीमें श्रद्धा रखता, उतद्वीम चित्त लगाता, उसीके पास रहता तथा उसीका आभय ह 
| लेकर भक्तिपूर्वक गंगाका अनुगत होता हे, बह उसे प्रिय हुआ करता है ॥ ७७॥ | pe 
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महाभारते [ दानघमंपचं - 
सू!स्ये। खस्थेदिविष्ठेय् ना व | 
गङगा वेगाद्या सततमेतत्कायतम न ८ ॥ 


भूमिचर, आकाशचर आर स्वरीवाखी अनेक प्रकारके छोट-जड प्रा! 
स्नान करना चाहिये; यह साघुआका अभ कत्तेव्य कायं है ॥ ७८ ! 
हुड़गायाः प्रथितं यशः । 


त्रिष लोकषु पुण्यत्वा 
है तगरस्ववा मह्माख्याननयांदवस्‌ ॥ ७९ || 


तीनों लोकोमें पुण्यज्ञीा होनेके कारण गंगाका यश विल्यात है, कक उन्होंने सगरे 
भस्मीभूत पुत्रोको इस लोकसे सभा भेजा था .॥ ७९ ॥ ह 2. 
वायवारता मः सुमहास्वनामिद्रूता भरत्यथ स च्छ i 
गङ्गोडिमिमोचुमतीभिरेदः स हसन 











रद्मितिमो थिति ॥ ८०॥ 
वायुके बहनेसे उत्तम महान्‌ स्वरसे निनादित अत्यन्त वेगसे उठती हुई गंगाकी सुंदर तरगों 
नहाकर प्रकाशमान मनुष्य सरयेके समान तेजस्वी होकर शयित हाता ३ ॥ ८०॥ 


दिनी वानी दाचगःच्यासू । 
पयस्विनी घुतिनांमत्युदारा सस्टाछूना ` दु 


गङगाँ गत्वा यै? शरीर विखष्टं गता धीरास्ते वबुः सनत्वस््‌ ॥ ८ १॥ 
पयस्विनी, छृतशालिनी, अत्यन्त उदार समदशाठिनी, वेगवती आर अगाध गगाम जाकर 


जो लोग शरीर परित्याग करत इ, वे घार पुरुष दवता आल्या समता लाभ करते है ॥८१॥ 


अन्धाळुडान्द्रव्यहीनांच्य गङ्गा यशस्विनी बृहता विश्वरूपा । 

देवैः सेन्द्रैसृनिमिमांनवैश्च निषेविता सवंकामेयु नत्ति ॥ ८२॥ 
रके सहित देवताओं, मुनिया और मनुष्यासे सेवित यशस्विनी, विशाला, विश्वरूपा गगा 
अपनी शरणमे आये इए अन्ये, जड ओर घनहीन पुरुषोकी सव कामनाण पूरा करणा 
है॥ ८२॥ 

ऊजावती म घुम्ती महापुण्यां त्रिवत्मगाम्‌ | 

केक अ्रिलोकगोप्श्ा ये गङ्गां संश्रितास्ते दिये गताः ॥८३॥ 
प ' जो लोग अन्न पश्ादिशालिनी, तेजसितनी, मधुमती अर्थात्‌ कर्म फलवती, महापुण्यमयी त्रिपथ- 
| गामिनो, तिहोकपाबनी गंगाका आसरा करते हैं, वे स्वर्गमे गमन किया करते हैं ८१ 

या वत्स्यात द्रद्याते वापे मत्यस्तस्म प्रयच्छन्ति सुखानि देवा! । 
_ तद्भाविताः स्पर्शने दशेने यस्तस्मै देवा गतिनिष्टां दिशन्ति ॥८४। 
जो मनुष्य गंगाके तटपर निवास करता और गङ्गाका दर्शन करता है, उसे देवता 
ह देत ६; गगाके दशन ओर उसके जलको स्पर्शं करनेसे पबित्र हुए लोगोंको गंगापे 
महतको ग्राम हुए देवताइन्द अभिलषित गति प्रदान किया करते हैं ॥ ८४॥ 
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दक्षा रथ्चा बहता वप्रकूष्टा ।शवासृतां खुरा रुपसन्नाम्‌ | 

।चभायरा सवसूतप्रातछा गङ्गा गता ये त्रिदिवं गतास्ते ॥ ८ ॥ 
तारन॑भ समथ, विशाला, चाक्यरूपसं बहता, सचश्रष्ठः कल्याणदायिनी , पूज्या मघुरजलबाही 
अत्यन्त प्रसन्न, प्रकाशात्मका आर सब प्राणियोकी आश्रयभूता गंगाकी शरण जो जाते 
हैं, बे स्वभ लोक पाते हैं ॥ ८५॥ 

झ्यातियस्याः ख दिव गां च नित्यं पुरा दिशो विदिशञ्चावतस्थे । 

तस्था जल खंग्थ सारद्वराया मत्याः सर्व कृतकृत्या भवन्ति ॥८६॥ 
जिसको ख्यात अथात्‌ पावत्र काच आकाशमण्डळ, बुलोक, पृथ्वी और दिश्ञा-बिदिक्षाओंमे 
सवत्र +ला हुई ४, सारेताओर्स शष्ठ उस गगाके जलका सेवन करके मनुष्य कृतकृत्य हुआ 
करते हं ॥ ८६॥ 

इथं गङ्गेति नियतं प्रतिष्ठा गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा । 

पाततस्िमागों छुतवहा विपापा गङ्गावतीर्णा वियतो विश्वतोया ॥ ८७॥ 
गंगाका दशन करके जो पुरुष दूयरेझो “ यह मंगा है ” इस बचनसे गंगाको दिखा देता 
है, उसके लिये गंगा हो मुक्तिका हेतु हुआ करती है। बह कार्चिकेय और सुवर्णकी गर्भ 
धारणा इ, भोरके समय उपरम स्नान करनेसे त्रिवंग लाम होता दै; वह घतस्वरूप पवित्र 
जलसे युक्त होकर बहती है, वह पाप दूर करनेवाली है; वह जगत्रे प्राणियोंके लिये प्रियजलवाली 
गगा स्वणक्षे पृथ्बीपर उतरी है ॥ ८७ ॥ 
खुताबनाभ्रश्य इरस्थ आया दियो सुवश्चापि कक्ष्यानुरूपा । 
अव्या एथिव्या माविनी भाति राजन्गङ्ग' लोकानां पुण्यदा ये त्रयाणास्‌ ॥८८॥ 
हे महाराज ! गंगा हिमालय पर्मतक्षी पुत्री, भगवान्‌ महादेवको पतनी ओर स्वगे ओर 
पृथ्वीमण्डलकी रञ्चना रूपी है; पृथिवीम कर्याणदायिनी, ऐश्वयंश्वालिनी वह भागीरथी तीन 
लोकांक पबित्रताका बिधान करती हुई शोभित होती है ॥ ८८ ॥ 


अधुप्रवाहा चूतरायोद्घृतामिमंहोमिभिः शोभिता ब्राह्मणेश्च । 

दिवदच्युता शिरखात्ता अवेन गङ्गावनीभात्त्रिदिवस्य माला ॥८५॥ _ 
घभद्रबमयी रूपसे मधु झरनेवाली, सुखमय प्रबाइयुक्त घ्रुतकी भांति जलमयी, महातरड्गमाठा 
और जलमे स्नान-सन्ध्या करनेवाले ब्राक्षणोंसे शोभित, गंगा स्वगेसे भगवान्‌ महादेवके 
सिरपर अमित होके हिमालय पर्तवसे पृथ्बीपर उतरकर ब्रिदिवनिबासी देवताओंकी माझा | म 
इई ॥ ८९॥ hr  .. 
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योनिषेरिष्ठा विरजा वितन्वी छुऽपा रर वारिवहा यशोदा ॑ 
विश्वावती चाकृतिरिटिरिद्धा गङ्गोक्षिताना छर २ पक _॥९०॥ 
परमकारणस्वरूपिणी, सबसे शेष्ठ, नि, सद के 4 पउ दनी, इरा-सरर्वती 
पवित्र जल बहानेवाली, यश देंनेवाली, विथपालन- कन तस्व, र अभी देनेबाही, 
और तेजस्विनी गंगा, उसमें स्नान करनेवाले मधुध्याके न स्वगत अमन करनेका पथ 
स्वरूप हे ॥ ९० ॥ छ =a 
क्षान्त्या मह्या गोपने धारणे च दीप्त्या कृशानारत वेश्य येल ] 
तुल्या गङ्गा संमता ब्राह्मणानां यहस्य जे धरा वाया न “ल्य ॥ ९१॥ 
क्षमा, रक्षा ओर धारणा छरनेमें पृथ्वीकै समान, तेर लाल पर उन सा गाव 
जातिपर कृपा करनेसे सुत्रह्नण कातिकेय तथा ब्राह्मणि अत्यन्त श्रेय और सम्मत हुई ६ ॥९१॥ 
ऋषिष्टुतां विष्णुपदीं पुराणी खुपुण्यतोयां सन सापि छोके । 
सर्वात्पना जाहृवी ये प्रपन्नास्ते ब्रह्मण) सदनं संप्रयाता! ॥९९॥ 
ऋषियोंसे स्तुतिसे युक्त, भगवान्‌ बिष्णुकै चरणसे उत्पन्न, प्राचीन, परस पबित्र जजमयी 
जन्हुपुत्री गंगाका इस लोकमे प्रत्यक्ष दर्शन तो दूर रहे, छुदचिचसै यदि मनुष्य मनें भी 
गंगाका आसरा करे, तो व बरह्महोकूमे गनन करते हैं ॥ ९९॥ 
लोकानिमान्नयति या जननीय पुत्रान्छवोत्मना सबशुणोणपज्षा 
स्वस्थानसिष्टमिह ब्राह्मप्र भीप्सनानैगेडूगा सदेवबात्लयशशपास्था ॥ ९३॥ 
जैसे माता अपने सन्तानको प्रेमपूर्ण दृष्टिये देखती है, वैसे ही खर्वारमभावा, डब शुणि 
युक्त गंगा इन लोकोंको सब प्रकारसे कपाइष्टिते देखकर उनकी रक्षा करती है; इसीस 
र ब्रह्मपदकी अभिलाष करनेवाले चिचजयी मनुष्यां सदा उनकी उपासना करनी 
Ee चाहिय ॥ ९३ ॥ 
क. उस्रां जुष्टां मिषती विश्वतोयानिरा वर्जी रेवती भूधराणास्‌ । 
कषा शिष्टाश्रयाम्रसुतां त्र्मकान्ता गङ्गां ग्रयेदास्त्रवान्तिडिकाल १ | ९४॥ 
boss सद्विकाम त्माच मनुष्योंको अमतदुधा, आनन्द देनेबाढी, सर्वज्ञा, जलबती, पूज्या! 
॥ 2. बञ्जी, रेवती, शलजननी, भेष्ठ पुरुषी आश्रय, अमृतस्वरूप, अपरिमित ्रह्माके मनकी 
हरनेवाली भंगाका आसरा लेना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
2 प्रसाद्य देवान्सबि भून्सम्रस्तानभगीरथस्तप द्वोग्रेण गङगा | | 
ह ह ससम्प पार्वन्पुलानन्भर्य नेह नाखुन्न बिद्यात्‌ । । ९५ 
ह... चरर य उपर तपर्यासे भगवान्‌ शंकर सहित समस्त देवताओंकी प्रस करके ग | 


ओ। इस पृथ्वीपर ठे हाये हैं. उनकी चरणे जमे $ 
we क मि नहीं है केरी 9 घरणम आानेसे ससु आर प्रकोर्फें * 
 भयनहहे॥९५॥ ह रपरो 
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उदाहतः स्था ले शुणानां सथैकदेश। प्रससतीक्ष्य बुद्धघा । 
नि ड काचिदिहास्ति यछतु शुणान्सवांन्पारिभालुं तथैव । ९६ 
कर असल अव मळार आठोचना करके यहाँ बंबाके गुणोका एक ही भाग वर्णन 
है; गंगांके सच गुणोंका बणेन और परिमाण करने मुझे कुछ भी सामर्थ्यं नहीं है बै 
मरो! खखुट्रस्थ च खवरत्ये! संहयोपलानासुदकस्य यापि । क 
= 3 रप नह गङ्गाजलानां गुणार्यानं परिमातुं तेष ॥९७॥ 
रहात घभरक पत्थरों आर समुद्रके जलकी यत्तपूर्वक सब प्रकारके रत्जोसे गणना की 
छतों हे. परर गाजलडे गुण |! सि क्त 
नुतन म पे तु यहां गंगाजलके गुणोंको वर्णन और परिमाण करनेकी शक्ति नहीं 
तस्मादिमान्परया अदयोत्तान्युणान्सर्घाज्ञाहवीजास्तयैष | 
अजेद्वाचा मनसा क प्रणा च भव्ह्या युक्त! परया अद्धघानः ॥९८॥ 
दैव फय नन परम भद्धाके सहित यह जो जान्छवोके शुणोछा बर्णन किया है उसे सदा 
सुनके बाणी, मन, क्रिया ओर अक्तिके दारा अभियुक्त तथा परम अद्धाबान्‌ रोर उनकी - 
आराधना करनी चाहिये ॥ ९८ ॥ 
लोकानिमांखीन्यशसा बितत्य सिद्धि प्राप्य महतीं ता दुरापास्‌ । 
गङ्गाकुलानचिरेणेब लोकान्यथेष्टबिष्टान्विचरिष्यल्ति त्वया ॥९९॥ 
इन ताना होकार अपने यशको फेलाकर दुष्प्राप्प महती सिद्धि पाके तुम थोडे ही समयके 
बाच गगाका सेवा छरनेसे प्राप्त इए अभीष्ट लोखोंमे इच्छानुसार बिचरेंगे ॥ ९९ ॥ 
तब भस च युणेभहानु भावा जुषतु सर्ति सततं स्वधर्मयुक्तैः । 
अभिगलज नकत सला हि गङ्गा अजति युनक्ति सुखेश्च सक्तिप्तन्तम ॥१००॥ 
महानुभावा गंगा स्प्रधमंयुक्त गुणोंसे तुम्हारी और मेरी बुद्धिको सदा संयुक्त करे, क्योंकि 
बह्‌ अक्तजनवत्सला भक्तिमान्‌ पुरुषांको सुखयुक्त किया करती है ॥ १०० ॥ 
भीष्म उवाच-- 
हति परसभतिशुणाननेकाज्शिलरतये 'ञ्िपथानुयोगरूपान्‌ । 
बहुथिधघलुशास्य लथ्यरूपान्गगनतलं झुतिम्रान्विवेश सिद्धः ॥ १०१॥ 











Mem | 





भीष्म बोले युतिमान्‌, परम बुद्धिमान्‌ वह सिद्ध स्लिलबृत्तिको इस ही प्रकार गंगात | 
ने ह र्य | Ne 
अनक यथार्थ शुणोको विस्तारपूर्वक बर्णन करके आकाशमें प्रविष्ठ इुआ॥ १०१॥ . 






शिलशत्तिस्तु सिद्धस्य वाक्यैः संबोधित्तस्तदा । 
५ _ गङ्गाञुपास्य विधिवत्शिद्धि प्राप्त सुदुलेमाम ॥१०९॥ | सब 
शिलदवात्ति आहणने उस समय सिद्धका वचन सुनकर विधिपूर्वक गंगा की उपासना करके 
परम दुखे सिद्धि आप की ॥१०९॥ . | की. । 
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छु दानचमेपवे - 
तस्प्तास्वमपि कोन्तेय भर्व परसा युतः | 

गडग[मभ्येहि सततं पाप्स्सस सिद्धिछुत्तमास्‌ १०३ || 

हे कौन्तेय ! तुम उस ही भांति परम भक्तिपुक्त दोकर नित्य गंगाकी उपासना करके एर 

सिद्धि प्राप्त करोगे ॥ १०२ ॥ 





चैशम्पायन 
नहा भीष्मोक्तं गङ्गाया स्तय शुत 
श्रुत्वातिहास भा सा 


युधिष्ठिरः 


शरीवैश्जम्पायन मुनि बरु 
स्तवसंयुक्त इतिहास सुनके परम प्रसन्न इए ॥ १०४ ॥ 


इतिहासामम पुण्य शुणुयाद्यः पठेत या 
गङ्गाया? स्तवसंयुक्त स सुच्यत्स वाची! ल्य ॥ १०५ | 


इति श्रीमहाभारते अडुशासनपवाण सपतविशातितमोऽष्यायः ॥ २७ ॥ १५८१॥ 


जो मनष्य गंगाके स्तबयुक्त इस पवित्र शंतहातका सुनता अथवा पाठ करता हे, बह सग 


पापोसे छट जाता है ॥ १०५ ॥ 
शासनपर्वमें सत्ताईसवां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ १५८१ ॥ 


चरां प्रीतिमगच्छदूञ्रातूमिः सह ॥ १०४॥ 
राजा युधिष्ठिर भाझ्योळे साहित भ।ष्मके कई हुए आगोरथीका 


म्रहाभारतके अनु 





१ शेठ > 
स 
प्रज्ञाश्रताभ्यां वृत्तेन शीलेन च यथा भवान्‌ । 
गुणै। समुदितः सर्वेवयसा च समन्विताः । 
तस्माद्भवन्तं पच्छामि घम धसभ्तां बर ॥१॥ 
युधिष्ठिर बेले- हे घामिकप्रबर ! आप प्रज्ञा, शाख्ज्ञान, चरित्र, सदब्ृत्त, विविध गुण 
दै और अवस्थाक्रमसे सबसे बड़े हैं, इसलिये में आपसे धर्मबिषणमे पूछता ह ॥१॥ 
क्षत्रियो यदि वा वैद्य! शाद्रो खा राजसत्तम । 
ब्राह्मण्य प्राप्नुघात्कन तन्म व्यार्घातुम हस ॥२॥ 
WS हे राजसत्तम ! यदि क्षत्रिय, वैद्य अथबा शूद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहे, पो केसे 
6... कर सकता हे ? आप मेरे निकट उसकी ही व्याख्या करिये ॥ २॥ 
gs तपसा वा सुमहता कर्मणा वा शुतेन वा । 
E ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे न्रुहि पितामह ॥३॥ 
भे त महत्‌ तपस्या, कम अथवा शास्तज्ञानसे यदि ब्राह्मणलकी इच्छा की जाप) 
प्रकार प्राप्त हो ? हे पिवामह ! आप मुझसे बही कहिये ॥ ३ ॥ 
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भीष्म उवाच -- क... 
ज्ञाह्मणय लात दुष्प्रापं वर्णे! क्षत्रादिसिस्रिसि;। . ह 2. 
परं हि सवंसूतानां स्थानसेतद्यचिष्ठिर ॥४॥- 0 
स्म बालन ४ छात बुप्या्ठर ! कषत्रिय आदि तीनों बर्णोके लिये जाह्मणस्वकी प्राति कना 
अत्यन्त काठम हे, कारण यह हे कि यह सब प्राणियोंके लिये सर्वश्रेष्ठ स्थान है ॥ ४ ॥ | 
बहीस्तु संसरन्‍्योनीजोयमान। पुन! पुनः 
पाये तात क्मिश्चिद्राह्मणों नाम जायते ॥ ५॥ 
हैं तात ! जीव अनेक योनियास भ्रमण कर्ते हुए बार बार जन्म लेकर उसके अनन्तर 
किली जन्म ब्राह्मण होळर जन्पता है ॥ ७ || 
अश्ञाप्युदाहइरन्तीममिलिहास पुरातनम्‌ । 
रङ्कस्य च संवाद गदेल्याच यघिषिर ॥ ६॥ 
है युविष्ठि 3 इस वषय विद्वान्‌ लोग मतङ्ग आर गदमीके संबादयुक्त पुराना इतिहास 
कहा करते हैं ॥ ६॥ 
द्विजाते? कल्यचित्तात तुल्यवणे! सुत; प्रश । 
अतडुणो नाल नाज्ञाभूत्सवे! सश्ुदित्तो गुणे! ॥७॥ आ 
तात ! किसी ब्राह्मणके मतंग नामझ उत्तम विख्यात सब गुणोंसे युक्त और अन्य बर्णज | 
होके थी जातकमादि संस्कार निबन्धनसे तुस्यवण एक पुत्र था ॥ ७॥ द 
ल थज्ञकार) कौन्तेय पिचा खष्टः परंतप । न 
पाथाहूदभयुक्तेन रथेनेहाशुगामिना ॥८॥ प 


हे शत्रुतापन युधिष्ठिर ! पिताकी आज्ञासे बह किसीका यज्ञ करानेके लिये शोधगामी भदे | 
युक्त रथपर चढके चला ॥ ८ ॥ कक 

स पाले गर्दैमं राजन्वहन्तं मातुरन्तिके । 

निरक्षिध्यत्प्रतोदेन नाखिकायों पुन; पुन; \ 
है महाराज ! उसने रथ खचनेवाले एक अती अरा गघेको उसकी माताके निकट 
ही बार बार चाबुकसे मारकर उसकी नाकमें घाव किया ॥ ९॥ 

ते लु तीब्रब्रणं इष्टा गदभी पुज्रणद्धिनी । 

उवाच जा शुच? पुत्र चण्डालस्त्वाधितिष्ठति ॥१०॥। पोष 
पुत्रवत्सळा गर्दैभी पुत्रकी नाकमें तीव्र घाब हुआ देखकर उससे बोली, हे पुत्र ! तुम सुड ल: 
मत छरो, तुम्हारे ऊपर चाण्डाल सवार हुआ है ॥ १० ॥ _ यी 

३१ ( महा, भलु, पवे) 
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` मतंग गदमीका ऐसा वचन सुनके, घरको लौट आया: 
प्रकार कहा ॥ १७॥ 








ब्राह्मणे दारुणं नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।. 

आचार्यः सवेभतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति Se १ ॥ 
आहाणमे इतनी दुष्टता नहीं होती; बराह्मण सब ग्राणियाके मित्र ई, ऐसा कहते ई; सब भूतोके 
झास्ता आचार्य क्या कभी किसीपर प्रहार किया करेंगे ? ॥ १९ ॥ 

अयं तु पापप्रकृतिबोले न कुडते दयाम्‌। 

स्वयोनिं मानयत्येष आयो भावं निगच्छति ॥ १२॥ 
यह स्वभावसे ही पाप करनेवाला बालकपर दया नहीं करता ई; यह अपनी योनिका समाद्र 
करता है, जातिस्वभाव ही बुद्िपर नियंत्रण किया करता ई ॥ १९ ॥ 

एतच्छ्रुस्वा मतङ्गस्तु दारुणं रासभीवचः । 

अवतीय रथात्तणे रासभीं प्रत्यभाषत ॥ १३ ॥ 


aS ७, 


मतंग गधीका ऐसा दारुण वचन सुनके शीघ्र ही रथसे उतरकर उस गर्धीसे बोला ॥१३॥ 
बूहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता । 
कथं मां वेस्लि चण्डालं क्षिप्रं रासभि शंख मे ॥ १४ ॥ 
है कर्याणि गर्दभी ! मेरी माता किसके द्वारा दूषित हुई है? तथा तुमने मुझे चाण्डाल 
किस प्रकार समझा ? यह मुझसे शीध कहो ॥ १४ ॥ 
केन जातोऽस्मि चण्डालो ब्राह्मण्यं येन मेदनधात्‌। 
. तस्‍्वेनेतन्महाप्राज्ञे जूहि सव॑म शेषतः ॥ १७ ॥ 
मने किसके द्वारा चाण्डाल योनि जन्म लिया ? लोकदृष्ट मेरा ब्राह्मणत्व किस कारण नष्ट 
हुआ हे ! तुम्हें यह बिषय किस प्रकार मालूम हुआ ? हे महाबुद्धिमति ! तुम यह बिषय 
विशेष रूपसे यथार्थ कहो ॥ १५॥ 
गदेभ्युवाच-- 
ब्राह्मण्यां वृषलेन त्वं मत्तायां नापितेन ह । 
जातस्त्वमसि चण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेऽनशत्‌ ॥ १६॥ 


गर्दभी बोली रे 
२ - तुम यांवनके कारण मतबाली हुई ब्राक्मणीके गर्भसे चाण्डाल नाईके द्वारा 


हैक हर हो, इसलिए तुम चाण्डाल हो इस ही कारण तुम्हारा त्राह्मणस्व बिनष्ट हुआ 
॥ 


३वखुक्ता मतङ्गस्तु प्रत्युपायादूगइ प्रति। 
तमागतमभिप्रक्ष्य पिता बाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
पिताने उसे लौटा हुआ देखके इस 
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मथा त्यं यज्ञसंसिद्धौ नियुक्तो गुरुकर्मणि | 2१ 
2 ha > “ 
कस्मात्पतिनिश्वक्तोडसि काविज्ञ कुशल तव ॥ १८ ॥ 
ने यज्ञसिद्धिके निमित्त तुम्हें बडे कार्य नि 
शने यज्ञसिद्धि छन्द बढ कायम नियुक्त क्रिया था, फिर तुम किस कारणसे लौट 
आये ? क्या तुम्हारा कुशल नहीं इई ?॥ १८॥ 
मतज् उवाच-- ~ (3 
अथोनिरऱ्यथोनिया य! स्थात्स कुशली भवेत्‌ । 
कुशल तु छुतस्तस्थ यस्थयं जननी पित; ॥ १९॥ 


मतंग बोला- जो पुरुष चाण्डाल योनि अथवा उससे भी अत्यन्त है 
वह किस प्रकार सकुशल रह सळता दद ? दद पिता ! यह्‌ a ह 
कहां ? ॥ १९॥ रे 
ब्राह्मण्यां वृषलात्यातं पितर्वेदयतीह मास । 
न अम्रालुषी गद्‌ भीथं तस्थात्तप्स्थे तपो महत्‌ ॥ २० ॥ 
है पिता ! यह मानवेतर योनियें उत्पन्न गदेभी मुझे ब्राह्मगीें से उत 
कहती हे; इसलिये में अत्यन्त महान्‌ तपस्या करूंगा ॥ च्य के. 
एवखुक्त्या स पितरं प्रतस्थे कूलनिश्चयः । 
उ तंतो गत्या सहारण्यसलप्यत महत्तपः ॥ २१॥ 
उसने पितासे एसा कहशूर तपश्याके लिये दृढ निश्चय करके प्रस्थान किया। अनन्तर महान्‌ 
अरण्यम आके अत्यन्त महत्‌ तपस्या करने लशा ॥ ३१ ॥ 
तत! संतापयाभास बिव्युधांस्तपशान्बितः । 
_ मतङ्गः खुखुखं प्रेप्सु; स्थानं सुचरितादपि ॥ ९२॥ 
शठङ्रमसे मतगने उत्तम रौतिसे आचरित तपोषलसे अनायासही ब्राह्मणत्व लाभके निमित्त 
घोर तपस्यासे युक्त होकर देवताओंकों सम्तापित किया ॥ २१ ॥ 
त तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाहन! । 
दा आ तप्यसे कि ह्य ओगातुत्खज्य सानुषान्‌ ॥२३॥ 
= „९% उस इस प्रकार तपयुक्त देखके बोले- है मतंग ! तुम मनुष्यभोग परित्याग 
करके किस निमित्त तपस्या करते हो १ ॥ १३ ॥ 
बर ददानि ते इन्त वृणीष्य त्वं यदिच्छसि । 


ह ` ता न्यवाप्यमन्यसे सब प्रत्रहि माचिरम्‌ ॥२४॥ 0 
. जो = एम्द॑ वरदान करता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो, वह मांगो; तुम्हारे अन्तःकरणे 
6... इच्छा हो, बह सब कहो, बिलम्ब मत करो ॥ २४॥ वर 
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2 त 
मतङ्क उवाच र 
ब्राह्मण्य कासयानो 5हमिद्शारब्धवास्तय) । 


गच्छेयं तदषाप्येह वर एष इता मया ह. 
दुणे ब्राह्मणसक्ी कामना करके यह तपस्या आरस्म का ६; वह मात हाने ही 


मतंग चाला- 
इस स्थानसे गमन करूगा, म यही बर मागता हू ॥ ९५ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं तझुवाच पुरंदर! 
ब्राह्मण्यं प्राथेयानस्व्वमप्राप्यलकूतात्ला ल. ॥ ९६९ ॥ 


इन्द्रने उसका यह वचन सुनके कहा, जिनका जुद्ध अखाडुएा उड़ा है, उनके शिये 


ब्राह्षणलकी प्राप्ति अशक्य ई ॥ ९६ ॥ 
श्रेष्ठ यत्सर्व भूतेषु तपो घन्नातिवतते । 
तदग्ऱ्य प्राथेयानस्त्वमचिराह्णिनाशिष्यासे ॥ २७ || 
सब प्राणियोने भेप्ठताही ब्राह्मणत्व दै; यह तप उस इच्छाको (सेंड नहा कर सकता 
इसलिये उस भेएत्वकी इच्छा करनेवाले तुम शीम्र ही नष्ट हो जाओगे ॥ ९७ | 
देवतासुरमत्येषु यत्पवित्र परं सखतस । 
चण्डालयोनौ जातेन न तत्प्राप्य कथचन ॥ २८॥। 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ १६०९ ॥ 


|. देवता, असुर और मलुष्योंके बीच जो परम पवित्र कहरु वर्णित हुआ है, चण्डाळ्योनिमे 
। उत्पन्न हुआ मनुष्य उसे किष प्रकार नहीं पा सकता ॥ २८ ॥ 

क महाभारतके अनुशासनपवंमे अद्दाईखवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ १६०९ ॥ 

Eo 9 

- भोज उवाच- $ २७७ 5 

र. एवसुक्तो मतङ्गस्तु संशितात्मा चतव्रत। । 

ह अतिष्ठदेकपादेन वषाणां शतम्नच्युल ॥ ९ ॥ 

. भीष्म बोले हे अच्युत ! इृदनिश्वयी, उत्तमत्रती, मतंग इन्द्रका ऐसा बचन सुनके सौ वतक 










क . एक पांवसे खडा होकर निवास करने लगा ॥ १ ॥ 

तसुवाच तत! छाक्र। पुनरेव बहायद्या। । 

म्याच अनन्तर मोडी स्थान प्राथयज्ञतिदुले भम्‌ ॥९॥ | र 
मा पाकशासन इन्द्र फिर उसके बोळे- दे मतंग ! तुम अत्यंत दुलेम परम | 
2. स्थानको प्रार्थना करते हो ॥ १॥ या 
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अध्या २९ | जु शाज्नपे ३४६ 
नमकीन ककव कलम... ४३ 

बा क सहल तुच बघ चलपथरतचच । 

अप्राप्य आाथथाना ह नाचरादिनशिष्यालि ॥ ३॥ 


त पुत्र | छन साहूत मत करा, यह तुम्हार चमका साग नहीं हैं । भप्राप्य बिषयक 
करनेसे थोडे ही ससगमे नष्ट होगा ॥ ३ ॥ र प्रार्थना 


ङग परशू 
जतडूग परश स्थान वायमाणो सथा सकृत्‌ । 


चिक्!बस्थच तपा संथा न अबिष्यसि ॥४॥ 
र बार मेरे निवारण झरने पर भी सव प्रारणे तपरणाके सहारे परम पद 


पारेकी इच्छा करता हैं, परन्तु उस बिषयर्म ळुवळाये न हो सकेगा ॥ ४ ॥ 
तियज्योनेगत; खचा माहुष्य यदि गच्छति । 


स जायते पुल्कसो वा चण्डालो वा कदाचन ॥५॥ |. 
पशुपक्षाका बनेकै समस्त जव यदि मनुष्यत्व प्राप्त करें, तो घे पहले पुरक्स अथवा 
चाण्डाल होके जन्म ग्रहण करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५ ॥ 

पुंश्चलः पापथोनिषा थ) कश्चिदिह लक्ष्यते । 

स तस्यानेव सुचिर मतङ्ग परिवतेते धे ॥। 
है मतङ्ग ! इस लोक व्यभिचारी अथवा पापयोनिमें जो कोई जीव यहां दिखायी देता है 
बह उतत ही योनिम बहुत समय तक बार बार भ्रमण किया करता है ॥ ६ ॥ 

ततो दशञुणे काले लभते दाद्रतामापे । 

शा्योनासपि ततो बहुदा! परिषतेते  ॥ऽ॥ 
फेर सइस् दषे अनन्तर वह शूद्र योनिका लाम करता हे । शूद्रयोनिम भी वह अनेक बार 
परिभ्रमण करता है ॥ ७ 

तत्ास्जदाहुणे काले लगते वेडयतास्रापि। | 

वेश्यलाया चिर काल तरव पारिवतेते ॥ 4 ॥ 
फिर तीस गुना समय बीतने पर बेइय योनिको प्राप्त होता दै, वेश्ययोनिर्म भी चिरकाळ 
तक उसे षार बार जन्म लेना पडता है ॥ ८॥ 

तल) बष्टियुणे काले राजन्यो नाम जायते । 









राजन्यत्वे चिरं काल तत्रैव परिवतेते ॥९॥ 
थनन्तर साउगुना समय बीतनेपर क्षत्रिय होकर अन्म लेता हे; ध्षत्रिययोनिमें भी चिरकाल | 
पक उसे परिभ्रमण करना होता हे ॥९॥ पड 
ततः षष्टिगुणे काले लगते ब्रह्मबन्धुताम्न्‌ । यान 
ज्रह्मवन्घुशिरं कालं तत्नेय परिवतते ॥१०॥ 


4 | र साठयुना समय बीतनेपर वह गिरे हुए आक्षणके घरमें जन्म लेता हे; त्राणा 
__ रोनेपर भी उस ही योनिम बहुत समय तक घूमना पडता है ॥ ०॥ | RO 
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ददै महाभारतं [ दाजचम्पद = न्त््भलज़ संवाद] 





उ 
- ण्डपृछताम । 
ततस्तु द्विशते काले लभते काण्डएष्ठताम्‌ । 
काण्डएष्खिरे कालं तत्रेव परिवतत _॥११॥ 
अनन्तर उससे दोसौगुना समय बीतनेपर अख-श््रोसे जीविका चलानेवाले ब्राह्मणझे यहां 
जन्म लेता है; अस्र-शद्षजीवी होके भी उसही योनिमे बहुत समय तक परिभ्रमण करता 
है॥ ११॥ छ 
ततस्तु च्रिशते काले लभते द्विजतामपि । 
क छ दो) तले 
ताँ च प्राप्य चिरं कालं तत्रेव परिवतंते ॥ १९॥ 
अनन्तर उससे तीन सौ वर्षका समय बीतनेपर गायत्रीपात्र जप करनेबाले ब्राह्मणके बंशमे 
दे हु गी र्‌ 
जन्म लेता दै, चेवा जन्म पाने पर भी उसे बहुत समयतक उस ही कुलथे घार वार उत्पन्न 
होना पडता ई ॥ १२॥ ड 
ततञ्चतुःदाते काले ओजियो नाल जायते । 
ओजियत्वे चिरं काल तत्रेव परिबतते ॥१३॥ 
अनन्तर चार सौ बे वीतनेपर श्रोत्रियकुरूमं जन्म होता दे, श्रोत्रिय अथात्‌ वेदाध्यदनशीर 
A MANY ७० चे 
होकर बहुत समयतक ठस ही योनिमें परिभ्रमण करता हे ॥ १३ ॥ 
तदैव क्रोधहषों च कामद्वेषौ च पुत्रक । 
अतिमानातिवादौ तमाविशन्ति द्विजाधमम्‌ ॥ १४॥ 
0. १५ झक ७2७. 90७ सक 
है पुत्र ! इस ही प्रकार काम-देष, क्रोध-हर्ष, अतिमान और अतिवाद आदि दोष उस 
दिजाधममें प्रविष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 


तांश्चेज्जयति शचून्स तदा प्राप्रोति सद्गतिम्‌ । 
अथ ते चे जयन्त्येनं तालाग्रादिष पात्यते ॥ १६ ॥ 
यदि बह उन इत्र ओँको जीतनेमें समथे हो, तो सद्गति लाभ कर सकता है; और यदि 
काम, दे प्रभति इन्नुगण उसे जीत हेते हैं, तो तालवृक्षकी चोटीसे गिरनेवाले फलकी 
भांति बह नीचे गिरा दिया जाता है ॥ १७ ॥ 
मतङ्ग संग्रधायेतद्यदहं त्वामचूचुदस । 
इणीष्व काममन्यं तवं बराह्मण्यं हि सुदुलैमम ॥ १६॥ 
न र्क पति भीमहामारते अचुशासनपर्वणि पकोनतिंशोऽष्यायः ॥ २९ ॥ १६२५ ॥ 
ह व ! भने तुमसे जो कहा है, तुम उसकी भली भांति आलोचना करके दूसरे अभीष्ट 
` विषयक्ी प्राथना करो । क्योंकि म्राह्मणत्व अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १६ ॥ 
.. महाभारतके अबुशासनपवेमे उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १६२५ ॥ 











प्च्प्क्क्क्चक्क्क्क्ल्श्ििफ्ज्-ज-- 
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भष्याथ २० ] अलुशालनपथव 
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० सछे) ६ 
भीष्म उवाच-- 


एबखुक्तो मतङ्गस्तु शशं शोकपरायण! । 
अतिष्ठत गया गत्या सोऽङ्युछन शातं समा; 
भीष्म बोले- जब देवराजने ऐसा कहा, तब मतंग अत्यंत शोळयुक्त होकर ग 
वर्षोपर्यन्त अंगूठेके सहारे निवास करने लगा ॥ १ ॥ 
सुदुष्करं वहन्योगं कृशो धसनिसंतलः | 
. तवगस्थिस्तो धर्मात्मा स पपातेति नः थुतम। ॥२॥ 
हमने सुना ६, (कि वह घमात्मा दुष्कर योगका अवलम्बन करके अत्यंत दुर्बल शरीर होगया- 
नस-नाडियां उघड आयीं, ओर अस्थिचर्म-घार होकर गिर पडा ॥९॥ 
लं पतन्ललसिद्रत्य पारेजग्राह याष! । 


णा (ऐ ner हू o> 
_ वराणामीश्वरो दाता सबेभूतहिते रत! 
सबेभूतोकि हितमें रत र 


>` ००५, देनन यकृ ॥ हे ॥ र 
रहनवाले वर देनेमें समर्थ भगवान्‌ इन्द्र उस्ते गिरा हुआ देखके 
° =... ० र द र 
_ ओर वहांपर जाळे उसे धारण किया ॥ ३ ॥ हुआ देखके दोडे 
वाक उवाच 


॥ १॥ 
nO 
या तीथम जाके सौ 


सतङ्ग ञ्राह्ाणत्यं ते संब्रलं परिपन्थििः । 
_ पूजयन्छुखलामोति दुःखमाम्रोत्यपूजयन्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्र बास है मतण ! इस समय तुम्हारे पक्षनें ब्राह्मणत्व कामादि शत्रुओसे घिरा हुआ है । 
जाझर्णाका पूजा करनेसे सुख मोग प्राप्त होता है, पूजा न करमेसे दुःख हुआ करता है ॥४॥ 
बाह्मण स्वेजतानां योगक्षेत्रः समाहित! । 
_ भ्ाह्मणेस्योड्लुतृप्यन्ति पितरो देवतास्तथा ॥ ५॥ 
बाह्माणत्वर्म ही स्वेभूतोंका योगक्षेम स्थापित किया हुआ है। पितर और देवडन्द आश्षणोंसे 
ही परितप्त होते हैं ॥ ५॥ 





ब्राह्मणः सये भूतानां मतङ्ग पर उच्यते । 
, ब्राह्मण; कुरुते लद्धि यथा यथच वाञ्छति ॥ ६॥ 


मतग | ब्राक्षण सब भूतोमें श्रेष्ठ कहके वर्णित हुआ है; क्योंकि जेसी इच्छा की जाती 
› मोझण ही बह वाञ्छित सिद्धि करता है ॥ ६॥ 


बहीस्तु संसरन्योनीजायमानः पुनः पुनः । 
- पयाये तात करिम्रश्चिड्टाह्मण्यामिह विन्दति ॥७॥ 
| 


जीव अनेक योनियें प्रबेश करते हुए बार बार जन्म ग्रहण करके इस लोकमे | 
समयम ब्राह्मण लाभ करता है ॥७॥ : क. 


“०४५० ७४४ 
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; . पहले तो ज्राह्मणत्वका प्राप्त होना ही अत्यन्त कठिन हे; ग्राप्त होनेपर भी उल्का पालन 
करना अत्यन्त कठिन हे । इस दुढैभ विषयको पाके भी मनुष्य इसका अनुष्ठान नहीं करते 


हे इन्द्र ! में एकान्तवास प्रिय, निइेन्द, निष्परिग्रह, अहिंसा, इन्द्रियदमन और दानको 


०० सर ~ १ । 
RA | १ चा हे क को 
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भहाभारत [ दामघमेएज- ह्ट्रसतङ्क संवाद! | 
me ०... 


मतछ्क उसाचं 2 र 
गु कि मां तुदसि दुखात खतं सारयसे च मास्‌ । 
ते तु शोचामि यो लब्ध्वा त्राह्मण्य न बुभूषते hen 
3 खते आर हआ हूं, सुझे क्यों दुःलित करते हो ? सुझ मरे हुएको 
मतंग चोला- भें दुःखे आत्तं हुआ ई, सुश कशा ३ इएको 


चे 


मारते हो ? जो पुरुष न्राह्षणत्व खाम करक भी मेरे समान तपस्वी पुरुषके विषये करुणा 
नहीं करता, उसने जह्षणत्व पाढे भी नहीं पाया ह, इसलिये में शोक करता हूँ ॥ ८॥ 

ब्राह्मण्यं यदि दुष्पापं जिमिवंण! शतऋता । 

सुदुलमं तदावाप्य नानुतिष्ठटन्तिमानवाः ॥९॥ 
है इन्द्र ! यदि क्षत्रिय आदि तीनों बर्णाके लिये ब्राह्मणस्य दुभ है , तथापि मरुष्य उस 
` अत्यन्त दुभ बरह्वत्वको पाके भी सदा उसका अनुष्ठान नहीं करते अथात्‌ झाह्मणके योग्य 
शम, दम, तप, पवित्रता, सरलता, ज्ञान, बिज्ञान और आस्तिक्य यह सब धर्माचरण नहीं 
करते ॥ ९॥ | 

य! पापेभ्य। पापतम्रस्तेषासधस एव स! । 

बाह्मण्यं योऽवजानीते धनं लब्ध्वेष दुल सस्र ॥ १० | 
घनसहश्च दुलेम जाहणत्वा लाभ करके जो पुरुष उसका अनुष्ठान करना नही जानता, 
बह पापियोंत्रे भी पापी तथा उससे भी अथम है ॥ १० ॥ 

दुष्प्रापं खल विप्रत्व प्राप्त दुरनुपालनम्‌ । 

दुरवापसयाप्येतन्नानुतिष्ठन्ति मानवा; ` ॥ ११ || 


हें॥ ११॥ 


एकारामो ह्यहं शक निद्रुठ्ठो निष्परिग्रहः । 
आहिसादमदानस्थ! कधं नाहोमि विप्रता ॥ १३॥ 


न _ अवलम्बन करके भी ङसि निमित्त ब्राह्मणत्व पानेके योग्य नहीं हू ॥ १४ || 

कर: > १ यथाकामविहारी स्थां कामरूपी विइङ्गल' । 

ब्रह्मक्षत्राविरोधेन पूजां च प्राप्नुयामहम्‌ । 

यथा ममाक्षया कीति भवेच्चापि पुरन्दर ॥ ११ ॥ 

उ... य सच हे विहार करनेवाला ओर अपनी इच्छाचुसार रूप धारण करनेबाला ॥ 2 
।। आकाशने संचार करनेवाला होर; मुद जरक्मण-पत्रियोंके विरोधसे रहित पूजा प्राप्त होंगे. | 
. पथ गेरी अक्षय कीर्ति हो, आप बेला ही इरिये ॥ १३ ॥ छा 


~ 
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झध्याय २१ ] छयुशासलपढे 
परि रु 


हुत्त्र उद्याथ द 


छन्दोदेव इति ख्यात! ख्ीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ १४॥ 


इन्द्र बोले- तुम छन्दोदब नामत विख्यात होकर श्लियोके पूजनीय होगे । 
Vad पूजनाय होगे | १४॥ 


एवं तस्ये थरं दरत्वा साझचोऽन्सरधीयल । 
र dns भत व्ह भाण तत्स्थानसखुत्तनत्र ॥ १५॥ 
र कळवीत दान करके वही अन्तड्ठान हुए । मतङ्गने भी प्राण त्यागके 
एवमेलत्पर्‌ स्थान ब्राह्मण्य नास भारत । 
तच्च ठुष्यापासह बं जह्नन्द्रबचन चथा ॥ १६॥ 
हात थामहाभनारत भजुशालनपचाण श्िशार०ध्याय; | ३० ॥ १६४१ ॥ 


दे पारत! इस तरह यह जाहाणत्व अत्यन्त भेष्ठ पद है; महेळके वचना 
ड सार 
दूसरे बणोके लिये दुष्प्राप्प जानना चाहिये ॥ १६ ॥ उसार इस जगतूमें 


महाभारतके अनुशासनपवेमे तीखवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १६४१ ॥ 





त १९ १ ४8 
युधिष्ठिर उचाच-- 


आल ले अइदाडयानतेतत्कुरुकुलोद्वछ । 

झुलुण्घ्राएं ज्रथीषि तथं ज्राह्मण्थं घडता वर ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- है झुरुकुळधुरल्धर बकतृवर ! आपने ब्राह्मणलक्ो अत्यन्त दुष्प्राप्य कहा 
आर यह महत्‌ जार्यान मेने आपके समीप सुना ॥ १ ॥ 

विश्वानिश्वेण च पुरा ब्राह्मण्य॑ प्राप्तमित्युत । 

शूयते वदसे तच्च दुष्प्रापाभेति सत्तम ॥२॥ 
हे सत्तम ! आप ब्राक्मणत्वकों दुष्माप्य कहते हैं, परन्तु ऐसा सुननेमें आता है, कि पहले 
समयम विश्वामित्रने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था ॥ ३ ॥ 

वीतइव्यम्ष राजषिः अतो मे विप्रताँ गत! । 
. „ सदेव तावद्गाङ्गेय श्रोतुमिच्छाम्यहं विभो ॥ ३ ॥ क 
ओर में सुना है, कि राजर्षि वीतइव्यने भी ब्राह्मणलका लाभ किया है। हे प्रमु गगानन्दन ! क 
रपड़िये में इस बिषयको सुननेकी अभिलाष करता हूँ ॥३॥ _ 

३२ ( महा. नु. पर्वे ) 
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स केन कर्मणा प्रापो ब्राह्मण्य राजशत्तल। 

Dr सरेण लपसा वापि तन्से व्याख्यातुन हात ॥ 

। हे राजसत्तम ! वे किस कासे किस वर अथवा तपर्यासे ब्राह्मणलको प्राप्त हुए ? उसे आप 
. झरे समीप वर्णन करिये ॥ ४ !! 


भीष्म उवाच-- 
शरण राजन्यथा राजा वीतहव्यो हायका! 


क्षत्रिय! सन्पुनः प्राप्ती ब्राह्मण्यं लाकसत्कृतद ।॥ ७ | 
भीष्म बोले- राजन्‌ ! महायशस्त्री राजा वीतइव्यन क्षत्रिय होत हुए भा फिर किस प्रकार 
. लोकसत्कृत हुम ब्राह्मणल पाया था, उसे सुनो ॥ ५॥ 


कट मनोमहात्मनस्तात प्रज्ञाचलण शासखत) | . 

RE बसूच पुत्रा घाटमा शयातारात ।बगुत; ६ ॥ 
हे तात! धर्मपूर्वक प्रजापालक महात्मा मचुकै झर्याति नामक पुत्र था ॥ ६ 
डे तस्थान्ववाये हो राजन्राजानी संबूवतु) । 

i हहयस्तालजञङ्गश्च चत्सेषु जयता वर ॥ ७१ 













हैं विजयी बाराम भ्रष्ठ महाराज ! उस ही झयातिके वंछरमे हेहय ओरं तालअझ्च नामक दो 
राजा हुए थे ये दोनों बत्सके पुत्र थे ॥ ७॥ 


ब हेहयस्य तु पुत्राणां दशसु स्री षु भारत । 
/ . रातं बभूव प्रख्यात श्राणासनिवर्तिनाश्‌ ich 
| 4 अरतवश्चावतछ राजेन्द्र | हेहयकी दुस्त पत्नियोसे प्रख्यात सौ पुत्र हुए; वे सभी श्र 
आओ युद्धमें अपराजित ये ॥ ८॥ 
तुल्यरूपप्रभावाणां विदुषां युद्धशालिनाम्‌ । 
 _ धनुदेदे च वेदे च सवेजेव कुश्मा) ॥९॥ 
3 सब तुत्यरूप, तुस्यप्रभाव, विद्वान्‌ ओर युद्धज्ञाली थे; उन्होंने घनुर्बेद और पेदके सभी 
के ह विषयों ब्‌ [ में पारश्रम्‌ किये थे ॥ ९ ॥| 
हि. काशिष्वपि तपो राजन्दियोदालपिताघह! । 
_हयश्व इति विख्यातो बभूव जयतां वर! ॥ १० ॥ 


] कक महाराज क काशी भी दिवोदासके पितामह विजयी बीरों प्रवर हरयश्च नामक एक 
MU ® | - 
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महाभारत [ दानध्मपर्चं ~ घीतद्वव्योपाण्य। 


नम्‌ 








| क्षष्याय ३ । 


ttt 





“इुंशासनंपवं | ह ु 
न २५१ ` 
ख यालहव्यदायादेरागत्य पुरुष | 
गङ्गायस्जुनथानष्य खंग्राच (वेनिप| [हालः ॥११॥ 
हे पुरुषश्रष्ठ ! बातहन्यक पुन्न।ने हवश्व दे राज्यपर चढाई करके 
७  गंगाय प॒नाक्रे 
उसे मार डाला ॥ ११ ॥ उनके बाँच युद्धे 
त छ हत्या नरवर इइथास्त नहारथा? | 
८. सस एरा रस्या बत्लानामळुजोलया ॥ १३॥ 
सहारे इथणन्रं उस्‌ ९२जश्रे्ठ छ्य | गरळ सय ये 
रहित हो वस्सराज 
घुरीमं प्रविष्ट हुए ॥ १९ | क र 
इ्यम्बस्य लु ढायाड; 
इयेश्वके उ 


॥शिशाजोइभ्यावबिच्यल ! 
खुदवा दवरूकावाः साक्षाद्धमे इवापर! 
आंभाषेक्त 


चराधिकारी पुत्र साक्षात्‌ घरमसच्य, दे 
( || 


है) ९ है ॥। 
ख़ पालयन्ध बहा ४ 


वताक् तुल्य सुद्व उच्च काशि राज्यपर 
/ छवानन्दम) | 
तेवातहव्यरागत्य युधि खबेविनिञित्तः 


॥ १४॥ 


ह". 2 2 


ह बाला क शराजञ्चा पुत्र शथ्वीक्षा पालन करने उभा। बीवदव्यक्कै सभी पुत्रोंने 
आक्रमण करक उसे भी युद्ध पशाजित किया ॥ १४ ॥ 

तञप्थाजो विनिजित्य प्रधिजज्सुवथागतम््‌ । . 

सांदावेस्त्यथ काशीशो दिधोदाशो5भ्याविच्यत 

बं इइयपुश्र ठल्ले भी बुद्ध धराशायी 





॥ १५॥ 
करके निज स्थानपर जेसे आये थे, बेसे लोट गये । 
अनन्तर खुदवका पुत्र दिवोदास उस ज्ञाशिराजके पद पर अभिषिक्त हुग्रा ॥ १७ ॥ 
दिबोदालल्लु विज्ञाय वीय तेषां भहात्मनाम्‌ | 
याराणखा महालेजा निभने दाकशासनात 
महातेजस्वी 
पुरी बसाई ॥ १६ ॥ 


॥ १६॥ 
दिवोदासने महात्मा हेहयबंशिय/के बलझो जानके इन्ट्री आज्ञानु शर वाराणसी 


विप्रक्षञ्रियसंबाधां बैश्यशहसभाकुलाम । 
नेकद्रव्योचयवती सस्रद्धविपणापणास्‌ 








॥ १७ | न 
बेह पुरी आझण, क्षात्रिय, वैश्य और आद्र आरिसे परिपूर्ण थी; अनेक प्रकारके द्व्योसे 
पपन्न ओर उसके बाजार तथा दुकानें वेभवसे भरी हुई थीं॥ १७॥ 
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ह र क बद्दाआरते [ दानघसेपर्चे- चीतहञ्सोपाश्यातम्‌ 
गड़ाया उत्तरे कूले वप्नान्ते राजसत्तस कि 
गोमत्या दक्षिणे चैव शक्रस्येवामरावतीम। _. _ ॥ १८ - 
गाय टके निकट तथा गामताक दाण तटपर ।दवादासके 
है राजसत्तम! वह नगरी गंगाके उत्तर त (८0 
द्वारा इन्द्रकी अमरावर्ताकी भाति निमित हुर ॥ 
तत्र ते राजशादूल निवसन्त लहीपतिम्‌ ! | 
आगत्य हेहया सूय! पृर्येधावन्त भारत छु । हु १९॥ क 
हे भारत! पृथ्वीपति राजश्रेष्ठ दिवोदासं जब वाराणहीमें बास करने ढगे, तव हेहयगणने 
ट्‌ 
फिर आके उन्हे आक्रमण किया ॥ १९॥ 
स निष्पत्य ददौ युद्ध तेभ्यो राजा महाबल! । | 
देवासुरसमं घोरं दिवोदासो महाद्युति ॥ ३०॥ 
महाबलबान्‌ महातेजस्वी राजा दिवोदास पुरीसे बाहर निकळक उन हैहयगणके सङ्ग देवासुर 
सदश् घोर संग्राम करने गे ॥ २० ॥ 
७५ ० ७ 
स तु युद्धे महाराज दिनानां दशतीदश । 
हतवाहनअ्ूयिष्ठस्ततो दैन्यछुपागम्त्‌ = ॥९१॥ | 
हे महाराज ! उन्होंने उस युद्धमें एक हजार दिनतक संग्राम किया; इस युद्धमें (दिवोदासके 
बहुत वाइन आदि मारे गये; उनकी अत्यंत दयनीय दशा हो जयी ॥ ३१ ॥ 
हतयोधस्ततो राजन्क्षीणकोशञ्च स्मि पः । 
/ _ दिवोदासः पुरीं हित्वा पलायनपरोऽभषत्‌ ॥ ९९॥ 
. हे महाराज ! बह पृथ्वीपति दिवोदास सेना और कोष नष्ट होनेपर अपनी राजधानी परि- 
हु त्याग करके भाग गये || २२ ॥ 
स त्वास्रमसुपागम्थ भरद्वाजस्थ धीमत! । 
> जगाम दारणं राजा कुनाझलिररिंदम ॥ २३ ॥ 
हैं शमुदमन उस समय वह राजा बुद्धिमान्‌ भरद्वाजके आश्रममें जाकर हाथ जोडके उनके 
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क्षष्यांथे ३२ ] भंजु शारंणपर्व पल)... "व्ष १0१0 
Pd 

शिष्यस्नेहेन भगवन्स मां रक्षितुनहंलि । 

निःशेषो हि इतो बंशो नम तै? पापकर्मभिः ॥२५॥ 

ta ने वेश सी ह he - 9 NX UR 6 

हे भगवन्‌ ! आप शिष्यस्नेहवक्से मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। उन पापकमियोने मेरे बंशको 
निःशेष किया है ॥ २५ ॥ 

तखुबाच अहाआगो अरदह्राज) प्रतापवान्‌ । 

न जेतड्य न भेतव्यं सौदेच व्येतु त्ते अयम्न ॥ ३६ ॥ 
प्रताषबान्‌ महाभाग अरद्वाज क्षि उससे बोले, “ भय नहीं दे! भय नहीं है। » हे 
सुदेबपुत्र ! तुम्हारा अथ दूर होव ॥ २६ | 

अहमिष्टि करोर्यव्य पुत्राथे ते विज्ञां पते । 

2२ यी ° # ~ 

बेतहव्यसहस्राणि थथा स्वं प्रसहिष्यासि ॥ २७॥ 
हे नरनाथ ! न तुम्हारे पुत्रक निमित्त आज यज्ञ करूंगा, उसके द्वारा तुम सहस्रो बीत- 
हृव्योंदो पराजित छरोंगे ॥ २७ ॥ 

तत्त इष्टि चक्ारषिस्तस्थ चै पु्रकामिक्रीस्‌ । 

अथास्य लनयो जज्ञे प्रतर्दन इति सुत! ॥ २८॥ 
अनन्तर भरद्वाज ऋषिने उसके लिये पुग्रद्धामनासे यज्ञ किया । उस यब्गरे प्रभाबसे 
द्वादासके प्रतदंन नामसे प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २८॥ | 


स जातमाचो ववृधे समा! सव्यस्ञायोददा | 

वेद चाधिजगे ळूत्स्नं धनुर्वेदं च भारत ॥ २९॥ 
बह पुत्र उत्पन्न होते ही तेर वर्षीय पुरुषकी भांति बद्धिंत हुआ । दे भारत ! उसी समय 
उसने सब बेद और थनुवेदका गान किया ॥ २९ ॥ 


योगेन च सपाबविश्टो भरद्वाजेन धीमता । 

तेजो लौच्त्पं ख संगृह्य तस्मिन्देशे समाविशत्‌ ॥३०॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाज योगबल्चे उसके झरीरमें प्रविष्ट हुए, उन्होंने सापेलीकिक तेजसंग्रह करके 
प्रतदेनके शरीरमें प्रवेश्ञ किया ॥ ३०॥ 


तत! ख कवची धन्वी बाणी दीप्त इवानलः । 

प्रययो स धनुघुन्बन्विवषुरिव तोयद। ॥३१॥ हः 
अनन्तर प्रतदेन कवच, घनुष्य और बाण धारण करके अभिकी भांति दीसिमात्‌ इए। शरासन 
पारण करके धनुष्य कंपाते हुए वह मेघके समान बाणोंकी बा करते इए जाने लगे॥ ३१ ॥ 
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क ट बहासारत [ दावधमेपर्ष - तोश | 
Ee क 
ह तँ ष्ट्रा परमं इषे सुदेवतनयो चचा ४ लक 
| सेने च सनसा दणधान्यैतहव्यान्स पा र क x ॥ 
सुदेवपुत्र राजा दिवोदास पुत्रको देखके परम हात हुए और उतरन +तन यातहच्यके 
पुत्रोको जळे हुए जाबा ॥ ह२॥ तन 

ततस्तै थोवराज्येन स्थापयित्वा प्रतडंनज । 

कृमकूत्यं तदात्मानं स राजा अभ्यनन्दत _॥३३॥ 
जन्तर राजा दिवोदासने प्रतर्दनको युवराजपदपर स्थापित करके अपनेको कुत ्थ समदे 
आनन्दित इए ॥ ३३॥ व 

ततस्तु वैतहव्यानां वधाथ स महीपति} । 

० ला स - ॥ ४४ )) 

पुं प्रस्थापयामास प्रतदनभरिदलख्‌ है हैढेहे 
फिर बीतहव्यांका बध करनेके लिये मिज पुत्र क्षतुदमन प्रतदेनका राजाने भेजा ॥ ३४॥ 

सरथः स तु संतीर्य गद्ञामाहु पराक्रमी । 

प्रययो वीतइव्यानाँ पुरी परएुरंजयः ॥ ३५॥ 
बह पराक्रमी इत्रुनगरी पर बिजय पावेबाला प्रतदेन रथरे सहित शत्र ही भङ्गाते पार होके 
बीतहव्योंकी पुरीमें जा पहुंचे ॥ ३५ ॥ 





og 












० ) १ छे 2244 Mo ष ९ 
बीतहव्यके पुत्रोने रथकी भयंकर घरघराइट सुनके झत्रु गोळे रथको पीडित छरनेन समथ 






निष्क्रम्थ ते नरव्याघा दंशिताशित्र योधिन! । 

प्रतदेन॑ समाजघ ¦ शारवषरुदायुधा। ॥ ३७॥ 
वे विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेबारे, कवचधारी नरपुन्गबगण नगरसे निकलकर धनुष उठाये 
राणाको वषा करते हुए प्रतदेनकी ओर गमन करनेमें प्रवृत्त इए ॥ ३७ ॥ 
अखेअ विविधाक्ारे रथौचैश्च युधिष्ठिर । 
Ee षि अभ्यवषन्त राजानं हिसवन्तनिवास्चुदा: ॥ १८ ॥ 
। हे युधिष्ठिर ! जैसे बादल हिमबान पर्व॑तपर जलको वषो करते हैं, वैसे ही वे होग रथ 
समू द्वारा आकर राजा अतर्दनके ऊपर अनेक प्रकारळे अदी वषी करने लगे ॥ १८॥ 
लट). अस्तरेरस्राणि संवाथे तेषां राजा प्रतदेन! । 
क न्या जघान तान्महातेजा वज़ानलसने! दारे! ॥ ३९ ॥ | 
Fn बाणो राजा प्रतदनने निज अल्चोंसे उनके सब अल्लोको निवारण करके आपके सई | 
. तेजस बाणाते उन सबको मार दाहा ॥ ३९ ॥ यु 
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| दे राजेन्द्र ! भृगुने उन राजञासे कहा, महाराज ! किस प्रथोजनके निमिच तुभ इस स्थानम 
ड आये हो ? तब राजा अपने आनेका कारण उनसे कहने लगे ॥ ४६ ॥ 
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छचाचऊजाज्ारत राजन्य! शललहल्ाचा? । 
अपतज्ञाधिराद्राहा निकला इव झुक ॥ ४० || 
हे महाराज ! अल्लाख$ दारा उनके मरतकाँके लेकरों-इजारों उकड ही गये थे; तथा उनके 
सारे अंग राधेरते भगके कुटे हुए फूले पलाइबक्षकी भ पथ्वापर भिर गये ॥ ४० ॥| 
इतेषु तेषु सर्वेजु चीतइव्य; सुतेष्यध | 
प्राद्रवज्ञगर हित्या 'सृगोराश्रसलप्युत ॥ ४१ || 
उन समस्त इत्राक आर जावेषर राजा बीतदव्य नगर छोडके भागकर थुक आभमम जा 
छिप ॥ ४१ ॥ 
यथौ सर्ग च शरणं बीहइव्यो नराधिपः | 
अभर च दडी तस्तै राज्ञ रा न्कुशुस्तथा | 
तला ददायासन य ल्मे शिएयो कगोरतदा ॥ ४३ ॥ 
बहे राजा मातहच्य शुशुक्षषिकी शरण गया । हे महाराज ! अणु सुनिने भी उस राजाहो 


शमय दान ।केया । जगुखानन उक्ष शिष्यको (फेर आश्रय दया ¦ ४९॥| 


अथानुपदलेचाइु लश्रागच्छत्प्रलदनः । 

ख मापण चाअनपढ दियोदाशात्मजोऽन्रबील्‌ ॥ ४३॥ 
अनन्तर उनके पाछ ठगे हुए दिवोदास पुत्र प्रतदन्ी उस आश्रममें शीघ्र ही आहे उपस्थित 
इए | प्रतदून उस आश्रवपर पहुंचके बाले || ४३ ॥ 


सा आ? कंध्जाअनले सन्ति सुगो? शिष्या महात्मनः | 

£श्ालच्छ शानेलह लर्याचक्षल खामिलि ॥ ४४ ॥ 
महानुभाव भूगुळे शिष्यामेसे कौन कौन एस आशरषमें हैं ? मैं उस सुनिके दशनकी अभिलाष 
भरता हू । उनके समीप मेरी प्राथना निवेदन करो ॥ ४४ ॥ 


ख त (विद्त्वा तु भशुनि्चकामाश्रसात्तदा । 

इजयामाल च ततो विधिना परलेण इ ॥ ४५ || 
ध्य युनिने प्रतदनका आना सुनके उस ही समय आश्रमसे निझ्लक्षर, उस. राजसत्तमका 
रिम विधिपूर्वक सस्कार किया ॥ ४५ ! 


उवाच चैन राजेन्द्र कि कार्यमिति पार्थिवस । 
सख चोवाच न॒एरतस्मे वदागसनकारणम ॥ ४६! 
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भारत [ कानघमपये ur वोतहव्योपारय 
त... ना 
5. अयं ब्रद्मन्षितो राजा बीतहण्यों विञ्णताम्‌ । 
अस्य पुत्रैहिं मे ब्रह्मन्कृत्स्नो वंशः प्राणशित। । 


उत्सादितश्च विषय! काशीनां रत्नसंचय। ह ॥ ४७ ॥ 
े ब्रह्मन ! राजा बीतहव्यको इस स्थानसे आप बाहर निकाल दीजिये; हे ब्रह्मन्‌ ! इनके 
पत्रोके दारा भेरा समस्त कुछ नष्ट कर दिया गया है, और काशीपुरीका सब राज्य तशा 
ररनसंचय नष्ट हुआ है ॥ ४७ ॥ 
एतस्य बीर्यइपतस्य हतं पुत्रशतं सथा। = 
अस्येदानीं बधाडुह्मत्मविष्यास्यदणः पितु ॥ ४८ ॥ 
रमन्‌ ! इस बलर घमंडमें भरे हुए राजाक सा पुत्र मरे हाथसे मारे गये हँ, अब इसका 
बध करके में पिताळे ऋणसे उक्रग होऊंगा ॥ ४८ ॥ 
तमुवाच कृपाविष्टो भृणुधेमं भृतां वर! । 











नेहास्ति क्षत्रिय! कश्चिस्सवे हीमे द्विजातयः भव९॥ 
घामिकभे्ठ भगु मुनि कृपायुक्त होकर उनसे बोले, यहांपर कोई क्षत्रिय वहीं है, क्याकि ये 
सभी ब्राह्मण हैं ॥ ४७॥ 
एवं तु वचनं शरुत्वा भृगोस्तथ्यं ्रतदंनः । 
पादावुपरएइ्य शाने! प्रहसन्वाक्यसत्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
प्रतईन भृगु मुनिका यह सत्य वचन सुनके धौरेसे सुनिके दोनों चरण छरे इंसकर इस 
प्रकार बोले ॥ ९० ॥ | 
८ एवसप्यस्पि भगवन्कृतकृत्यो न संशय; । 
४ ) | यदेष राजा वीयंण स्वजातिं त्याजितो सथा ॥१॥ 
 हेभगवन्‌! ऐसा होनेपर भी में निःसन्देह कृतकृत्य हुआ। क्योंकि इस राजाको मेंने अपने 
८. पराक्रमके द्वारा स्वजातिसे च्युत कर दिया ॥ ५१॥ 
र अनुजानीहि माँ ब्रह्मन्ध्यायरथ च शिवेन नाल । 
हक त्याजितो हि मया जातिमेष राजा भगुदूह ॥ ५४ !! 
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ओ है बहन! अब मुह ह गा करिये और मेरे कल्याणका चिन्तन कीजिये | हे गुँ 
. बैक्षपुरन्वर ! इस राजाको मेने जातित्याग कराई हे ॥ ५२॥ 

कर ततस्तेनाभ्यजुज्ञातो ययौ राजा प्रतदेन! । 
म. यथागत महाराज मुक्त्वा विषलिवोरग! ॥ ९३॥ | 
है महार | ` गुमुनिकी | 
ह ज्या त रता दो रतन भृगुमुनिको आज्ञा पाळे, जैसे सांप विष उगलके १ 
2 देता UN प्रकार कोष छोहकर जेसे आये थे पेसे चले गये ॥ ५३॥ | 
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अगोवेचनसाओण स च ब्रह्मर्षितां गत! 

घीतहद्यो महाराज ब्रह्मवादित्वप्ेय च ॥ ५४ ॥ 
है राजन्‌ ! बातहव्यन मा सृणुक् वचन मात्रख हो अह्मर्पित्त और ब्रह्मवादित्व लाभ 
किया ॥ ७४ ॥ 

लह्य गृत्समदः पुओ रूपेणेन्द्र हवापर! । 

शक्रस्त्यामोति थो देत्येनिगहीत) किलाभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 


रूपमें दूसरे इन्द्र» समान शुस्खमद नाम उनका पुत्र था, जो कि देत्योके दवारा तुम इन्द्र हो 
ऐसा कहते हुए पकड लिया जया था ॥ ७७ ॥ 

कण्ड्‌ बतत चाज्ञया अतिरण बिक्षा पते । 

यञ्ज शृह्हमषो घ्रह्मन्त्राह्मणे१ स महीयते ॥ ५६॥ 
हे पृथ्वीपात | ऋग्वेदर्य यहा शुत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विद्यमान हे । बहा गृत्समद ब्राह्मणोंसे 
पूजित होते है ॥ ६६ 

स ज्ह्मचारी विप्रषि! ्रीमान्गृह्समदोऽभवत्‌ । 

जुआ णुत्समदस्थाप सुचेता असबद्द्वज? ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्मपि गृत्समद अत्यंत तेजस्वी आर ब्रह्मचारी थे। गृत्समदका पुत्र सुचेता भी ब्राह्मण - 
हुआ था ॥ ४७ ॥ 

घरचा! खुतेजलः पुत्रो विहव्यस्तस्य चात्मज) । 

वेह््यस्थ लु पुत्नस्तु थितत्यस्तस्य चाहसजः ॥ ५८ ॥ 
सुतजाका पुत्र वचा, वचाका पत्र विहव्य आर बिह्रव्यका पुत्र वितत्य नामका था ॥ ५८ ॥ 

वितत्यस्य सुत; सहथ। सन्छ। सत्यस्थ चात्मज! । 





अवाश्तस्यं सुतञ्चषि! श्रवसय्याभवत्तत! ॥ ५९॥ 
वितत्यका पुत्र सत्य, सत्यका पुत्र सन्त, सन्तका पुत्र भवा ऋषि और श्रवाका पुत्र तम 
बा॥ ५९ ॥ 

तमसश्च प्रकाशोड्भूत्तनथों द्विजसत्तमः । 

प्रकाशस्थ च थागिन्द्रो बभूव जयतां बर! ॥ ६० ॥ 


तमका पुत्र दिजसच्तम प्रकाश हुआ; प्रकाशका पुत्र बिजयश्लीलार्मे श्रेष्ठ बागिन्द्र था ॥ ६०॥ 
तस्यात्मजश्च प्रमातियदवदाङ्गपारग! 
चुताच्याँ तस्थ एश्रसतु रूनोमोदपययत ॥ ९१ ॥ 
बागिन्द्रका पुत्र प्रमति जो कि बेदवेदाज्ञ पारंगत ये । घुताची अप्सराके गर्भमें प्रमतिसे रुरु 


नामक विप्रर्षि पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥ ६१॥ 
देरे ( महा, जनु, पवे ) 
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प्रमद्वरायाँ तु रुरो? पुण! सखुदपच्यत । 
के को नाथ विप्रषियरय पुत्रोऽथ शानक ॥ ६ ॥ 


 झणदरासे रहके शुनक नाम पिप्रधि पुत्र हुआ, जिसका पुत्र शोनक नायसे विख्यात है ।।६३।॥ 
| एवं विप्रत्ववगमड्रोतहच्या नराधिप! | 

' गोः प्रसादादाजेनद् क्षत्रिय क्षञ्रियषंअ ॥ ६३ || 
 इदराजेन्द्र! धत्रियभरेष्ठ ! नरनाथ वीतहव्य इस ही प्रकार क्षत्रिय होकर भी सृणुकी झुपाते 
ब्राह्मण हो गये ॥ ६३ ॥ 

बर... तथैव कथितो घंशो मया गात्समदस्तव । 





८ विस्तरेण महाराज किमन्यदनुएच्छसि ॥ ६३ ॥ 

इति भ्ीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पकनिशत्तमोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ १७०५ ॥ 

इदे महाराज! यह तुम्हारे समीप मेने गुत्समदके बंशका विस्तारपूर्वक वर्णन छिया है । अब 
ओर क्या पूठनेको इच्छा इं ? ॥ ६४ ॥ 

र प्रहामारतके अनुशयासनपर्वमे इकतीसवां अध्याय खमात्त ॥ ३१ ॥ १७०५ ॥ 










युधिष्टिर उवाच-- 
के पूज्या के नसस्काया सानवै भरतर्षभ । 
ओ। विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथयता ॥ १॥ 
/ युधिषिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! मनुष्योसे कोन कौन पूज्य जोर नमएछार करने योग्य हें ! 
ˆ जाप मेरे समीप इसे ही विस्तारपूर्वक वर्णन करिये । आपके बचन सुनके झुझे किसी प्रकार 
तृप्ति नहीं होती है ॥ १॥ 
ह सप उवाच-- " 
|...  जत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनस्‌ । 

; हा. ह मो दर्प च संवाद वासुदेवस्य चोभयो ॥ २॥ 

.. भीष्म बोले विदान्‌ लोग नारद ऋषि और भगवान्‌ श्रीकृष्णके संवाद्यु यह प्राचीन 
' न उदाइरण कहा करते है ॥ २॥ 

ह. ` दद गालि इदा पूजयानं द्विजर्षभान्‌ । 
श्रेष्ठ ् ब्राक्षणाक | गडी i पास ३ रै | 
ह किनको दत नारदकी हाय जोडे हुए देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुढा- दे | 
ऱ्य दु“ व ह मे को नमस्कार करते हैं ? ॥३॥ य 
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बहुमानः पर्‌! केषु अवतो थान्नप्र्यालि । 

शक्यं चेच्छोलुमिच्छाति जुहोलद्धम॑वित्तम ॥४॥ 
है भगवन्‌! आप आहाणाका बहुमान करते हुए किन खोयोंको नमस्कार करते हैं? हे घर 
वित्तम ! यदि यह विषय मेरे सुननेळे योग्य हो, तो में सुनेकी इच्छा करता हूं, आप 
बर्णन करिये ॥ ४ ¦¦ 





नारद्‌ उवाच ८ 
श्रुणु गोबिन्द यानेतान्पूजयास्चरिमरईन । 
त्वत्तोऽन्यः छ पुमाल्लोके ओतुमेलदिहाहति ॥ ६ ॥ 
नारद मुनि बोढे- दै अरिदमन गोविन्द ! में जिनकी पूजा करता हूँ, वह कहता हूं, सुनो । 


AX २१ 


इस लोझमें तुम्हारे अतिरिक्त और कोन पुरुष यह विषय सुननेके योग्य होगा ? ॥ ५ ॥ 

दरुणं वायुनादित्य पजेन्थं जातबेद्सम । 

स्थाणुं स्कन्द तथा लक्ष्मी विष्णु ब्रह्माणमेव च ॥६॥ 
जो लोग वरुण, बायु, आदित्य, पर्जन्य, अभि, स्थाणु (रुट), स्कन्द (स्वामी कार्तिकेय ), 
लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा ॥ ६ ॥ 

बाचरशपति चवन्द्रससप। पृथ्वी सरस्वतीम्‌ । 

सततं ये नलस्यन्ति तान्नवस्वाइयहं विस्रो ॥७॥ 
बृहस्पति, चन्द्रमा, जल, एशिवी और सरस्वतीको सदा नमस्कार करते हैं, दे बिञ्च॒ ! में 
उन्हीं छोगोंकी नमस्कार किया करता हूं ॥ ७॥ 

तपोधनान्वेदविदो नित्यं वेद्परायणान । 

महाहान्छष्णिशादल सदा खंपूजयाम्यहम्‌ ॥८॥ 
है वृष्णिशादूंल ! तपोधन, वेद जाननेबाले और सदा बेद पढनेवाले श्रेष्ठ लोगाकी म सदा 
पूजा ऋरता हू ॥ ८ ॥ 

अभुक्त्या देवकायाणे कुवते येऽविकत्थनाः । 

संतुष्टाश्च क्षनायुक्तास्ताज्ञसस्याम्यहं विसो ॥९॥ 
हे प्रश ! जो मनुष्य अशुक्त रहके पहले देवकार्य करते, अपनी बडाई नहीं करते तथा जो 
सन्तुष्ट और क्षमायुक्त हैं, में उन्दीको नमस्कार किया करता हूं॥ ९॥ 

सस्यज्ददति ये चेष्टान्क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः । सि 

सत्यं धनं क्षितिं गाश तान्षमस्थाने यादव ॥१०॥ Re हः 
है यादव! जो लोग विधिपूर्वक यज्ञेमि आहुति देते हैं, जो क्षमाशील, दान्त और जितेन्द्रिय _ 
हैं, तथा ब्राह्मणोंकों धान्य, थन, भूमि और गौओंका दान करते हैं, में उन्हें हौ नमस्कार की: 


करता ६ ॥ १०॥ 
x 
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हि कस: , महाभारत [ दाषचम्रणई - ८ 
हि: म 
स थे ते तपसि बतेन्ते बने सूलफलाशनाई । 
र असंचथा! क्रियाबन्तस्तान्नमस्थांमं यादव ॥ ११ ॥ 

जो लोग बनके बीच फल मूलका भोजन करके तपस्या करते आर सश्चय ज करके कम 

ह किया करते ६, दे यादव | म उन्ह दा नमस्कार किया करता हू ॥ ९१ || 

- थे भृत्यमरणे सक्ताः सतत चातिर्थाप्रथा। । 
| सुञ्जते देवशेषाणि तान्नमस्यामि यादव = ॥ १४ ॥| 
जो सेवक्ोंको भरण-पोषण करनेमें रत हँ, जिनको सदा आतिथियाका सत्कार-पूजा करना 
प्रिय है और जो देवताओंसे शेष बचा हुआ अन्न आदे भोजन करते ह, में उन्होंकी नमस्कार 
किया करता हूं ॥ १९॥ 

ये वेदं प्राप्य दुघषा वाग्मिनो ब्रह्मवादेन? । 

याजनाध्यापने युक्ता नित्य तान्पूजयारुयहस्‌ १३ ॥ 
जो सब वेदज्ञान प्राप्त करके दुधष, बोलनेम कुशल आर वेदान्ती हो गये ई, ओर जो ढोग 
सदा याजन और अध्यापन कायम नियुक्त रहते इ, में उन्हींकी सदा पूजा करता हूं ॥१३॥ 

प्रसन्नहृदयाञ्चैव सवेसत्त्वेषु नित्यश। । 

आ पृष्ठतापात्स्वाध्याय युक्तास्तान्पूजयास्थहस ॥१४॥ 
जो सब जीवा विषयमे सदा प्रसन्नचित्त रहते आर मध्यान्ह पर्यन्त स्वाध्याय पाठ तथा 
मन्त्रजप करनेम नियुक्त रहते हैं, में उन लोगोंकी पूजा करता हूँ ॥ १४ ॥ 

233: गुरुप्रसादे स्वाध्याये यतन्ते ये स्थिरत्नता) । 

2 शुअ्रषवोषनसू यन्तस्तानज्ननस्थासि यादव ॥ १५ | 

ह हे यादव ! जो सब मनुष्य गुरुको प्रसन्न रखने और स्वाध्यायपाठमें यत्नवान्‌ रहते, जिनका 
मत कमो मग नहीं होता, जो गुरुकी सेवा करते और किसीकी निन्दा नहीं करते, में उन्हें 

ही नमस्कार किया करता हूं ॥ १५ ॥ 

सुब्रता सुनया य च ब्रह्मण्या! सत्यसंगराः । 


ष्ट 
|| 
ते 

















हे वाढारा हव्यकव्यानां तान्नमस्यामि यादव ॥ १६ ॥ 
डं 2 जो सब उत्तम ब्रतवाले मुनि पवित्र और सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मण हव्यकव्य बहन 
किह ६, ने उन्हें ही नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ 
र sm कृशा रुरुकुला्रयाः । 
- | निघेना ये च तान्नमस्याने य ७॥ 
ट i ! जो लोग मिद्षासे दा र त 


भोवन-निबोह करनेमें तत्पर रहते, . कृश, गुरुकुलमें रह ` 4 


ओर निदधन हैं, में उन्हें ही नमस्कार करता इं ॥ १७॥ 
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क्षष्याथ ३२ | , छैजुशालनपर्ष ला ` 
क छक 
निला निष्प्रतिठ्द्वा निहीका निष्प्रयोजना! | 
आइसानिरता ये च थे च सत्यव्रता नरा! । | | 
दान्ताः शलनपराश्यव तान्नमस्यामि केशव ॥ १८॥ 
जो सब मनुष्य समताराहित, प्रतिददन्द्रियोंत्रे रहित, लज्जा रहित कोई भी हेतु न रखनेवाठे 
आिसारत, सत्यत्नत, इय सयमी ओर शभपरायण हैं, में उन्हें ही नमस्कार किया 
करता हू ॥ १८ ॥ 
दृसताताथेपूजाथा प्रसत्ता गृहलेधिन! । 
कपातइचक्तणथा ।नह्य तान्नमरथानि यादव ॥१९॥ 
जो सब गृहस्थ पुरुष देवता तथा अतिथि पूजामें आसक्त रहते और सदा कपोतइचि अथात्‌ 
कणग्रदणएनक सञ्चय न करक जीवन व्यतीत करते हे, में उन्हें ही नमस्कार किया करता 





ह ॥ १९॥ 
9 € च 
येथा चिवग? कृस्येघु जलेते नोपहीयते । 
(शा डाचारमदुन्ताम्ध तान्न प्रस्यास्यहं सदा ॥ २० ॥ 


od 


जो लोग घमं, अथ और काम इन त्रिवर्ग कायें वर्तमान रहते हैं, कदापि परित्यक्त नहीं 
होते तथा जो शिष्टाचारमें प्रवृत्त रहते हैं, में उन्हे ही सदा नमस्कार किया करता हू ॥२०॥ 


ब्राह्मणा खिएु, लोकेषु ये त्रिवगसतुठिता! । 
अलोलुपाः पुण्यशीलार्तान्नमह्यामि केशव ॥ २१॥ 
हे केशव ! जो ब्राह्मण तीनों लोकोंमें घम, अथे ओर कामका अनुष्ठान करते हैं, जो अलोलुप 
आर पुण्यशार ह, भ॑ उन्हं ही नमस्कार छरता इं ॥ २१ ॥ 


अव्मक्षा वायुभक्षाश्च खुधा भक्षाश्च थे सदा । 

ब्रतेश्च विविधै युत्तास्तान्नमस्यामि साधव ॥ २२॥ 
जा लॉग जढ तथा वायु पीके निवास करते और जो सुधा अथात्‌ बेश्‍वदेवसे अवशिष्ट अन्न 
भक्षण किया करते हे, सदा विविध व्रतोंसे युक्त रहते दे, में उन्हें ही नमस्कार करता हुं ॥२९॥ 


; अयोनीनगियोनीख त्रहायोनीस्तयैव च । 
सव भूतात्ययोनींच्य ताझमस्थास्यहं द्विजान्‌ ॥ २३॥ डो 
जो लोग खरी नहीं रखते अर्थात्‌ जह्मचर्यका पालन करते हैं, और जो आगिहोत्रसे युक्त हें, | ब 
जो बेदोंका आश्रय लेते हैं तथा सब प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माको ही सबका कारण 

मानते हैं, में उन ब्राह्मणों ही नमस्कार किया करता हूं ॥ २३ ॥ ह यु... टि 
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निस्यभेतान्नमस्यामि कृष्ण छोककरादषीन । 
क कन. लोकउयेष्ठवज्ञाननिछांस्तमोज्ञारळोक भास्करान्‌ ॥ २४॥ 
.. हे श्रीकृष्ण! जो लोकोंकी सृष्टि करनेवाले, जगत्‌म सवे, ज्ञान निष्ठा रखनेवाले; 
. उद्बानका अन्धकार नष्ट करनेवाते और ठोकसत्तम हैं, में उन्हीं छोझ्प्रकाशक ऋषियाको 
नमस्कार किया करता हू ॥ २४ ॥ | 
तस्मास्वमपि वाष्णेय द्विजान्पूजय नित्यदा । 
पूजिताः पूजनाही हि सुखं दास्यन्ति तेऽनघ ॥ ३५१ 
हे वाष्णेय ! इपलिये तुम भी सदा ब्राह्मगकी पूजा करो । दे अवघ ! बे पूजनीय ब्र'ह्मण 
पूजित होनेसे सुख सम्पत्ति प्रदान किया करते हैं ॥ ९५ |! 
अस्पिरँलोके सदा ह्यते परज च खुखप्रदा! । 
डट त एते मान्यमाना जे प्रदास्घन्ति सुखं तय ॥ १६ || 
._ हुस लोक ओर परलोढ़में थे ब्राह्मण सुखप्रद होकर सदा बिचरते रहते 
टे. होनेसे तुम्हें उत्तम सुख प्रदान करेंगे ॥ ९६ ॥ 
ये सर्वातिथयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेषु च । 
 नित्यंसत्येच निरता दुर्णाण्यतितरन्ति ते ॥ २७॥ 
जो लोग सदा सब छोगोंका आतिथ्य सत्कार किया करते हैं, गो-त्राह्माण और सस्दवचन 
 झकहनेमेंरत रहते हैं, वे सब ळेशोले पार हो सकते हैं ॥ २७ ॥ 


पक 


Ne 















नित्य चामपरा ये च तथा ये चानसूथका। । 

€ नित्यं स्वाध्यायिनो ये च दुगाण्यातितरन्ति ते ॥ २८॥ 

TF ज्ञो शत दूर Ne रके ~ २०० ~ 

लो लोग सदा शमपरायण, दूसरेके दोष नहीं देखते और नित्य स्वाध्यायशीर हैं, वे बडे 


A ७ 

£ Pgs RN 
“5 
बी 


 संकटासेरचीण हो सकते हें ॥ २८ ॥ 
लक ९ ० पे 
ह सवान्द्वान्नमस्यन्ति ये च चैकं देवनाश्रिता । 
i न्ताश्च दु णाति 
ज अदधानाश् दान्ताश्च दुगाण्यतितरन्ति ते ॥ ६९ ॥ 


° 


ee 
म | 


र ह व भो पूजा करते है, एक ही देवका आतरा करते, भद्धा रखते, इंद्रियनिग्रं 
त वि पमवराज्ञमस्कृत्य यतत्रतान्‌ । 
भवान्त ये दानरता दुर्गाण्यतितरन्ति ते ॥ ३०॥ 


क हा | | कालो नमस्कार करके, दानमें रत होते हैं, वे सब कोव पु 
ह ॥१०॥ ज 
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HR ted 


Mr ` 
अध्नीनाशाय विधिवत्पयता धारयन्ति थे | 


माशा! लाणाहात वेब दुगाजण्यतितरन्ति ते 
जो विधिपूर्वक अभि स्थापना करछे प्रणत होळे. उद 


॥ ३१॥ 
2१ को उपानसा करते हैं ओर उसळी 


क्षा करते हैं और खोयकी आहुति देते हैं, वे केशोसे उत्ताण हो सकते हैं ॥ ३ 
मालापिञोशुरुषु च सर्थ्यईन्नि सदा । हर 
थथा त्य च्म शादूलेह्वुक्व्वेचं विरराज ॥ ३२॥ 
वुण्णिशादूछ | जो लोग तुम्हारी मति याता, पिता और गुझके निकट सदा पूणरूपसै 
युक्त चप करत ३, च भी सकटते पार हो जाते हैं- इतनी कथा इहे ही नारद 
मुनि चुप हो भशे ॥ ३४ || च 
तहनात्वनांपे कोन्तेथ पितुदेवह्विजातिथीन्‌ । 
क्टूजथ यन त्य गतिबिष्टामवाप्ह्थलि ॥ ३३ ॥ 
रात अमदाभारत अनुशासनपर्वणि दानिशक्षम्रोष्चायः ॥ ३२ ॥ १७३८ ॥ 
दद कोन्तेय ! हर य सुम आ उतरा, दवताआ, ब्राह्मणां जोर अतिथियोंक्षी सदा पूरी | 
रीतिसे पूजा करते रहोगे, तो अविछाित गति पाओगे ॥ ३३ ॥ | 


महाभारतके अनुशासनपर्वसं बचतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १७३८ ॥ 








युधिष्ठिर उवाच << 
कि राजः सवेकुत्यानां गरीयः त्यात्पितामह । 
के छकुवन्छन बपातेरुभा लोका समदलतुते ॥९॥ 
विहिर बोले- हे पितामह ! राजाके सव प्राणियोंके विषयके कृत्योमें डिसका महत्त सबसे 
अठ ६? आर इसा काय करनेसे राजा इस लोकमें तथा परलोकमें सुख भोग करता हे? ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- 
एतद्राज्। कूत्यतमलभिषित्तस्थ सारत । 
ब्राह्मणानामलुछानमह्यब्त॑ सुख मिच्छता । 
ऑआज्रियान्न्राह्मणान्बद्वान्षित्यमेवासिपूञ्जयेत्‌ ॥२९॥ ॒ 
भीष्म बोले- हे भारत ! अत्यन्त सुखकी इच्छा करनेवाले अभिषिक्त हुए राजाके लिये ह 
नाझणोंकी आराधना सेवा-पूजा ही मुख्य कार्य है । राजा बेदपारंगत आाक्षणोंकी तथा बडे क 
को सदाही पूजा करे ॥ २॥ 7 
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क ६ महाभारत [ दालचर्मप् - बाहाणपशैता 
॥ | बहुश्च 
पौरजानपदांश्चापि ब्राह्मणाश्च बहुश्रुतान र 
सान्त्वेन भोगदानेन नस्तर्कारेस्तथाच यत्‌ । इ । 


PY 6१% क २ प ल शु र्‌ 
पुरबासी और जनपद्बासी नहुविद्याविशिषट आक्षणोंडी मधुर वचन, भागदान तथा नसस्कारके 


सहारे अचेना करे ॥ ३ ॥ 
एतत्कृत्यतम राज्ञो नित्यमेवोति लक्षपत्‌ । 
यथात्मानं यथा पुत्रांस्तयैतान्परिपालयत्‌ | ॥४॥ 
राजाका यह अवश्य कर्तव्य है, इसका सदा बिचार करना चाहिये; राजा जिस प्रकार अपनी 
२०, ७७ ९२ रे. ४२२० ८२ =p इ, ळू दै )) 
और अपने पुत्रोंकी रक्षा करता है, पेसे हो त्राह्माणाका प्रातपालन रे ॥ ४ )| 


थे चाप्येषां पूउयतमास्तान्ढं प्ति एजयेत्‌ | 

तेषु शान्तेषु तद्राष्ट्र सवमेव विराजते sl 

उन लोगोंके बीच जो पूजनीय हो, उनको इढ चिचस पूजा करना योग्य है; 
| 


यु ते पूज्यास्ते नमस्कायास्ते रक्ष्याः पितरो यथा । 

र तेष्वेव यात्रा लोकस्य भूतानाभिव वास चश _ 

 येलोगपितरोंको भांति पूजनीय, बन्दनीय ओर रक्षाके योग्य है । असे बर्षा करनेवाले 
 _छ्रपर प्राणियोंकी जीवनयात्रा निमती है, बैसे ही ब्राह्मणोंसे समस्त छोकयात्रा हुआ करती 
। है॥६॥ 














/ अभिचारैरुपायैश्च दहयुरापे तेजसा । 

कक निःशेष कुपिताः कुयुरुग्राः सत्यपराक्रमा! ॥ ७॥ 

 सत्यपराक्रमीत्रह्मण लोग कुपित तथा उग्रता जवलस्मन करके तेजसे ही छोकिक गाखसिद्ध 

' सनादि अभिचार ठपायके सहारे सबको जडाते तथा सभीको निःशेष कर सकते हैं ॥७॥ 
0. नान्तमेषां प्रपद्यामि न दिशश्वाप्यपाजता। । 

5 कुपिताः ससुदीक्षन्ते दावेष्यपिशिखा इव ॥ ८॥ 

| लका अन्तकरण जाना नहीं जाता, सब दिज्ञा इनके निमित्त अनावृत हैं, ये कुद होनेपर 

 दावानलके मध्यमें स्थित आग्नक्षिखाकी भांति देखने लगते हैं ॥ ८ ॥ 

> विद्यन्तेषां साहसिका गुणास्तेषामतीव हि। 

इन 2 साहसि हेरा इव तणच्छन्ञा विश्युद्धा औरियापरे ॥९॥ जोर 

FE... त क गुण अधिक होते हैं; इनके बीच कोई तणसे छिपे हुए कृएक्रे सदश्च ज. 

ह र शरवत्‌ त ई॥ ९॥ | न | 
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नव्याच देह... ललेशासतपच २६ 
वि डिके 


TTT क ह  ) et 
प्रसह्यकारिणः केचित्काणीसस्टदघोऽपरे । 
७०, छे | 
सन्ति चेषणालतिशठास्तथान्येदतितपस्थिन; ॥ १०॥ 


कोई कोई असह्य पीडा देनेबाले और कोई रूहळी तरह मृदुता अबलम्बन करनेवाले हैं इनके 
बीच बहुतरे अत्यन्त शठ आर बहुतेरे तपस्वी भी हुआ करते हैं ॥ १०॥ ु 
कूजिशोरक्ष्यलप्घन्थे जैश्षक्षन्थेषप्पलुछिता! । 
ह चोराआन्येऽचताशान्ये तथान्ये नटनतंकाः ॥११॥ 
कितने ही कृषिका और शोपालन कते हँ, कोई कोई थिक्षाइाति अवलम्मन किया करते 
हैं। कोई कोई चायशचतिन रत रहते और कितने ही मिथ्या कलहप्रिय और दूसरे कितने ही 
नट नचक ६ ॥ १९ १ 


विविशाचारथुत्ताम्च ज्राह्मणा अरतषंभ् ॥ १३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! दूसरे अनेछ प्रकारके ब्राह्मणबुन्द अन्य लोगोंके समीप समस्त दार्य नम्र 


च 


भावते कर सकते हैँ; अनेक माण नाना प्रकारके बर्तन करते हैं ॥ १२॥ 


अनेक प्रकारके छूमामें युक्त तथा अनेक प्रकारके कमसे जीविका चलानेवाले उन धर्मज्ञ र 
साधु ब्राह्मणॉछा सदा ही शुभ गाना उचित है ॥ १३॥ 

वितुणां देयत्तानाँ च मलुष्योरगरक्षसास्‌ । 

पुराहिला लहानागा ज़्ाह्मणा जे नराधिप ॥१३॥ . 
हे जननाथ ! पहलेसे ही थे महाभाग ब्राह्मण लोग पितर, देवता, मनुष्य, उरग और 
राक्षसाके भी पुरोहित हैं ॥ १४ ॥ 

नैते देवेन पित्तभिने गन्धवेने राक्षखै; । 
 _ नासुरैनं पिशाचैश्च शक्या जेतुं द्विजातयः ॥ १५ ॥ 
 दैवगण, पितर, गन्धर्व, और राक्षस, असुर ओर पिश्षाचांसे ये द्विजातीवन्द कदापि जीते 
. जा नहीं सकते ॥ १५॥ 
अदैवं दैवतं छुयुरदेवतं चाप्यदैवतम्‌ । 
यमिच्छेयु: स राजा स्याद्यं द्विष्युः स पराभवेत्‌ ॥ १९॥ हर ' 
ये लोग जो देवता नहीं है, उसे देवता बना दें, और जो देवता हैं उसे देवत्यसे गिरा सकते. 
हैं; ये जिसके निमित्त इच्छा करें, वह राजा हो जावे, जो इनका नरु है बह पराभूत 9 
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परिवादं च ये कुयुत्राह्मणानामचेतसः । 
निन्दाप्रशंसाकुशलाई कीत्यकातपराबराई । 
परिकुप्धन्ति ते राजन्सततं द्विषतां द्विजाः ॥१७॥ 
दै महाराज ! जो अज्ञानी महुष्य त्राह्माणाको निन्दा करते ६, जा खान (नन्दा और प्रसा 
करनेमें निपुण तथा कीति-अकीतिपरायण भेष्ठ हे, षे दिज अपने मात हष नेवाले पुरुषोदे 
ऊपर सदा छोपित हुआ करते हैं ॥ १७! | 
ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुष! स प्रबधते । 
ब्राह्षणयं! पराक्रष्ट परालूयात्क्षणाद्ध सः ॥ १ 
ब्रामण लोग जिसदी प्रशंसा करते हैं, उस पुरुषका अभ्युदय होता हे अ 
लोग निकृष्ट समझते हैं, बह क्षणभरमें पतित होता है ॥ १८ ॥ 
काका यवनकास्घोजास्तास्ता। क्षत्रियजातयः | 
प वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदशेनाल्‌ ॥ १९॥ 
झक, यवन ओर काम्बोज आदि क्षत्रिय जातियां थीं; परंतु ब्राह्मणोंके अजजुअह निवन्धनहे 
चाण्डालो ग्राप्त हुई हैं ॥ १९॥ 
च द्रमिळाथ कलिज्ञाश पुलिन्वाश्वाप्युशीनराः । 
तन: कोला! सपा माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातथ! | ९० || 
।। । डमिळ, किङ्ग, पुलिन्द) उशीनर, कोल, सर्प और माहिषर प्रभृति क्षत्रिय जातियाँ ॥२०॥ 
 पृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदशनात्‌ । 
ओ।  अवान्पराजयास्तेम्यो न जथो जयतां घर ' ॥९१॥ 
द्रण उपाके अभावसे गूद्रत्वको प्राप्त हुई हैं । हे विजयी बीरों श्रेष्ठ ! उनके निकट 
= पराजय होना उत्तम है, जय कल्याणकारी नहीं हैं॥ २१ || 
यस्तु सवनिदं हन्याड्राह्मणं च न तत्सलस्‌ । 
ओ- अवघ्या महान्दोष इत्याहुः परमषेथ/ ॥ २३ ॥| | 
कस्ति जगतका मारना एक ब्राह्मणका बघ करनेके तुर्य नहीं है । महर्षियोंने कहा दे, | 
नह्महत्या महान्‌ दोष है ॥ २२ ॥ ८ 
पारवादो द्विजातीनां न श्ोतव्यः ऋर्थचन । 
अर र „ _ आसीताधोञुखरतूष्णी निनदा क समुत्थाय बजेत वा ॥२४॥ , 
oR र दा सा तरह नहीं सुननी चाहिये; जहां उनकी निन्दा होती हो, वही | 
सुद नाचे करके मोनावहम ने करके बेठे रहना अथवा वहांसे उठके दूसरे स्थानमें चला 
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न ल जालो जनिष्यो चा राथव्यालिह कस्न । 
या नाश नर नन सुख जचतुखुदलाईत्‌ ॥ २४॥ 
जो बराह्मणा पद ४४77 फरक सुखपूपक जीविका उत्साह करे, इस भूमण्डलपर ऐसा कोई 


पुरुष नह! उत्पन्न छुशं आर आण सी न होगा ॥ २४ ॥ 
दुअहो छु्टिमा बायुदु/सपश। पाणिना दादी । 


१७ 


दुचरा पाथिवा सूश्च दुजया ब्राह्मणा शुबि ॥ ३५ || 
हाल आखध्ह्ामारत अचुणातनपवाणि ज्रयद्धिशत्तपों९ध्णायः ॥ 3३ ॥ १७६३॥ 








दे सहाशज ! जते वाथ दडे ज़ 
हे र राज ! जत चाः थि ५८) नहा को जाती, जसे चन्द्रमाको हाथसे स्पज्ै करना 
सश्भव नई [र पृथि १ मस्तकपर धारण नहीं लिया जा सकता, वैसे ही इस 
पृथ्वीमण्डलपर जाह्मणाळी भी छोई जीतनेमें समर्थ नहीं होता ॥ २५ ॥ 

पहाभारतके अडशासनपर्वमें तेतीखबां अध्याय लमातत ॥ ३३ ॥ १७६३ ॥ 

३ छहैछे 8 
भीष्म उवाच-< 
्राह्मणानेच सतत शुषा संप्रतिपूजयेत । 
एल इ सःमराजान इश्वरा! खुखदुःखया। _॥१॥ 


भीष्म बोले- बाह्णाकी सदा पूरी रीतिसे पूजा करे, येही सुखदु!खके नियन्ता हैं और 
चन्द्रमा हो इणळे राजा ई ॥ १॥ 

एते आगेरलंकारेरन्येश्चेव किमिच्छके! । | 

सदा पूज्या नसस्कायो रक्ष्वाच पितृबन्पे। पक 

अतः रष्दृश्य शान्तिहिं सूतानामिव बासचात्‌ IU vo 
दे महाराज ! ये लोग राजाओंसे भोग, आभूषण तथा दूसरे अभिलषित बिषय देकर 
नमस्कार जादिके द्वारा सदा पूजनीय हैं और पितृवत्‌ रक्षणीय हैं । जेसे इन्द्रे वष्टि होने 
पर सब प्राणियांको सुख-शान्ति मिलती हे, बसे ही ब्राह्मणेकि हारा राज्यम शान्ति दुआ 
करती है ॥ २॥ Re 
जायतां ज्रह्मवचेस्वी राष्ट्रे वै ब्राह्मण) शुचिः । क. 
अच्ारथम्च राजन्य एछव्य; शचतापन! _॥३॥ ह 
राज्यमे बरह्मवचंस्वी पवित्र त्राण उत्पन्न दो और क्षत्रिय महारथी तथा इन्रुतापन होवे, 
ऐसी इच्छा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ क 
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ज्राह्मणं जातिसंपत्न धम संशितब्रतस्‌ । | 
चासयेत गृह राजन्न तस्मात्परमस्ति बै hh 


$ 
र्‌ (० च्छ बी ह भ्‌ दन द्‌ 
ह महाराज ! सबके ऐखर्यके निमित्त गृइके बीच पिश जा पदक दा जाननेबाले, 


he ९७ ०० आ “5 
स्वत उग्र व्रतका पाउन करनेवाले ब्रह्मणोंका बास करावे, उस अड आर इछ भी पुण्य 


कमे नहीं है ॥ ४ ॥ 3 ० 

ब्राह्मणेभ्यो हविदेचं प्रतिगहन्ति देवता) ¦ मय 

पितरः सर्व सूतानां नैतेभ्यो विद्यते परस a व 
ह्मणो जो इवि दिया जाता है, देवता और पितर उसे ही ग्रहण करते ६; खव आणियोंके 
बीच ब्राहमणोसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, ऐसा जानो ॥ ५ ॥ 

आदित्यश्चन्द्रमा वायुसूमिरापोऽर्घरं दिदा; । 

सर्वे ब्राह्मणमाविश्य सबान्नछुपशुञ्जत ही ॥६॥। त 
ए, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वी जळ, आकाश और सब दिज्ञा-आह्मणक शरारभ आविष्ट होकर 
सदा अन्न उपभोग करते हैं ॥ ९ ॥ 


न तस्थाश्षन्ति पितरो यस्य विप्रा न शुञ्जते । 
ल देवाश्चाप्धस्य नाक्षन्ति पापस्य चाह्मर्णाहषः ७ 


iit 4 


त ky ७ 


दै 
१ 
0२ 


जिसके घरमे कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करते, उसकै अन्नको पितर भी नहीं स्वीकार करते; 

` और देवताइन्द भी उस पापाचारी ब्राह्मगद्देपीका अन्न ग्रहण नहीं करते ॥ ७ ॥ 

है ब्राह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रीयन्ते पितर! सदा । 

ES  तपैव देवता राजन्नात्र कायो विचारणा ॥८॥ 
` राहणे सन्तुष्ट रहनेखे पितर लोग सदा प्रसन्न रहते हैं और देवता लोग भी उसी भांति 
प्रसन्न होते, दे महाराज ! इस विषयमे विचार करना उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 
 त्थेवतेऽपि प्रीयन्ते येषां अवति तद्धविः । 
विनी आ परेत्य विनइयन्ति गच्छन्ति परमां गतिस्‌ ॥९॥ 
। जिनका दो हुई हवि ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, बे लोग भी प्रसन्न हुआ करते हैं, वेही परलोके 
' जाके बिनष्ट नहीं होते, बिक परम गति पाते हैं ॥ ९॥ 
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. नि यनव हविषा ब्राह्मणांस्तपथेन्नर। । 

विल कक तन Ta न्ते ° ` 
र 2022 प्रायन्त पितरो देवतास्तथा ॥ १० ॥ | 
: ER मनुष्य १०९ ` | हु विष्य T. be शे प्‌ दे ॥ 
क पत न जिन हावष्य वस्तुओख ब्राहमणोंको तृप्त करता है, देवता और पितुगण न्ह | 
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HEE | 
ज्राह्मणादव तद्‌ सूतं प्रभचन्ति यत्तः प्रजा) । 
यत्भार्थं सवति प्रेत्य यन्न च गच्छति ॥११॥ ` 
बिसे प्रजातसू दका उत्पत्ति होती है, आह्ाणोले ही चे यज्ञादि क सम्पन्न होते हें । यह 
जीय जिधसे उत्पन्न होता हे आर परलोकमें जित्न स्थानमें जाता है ॥ ११॥ 
बेदेज जाण स्थगस्थ तथेव नरकस्य च । 
आगताबाणले चोसे ज्राह्मणो द्विपदां वर! । 
राह्मण भरतञ्च स्वघन येद सेघया ॥ १३॥ 
उप्त तत्वका, सवज आरो नरकक मागका ब्राह्मण जानता है है भरतश्रष्ठ | मनुष्यान बीच 
ब्राह्मण हो भ्ठ दे, जो आगत आर अनायत दिषयोंको जाननेमें समर्थ है तथा जो अपना 
धर्म बुद्धिसे जानता इ, बढी ब्राह्मण है ॥ १९॥ 
थे चेनमलुवतन्ते ते न यान्ति पराअबन्‌ । 
न ते मत्य विनद्यान्त गच्छन्ति न पराअवम्‌ ॥१३॥ 
जो छोग बराह्मम! अडुधरण करते ६, बे पराजित नहीं होते, परलोकमें जाकर “विनष्ट 
नहीं होते आर ब उनकी पराभव दाती । १३॥ 
थे आअह्मण्ुसात्म्रार्य प्रतिगुहान्ति बै वचः । 
दतात्थाना नहात्मानस्त न यान्ति परामबच्चू ॥ १४॥ 
जो सब ।वित्तवेजयो महात्मा लोग ब्राह्मणके सुख्ते वाहिर हुए वचनको प्रतिग्रह करते हैं, 
उनका परायन नह दाता ॥ १४ ॥ 
क्षञ्रयाणां प्रतपतां तेजसा च बलेन च। 
जाहाणेष्वेव झास्थन्ति तेजांसि च बछानि च ॥१५॥ 
अपने तेज और बरसे दूसरोंको तपानेवाछे क्षत्रियोंके बल और तेज ब्राह्मणक समीपही 
पराजित होते हैं ।। १५ 
र शूगसोऽजथस्ता लजङ्कान्नीपानङ्गिरसोऽजथन्‌ । 
| भरहाजो वेतहव्यानेलांच्य भरतषभ ॥ १६॥ 
र भरतश्रष्ठ | सृगुवंशीय राह्मणोंने तालजङ्घोंको जीता था। अङ्गिराके पुत्र बृइस्पतिने नीप- 
शाय धत्रियोंको जय किया और मरद्वाजने वैतहव्य और ऐछ राजाओंको जीता था ॥१६॥ 
'विञ्ायुघांश्चाप्यजयन्नते कुष्णाजिनध्वज्ञाः । र 
पश्षिप्याथ च कुस्लान्ये पारगामिनमार भेत्‌ ॥ १७॥ ८ 
केषणमगचम धारण छरनेवाले इन ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके विचित्र आयुध रखनेवाले ठे ४8823 
यको हराया था । ब्राह्मणोंको जलसे भरे हुए कलश दान करके पारदौकिक कका र 
भे करे ॥ १७॥ ५ ` 
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यरिकचित्कथ्यते लोके शूयते घह्यलेऽपि चा । 
ह सै तङ्गाह्मणेष्वेव गूडो5भिरिष दारुषु 

(इस छोकमें जो कुछ कहा, सुना वा पढा जाता ६, पदे अच ९ 
अञ्चि भांति त्राह्मणॉमे बिद्यमान ३ ॥ ९८ ॥ 


र 


, अन्नाप्युदाइरन्तीमकितिहास पुरातनस । 

७ साद्‌ वाझुदंदस्य एथ्ञ्याञ्च सरत्‌ स्र ९९ 

- है भरतभेष्ठ ! इस विषयमे भरीकृष्ण और पथ्नौके संबादयुक्त इस प्राचीन इतिहासका प्रमाण 
2 दिया जाता दै ॥ १९॥ 

र वाखुदेव उवाच To 

| सातर सवभूतानां एच्छे त्वा सशय हुन । 

2 केनस्बित्कर्सणा पापं व्यपोहति वरो ग्रही ॥२०॥ 


कृष्ण बोले- हे शुमे ! तुम सब प्राणियोंकी जननी हो, इसलिये तुम 
बिषय पूछता हूं, कि गृहस्थ मनुष्य किस कर्मके सहारे पापसे छूटता हे ? ॥ ९० || 


पृथिव्युवाच 
ब्राह्मणानेष सेवेत पवित्र येः दुत्त । 
ब्राह्मणान्सेबब्रानस्थ रजः सचे प्रगइयति ॥ २१ ॥ 














*_ 8९ र 


पृथ्वी बोली- इसके लिये मनुष्य ब्राह्मणोंकी ही सेवा झरे, यही उत्तभ और पवित्र कर्म है; 
. जी ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, उसका सब रजोगुण नष्ट होता है ॥ २१ ॥॥ 
अतो भूतिरतः कीतिरतो बुद्धि? प्रजायते । 
हि अपरेषां परेषां च परेस्थञ्लेव थे परे [ ९९ || 
Ee ` ब्राह्मणकों सेबा करनेसे ऐश्वय, कीत्ति और आत्मज्ञान प्रास होता दै । श्रेष्ठ और निकृष्टे 
. बच जो लोग भने भी भेष्ठ हैं, उनसे भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ६६॥ 
> त्राह्मणा य प्रशसन्ति पुरुषः ख प्रथधेते । 
य गा प्राह्मगाकुष्टा पराअवाति लोइचिशत्‌ । २३॥ 


१ वा जिसकी प्रशंसा करते हैं, वह पुरुष बद्धित होता है और जो ब्राक्मणोंकी निन्दा 
तव पर बीपी पराभवको प्राप्त हुआ करता है ॥ २ दै ॥ 


ह ... पपा महाणवे क्षिस आमलोष्टो विनयति । 
ह: व ह क पराभावाय कल्पते ॥ ३४ ॥ 
के गेसे कची मिट्ठीका देला विनर तिका 
र होता है ही ब्राह्मणक | 
में नष्ट हो जाता है॥ २४॥ >> 
सु ल क्ल कड ल कक 
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गम | 
पहथ चन्द कृत लक्ष्म सघुद्रे लवणोदकम्‌ । 
तथा मगसईस्रण वहन परिविहितत 





॥ २७॥ 
देखिये, यन्त्र कळेल आर समुद्र खारे पाहीले युक्त है ओर महेन्द्रको सहस मगचिन्ह- 
सम्पन दा बय ॥। ९७ | | 
तेजालेध पावेन खहस्रनयनो खती । 
शतिक लंनभाषह्पञ्य पावल थाका ॥ २६ |॥ 
किर उन्हीं ब्राह्मगोंके प्रभावले १ 





बसे १ अग सहस्वत्रक रूपमे बदल गये । जिस कारण देवराज 
शतक्रतु इन्द्र सइख छण ह | हे जाधव | उजगणका यह प्रभाव अवलोकन करा ॥२६।। 
RN AG 


47% 


९०ळ््यात चय दाल च लोकास जयुसूदनल । 
| ब्राह्मणालुलल लिश्ेत्पुछुष! शुचिरात्सवान्‌ ॥ २७ || 


हे मधुसूदन ! जो पुरुष ऐश्वर्य, कीर्ति और सम राकाका कामना करता हे, वह पवित्र तथा 
शुद्वाचत्त होकर ब्राह्मणाले अइज्ञाबची होते । २७ || 


पन निक ७७ 0079 


मह चन झुत्णा सेदिन्या सघुसूदना। । 

जाय साष्यत्यथह्युकस्वा श्रेंदिनी अह्थपूजयत्‌ ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ सधुदइतने एथ्यःज्षा यह सब बचन सुनके साधु साघु कहके उसकी बहुत प्रश्नसा 
के ॥ २८ ॥ 


एतां थुल्योप्ञा पार्थ प्रथतो ब्राह्मणर्षभान्‌ । 














तेल पूजयेथारत्य लतः ओयोऽसिपत्ह्यसे ॥ २९ ॥| ( जे 

हात ध्रानहाभारत अचुशासनपवणि चतुखिशत्तमोऽष्यायः ॥ ३४ ॥ १७९२ ॥ के 

द उरुनन्दन | तुभ इस ही उदाहरणको सुनके सावधान होकर भेष्ठ जराह्मणोंकी सदा पूजा | छट 
करो, ता तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ३९ ॥ ३ 
महाआरतके झनुशालनप्वसे चोतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ १४९२ ॥ दु 
: ३७ $ र 
; भीष्म उवाच-- ही व 
| जन्सनेव सहा आगो बाह्यणो नाझ जायते | न्य 
नमस्यः सर्वेभूताबामातिथिः प्रस्रताय सुक ॥ १॥ 


' मी भाति पढ़े हुए अन्न आदिक प्रम भोक्ता हे॥१॥ | द [oe 
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एहासारत [ दानघसेपवे 








= 
गी ता... मा णप 
७ 
सर्वान सुहृदस्तात त्राणाः सुमनोखुखई । ` 
नीसिेस्षलयुक्ताभिरतुष्यायन्ति एजित, ॥ २। 


रे तात ! देवताओके मुखस्वरूप ब्राह्मण लोग हम सबके ही मि ह ल उनके प्रभाबसे ही 
घर्मादि अशे सिद्ध होते हैं; वे एजित होनिपर मंगळयुक्त बाणीसे आशवाद्‌ देऊर करयाणदी 
कामना करते हैं ॥ २॥ 

सर्वान्नो द्विषतस्तात ब्राह्मणा जातलल्यव! । | 

गी सिंदारणयुक्तासिरभिइन्युरपूजित॥ री 22 ॥ है | 
है तात ! ब्राह्मण इम लोगोंके शत्रुओंके द्वारा अएन्मानित होनपर कुड होकर फोर 
बाणीसे उन्हे अभिशाप देकर नष्ट कर डाले ॥ हे ॥ 

अत्र गाथा ब्रह्मगीता! कीतंथन्ति पुराविद} । 

। द्विजातीन्धाता हि यथाएर्व समादधत्‌ ४ | 
पुराण जाननेबाले, पण्डित लोग इस बिषयमे जिस प्रकार पहले विधाताये दिजातियोंडी 
उत्पन्न करके नियमित किया था, उस ही अक्षाकी कही हुई अपूर्व बाथाळो गाया करते 
हे॥४॥ 

न वोऽन्यदिह कर्तव्य किंचिदूध्वे यथाविधि । 

गुप्ता गोपायत ब्रह्म श्रेथो वस्तेन शो सनस |; 
इस लोळमे तुम छोगोंके लिये विधिपूर्वक निर्दिष्ट कम ओर ब्राह्मणोंकी खेवाळे अतिरिक्त 
ओर कुछ भी कर्तव्य नहीं है ब्राह्मणकी रक्षा करें, तो वह स्वयं अपने रक्षकरी रक्षा 
करेगा; उससे तुम्हारा उत्तम कल्याण होगा ॥ ५॥ 

स्वमेव कुबेतां कमं श्रीवो ब्राह्मी आविष्थाति । 





| ) प्रमाणं सवभूतानां प्रग्रहं च गमिष्यथ ॥ ९॥ 00 
अपना कमै करनेसे तुम छोगोंकों ब्राह्ी श्री प्राप्त होगी, तुम लोग सब थूतोळे क्चव्यके 
निश्चय करनेवाले ओर नियंता होगे ॥ ६ ॥ 

द न शौद्रं कमे कतेव्यं त्राह्मणेन विपश्चिता । 

च शौद्रं हि कुवेतः कन धर्मः ससुपरुध्यते ॥७॥ 


दिदा ब्रामण दरका कमे करना उचित नहीं हे । ब्राह्मण यदि शूद्रा कर्म करे, तो 
. उसका धर्म नष्ट हुआ करता है ॥ ७॥ 

श्रीश्च बुद्धिश्न तेजञ्च विभूतिश्च प्रतापिनी । | 
 _ ८ स्वाध्यायेनेव माहात्म्यं विमलं प्रतिपत्ल्यथ ॥ ८. 
. धमका पालन करनेसे श्री, बुद्धि, तेज, प्रतापशाली ऐश्वर्य मिलता है; और निज शाखा 
(द पाठते निएह माहात्म्य प्रात होता है॥८॥ ` 


वक CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












` परश चरसे सम्पन्न हैं ॥ १४॥ 


का कोइ कपासळे पौधेके सदश्च कोमल हैं, कोई मकरके समान स्पशेभात्रसे ग्रहण करनेवाले 





अध्याय ३५ ] अनुशासनपद 
2220000 





हि ति री 


हुत्या चाहयनीथस्थ सहाआज्थे प्रतिष्ठिताः 

अञ सा जा, अखूलाना त्रया त्राहम्यनुकल्पिता/ ॥ ९॥ 
आइवनीय अभिभ स्थित देवताओळो आहुति देकर ब्राह्मण महान्‌ ऐश्रयकी प्रतिष्ठा लाभ 
त - | ॥ माही, तना अठ बनकर बालझोसे भी पहले भोजन करनेके अधिकारी होते 

दया परया युक्ता ह्यनभिद्रोहलब्यया । 

दलल्याध्यायनिरत!। जछयान्कालानयांप्त्यंथ ॥ १०॥ 
डिसी भी प्राणाळे साथ द्रोह न करनेके कारण प्राप्त परम श्रद्धायुक्त हो इंद्रिय संयम तथा 
स्वाध्यायर्ग रत इकर रहोगे तो समस्त काम्यवस्तु पाओगे ॥ १०॥ 

यच्च भालुणे लोके यच्च देवेषु किचन । 

ससे तत्तपसा साध्यं ज्ञानेन विनयेन च ॥ ११॥ 
मनुष्यलोक आर देवतालीकर्म जो कुछ हे, बह सब ज्ञान, बिनय और तपस्याके सहारे 
प्राप्त दीवा इं ॥ ११ ॥ 

इत्येता जह्मगीवारले सपारुयाता मयानघ । 

।वप्रालुकर्पाथसिदं लेन प्रोक्त हि धीमता ॥ १२॥ 
हे पापरहित ! यह ने ब्रह्माकी गायी हुईं गाथा समस्त तुम्हें कही है; महाक विषयमे 
अनुग्रह लिये बुद्धिले युक्त प्रजाएतिने यह गाथा कही थी ॥ १२ ॥ 

सूथस्तेषां बलं अन्ये यथा राज्ञस्तपस्विनः | 

दुरासदाच्य चण्डाय्य र असाः क्षिप्रक्ारिण! ॥ ६ ३ ॥ 
चेसा राजाका वळ है, तपस्वियाँच्चा भी वैसा ही बर में मानता हूं । ब्राह्मण लोग दुर्जय, 
प्रचण्ड, वेगशाली और शीघ्रकारी होनेपर भी पूजनीय हैं ॥ १३॥ 

खन्त्येणा सिहसत्वाओआ व्याघ्र तक्त्वात्तथापरे । 

वराइसुगलरवाश गज सच्वास्तथा परे ॥ र४॥ 
दनक बीच कोइ कोई सिंहके समान बलशाली हैं, कोई कोई शादूलके सदश्च पराक्रमी हृ 
कोडे वराहे समान तेजस्वी, कोई सृगसडश बलसे युक्त हैं, कितने ही जल- जन्तुओंके 





फपासशुदव। केचित्तथान्ये मकरस्एश।। 
विआध्णघातिन! केचित्तथा चक्षुह॑णोऽपरे ॥ १७॥ 


0 





वाक्यके सहारे नष्ट करते और कोई नेत्रसे ही जराया करते हैं ॥ १५॥ 
३५ (महा. भनु, पर्व ) 
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 त्राहमणोके सङ्ग द्वेष करनेसे असुरदृन्द पाताल निवाल करते डे और देवगण जाहमणाॉकी 
. ळृपाते स्वर्गनिबासी हुए हैं ॥ १९ 

दळ अशक्यं स्परष्माकाशमचा[ल्णों हिभवान्गिरि! । 

य अवाया सेतुना गङ्गा दुजा जाहाणा जुखि ॥ ३० || 

/ आकाशको स्पश नहीं किया जा सूता, हिमालय पहाडको हरानेमें दिसीका सामथ्यं नहीं 
EE है, एएसे गंगाको धारण नहीं किया जाता और इस शूमण्डरमें ब्रह्मणोंकी जय नहीं किया 
. जा सकता ॥ २०॥ 

| न ग्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वसुंधरा 

ब्राह्मणा हि महात्सानो देवानामपि देवता! ॥ २१ ॥ 


्राह्मणोके सङ्ग विरोध करके इस पृथ्वीको शासन छरनेगें किसीका भी सामथ्यै बही दै । 
महानुभाव जाह्मणगंण देवताआके भी देवता हैं ॥ २१ ॥ 


तान्पूजयस्व सततं दानेन परिचर्थया । 
व ४ क रि बे के यदीच्छसि महीं भोक्तुसिल्षा सागरमेखलास्‌ ॥ २९ ॥ 

E त ER समुद्रपर्यन्त पथ्वौको भोग करनेकी इच्छा करते हो, तो दान और 
[ उन ब्राह्मण लोगांकी पूजा किया करो १ २४ || 


Ra 
CR महाभारत ! दालघमेपचे - अह्मणपशंस। 
टपणा ला "णणण्प् सो 

सब्लि चाशीविषनिभाः सान्ति खुह्दास्तथापर । 
विविधानीह इचानि त्रात्मणाना युधि ॥ १६३ ट 
कोई कोई विषधर सरके समान अयं हैं और कोई कोई मन्द स्वभावषाले भी हैं । हे 
युधिष्ठिर ! इस लोकमें जाहाणोका स्वभाव अनेक प्रकारक द ॥ १६ 
कला द्रसिडा। काशा! पोण्डा! कोछ्लागरास्तथा । 
शऔौण्डिका दरदा दवाश्वीराः शाषरंबबरा। ॥ १७ | 
मेकल, द्रमिड, हाट, पौण्ड, काकृगरा, शोण्डिक, दरद, दाव, चार, शबर, वर्वर ॥ १७॥ 
४ केराता यवनाओव तास्ता कजिदजातय) । 
र बृषलत्वमचुप्राप्ा ब्राह्मगातामदुशनात्‌ ॥ १८ 
किरात और यवत प्रभृति सब क्षत्रिय थे परंतु ब्राह्मणोंका संग, दर्शन न होनेके कारण नीच. 
3 होगये ह ॥ १८! | 
5 ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः । 
द ब्राह्मणानां प्रसादाच देवा! स्वगनिवासिनः ॥ १९ 
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प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणा झाइथतेऽनघ । 
प्रतिग्नह थे नेच्छेयुस्तेऽपि र्षघाइहणयानच ॥ २३॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पञ्चाचरात्तमोऽष्यायः ॥ ३५॥ १८१५॥ 
हे पापरदित ! दान रेने जाह्मणाका तेज शान्त होता है । हे महाराज ! इसलिये जो दान 
हेनेकी इच्छा नहीं करते उनकी भी तुम रक्षा करना ॥ २३ ॥ 


महाभारतका अडुशाखनपबमर पतीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ १८१५ ॥ 











 छे& ; 
भीष्म उवाच-- क 
अज्ञाप्यदाइरन्ताबाबातिदास पुरात्तनस्‌ । 
शक्रशरूबरखबाब लन्ञिषोध युधिष्ठिर ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! इस बिषय प्राचीन लोग इन्द्र जोर झम्परके संवादयुक्त यह 
पुराना इतिद्वास कहा झरे हैं, तुम सुनो ॥ १ 


८५. 


ऋ झज्ञातरूपेण जदी सूत्या श्जोरुण! । 
रूप रूपल्ाइथाण प्रश्न पप्रच्छ चास्घरण्‌ ॥ २॥ 
देवराज इन्द्रने पेष बदळळे तथा श्जोगुणयुक्त जटाधारी तपस्वी होकर अत्यंत विरूप बनकर 
शुस्मररसे प्रश्न किया था ॥ २ ॥| 
केन शास्घर छृस्तेन स्वजात्यानधितिछालि | 
श्छ त्वां केन नह्यन्ते तन्मे प्रहि एच्छत। ॥ ३ ॥ 
ण हे शम्बर | तुम केसे व्यवद्दारसे अपनी जातिके बीच श्रेष्ठ रूपले निवास करते हो ? किस 
__ लिये तुम्हें सब कोई श्रेष्ठ समझते हैं ? इस बिषएको युझे यथार्थ रीतिसे बणन करो ॥ ३॥ 


कर वट 





: नासूयामि सदा विप्रान््रह्माण च पितामहस्‌ । 


शास्त्राणि वदतो बिप्रान्खंप्रन्यास्ति यथासुखक्ष ॥४॥ 

शम्बर बोला- में कभी भी ब्राह्मणोंकी निन्दा नहीं करता, पितामह ब्रह्मा सरकार करता 
ओ। हूँ; जो सव ब्राह्मण शाक्लीय कथा कहते दें, भे सुखपूर्वक उनका समान किया करता हू ॥४॥| 
। अस्वा च नावजानामि नापराध्यामि कशिचित्‌। 

अभ्यच्यांन नपूच्छामि पादौ गृह्णामि घीमताम्न्‌ ॥«॥ जा 
' शान सुनके में उनके बचनोंकी अवज्ञा नहीं करता, कभी शिसीके समीप अपराधी दी 
जै ॥ होता, बुद्धिमान्‌ द्विजातियोंकी पूजा करता, उनके चरण ग्रहण करता, तथा उन ठोगोके 
समीप कुष्ठ प्रश्न किया करता हूं ॥ ५ ॥ po 
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२७१ भहांमारत [ दानघैपरवे - राह्म 
ते विश्रव्घा; प्रभाषन्ते संयच्छन्ति च ला. सदा । 
प्रमत्तेष्वप्रमत्तोऽस्मि सदा सुप्तेषु जाशमि ॥६॥ 
बे लोग भी विश्वासी होकर मेरे साथ बात करते ओर मुझे सदा कुशल प्रश्न किया करत 
हैं; उनके असावधान रहनेपर भी में अप्रमत्त तथा उनके शयन करनपर भी में सदा जाग्रत 
रहता ह ॥ ६॥ 
ते मा शास्त्रपथे युक्त ब्रह्मण्यमनसूयकम्‌ । 
समासिञ्चन्ति शास्तारः क्षौद्रं माथ्विव मक्षिकाः ॥७॥ 
जैसे मधुमक्खिवां अपने छरे में मधु इड्हा करती हैं, वैसे ही बे नियन्ता ह्मण शाख्नपथमे 
प नियुक्त रहनेवाहे मुझ ब्रह्मनिष्ठ, अनख्यक पूरण रीतिसे असृतक्षमान विद्यासेचन किया करते 
॥ ७॥ 
यच्च भाषन्ति ते तुष्टास्तत्तद्गहमामि मेधया । 
समाधिमात्मनो नित्यमलुलाममचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
बे लोग सन्तुष्ट होकर जो कुछ कहते हैं, में बुद्धिके सहारे उसे ग्रहण करता हूं; सदा उनके 
अनुकुल भावसे ब्राक्षणो्म अपनी निष्ठा बनाये रखता हूँ ॥ ८ ॥ 
सोऽहं वागग्रसष्टाना रसानामवलेहकः । 
स्वज्ञात्यानघितिछामि नक्षत्राणीव चन्द्रमा; ॥९॥ 
जसे चन्द्रमा नक्षत्रमण्डलीका स्वामी है, वैसे ही जिन लोगोंके वाग्यन्त्रदे अग्रभाग जिद्दामे 
विद्यारुपी अमृत दै, उस ही विद्यारूपी रसका पान करते हुए निज जाविके बीच श्रेष्ठरुपते 
निवास करता हूं ॥ ९ ॥ 
एतरएृथिव्यामसुतमेतच्चक्षुरनुत्तमस्‌ । 
____ यद्राह्मणसुखाच्छास्त्रभिह श्रत्वा प्रवतते ॥ १० ॥ 
जाझ्षगॉके युखे शान सुनके इस जीबनमे उसके अनुसार जैसा अनुष्ठान किया जाता है, 
इस लोकमें बही अमृत है ओर वही उत्तम नेत्रस्वरूप है ॥ १० ॥| 
एतत्कारणमाज्ञाय दृष्टा देवासुरं पुरा । 
0) साता मत्वपणत ॥११॥ 
प: [ इसर कारणको जानके तथा देवासुर युद्धकी उपस्थित हुआ देखकर 










ओ। सञ्चित ओर विस्मित हुए ये ॥ ११ ॥ | 
द्व प ब्राहणानां तु महिमानं महास्मनाम्‌ । | 
ओ। पेयएच्छत्कथमिमे सि ~~ 
उन्होंने सिद्धा इति निशाकरस ॥ १२॥ 





ओज उप्हान महानुमाव न्न, ह्मगोकी महिमा हं दि न 
ओ। स्रिदइरदे॥१२॥ माते पूछा था, [के ये लोग केस जु 
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क्षण्याय १९ ] अंजुशालजंप्े 
RO कडक 





"णगी 
लोम उबघाचं-- त्त्य OP ८० 
जाहाणास्तपला सर्थ सिध्यन्ते घाज्बला; खवा । 
सुजयीया हि राजानो वागस्त्राश्च द्विजातयः ॥ १३॥ 





चन्द्रमा बोले- उव हाण तपस्याके सहारे सिद्ध होते हैं, इनका बल सदा इनकी वाणीमें 
दै । राजा लोग बाहुबलशाली और नाग लोग वाक्यरूपी बरसे सम्पन्न हैं ॥ १३॥ 
प्रवसन्धाप्णणीथीत घहीवुबेसतीय तन । | 
निलेन्युरपि चिनो यति; स्थास्लमदर्दान! ॥ १४॥ 
ब्राह्मण लोग शुरुे गृहं निवास करफे अत्यंत केज सहते इए वेदाध्ययन करें । फिर 
क्रोधद्ा त्याग करके अहंकारको छोडे; संन्यासी हो तो सर्वत्र समान दृष्टि रखे ॥ १४ ॥ 
अपि जेज्ञातिसंपन्न। खबोन्येदान्मिधुरगहे । 
"घलान शवाथीयेद्ग्रार्थ इत्थेव ते विदुः ॥ १५॥ 
जो कुछ सम्पन्न भरण ।पितृगइं समस्त वेद पढ़ता है, बह प्रशंसनीय होनेपर भी ग्राम्य 
कहके समझा जाता है ॥ १५ ॥ 
आमिरेतो निगिरति सपो बिलशयानिव । 





राजानं चाप्ययोद्धारं ब्राह्मण याप्रवासिनच्न ॥ १६॥ 
२ हय = €?» ण च 
जैसे सप विलय रइनेवाले जीयांढो ग्राप्त करता है, बैसे ही भूमिका तेज युद्ध न करनेवाले 
A २०० 


राजा आर विद्याक्षे लिये प्रवास ल करनेबाछे ब्राह्मणको यह पृथ्वी ग्रास किया करती है ॥१६॥ 
अतिलान! श्रियं हन्ति एरुषस्यालपनेघस्‌ः । 

| गण छुष्यते कन्या गहवासेन च द्विज! ॥ १७॥ 
ओ। अश्यबुद्धि पुरुषले सीदर जो बत्यंत अभिमान होता है, वह उसकी लक्ष्मीका नाश करता है; गमे 
. घारणके कारण कन्या दूषित होती है और ग्रहवार निवस्थनसे ब्राह्मण दूषित होता है ॥१७॥ 
| इत्थेतन्ले पिता शुत्वा खोमाददसुतदरानात्‌ । 
र व. लिजान्धरजयानास तथेवाहं बहाब्रताच _ १८ ॥ 
 अदृशुतदशनवाले चन्द्रभाके निकट यह शृत्तान्त सुनकर मेरे पिताने महात्रती ज्राह्मणोंका 
पूजन किया; में भी उस ही मांति उन लोगोंकी पूजा छिया करता ह ॥ १८॥ 





भीष्म उद्ाय-- क 
ह शुस्वैतट्गचनं शक्रो दानवेन्द्रसुखाच्च्युतम्‌ । अ 
क ह्विजान्संपूजयानास महेन्द्रत्वमवाप च ॥ ९) ` ` ६६३ 


~ 


`, इति शीमद्दामारते अडुशाखनपर्वणि षट्त्रिशोऽष्यायः॥ ३६ ॥ १८३४॥ रोति | 
भीष्म बोले- देवराजने दानवेन्द्र झम्बरके मुखंसे निकले हुए सब वचन सुनकर पृणरातिए ह 
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छिर उवाच-- रली 
ऱ्य अपूबे दा भवेत्पात्रमथ चापि चिशाषितक्ष्‌ । 


दूरादभ्यागतं वापि कि पान्न स्थात्पितासह = = 
युधिष्ठिर बोरि- हे पितामह ! पहलेका अपरिचित एर वा वहत । 
रहकर परिचित हुआ पुरुष अथवा दूरदेशका अभ्यागत, इनके बत 
पात्र है ॥ १॥ 
भीष्म उवाच दु 
क्रिया अवति फेषांचिडुपांशुबतडुततलम । 
यो यो याचेत यत्किचित्सयें दव्यास इत्युत ॥ २ | 
भीष्म बोढे- कोई कोई याचक यज्ञ या गुरुदक्षिणाके निमित्त, कोई परिवारका पालन करनेके _ 
लिये अभिलाषा करते हैं; कोई मोनत्रत वा संन्यास धर्मका अबलम्बन करके जीवन निर्वाह 
करना चाहते हैं; उनके बीच जो जिस बस्तुके निमित्त प्राथना करें, उन सबके शिये ' हम 
देंगे ? यही कइना चाहिये ॥ २ ॥ 
अपीडयन्भृत्यवगेजित्येवसतुशुश्रुद । 
पीडयन्भूत्यवग हि आत्मानमपकषंति ॥ ३॥ 
मेने ऐसा युना है, कि सेचकवर्णको पीडित न करके, उनको कष्ट दिये विना ही दाता दान 
` करे; जो सेवकोको पीडित करके दान करता है, बह अपनी ही बुराई करवा हे ॥ है ॥ 
अपूर्वं यापि यत्पात्रं यच्चापि स्याचिरोवितस्‌ । 
दूरादभ्यागतं चापि तत्पात्रं च बिदुघुधा! ॥४॥ | 
 अञ्चादि कमं ओर मौनव्रत आदिके तारतम्यके अनुसार पात्र भी तारतम्य हुआ करता है। 
सिये पहलेसे अपरिचित, या जो चिरकालसै साथ रहा है, अथवा जो दूरदेशसे आया है 
नको पण्डित होग दानके पात्र मानते दें ॥ ४॥ 
र अपीडया च भृत्यानां धम्र्या हिंसया तथा । 
क प. विहिर पात्र विद्याम तत्त्वेन यस्मे दत्त न संतपेत्‌ ॥&॥ 
ह =` साचार न बोले- जीबॉंको पीडा न देकर और धर्ममें विश्व न लाते हुए दान देना योग्य है, 
परत वैसा यथार्थ पात्र कौन है, यह देसे समझे ? जिससे दिया दान पीछेसे दुःखा | 
ह शरण नही होते ॥ ५॥ न 


23 ५ «५ कि 3९२५३. ~ 
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[ति अपने साथ 
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देन्‌ 
[न्‌ दाना उत्तम 
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... क्षष्याथ ३७ ] अयुशालगपते i 
कि TTI २७९ 
| भीषम उवाच 


नहत्यकहुराइलायाथा? शिव्या) संघन्धिषान्धवाः । 

व्यय पूज्यास जोब्याञ्च शल शत्तापसाहिलाः 
भीष्म बोले- ऋच्पिकू, पुरोहित, आचार्य, शिष्य, सम्बन्धी 
पुरुष- ये सघ ह पूज्य आर माननीय हं ॥ ६॥ 


॥ ६ ॥। 
बान्धव, शास्ज् और बेदज्ञ 


क झञ्घछथ Re 47. & 
अताउल्यथा बतेलाना! सथं नाइन्ति खत्कियात्र । 
ह्य 


पस्लालित्थ परीकेत पुलषान्प्रणिधाच जै ॥७॥ 
| पाटो होंडा छलक विषदी क ले सुताए 
आर जा छाग र कम ह ७ ठ र] | का र को `२ येय नहा ह; इतालये सदा एकाग्र चित्त- 
पूवक सुपात्र पुरुष्ष परीक्षा करनी उचित है ॥७॥ 
| अक्रोधः सत्यवचनमाहिसा दल आजँवस्‌ । 
[ अद्रोहो नातिमानश्च हीस्तितिक्षा तप! दाल! ॥८॥ 
यस्मिन्नेतानि इददयन्ते न चाकायाणि भारत । 
| सावलो विनिविधछ्यानि तत्पाजं आानसईलि ॥९॥ 
दें मारत! जिस पुरुषळे अक्रोध, तत्यवचन, अहिंसा, इन्द्रिय संयम, सरलता, दोहहीनता 
अभिमान रहितता उहनशीलता, तपस्या ओर मनोनिग्रह ये गुण दीखते हैं और 


 स्वभावसेहो समस्त काय धर्म विरुह् नहीं हो 
| अचिक्कारी हैं ॥ ८--९ || 


| तथा विरोषितत चापि लंग्रत्यागतमेघ च | 

| आपूल येव पूजे च तहपाओ लानलइति ॥ १०॥ 

जो बहुत दिनातक अपने साथ रहा हो, जो तत्काल आया हो, बह पूबपरिचित और 
अपरिचित हो, बह दानका पात्र और सम्मावका भाजन है ॥ १० ॥ ं 


) पेही दानळे पात्र ओर सम्मान 





; अधाह्ाण्य चच वेदानां झास्गाणां चालिलङघनख्‌ । 
ल्त्र चानलस्थानलेतञ्ञाहानसाहम्न। ॥११॥ 


. पैदोंडो अप्रमाणित मालवा, शाज्ोंडी जाज्ञाझा उल्लङघ करना और स्त्र अव्यवस्था करना 
' भे सब स्वयंका ही नाश करनेबाठे हैं ॥ ११ ॥ 
पण्डितमानी शो ब्राह्मणों बेदनिन्द्क! । 
आन्वीक्षिकी तकैविद्यासलुरत्तो निरर्थिकाम्‌ ॥१२॥ ° 6 ६ 
जो भाह्मण पेद्नि्द्ू और पण्डित्याभिमानी होऊर, निरर्थक शुतिविरोधी मोक्षकी अनुप ए 5 
गी आन्वीक्षिकी तकैविद्यामें अनुरक्त रहता दै ॥ १२ ॥ क 
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प्रहाभारत [ दानथमेणदं - पाजपरीक्षा 
On । 





देतुवादान्ज्रबन्सत्छ विजता हेदुवादिक' \ | 

आाक्रोष्ा चातिवक्ता च ब्राह्मणाव! सदय | ॥ १३॥ 
और साधुओंके चीच कुतर प्रकट करत ई झाख्सम्मत शुष्ताथाक। भातपादन न करके 
भी बिजेता बनता हे. जोरसे निन्दात्मक छोराहरु करता ६, सदा भाह्मिणाक जात अ म्यादिति 


बचन किया करता है ॥ १३॥ 

सवौभिशङ्की सूढश्च बाल? कडुकवागा प । 

बोद्धव्घस्ताइशस्तात नरश्वानं ।ह ते (वढ! ॥ १४ ॥। 
तथा जो पुरुष सब पर संदेश करता है, मृढ आर वाळस्वधाववाळा ह और कडुभाषा इ. उस 
श्रानसम जानना योग्य है, हे तात ! क्योंकि पेसे पुरुषको बुद्धियान लोग छुयेके समान 


समझते हैं ॥ १४॥ 
यथा श्वा अपितु चैव इन्तुं चैवावञ्यते । 
एवं संभाषणाथाय स्ेशास्तवधाय च । 
अह्पञ्चता। कुतकाख इष्टाः स्ण्छा। छुपाण्डिताः ॥१६॥ 
. तसे कुत्ता भूंइने और काटनेके लिये सदा उद्यत रहता ६, उस ही भांति सश्धाषण ओर 
. सर्व शाल्नोंका खंडन करनेके लिये अस्पक्ञानी इतकी तथा छपाण्डत महत इुए दिला $ 
देते हैं॥ १५॥ 
छः 2. आअतिस्सृतीतिहास्तादिएराणारण्यथेदिन। । 
अनुरुन्ध्याइइज्ञांथ खारज्ञांश्चेल पण्डितान्‌ ॥ १६॥ 
श्रति=स्मृति-इतिहास आदि- पुराण-भारण्यक ग्रंधोके जानकार, गहाबिद्वाय्‌ आर थ धाथ 
ज्ञानी पण्डितांका अनुसरण करे ॥ १६ ॥ 
 लोकयाशराच द्रष्टव्या धमश्वात्यहितानि च । 
एवं नरो वतमान! शाश्वतीरेधते खला! ॥ १७ ॥ 
लोकयात्रा निबाइनेके लिये क्षिशचार आदि व्यवहार, श्रुति स्मृतिके द्वारा नियमित घे 
ओर आस्मदितकषर शम, दम आदिके विषयमे पुरुषो इष्टि रखनी उचित है । जो पुरुष इस 
ही प्रकार जीवन व्यतीत करता है, बह सदा वद्धित होता हे ॥ १७ ॥ 


ऋणसुन्मुच्य देवानासुषीणां च तधैव 'च । | 
i TT विप्राणामतिथीनां च पञ्चस ॥ १८ ॥ | 
८... दारा है त्याचा जौ कु र्ण, पुत्र उत्पन्न करने पिदृ्रण, दान ओर मानके 
पांचों गोसे र वेश्यदेवक्े अन्तम उपस्थित पुरुपा सत्कार करनेसे अतियिक्षण, F ज 
se ह पै अक्रण होकर ॥ १८॥ ड 


































200 TNR RRP >> ॥ 
पर्योथेण विशुद्धेन सुनिर्णिक्तेन कर्णा । 
एवं ग्रहस्थ! कर्माणि कु्वन्धमान्न हीयते 
न हा TTR भछुशालनपएचणि सतात्रिशत्तमो5ध्यायः 
यथारीतिथे पर्वित्र आर उत्तम विनीत कर्मझे सहारे गृरस्थके कार्यों 
Pere ५ पदर शुइस्थके कार्या 
घमंहीन नहीं होता ॥ १९] 


महाभारतके अनुशासनपर्द ३ | 
सुशासनपदेम सतीलवा अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ १८७३ ॥ 


॥ १९॥ 
| ३७ ॥ १८५३ ॥ 
को निवाहनेसे पुरुष कभी 





Lo ७० 


१ ३६ ४ 
युधाछर उवाय-- 
स्ञाणा स्व आावषनिच्छाम्नि ओत 
या मल दो णमि हुं भअरतसत्तम । 
० ७७ ९ भूल दोषाणां लघुचित्ताः पितामह ॥ १ ॥ 
3 बाढ. है अरतसत्तम | पितामह ! में द्भियोके स्वभावका वर्णन सुननेकी श्च्छा 
करता हूं, क्याफे खयां सब दोषोकषी सूड हैं, वे ओ 
र आछी बुद्धि णि 
चा सूरु ह, बुद्धिबाली कहके वर्णित हुआ 
भीष्म उबाच-- 
अञ्ाप्युदाहरन्तीससितिहासं पुरातनम । 
~ नारदस्य च संवाद एुंञ्चल्या पञ्चचूडया ॥ १॥ 
भीष्म बाल प्राचीन लोग इस विषय अप्सरा पञ्जचूडाके निके सं 
| [ | ५ सङ्ग नारद युनिके संवादयुक्त 
यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ , 
लोकाननुचरन्धीमान्देवार्षिनारदः पुरा । 
- दद पसरस जाही पञ्चचूडामानिन्बिताम् ॥ ३ ॥ 
बिक समयम धीमान्‌ देवर्षि नारदने सब लोकोरमें विचरते हुए त्रहलोकबासिनी अनिन्ध 
पवचूडा अप्हराको देखा | ३ ॥ 


तां द्रा चारुसवाह़ी पप्रच्छाप्सरसं खुनि; । 







पा संशयो हदि से कश्चित्तन्मे नहि सुमध्यमे ॥४॥ 
209 व्य अप्सराको देखछर सुनिने पूछा, - हे सुमध्यमे ! मेरे अन्तः'करणमे इ 
> उसे तुम दूर करो ॥ ४॥ हे 
एवछुत्ता तु सा विप्र प्रत्युचाचाथ नारदस्‌। Fe 
विषय सति बध््यामि समथो सन्यसे माम्‌ ॥ ५॥ : 





ने नारदके ऐसा कहनेपर उसने उन्हें उत्तर दिया आप मुझे उत्तर देनेके समर्थ समझते ह 
? नत यदि मुझमें कहनेकी योग्यता रहेगी तो अवश्य कईंगी ॥ ५ ॥ ग 
३६ (स. घा, सनु, पदं ) धस 


। a । । र bg :: ES 
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महाभारत [ दावघमपचं - ली र्चभावकथनम्‌ डू, 
ति: य्य 
ह खु य त्वास्ाविषय भए नियोक्ष्यामि कथचन । 
स्ञ्राणा स्वसाबामेच्छासं त्या श्रतु छर नन ॥ & ॥ न 
नारद मुनि बोले- हे भद्रे! जा तुम्दारा विषय न हो, में कदापि तुम्हें इस विषय्र्म कहनेके 
लिये नहीं उद्यक्त करूंगा। दे बरानने | म तुम्हारे समीप खयां सभावका विषय सुननेकी 
इच्छा करता हू । ९॥ 
शीष्म 
एतच्छरुत्या बचस्तस्थ दंवषर "सर र | 
प्रत्युवाच न शाक्त्याथे स्त्री खती निन्दितु खिय ७॥ 
भीष्प घोडे- अप्परा ओम मुख्य पश्वचूडान देवर्षिका बचन सुनके उत्तर दिया, भ॑ ल्ली होकर 
खियोकी निन्दा नहीं कर सकूगी ॥ ७॥ 
विदिताएते खिणो चाश याशा स्वभावल! । 
न सामहसि देवर्ष नियोक्ठु मस १६४ $e 
. इेदेवर्षि! खिया जैसी हे और जैसा उनका स्वभाव दे, बढ आपको विदित हैं; इसलिये 
र  _ मुझे एस प्रश्न नियुक्त करना तुम्हें उचित नहीं दै । ८ ॥ 
Re तासुवाच ख देवर्षिः सत्य वद खुसध्यमे । 




















है मृषावादे भवेद्दोषः सत्ये दोषो न बिद्यते «| 
, देवर्षि नारदसुनिने उससे फिर कहा, है सुमध्यमे | तुम सत्त १९ कहो, मिथ्या बोलने 
॥ ह ` हीदोष हुआ करता है, सत्य कदनेम दोष नहीं हे ॥ ९ !। 

इत्युक्ता सा कूतमतिरमषचारुहासिनी । 

उ सत्री दोषाञ्दाश्वतान्सत्यान्माषितुं संप्रचक्रमे । १० ॥ 

चारुहासिनी पञ्चचूडाने देवपिका ऐसा बचन सुनकर निश्चय करके खियॉके शाश्वत सस 
 दोषांका कहना आरंभ किया ॥ १० ॥ 


वाच-- 

कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्व योषितः । 

सयांदाखु न तिछ्ठान्ति स दोष! स्त्रीषु नारद || 
बोली- हे नारद ! सत्कुरुमें उत्पन्न हुई रूपवती और नाथवती खि 


नहीं रहती हैं, वही खियोका दोष है ॥ ११ ॥ 

न ख्रीभ्यः किंचिदन्यद्रे पापीयस्तरसस्ति चै । 
ऱ्य हे न पदक खरयो हो सल कल तथा त्यमपि वत्थ ह ॥१९॥ 

. खिया बढकर पापी आर दूसरा कोई भो नहीं दै; य रि 
की ह तुम भी जानते है 


4७ ~ 














॥ अध्याय ३० ee 0 जज लतपत २८३ न (3 
5 3.7 TTT TSS 
| समाज्ञाताचद्धि मत! प्रतिरूपाश्वशे स्थितान्‌ 
पत्नन्तरभाशाव्य नाल नाथ! प्रतीक्षितु ॥ १३३ 
स्रिया आज्ञाकारी, संसदेला, रूपवान आर बश्ीभूत पतिको भी अवझाश पनेपर 
प्रतीक्षा करनमे समर्थ नह! होता ! १३ | 
असदडमेस्त्वय स्ञाणावरनाक अघति प्रभो । 
पापीयसो नरान्यहे लउज्ञां त्यकह्था अजानहे ॥ १४६ 
हे प्रथु | इम खा जात ६, ईेएालय हमारा यह थमं उत्तम नह! है। इम जो लज्जा छोडड्े 
पापी पुरुषाशी सेबा करता ह, यह अत्यन्त हो असड्धमें है ॥ १४॥ 
सिथ हि यः प्राथयसे सनिकू्ष च गच्छति । 
इयच्च छुरुते सेवां तमेवेच्छन्लि योजितः ॥ १५ ॥ 
क जो पुरुष ल्ियोळी प्राथेत्रा करता हे और शख्रिपोद्े निकट जाता हे बा अधिकू सेवा करता 
| है, श्रिया उप्र पुरुषकी हो अभिलाष छिया करती हैं ॥ १५॥ 


अनाथिहजा[ल्यलुड्याणा मथाहपरिजनहथ च। 
सथादायानल्षयादा? खिथारइछान्त सतृष ॥ १६ । 
= चाहनेवाले पुरुपा अभावके झारण और परिजनाके सयनिबन्धनसे मयांदाराइित [खन पापां 

निकट मर्यादाछी रक्षा करती हैं ॥ १६॥ 

नासा क्चिदगरु्थोऽर्ति नासां वथसि संस्थिति । 

विरूपं रूपबन्त झा पुमानिस्थेच सुजते || १७॥ | 
श्लियोके लिये कोई भी पुरुष अल्प नहीं है, इन्हें किसी अवस्था पर निश्चय नहीं है; झुरूप ण | 
हो अथवा रूपवान्‌ ही होवे, पुरुषको पानेसे ही भोग किया करती इ ॥ १७ ॥ | 


सघाज्ापथलुकाशानाथंहत( कथचन १ 












न जञालिकुलसंबन्थारिस्ञयास्तछान्त नहउ ॥ ९ ८॥. क ठी | 
यां भय, दया, धनके लोअसे अथवा ज्ञाति और इले सम्बन्धले ही पव्ियोंके लिक 
अचुगत नहा रहता ॥ १८ ॥ आ 

याचने यतेशानानां शष्टाभरणबाससास्‌ । कु? 

नारीणां स्वैरब्त्तानाँ स्यन्ति कुछासत्रणः _ ॥१९॥ हे णात य 
यौवनवती, उत्तम बल्न--आशूषणोसे भूषित, स्वैरचारिणी खिोकी इर्ती (लिवा र 
किया करती हैं ॥ १९॥ | क 


३७ 
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खाडा हिवा 





प ० दु ४ प - [ ६ न लल | 
२८ क... ..... ... वामा, मंद्दाभारते दानघमणव _..भावक्यतरू 


याश्च शश्वडहुसता रक्ष्यन्ते दयिताः स्त्रियः । 
अपि ता! संप्रसज्जन्ते कुब्जान्धजडवामंने 2 ॥ १० ॥ 
जो अत्यंत सम्मानित और पतिकी प्रिय ख्रियां सदा अच्छी तरह रक्षिता होती हैं, वेभ 
कुबडे, अन्धे, गूंगे और बामनोके सङ्ग पूरीरीतिसे आसक्त हुआ करती हैं ॥ २० ॥ 
पङ्गुष्वपि च देवर्षे ये चान्ये कुत्सिता नरा! । 
ख्रीणामगस्थो लोके5स्मिन्चास्ति कथ्चिन्मरहासुने ॥ ३१ ॥ . 
हैं देवषिं ! हे महामुनि ! जो पंगु हैं वा जो अत्यन्त घृणित मनुष्य हैं ओर दूसरे जो लोग 
चाहे कैसे ही बुरे क्‍यों न हों, इस लोकम ख्रियोके किये उनके बीच कोई झी अगम्य 
नहीं है ॥ २१ ॥ 
यदि पुंसां गतित्रेह्म कर्थचिन्नोप पद्यते । 
अप्यन्योन्यं प्रधतेन्ते न हि तिष्ठन्ति अतृषु ॥ २२॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! यदि खियाँ किसी प्रकार पुरुषको नहीं पातीं, तो परस्पर ही खी पुरुष रूपसे 
प्रसक्त हुआ करती हैं, तथापि पतिक्ने बहुत दूर रहनेपर उसकी उपेक्षा करके धीरज नहीं 
चरता ॥ ९१ ॥| 
अलाभात्पुरुषाणां हि भयात्परिजनस्य च । 
वघबन्धभयाचापि स्वय गुप्ता 'अचन्ति ता! ॥ २३ ॥ 
। पुरुषको न पानेपर, परिजतोंके डर, बध और बन्धनके भयसे ही (यां स्वर्थ रक्षित हुआ 
. करती ६ ॥ २३॥ 
|) चलस्वभावा दुःसेव्या दुग्राह्या भाषतस्तथा । 
EE प्राज्ञस्थ पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा स्त्रियः ॥ ३४॥ | 
आर व्‌ उनका थभेप्राय सहज जाना नहीं जावा ॥ २४ ॥ 








222 ऱ्य नाझिस्तुप्याते काष्ठानां नापगानां महोदावि! । 
हर नान्तकः सवभूतानां न पुंसाँ वामलोचना? ॥ २७॥ 


भूतोसे मृत्यु और पुरुषोंसे सुंदर नेत्रवाली ख्यां 
इदमन्यच देवच रहस्य सर्वयोषिताम्‌ । | 
ग पुरुष हदय योनि! प्रहियते खियः ॥ ९६॥ | 


__ है देवर्षि ! सारी द्वियो यह मो दू 
देखतेही उनकी योनि गि एक दूमरा रहस्यबिषय हे, [के किसी मनोहर पुरुषको 
उनको योनि गिरी होती हे ॥ २६ ॥ कः 
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५ अध्याय ३९ | ; अनुशालनेपवं f 

| वि NN Mm. 2. 

| कामानामपि दातारं कतारं मानसान्त्वयोः । 
राक्षतार न खुष्यान्त भतार परमं स्त्रय! 

ख्यां कामदाता, मनको प्रसन्न करनेवाले अपने पा 


शासनको नहीं सह सती ॥ २७ ॥ 


न कासमागान्यहुलान्नालंकाराधसंबयान । 

तथव बहु अन्यन्त यथा रत्या पनुग्रहम् 
जेसे लिया रातावेषयर्म पतिके अनुग्रहकी अभिलाष 
सामग्रीको ऑर उत्तम आशूषणोंके लिये किये इए 
हैं ॥ २८ ॥ 


अन्त! दामनो खृत्यु; पातालं वडवासुखम । 
क्षुरधारा विष सपो बहिरित्येकृत। स्ियः ॥ १९ ॥ 

मम) नाश, शुरु, पाताल) वडवानल, छुरेकी घार, विष, सर्प और ये स्र विनाशे हेतु 

एक ओर ओर अकेली खिया एक तरफ बराबर ह ॥ २९॥ 


पतन आना नहान्ति पञ्च यतश्च लोका विहिता विधाता | 
पत उभारा भनदाय्य निमतास्तदेष दोषा! प्रमदासु नारद ॥३०॥ 
दाव भामद्दाखारते अयुद्यासनपर्वणि अएत्रिशत्तमोऽष्यायः ॥ ३८ ॥ १८८३ ॥ 
९ नारद ! जिससे पश्चमहायूत विहित हुए हैं, जिससे विधाताने लोकरचना की है. जिससे 


| 2 नर जिरा उत्पन्न हुई ६; उसही स्वभावके द्वारा ख्रियोमे ये सब दोष विहित हुए 
० | 


AN 


॥ १७ | 
तन राक्षत होनेपर मी अपने श्रेष्ठ पतिके 


॥ २८॥ 
करता ई, वसा काममोगकी बिपुल 
थन संग्रहका अधिक महत्व नहीं देती 





नहामारतक अझुशासमपचेमे अडतीखवां अधयाय समाप्त ॥ ३८॥ १८८३॥ 





युधिष्ठिर उवाच--- 6. 
रम व मानया लोके स्त्रीषु .सञ्जन्त्य भीद्णशा। 
मोहेन परमाविष्टा दैवादिष्टेन पार्थिव । | परडी 
युषितिर पत पुरुषेष्धेव प्रत्यक्षं लोकसाक्षिकम्‌ ॥१॥ क, 
। ५ रि राजन्‌ ! जयते वीच ये सब मनुष्य देवसृष्ट मोहसे अत्यन्त आविष्ट | 
ग गन बहुत ही आसक्त होते हैं और स्रिया भी पुरुषोंमें अत्यन्त अनुरक्त हुआ 
९, यह लोकसाक्षिक और प्रत्यक्ष है ॥ १॥ 


००00... ४ ५35,“ >< (Oy 
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भहिभारित . दालघसपच विषुळोपाश्यांनधू 


कथनासां नरा? सङ्ग कुच कुरुनन्दन । | ॥ २ ॥ 
थो वा तेषु रउ ले बिरज्य तेऽथ वा छ्न २० हि ~ 
्स्ञ्ञ a छ्य विद्यमान ४ । है कुख्नन्दम ! पुरुष [कस 


मेरे हृदयम शत्र स क 
भज क त करते द्‌ ओर खिया पुरुष क निमिततले अजुरक्त रहती हैं तथा 
छ 


फिर क्यों विरक्त होती दै ? ॥ २ ॥ 
इति ता! पुरुषव्या कथ झकवा स्म राक्तठुस्‌ । | 
प्रमदा? पुरुषेणेह तन्‍ल व्याड्यादुल हसि ॥ ३ ॥ 
हे पुरुषभेष्ठ | किस प्रकारसे पुरुष शिन सम्पन्न खियाँकी रक्षा कर सकता है ? सुझसे यह 
बिषय बर्णन करना आपको उचित है । 


एता हि सयसायानिवश्वयन्तीइ मानवान । 

न चासां खुच्यते कश्चित्पुरुषो हस्तमागतः । 

गावो नवतृणानीव गशहन्त्थेता नवाज्षवाल । ३ ४ ॥ 
थे यहाँ खर्य मयमायाओसे पुरुषोंको फंसाती है | इनके दाथ पडा इ कोई भी पुरुष 
ओ। हुनेके हाथसे नहीं छुटता। जस जन नय नये वृणको ग्रहण करती हे, ये भी वे हो 
नवीन नवीन पुरुषोंकी अपनाही रहती दै ॥ ४ ॥ 
क शम्बरस्य च या साथा या लाया नखुचेरयि । 
fe बले! कुर्भीनसेश्चेच लंवास्ता योषिता बिंदु: ॥ ६ ॥ 
हे पा नमुचि, चढि और कुम्भीनसी की जो मायाएं दें, ये खिया उन सबका जान 
|  है॥५॥ 


















हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्रथदान्ति च । 
ह झप्रियं प्रियवाक्यैश्च गंहते काळ्योगतः ॥६॥ त 
 _ (सनेनाछे पुरुषको देखळे ये हसती दे, उसे रोते देख स्वयं रोने लवती ३ और अबसर. 
आनेपर अप्रिय पुरुषको भी मीठे वावयोसे बश्च करती ई ॥ ६ ॥ | 
i उशना वेद यच्छास्रं यच वेद बृहस्पतिः । 
ओ- स््रीबुद्धया न विशिष्यते ता; स्म रहया। कर्थं करें 
_.  शुक्राचाय कता म और बृहस्पति जित नौतिद्याखडो जानते हैं, खियोडी बुद्धिसे 
_____ इसलिये मनुष्य ऐसी खियोंकी किस प्रकार रक्षा करेगा १ ॥७॥ 


र न 
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.. क्षष्याय ४०] झचुशाखनपवे क 
| अचल सत्यभिव्याहु) सह्य चापि दथ नतम्‌ । 
ति यारता! कश बीर संरक्षणा? परुषि 
द Ra ht Nn ॥८॥ 
















स्वीणां बुद्धयु एनिष्कपादर्थशा्न्ञाणि शाञ्जहन्‌ । 
बृहस्पतिम सूतिर मेल्ये कूलानि वै ॥९॥ 
है झत्रुनाक्षव ! मुझे बोध होता है, कि बृहस्पति आदि साधु पुरुषोंने खियोंी ही बुद्धिके 
| अथनिष्कषेंशे अथ नीति शाज्ञोकी रचना की है ॥ ९ ॥ 
| स्ंपूज्श पुरषावकुणल्ति सनो दषु । 
। अपास्ताच्य लथा शजन्विकुबश्ति सनः खिष। ॥ १०॥ 
| हे राजन्‌ ! लिए पुरुषोस पुरी रीतिसे सस्कृत वा समाइत होनेपर भी उनका मन विकृत करती 
| हे आर पुरुष जब खोळो परित्याग करता हे, तप उसके लिये भी चित्त विकृत किया करती 
| हैं ॥ १०॥ | 
छर । राक्षलु स्थादिति से संशयों महान्‌ । 
तने जूहि महावाहो छुरूणां वंशवर्धन ॥११॥ 
है कुरुबंणवर्धन महावाहो ! कोन उनकी रक्षा करनेमे समथ होता है ? इसमें मुझे अत्यंत 
। संश्रय है, इसलिये आप इसही विषयको वणन करिये ॥ ११॥ 
यदि शाक्या कुशश्रेष्ठ रक्षा तासा कथचन | 
कतुं था कूदपूया या लल्मे व्याख्यातुमहालि ॥१२॥ 
| इति श्रीसहा्रारते अनुशासनपर्वणि एकोननराक्ञसोऽष्यायः ॥ ३९ ॥ १८९५॥ 
। हे कुरुभेष्ठ चत्‌ वढि उनकी रक्षा की जा सके, अथवा पहले यदि किसीने रक्षा को 
| हो, तो आप मेरे समीप उसकी व्याख्या करिये | १२ ॥ 
। महाभारतके अनुद्यालनपवमे उन्तालीसबा अध्याय खसा ॥ ३९ ॥ १८९५॥ 
: 90 8 र 
भीष्म उवाच -- 38 
| एतमेतन्महाबाहो नात्र लिथ्यास्ति कियल । र 
यथा ज्रवीषि छौरव्य नारीं प्रति जनाविप ॥१॥ 


भीष्म बोले- हे महाबाहु ङुरुगन्दन ! प्रजानाथ ! तुमने सके विषयमे जो कहा, बह सब क 
यथार्थं है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है ॥ १ ॥ ~ क 
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व. | श्‌ दानधर्मपर्व - विचर 
१८८ क FE वपता की [ दानधर्मपधे विपुकोपाख्याका 
अन्न ते वर्तैपिष्याति इतिहासं पुरातनम्‌ । 
यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेन महात्मना ॥ २॥ 


पहले समयमें महात्मा बिपुलने जिस प्रकार त्रीकी रक्षा की थी, इस विषयमें तुम्हारे 
ै 0 ७ ७ ह 
समीप बही पुराना इतिहास वर्णन करूगा ॥ ९५ | 
प्रमदाञ्च यथा रुष्ट। ब्राह्मणा भरतषभ | 
यदै तच ते तात प्रवक्ष्ये वखुधाधिप कडु 


€ ~“ २ ~ 


रः स 

हे भरतश्रेष्ठ ! तात ! एथ्वीनाथ ! प्रजापतिने जिस प्रकार ओर जिप लिये युबतियोको 
उत्पन्न किया है, तुमसे वह भी कहता हं ॥ ३ ॥ 

न हि स्त्रीभ्य परं पुत्र पापीयः किंचिदस्ति चै ! 

अभि्हि प्रमदा दीप्तो मायाश्च मयजा विभो । 

क्षुरधारा विषं सपा सत्युरित्येकत। स्त्रियः ॥ ४ ॥ 
है तात ! खियोसि बढकर पापी और दूसरा कोई भी नहीं है। हे विश्च! योवनसंपन्न स्लिपा 
जलती हुई अभि और मयकी मायाके समान हैं; एक ओर खियाँ ही और छुरेकी धार, 
बिष, सर्प और मृत्यु दूसरी ओर समान हैं ॥ ४॥ 

इमा। प्रजा महाबाहो धामिका इति नः श्रुतम्‌ । 














स्वयं गच्छन्ति देवत्व ततो देवानिया.द्ग यस्‌ ॥ 5 ५ 
हे महाबाहो! हमने सुना है, कि स्रीरुपी प्रजावन्द पहले घासिक थीं; ये स्वथ देवत्व लाभ 


ev 


करती था, उस समय देबताबन्द भयभीत इए ॥ ५ ॥ 

अथाभ्यगच्छन्देवारते पितामहसरिदस । 
| निवेद्य मानसं चापि तूष्णीमासन्नबाङ्मुख।ई ॥ ६ ॥ 
है शत्रुद्मन ! अनन्तर वे देवबृन्द्‌ पितामह ब्रह्माके निकट गये और अपना अभिप्राय सुना- 
कर मुंह नीचे करके चुपचाप बेठ गये ॥ ६ ॥ 

तेषामन्तरेतं ज्ञास्वा देवानां स पितामहः । 
= सानवानां प्रमोहाथे कृत्या नार्थोच्खजत्पसु! ॥७॥ 
| सबंशाक्तमान्‌ प्रजापतिने देवताओंके अन्तर्गत अभिप्राय जानके मनुष्योंको मोहमें डालनेके 
र र : र र लिये कृत्यारूपी नारियोंको उत्पन्न किया ॥ ७॥ 
पूवसग तु कौन्तेय साध्व्यो नारथ इहाभवन्‌ । 
6 पनी असाध्व्यस्तु समुत्पन्ना कृत्या सगात्प्रजापते! ॥ ८ ॥. | 
€ उन्तानन्द्न ! पहले सृके प्रारभे यहां खिया साध्वी थी; फिर प्रजापातिकी कत्या है दे 
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तास्थः कामान्यथाकान प्रादाद्धि स पितामहः । 
ला? छामळुव्या! पघा) प्रालथ्नन्त बरां स्तदा ॥ ९॥ 


पितामहने उनकी दच्छाणुसार सब कामभाव प्रदान किया; वे कामलुब्ध खिया सदा पुरुषोंकी 
हत्या करने लगा ॥ ६ ॥ 

क्रोध कामस्थ देवेशः सहायं चास्रजत्प्रसुः । 

असञ्जन्य प्रजा! सवा; कासक्रोधनश गताः ॥ १० ॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ देवेशने कामकी सहायताळे लिये क्रोधक्ो उत्पन्न किया है। काम और क्रोषरे 
बश्चमें होकर ख्री-पुरुषरूण सारी प्रजा परस्पर आसक्त होती है ॥ १०॥ 

न च स्ञ्रीणां क्रिया काचिदिति धर्मो व्यवस्थित) । 


श्रुति है, छि खि इन्दरियशऱ्य= अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियोंडों वमे रखनेमें असमर्थ हैं; मन्त्र 


हुवोर आवं रतिं चेव ददौ स्रीश्यः प्रजापतिः ॥ १३॥ 
प्रजापतिने खिर्णाको शय्या, आसन, आभूषण, अन्न, पान, अनार्यता, दुर्वाक्य और रति 
प्रदान को है ॥ १२ ॥ 

न तासां रक्षणं कतु शक्यं पुंसा कथंचन । 

आपि विश्वकुता तात कुनस्त पुरुषैरिह ॥ १३ ॥ 





पुरुष किसी प्रकारणे भी उनकी रक्षा कशनेमें समर्थ न होंगे । हे तात ! जब जगत्कती 
ब्रह्मा स्वथं ही ख्रियोळी रक्षा नहीं कर सकते, तब इम ढोकम साधारण पुरुषोंकी बात ही 
क्या १ ॥ १३॥ 

याचा वा बधषन्येया छुशैवा विविषैस्तथा । 

न शक्या रक्षितुं नाथस्ता हि नित्यमसंयताः ॥१४॥ 
वाणी, बघ, बन्धन अथवा विविधछ्शके द्वारा भी खियोकी रक्षा नहीं की जा सकती; क्यों 


कि वे सब सदा ही असंयमश्ील हाती हैं ॥ १४॥ दल 
F इदं त पुरुषव्याघ्र पुरस्ताच्छ्सतवानहस्‌। कः 
ह यथा रक्षा कता पूवे विपुलेन गुरुस्त्रियः ॥१५॥ ` र 






है पुरुषश्रेष्ठ ! पहले समयमे विपुरु नामक महर्षिंने जिस प्रकार गुरुपत्नीकी रक्षा को पी, ० ७ 
बह्‌ दृत्तान्त बेने सुना है ॥ १५ ॥ | MR 
३७ (स. सा. अनु, पदं ) 
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ऋषिशसीन्महामागों देवशमति विश्वुतः । 
तस्य भार्या रुचिनीम रूपेणासदृशी सुवि, ॥१६॥ 
देवशर्मी नामसे विख्यात एक महाभाग षि थे, उनको भायाझा नाम रुचि था; ध्वी, 
मण्डलमें उसके समान हुन्द्री कोई न थी ॥ ६ ६॥ 

तस्या रूपेण संमत्ता देवगन्धवंदानथा। ` 

विशेषतर्त राजेन्द्र दत्रहा पाकशासन! ॥१७॥ 
हे राजेन्द्र ! देव, गन्धे, दानव तथा विशेष करके इत्रहन्ता इन्द्र उसका रूप देखके मतवाहे 
हो जाते थे ॥ १७॥ : 

नारीणां चरिततज्ञञ्च देवशमा महासुनिः । 


यथाशक्ति यथोत्साई भाया तामभ्यरक्षत = ॥ १८॥ 
लीचरित जाननेवाले महामुनि देवशमो यथाशक्ति और उत्साइके अनुसार अपनी भायोकी 


RNR 


सब भांतिसे रक्षा करते थे ॥ १८ |; 
पुरंदरं च जानीते परख्रीकामचारिणम्‌ | 


तस्माद्यत्नेन भायीया रक्षणं स चक्वार ह  ॥१९॥ 
र बह इन्द्रको प्रख्नीगामी जानते थे, इस ही निमित्त वे यत्नपूबंक आयको रक्षा करते शे॥१९॥ 
ठ स कदाचिहषिस्तात यज्ञं कतुमनास्तदा । 












भायांसंरक्षणं कार्य कथं स्यादित्यचिन्तथत्‌ ॥ २०॥ 
है तात ! किसी समय उस ऋषिने यज्ञ करनेकी इच्छा की; उस समय पे विचार करने 
/ टगे कि किस प्रकार भायोकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २० ॥ 
“हब रक्षाविधानं मनसा स विचिन्त्य सहातपा! । 
हि आहूय दयितं शिष्यं विपुलं प्राह भागेवस ॥ २१ ॥ 
उप्त महातपस्तरीने मनही मन भार्याकी रक्षाका उपाय निश्चय करके भार्गवशोत्री निज प्रिय 
शिष्य विपुलको बुला करके कहा ॥ ११ || 

यज्ञकारो गमिष्यामि रुचि चेला सुरेश्वरः । 

' पुन प्राथयत नित्यं तां रक्षस्व यथाबलम्‌ ॥ २१॥ 
हे उत्र > ! म यज्ञ करनेके लिये गमन करूंगा। देवराज इन्द्र सदा इस रुचिको चाहता है, 
सिये तुम शक्ते अनुसार इसकी रक्षा करना ॥ २२॥ 
 जप्रमत्तन ते भाव्यं सदा प्रति पुरंदरम्‌ । 
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दु | डे क 3. भृगुश्रेष्ठ ह _ ववे विविधानि भगूदूह ॥२३॥ २ । 
है (नात्ता है २४. पान रहना क्यों कि वह बिविध रूप" 
किया करता है ॥ २३॥ र | क नी 


१३ 5b 
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55. शेरकर ष्र ब २९१ 
इत्युक्तो विपुलस्तेन तपस्वी नियतेन्द्रियः । 
बक ०० 
सदैवोग्रतपा राजज्नग्न्थकंसदशञतिः . ॥ ३४॥ 


हे राजन्‌ ! गुरुके ऐसा कहनेपर अग्नि ओर सर्थके समान तेजस्वी, सदा उग्र तप करनेबाहे 
नियतेन्द्रिय तपस्वी, ।॥ ३४॥ | 
घर््ज्ञ! सत्यवादी च तथेति प्रत्य आषत । 
पुनश्चेदं सहारा पप्रच्छ प्रस्थित गुरुर ॥ ५७ ॥ 
धर्मक्ष, सत्यवादी विपुलने उत्तर दिया, कि ऐसा ही झरूंगा। हे महाराज ! जब गुरु 
चलनेकों उद्यत हुए, तब उन्होंने उनसे फिर पूछा ॥ २७ ॥ 
कानि रूपाणि शक्तत्थ अवन्त्यागच्छतो सुने । 
वपुरतेजग्ध कीरग्ये लन्मे व्यार्थालुमहालि ॥ २६ ॥ 
हे युनि! देवराज इन्द्र्के आगमन झरनेपर उनके कीनसे रूप होते हैं, उस समय उनका 
शरीर और तेज केसा होता दै ? आप मेरे निकट इस विषयक्की व्याख्या करिये ॥ २६ ॥ 
तत; स 'सगवाँस्तस्ले विपुलाय नहात्सने । 
आचक्ष यथातत्त्वं लाया दाकरय भारत ॥ ३७ ॥| 
हे भारत ! अनन्तर भगवान्‌ देवशमां महानुभाव विपुलसे इन्द्रकी मायाका यथार्थ तत्व 
कहने लगे ॥ २७ ¦} 
| घहुलाय! स विप्रर्ष बलहा पाकशासनः । 
| तांस्तान्विकुरुते आवान्बहूनथ सुहु छुः ॥ २८ ॥ 
है पिप्र्षि ! बलहन्ता इन्द्र अनेक प्रकारको माया जानते हैं, वह बार बार अनेक प्रकारके 
रूप धारण झरते हैं ॥ २८ ॥ 
किरीटी बजमृद्न्धी सुकुटी घद्धकुज्डल। । 
अवत्यथ सुद्दतन चण्डालसलदशंनः ॥९९॥ | 
कभी किरीटी, वजघारी घनुष धारण किये, मुकुटी और कानो कुण्डलवाले होते ई तथा 
कभी मुहूत्तं भरके बीच चाण्डालके सदश्च दीख पडते हैं ॥ २९॥ 





* शिखी जडी चीरवासा; पुनभवाति पुजक । | 2 
| बृहच्छरीरश्च पुनः पीवरोऽथ पुनः कुशाः WR ० 


. है तात! वह कभी शिखावान्‌, कभी जटाबान्‌ होते, कभी चीरवसन पहरते, कभी बिपुल- 


शरीर कभी स्थूल और फिर कश्च हुआ करते दें ॥ ३०॥ 
कढ 
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महाभारते [ दानध्मपर्षं -विपुलो 
२९ ¬= 
Fs र॑ इयाम च कृष्ण च वणे विकुरुते पुनः 
व विरूपो रूपवांखैव युवा इद्धस्तथव च दु ॥ ३१॥ 
बह कमी गौर, कमी इयाम तथा कमी कृष्ण वर्ण थार! करते ४ । वह कभी छुरूप, कमी 
रूपवान्‌, कभी युवा ओर कमी बुद्ध बन जात दे " ३१॥ 
प्राज्ञो जडश्च मूकश्च हस्या दाघस्तथव च । 
ब्राह्मण) क्षत्रियश्वेय चेदयः शूद्स्तथव च । 
प्रतिलोमानुलोम्च भवत्यथ शतेकऋछु' ॥ ६३९॥ 
कभी विद्वान, कभी मूढ, कमी मौनी, कमी वामन आर कभी लम्ब बन जाते ई, कमी 
ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कमी बैद्य ओर कमी शूद्र होते ६; शतक्रतु समस्त प्रातिलोभसंकरका 
तथा अनुलोमसंकरका रूप धारण करते ६॥ ३२॥ 
शुकवायसरूपी च हंसकोकिलरूपवान्‌ । 
खिहव्याघगजानां च रूपं धारयते पुन! कप. 
क बह तोता, कौआ, कोयल तथा. हंसका रूप धारण कर सकत ६ आर शह, बाघ तथा 
रु हाथीका रूप भी बार बार धारण चिया करते ६ ॥ ३३ ॥ 
| देव दैत्यमथो राज्ञां वपुधारयतेऽपि च । 


| सुकृशों वायुभगनाह' शाकुनाव कुतस्तथा ॥३४॥ 
देब, दैत्य ओर राजाओंका क्षरोर भी धारण करते हैं, तथा बह अत्यंत कुश, वातरोगपे 
अम हरोरवाठ पक्षी, ओर कमी विकृत बेषबाले होते ईं ॥ ३४ ॥ 
हु. चतुष्पाइहुरूपञ्च पन सवति बालिश! । 
ज्यु ओ- झक्षिकामदाकादीनां बपुघारयते$पि च ॥ ३५ ॥ 
कभी चतुष्पाद, बहुरूपियां और पुनर्बार अनाडी होते हें तथा वे मक्षिका ओर मच्छर 
आदिका रीर धारण करते इं ॥ ३५ ॥ 
न शक्यमस्य ग्रहण कतु विपुल केनचित्‌ । 
अपि विश्वकृता तात येन सष्टानिदं जगत्‌ ॥ इद ॥ 
हे विपुल ! कोई भी उन्हें पकड नहीं सकता; दूपरोंकी बात तो दूर है, जिसने इस जगी 
रचना की हे, वह विश्वकर्ता भी उन्हें जाननेमे समर्थ नहीं होते ॥ ३६ ॥ 
पुनरन्ताइत। शक्रो इस्यते ज्ञानचक्षुषा । 
 _ वायुभूतश्च स पुनदवराजो भवत्युत ॥ ३७ ॥ 
त त् गा | नेपर ज्ञाननेत्रते दीख पडते हं और फिर वे वायुरूप होकर दें 
हुतेद॥ १७ | 
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ष्या ४० ] लनुद्यासनंवचे ६ नु 
७ | 
एय रूपाणि खललं छुरुते पाकात! 
तइसाह्विपुल थह्नेन रक्षां तेलुघध्यप्राश्न्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे विपुल । रत स हा पति सदा नये नये रूप धारण छिया करते हैं, इसहिये इस 
पनुमध्यमा रुचका यरनपूर्वक रक्षा करो ॥ १८ ॥ & 
यथा खच नावलिहेदवेन्ही भ्ुणुसचत । 
क्रताबुपहित व्यस्त हवि! श्वे दुराहप्रवान्‌ ॥ ३९॥ 
हे सृयुमचम | उप।स्थत यञ्चको इबिको चाउनेकी इच्छा करनेवाले कुत्ती भांति दुरात्मा 
देवेन्द्र रुचिको स्पर्श न कर सके, ऐसा करो ॥ ३९ || 


एवसाझ्थाथ ख छुनियञ्ञछ्गारोऽगनरतत्तदा । 

देशमा लहाआागर्तत्ो भरतसत्तम ॥ ४० ॥ 
हे भरतसत्तम ! अनन्तर उस महाभाग देवशर्मा सुनिने ऐसा वचन कहके यज्ञ करनेके लिये 
गसन किया ॥ ४० | 


(चिषुरूत्तु बच) शत्वा झुरोश्चिन्तापरोऽमवत्‌ । 
रक्षा य परया चक दवराजान्महाबलात ॥ ४१ ॥ 
विपुल भा गुरु वचन सुनक अत्यंत चिन्ता करने लगे ओर महाबछवान्‌ देवराजपे गुरुपत्नीकी 


०० MR 


रक्षा करनेके लिये तत्परतासे यत्नवान्‌ रहे ॥ ४१ ॥ 
कि छु शकर्थ सया कतुं शुरुदारामिरक्षणे । 


हु सायायी हि सुरेन्द्रोऽसौ दु्घेषेश्वापि वीर्यवान्‌ ॥४२॥ 


उन्दानि सोचा कि सुरराज अत्यन्त वीयबान्‌, दुर्धषे और मायावी है, इसलिये में उससे गुरु 
पत्वा रक्षा करनेळे लिये क्या कर सकूगा ? ॥ ४३ ॥ 
नापिधाथाअन ताव्ह्यो रक्षितुं पाकशासन। । 


उदज चा तथा छस्य नानाविधलरूपता ' ॥२३॥ 
आग्रम अथवा कुटीको बन्द करके भी इन्द्रको निवारण करना दु!साध्य हे; वर्योक्ि उसमे 
अनेक प्रकारके रूप धारण करनेकी योग्यता दै ॥ ४३ ॥ 

बायुरूपेण वा शक्रो शुरुपतरनी प्रधषयेत्‌। 

तर्त्रादिां संप्रविद्ण राच स्थास्येऽहमव्य वे ॥ ढेंडे ॥ ल ला; 
देवराज वायुरूपस्ले आकर शुरुपत्नीको दूषित कर सकते हैं, इसलिये में आजसे इसके शरोरमे वक 
पेश करके रहूंगा ॥ ४४ ॥ | य 
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अथ या पौरुषेणयमशक्या रक्षित सया । 
घहुरूपो डि अगवाञ्छ्रूयते हरिवाहन! ड ॥ ३५ ॥ 
सद हर 2] न श || छ! २ 
नही तो में पौरुषसे इसकी रक्षा न कर इभा । क्योंकि सुना है, भणवान्‌ इरिबाइन इन्द्र 
अनेक प्रकारका रूप धारण किया करते है ॥ ४५ ॥ 
सोऽहं योगबलादेनां रक्षिष्ये पाकशासनात्‌ । 
गात्राणि गात्रैरस्याहं संप्रदेदयेऽभिरक्षिठुम्‌ | डे ॥॥ 
इसलिये योगबलसे में इन्द्रसे इसकी रक्षा कर सकूगा, गुरुपत्नीकी रक्षा छरनेके लिये अपने 
सम्पूण अज्ञे इसमें समा जाऊंगा ॥ ४६ ॥ 
यद्ार्छिष्टामिमां पत्नीं रुचि पइयेत मे शुर? । 
> $ क a A स्न ह्ण ॥ 
शप्स्यत्यसंशयं कोपादिव्यज्ञानो तपा ॥४७॥ 
दिव्य ज्ञानसे युक्त महातपस्ती मेरे गुरु यदि आज अपनी मायाको पर-पुरुष इारा दूषित 
हुई देखेंगे, तो क्रुद्ध होके मुझे निःउन्देह शाप देंगे ॥ ४७ ॥| 
चु . न चेयं रक्षितुं शक्या यथान्या प्रमदा दुखि; । 
डर मायावी हि सुरेन्द्रोऽसावहो प्रा्ोऽस्मि संशय ॥ ४८॥ 
0० चर ~ ८२ ७५ &+५ ०२. 
जसे मनुष्य दूसरी खोका रक्षा नहीं कर सकते, वेसे ही इखकी रक्षा करवी सरे लिये असाध्य 
E- ex € 0 - 
| कार्य है; क्योंकि देबेन्द्र अत्यन्त ही मायाबी हे । हाय ! में क्या ही संशयर्मे पडा हूं ? ॥४८॥ 
अ अवश्यकरणीय हि गुरोरिह हि शासनस्ष । 
7 2 यदि त्वेतदहं कुयोमाञ्चये स्यात्क्रतं सया ॥ ४९॥ 
. (स समय गुरुको आज्ञा मुझे अबदप ही प्रतिपालन करनी उचित है; यदि में इसे प्रतिपाउन 
 करसङूं, तो महत्‌ आश्रयेका काय होगा ॥ ४९ ॥ 
योगेनालुप्रविश्येह शुरुपत्न्याः कलेघरस्‌ । 
ह निसुक्तस्य रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम hel 
। अभी योगगससे ने गुरुपत्नीके शरीरम प्रवेश करूं और रजोरूपले निथुक्त रहनेएर मेरा इ 
 अपराधनईीद्दोगा॥५०॥ 
- > यथा हि दाुन्यां पथिक! स सामध्यावसेत्पथि । 
ह पे प तथाद्यावासयिष्यामि गुरुपत्न्याः कलेवरम्‌ ॥५१॥ 
` जेते पथिक मागमे ने स्थानमें वास करता है, आज मैं उस ही भांति गुरुपर्त्नाके शरीर 
निबा कछगा॥ ५१॥ | 
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अध्याय ४० ] भनुशालनपवं र 00 ५ 
असक्तः पड्मपत्रस्थो जलबिन्दुर्यथा चल! । 
एसनलच शारारऽर्था ।निघह्ह्यासि समाहतः ॥ ७५३ ॥ 


जेसप्रकार कमरे पत्तेपर स्थित जलदी र इतो उँ - 
जिस सुद । स्‌ आवश स्थिर रहती है, उस ही भांति 
सावधान होकर अ इसके शरीरमें स्थित रहूंगा ॥ ५२ ॥ 


इत्येवं घ्लालोक्य वेदवेदांश्च सर छाः । 

तपश्च विएुलं इष्ट्रा गुरोरात्मन एच च ॥५३॥ 
है राजन्‌ ! इस हो अकार धमझी आलोचना वा सब भांतिते वेदाथकी पर्याहोचना की 
और गुरु तथा अपनी तपस्याको अवलोकन करनेपर ॥ ५३ ॥ 


इति ।नॉश्थत्य सनला रक्षां प्रति स॒ आगच! । 

आतषठत्वरन यत्न यथा तच्छणु पार्थिव ॥ ६४॥ 
मनसे निश्चय करके कृशुर्वशीय बिपुलने गुरुपत्नीकी रक्षाके ढियरे जिस रीतिसे महान्‌ 
यत्नका अनुष्ठान किया था, चह सुनो || ५४ ॥ 


NN (१००, 


शुर पत्नाछुपासना वपुल स महातपा । 

उणाशीमासानिन्व्याज्ञी कथामि! समलोभयत्‌ ॥ ५७॥ 
महातपस्वी बिपुल शुरुपरनीके पास बेठकर, समीपमें बेटी हुई अनिन्दिताङ्गी गुरुपत्नीको 
अनेक फथाओसे लुभाने रभे ॥ ५५ ॥ 

नेतास्यां नेशयोरस्था रइम्रीन्लंथोउथ रदिसभि! । 

विजेश विपुल! कायमाकाशं पवनो यथा ॥ ५६ ॥ 
बिपुलने अपने नेत्रोंके तेजसे उसके दोनों नेत्रोंका तेज संयोजित करके इस प्रकार उसके 
शरीरम प्रवेश किया, जेसे पपन आकाशमें प्रवेश करता है ॥ ५६॥ 

लक्षण लक्षणेनेय वदन वदनेन च । 

अविचेष्टन्नतिष्ठट्ठै छायेवान्तगेतो खुनि; ॥ ५७॥ 
सुनि विपुल छायाकी भांति अन्तर्हित होकर लक्षणोंसे लक्षणोंमे मुखले मुखमं प्रविष्ट हो 
चरित होकर स्थिर भाषसे निवास करने लगे ॥ ५७ ॥ ज - 
क ततो विष्टथ्य विपुला गुरुपत्न्याः कलेवरम । ना 

उथास रक्षणे युक्तो न च सा तमबुध्यत ॥ ५८॥ 2 

अनन्तर बिपुल गुरुपर्त्नाके शरीरको स्तम्मित करके उसकी रक्षामें नियुक्त होकर स्थित रहे क. 
१ह अपने शरीरमें आये हुए उन्हें न जान सकी ॥ ५८ ॥ 2 बी 
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यं काल नागतो राजन्गुरुस्तस्य जहात्मन। 

रयड क्रतुं समाप्य स्वगृह ते काळ सो5थ्यरक्षत ॥ ४९ ॥ 

का 9 कि इति भीमहाभारते अनुशालनपवाण वत्वास्लि$ध्याय! ॥ ४० ॥ १९०४ ॥ 

इ महाराज ! जवतक उस महारमाके गुरु यज्ञ समाप्त ळर अपने शुहृपर नह आथे, ततक 
। ब्रृह सब मांतिसे शुरुपस्नीकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त रहे ॥ ५९ ॥ 

ह महामारतके अनुशासनपर्वम चालोसवा अध्याय समातं ॥ ४० ॥ २९५७ ॥ 





ह पट १ @१ 3 
भीषा उवाच- 
bE तत! कदाविरेवेन्ट्रो दिव्यरूपवपुर्धरः । 
द इद्सन्तरमित्येबं ततो$भ्यागादथाश्रमभू ॥१॥ 
भीष्म बोटे- अनन्तर किसी समयमै इन्द्रन दिव्य दोन्रययुक्त रार धारण करके अबकाशका 
समय बिचारके उस आश्रभही ओर आगमन किया ॥ १॥ 


खूपसप्रतिमं कृत्वा लोजनीयं जनाधिप । 
दशनीचतमो सूत्वा प्रविवेश तभाअमस्त्‌ || 
है प्रजानाथ ! बह अप्रतिम मोहळ सुन्दर रूप धारण करके अत्यन्त दक्षनीय हर उस 
आश्रमम प्रविष्ट हुए ॥ ९॥ 
स ददरा तमासीन विपुलस्य कलेवरस्र । 
निश्चेष्टं स्तव्धनयनं यथालर्धगतं तथा ॥ ३॥ 
उन्हाने उस समय चित्रलिखितकी भांति स्तव्धनेत्र और येष्टारहित होकर बैठा बिपुलका 
 सरीरदेखा॥१॥ 
दाचे च रुचिरापाज्ञीं पीनओणि पयोधरा । 
_ - पद्मपत्नरविक्षालाक्षी संपूर्णेन्दानिभाननास््‌ ॥ ४ ॥ 
. तयास्थूल नितम्ब आर पीन-पयोधर, पद्चपत्रके समान विशालनयनी, पूर्णचन्द्रसद्दश सुखं 
दी ह E ॥ हा उत्तम अगवाली रुचिकरो अवलोकन किया ॥ ४ ॥ 
ह... सा ना तमालाक्य सहसा प्रत्युत्थातुनियेष छ । 
> सन Cn ने देखते ला | ही सहसा उठनेकी इच्छा की और उनके रूपसे विस्मित होकर पु. 
कोत हो, मानो ऐसा बचन कहनेकी अमिलापी इई ॥ ५ ॥ हि. 
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| उत्थातुकामापि सती व्यतिष्ठद्विपुलेन ला । 
निगुहीता सलुष्येन्द्र न शशाक विचेरि 
नियुता मलुष्येन्द्र न चाशाक विचेष्टितुम्‌ ॥ ६॥ 
हे नरनाथ ! बह सता थिपुलक द्वारा विष्टब्ध और निगृशीत रहनेसे उठनेकी इच्छा करके 
भी न उठ सकी ॥ दे ॥ . 
तालाब भाषे देवेन्द्र! सास्ना परमवल्गुना | 
त्वदर्थमागल विद्धि देवेन्द्र ला झुचिश्थिते ॥७॥ 


बहे लयच piel os) 


तब देवराज इन्द्रने उघडे परम मनोहर प्रिय बचन कहे । हे शचिस्सिते ! में देवेन्द्र हं 
तुम्हारे ही निमित यहा जागा हूँ ॥ ७॥ 
छिश्यजानसनङ्गन वल्सकल्पोदूवेन चै । 
तत्पथाप्लुहि माँ सुखु पुरा कालो5तिवतेते ॥८॥ 
हे स्च ! में तुम्हारे संकल्पजनित छामसे क्लेशित होकर आया हूं, तुम समागत समझो; 
समय यीता जाण है, देर न करो ॥ ८॥। 
तथ्षेवथादिनं शाक्त शुञ्ाष विपुलो सुनि! । 
गुरुपत्वूणा! झारीरस्थो ददशे च खुराधिपस्‌ ॥९॥ 
इन्द्र एसा कह रहे थे, उसे शुरुपरनीके शरीरमें स्थित विपुलपुनिने सुना और उन्होंने 
देवराजको भी देख लिया ॥ ९॥ 
न शशाक च खा राजन्प्रत्युत्थातुबनिन्दिता । 
वक्तुं च नाशकब्राजन्धिद्ठब्धा विपुलेन सा ॥१०॥ 
हे महाराज ! बह अनिन्दिता बिपुलके द्वारा स्ताम्मित ददोनेके कारण उठ न सकी और कुछ 
कह भी न सकी ॥ १०॥ 
आकार शुरुपतन्थाइतु विज्ञाय स शुगूदू॒ह। । 
निजग्राह लहातेजा योगेन षलवत्प्रलो । 
बबन्ध थोगवन्वैश्व तस्थाः सर्वेन्द्रियाणिसः ॥११॥ 0 र 
है प्रश ! उस भूगुकुल्धुरन्धर महातेजस्वी विपुढने गुरुपत्नीका आशय जानके मली मा 
| बलपूर्वक योगके सहारे उल्ले निग्रह कर रखा । बिपुलने उसकी सब इंद्रेयां योगबन्थनसे 
 षद्धकरदी॥११॥ 
ताँ निविकारां दष्ट्रा तु पुनरेव शचीपतिः । जा 
उवाच व्रीडितो राजंस्तां योगबलमोहिताम्‌ ॥ १९॥ णय 
इन्द्रने उसे योगबले मोहित और बिझाररहित देखकर लज्जित होकर फिर उससे 
कदा ॥ १२॥ ब 
३८ ( महा, जज. पदं ) 
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न क रय पणा 
4 एहीति ततः सा तं प्रतिषक्तुलियेष च | 


क स ताँ वाचं युरो? पतन्या विपुल' पयचत पत ॥ १४ ॥ 

. ८ आओ ! आशो!” अबन्तर रुचिने उन्हें प्रत्युत्तर देनेकी इच्छा को, परन्तु विपुठने 
ओ- गुरुपत्नीकी उस बाणीका परिषतंत कर दया ॥ १३ ॥ 

यी सो? किमागमने कृत्याभाति तस्याश्च नस्ट 

| वकन्राच्छछ्ाडकप्रतिधाद्राणी सस्कार शूषिता । ९४॥ 

रुचिकै चन्द्रसदशञ बदनते ' हे, तुम्हारे यहाँ जानेका कया प्रयोजन हे? ' ऐसा ही संस्कार 
युक्त वचन बाहर हुआ ॥ १४॥ 

ऊं व्रीडिता सा तु तद्वाव्यसुदत्या परवशा तदा ¦ 

ठ पुरंदरश्च संत्रस्तो बभूव विव्नास्तदा ९६ ॥ 

. परवश होनेसे रुचि उस समय ऐसा बचन कहळे लज्जित हुई, इन्द्र भी वहांपर अत्यन्त 
दुःखित ओर बिमनस्क होकर स्थित रहे ॥ १५ ॥ 


स तद्वैकृतमालक्ष्य देवराजो विशां पते । 

क अदेक्षत सहस्राक्षस्तदा [इंव्यन चक्षुष ॥ ९६ ॥। 

हे महाराज ! देवराज इन्द्रने उसका वह विकृतभाब जानके उस समय दिव्य-इष्टिके सहारे 
. उसको ओर देखा ॥ १६॥ 

क दुद्शी च मुनि तस्याः शरीरान्तरगोचरस्‌ । 

















द प्रतिषिम्धामियादर्श गुरुपत्न्या। झारीरणगस्‌ ॥ १७॥ 
उन्होने दपणमे प्रतििस्बकी भांति गुरुपरनीके शरीरमें तथा शरीरान्तरगोचर बिपुलका झरीर 
अबलोकन किया ॥ १७॥ 
सत्तं घोरेण तपसा युक्त दृष्ठा पुरंदर! 
प्रावपत सुसम्रस्त, शापसीलस्तदा विमो ॥ १८॥ 


रे के ! इन्द्र उसे घोर तपस्यायुक्त देखके बहुत हरे और शायभयसे डरके उस समय 
. कापते हुए खडे रहे ॥ १८॥ 
न जह तप हे ५ पुरु गुरुपत्नीको परित्याग करके निज झरीरमें प्रविष्ट होकर डरे ६ 


ry 





हंध्याय ४१ | नजुंणाखंबपचं 


en खा रख# 
अजितेन्द्रिय पापात्मन्कासाल्मक पुरंदर । ८: 
न चिर पूजायिच्यान्ति देवास्त्या नालुषास्तथा ॥९०॥ 


बिपुल बोले- है आजतान्द्रय पापी कामी पुरन्दर ! देववन्द और मनुष्य तेरी अधिक कालतक 
पूजा नहीं करेंगे || २० | 


(0094 _ > ८9 


कया उस भूल गया ? ॥ ३१ ॥ 


जाने त्वा बालिशलातिमकूताहआानशास्थिरज् । 
सथेण रक्ष्यते सूढ गच्छ पाण यथागतस्‌ ॥ ३२ 


रक्षित होरही हे, तू जिस स्थानसे आया है, वहाँ ही चढा जा ॥ २२॥ 
नाह त्यामच्य शूढ।त्मन्दहेय हि स्वतेजसा । 
कूवाथथाणस्तु न ते दग्धुभिच्छाथि वाखव ॥३३॥ 
रे मूढात्मा इन्द्र ! आज में अपने तेजल तुझे बही जलाना चाहता; मेंने कृपा करके तुझे 
भस्म करनेकी इच्छा नही की ॥ २४ ॥ 
सच घोरलपा धीक्षान्युदन पापचेलसल् । 
दृष्टा त्वां निदेहेइच्य क्रोघदीसेन चकुषा रेडी ८ 
मेरे बह अत्यन्त बुद्धिमान्‌ गुरु तुझ पापीको देखते दी क्रोधपुक्त नेत्रसे इस ही क्षणम (चे! शेष 
करके भस्म करेंगे ॥ २४ ॥ 
नें तु शक्त कतेव्यं पुनसान्याच ते द्विजाः । 
पु ला गज! खसुतामात्योपत्यथ त्रह्मवलादित। ॥ ९५॥ न 
है इन्द्र ! तू फिर कभी ऐसा कर्म न करना; आक्षणबुन्द तुम्हारे माननीय हैं, इस 
अक्षयरसे पीडित होकर पुत्र और सेवकोकि सहित बिनष्ट न होना ॥ २५॥ 
¢ द्ध्म र | a = 
अमरोऽस्मीति यद्बुद्धिमेतामास्थाय बतेसे । pp 
__ सावमंस्था न तपसामसाध्य नामिन ॥२६॥ हः 
अपनेकी अमर समझके यदि तू स्वेच्छाचारं प्रवृत्त रहता दै, ता याद रख, किसी तपर क आह 
अपमान न कर; क्योंकि तपस्यासै कुछ भी असाध्य नहीं हे ॥ २६॥ पव 
कई 
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३०० हक [ दा धमप -विपुळोपार्यादय 
न तडछरुत्वा वचनं शक्रो विपुलस्थ महात्मन! 
| अर्दिचिदुकस्वा ब्रीडितस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २७ ॥| 
इन्द्र महाचुभाव बिपुलका ऐसा बचन सुनक लज्जासे आत्त होकर कुछ भी न कह 
ही स्थानमें अन्तर्हित हुए ॥ २७ १ 
सहतेयाते शक्ने तु देशों महातपाः । 
कृत्वा यज्ञ यथाकाममाजगास रवसाअमस्‌ ॥ ३८ ॥ 
मुइतै भर समय बीतनेपर महातपस्वी देवशमा इच्छानुसार यज्ञ समाप्त करके अपने आश्रमपर 
आये ॥ ९८ ॥ 
आगतेऽथ गुरौ राजन्विपुल! प्रियकमकृत्‌ । 
Ce रसितां गुरव नायी न्यवेदयदनिन्दितास्‌ ॥ ९९ ॥ 
है राजन्‌ ! गुरुके आनेपर प्रियकायं करनेवाले विपुलने अनिन्दिता गुरुपत्नीकी किस प्रह्वार 
रक्षा की थी, बह सब उनके समीप कह सुनाया ॥ ९९ । 
द आसिवाद्य च शान्तात्मा ख गुरु गुरुबत्सल! । 
विपुल! पयुपातिष्ठद्यथापूवमशाङ्कितः । ॥ ३०॥ 


बह्‌ शान्तचिच गुरुवत्सल बिपुल गुरुको प्रणाम कर पहलेकी भाँति अश्चङ्केत होकर गुरु 
सेवा करने उभे॥ ३० ॥ 

॥ 7 ) विश्रान्ताय ततस्तस्मै सहालीनाय माथशा | 

i निवेदयामास तदा विपुल! शक्रकमे तत्‌ ॥ ३१ ॥ 


जब वह बिश्राम करके भायोळे सहित बैठे, तब बिपुरुने उनसे इन्द्रका सब कार्य सुना 
दिया ॥ ३१ ॥ 


तच्छ्रुत्वा स सुनिस्तुष्टो विपलस्य प्रतापचान्‌ । 

बभूव शालवृत्ताभ्यां तपसा नियमन च ॥ ३२ ॥ 
बहु प्रतापवान्‌ युनिश्रे बिपुळका बचन सुनके उसके स्वभाव, चरित्र, तपस्या और नियमसे 
बहुत सतु इए ॥ ३ २॥ 
विपुलस्य गुरौ बृत्ति भक्तिमात्मनि च प्रभु। 


घर्मे च स्थिरतां दृष्ट्रा साधु साध्थित्युवाच ह ॥ ३३॥ 


' बिपुलको गुरुसेवाद्वाते, अपने प्र ; 
वनय ते भाक्ते तथा घममें स्थिरता देखकर गुरुने ' साधु साधु 
हा i बन्यबाद दिया ॥ ३३॥ स 












मंष्याथ ४९ ] अंउुं्ासनपचं न १ 
हि र ~... ` ` 
प्रतिनन्थ च धमांस्मा शिष्यं घर्परायणम्‌ । 
बरेण च्छन्द्यासास स तस्वाहुरुषत्सल। | 
अनुज्ञातश्च गुरुणा चचारानुत्तमं तप! ॥ ३४॥ 

. शमांत्मा देवशमाने शिष्यको धमपरायण जानके उससे कहा, कि बर मांगो । गुसत्रस्सल 
बिपुलने युरुछे समीप बर माँगा, वर पाळे बे गुरुक्षी आज्ञासे उत्तम तपस्या करनेमें प्रवृत्त 
हुए॥ ३४॥ - हू 

तथेव देवरालापि सभाणे। ख अहातपा। । 
निलयो बलळवूचच्नाचचार विजने दने ॥ ३५॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुशा लनपवोणि एकचत्वारिशोऽश्यायः ॥ ४१ ॥ १९८९॥ 
बह महातपस्वा द्यशयो थ बल और पुत्रायुरका वघ करनेबाले इन्द्रसे निडर होकर भार्या 
सहित निर्जन वनमें बिचरने लगे ॥ ३७ ॥ 


मद्दाभारतके अञुशासनपर्धमें इकतलीसवा अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ १९८९ ॥ 





१३ छक ; 
भीष्म उवाच-- र 
विपुलस्त्वकरोत्ीतं लप? कृत्या गुरोवच! । 
तपोयुत्तमथात्मानससन्थल च बीर्यवान्‌ ॥ १॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर वौर्येवान्‌ विपुछने गुरु बचन प्रतिपालन करके तीव्र तपस्या की; इससे 
शक्ति बढ जानेळे कारण ये अपनेको महान्‌ तपस्वी मानने लगे ॥ १ || 
स तेन कणा स्पेन्शर्थिया एथिषीपते । 
चचार गत सी? पीतो लब्धकीतिचेरो दषु ॥२॥ 
है एथ्वीपति ! वह निज कमसे होति लाभ करके पुरुषोमे भेष्ठ प्रसन्न चित्त होकर स्पद्ध 
| करते हुए, निर्भयचिरसे परथ्वीमंडरूपर विचरने लगे ॥ २॥ 
| उभौ लोको जितो चापि तथैवामन्यत प्रस; । 

, कर्मणा तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च ॥ ३॥ 
हे कोरव्य ! शक्तिशाली बिपुल उस गुरुपत्नीका संरक्षण कार्य तथा अत्यन्त तपस्याचरणके 
सहारे मानने लगे [कि मरने दोनों ढोक जीत हिषे है ॥ ३ ॥ दु 

अथ काले व्यतिक्रान्ते करिंभश्वित्कुरुनन्दन । 5 

रुच्या अगिन्या दानं वै बसूव धनधान्यवत्‌ ३ [YN 
है बुरुनन्दन ! अनन्तर कुछ समय बीतनेपर रुचिके भगिनीका बहुत धनधात्यसे वृत 
| गोणिग्रहण संपत हुआ ॥ ४॥ ~. 
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एतास्मि काले लु दिव्या छ्वाचिइराङ्ञना 
बिञ्जत्ी परणं रूप अशासं वहाय ।। ६॥ 
उस ही समय कोई दिव्य वराङ्गबा परम मनोहर रूप धारण करक आकाशमाणसे जा 
रही थी ॥ ९॥ 
तस्याः शरीरात्पुष्पाणि पतितानि महातल । 
तर्याश्रमस्याविदुरे दिवयगत्धानं भारत 8१ 
हे भारत! उस आग्रमर्से थोडी ही दूरपर उस दिव्याङ्गनाक अङ्गसं ।८व्यसुगन्धणुक्त बहुतपे 
फूल पृथ्वीपर गिरे ॥ ९ ॥ 
तान्यशह्ासतो राजज्ञचिनालिवलोचना । 
तदा नि्तन्त्रकरतस्या अद्भेग्य। अनाज त्‌ १७॥ 
है महाराज ! अनन्तर कमलनयनी रुचिने उन फूर्लोक्को ग्रहण कर (लिया, उस ही समय 
शसे शीघ्र ही उसके समीप एक निसन्त्रक आया ॥ ७ ॥ 
तस्या हि भगिनी तात ज्येष्ठा नाज्ञा प्रभावता ! 
साया विज्वरथस्थाथ व्वाह्रेश्वरस्थ चे ॥ ८ ॥| 
है तात ! प्रभावती नामकी उसकी जेठी बहिन अंगदेशळे राजा चित्ररथकी सायां थी ॥८॥ 
पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वरवणिनी । 
Ee आमन्त्रिता ततोऽग्छ द्रचिरङ्गपतेगहान्‌ ।९॥ 
. दरवणिती रुचि आमन्त्रित दोनेपर केशे उन्हीं फूलको गुथके अंगराजके घरपर गई ॥९॥ 
9 पुष्पाणि तानि दृष्टाथ तदःइन्द्रवराङ्गबा । 
ह भगिनी चोदयामाल पुष्पाथे चारखोचना ॥ १०॥ 
. उस समय अंगराजकी उत्तम नेत्रवाली रानीने उन फूलॉझो देखकर अपनी बदिनसे बैसे ही 
. पूल मंगबा देनेको कहा ॥ १०॥ 
७... सा भन्न सवमाचष्ट राचि। सुरुचिरानना । 
| भगिन्या भाषितं सवेसषित्तचाश्यनन्दत ॥ ११॥ | 
सुन्दर मुखवाली रुचिने मगिनीका बचन पतिके निकट कह सुनाया; ऋषिने उसके बर्गर | 








समाद्र किया ॥ ११॥ | 
पक अ र | ततो विपुलमानायय देवदामो सहालपा१ । | 
अनन्तर महातपस्त्री देवशर्माने बिपुलक्षो चुलदा करके फूल लानेके निमित | 

| ९ कहा जाओ जाओ ॥ १२ ॥ य | 
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कक | 
विपुलस्तु णरोबाक्यमविचाये अहात्तपा। | व 


स तथत्यञ्जवाट्राजरत च देषा जगाव द्व ॥ १8 ॥| 
है राजन्‌ । 5 ४7077 नक शुर आज्ञा पाकर, उसपर कुळ भी बिचार न करके बोरे 


कक 


कि ऐसा ही फरशा; फिर उन्होंने उछ ही स्थामपर गगन किया ॥ १३ ॥ 


he 


यस्सिन्देशो तु लाव्यालन्पतित्तानि नअ ल्ात्‌। 

अस्लानान्यापे तश्चासब्छुलुमान्घपराण्यणि ॥ १४॥ 
जिस स्थानपर ये छसरत पूर आकाएसे निरे थे; बहांपर और गी कितनेही ताजे पुष्प 
पड़े थे ॥ १४ ॥| 

तत! छ तानि जआाइ बिच्यानि रुचिराणि च । 


शाक्षाने ३ न्‌ तेपा एदृव्घणल्चएंत्रे आाइल ॥ ९५॥ 
है भारत ! अनन्तर उन्हाने अपने तपोबलसे प्राह हुए उन दिव्य सुगन्धवाले मनोहर पुष्पको 


ग्रहण झया ॥ ९५ || 


संप्राप्य लानि प्रीतात्सा गुरोबंचनकारक। | 
. तती जगाम तूण ख वरू | घरुपक्षत्रालिनीश ॥ १६ ॥| 
गुरु बचनक पालन करनेवाले विपुलने उस समय उन फूर्खोको पाक्ने प्रसन्नचित्त होकर 


Ls 


शीघ्र ही चल्पाळे वृक्षास घिरी हुई चम्पानगरीकी ओर प्रस्थान किया ॥ १६ ॥ 
ख यने थिजने तात दृदश बिथुनं दणास्‌ । 
CG « 
चकवह्पारेनतंन्तं शहीहवा पाणिना करस ॥ १७॥ 
हे तात ! उन्होंने उस निर्जन बनके वीच एक दूसरेका हाथ पक्षड रर चक्की भांति 
परिवत्तनकारी नरमिथुन देखा ॥ १७ ॥ 


लजैकरतूणसगञस्तत्णदे परिवतेयद । 
एकरतु न तथा राजंश्चत्रालुः कलह तत! ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उन दोनोंके बीच एक शीघ्र गमन कर रहा था, दूसरा उसके पदमे विषमता 
| ह करते हुए साथमे [भन करता था; अनन्तर उस समय चे दोनों इच्छा करने 
ह ॥ १८॥ 





>“ शिखा 







| त्यं शीघं गच्छसीत्थेकोऽग्रथीन्नाति तथापरः । ० 
नेति च तो तात परस्परमथोचतुः ॥ १९ ह न 


वात ! एक कहता था, तुमने शौप्र गमन छिया है; दूसरा कहने लगा, मेने शीघ्र 
नहीं किया है। वे दोनों आपसमें नहीं, नहीं, ऐसा ही बचन कहने ठगे ॥ १९॥ 






re. ३ था i &, छी ८३१० ANN, Ey 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti | च 
SC Naf NN :. 
® शल... Pd की” | yA आई ० १0 


हे ८ ठिक गा 07 वरई पहामारत [ दाधघमपशे - पोरा | 
तथोबिस्पधैतोरेवं श पथोऽयम सूचा । र | 
थनसोदिध्य बिपुल तता सा च - ॥ २० 
उस समय इस ही भांति विषाद होते रहनेपर उन दोवार्मे शपथ खानका प्रथय आया; फ्रि | 
बिचार करके विपुलकषो उद्देश्य करके वे दोनों इस ee TRS 
आवथोरलतं प्राह यस्तस्याथ द्विजस्य बे 
विपुलस्य परे लोके या गति! सा अवादिते ॥ ११४ 
इस विपुल ब्राहमणी परलोकमे जो गति होगी, हम लोक बच जा (मेथ्या कहता है, 
उसकी भी बही गति होगी ॥ २१ ॥ 
एतच्छरुत्वा तु बिपुलो विषण्णवदनोऽभवत्‌ । 
एवं तीव्रतपाशाहं कडटयाथ परिग्रह्‌! FE ॥ ३३ १ | 
बिपुलने ऐसा बचन सुनके खिन्न बदन होकर सोचा, कि ऐसा अस्यत कठोर तपस्या | 
करनेवाला हूं तो भी मेरी दुर्गति होगी, तो तपस्याका यही छष्भ्रद फळ हुआ ॥ ९३ ॥ 
मिथुनस्यास्य किं मे स्यात्कृत पापं थलो गति; । 
| अनिष्टा खरवभूताना कीतितानेन मेऽद्य थे ॥ ९६ || 
| मेने ऐसा कौनसा पाप किया है, जिस कारण भेरी यह दुर्गेते होगी, जो डब प्राणियोके 
क लिये अनिष्ट है ओर इस जोडेको मिलनेवाली है; इस समय इन लोगोंने मेरे समक्ष वणन 


किया है ॥ २३॥ 

एवं संचिन्तयन्नेव विपुलो राजसत्तन्न । 

अवाङ्सुखो न्यस्तशिरा दध्यौ दुष्क्रतसाह्ानः ।॥३४॥ . 
, हे राजसत्तम ! बिपुल इस ही भांति चिन्ता करते हुए अधोसुल होकर सिर नीचा करर 
अपने दुष्कृति-विषयका ध्यान करने रगे ॥ २४॥ 

5 तत! षडन्यान्पुरुषानल्ैः काञ्चनराजतैः । 

| अपइयहीव्यमानान्वे लो नहषान्वितांस्तथा ॥१७॥ 
. अनन्तर उन्होंने सोने ओर रुपेसे बने हुए अक्षके सहारे जूआ खेलनेवाले, लोभहप पुर 
2 ओर छ; पुरुपोको अबलोकन किया ॥ २५ ॥ 
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झध्यीय ४२ ] भनुशाललपवं | 
यो लोभसास्थायास्माकं विषमं कतुसुत्सहत । 
[विपुलस्य परे लोके या गातिस्तासबाप्नुषात्‌ ॥२७॥ 
इम होगा बीच जो लो मवशसे ेहमानीका आचरण करेगा, वह उस ही गतिको प्राप्त होगा 
जैसी बिपुलको परलीकमे मिलनेबाली है ॥ २७ ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु विपुलों नापइणद्धलेसंकरम । 
न्जप्रश्वाति कौरव्य कूतपू्वसथात्सन! ॥ ९८॥ 
हे कोरव्य ! ऐसा वचन सुनळे विपुलने जन्मसे लेकर बतेमानकाछ तकके अपने कमको याद 
किया; परन्तु अपनेको घमेसङ्घरकारी नहीं समझा ॥ ९८ ॥ 
स्म प्रदध्यो तदा राजन्नय्नावाश्रिरिवाहित! । 
| ढहामानेन सनसा चापं शुत्या तथाविधस्ष ॥ २९॥ 
| हे राजन्‌ ! वह इस प्रकार शाए सुनके एक अझ्िभें दूसरी अग्नि रखी गयी हो और उसकी 
ज्याला बढ गयी हो, उसी भांति मनसे दह्यमान होळे चिन्ता रने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात घह्वयो दिननिशा ययुः । 
हदबासीन्सनलि च रुच्या रक्षणकारितम्‌ ॥ ३०॥ 
हे तात ! उनके चिन्ता करते रहनेपर अनेक रात्रि और दीन व्यतीत हुई; अनन्तर उनके 
अन्त; करणम गुरुपत्नी रुचिकै विषयमे रक्षाजनित व्यवहार उदित हुआ ॥ ३०॥ 
लक्षणं लक्षणेनेव सदनं वदनेन च । 
विधाथ न सथा चोक्तं सत्यम्षेतद्णरोस्तदा ॥३१॥ 
खलीपुरुषळे असाधारण लक्षणको लक्षणसे ओर मुखको मुखसे निगृहीत करके, मेने गुरुके 
निकट इस विषगको सत्य नहीँ कहा है ॥ ३१ ॥ 
एतदाहल्षानि कौरव्य दुष्कूलं विपुलस्तदा । 
अमन्यत महामाग तथा तच्च न संशय: ॥ ३२॥ 
हे महामाग कौरव्य ! उस समय विपुलने अपने मनमें इसको दुष्कृत माना और बही 
निश्चय पाप था, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३२ ॥ 
च चड्पाँ नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददौ । 
एूजयासास च गुरु विधिवत्स हुय | म 
भ्रीमहाभारते भनुशालनपर्वणि डिचत्वारिशो5 ध्याय ॥ ४९ ॥ २० ने डू 
अनन्तर उन्होंने कद जाए गुरुश फूल दिये और उस गुरुप्रिय बिपुल बिविपूदेक नड 
उनकी पूजा की ॥ ३३ ॥ | न 
महामारतके भनुशासनपर्वमें बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ २०२२ ॥ छ 
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१ छैडै ४ 
हा ऽ तप्तागतप्नसिप्रेद्ठय शिष्य बाक्यमथात्रवीत्‌ | 
देवशार्मा महातेजा यक्तच्छूणु नराधिय ५. 
भीष्म बोले- है प्रजानाथ ! अनन्तर महातेजस्ती देवशमान उस ष्यक आया हुआ देखकर 
जो बचन कहा था, उसे सुनो ॥ १ ॥ 
क. ले विपुल इष्ट बे तस्मिन्नथ झहावले । 
ते त्वा जानन्ति निपुण आत्मा च राविरेधच ऐशी 
देवशमो बोले- हे विपुल ! तुमने उस महावनके बीच क्या देखा था? वे रुचिको आर तुम्हारी 
कुशल आत्माको जानते द || ९॥ 
उच्च क्‌ र टस ~ 
ह्मे मिथुन कि तत्के च ते पुरुषा थिभ । 
थे मां जानान्ति तत्त्वेन तांख भे वक्तुमहं सि ॥ ३॥ 
बिपुल बोले- हे विश्च ब्रह्मि ! जो ढोग मुझे यथाथ रीतिसे जानते हैं, वह मिथुन कौन 
था और वे सब पुरुष भी कोन थे ? उनके विषयमे आप मुझ कहिये ॥ है ॥ 
पा जय की 
यहू तन्मिथुन ब्रह्मन्नहोराञ हि विद्धि तत्‌ । 
० _ चक्रवत्परिवतेत तत्ते जानाति दुष्कृतसत्‌ ॥४॥ 
देवशमा बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो मिथुन देखा था, जो कि चक्की भांति अमण कर 
र रहा है, उसे दिन और रात्रि जानो; वे तुम्हारे पापकमको जानते हैं ॥ ४ ॥ 
हः ये च ते पुरुषा विप्र अक्ैदींव्यन्ति हृष्टबत्‌ । 
है कतूस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
 हेविग्र! जो सब पुरुष हर्षित होकर अधृक्नीडा कर रहे थे, उन्हें छ; ऋतु जानो, बै तुम्हारा 













दुष्कृत जानते हैं ॥ ५ ॥ | 
॥ नमा कश्चिद्विजानीत इति कृत्या न विश्व सेल । | 
आः ना नरो रहसि पापात्मा पापक कमे बै द्विज ॥ ९ ॥ | 
> 8 ह पापात्मा मनुष्य एकान्तमे पापकर्म करके, सुझे कोई नहीं जानता है, ऐसा बिचार | 
करक विश्वास करना योग्य नहीं है । ६॥ | 

“45 जबर कुवाणं ¢ ९ $ | 

| र हि नरं कप पापं रहसि सर्वदा ! । 
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क पहयन्ति ऋतवश्चापि तथा दिननिशो यु 

तो पतर शेऽप्य॒त ॥ ७॥ 
+ धट बु एकान्त मचुष्य पापाचरण करता दद ° = > ड अहो- | 
ओ। रात्रि उसे सदा देखा करती है॥ ७7 परतु सनुष्यक्के पापाचरण करनेपर ऋतुए ऑर... | 
TS :-. | 3 3 | 
रा हते सदा देखा करती हैं ॥७॥ he 
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ते त्या हषस्मित दृष्टा गुरो! कम्रानिवेदकम। 
स्मारयन्तस्तथा घाइुस्ते यथा शुतवान्भषान्‌ ॥ ८॥ 
तु प्रसृतिने तुम्8 गुरुक निकट निज पाप कम निवेदन न दरळे हसे गित देखके उस 
बिषयको स्मरण छरानेके लिये जो कद्दा है, वह तुमने सुना है ॥ ८ ॥! 
अहोराच विजानाति ऋतवश्चापि नित्या! । 
पुरुषे पापक कश शुभं वा शुभकरण! ॥९॥ 
अहोरात्र और छह! ऋतु अशुभरकमश्षाल पुरुषांके वा शुभ-कर्माके शुभ-अशुभ कमको सदा 
जानते ह ॥ ९ ४ | 
तत्त्तया जस यत्कल व्यासिचाराजहुबाह्मकम । 


नाख्यातिरसाल जानन्तस्त त्यामाइवलथा द्विज् ॥ १० ॥ 
हे द्विज ! तुमन अर समोप अपना व्यभिसारवशसे भयात्मक कर्म नहीं कहा था, उसे ही 
जानके उन स एसा कहा था ॥ १०! 

तेचे मयेथुस्ते लोका! पापकूतो यथा । 

कृत्वा नाचक्षतः फे सक्ष यच त्यया कूतम्‌ ॥११॥ 
तुमने मेरे समीप जेशा किया है, वेसा पापकम करके न कहनेसे उस पापकारीको, बे ही 
पापाचारियांके लोख प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ 


तथा दाव्त्या च ढुश्त्ता रक्षितुं प्रमदा द्विज । 

न च त्थं कृतजानकिथिदागः प्रीतोऽस्मि तेनते ॥१२॥ 
हें द्विज ! उस प्रकार दुथरित्रा ख्रीकी रक्षा करनेमें समथ दोना शक्‍य है; उस विषयम तुमने 
कुछ पाप नहीं किया, इह ही निमित में तुपपर प्रसन्न हुआ हूं ॥ १९॥ 

यदि त्यहं त्या दुद घद्राक्ष द्विज सत्त । 

शपय त्यासह धान संऽञ्रास्त विचारणा ॥१३॥ 
हे दविजसत्तम ! यदि में तुम्हारा दुराचार देखता, तो ्रोधवश् होकर तुम्हे शाप देता; इस 
विषयमे मेरे मनमें कोई अन्य बिचार नहीं है ॥ १३॥ 

सञ्जन्ति पुरुषे नाथे पुंशां लोब्येस्थ पुच्कल! 

अन्यथा रक्षत! झापोऽ भविष्यते गतिश्च सा ॥१३॥ 
खिया पुरुषोपर अनुरागवती होती हें और पुरुषोंका भी पूर्णतया वक्षा ही भाब हाता 


दादू तुम्ह शाप देनेकी दी हो जाती ॥ १४॥ 
ग्रेड 
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यदि तुभ उसकी रक्षा करनेके बिपरीत आचरण करते, ठो में. तुम्हे अभिशाप देता और मेरी > 


३०७ ` 





ते डात भहासारते [ दानघमंपचं ~ खेपा 
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॥ 
= 
९१ 






रक्षिता सा त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता 

अहं ते प्रीतिमांस्तात स्वस्ति स्वग गमिष्यसि ॥१५॥ 
हे तात ! तुमने यथार्थ रीतिसे मेरी पत्नीका रक्षा का है ओर बह वृत्तान्त मुझे सुनाया है। 
हे पुत्र ! इसलिये में तुमपर प्रसन्न हुआ ई । तुम सुखी रहके स्वगभ गमन करोगे ॥१७॥ 
ल ` इस्युकस्वा विपुल प्रीतो देवशम महान्षि १ | 

सुभोद स्वर्गमास्थाय सहभार्यः सशिष्यकः ॥ १६॥ 
भीष्म बोरे महषि देवशर्माने प्रसन्न होकर विपुलस इतनी कथा कहके, आयां और शिष्यके 
सहित स्वर्भमें जाकर अतिप्रीति लाभ की थी ॥ १६॥ 

इदमाख्यातवांश्चापि ममाख्यानं अहाछुनि? । | 

मार्कण्डेयः पुरा राजन्गङ्गाकूले कथान्तरे ॥ १७॥ 
हे राजन ! पहले समयमें गंगाके तटपर महामुनि माकेण्डेयने कथा भ्रसङ्गमें भेरे समीप यह 
उपार्पान कहा था ॥ १७॥ 

तस्माद्रवीमि पाथ त्वा स्त्रिय! सवा! सदैव च । 

उभयं इश्यते ताखु सततं साध्वसाधु च । ॥ १८॥ 
हे पाथ ! इस ही लिये में तुमसे कहता हूं, तुम्हें सदा सव ख्रियोकी रक्षा करनी चाहिये । 
खयां सदा साधु और दुष्ट दोनोंही दीख पडती हैं ॥ १८॥ | 





लियः साध्व्यो महाभागाः संमता लोकमातरः । 
उ धारयन्ति मही राजन्निम्रां सवनकाननाम्‌ ॥ १९ ॥ 
रे 


` है राजन्‌! यदि खिया साध्वी हो तो वे अत्यंत झोमाग्यज्षालिनी होती हैं; जगत्‌ उनका 
ह ९ २७ चर ७७, 6९ ९६... 8९ न 
 स्मानहोतादंओर वे सब लोकोकी माता मानी हैं; येही बन और कानतके सहित इस 
ह पृथ्बीमण्डलका धारण करती हैं ॥ १९ ॥ 

र असाध्व्यश्चापि दुवृत्ताः कुलघ्न्यः पापनिश्चयाः । 


क विज्ञेया सक्षपैद्टः स्वगात्रसहजैदेप ॥ १० ॥| 
इ नरपार! अधाची, दुबत्ता, कुरुन्नी, पापकर्मवाली ख्ियोंको शरीरमें उत्पन्न हुई हाथ 
पाको रेखा तथा दुष्ट हक्षणसे मालूम करना चाहिये ॥ ९० ॥ 


™_ 
एवमताछु रक्षा वे शक्या कतुं महात्माभे! । | 
अ अन्यथा राजशादूल न शाक्या रक्षितं रि | 
> 5 की बुभाब मनुष्य र ठु सय, ॥ २१ ॥ 
.  शाडयाव मतुध्य इसही प्रकार ऐसी खिषोकी उत्तम रीतिसे रक्षा करनेमे समर्थ हें । ह | 
2. > सपथ! अन्यथा ल्रियोकी रक्षा अञ्वक्य है ॥ २१ ॥ जी 


“+ 


| 

हि १ 

) 
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he | - 

haa ' 
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अध्याय ४४ ] कुरा लमएव बट A 
pe या व व 
एता हि लल॒व्याघ तीध्ष्णास्तीएणपराक्रन्ा! । 
नाखाथस्ति शियो नाम मैथुने संगन्ने दुखि; ।२२। 
२ मजुभभ्रेष्ठ ! ये तीखे स्वभाववाली तथा हुस्सह पराक्रमश्ञाछिनी होती हैं; मैथुनमें जो हे 
साथ सहवास करता है, बही इनके लिये प्रिय है, उसके अतिरिक्त और कोई भी प्रिय 
नहीं है ॥ रे हे ॥ 


एता? कुल्याच्य काथा कृताश भरतणल | 


> >) 


न 'चेळस्मिञभन्त्येता) पुरुषे पाण्डुनन्दन ॥ २३ ॥ 
रतश्रेष्ठ ! ये कत्या अथात्‌ प्राणघातिनी ठ 
है भरतेष्ठ ! : त्‌ मृत्युरूपं ह, व्यमिचारिणी होनेपर प्राण हरण 


किया करती ह, कायरु १७१ आर एक पुरुषको अन्गीकृत हँ । है पाण्डुनन्दन | ये एक्‌ 


[सु स्नेदो दभि! काथस्तथेवेष्या जनेश्वर । 

खेडलास्थाय जुञ्जीत भमेभाश्थाथ चैव हि ॥ २४॥ 
हे प्रजानाथ ! ख्ियाले विषय मलुष्योछों स्नेह अथवा ईषा करनी उचित नहीं है। ऋतुकालके 
अनुरोधसे चेराग्यपूवेक धमका जाशय लेकर इन्हें भोग करे ॥ २४॥ 

[वहन्थतान्थथां झुदल्लर) कोरवनन्दन | 
... खवेथा राजशादूल युक्ति! खर्व पूज्यते ॥ २७ ॥ 
हे कोबरनन्द्न ! इसके विपरीत बर्ताव करनेख मनुष्य बिनाक्वको प्राप्त होता है। हे राजभैष्ठ ! 
| योग सव भांतिते संग्र सभादरणीय हे ॥ २५ ॥ 

तेनेकेन तु रक्षा बै विपुळेन कृता खिया) । 

नान्य! छान्त दुलोकेडस्मिन्नक्षितुं इप योषित। ॥२६॥ 

हति श्रीमहामारते अनुद्यासनपर्वणि चिचत्वारिंशत्तमो$ध्यायः ॥ ४३ ॥ २०४८ ॥ 

| एकमात्र उस विपुलने ही खळी रक्षा छो थी । हे नुप! इस मनुष्य ठोकळे बीच दूसरा 
| क्षोई भी ह्लियोंही इस प्रकार रक्षा करनेमें समर्थ नहीं है ॥ २६॥ 2 
| महाभारतके अनुशालनणवमे तैतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ २०४८ ॥ > 





$ ७४ ; 
युधिष्ठिर उवाच-- 


यन्सूल सबघमाणां प्रजनस्य गृहस्थ च । | 

पितृदेवातिथीनां च तन्मे जरूहि पितामह ॥१॥ .. 

ह बोले- हे पितामह ! पिदूळोक, देवता, अतिथि, उत्पादन, गृह और सब धमं 
भूर है, आप मुझसे वही कहिये ॥ १॥ | Me  . 
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वहासाशतै _ [ दानघमंपव न विवाह | 


हट कर व र हि सबैधर्माणां घेखिन्त्यतमो लत! । | 
ह कीरशाय प्रदेया स्यात्कन्येति यखुघाधिप 3 ॥२॥ के 
भीष्म बोले- हे एथ्वीनाथ ! यही सब थम% बच अत्यन्त चिन्तनाय थमे कहळे ससम 
हे 4 कि केसे योग्य वरको कन्धा दान करे ? ¦; ॥ र 
शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्या योनि च कलं च ! 
आङ्विरेव प्रदातव्या कन्या शुणब् बरे | क 
ब्राह्मणाना सतामेष घसा नित्य युावछर ॥ ३१ 


च प TOT, MR श 5 
बरके शीलस्वभाव, चरित्र, बिद्या, योनि अथात्‌ भादइछ अर पितृक्॒लकी शुद्धि तथा कर्मको 
भली भांति जानके मनुष्य सभी दृष्टियोंसे शुणवाच्‌ वरको कन्यादान झरे । है युधिष्टिर ! 


(4३... शा 


उक्त गुणोंसे युक्त विवाहे योग्य वरको बुलाकर उसके साथ कन्याळा विषाह करना उत्तम 
ब्राक्मणाकों नित्य धमे है ॥ ३ ॥ 

आवाह्ममावहेदेव यो दद्यावलुकूलतः । 

शिष्टानां क्षत्रियाणां च घम एष सनातन! ॥४॥ 
घनदानादिसे सन्तुष्ट करके जो कन्या दान की जाती है; साधु ब्राह्मणोंछा यही ब्राह्मघम हे | 
और श्रेष्ठ क्षत्रियोंका भी यही क्षात्रथम है ॥ ४ ॥ | 

आत्मामिप्रेतघुत्सज्य कन्यासिप्रेत एव यः । 

अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युधिछिर । 
Fe गान्धषेमिलि तं धमं प्राहुर्षमविदो जञा ॥ ५ 
है युधिष्ठिर ! अपने अभिप्रायको छोड करके जिस वरको छन्या चाहती हो ओर जो बर 
 झस्न्याओ्रो चाहता दो, उसहीक्षो कन्या दान झरने को घर्म जालनेवाळे पुरुष गान्यवे विवाह 
 कहाकरेहे॥८॥ 
os धनेन बहुना क्रीत्वा संप्रलोभ्य च बान्धवान । 
E असुराणां उपेतं वे घमेमाहुमनी षिण ॥ ९ ॥ 
€ महाराज ! कन्याके बान्वबोंदो छुमाके बहुतले धनके सहारे कन्याको मोळ छेके जो | 
। विवाह होता है, पंडित लोग उसे आसुर विवाह कहते हैं ॥ ६ ॥ - 

हित्वा छित्ता च शीर्षाणि रद्रतां रुदता ग्रहात्‌ । | 

वी मसह्म हरण तात राक्षसं घमेलक्षणम्‌ ॥७॥ म 
|. हे तात हे | कन्याके रोते हुए आसिमयोंको मारके तथा उनके सिर काठके रोती हुई कन्या | | 


न गहसे जबदस्तीसे हरके छो 0. 
ह ल जबदस्तोस हरके जो बिवाह होता है, बह राक्षस विवाह कहा जाता हे ॥ ०७ ॥ | 
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अमाय ४४ ] ० ७ भजुशासखतपवे हं हि, 
पञ्चानां तु अथो चस्या द्वावधस्थौ युधिष्ठिर । म 

किया कतव्यौ ९ ३2 

पैशाच कि न्‌ चत घौ कृथचल ॥८॥ कु 002. 

विवाह अन्तरत पेशाच विवाह हे, इन पांच प्रशारक विदारी वकित त ह 

रायै (व i दु दो धि र 3 र षां भक्तारळ वादाचे बकथित तान घमे- ल्क. 
सङ्गत हैं आर शेष द चरेद ७; अथात्‌ इन्या हरण करके जो बिवाह होश दै बह न 

॥ भर नय 


राक्षस विवाह और आसुर विवाह करिसी प्रकार मी नही करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
ब्राह्म! क्ाओोडथ गान्ध एते घड्या नर्स | 
पृथाया थदि वा मिश्रा! कतव्या नाच संशय! ॥९॥ 
है नरभेष्ठ राजन्‌ ! जाझ, शत्र ओर आर्ध, ये तीन प्रकारके विवाह ही धर्मसंगत हे । 
एथक्‌ अथवा मिश्रित रोतिसे ये तीन प्रकारके विवाह ही करने योग्य हे, इस विषयमे 
सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 
तिखो आयो ज़ाह्मणस्थ हे आयें क्षञ्जियस्य लु । 
| चैत्यः स्वजातिं चिन्देल तास्वपत्यं स्रं अवेत्‌ ॥१०॥ 
' _ द्राह्मणके लिये ( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य जातीय ) तीन भायाएं, कषत्रियद्े लिये (क्षत्रिय 
, तथा बेश्य जातीय ) दो आयांएं और वैश्यक्े लिये सजातीग मार्या होगे। इन ल्लिषोंसे जो 
सन्तानें उत्पन्न होती हैं, वे सब पिताके इमान वर्णबाडी होती हैं ॥ १० ॥ 


ब्राह्मणी तु अघेज्ज्येा क्षख्िया क्षत्रियस्थ तु । 
रत्थथज्षपि छाद्रा स्थान्नेत्याहुरपरे जना! ॥११॥ 
नाह्णक्षी पर्नियोंमें ब्राह्मण कन्या भेष्ट मानी जाती हे, और क्षत्रियकी क्षत्रिय कन्या श्रेष्ठ है । 
कुछ लोग कहते हैं कि रातिके ही लिये शूद्र जातिक्षी झन्यासे विवाह कर सकते हैं, परंतु 
, दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते ॥ ११॥ | 
|| टी 
| अपत्यजन्म झाद्राथां न प्रशंसन्ति लाघव! । द 
| शट्रायां जनयन्धिप्र; प्राथश्चित्ती विधीयते ॥ १२॥ र 
| पक्षा शद्रा ज्लोसे सन्तान उत्पन्न करना साधु पुरुषोंके बीच प्रशंसित नहीं है; सदि 
| नोझषण भूद्रा सीमे पुत्र उत्पन्न करे, तो वह प्रायश्चित्त करनेके योग्य होता है ॥ १९॥ | 


'चिशद्र्या दरावषी आयां विन्देत नगिकाम्‌ । 
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ु | | प | [ लवच (4. ईं | 
न्न णमा पराती 
यस्थास्तु न अबेद्ञ्जाता पिता वा भरत । | 
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकाधर्मिणी हि सा ॥ १३॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! जिस कन्याके माई अथवा पिता न हों, उसे कदापि न व्याहे, क्योंकि वह 
कन्या अपने पिताळे पुत्रस्थानीय हो सकती है ॥ १४॥ 
न्नीणि वर्षाण्युदीक्षेतर कन्या ऋतुमती सता । 
चतुर्थ त्वथ लँग्राप रर हातार ॥ १५ ॥ ७ 
कल्या ऋतुमती होनेपर तीन वषतक अपने वबाहर बाट दख: चोथा वर्षे ठगनेपर बह 
स्वयं ही अपना स्वामी खोज लेवे ॥ १५ ॥ 
प्रजनो हीयते तस्या रतिश्च सरतषेअ । 
अतोऽन्यथा वतमाना भवद्काच्या प्रज्ञापतेः ॥ १६ ॥ 
स्वयं पति खोज लेनेवाली खोका उस पुरुषके साथ किया हुआ सम्बन्ध आर उससे दोनेवाही 
सन्तान निम्न भेणीकी नहीं समझी जाती । जो नारी इसके विपरीत आचरण झरती है, वह 
प्रजापतिके निकट निन्दनीय होती है ॥ १६॥ 
असपिण्डा च था मातुरसगोत्रा च था पितु? । 
इत्यतामलुगच्छेत तं धसे मनुरञ्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
जो कत्या गाताळी सपिण्ड और पिताकी सगोत्र न हो, उसे ही ब्याहे; मझुने इसे ही. 
सनातन घम कहा है ॥ १७॥ 
युधिष्ठिर उदाच-- 
शुल्कमन्येन दत्तं स्याददानीत्याह यापर! । 
__ बलादन्य; प्रभाषेत धनसन्यः प्रदर्श येत्‌ ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे पितामह ! कोई विवाह पक्का करके शुरुक दान करे, दूसरा मेने दान 
किया ऐसा वचन कहकर विवाह पक्का करे, कोई जबईस्तीसे इरनेको कहे, कोई पुर 
ठसके सम्बान्धियोंकोी घन दिखाबे ॥ १८॥। 
पाणिग्रहीता त्वन्यः स्यात्कस्य कन्या पितामह । 
क तत्त्व जिज्ञासमानानां चक्षुभवतु नो भवान्‌ ॥ १९॥ | 
और रे पाणिग्रह पाङर चुका हो, तब उनमेंसे बह कन्या किसकी भार्या होगी? हम | 
` तखजिज्ञासुओके पक्षमें आए नेत्रस्वरूप हैं ॥ १९ ॥ | 





भीष्म उवाच-- वस्र 
क Si मानुष्यं संस्थानाय प्रकृष्यले । | | 
ओ। ० _ मन्त्रवन्सन्त्रित तस्य सुषावाइस्तु पातकः ॥१०॥  , | 
~ अकी ह मुष्योके हित जनक “ यह इसकी भार्या हे ” इत्यादि च्यवस्थाजनित बी. 
हा पक गी जाननेगाढे एके दारा मन्त्रित किया जाता है, उसे मिथ्या करनेवे | 
क स हुआ करता है ॥ २० | ० 9 
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| बाप के न: पा i १ 
| आयो पत्युत्विगाचाया! शिष्योपाऽचाय एष च। - न 
सवार दण्डनहान्त नत्याइरपर जना! ॥ २१ ॥ 
© a श यु yy क i 
यी, पति, ऋरि अकू, आचार्य, शिष्य और उपाध्याय भी मिथ्या कइनेपर प्रायश्चित्ते | 
भागी होते ४; परतु इसर लोग उन्ह हडळ भागा नहीं मानते हे ॥ ३१ ॥ 
न्‌ झव जेन संवाद खज्लुरच प्रदालाते | 
अथकछारथः Ne च यन्या चलकछापनस््‌ ॥ ९९॥ 
अक्वाम मनुष्य सज्ञे छ चा के रक नु प्रश्नसा नहीं करते। मिथ्या धमे प्रकाञ्च करना हु 
अयश ओर अधगपुक्त ई; पद धनका नष्ट झरचबाढा माना गया है ॥ ९९ ॥ 
| नैकान्तदोष एकरितिस्तद्दानं नोपलभ्यते । 
| भतो यां प्रथच्छन्ति याँ च क्रीणन्ति आरत ॥२३॥ 
| है भारत ! णागिग्ररण विधिक़े अलुमार दन्धु जन जो कन्या दान कर देते हैं अथवा सूरय 
लेकर देते हैं, उस छन्याकषो मजुष्य अपने घर ले जाय, तो इसमें दोष नहीं होता; तो उसमे 
दोषकी प्राप्ति झले होगी १ ॥ ३३ 
न्घुखि! खघज्ुज्ञातो सन्त्रहास्ो प्रयोजयत्‌ । 
| तथा सिच्यान्त ते खनन्‍्जा नादत्तायाः कथचन ॥ १४ ॥ 
हे भारत | बन्घुजन कमेझे अनुसार जो छन्या प्रदान कर, अथवा जिसे बंच बास्धवोको 
... झुनुज्ञा होनेपर उसके सम्बन्धे मन्त्र और होम प्रयोग करें, तब वे सब मन्त्र सिद्ध होते इ; 
... बास्थवोळे दारा जदचा कल्याके सम्बन्धमें मन्त्र प्रयोग करनेसे वह किसी प्रकार सिद्ध नहीं | 
. होता ॥ ९४॥ र 
१ कर र a 0 कु | 
| यस्हयञ्ज अन्त्रसम्णो आयापत्योमिथः कुतः । ८ 
६५ । छ 
| लबेबाहुर्गरीयांसं यश्चासौ ज्ञातिभिः कृत! ८. 
| मार्यो और पति दोनोंगें अन्त्रे दवारा की हुओ प्रतिज्ञा भे दै, तो भी उसके लिये बनवु | भु 
| जाशीबाद मिले तो अधिक बढतर उत्तम है ॥ ९५ ॥ र 
| |: देवदत्तां पतिमोयों वेति घमस्थ शासनात्‌ । ie की 
सादेवी सालुषी बाचमनता पयुदर्याति ) ही इई जानके हण करवा. चर 
| पति धमेळे शासनवश्से मायाको प्राक्तनकमेदत्ता अथवा शरक हुई हा 
है; बह मालुषी मिथ्या वाणीको परित्याग करता है ॥ २६ ॥ $ 
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३१४ सहाशारत 5 : [ हानध्मंपर्द - | 
की 
युर्घाष्ठर उवाच -- £ वि. | 
कन्यायाँ प्रापशुल्कायां ज्यायाश्िदावजदूर। । 
घर्मकामाथेसंपत्नों वाच्यमच्ा चत न जा || ९७॥ 
a च च TRE श्र >> शुर हू NN न हे ९ 
युधिष्ठिर बाले- यदि हन्याके लिये किसी पुरुषं शुट दान केया हा, (फेर घम ) फाम 


अर्थ और कुलशील आदिसे युक्त दूसरा वर यदि उस कन्याको ग्रहण करे, तो बहू निनी 
होगा, अथवा वह बिवाह अवि होगा ! ॥ २७॥ ० 
तस्मिन्नुभयतो दोषे कुवञ्छय। समाचरेत्‌ । 


अयं न! सर्वेधर्माणां धमश्चिन्ह्यतमो भतः ॥ २८॥ 
~ ~ ८५ ~ "७ पर) पके > रे 
शिष्टातिक्रम और बन्धु सम्मतिपूर्वक विक्रयातिक्रभ दोनों ओर दोष उपस्थित होनेपर कत 


किस शरेष्ठ पक्षको इल्याणझ्ारी समझके अबलम्बन करे ? यही हम ढोगोको सब घम? 
बीच अत्यन्त बिचारणीय है ॥ २८॥ 
तत्त्व जिज्ञासमानानां चक्षुभेवतु नो सवान्‌ । 
तदेतत्सवेसाचद्व न हि तृप्यामि कथ्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
[ हम तत्व-जित्ञासा कर रहे हें, आप हमारे नेत्रस्वरूप होइये; इन सब विषयोंको वर्णन करिधे 
आपका बचन सुनक हम लोगोंकी तिक सीमा नहीं होती है !! २९ ।। र 
भीष्म उवाच 
न वै निष्ठाकर शुल्क ज्ञात्वासीत्तेन नाहृतम्‌ । 
न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कर्हिचित्‌ ॥ ३०॥ 
भ्म बाल शुल्क ग्रहण करनेसेही विवाइकी सिद्धि नहीं होती है। सूर्य देनेवाला ऐसा 
जानक शुरक देता है और उसे वापस नहीं मांगता; और साधु ढोग शुल्क ग्रहण करके 
भी कमी बिश्वेष कारणबश कन्या दान नहीं करते !! ३० || 
ः अन्यैशुणैरुपेतं तु शुल्क याचन्ति बान्धवाः ¦ 
ओज अरलङुत्वा वहस्वेति थो दद्यादनुकूलतः ॥ ३१॥ 
क स्य हाता दै तो छन्याके बान्धवगण शुल्क मांगते हे । कन्याको 
ही है 7 "सा कहनपर वर आभूषण देकर विवाह छरे तो यह परमाचुकूठ 








क ॥ ३९ ॥ 

6 ` तब तां च ददात्येव न शुल्क विकयो न स! | 

(27.2 EH क 

0. या त भवहयमेष चर्म! सनातनः ॥३२॥ 
न स लेकर क्या दान किया जाता है, बैसा विवाह दशा | 
काकी का लिये कोई बस्तु स्वी ये करना ही | 
है सनातन है॥ ३२॥ ६ बस्तु स्वीकार करके कन्याका दान ym 
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डा तट... 0 त र 
ढास्थासि भवते कन्यामिति पूर्वे नभाषितम्‌ । 
~ he जा ७०३५ 0 
श्प चेला च नाइण चाथङ्थ बढ्न्त्युत ॥ ३३॥ 


जो मैं तुम्दें कन्यादान करूँगा, ऐसा बचन कहते हैं, जो ' नहीं दूंगा ? कहते है और जो 
पुष अवश्य दान करने को आतिदा करते ६, उनको ये समी बातें कन्या देनेके पहले नहीं 
कही हुईके समान & ॥ हे ॥ ० 
तस्मादा ग्रहणात्पाणयोचयन्ति परस्परस । 
न्यावर& पुरा द्त्तो सरद्धिरिलि न! खतम ॥ ३४॥ 
इसलिये जबतक पाणिग्रहण नहीं होता, तवतक कन्या और वर परस्पर प्राथना किया करते 
ह । मैंने ऐसा सुला है, कि जबतक कन्या प्रदान नहीं की जाती, तबतक उसके निमित्त 
समी प्राथना कर सकते हैं, मरुद्रोने कन्याके सम्बन्धन ऐसा ही बरदान किया है ॥३४॥ 
नानिष्टाथ प्रदातव्या कन्या हत्यषिचोदिलम । 
सन्सूख छामसूलस्य प्रजनस्थेति से सातिः ॥ ३५॥ 
अनिष्ट वरको कन्या दान न करे, यह ऋषिवाक्य दै । सुयोग्यको कन्या दान करना ही काम 
और अपस्य मूल है, इसलिये जो पुरुष उत्तम दोहित्रकी इच्छा करता है, वह करपाणके 
निमित्त श्रेष्ठ पात्रको कन्या दान करे, मुझे ऐसा ही निश्चय दे ॥ १५ ॥ 
सलीध्य च बदून्दोषान्संथासाह्रिद्विवाणयो! । 
हे यथा निकरं शुल्क न जात्वासीत्तथा शरण ॥ ३६ ॥ 
._ चिरपरिचयबशसे कन्याके ऋयविक्रयके बहुतरे दोषोंकों देखकर मालूम कर सकेंगे; शुर दे 
देना कभी विवाहसिद्धिके विषयमे कारण नहीं होता, उसे कहता हं, सुनो ॥ ३९ ॥ 
अह विचिञ्रचीयाय हू कन्थे ससुदावदच । 
जित्वा च मागधान्सबान्काशीनथ च कोसलान्‌ । Ce 
युहीलपाणिरेकासीतप्राप्तशुल्कापरा भवत्‌. 
पहले में के काशी ओर कोसल देशीय सब राजाओंको जीतके बिचित्रवीयके विवाहके 
हिये दो कन्याओको इरण करके हाया था; उनमेंते एकका पाणिग्रहण हुआ था, दूसरोका 
शरक प्राप्त होके भी गृद्दीता नहीं हुई ॥ ३७॥ 
पाणौ गहीता तत्रैव विसज्या इति मे पिता । 
.  जत्रबीदितरा कन्यासायहत्स तु कौरवः 
कि मेरे तात कुरुबंशीय बाहिकने पाणिंग्रहीत कन्याको 
जता करनेके लिये वहीं कहा था ॥ ३८ ॥ 
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सि महाभारत [ दाबघतेपस हि प वेबईक 
टत ~~ | 
| अप्यन्यामलुपप्रचछ शड्कभान+ पितुबच; | 
अतीव हास्य धर्मेप्ता पितुमे5न्याधेकामवत्‌ ॥$ ३९ ॥ 
सेने उनके वचनमें शङ्का करके दूसरे पुरुषास ३9३ बिलेन एश; परतु इस विषयमे भो 
चाचाद्धी अत्यन्त प्रबर इच्छा थी कि धर्मका पालन किया जाय ॥ ३९ ॥। 
ततोऽहमब्रुवं राजन्नाचारेप्छुरिदं बच! । 
आचारं तत्त्वतो वेत्तुमिच्छाम्ीति पुन; पुनः ॥४०॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर आचार जाननेछे लिये अभिलाषों होकर भने बार बार कहा, के 
यथार्थ रीतिसे परम्परागत आचार जाननेकी इच्छा करता हुँ ॥ ४० ॥ 
हतः ततो मयैवधुक्ते तु वाक्ये धमं शतां वर! । 
पिता मम महाराज षाहीको वाकथमञ्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥| 
है महाराज ! जब मेंने ऐसा कहा, तब धार्भिक- श्रेष्ठ मेरे पितृव्य बाह्लिक बोले ॥ ४१॥ 
| यदि व) शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणं तथा ! 
लाजान्तरसुपासीत प्राप्तशुल्का पर्ति वृलझ्‌ ॥ ४३ ॥ 







यदि तुम्हारे मत शुल्क देनेसे ही विवाह सिद्ध हो, पाणिग्रहणसे नहीं, तो जिस कम्याके 
लिये च्छ ७७, NR AN ४०५ च्छ २२, 
लिये शुल्क दिया गया हे, उपळे पतिके निमिच लाजादे बस्तुको ढानेका इया प्रयोजन 
हे?॥ ४२॥ 
न हि धमेविद, प्राहुः प्रमाणं घाक्यतः स्खतस । 
ha से 0032200424 a 
ह येषा वे शुल्कतो निष्ठा न पाणिग्रहणात्तथा ॥ ३३॥ 
मह मत शुस्कदानस ह विवाह सिद्ध होता है, पाणिग्रहणसे नहीं, उनके कथनको धम 
` जाननेवाले पुरुष वाग्दानको कन्यादान विषयमे प्रमाण नहीं कहते ॥ ४३ ॥ 


TALS 


प्रसिद्ध भाषितं दाने तेषां प्रत्यसन पुन! । 

pr क: ऐसा ~ a हे ॥ हाते विवो री न हक | 
स्य गसि है, कि कन्या दानके विषयमे उनके वचन मान्य नहीं है और इसमे 
5 को विश्वास नहीं होता । शुरकको जो लोग क्रयमूटय समझते हैं, बे धर्मज्ञ नहीं हे ॥४४॥ 
न चेतेभ्यः प्रदातव्या न वोढव्या तथाविधा । 


~ ७ च ०७८ 
न ह्यव आया क्रेतव्या न विक्रेया कथचन ॥ ४७ ॥ 


= नेसे पुसको कन्यादान करना उचित नहीं है औं ) बा 
की रत रे क्यो रि गरा चित नहीं हे और इस प्रकारकी कन्याको भी ब्या 
त: भार्या कली प्रकार क्रय अथवा बिक्रय करनेकी बस्तु नहीं दै ॥४५॥ | 
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अवेसेषां तथा विष्ठा लुब्धानां पापचेतसाम्‌ । ण्ण क. 

© क्री ग न 8७ "३ न Lo 

जो होम भाया ६ ८ ही = कय करते इ, वे पापदादे जोर जोगी हता 0 
उनकी इस प्रकारक व्यवहारत दा निष्ठा होती है !! ४६ || १ जी 
ha i र 


अस्मिन्धल सत्यवन्तं पथपृच्छन्त चे जना! । 

कन्याय णासशुल्कायाः शुल्कड! प्रचारं गत! ॥ ४७॥ 
पहले समयमें लोगोंने यही विषय सस्यवानसे पूछा था, कि जिस किसी कन्याडे निमित्त 
किसी पुरुषने खुट प्रदान किया हो, उसकी मृत्यु होनेपर ॥ ४७॥ 

पाणिग्रहीता चान्य! स्णादख नो ध्न लंशथः ! 

लक्षशिछल्धि सहाधाञ्ञ त्व हि यै प्राज्ञसंभल। । 

तस्य जिज्ञासमानानां चह्तुमेबतु नो अवान्‌ ॥ ३८॥ 
दूसरा पुरुष पाणिग्रहण कर सकता हे या नहीं ? इसलिये इस विषयमें हम लोषोंको घ 
बिषयक सन्देह होता है। हे महाप्राज्ञ ! आप प्रज्ञसंमत हैं, इसलिये हम लोशोका यह सन्दे 
दूग करिये; इम तत्व जिज्ञासा करते हे, आप हम खोगोंके निमित्त नेत्र स्वरूप- मार्गदर्शक 
होइये ॥ ४८ ¦ [ 

तानेवं झुवत्‌ः खचान्सत्यबान्वाक्यमत्रवीत्‌। 

यश्रष्टं तन्न देया स्याक्ञाञ काथो विचारणा । 

कुबले जीबतोऽप्येथं खुले वैवास्ति संशयः ॥ ४९॥ 
उन सब ठोगोळे ऐसा कहते रहनेपर सत्यवान बोले, जहां योग्य बर मिले बही कन्या 
दान करे, इस विषयमें अन्य विचार करना उचित नहीं है; छुरकदाता यादि जीवित हो तो 
भी सुयोग्य बर मिलनेपर साधु ढोग इस ही प्रकार इच्छानुसार कन्याका दान किया करते 


हैं, फिर उसके मरनेपर अन्यत्र करें, इस विषयमे कुछ मी सन्देह नहीं हे ॥४९॥ 
/ देवरं प्रविशेत्कन्या तप्येद्वापि अहत्तप।। 
| तलेवाजुन्रता सूत्या पाणिग्राहस्थ नाम सछा ॥ १० (| > 
| ररकदाताळे मरनेकै पश्चात्‌ कन्या उतके देवरको पतिरूपमें वरण करे, अथवा उस पाणि 
| ताकी कामनासे ब्रत अवलम्बन करके तपस्याचरण करे ॥५०॥ कट. 


लिखन्त्येव तु केषांचिदपरेषां शनेरपि। | 
इति थे संगदन्त्यञ्ज त एतं नित्य विदुः  ॥९१॥ 
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| दी पमा दागघमेपव विवा 

तत्पाणिग्महणास्पूवेछुत्तरं थत्र बतेते । 

सर्मङ्ञलमन्त्रं चे सपावादस्तु पातकः ॥५९॥ 
इसलिये पाणिग्रहणके पहले अथवा उसके बीच जो सन हारेद्रा-लेपन खान प्रसूति अङ्ग 
कार्य और मन्त्र पाठ आदि जिसमें निष्पन्न होते है, बसा अवकाशकाळ जिसमें रहता है, 
उसमें री पूर्वोक्त नियम सङ्गत होते हैं और सङ्कसपू्क प्रदान को हुई कन्याको हरने तथा 
उसके लिये मिथ्या बचन कहनेसे पाप होता दै ॥ ५३ ॥ 

पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पढे ।_ 

पाणिग्राहस्य आया स्पाद्यस्थ चाद्भिः प्रदीयते _ ॥९४॥ 
सपपदीके सातवें पढमं प्रागिग्रहणके मन्त्रोच्री सफलता हुआ करपी है, जळले संकल्प करके 
जिसे कन्या दान की जाती है, उस ही पाणिग्रहीताकी भायां हुआ करती है ॥ ५३ ॥ 

अनुकूलामनुवंशां भ्रात्रा दत्ताइुपा9मिकाश । 

पारकरस्थ यथान्यायं आयां विन्देदद्विजोत त! ॥ ७४॥ 

इति श्रीमहाभारते अजुशालनपर्षेणि चतुश्चत्वारिशत्तमोऽष्यायः ॥ ४४ ॥ २१०२॥ 

वक्ष्यमाण रीतिसे कन्या सम्प्रदान करना योग्य है, पण्डित लोग इसे निश्चय ही जानते हँ, 
दिजभ्ेष्ठ अनुकूल स्ववंश ओर अनुरूप भ्रातुदत्ता कन्याको अगिके निकट ज्यायपूर्वक परिक्रमा 
देकर ग्रहण करे ॥ ५४॥ 

महाभारतके अचुशासतपव॑स चोवालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४8 ॥ २१०२ ॥ 








ज्य ४५ ¦; 
युधाष्ठिरउवाच- 

कन्याया! प्राप्तशुल्काया। पतिश्रेन्नारित कञ्चन । 

_ तत्र का प्रतिपत्तिः स्यात्तन्मे ब्रहि पितामह ॥ १॥ 

टा: प > ° 
. षि बोले- हे पितामह ! यदि कऱ्याका गुरकप्रद पति उपस्थित न हो- परदेश गया 


| x - ह हो कोक च ex > 
| हौं, तब उस विपयमे उसे केसा व्यबहार करना योग्य है , आप मुझसे वही ह्ये ॥  ! 
-_______ भीष्म डवाच- 





गा, यदि बह बरपक्षीय पुसको प्रयि ऱ्या पिताकी ही प्रतिपा 
 रहेगी॥२॥ पित किया जाय, तो बह कन्या पिताको दै 
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| क्षष्याय ४५ ]  आचुशालनपवे हर 
|: त । 
अथ चेत्लाएरेच्छुल्क फीता शुल्कप्रदस्य सा । 
स्थाथ5पत्यसाइत थेन न्यायेन झाकनुयाल्‌ ॥३॥ 
और यदि शुटक मत्यपण न (केया जाय, तो उसे शुर्कदाताकी मोल ही हुई होकर र 
होगा । उस. शुट्कदाताळे निमिच जिस न्यायोचित प्रकार होसे सन्तानोत्पचिके हि 
इच्छा कर ॥ रै !! 
न तर्या जन्यचत्काय काश्चह्छुशील किचन ॥४॥ 
इसलिये उस शुरकदाताळे अतिरिक्त जोर कोई भी उस कन्याके सङ्ग मन्त्र उच्चारण करके 
ववाह या आर छाई काथ न छर ॥ ४ || 
स्वय शुताति साथिश्ञी पित्रा घै प्रत्यपत्थत । 
तत्तस्थान्ये घ्शांसन्ति चश्चज्ञा नेतरे जना! ॥ ५॥ 
सावित्रान पताका आज्ञा हकर जिसे स्वयं वरण किया था, उसहाके सङ्ग विवाह किया 
उसके बसे छाएको कोई धमत प्रशंसा करते हैं, परन्तु दूसरे मनुष्य उस विषयका अनुमोदन 
नहीं करते हं ॥ ५ ॥| 
एतचु बापरे चकछुन परे जातु साधव! । 
साधूना पुनराचारो गरीयो धर्मलक्षणस्‌ ॥ ६॥ 
कुछ लोग कहते ई कि दूसरे साधु पुरुषाने ऐसा आचरण नहीं किया है, ओर कुछ कहते 
ह कि अन्योते कमी ऐसा किया भी हे । साधु पुरुषोंका आचार ही धर्मका गुरुतर लक्षण 
है॥६॥ 


व्य“ 


अस्मिन्ञेच प्रकरण सुक्ततुर्थाकयथन्ञथीत । 


नशा विदेहराजर्य जनकस्थ महात्सन! ॥७॥ 
.. पिदेहराज महाराज जनकळे नाती सुक्रतुने इस प्रकरणम ही बक्ष्यमाण बचन कहा हे ॥ ७॥ 
| असदाचरिते बारणे कथं स्थादनुकीतनम्‌। 

अनुप्रश्नः लशणयों धा सतामंतढुपाल सत्‌ ॥ ८ ॥ 


| “के आचरित पथका किस प्रकार शास्रोसे अनुमोदन छिया जा सकता है ? इस विषयमे 

. “उ-परुषोंके निकट प्रश्न अथवा संक्षय कैसे उपस्थित किया जा सकता है?॥८॥ 

| असदेव हि घ्नस्य प्रमादो धमे आखर! । र द 
सुशुश्रुन जात्वतामिला पूवघु जन्मरु ॥ ३ ॥| पर 

जैयोके अस्वाधीनता धर्मको खण्डन करमा, दोष बताना आधुरघम है; पहलेके बूढोमि विवाह व्य 

ख्ियोकी स्वाधीनतापद्धति हमने कदापि नहीं सुनी है ॥९॥ 


आ कली क 0 £4 
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आयोपत्योहि संबन्धः स्त्रीपुलोस्तुल्य एव ल! । 

रति! साधारणो घम इति चाइ ल पाचन; । १०॥ 
भार्या और पतिका अथवा स्धी-पुरुषका सम्बन्ध बहुतही खरम ६; उत सुक्रतु राजाने यह 
भी कहा था. कि रति साधारण घ्म है ॥ १० ॥ 


युधिष्ठिर उदाच-- 
अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते धनस्‌ । 


पुञ्रवाद्धि पितुस्तस्य कन्या मावतुम हात ॥११॥ 
युधिष्ठिर बोले- जब ।पताक ।नकट छन्या भी पुत्रक तुल्य हैं, तष उसळ रहते हुए किस 
प्रमाणके अनुसार केवर पुरुष धन ग्रहण करते ६ १ ॥ ११ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
यथैवात्मा तथा पुत्र) पत्रेण दुहिता खला 
तऱ्याम्ाह्णनि तिष्ठन्त्या छथसन्या चनं हरेत्‌ १६ || 


भीष्म बोल- पुत्र अपने आत्माके समान है, पुत्री भी पुत्रके तुर्य है, इसलिये आत्मस्वरूपी 
पुत्रीके उपस्थित रहते किस प्रहार दूसरा पुरुष थन इरण कर सकता है ? ॥ १२ ॥ 


सातु योतक यत्ह्घात्कुलारी लाग एथ खा! । 
दोहिज् एव वा रिक्थसपुत्रस्थ पितुदरेत्‌ ॥ १४ !| 


I on 


पुत्र रहे वा न रहे, माताको जो दहेजमें थन मिलता है, उसपर इन्दाका अधिकार है, उसमें 
च्छ १. च ~ MAN AX 6६ ^ से 0 
पुत्रोंका अंश नहीं है; अपुत्रक पुरुषके घनको लेनेंके लिये दोहित्र ही अधिकारी है, बह 


उसे ले सूता है ॥ १३ ॥ 


ददाति हि स पिण्डं बे पितुघातासहस्य च । 
पुत्रदोहित्रयोनह विशेषो धतः स्वत! ॥ १४॥ 
4 अ क्योंकि दाहित्र ही अपने पिता ओर मातामहो पिण्डदान किया करता है, इसलिये घरमा: 
` उसार पुत्र ओर दोहितमे कुछ विश्वेष नहीं माना जाता है ॥ १४ ॥ 

चा अन्यत्र जातथा सा हि प्रजया पुत्र इंहते । 

त दुहितान्यत्र जातेन पुश्रेणापि विशिष्यतले ॥ १५ ॥ 
| ह र . पुत्र उत्पन्न होनेके पहले यादि कन्या उत्पन्न हुई और वह यदि पुत्रीकरण नियमके असार 
. पुत्रस्यानीय मानली गयी तथा यदि उप्के अनन्तर पुत्र भी उत्पन्न हुआ, तो बह पुत्र 


















॥ (क कन्याक साथ ही पिताके धनका अधिकारी होता दै । यदि दूसरेका पुत्र गोद लिया गे | 


न 0 तने पुत्रसे निज तनुसे उत्पन्न हुई कन्या श्रेष्ठ मानी जाती दै ॥ १५ ॥ 
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¬ | | ३९१ is 
दौहिञकेण घर्मेण नाच पठ्यासि कारणम्‌ । 

बिक्रीताखु च थे पुत्रा अवन्ति पितुरेब ते ॥ १६॥ 


मूल्य लेकर बेची हुई कन्या आळे या भसे उत्प दोनेवाले पुत्र केवल अपने पिताके उत्तरा- 
विकारी होते हैं; इसळिय उन्ह द।हित्रक घरकै अनुसार मातामहके घनका अधिकारी बननेके 
ठिये कोइ कारण न नहा देखता ॥ ९६॥ 

असू यवरतयधाज छा परस्थादायिन! काठा! । 

आखुराद चल स्ना न लि पमढत्तय; ॥ १७॥ 
कन्याको वेचके जो लोंग आसुर विवाह करते हैं, उन कन्याके अश्यायुक्त, पापी, पराया 
घन अनुचित रूपये ढेनेवाले, ठ ओर धर्मळे विषम वृत्तिवाले पुत्र उत्पन्न होते हे ॥ १७॥ 

अज गाथा यमोद्वीता! छीतियान्ति पुराविद! । 

धर्मज्ञा धर्लशाक्ेघु निषद्धा धर्मसेतुषु ॥ १८ ॥ 
धर्मणालके जाननेबाले धम मयोदाओंपें बंधे हुए इतिहासवेत्ता पण्डित लोग इस बिषयमे 
यमकी कही हुई कथा वर्णन किया करते हैं ॥ १८ ॥ 

यो खल्लुष्ण! हजके एअ विक्तीय घनसिच्छति । 

कत्या या जीविताथाय य! शुल्केन प्रयच्छति ॥१९॥ 
जो मनुष्य अपने पुत्रको बेचके धन राभ करना चाहता हे, अथवा जीविकाके लिये शुल्क 
ग्रहण करके कन्या प्रदान करता है, ॥ १९॥ 

सप्चाजरे महाघोरे निरथे कालसाहये । 

स्वेदं सूझ पुरीणं च तस्मिन्प्रेत उपाश्नुते [TR 
बह मृत होकर सात नरकोंसे भी निकृष्ट कालखत्र नामक घोर नरकमें पडकर अपने ही स्वेद, 
सूत्र और बिष्ठाका भक्षण किया करता दै ॥ २० ॥ 

आर्षे गोमिथुनं शुल्कं केचिदाहुस्षेव तत्‌ । 

अल्प या बहु घा राजन्धिक्रयस्तावदेव सः ॥२१॥  , 
है राजन्‌ ! कोई कोई आए विवाहमें गोमिथुनको झुटझके रूपमें लेगेकों कहा करते हैं, परंतु 
वह भी मिथ्या ही है; क्‍योंकि चाहे शुल्क थोडा हो बा अधिक हो, लेनेसे ही कन्याका 
बचना सिद्ध होता है ॥ ११५॥ | 

जरि क्रेश्विल्लेय घमः कर्थचन । क 

अन्येषामपि इइयन्ते लो भत! संप्रवृत्तय। थी गो गण ० 
यद्यपि किसी किसी पुरुषोके द्वारा यह आचरित हुआ है, तोभी यह किसी भी प्रकार ह. 
सनातन चमे नहीं है । दूसरे छोगोमें भी लोभवक्ष बहुतसी प्रवृत्तियां देखी जाती है De 
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| क» डक: ०, 5 का पितृभिञ्रातृभिञ्चेव म्वशुरेरथ देवरे! | 

0 तष्य घडकल्याणमीप्सुभिः ॥३॥ 
ह करयाणकी इच्छा करनेवाले 


३२२ | महाभारत [ दाषघर्मप 


> छ अ: ७० सके कि ha = हर ~ on = 
 केदतह, क कन्यादान$ समय उसके पक्षबारे जातीय पुरुष यदि स्प्रयंछे शिये कुछ भी 


चनन लेकर कन्याके बस्न आभूषणके लिये मांगे, तो वह कन्याका बेचना नहीं कहा 
. जाता ॥ १॥ 


/ जुइण तत्कुमारीणामावशंस्थतम च तत्‌ । 

सव हो खन च प्रतिदेयं स्यात्कन्यायै तदशेषतः ॥ ३ ॥ 

` 5 ता उनका सरकार होता है, वह तो परम दयालुतापूर्ण काये है, प्राप्त हुई सभी वस्तुएं- 
न कन्याको दान करना उचित है ॥ २ ॥ 
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७ | 
हि नम 
वर्यां कुमारी विहितां ये च ताखुएजुञ्जत । | 
एते पापस्य कतोरस्तमस्थन्धेड्थ शेरते ॥ २३ ॥ 
जबरदस्तीपे वशमें करके जो लोग कुमारी कन्याका उपभोग करते हैं, वे पापाचारी मनुष्य 
अन्घङ्ारपूर्ण नरकमें गिरते हैं | २३ ॥ 
अन्योऽप्यथ न विक्रेयो मलुष्यः कि पुन! प्रजा! । 
अधममूलैहिं घनेन तेरथो$स्ति कश्चन ॥ २४॥ 
इति भीमहाभारते अनुद्यासनपर्वणि पञ्चचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४५ ॥ २१२६ ॥ 
जब कि अन्य मनुष्यको भी बेचना योग्य नहीं है, तब अपनी सन्तानको बेचना कदापि 
घमेसङ्गत नहीं हो सकता; अधमंमूलक धनसे किया हुआ कोई भी छार्य सफल नहीं 
होता ॥ २४ ॥ 


महामारतके अनुश्ासनपर्वमे पेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५ ॥ २१२६ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
प्राचेतसस्थ वचनं कीतेयन्ति पुराविदः । 
यस्याः किचिन्नाददते ज्ञातयो न स विक्रय। ॥ १ ॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन इतिहासके जाननेवाले पंडितहोग दक्ष प्रजापतिके वचनके अनुसार 
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Ss 


रे ९ > पू |. 
छि पिता, भाई, श्वशुर और देवरबुन्द ल्लियोंका पूजन तथा |. 
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अध्याय ४९ | र अनुशासंनपद ३२३ 
MM, ती 
यदि चै री न रोचेल पुश्तांस न प्रस्रोदयेस्‌ । 
अमोदनात्पुन। पुंसः प्रजनं न प्रधर्धते ॥४॥ 
यदि क्लीक जजुराग पूर्ण नहीं किया जाय तो बह अपने पतिको प्रमुदित भी नहीं कर सकती 
उस अग्रमोद-निबन्धनसे पुरुषकी संतान बृद्धि नहीं हो सकती है ॥ ४ । 
पूज्या लालयितव्याश्च सियो नित्यं जनाधिप । 
अपूजिताश्च यत्रैताः सबोस्तञ्चाफूला; क्रिया! । 
सदेव तत्कुलं नास्ति चषा शोचन्ति जावय! ॥५॥ 
हे जननाथ | ख्रियांळा सदा सत्कार और लालन करना योग्य है और जिन गृहमे खियोका 
आदर नहीं होता, बहांपर सब कार्य ही बिफल होते हें । जिस समय झ्ियां दुःखसे शोक 
मग्न होती हें, उस ही समय बह कुळ विनष्ट होता है ॥५॥ 
जासीशाक्षानि गेहानि निकृत्तानीय कृत्यया । 
नेव आन्ति न वर्धन्ते खिया हीनानि पार्थिव ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! जिन घरोंको ख्ियां दुःखित होकर अभिश्चाप देती हैं, वे सब गृह कृत्याके द्वारा 
नष्ट हुएके समान बिज्छिन्ञ होते हैं तथा वे श्रीहीन दोकै शोभा नहीं पाते हैं और न उनकी 
वाद्ध हा होती है ॥ ६ ॥ | 
स्त्रियः पुखाँ परिददे सनुजिगलिषुदिविस । 
अबला! श्वल्पकौपीना! सुह्दद लत्यजिष्णव! ॥ ७॥ 
सर्भे जानेकी इच्छा करनेवाले मञुने पुरुपोके हाथमें खियोंको अर्पित किया और कहा- 
खिया अबला, थोडेसे बख्नोसे समाधान माननेबाली, उदार हृदयबाली, सत्यपरायण, ॥७॥ 
हेष्येयो सानकासाआ चण्डा असुहृदोऽबुधरा । 
५ „ स्त्रियो साननसहन्ति ता सानयत मानवाः ॥५८॥ |, 
प्याछ, मानकी इच्छा करनेबाली, अत्यंत क्रोधी, असुहृद और सरल स्वभाषकी दें। खिषां 
सस्मानके योग्य हँ, इसलिये तुम लोग उनका सम्मान करो ॥ ८ ॥ 
सञ्रीपत्यणो हि वो धों रतिभोगाश्च केवला! । 








परिचर्यान्ञसंस्कञारास्तदाथत्ता भवन्तु घः ॥९॥ दर 
सली ही हमारे घर्मकी सिद्धि हैं और उनसे ही रतिमोग हुआ करता है; तुम्हारी परिचया तथा. ह 
अन्नसस्कार श्रियोळे ही बशमें होंगे ॥ ९ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनसू्‌ । . 
प्रीत्यर्थ लोकयाचा च पद्यत स्ीनिवन्धनम्‌ ॥ १० ॥ आ 






देखिये, पुत्र उत्पन्न झरना, उत्पन्न हुए बालकका लालन-पालन ओर लोकयात्राको तिके ह 
विषयभे स्री ही कारण है ॥ १०॥. De 
खेद 
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३२४ तहाभारंतै __ दानचमपधे 
संमान्वमानाञ्जैताभि? स्वेकायोण्यवाप्ह्थथ । 
विदेहराजदुहिता चात्र छोकमगायत ॥ ११॥ 
इनके संमान करनेसे तुम्हारे सब काय सिद्ध होंगे; पिदेहराज जनकको दुहिताने इस दो. 
घमेके विषयमे एक झोक कहा है ॥ ११॥। 
नास्ति यज्ञ! खिय! कश्चिन्न आड नोपवासकक्न । 
धर्मस्तु भर्तृशुश्रूषा तया स्वगं जयत्युत ॥ १४ ॥ 
खिपोके लिये कोई यज्ञकमें, श्राद्ध तथा उपवास करना आवश्यक नहीं है; खियोंके लिये निज 
पतिकी सेवा ही धर्म है, उपहीसे वे स्वगेक्षो जीतती दें ॥ १२ ॥ 
पिता रक्षति कौमारे मतो रक्षति थौचने । 
पुच्रास्तु स्थविरीभावे न स्त्री स्वातन्त्यम इंति ॥ १३॥ 


बालकपनमें पिता कन्याकी रक्षा करता है, जवानीमें पति खत्रीकी रक्षा किया करता है और 


८१७ 


बुढापेमें पुत्रगण उसकी रक्षा करते हँ, इसलिये खरी कभी स्वतंत्र रहनेके योग्य नहीं हे ॥१३॥ 

श्रिय एता! स्त्रियों नाम सत्काया भूतिसिच्छता । 

लालीता निगृहीता च स्त्री श्रीमेवति भारत ॥ १४ ॥ 

इति भ्रीमहाभारत अनुशासनपर्वणि षर्‌चत्वारिशत्तमो5च्यायः ॥ ७६ ॥ २१४० ॥ 

स्रिया भ्रो-टक्ष्मी स्वरूप हँ; ऐश्वयकी इच्छा करनेवाले पुरुषको उनका संमान करना चाहिये। 
हे भारत! स्रिया सुखपूण और आनन्दित रहने तथा उत्तम रीतिसे रक्षित होनेपर ही 
लक्ष्मीस्वरूप होती हैं ॥ १४॥ 

महाभारतक अचुशासनपवेमे छियालीसवां अध्याय समाप्त ॥४६॥ ३१४० ॥ 


















उपिर ष्याच-_ 
0 सवेशास्रविधानज्ञ राजधभाँचैचित्तस । 
अताव सशयच्छेत्ता भवान्दै प्रथितः क्षितौ ॥ १ ॥ 
हः 25... युधिष्ठिर बोले- हे सर्वश्ञास्रविधानके जाननेबाले राजधः अथेज्ञ श्रेष्ठ पितामह ! आप सब 
4 ।। सेंशयोंका पूर्ण रीतिसे निवारण करनेवाे कहके पथ्वीपर विख्यात हैं ॥ १॥ 
 . किन्नु संशयो मेऽस्ति तन्मे ब्रा पितामह । 
अस्यामापदि कष्टायामन्यं पुच्छा क॑ बयस्‌ ॥ २ ॥ कः 
उस आप दूर करिये । हे राजन्‌ ! ऐसा अनिष्ट संक्षय उपजनेपर द | 

से पूछेंगे ? ॥ २॥ ॒ च्य 
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थथा नरेण कव्यं थश्च चले। सनातनः । 
एतत्सव सहाषाहो अयान्व्यार्यातुस्तहति ॥ ३॥ 


है महावादी ! च्नाणम गमन करनेवाले मनुष्यका जो कुछ सनातन घर्-कर्चच्य टो 
आपको बह खव पणेन करना उचित है ॥ ३ ॥ 


तस्रो विहिता भाया ब्राह्मणस्थ पिलाजह । 
ब्राह्मण! छाया वेश्या जुद्रा च रतिनिच्छत! ॥४॥ 
हे पितामह ! रविको कामनावाठे जाह्मणके निमित्त ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा ये 
चार प्रकारकी भायां विहित हुईं हैं ॥ ४॥ 


तञ्च जातेषु पुजेजु खबांसां कुरुसत्तम । 

आजुएऽर्थण कस्तेषां पित्वं दाथाद्यनईति ॥ ५॥ 
हे कुरुनन्दन ! उच सबसे ही पुत्र उत्पन्न होनेसे उनमेंसे आदुपूर्विक रमसे कौन पैतृक अंश 
पानेके योग्य होगा ? ॥५॥ 

केन या किं ततो हाये पितृवित्तात्पिताभह । 


~ i 


एताद्च्छाल कायत [न आगस्तघु य! रस्त! ॥ ९ ॥ 
है पितामह ! उनके याच कान पुत्र तने परिमाणते उस पिताका धन लेगा? शासने 


~ चे 


अनुसार उन लोगोंका असा हिस्सा हे, उसे आप बर्णन करिये, में यही सुनेकी अभिलाष 
करता हूं ॥ ६॥ 


भाषस उवाच-- ह: र 
ब्राह्मण! कञ्रियो वेइथस्न्जघो वणा द्विजातय? । 


तेषु थिहितो धर्मा ्राह्मणस्थ युधिष्टिर ॥ ७॥ 
भीष्म बोले- हे युविष्टिर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य- थे तीनों वणे द्विजाति कहे जाते दे 


इन सबके लिये ब्राक्मणका बिबाह थमंसे विहित हुआ है ॥ ७॥ 
चेजस्थादथ वा लो सात्कास्राद्वापि परतप । 


ज्राह्मणस्य 'भवेच्छूद्रा न तु दृष्टान्ततः रखता ॥८॥ 
दे शत्रुतापन ! अन्याय अथवा लोम तथा कामबशसे ब्राह्मणकी झद्रा पत्नी होती हैः शासक 


अजुसार बह नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ नर 
शूद्रां शायनसारोप्थ ब्राह्मण! पीडितो भवेत । च 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदृष्टेन हेतुना ॥९॥ ह क. 

ओ- आहण शूद्रा ख्रोको निज शय्यापर सुलानेसे दुःखित होता है और शा विविके हेतुसे 20 पर 
। द प्रायश्चितताई हुआ करता हे ॥ ९॥ 2 2 
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5 आण तो भी शूद्रा ख्रीके पुत्रको पितधनका स्वरपतम भाग- एक अंश घन देना 
त ःः ॥ 
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[ दाण -- रेष | | 
न थविभ्रात | 
<... ` । | 


तत्र जातेष्वपत्येषु द्वियुणं स्थाद्युधिछिर । 
अतस्ते नियम वित्ते संप्रवश्यामि सारत ॥ १० | 
है युधिषिर ! शुदा हीमे सन्तान उत्पन्न होनेपर ब्राह्मण दूना प्रायश्रित करना पता है। 
है भारत ! इसलिये में उसका जो नियम है वह कहता हूँ ॥ १० || 
लक्षण्यो गोषृषों चान यत्प्रधानतमं भवेत्‌ । 
ब्राहाण्यास्तढरेतपुत्न एकाँश वै पितुधेनास्‌ ॥ ११ ॥ 
लक्षणयुक्त गृह, गौ, वृषभ, सवारी तथा दूसरे जो कुछ अत्यन्त उत्तम वस्तु रहेगी 
ब्राह्मणीका पुत्र पितृधनमेंसे उस ही मुख्य हिस्सेको पाबेगा ॥ ११ || द 
शेषं तु दशधा काय ब्राह्मणस्वं युधिष्ठिर । 
तत्र तेनैव हतेव्याञ्जस्वारोंऽशाः पितुर्धनात्‌ ॥ १९ ॥| 
है युधिष्ठिर ! श्ेषमे जो कुछ ब्राह्मणक घन रहेगा, वह दस हिस्सेमें बटेगा; ब्राह्मणीका 
पुत्र ही उस पितृधनमंसे चार भाग लेगा ॥ १३ ॥ 


क्षञ्चियायास्तु य! पुत्रो ब्राह्मण; सोऽप्यसंशयः । 

स तु मातृविशेषेण ज्रीनंशान्हतुंमहेति | ॥ १३॥ 
त्रिया ज्लीके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र भी नि!सन्देह ब्राह्मण ही होता है; बह पुत्र माताकी 
बिश्विष्टताके अनुसार पितृथनका तीन हिस्सा पावेणा ॥ १३ ॥ 


वर्ण तृतीये जातरत वैइयायां ब्राह्मणादपि । 
| ह्विरंशस्तेन हतेव्यों ब्राह्मणस्वाद्धिडिर ॥ १४ || 
है युधिष्ठिर ! तृतीय बर्णआाली वेड्या स्रीस़े जो पुत्र ब्राह्मणके द्वारा उत्पन्न होता है, बह 
तराहमणस्वमसे दो भाग ग्रहण करेगा ॥ १४ ॥ 


शादरायां ब्राह्मणाज्जातो नित्यादेयधनः स्वतः । 
अल्प वापि प्रदातव्यं शाद्रापुत्राय भारत ॥ १७ ॥ 


उत्पन्न होता है, उसे सब भांतिसे घन न देनेका ही बिधान 


दशधा प्रविअक्तस्य धनस्यैष अवेत्क्रम; । 


6७१ १० हुए घनके विभाग पसे इस ही प्रकार देना चाहिये और सवणी खते | 
. उत्पक्न हुए पुत्रे समान हिस्सा देना योग्य है । SRT FE 
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आज्राह्मण त सन्यन्ते शुद्रापुञ्सनेपुणाल््‌ । 

कच यणु जात) छ्‌ अज्यण! ड्र/ह्यणा बत्‌ ॥ १७॥ 
बिना ससन्त्रक सस्कार हुए शूद्रा खाळे गर्भ त्राक्षणछ द्वाश उत्पन्न हुए पुत्रका अननाह्मण 
समझा जाता ३, इय उसमे ब्राह्मणोचित निपुणता नहीं होती है। शेष तीन वर्णळी 


योते ब्राह्मणी, क्षत्रिया ओर वेश्याके गर्भसे ्राह्मणके द्वारा उत्पन्न हुए सन्तान ब्राह्मण 
हुआ करते है ॥ १७ ॥ 


सुला वणाश चत्यार; पञ्चमो नाथिगरुयले । 


रिक्तु दां आगं चूद्रापुत्र। पितर्धनाल्‌ ॥ १८॥ 
वार बण ह शा हे दब 9 रस्‌ मत पाचा यण नहीं हे । शुद्राका पत्र [पतृधन 
दसा हिस्सा रे सझता है ॥ १८॥ 
तत्तु दत्त हरेत्पित्रा नादत्तं हतुमहेति । 
अवइ्श हि घव देयं चाढापुञाय जारत ॥ १९॥ 


शृद्वापुत्रको पिता जो कुछ दे, वह उसे ही लेवे, बिना दी हुईं बस्तुको बह नहीं ले सकेगा । 
हे भारत ! शूद्रापुत्रकी अवइव धन दान करना उचित है ॥ १९॥ 
आव्ुशहण परो चम इति तस्मै प्रदीयते । 
यत्न तञ लखझुल्पन्नों युणाथेचोपककल्पते ॥ २० ॥ 
प्रस थमे हं, इस ही निमित्त उसे धनका हिस्सा दिया जाता है: दया जित स्थानमें | 
होती है, बहांपर ही गुणकी हेतु हुआ करती है ॥ २० ॥ 
यदि बाप्थेकपुन्न! स्थादपुओं यदि वा अघेत्‌। \ 
नापिक दचाबाद्दद्याच्छद्रापुजाथ आरत . ॥ २१ ॥ हे 
हे भारत ! ब्राह्मणके अन्य वर्णकी खिर्योखे एकही पुत्र हो अथवा वह पत्ररहित ही हो, ब | 
शूद्राक पुत्रको दसवें भागले अधिक धन न देवे ॥ २१ ॥ 
चंयाषकाव्यदा अक्तादघिळ स्यादद्विजस्थ तु । 
यजत लेन दृब्येण न वृथा लाधयेदवस ॥ १३ ॥ 
माह्णके समीप त्रैवार्षिक अन्नसे जब आथिक धन इकहा हो, तो उसे उस ही धनसे यज्ञ | 
` फेरना होगा; धनका व्य संग्रह बह न करे ॥ २२॥ | क 
त्रिलाइस्परो दाय! स्त्रियो देयो ती चै । वा आ 
तच्च सता घनं दत्तं नादत्तं मोक्तुम हति 
सीको तीन सइस्तसे ज्यादा धन न देवे । पति याको जो घन देता है, वह उसे यथोचित 


| = सपसे उपभ्ोगमे ठावें; और न दिये हुए घनका पातिके साथ उपभोग करें ॥ २३॥ 
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स्रीणां तु पतिदायाथखुप मोगफल स्खतम्‌ । 

नापहारं खियः कयुः पतिवित्तात्कथचन ॥ ३४ ॥ 
लियां पतिके धनसे जो भाग मिलता है उसका उपभोग करें, वही उसका फळ माना जाता 
हे । पठिके दिये हुए धनसे कोई भी अपहार न करे ॥ ९४ ॥ 


खियास्वु यद्गवसित्तं पित्रा दत्त यावाडर । 

त्राह्मण्यास्तद्धरेत्कन्या यथा पुत्नरस्तथा ।इ सा । 

सा हि पुत्रसमा राजन्विहिता कुरुनन्दन ॥ १७ ॥ 
ह युविष्टिर ! ख्रियोके समीप पिताका दिया हुआ जो धन रहे, आक्षणीका होनेपर उसे 
कन्या लेगी, क्यों कि जैसा पुत्र है, कन्या भी उस ही भांति है। हे छुइनन्दन नहाराज ! 
कन्या पुत्रके समान कही गई है ॥ २७ ॥ | 


एवमेतत्समुदिर धर्मेषु भरतषभ । 
एतद्धघर्ममलुस्ख॒त्य न दशा खाघथेद्धनम्‌ ॥ २६॥ 
है भरतर्षभ इस ही प्रकार घर्ममें पूरी रीतिसे निर्दिष्ट किया गया है; इसलिये इस धर्मका 
अनुस्मरण करके धनको बृथा संपादन न करे ॥ २६॥ 
युर्चष्ठिर उवाच 
ज्र शाद्रायां त्राह्मणाजञाती यव्यदेयघनः स्स्ृतः । 
व्य केन प्रतिविशेषेण दशालो5प्यस्थ दीयते ॥ ९७॥ 


युधिष्ठिर बोरे- त्राह्मणसे शूद्राके गभसे उत्पन्न हुए पुत्रको यदि धन अदेश है, ता किस 
प्रकारको बिशेषतासे उसे पिताके धनका दसवां हिस्सा दिया जाता है ?॥। २७।' 










ब्राह्मण्यां त्राह्मणाज्ातो ब्राह्मण; स्यान्न संशयः । 

Af क्षत्रियायां तथेव स्थाद्वेक्यायान्नापि चैव हि ॥ ३८ ॥ 
र वज ‘ड त्राह्मणी सोमे त्राह्मणसे उतपन्न हुआ पुत्र नि!सन्देह ब्राह्मण होता है » क्षत्रिया और वैदयाकै 
ओ। गर्मसे जञाह्मणके द्वारा उत्पन्न हुआ सन्तान भी वैसा ही ब्राह्मण होता है ॥ १८ ॥ 

फरमात्त वषम भाग भजरन्तपसत्तल । 

यदा सर्व त्रयो वर्णास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ २९॥ | 

, पि र कु आपने इन तीनों बणोंको ब्राह्मण कहा है, तब ये किस दि 4 
॥ २९॥ | 
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दारा इस्युच्यते लोळे नाञ्ेकन परण । 
रोरेव चेछनाम्त्राथं बिशेष? सुमह न्भवेत्‌ ॥ ३०॥ 


या 


भीष्म बोळे- है परन्तप ! लोडसमाजळे बीच घर्म छामकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंळे आदरकी 
पात्र दारा है, हस डा एक यातर नायसे स़ियोंकी पहचाना जाता है; इस एक नामसे ही यह 


अत्यन्त महान्‌ विशेषता होती है, [ चारों वणौकी . खियोसि उत्पन्न हुए पुत्रोंमे महान अन्तर 
होता है | | ३० ॥ 


लिख; छुत्डा पुरा भाया! पश्चाहिन्देत जझ्ाह्मणीन । 
87? 


की ख़ियोंके साथ पाणिग्रहण करके पश्चात्‌ 


यदि ब्राह्मण पहले क्ष्त्रिगा थादि तीनों बजे 
“82 9 पेये वह ब्राह्मण छॉनेष्ठा होनेपर भी पितगोरबके कारण उन 


खियोदी अपेक्षा ज्येष्ठ, पूजनीय तथा प्रतिष्ठित भागी होती है॥ ३१ ॥ 
स्नान प्रसाधर्त 'सहुईन्तघावनलञ्जवण्‌ । 
७ ७ अक ९ 
हव्य ळब्य च शज्ञान्यद लयुत्त सथदण हे ॥ ३९॥ 
पंतिक खान, प्रस!थन, दन्तथावन, अञ्जन और हृब्य-कृष्ण आदि तथा और भी जो कुछ 


घमकायं गुहं करना योग्य हो, ॥ ४९: 


न लहा जालु तिष्ठन्ह्णामन्था तत्कठुप्रहति । 

जाह्मणी त्थ तत्कुनोद्रास्यणरय युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
ये सब काय भ्राह्मणे लिणे ब्राह्मगीको ही करने चाहिये; उसके घरमें उपस्थित रहते 
खनिया प्रस्रुत दूसरा मिद उसे कदापि नदा कर सकता ॥ ३३ !! 


अज्ञ यान च शाल्य च बालात्याजरणानि च। 
झाह्मण्ये लानि देयानि अतुः सा हि गरीयसी ॥ १४॥ 
न्ाह्मणीही बाह्मणके उन सब छायोछों निषाहेणी, ब्राह्मणी ही पतिको अन्न, पान, माला 
- चैत्र, ओर आभूषण आदि देशी, कयाले वह पतिकी गरीयसी आयां है ॥ ३४॥ 
सलुना/भिहिलं शास्रं यच्चापि छुरुनन्दन। 
ह; तञ्ञाप्येष महाराज दृष्टी धमे? सनातनः ॥ ४५॥ FE 
ओ हे सनन्दन महाराज ! जो क्षार मचुके दारा वर्णित हुआ दै, उसमें भी यही सनातन घमे | 
दोख पडता है ॥ ३६ ॥ - 5 ७ 
३२ ( स, सा, मु, पहं ) 
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अथ चेदन्यथा कुर्याद्यदि कामायुचिछिर । 


८ यथा ब्लाह्मणचण्डालः पूर्वसरटस्तयद स ॥ ३६॥ 
क... हे युधिष्ठिर | यदि कोइ इस शाल्नाय पडते बिपरीत आचरण दायक बक्षी गत्‌ दोकर करे 
. तो पहले कहे हुएके अनुसार वह ब्राह्मण चण्डाल माना जाडा ६ ॥ ३६॥ . | 
5 ब्राह्मणया! सहका! पुत्र! क्षत्रियायांच यो भवेत । 
१६ - राजन्विशेषो नास्त्यत्र वणयोरुलणोरापे ॥ ९७ | 


हे राजन्‌ ! क्षत्रियाका पुत्र जो ब्ाह्मणीके पुत्रके समान ही होगा, उन दोलोंगें उभय बर्णगत 
विशेषता नहीं रहती है ॥ ३७ )! र 
न तु जात्या समा लोके ब्राह्मण्या! क्षत्रिया जगत्‌ । 
ब्राह्मण्याः प्रथम! पुत्रा भूयान्स्याद्राजशत्तत । 


ee . भूयोऽपि सूयसा हाये ितृवित्तायुधिष्टिर ॥ ३८॥ 
 जगत्केनोच जातिमं त्रिया त्राहमर्णाहे समान नहीं हो सूती । हे राजसचम युधिष्ठिर ! 
` न्राह्मणीका पुत्र क्षत्रियोळे पुत्रसे पहला तथा ज्येष्ठ होता है और पह पितुधनमेंछे अधिक अंश 
. पानेका अधिकारी है ॥ ३८॥ 

Es यथा न सदशी जातु ब्राह्मण्याः क्षिया भवेत्‌ । 


३ क्षा्रयायास्तथा वदया न जादु सहश मवत्‌ ॥ ३९॥ ` ` 
EF जसे ध्षत्रिया कभी ब्राह्मणीके समान नहीं हो सकती, मेले ही वेड्या भी कदापि क्षत्रियाके 
सहश्च नहीं हो सकती ॥ ३९ ॥ 
| आज राज्य च काशम्च क्षज्रियाणां युधिछिर । 

विहितं इदयते राजन्सागरान्ता च सेदिनी ॥ ४७ ॥ 
राजन्‌ ! युधिष्ठिर | सम्पत्ति, राज्य, खजाना शीर साशरमेख्ला एथिवी क्षत्रियोंक्ते ही 
निमित्त विहित हुई दीख पडती है॥ ४० ॥ 


क्षत्रियो हि स्वधमेण श्रिथं पराझोति सूयलाम्‌ । 
थि ता दण्डघरो राजन्नक्षा नान्यन् क्षश्चिणात्‌ ॥ ४१ ॥ 
जं न य निज धर्मके सहारे बहुतसो सम्पाति प्राप्‌ करता है । हे राजन्‌ ! क्षत्रिय ही 


ह व करता है, श्त्रियके अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ 
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र हि महाभागा देवान 
Me मापि देवता! 
क तजु राजा प्रवर्तेत पूजया विधिपूवक्कम्‌ ॥ ४४ !| 


भी देवता हैं, त्राझ्मणोको विधिपूर्वक पूजा करनेमें राजा प्रशत 
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प्रणीसस्ुविसिज्ञात्वा घले जाश्वतभव्ययद्व | 
हुण्यक्षानाs ह्यञ्ष्ण क्षञ्चियो श्क्षलि प्रजाः ॥ ४३१ 
्रषियोळे प्रणीत शाश्वत अव्यय धर्षकी आरोचना करके उसे जपन होता जानक रिय 
स्वर्यके धर्मानुसार ग्रजाक्षी रक्षा करे ॥ ४३ ॥ 6 
दस्युसिर्हियनाणं च धनं दाराश्च सर्वश} । 
सर्वेषामेष ' यणांनां जाता अधति पार्थिव! ॥ ४४ ॥ 
डाकुओंसे थन छुटे जाने तथा खी हरी जानेपर क्षत्रिय ही सब भांतिसे उसकी रक्षा रिया 
करता है, राजा ही सब बणोंका त्राणकर्ता होता है ॥ ४४ ॥ 
शूयान्स्यासक्षञ्ियापुश्ञो वैइयापुचान्न संशयः । 
_ _ शूयस्तैवापि इतेब्यं ।पत!वे्ताद्यषिष्ठिर ॥ ४५९ | 
इसलिये घड्याळे पुत्रस क्षत्रियाक पुत्रळी श्रे्ठवाके विषयमे सन्देह नहीँ दै । हे युधिष्ठिर ! 
इस छारणते दै! ्त्रियाका पुत्र पिवधनमेते पेड्यापुत्रसे अधिक हिस्सा लेगा ॥ ४५ ॥ 


युधिष्ठिर डवाच-- | 
उक्तं से विधिवद्दाजन्त्राह्म गस्बे पितामह। 
७५, 2 लु श्‌ रु ७ YS 225 45७ 0००५ 
इतरेजा तु बणानां कर्थ विनियभो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
घिष्ठिर घोले- हे पितामह ! आपने ब्राहमणके दायविभागळे नियम बिधिपूर्वक कहे; दूसरे 
वणाके छोगोंके विषयर्य उक्त नियम किस प्रकारका होगा ? ॥ ४६ ॥ 
भीष्म उचाच-- बल 
क्षञ्ियह्यापि आय हे विहित कुरुनन्दन । 
तृतीया च सवेच्छूद्रा न त दष्टान्तत। स्वता ॥ ४७॥ 


भीष्म बोले- हे कुरुनन्दन ! ध्षत्रियक्के निमित्त क्षत्रिया और वैश्या, येही दो बणोकी भाया 
विहित हैं; तीसरी शूद्रा भी उसकी माया हो सकती हे, परंतु झालर अनुसार उसका 
समर्थन नहीं होता ॥ ४७ ॥| 

एब एज क्रमो हि स्यातक्षा्ियाणां युधिष्ठिर । 

अष्टधा तु भवेत्काथे क्षत्रियस्व युधिष्टिर ॥ ४८ ॥ 


है युधिष्ठिर ! श्षत्रियोंके दायविभागका मी यही क्रम है; शत्रिपके घनको आठ हिस्स 


विभक्त करना होला ॥ ४८ ॥ 6 
क्षत्रियाया हरेहपुत्र्तुरोऽशाान्पितुषेनात्‌ । 
युद्धावहारिकं यचच पितुः स्यात्स इरच तत्‌ ॥४९॥ 


TTT मम की 










क्षत्रियका पुत्र हस पितृधनमेंसे चार हिस्सा ग्रहण करे और पताकी जो युद्धकी उपयोगी |. 
हे र उन्हें मौ बही लेगा ॥ ४९ ॥ न 8 र 
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३३९ ET  __ _ रप बहसारतं Fs फन |. दागघमपव व रिकयाविभा 
वेदयापुजस्तु भागांख्रीन्शूद्रापुजस्तथाइलस । 
सोऽपि दत्तं हरेत्पित्रा नावत्तं हतुनहःते ॥६०॥ 
चैद्याका पुत्र शेषमेसे तीन भाग ओर शूद्राका पुत्र आठवा हिस्स पित्‌ 
जगा. पावेगा: अन्यथा उसे अदत्त धन ग्रहण करनेळा आधकार वहीं है | ७७ || 
एक्केव हि भवेद्भाथां वैश्यस्य छुरुनन्दन । 
द्विताया घा भवेच्छद्रा न तु रष्टान्तत स्थता (१ ८९ | 
हे कुरुनन्दन ! वेशय जातिकै लिये एक ही बशकन्या साया विहित है; दूसरी शद्रा सार्या 
भी हो सकती है, परंतु झाडे अनुसार उसका समर्थेन नहीं हो सकता | ५१ ॥ 
वेश्यस्य बतसानस्य चैशयाथां सरतष म । 
झाद्रायां चैव कौन्तेय तयोविनियञञः रुतः ॥ ७७ ॥ 
हे भरतभेष्ठ कुन्तीपुत्र ! बेश्या आर शूद्रा पत्नीने बेशयके पत्र हों, तो उनके हि 
विभाजनका बेसा ही नियम है ॥ ५९ ॥ 
पञ्चधा तु भवेत्काये वेहइयरव सर्र भ ¦ 
तयोरपत्ये बद्थास्ति विलागं च जनाधिप ॥ ५४ ॥| 
हे प्रजानाथ भरतपभ ! बेषयञ्चे धनको पांच हिस्पेगें विरक्त करना होगा । वेश्या और शूद्रा 
सन्तानोंम उस घनका विभाजन केसे होगा, बह कहता हूँ ॥ ५९ 
बद्याएश्रण हतव्याश्चस्यार(ऽशाः पितुध ना 
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पञ्चमस्तु भवेद्धाग! डादरापुत्राय 'लारत ' ऐ५४॥ 
| है मारत! वेश्याका धन पितृघनमेंसे चार हिस्सा लेशा और शद्रासम्तारके लिये केबल 
पांचवां भाग कहा गया है ॥ ५४ ॥ 
खंड सोऽपि दत्तं हरेत्पिज्ा नादत्तं हतुमहैति । 
।चाभवणस्तथा जातः शाद्रो देयघनो अवेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


0 “४४ पत्र ताका दिया हुआ धन ही ले ओर यदि पिता उसे न दे तो बह उल्ले हरण न 

के सकेगा; आहण, क्षत्रिय और बैद्य इन तीन वो द्वारा उत्पन्न हुआ झूद्वापुत्र पितु 

हि आओ नश होता, तब पिता इच्छा करनेसे उसे केवळ एक दिसता दे सकता 
 शटस्य स्यात्सवणैव आयौ नान्या कर्षचन । 

ह धतं भवत्‌ वाद उ 
का ग इना की है, किलो मांति दी गायो नहीं होती । 

ह... हों, तथापि बे समान हिस्सा पावेगे ॥ ५६ ॥ 
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` च्याय ४८ ]| धङुशासणणचं ३३३ 
जाताना सलचणरु पुत्नाणासाविदोषत! । 
सवथारण बणाना सम आगो चने स्ख | ॥ ५७ || 
समान वर्णवाली सायाक गनछ उत्पन्न हुए संव इणो सब पुत्र का पितुषनमें समान भाग 
माना गया है ॥ & 
इथेछस्थ सागो ज्थेष्ठः स्यादेकांशो य! प्रधानल) । 
एज दाथविधि? पाथ पूवसुत्तः त्वथंसुना ॥ ७८ ॥ 
किन्तु उगेष्ठ पुत्रको प्रथातताळे हेतु उलळे जिवे एड माम पथक्‌ तिङ देना होगा। है पाई! 
पहले स्वयन्सु ्ह्माक हारा पिताके घने विसाजनळी यह विधि वर्णित हुई हे ॥ ५८ ॥ 
खललणाखु जाताना विशेषोड्ह्यक्रो दुय | 
विधाहइ-येशेष्यकूल। पून! पथो (दिष्यते ॥ ७९ || 
है राजन्‌ ! सवणा भायासे उत्पन्न इए पुत्रोंग यह अन्य विशेषता हैः केवल विवाहही विशि- 
एताविबन्धयसे पहले पइछेश्रा पुन ही श्रेष्ठ होदा दै, दूसरे विताइक्षी खोका पुत्र कनिष्ठ 
हावा ई ॥ ५९ ॥| | 


इरेञ्ञ्थेछ) पधावाशकेक तुल्यासतेब्यापि । 

अध्यक्ष ल ॥ ६० || 
सवणा आयासे उत्पन्न हुए पुत्रे तमान होने पर भी ज्येष्ठ पुत्र एक माग ज्येष्ठ हिस्सा 
लेगा; मझला मध्यभ शश आर छोटा पुत्र न्यून दिस्या पावेगा ॥ ६० ॥ 

एबं जालिघु छबासु खबणों) अतां गता! । 

अहर्णिरपि चेतहू सारीच! छाइयपोऽञ्रवील्‌ ॥ ६१ । 

इति भीमहाभारते अडुशासनपर्वणि खतचत्वारिश्योऽव्यायः॥ ७७ ॥ २२०१॥ 

इस ही प्रकार सब जातिमें ही सवणेज इन्वानोको श्रेष्ठुता प्राप्त हुई हे । महर्षि मरीचिके पत्र 
कश्यएने ऐशा ही कहा है ॥ ६१ ॥ 


महाभरतके अनुशासनपर्वमें सताळीसवां अध्याय लमात ॥ ४७ ॥ २२०१॥ 
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अथाश्रणाह्या कामाहा वणानां वाप्यनिश्वयात्‌ । र 
अज्ञानाद्ठापि वणाना जायते बणसकर! ॥ १॥ | 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! धवके कारण अथबा कामबशसे तथा सब वणोका निय 
अथवा ज्ञान न होनेपर अर्थात्‌ उत्तम बर्णबाली खरी नीचगामिनी होती है, इस ही कारण 
संकर संतानकी उत्पति होतीद॥१॥ 
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तेषामेतेन विधिना जातानां बणेलंकरे । 

को घने) कानि कमणि तन्षे झूहि पितासत ॥२॥ 

। ऐसी हो बिधिके अजुर सङ्घरबर्णथ उतपन्न हुए मझुण्योके लिये कौनसे धर्म और बई ३ 

द बह बिषय आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ९| क) 

` ओष्प उवाच-- 

हले चातुवेण्येस्थ कर्माणि चातुवण्ये च केवल । 

उ अखजत्स ह यज्ञार्थे पूवमेव प्रजापतिः ॥ ३ 
र 
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नू 


. ष्म बोले- पहले समयमे प्रजापतिने यज्ञके निमित्त चारों बणोके कम और 
. बणोकोउत्पन्न क्या था॥ ३॥ 


र सायोश्चतस्रो विप्रस्य हूयोरात्मास्य जायते । 

न आलुएब्याद्हयो हीनी मातृजात्थों प्रसूयल! ॥ ४ ॥| 

 ्राहणोकते लियि चार मायाएँ हैं, उनमेंसे दो ख्ियोंसे- ब्राह्मणी पत्नीदो और शिया आयातन 
{ जो पुत्र होता है, वह ब्राह्मण ही उत्प होता हे; शोष ढो वेश्या आर यदा लियोंगे जो 

पुत्र उत्पन्न होते है, वे जाह्मणत्वसे हीन क्रमसे भातुजातीय कहे ये हैं | ४ ॥| 


परं शवाद्राह्मणस्पेष पुग्न; जूद्राए पारशवं तमाहु! ! 

> शुश्रूषकः स्वस्थ कुलस्य स स्यास्स्वं चारित्र नित्यसथो न अच्यात्‌ ॥५॥ 
 ्राहणके द्वारा शूद्राके गर्मसे जो पुत्र उतपन्न होता है, बह मसे अर्थात्‌ शूद्रसे परे अथात्‌ 
|| श्रेष्ठ हे, इस ही निमित्त पण्डित लोग पुत्रको पारशव कहा करते हैं । वह पुत्र अपने | 
 झइुरकीसेवा करे और सदा अपने आचरणका परित्याग न करे ॥ ७ ॥| | । 


. सवानुपायानयि संमधार्य सम्ुद्धरेस्स्बस्य कुलस्थ लन्तुश्‌ । 
` ज्येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य झुभूषवान्दानपराचणः हथात्‌ ॥६॥ 
| एत्र सब उपायका निश्चय करके अपने कुङकी परम्पराका पू्णरीतिसे उद्धार करे। पारश 
2 वस्याने ज्येष्ठ ड होनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यसे कनिष्ठही माना जाता है; इस 
बह सेबाके सहित दानपरायण होने ॥ ६॥ 
. तिस क्षज्जियसंचन्धादृद्वयोरास्मास्य जायते । | 
ह तृतीयायां शुद्र उग्र इति ससुत! ॥७॥ ॥ 
सरव घार नमा ओर बुदा. तीनो कवच घटिया और ते क्षत्रिय | 
ति वृतिय पुत्र उसभ होता है और तीसरी शूद्रा परनीसे हीनवर्ण उग्रनाम जति | 
ह होती ह ऐसा घर्मशास्का वचन है ॥ ७॥ [ 
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.. ण्याचे ४८ ) णबजुशालनपर्व | 
& चापे माथ वेद्यत्य इथोरात्सास्य जायते । 
काता गृहस्थ चाप्येकछा छादरेव प्रजाथते ॥८॥ 


बैद्यके शिये दी आया होती ४, बश्या और शूद्रा; उन दोनों ख्रिंगोसे ही वेइयपुत्रही 
जन्मता है । शूद्रके लिये केवल शूद्रा भार्या है, उसने शद्रजातीय पुत्र उत्पन्न होता है ॥८॥ 
अतो विशिष्टर्त्यक्षणों गुरुदारप्रधर्षक्) | * 
बाह्यं बर्ण जनथति चाहुर्वण्यीविण हितस्‌ ॥ ९॥ 
र्णं नीचे दर्जेका शूह थ दि शुरुजनोंकी-- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेर्योकी सखियोंके साथ 
समागम करे, तो चार बाले बहिथूत च.ण्डाळ आदि बाह्यवर्ण उत्पन्न किया करता है॥९॥ 
अयाय क्षसिथो बाल्य सूत स्वोबक्रियापरस । 
खने याप जाहुल्यलपणलाजलश ॥ १०॥ 
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बहेहक जातीय सन्तान उत्पन्न किया करता है, उसे गोदूगल्य भी कहते हें ॥ १०॥ 
दाद्र्चण्डालमत्यु्ं बध्यप्न घाशवासिनस््‌। 
्राह्मण्या लमञजाथन्त इत्येते छुलपांसना। 
एते अतिवर्ता श्रेष्ठ वणंसंकरजा! प्रमो ॥ ११॥ 
शूद्रक दारा आहाणाके शणो अत्यन्त भयंकर स्वभाववाला, बधाई चोर प्रशृतिके सिरको 
काटना प्रभुतं झायाळा करनेवाला ओर ग्रामके बाहिरी भागमें निवास करनेवाला चाण्डाल 
सन्तान उत्पन्न होता ४ । ह बुद्धियालोंम श्रेष्ठ विशु ! ब्राक्मणीके साथ नीच पुरुषांका संबंध 
होनेसे ये कुलांगर पुत्र उत्पन्न होते हैं और वर्णकरसे उत्पन्न कहे जाते हैं ॥ ११॥ 


न्दो तु जायते बेइयान्धागधो वाकयजीवन! । 
शद्राज्ञषादी सह्ह्यप्न! क्षखिथाया व्यतिक्ाल्‌ ॥११॥ 

"पके द्वारा क्षात्रेया खासे लोगोंछी स्तुति करके जीबिका चलानेयाला बन्दी मागध जातीय 
सन्तान जन्मता है । झटके द्वारा क्षाद्रियामें व्यतिक्रम होनेपर गत्स्यधाती निषाद सन्तान 
उत्पन्न होता है ॥ १९॥ 

जाद्वादायोगबम्ापि वेशयायां भआागधानिण! । त 
प त्राह्मणरप्रातिय्रा्यस्तक्षा स वनजावनः ॥ १३॥ म 
ओ- सेहडारा बेइ्यासे ग्राम्यघर्गविशिष्ट सन्तान जन्मता है, उसे आयोगव कहा जाता है, वह. 
निम रहकर जीवन निर्वाह करता है तथा ब्राह्णोंको उससे दान नहीं लेना चाहिये॥१इश 


#ऋ ० Sait ८ 
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एतेऽपि सहं वर्ण जनयन्ति र 


प्रशतजाहयबा! प्रसूयन्त प्रवरा ह्‌ 
गे वर्णसंकर लोग अपनी ही जातिको खासे सबब करके अपने ह! सथान वर्णषाहे सर 
' उत्पन्न करते हैं और अपेते नीच योनिले मादुआतीय भेंड सम्तानकी उत्पत्ति रते 
i यथा चतुर्ष षणेंषु द्रयोरात्यास्थ जायत 
ee आनरन्तर्यात्त जायन्ते तथा बाह्या! प्रधा | 
चारों वर्गोके बीच जपने और अपनेंते एक वणे जीचेकी माग यास सजातीय सन्तान कलर 
होती है; और एक वर्णडा अन्तर छोडकर नीचेकै बर्णाली लियो उत्पक्ञ सन्तान प्रधान 


वर्णये बाह्म= साताली जातिवाद होते है !! १५ 


कि ले चापि सहर्श वणे जनथन्ति स्वणोनियु ! 

वि परस्परस्य बतन्तो जनयन्ति थिणाइलान्‌ ॥ दै ॥ 
इस प्रकार बणसंकर मनुष्य भी स्वयोनिसे सहश बणंबाळे सन्तान उत्पन्न कर 
परस्परमें अन्य जातिकी ज्लियांसे बे अपनेसे शी निन्दनीय सन्तानाको जन्म देते है ॥१६॥ 


थथा च शद्रा ज्राह्मण्या जन्तु बाल्य प्रसूथल । 
| एव घाह्मयत्तराह्रह्मश्चातुवण्थात्पसू थले | ९७॥| 
जसे शूदर दारा त्राह्मणीके गर्भस अत्यन्त नीचवण चाण्डाल उस्न होता हे. बैसे ही वह 
. चारों बर्णोकी ओर बाह्मतर जातिकी लियोंसे अत्यन्त नीच बणौकी इस्यात्ति करता है ॥१७॥ 
म्य प्रतिलाम् तु यतन्तो घाह्याहादातर॑ पुल! 
7 0 हीना हीनात्प्रसूथन्ते वणा! पञचदचोल ले ॥ १८ ॥ 
ओ। वाद्य आर बाद्यतर जातिको ख्ियोंके सम्बन्धसे प्रतिलोमजात बर्गोकी वृद्धि होती दै । हीने 
हान जातक पन्द्रह प्रकारके संकर बर्ण उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ १८ ॥॥ 
ह अगस्थागशनाच्चेव घतले वणे संर? । 
मात्यानासत्र जायन्ते सैरन्धा सागधेषु च । 
मसाधनापचारज्ञमदासं दास जीवनश्‌ | १९ ॥ 
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[2 म्या तोड साथ गमन निबन्धनसे वणेसड्रोंकी उत्पति होती हे । चारों बसे र्थ 







2 सब खू बोच सेरन्ध्री और मागध जातिसे राजाओंके प्रसाधन कार्यज्ञ तथा दिव्य अन्न 
` होती हे॥ १९ छ पति आदिस सन्तुष्ट करनेवाला अदास वा दासजीवन जाति उत 
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कक 
अतश्शाथोगचं खुले वाशुरायनजीवनत । 

(यक य बेदेह। संघरसूनेऽथ साधुकम ॥ २७ ॥ 
मागणविशेष) ९रन्धयोतिर्मं वनसे जाल बिछाकर पशुओंको पकड़कर जीवन निर्वाह 
छुरनंबाळी अथाणवष जादा उत्पाच हां 
बामकी सन्तान उत्पन्न छुआ खरती है । कर | डोकी ली 0 


नद्‌ सुर सूल बाका नाचापजाविनच््‌ । 


वनय यापे चण्डालः शवपाकनातिकुत्सितस्‌ 
निषाद जातिल शुद्र श 


॥ ३११ ॥ 
नाकापजावी दास सन्तान उत्पन्न 
नाभसं झुवख्यात मृतप अथात्‌ 5मशानाधिकारी सन्तान 


त पुदुगरचाम सर्हयपजावी 
3 श्प 
१ 
३ || ९ 





हावा ह आर च. 
उत्पन्न एकया 


TIES PSA ७ १ ७5- <. 


रे जागधी सूने क्रान्याथोपजीवित्! । 


लासर्यालुकर सूद सोगन्धांभाले साझनम (१ १४ ॥ 

धी खा जयोगवाडि चान शके भागासे जीविका चलानेबाले चार 
प्रकारके क्र पुत्र उत्पन करती हे, जोर वे माल, सवादुर सूद और सौगन्ध नामे बर्णित 
हुए हैं; इसलिये 


(न जातक नामच चार प्रहारक वाच [नाद हुईं है ॥ २२ ॥ 


जत डो सवध 


काल पापि शूरं आयोपजीबिनस्‌ । 

“7 निषादान्सद्वना म च खरशानपथायिनस्‌ ॥ २३॥ 

' आयोगव होले बेदेहके हारा पार्या, क्र और अपनी भार्यासे जीविका चढानेबाले पुत्र होते 
च्ज बई ह$. ६५ ७५ र ९2९. ९, 

ओ। है; बही निषादळे दारा गधेके सवारी पर चलनेवाले मद्रनाथ जातिको जन्म देती दै ॥२३॥ 
धे सण्डाछाहपुल्क से 
१ 





पि खराश्वगज मोजिनस्ष्‌ । 
खुलचेलप्रांति्छल्ल भिन्न खाज न मोजिनश््‌ ॥ २४॥ 


और वही चांडाळळे द्वारा जने, घोडे सथा हाथियोंके गाँस खानेबाली पुल्कस जातिको 


उत्पन्न करती है; यह जाति सुतरूळा बस्न पहनती जोर फूटे पात्रमे भोजन किया करती हे॥९४॥ 
आयोगवीषु जायन्ते हीनथणासु ते अथः । po 
शुद्रो बेदेइकादन्श्रो बहिग्रामप्रतिश्रय! ॥२९५॥ > 
नाच अयोगबीसे तीन अधग जातिक मनुष्य उत्पन्न हात 


हैं। निषादीसै बेदेहके द्वारा क्षुद्र 
और अन्ध जातिके पुत्रोंकी उत्पत्ति होती हैं; ये गांवसे बाहर रहकर जङ्गली पशुओंके मांससे 
जावक निबाहनेबाले होते हैं ॥ २७ ॥ 


४२ { महा, जु, पने) 
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कारःवरो निषाद्यां लु चथेकारात्यजायले | 
सण्डालाटपाण्डुसौपाकस्त्ववसारव्यबह(र यान ॥ २६॥ 
निषादोळे गर्भसे चमकारके हारा कारावर जात उत्प हता ह आर्य "हाल्से ची 
इलिया आदि बनाकर जीविका चलानेवाली पाण्डुर पाक जाते उत्तर होती है ॥ ३६ ॥ 
आहिणिडको निषादेन वदेहा सप्रजायत । 
चण्डालेन तु सोपाकोी नोहुल्यसवद्यातसाना ॥९७॥ 
बैदेहीफे गले निषादके दवारा आहिण्डिक नाम पुन उत्पन्न होत! 













सणस पक्ष के: दर 


सुद्र सदश्च व्यवहारथुक्त सायाळ पुत्र उत्पन घु. [है ॥ ९७ | 
निषादी चापि चण्डालाह्पुत्रमन्ताथसाथिनस्‌ | 
| इमशानगोचर सूत घाहाराप बाहष्कतस्‌ ॥ ६१८ ॥ 
निषादीके गर्नेछ चाण्डालके दार बा्मबणसि भी एथकू ज्मभानवाश जन्तेवद्ायी सन्तान 
उत्पन्न होती है । २८ ॥ 
| येला! संकरे जात्यः रितृनातुव्यातिकनात | 
प प्रच्छन्ना वा प्रकाशा घा वेदितव्या! स्वत थि १९ || 


माता-पिताके उलठ-फेर येही सब बण सङूर जातिया उत्पन्न ह ई | खे चाहे छिपी 
रहें, अथवा प्रकाश भावणे ही रहें, इन्हें हनक स्वके सहारे जाना जाता है ॥ ९९ ॥ 
चतुणालेव वणानां धसी नान्यहण विष्यते । 


वणानां धमहीनेषु संज्ञा नाइतीह कस्यचित्‌ | ३० || 
: झाद्रोम चारों दर्णोक घन कडे गये हैं, जोरोके नही । अम्य धे हीलजाति भेदके बीच 
 किसीके धमका कोई नियम अथवा विधि नहीं है ॥ ३० !' 
क 2 हे चइच्छयोपसपन्चयज्ञलाघुबाहिद्कते; । 
जि घाह्या बाह्यस्तु जायन्ते यथावृत्ति यथाशणम ॥ ३१। 





/ यहच्छाक्रम अर्थात्‌ जातिके नियमोका पालन न करके जो अन्य वर्णी ख्रिशोळे साथ संबंध 
 रतेहे, और जो यज्ञोळे अधिहारःतथा साधुओंसे बहिष्कृत हैं, इन्हीसे ही वर्णसंकर 
क कर संतान निमाण होती हें और ये सब वर्णसंकर जातियां स्वेच्छालुरूप कर्यछे अजुखार जीविका 
ह हट और जाति विश्वको प्राप्त हुआ झरती हैं ॥ ३१ ॥ 

...... 3 पथरमशानानि शैलांशाव्यान्वनस्पतीन । 

ये होग 0: शरस्िपोपकरणानि च ॥ ३९ 
र ह और गहरे यास निकट सदा सबकी आतका | 
557 इक याग्य सब सामग्री तेयार इरते रहें ॥ १२ ।| 













करें, | 
|: 


38 लासा न्य १ | ॥ | FR 
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हि मा आम | 
गोज़ाह्मणारथे साहाय्य कुषाणा घे न संकाय! । 
शच्शारथभलुम।शा। सत्यथाक्यश्षथ क्षा ॥ ३३॥ 
बे गो और जादाण नि?उन्देह सहायता करें; सौव्णस्म, दया, सत्यवचन और क्षमाका 
अबलंधन ळर ॥ ९४ (| 
इ्शक्ारीरेः परि्ञाण याशाना सिद्धिक रक्क्म! 
सलुजव्याच् भवति लश्च ले नास्ति संशय: ॥ १४॥ 
और निज अरीरते विपदम पडे हुए लोगोंकों उबारें, तो इन वर्णहकर लोभोंकी मी उन्नति 
होगी। हे एरुषशेष्ठ ! इस विषय मुझे सन्देद् तही हे । ३४ 
यथोपदेश परिक्षीलितासु नर; मायेत विचाणे बुद्धिमान । 
बिडीनथोनिडि खुतोऽवसादथेक्तिीषेषाणं ललित यशोपरछम ॥ ३७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अलुष्य क्रषि--घुनियाँके उपदेशके अनुसार कही इई हीनजातिकी ह्लियोंमें अच्छी 
तरहसे विचार ऊरछे पुत्र उत्पन्न छरे, क्योंकि जेसे जलमें तेरनेळी इच्छा करनेवाले मनुष्यको 


भंवर अवस छरती 8, बसे ही अत्यन्त हीनयोिभें उत्पन्न हुआ पुत्र बंक्षकों नष्ट किया 
दूरता है !! ३ )| 

अविहालमलं ठोके विद्धांसलापि वा पुन! 

बनते सुत्वपथ नाथे? कामकोचबशालुणस ॥ १६ ॥ 
इस लोकम जिया विद्वान अथवा सूढ पुरुषोंकों कामक्रोधके वद्यमे करके अति ही कुमागपर 





स्वजावळेय नारीणां बराणालिह दूषणक्ष्‌। 
इत्यथे न घ्र नल प्रबदाखु ।नपाम्धतः १ ३७॥ 

संसारमै महुष्योंको दूषित कर देना ख्ियोंझा स्वभाव ही दै, इसलिये विवेकी पुरुष खिम 

| अधिक आसक्त नहीं होते हैं ॥ ३७ ॥ 

| युधिष्ठिर उवा च-- 
। बणापेतलावेज्ञात नरं कळुषयोनिजज । कु 
| आयँरूपसिवानाथ कथं विद्यामहे नुप ॥ ३८ ॥ सु 
| युधिष्ठिर बोले- राजन ! जो चारों वर्णोले त्याया हुआ, पापयोनिर्मे उत्पन्न तथा उत्पात. र 


बशसे अनार्य होकर देखनेमें आर्थ जैसे पुरुषको हम छिस प्रकार जाननेमें समथ होगे? ॥३८॥ नद 
भीष्म उवाच-- न कक 
थोबिसंकलुने जातं नानाथारसवा।हिलस्‌ । 
कपाशिः सञ्ञनाचाणाचज्ञथा यान शुद्धता ॥ ३९॥ 
भीष्म बोडे-- अनायोंके पृथक पृषक भाव तथा चेशयुक्त मजुष्यांको सङ्करयोनिज ज 


चाहिये और सज्जनोंके आचरित कर्मके सहारे योनि- शुद्धता जाने ॥ ३९॥ क. कः 








१ पति ती नि 
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अनाथयेत्वसनाचार! कूरत्यं निष्क्रियात्मता ; 

पुरुष व्यञ्जयन्तीह लोके कळषयोरनिजश्‌ h ४७ || 
इस लोकमें जनायेता) अवाचार, क्रूरता ओर निष्किगत्मता आदि दोष दूषित शोर 
हुए पुरुषको प्रकाशित कर देते हे ॥ ४० ॥ 

पित्र्यं वा भजते शीलं मातृजं वा तथोभयम्‌ । 

न कथंचन संदीणे! प्रकृति स्वां नियच्छति ॥३१॥ 
नीचजातिका पुरुष पितृस्वमाब अथवा माताको चरित्र तथा पिता माता दोनोंके ही रभा 
प्राप्त करता है; बह कदापि निज प्रकृतिकों गुप्त नहीं रख सझता |; ४१ || 

यथेव सहशो रूपे मातापिज्ञोहि जायते । 

व्याघश्चित्रेस्तथा योनिं पुरुषः स्वां नियच्छति ॥ ४४ || 
जे तियग्योनिमे उत्पन्न हुए व्याघ्र आदि विचित्र वणे सहित याता पिताके षश्च हो 
जन्मते ई, बैसे ही मनुष्य भी निज योनिका अनुसरण करता है ॥ ४९ || 

कुलस्रोतसि संछत्न यस्य स्पाद्योनिशसकर) 

- संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्प्पि था बहु ॥४३॥ 
बसोतके गुप्त रहने प्र भी जिसका जन्म सङ्कर योनिये होता है, वह अलुष्ण जिस पुरुषक्े 
|. 2 त कपन हाता इ, उसके थोड़े अथवा अधिक चरित्र अवश्य ही उमे दीख पडते 
आओ आयेरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि । 

र ष्र Ae a 

५ स्ववणमन्यवण वा स्वशीलं शास्ति निञ्चथे ॥ ४४॥ 

' आये पुरुपाक रुपसे कृत्रिम पथम विचरनेवाले पुरुषद्धे उत्तम वा (निकृष्ट वर्णे निश्चय करनेकै 
क बिषयम उसका स्वभाव ही उदे प्रकाशित करता है, जैसे सुवर्ण और दुणे अर्थात्‌ रुपा दै, 
ज्र स ननक सुजात आर कुजात पुरुषाके चरित्र भी वेसे ही ह ॥ ४४ ॥ 
||| नानादृत्तेषु सतेषु नानाकभेरतेघु च । 
न न 
' आचरणके सिवा जन्मके रहस्यको [र छ, विविध कर्माम रत ६) १. 
FF. सिर ०? प्रगट करनेवाली दुसरी कोइ बस्तु नहीं है ॥ ४५ ॥ 
क ~ जप ला जारस्य परिक्रुष्य त 

इवर्ण चरित्र बार हे का तुल्यसरवं प्रमोदते ॥ ४६॥ जु 
PN त्र शाखीय बुद्टिके सहारे आकृष्ट नही होते बी शु पो के छारण कार्ण 

भसे बुद्धिवतिको प्रधानता होनेपर भी घरीरको उदे... न अनुसार || 
जरो तृस्य होता है, बही आनन्दित हुआ येवा, मध्यता ओर अवरताके अक | 
ह... "दप डुजा करता है ॥४९॥ कल | 
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छः i || मानक ८“ गरे ह्णा क Yi ah ee ड्‌ ०५ 
ज्थाया[शालाप चालन या इन बेच बूजयत | 


अत्याय ४९ ) भंुंशलमपले | १ 
कम्य लड 


पति डा लु he श्त ७ हू द Fe 
आप छू लु सदूचूत घसेज्ञमाभिषूजथेल्‌ ॥४७॥ 


6 पु सु ५. स ह्‌ र्‌ को re प को त 5 सब्धाङ्ग 
बणेज्येष्ट छर्‌ याद्‌ द्‌ चर्‌ व रह दो, ता उदका लुग्भान झरता योग्य नी जोर शुद्र 
यदि सदाचारे युक्त तथा च्मज्ञ हो, तो उसका सम्भान काना चाहिये ॥ ४७॥ 

“++ ह्म ति १४२४०0 श्छ डप || हि 49 PD To ९ TTD > ण्य » = Ca ञ्‌ रद, ८३ 
आत्मानं त्त ७३ ५०८५; शवशोडयाएरेश्रक्षले! छु सास । 
प्र्ठमप्यात्सकुखं तथा नर? घुन। प्रकाश छुरुमे स्वकर्मस्रिः ॥४८॥ 

- छ बज पशु शं वभ सलु गलत कच्छी सय रज भृ 
मनुष्य अपने शुभाशुभं कम, सुश उत, सच्चरित्र आर झुरके द्वारा अपनेको प्रकाशित करता 
छ नष्ट he पुर यरुद टर ज भद जपो दीप आ क्य यच र का द्धा 
है, कुछ नष्ट होनपर पुरुष निज कमळे सहारे फिर शीघ्र ही उसका उद्धार किया करता 
है॥ ४८ ॥ 
जिवित ता एट र साङ कीए हौ प्स चच 
यी!नष्यताछु सयखु सङ्कोजास्चिधराखु च । 
गावला न अन्न ह'् मलल} परि ~ 
यञ्ञात्लान न जनयदढुबुधस्ता१ पारबज थल ॥ ४९ ॥ 
इति शीवहाणारते अलुशालनषर्चोणि अछ्चत्वारिशसम्ो5ध्याय; ॥ ४८ ॥ २२५० ॥ 
A पो उतर oS A A 0 छट र 
इन सब सकण आर इतर थोवियाके बोच जिनसे सम्तान उत्पन्न करना योग्य न हो, 
FLD SOs ४ शु छाई 
पण्डित पर्ष पसी खियाछा परित्याग छरे ॥ ४९ ॥ 
महाभरते अडुशासनपवेमे अडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ २२५० ॥ 


१ @% ४ 








| युधिष्ठिर उवाप्य-- 
| जूहि पुजान्कुरुअछ वणानां त्वं एथक्णथक्‌ । 
| कीदश्था कीहशाओारपि पुजा। कस्य च के च ते ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सरतळुलश्रेष्ठ ) आप सब वके एथक्‌ एथकू विषय बर्णन करिये । केसी 
सरीसे केसे पुत्र होंगे ? वे सब पुत्र किखके तथा क्या रदे जांयगे ? ॥ १ ॥ 
विप्रयादा) छुबहुआ। अयन्ते एु्कारित्ता। । 





ह अन्न नो झुछतां राजन्संशयं छेतुनहंलि ॥ ३।। दु 
€ राजन्‌ ! घुत्रोके विषयमै विविध प्रवाद सुने जाते दे; इसहीसे इस बिषयर्म हम सुग्व होते 
: ~ क ७५ च्छ ih, PR, RR 7: 
इ, इसलिये आप ही हमारे सन्देहको छुडाने योग्य हैं ॥ २ ॥ कणही 
; भीष्म उवाच-- | क 


आत्मा पुरस्तु विज्ञयस्तस्थानन्तारजय्य य! । 





॥३॥ 





+ अपना छ 
[॥ 


| न न 





घंड्डाआरत 











पतितस्य तु भाणोथां भन्न छुसमवेतथा । 
तथा दत्तकूतो पुत्रावध्यूढश्च तथापर! । 
तिज मार्यामे पतित पुरुपके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, दत्तक तथा मोळ किया इञ्च हो 
. अध्यूढ अथोत जिएकी माता गर्भवती दोनेपर व्याही गई थी ॥ ४ । 


2 घडपध्व॑ंसजाओआरपि कानीनापसदास्तथा । | 
री इत्येते ते समाख्यातास्तान्बिजानीहि लारत ॥५॥ 
ड जअ तया छ; प्रहरक 
अपसद पुत्र होते हैं। येही बीस प्रकारही सन्तान कही जाती हैं । हे भारत ! इसदिपे 
उन्हें बिशेष रीतिसे मालूम करो ॥ ५ ॥ 
द : | युधिष्ठिर उवाच-- हे हु 
क बडपध्यसजा! के स्युः छे धाप्यपसदास्मथा ! 

एतत्सवे यथातत्त्वं व्याख्यातुं भे त्ववहोलि ॥६९॥ | 
युधिष्ठिर बोले- छः प्रकारके अपर््वसञ कोन हें और छ; प्रकारके अपसद ही शिनके होते | 
है? वह आपको कहना उचित है, मेरे समीप इस बिषयकी थथा रीतिसे व्याल्या झरिये ॥६॥ 

भीष्म उवाच-- 

प, च्िषु वणषु थे पुत्रा ब्राह्मणस्थ युधिष्ठिर । 
5 वर्णयोश्र इयोः स्थातां यौ राजन्यस्थ भारत ॥७॥ | 
. भीष्म बोले- हे भारत युधिष्ठिर ! ब्राह्मणते क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन तीन वर्णोकी क्लिर्योमे | 
अनुलोभजात जो तीन प्रशारञ्जी सन्तान होती हँ, क्त्रियसे वैश्य और शूद्र इन दो बर्ण | 
अनुलोमजात दो प्रकारकी सन्तान हुआ करती हैं ॥ ७।। | 











८79 ,69 












एको द्विवणे एवाथ तथाज्रैवोपलक्षितः । 

दर और द्य घडपध्वसजास्ते हि तथेवापसदाजशूणु ॥ ८॥। जी 

/ आर वश्ये शूदर बणे जो एक प्रकारको सन्तान जन्मती हैं, इन छह्ोंकों अपध्यंसज जागो; | 
७...  सेण्हालो ब्ात्यवेनो च ब्राह्मण्यां क्षत्रियाखु च । 

ह... बा न 2 चव शूद्रस्य लक्ष्यन्तेडपस दास थः ॥९॥ और 

ल न ह सन्तान चाण्डाउ, क्षत्रियामें बाएय अर्थात्‌ संस्काररदित ` | 
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MM सग च 
लागधो वामकश्चैव हो वैइण्स्योपलल्ितो । 
ज्राह्मण्या क्षत्रियायां च क्षजियस्वेक एच तु ॥ १०॥ 
नैङणक हारा ज्र क शेशे [४ १ लं 
फिर १३९ ल्‌ छ 9 ८ विग प री भ तशा क्षात्रयाल वामक ये हो प्रहारळे सुल्तान 
अपशद देख जय हं आर शनिथक एक हूं! चसा पुत्र दुख जाती छ ॥ १७ || 
जाह्मण्या लक्ष्यते सूल इह्थेलेऽपश्चदाः हलला । 
SN स इ Mr ला ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मण त उत्पि हाता छ आर बह छत कहा जावा इं | इसलिये यही छ; प्रदारछी 
का उ + शहा" स्च > at ht 2 प्र न 
एन्सान अपर नीयसे बाणद हुए ह | है नरनाथ | इन्ह सन्तान मिथ्या छरने अथात्‌ ये 
४ 65 P+ ~ स्‌ $ ३ 
सन्तान वहीं 8, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता ॥ ११॥। 
युधिष्ठिर उच्च" 
। क्षेजज फेचिवेबाहु) सुत केखिलु शुकम्‌ । 
| oA हु मे शो ए) $> 
| ८७०१ त्ता कार्य तनशा जाह एपतासह ॥१९॥ 
८ 6५७  , ० nn RN हे SS 
युधाछुर बाल ह एतमह ! कसा [क्या सुर नको क्षेत्र ( अपना पतन! गर्भसे उत्पन्न 
CAS ER) पशा छन Ns EAN ४० 
हुआ किता श अदारका पूत्र) आर किसा िसीकी झुक्रज ( अपने वायसे उत्पन्न हु जा पुत्र ) 
कहते ह. ये एम्राचत्ारूपसे तुस्य होनेपर झी किसके कहते ह ? जन्म देनेवाली स्रीके पतिके 
८ स छन्दा छरे र ७ 
या गमाधान करनेवाले पुरुषके ? इसे जाप ही मेरै समीप बर्णन करिये ॥ १६ ॥ 
दु भीष्म उवाच-- द्‌ 


2.२ 


शेलजो जा सवेत्पुतस्त्यक्तो जा क्षेत्रजो अबेत्‌ । 

[ध्यूढ; सस्यं जिच्वेत्येतदेव निबोध मे ॥ ९३॥ कढ 
भीष्म बोले- रेतज अर्थात्‌ शरस जोर बीजक लिये परित्यक्त पत्नीसे जो अन्तान होती ह; 
वह छेत्र है, औरस तथा धेत्रज सन्तान तुर्व हैं; और नियम अङ्ग करके गभवतीको 
ब्याइनेपर उससे जो सन्तान होसी है, उसे अध्यूढ कहा जाता है; यही बात इसके विषयमे | 
भी माननी चाहिये ॥ १३ ६; र. 


SS asl SF LID TY, 
5 









युधिष्ठिर डघाच--- [ र 
रेलों विश्व चै पुग्ने क्षे्रजस्थागलः कथम्‌ । क: पय 


अध्यूढं विज्ञ जे पुत्रं हित्वा च समथ कथस्‌ १३0 «४ 
युधिष्ठिर बोले- हम औरस सन्तानको ही सन्तान कहके जानते हैं, परन्तु सन्तानके विषयमे हा... 


सम्तानत्ब कित प्रकार सिद्ध होता है, और समयको भङ्ग करके अध्यूढ किस प्रकार संतान 
दो सकता है ? भें इसे जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ १४ !| ता 





९ ft 2 AL र्ड भं र | Gan AE > PY कोट 
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_______ औीष्म छबाच-- ज ज्या : 

कीर आत्सजं पुत्रसुत्पाप्य यस्त्यजत्कारजान्तर ¦ 

रे न तज कारणं रेत! स क्षेत्रस्वालिनो अ । १५ ॥ 

न भीष्म बोले- जो पुरुष आत्मज सन्तान उत्पन्न करके लाहापबादवशसे उसे परित्याग कर्ता 
र्‌ 


है, उसमें उसका केवल बौर्यस्थापनछे कारण अधिकार नहीं रहता है. उल्ल पत्नका प्स्व 


अधिकारी होता ई ॥ १५ | 
पञ्रक्कामो हि पुज्ञाथ थां दृणीते विशां पते । 
हज क्ष प्राण त्यान न तन्राहलज; सुत? ॥ ९७ ॥ 
हे नरनाथ ! पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुरुष पुत्रळे निधि जिस जसददी कम्याको ग्रह 
करता ह, उतक गमत जा पुत्र दाउ ६, बढ पारणताळा समज कडळ साना जाता हे, बहा 
| दीये डालनेबालेका अधिकार नहीं रहता है ॥ १६ ॥ 
ह अन्यत्र क्षेजज) पुजो र्वतो अरत स्र । 

न ह्यात्मा शाक्यते इन्तुं ष्टान्तोपगतो हासी ॥ १७ 
मरतश्रेष्ठ ! पराये क्षेत्रम उत्पन्न हुआ पुत्र नाना लक्षणोंते जाना जाता है कि किक पुत्र 
। कोइ भी जपनेको ठिश नहीं सकता, वह प्रत्यक्ष ही माळूव छुआ करता है ॥ १७॥ 

कश्चिच कूतक) पुत्र! संग्रहादेल लक्ष्यले । 

र न तश्र रह! क्लच बा प्रलाणं स्थात्याधिछिर ॥ १८ ६ 
. है युधिष्ठिर ! किसी स्थलम ग्रहण करने या अपना मान ठेनेके कारण छुत्रिम पुत्र मी देखा 
. जाता ह । शुक्क आर क्षेत्र इन दोनामें उसके पुत्रत्वका प्रमाण नहीं मालम होता ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
5 2. कोहरा कृतक; पुत्र! संग्रहादेय लक्ष्यते । 

€ 5 शुक क्षेत्र प्राण वा यत्न लक्ष्येल भारत ॥ १९ ॥ 
युचाधिर बोले- हे आरत! जब शुक्र और धेत्रका पुत्रतवक्के निश्चयमें प्रमाण नहीं मालूम हाता 
जो संग्रहे ही अपने पुत्रके रूपमे जाना जाता है, वह कृत्रिम पुत्र कैसा है? ॥ १९॥ 

भीष्म उवाच-- 
ह: मातापितृभ्यां संत्यक्तं पथि चं त प्रलक्षयेत्‌ । 

जे 5 < क हे न चास्य मातापितरौ ज्ञायेते सहि ठि ॥ ९० ॥ 

आ जळुन बात गा के द्वारा जो पुत्र मार्यमें परित्यक्त होता है और पता लगानेपर 

इ आ कि म ८ र शान नहीं होता, उस बाठकडो जो देखता है उसे दी पर्क 3 
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क्षष्याय ४९ ] अलुशासनपते ३४५ 
SSI 2 मम र रि 

अस्वामिकस्य स्वालित्यं थस्मिन्संप्रतिलक्ष पेत्‌ | 

सवणरत च पोषेत सवणेस्तस्य जायते ॥९१॥ 
जिप वालकळा कोई स्वामी न हो, उसका जो मालिक बने, तथा जिप वर्ण झा मनुष्य उपे 
प्रतिपालन करे, वह उस ही प्रतिप/लकके वरणझो प्राप्त होगा ॥ ९१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच - हि | न 

क्रथसस्थ प्रथोक्तव्य! संस्कारः कर्य था कथम्‌ । 

देया कन्था कथ चोति तन्मे ज्राहि पितामह ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो वालक पितामातासे परित्यक्त हुआ हो, उसका किस 
जातिके अनुशार किस प्रकार संस्कार होगा और वह किस वर्णा पुत्र कहाबेगा ? किस 
भांतिसे उसे कन्या दान की जावेगी ? आप मेरे समीप इस विषयको वर्णन करिये ॥९९॥ 

भीष्म उवाच-- MR, 

आहमवक्तस्ण छुलाल सस्कार ह्वामिवत्तथा ॥ ९३ ॥ 

भीष्म बोठे- पालक स्वामीक्षो अपने व्णझ अन्सार उसछा संस्कार करना योग्य है ॥२३॥ 
- ह्यक्तो मातापितृभ्यां यः खवणे प्रलिपयते । 

तक्लोचावणेतस्तल्य कुथात्लंस्क्ारमच्युत ॥ २४॥ 
पितामातासे त्यागे जानेणर अस्वामिक बालक अपने स्वामीके- पालक पिताके- वर्णको प्राप्त 
होता है, दे अचञ्चळ युधिष्ठिर ! णालछ- स्वामी अपने ही वर्ण और गोत्रके अनुसार उसका 
संस्कार छरे ॥ ९४ !| | 

अथ देया तु कन्था स्थात्तद्वणन युधिष्ठिर । 

संस्कर्तु मातृगोत्रं च सातृवणोवि निश्चये ॥ २५॥ 
तथा उसही वर्णळे योग्य कन्याके साथ उसका विवाह करे; उसकी माताके बर्ण और गोत्रका 
निश्चव हो जानेपर उस चालकका संस्कार माताके वर्ष ओर गोत्रे अनुसार किया जाय ॥२५॥ 

' कानीनाध्यूढजौ चाणि विज्ञेयौ पुत्रकिल्बिषी । 

तावपि स्वाविव सुतौ संस्कायोविति निश्चय! ॥ २६ ॥ 
कानीन और अध्यूढ पुत्रोको निकृष्ट भेणीळेही समझने चाहिये। शाला यह निष है, कि 
अपने पुत्रक्ची भांति उनका भी संस्कार करना चाहिये ॥ २९॥ 
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क्षेत्रजो वाप्यपसदो येऽध्यूढास्तेषु चापयथ । . = 9 

दु गीरन्संस्कार १ ७॥ ट 

दु आत्मवद्दे प्रयुञ्जीरन्ससकारं ब्राह्मणादयः ॥ ९ न यी 
ेत्रज, अपसद अथवा जो अध्यूढ पुत्र हों, ब्राक्षण आदिको चाहिये कि बे अपने ही समान . | 
उनका सरकार करें ॥ २७॥ | | र: 
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महाभारत टं [ दानघर्सपर्द - च्यवनोप र. जु 








धर्मशास्त्रेषु वर्णानाँ निञ्चयोञ्य प्रदशयते । 
एतत्ते सषेसाख्यातं कि सूयः ओलुमिच्छस्ति ॥ ९८॥ 
इति आमहामारते अनुशासनपर्वणि पकोबपञ्चाशच्तमोऽष्यायः ॥ ४९ ॥ २२७८ | 
घर्मशास्नेमे सब वरो संस्थारके संबंधे ऐसा ही निय दीख पडता है । मैने यह स॒म 
विषय तुमसे कहा, अव ओर किस विषयको सुननेछी इच्छा करते हो ९ ॥ २८॥ 
महाभारतके अनुद्यालनपर्वमे उनचासवां अध्याय खात ॥ ४९ ॥ २२७८ ॥ 


8 0 ४ 
डा आयक युधिष्ठिर उवाच-- 2 हि 
वक दराने कीहदा! स्नेह! खंथाले च पितामह । 
महाभाग्यं गवां चैव तन्मे जूहि पितालइ ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! दूसरेको देखके केसा स्नेह करना चाहिये तथा उसळे सङ्ग 
किस भांति प्रीतिका अलुष्ठान करना योग्य है और जोओंका केला माहात्म्य है! इस 
बिषयको आप मेरे समीप बर्णन करिये ॥ १ ¦! 
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भीष्म उबाच--_ ईद 
हन्त त कथाथेष्यामि पुराइख सहाझले । 
रि नहुषस्य च संवाद महषरच्यवनल्य च ॥ दे [| 














` भाष्य बोले- हे महाद्युति ! बहुत अच्छा, में तुम्हारे समीप नहष राजा और च्यवन महर्षि 
 सवादयुक्त प्राचीन इतिद्दासको कहता हूँ ॥ २ ।। 
पुरा सहषिदच्यवनो 'भागेवो सशतषेस । 
५ की बसूच सुसहाब्रह! ॥ ३।॥ | 
ओ। दै सरितम्रष्ठ । पहले समय भृगुबंशम उत्पन्न हुए अत्यंत महावती च्यवन अहर्षिने जहमे 
पड. शती च्यवन अहर्षिने ज 
_. वास झरना आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 
र 5 निहत्य मानं क्रोध च महष शाक्व च 
ह ह शि य सुनिजेलवासे घृतब॒तः ॥ ४॥ 
कः च, हषे आर शोकको चष्ट करके बारह बर्षद स्वी होकर जलवात 
_____ ब्तधारी हुए थे॥ ४ ॥ ह बषतळध मोनावलस्वी ह 
| खूण विस्रस्भं परसं छु नस । 
कि णोंवारे उँ लक शीतरदिधरिब प्रसु! ॥ ५॥ हः 
` नि परम पर दिह र पि सब आणिरयो और जलचर जदो बिपपमें उन शिण | 
i - तत पत्र विश्वास स्थापित किया था ॥ ५ ॥| ॥ 
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स्थाणु सूतः झुचिजूत्वा दैवतेभ्यः प्रणम्य च। 
गङ्गायछुनयोघ ष्ये जलं संप्रविषेश ह ॥६॥ 


र चिच ओर पवित्र होके देववाओंको प्रगाम करके अतः 

के आतर उन्होंने प्रवेक्ष किया था ॥ ६ i bi 

गड़ायशुनयोवेण खु जील सीसनि।स्वनम्‌ । 

भअतिजआए शिरसा वातवेगसनं जवे ॥७॥ 
गङ्गा-यसुनाक वाहुसच्श वेशवान अत्यन्त भयङ्कर शब्दके सहित बेगको उन्होंने अपने 
सिरपर धारण किया था ॥ ७ ॥ 

गङ्का च यसुना चेव सरितश्चानुगास्वथयो। । 

्रदक्षिणस्टरणि चकुने चैनं पर्थपीडयन्‌ ॥८॥ 
गङ्गायमुना प्रभृति सब नदियाँ ओर तालाब ऋषि प्रदक्षिणा करते थे, कदापि उन्हें पीडित 
नहीं करते थे ॥ ८ ॥ 

अन्तजेछे ख खुष्याप काऽसूलो महाछुनिः । 

ततञ्चोष्देस्थितो घीमानमघद्भरतणेभ ॥९॥ 
बे महाधुनि काइरूपी होळ अके बीच सो रहते थे । हे अरतभेष्ठ ! अनन्तर वह धीमान्‌ 
मुनि उस्कै ऊपर खड़े रहते थे ॥ ९ || 

जलीकलां ख खर्वानां बसूच प्रियद्शन) । 

उएाजिघन्त च तदा अह्स्यास्तं हृष्ठमानल्लाः । 

तञ्च तस्यासलः छार! समतीलोऽमवन्महान्‌ ॥१०॥ 
और वे जलवासी जीयोके प्रीतिपात्र हुए थे। उस समय मछलियां प्रपन्नचित्त होकर उनको 
इघती थी । उनके उस जरभें निवास छरते रहनेपर बहुत समय वीत गया ॥ १० ॥| 

ततः कदायचित्शन्नये करिमखिन्मत्स्थजीविन! । 

_ त॑ देश सलुपाजग्शुजालहरता महाझु॒ते ॥ ११॥ 

हे महातेजस्वी ! अनन्तर द्विसी समझे किसी देशकै मछुरादे हाथमे जाल लेकर उस स्थानमें 
गये ॥ ११॥ 

निषादा णइघस्तख मत्ह्थोद्रणनिश्षिलाः । 

व्यायता घलिनः झारा? सलिलेष्वनिवर्तिन; । 
. अथ्याययुथ तं देशं निश्चिता जालकभेणि EAT | 
१ बहुतसे सल्लाह अछलियोंको पकडनेका निश्चय करके आये थे। अत्यंत बढबान्‌, शूर, जल 


ङ्गा ओर यमुनाके बीच 


भमण करनेमें अपरांमुख, बडे झ्रीरबाले निषादोने वहां जाल फेठानेका निश्चय किया॥१९ | 
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SY महाभारत घत 
वाळ हि  ____ = भा 
जालं च योजयामाखुर्विशेषेण जनाबिप । ड 
मत्स्योदकं समासाद्य तदा भरतसत्तम ॥ १३॥ 
है भरतसत्तम प्रजानाथ ! वे उस ही स्थानमें मछलियोंसे परिपूरित जल पारे लगाता 
फैडाने लगे ॥ १३॥ के 
ततस्ते बहुभिथोगै! कैवता मत्स्यकाङ्क्षिणः । 
गह्लायसुनयोवारि जालैरभ्यकिरंस्ततः ॥ १४॥ 
अनन्तर उन भछलियोंके अभिलाषी मल्लादोने अनेक प्रकारसे उपाग्र रचळे जालरे सह 
गङ्गा ओर यमुनांके जलको आच्छादित किया ॥ १४ ॥ 
जाळं सुविततं तेषां नवसूत्रकृत तथा । 
विस्तारायामसंपन्नं यत्तत्र खलिल क्षास | १७ ॥ 
उन ठोगोने उस स्थानमे सब ओरसे जो जाल छोडा था, बह अत्यन्त इढ, नये सूवेत्रि | 
बना हुआ, लम्बा ओर चाडा था ॥ १५॥ | 
ततस्ते सुमहचेव बलवच सुवर्तितम्‌ । 


















२ _ प्रकीय सर्वतः सर्वे जालं चकृषिरे तदा ॥ १९ ॥ 
"क अनन्तर ब सब लोग जलम उतरकर महत्‌ ओर बलवत्‌ जालो सब ओरसे खींचने 
क लगे ॥ १६॥ 
अमीतरूपा! सं हृष्टास्तेऽन्योऽन्यवशावरतिं नः । 
बबन्धुस्तत्र मत्स्यांश्च तथान्यान्जलचारिणः ॥ १७॥ 


ल करे न 
वे सब निभय, प्रसन्न ओर परस्परमें वशवर्ती होकर उस जालमें मछलियों तथा अन्य जह- 
चरोको बांधने टगे ॥ १७॥ 


रान. ४०) २ की 

तथा मस्स्येः परिचृत च्यवन खणनन्दनख्‌ । 
र: दे rr स्किल आहाराज जाठनाथ यहच्छया URL 

| जले इ य. " च्छाकमसें मछलियोंसे विरे हुए खुगुनन्दन च्यवन सुनिलले 

/ जालक सहारे खोच लिया ॥ १८॥ 
Co Te 8१ ओ, क्र > नर 
ह वाल हारइमश्रुजटा धरम । 

000 हर "म, शङ्लुगणगात्रे। क्ोछठेश्विऔररि 
पर कनी उन हरे + | 'रवाडतस्र्‌ ॥। र ॥ 
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तं जाळेनोदू तं ष्ट्रा ते तदा वेदपारगम्‌ । 
खर्चे प्राञ्जलयो दाशा! शिरोभिः घापतन्छुवि ॥ २० ॥ 
वेद जाननेवाले मुनिको जालके द्वारा खिचे हुए देखके बे सब हाथ जोडकर सिर नीचा 
करके एथ्वीपर गिरे ॥ २० ॥ 
परिखदपरित्रासाज्चालह्याकषणेन च । 
सत्स्या वस्ूचुव्यांपन्नाः स्थल संकर्षणेन च ॥ ३१ ॥ 
जालके दारा खिचे जानेसे शोक त्रास तथा स्थल संकपेण होनेसे मछलियां सृत हुई ॥२२॥ 
स झुनिर्सत्तदा इष्टा सत्ह्थानां कदनं कृतल । 
जय छुपयाथिष्टो नि।म्ब लं्च पुन) पुनः ॥ २२॥। 
सुनि उस समय उन मछलियोंका यह संहार देखकर बार बार लम्ी सांस छोड़ते हुए 
अत्यन्त कृपायुक्त हुए ॥ ९६ ॥ 
निषादा ऊ्चु:-- ) RT 
अज्ञानाद्यत्छूतं पार्प प्रसाद तत्र नश कुरु । 
करवाश प्रिय कि ते तल्लो बूहि सहासने ॥ २३॥ 
निषादोने कहा, हे महामुनि! इम छोणोंने विना जाने जो पाप किया है, उस बिषयमें आप हमें 
क्षमा कीजिये । इम लोग आपका कोनसा प्रियकार्य करें, उसके लिये हमें आज्ञा करिये ॥२३॥ 
भीष्म उवाच यु 
हत्युक्तो लत्स्यमध्यस्थदच्यवना याव्यमतञ्रवीत्‌ । 
थो भेड्य परम! कामस्तं शुणुध्य॑ समाहिता! ॥ २४॥ 
भीष्म बोले- सछलियोंके बीचमें बैठे हुए च्यवन मुनि महहोंका ऐसा वचन सुनके बोले, 
इस समय मेरी जो महत्‌ अभिलाषा है, उसे तुम छोग सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ 
प्राणोह्सणे विक्रयं था नत्स्थैयाट्यास्यई सह । 
संवासान्नोत्सहे त्यक्ठु सदिलाध्युषितानिभानू. ॥ २५॥ 


` भें मछलियोके सहित अपने प्राणोका त्याम करूंगा वा इतके सङ्ग अपनेको बेचूगा; जलके 


बीच एकत्र सहबातके कारण इन्हें परित्याग न कर सकूंगा ॥ ९५ ॥ 
इत्युक्तास्ते निषादास्ठु छुद्धश अयकस्पिता) । 
सर्व विषण्णवदना नहुषाय न्यवेदयन्‌ ॥ २६॥ 
इति भ्रीमहाभारते अचुशासनपवणि पञ्चाशत्तप्रोऽष्यायः ॥ ५० ॥ २३०४ ॥ 


जब मुनिने ऐसा कहा, तब निषादोंने मयखे कांपते, विषण मुख तथा दुःखित होके नहुष 


राजाके निकट जाके समस्त बृचान्त कह सुनाया ॥ २६ ॥ | 
महाभारतके अजु शासनपर्वमे पचासवां अध्याय खमात ॥ ५० ॥ २३०४ ॥ 
कड rnd 
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भीष्म उवाच- 
नहुषस्तु तत! अह्य! च्यवन त तथागतस्य । 
त्वरितः प्रययो तत्र सहासात्यएुरा हत! ॥ १। 


भीष्म बोले- जनन्तर राजा नहुष च्यवन सुनिको बंसी अवस्थार्म अपने नणरके निकट जाया 
जान मन्त्री और पुरोहितके सहित शीघ्र दी वहाँ गये ॥ ९ ३: 


शौच कृत्वा थयान्याथं प्राज्ञलिः रणतो चपः 
आत्प्ानमाचचक्षे च च्यवनाय महाह्मने ॥ ३ ॥| 


राजाने यथा रीतिऐे शरीरशुद्धि करके हाथ जोडकर और सिरसे प्रणाम करके सृहात्मा 
च्यबन सुनिके निकट अपना नाम कहा ॥ रे ॥ 


अचैथामास तं चापि तस्य राज्ञ? पुरोहित! । 
सत्यत्रतं महाभागं देवकल्पं विशां पते ॥ ३ ॥ 
है महाराज ! राजाके पुरोहितने उस सत्यव्रती देबसदश महाभाशकी विधियुक्त पूजा की ॥३॥ 


नहुष उचाच- द 
करवाणि प्रियं कि ते तन्मे व्याख्यातुघईखि । 
खव कतास्ि भगवन्यश्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 


हुप बोले- हे भगवन्‌ ! में आपका कौनसा प्रिय कार्य करू ? बहू आप झाहिये । यदि 
कत्य कार्यं अत्यन्त दुष्डर भी होगा, तोमी में उसे सिद्ध करूंगा ॥ ४॥ 


च्यवन उवाच-- 
अमेण महता युक्ताः कैवाती मत्स्थजीविन! 















न मम सूल्यं प्रथर्छेम्यों मत्स्यानां विक्रयैः सह ॥ & ॥ 
। यवन बोढे- मत्स्यजीबी महाहबृन्द बहुत थक गये हैं, इसलिये इन लोगोंको मछलिरयोक 
॥ सहित मेरा भी मूल्य दो ॥ ५॥ 


नहुष उवाच- 
ह सहस्र दीयतां मूल्य निषादेभ्यः पुरोहित । 
क । __ __ नव्क्रयाथ भगवतो यथाह भूगुनन्दनः ॥९॥ 
न आ बोले हे पुरोहित ! भगवान्‌ भूगुनन्दनने जिस प्रकार कहा, उन्हें मोल ठेनेके लिय 





. निषादोंकों एक सहस्र मुद्रा दो 
व दो ॥ ९ ॥ ग 
क > ज्यो ८2 2 
का | he 
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अध्याय ५१ ) अनुशासनपच 
0 So 0000 AR YSIS 5 
डयचन उचा'य- | 
सहस्रं नाइलहासि कि जा त्वं अन्यले दप | 
सहश दीयतां मूल्यं स्वबुद्धथा निश्चय कुरु ॥७॥ 


ट 


च्यवन बार" हे अडाराज ! मे सहस मुद्रा मूल्यक रोग्य नहीं हुं, मला तुम ही कया विचार 
करते हो ? अपला बाधक सहारे निश्चय करके मेरा योग्य मूल्य दो ॥ ७॥ | 
नहुष उचाच- 
सहस्राणां शात (क्ष निषादेब्य। प्रदीयताम्‌ । 
व्यादेतलु 'भजेन्मूल्य कि वान्यन्मन्यते भयान्‌ ॥८॥ 
नहुष बोले- निषादाकी शोध ही एक लाख मुद्रा दो । हे मगबन्‌ ! यही आपका योग्य 
मूल्य है न ? अथवा आप कया ओर कुछ देना चाइते हैं ? ॥ ८॥ 
रखुयलन उदय 
नाह झातलहसलण निमेयः पार्थिवर्जल । 
दीयता सहर मल्यमभात्येः सह चिन्तथ ॥९॥ 
च्यवन वोे- है राजसचन ! में एक लक्ष मुद्राके मोलमें बिकने योग्य नहीं हूं। उचित सूर्य 
दीजिये; इस वियषर्म मन्त्रियाले साथ बिचार कीजिये ॥ ९ ॥ 








नहुष उधाच- 
व्होडि! घ्रदीयतां शूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदतादपि नौपरुणबतो सूघ? प्रदीयतास ॥ १० ॥ 


. नइष बोले-हे एरोहित ! निषादोंकों एक करोड मुद्रा दो । यदि यह भी योग्य मूल्य न 
 हौँता हो, तो इससे भी अधिक मूल्य प्रदान करो ॥ १० ॥ 
च्यघन उत्चा्य-- 
राजन्नाहोर्घहं कोटि रूणो वापि सहादयते। 
खहश दावता मल्य ब्राह्मण! सह [चन्लय ॥ १९ ॥ 
च्यवन बोले- हे महातेजस्वी महाराज ! करोड अथवा उससे अधिक धनके भी में योग्य नहीं 


६; बाह्मणाक सङ्ग विचार करके मेरे लिये योग्य सूल्य दो ॥ ११॥ 








नडुष उचाच-- $ मजा 
अधेराज्य समग्रं चा निषादेभ्यः प्रदीयताम्‌ । 7-० लया 
एतन्शूल्यमह सन्ये किं वान्यन्मन्यसे द्विज ॥१९॥ जा 

नहुष बोले, हे द्विजवर ! निषादोको आधा राज्य अथवा समग्र राज्य दे दो, में यही योग्य 





पूरय समझता हूं, आपके बिचारमें इसके अतिरिक्त और कया आता दे! ॥ १५॥ ||| 
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। ३५२ महाभारत हु | ही | 
च्यवन उव!च- | 
अधैराज्य समग्रं वा नाहमहामि पार्थिव । 
सहश दायता मह्यञषिसि। खह । यत्ताश्‌ ॥ १३ ॥ 
च्यवन बोळे, हे महाराज ! आधा अथवा सारा राज्य मेरे योग्य नहीं है; ऋषियोंदे सङ्ग 
विचार करके मेरे योग्य मूद्य प्रदान करो ।। १३ ॥ 
भीष्म उवाच- 
मह्ेवचनं श्रुत्वा नहुषो दु/ःखकाशत। । 
स चिन्तयान्राल तदा सहामात्यएुराइत ॥ १४ ॥| 
भीष्म बोले, वह नहुष राजा च्यवन महर्षि वचन सुने अत्यंत दुःखित होकर, उत्त समय 
मन्त्री और पुरोहितके सहित विचार करने लगे ॥ १४ 
तत्र त्वन्यो वनचर! कश्चिन्यूलफलाशन) । 
नहुषस्य समीपस्थो गविजातो$्नवन्याने! ॥ १६॥ 
उस समय गायके गर्भसे उत्पन्न, फल, सूलका भोजन करनेबालं शम्य एक वनबासा मुनि 
नइष राजाके निकट आया ॥ १६ ॥ 
स सघासाष्य राजानसत्रवीदूहिज सत्तल । 
लोषयिष्यास्चहं विप्र यथा तुष्टो आविष्याति ॥१६॥ ०.१ 
उस द्विजसत्तमने राजा नहुषसे संबोधित करके कहा, आप जिस प्रकार संतुष्ट होंगे, मे 
च उसही भावसे शीप्रही इन्हें प्रसन्न करूंगा ॥ १६ ॥ 
॥ नाहं सिथ्यावचो च्ूयां स्वैरेष्वपि छुलो5न्यथा । 


भवतो यदहं तरणा तत्काथेसाविशङ्कया ॥ १७॥ 
मेने स्वेच्छापूबक परिहासमें कभी मिथ्या वचन नहीं कहा है, फिर ऐसे खमयं असत्य कसे 


` बोठूगा? में जो करूंगा, उस विषयको शङ्कारहित होळे तुम्ह प्रतिपालन करना योग्य है ॥१७॥ 













MN इष उवाच-- 
॥ कं न 2 | च्रवीतु अगवान्सूल्य सहर्ष! इज भगो? ( 
- पारञायस्व आमस्माद्रिषयं च कुल च हे ॥ १८ ॥ | 


दिये ७ 


रु नहुष बाल- हे भगवन्‌ ! आप महर्षि भृगुनन्दनके योग्य कितना मूल्य होगा यह कि | 
| |... इ ओर ऐसा करके मुझ और मेरे राज्य तथा वंशका परित्राण करिये ॥ १८ ॥ | 
हन्याद्धि भगवान्करुद्धरत्रेलोक्यमपि केवलल । । 
जा इ तमो तपोहीनं घाहुवीयेपरायणम्‌ ॥ १९॥ 6 
ह .. | अगर न च्यबन मुनि कुद होनेपर तोनों छोकोंको नष्ट कर सकते हैं; में केवळ बाई 
` दु तसे रहित इं, सहि मशे पि करेंगे, उमे कौनसी बिचित्रता दै!॥१९ 
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ध्याय ५१ ] अ रुशासनपवे 








0 
अगाधेऽर्आासि मस्य सामात्यस्य सह्त्विज! । 
छशा आध लह्ष त्व कुरु सूल्णाथानञ्ययस्‌ ॥ २०॥ 


हे बिप्र्षि ! भें मन्त्री और पुरोहितके सहित संछटके अगाध जलमें डूब रहा हूं; आप हमारे 


लिये नौका स्वरूप होइये; महर्षिका शूल्य विशेष रीतिसे निश्चय करिये ॥ २० ॥ 


भीष्म उच्ाच-- 
नहुषस्य थः शत्या जावजात। प्रतापधान्‌ । 


उवाच हषथन्शयानलाह्यान्पाथय च हम्‌ ॥ २१॥ 
भीष्म बोले- प्रतापश्षाली गदिजने नहुषा वचन सुनके मस्त्रियोंके सहित उस राजाको 
 इर्झयुक्त करते हुए कहा ॥ ११ ॥ 
अनर्घेया नहाराज द्विजा यणेबहत्तसा! । 


गावश्च एथिवीपाळ शौसूल्यं परिकरुप्यतास्‌ ॥ २२॥ 
! नहुणहलु तल आु॒ल्या सहर्यजेचर्ण लप । 
इज सहला युक्त! सहामात्यपुरोहितः ॥ २३॥ 


है महाराज ! पथ्वीपति ! लव वर्णोके बीच ब्राह्मण और यौ अत्यंत श्रेष्ठ तथा अमूल्य हैं; 
अर्थात्‌ गौ ओर ब्राह्मणका सूरय नहीं लगाया जाता, इसलिये आप इनकी कीमतें एक गोका 
सूर्य सबझिये । हे महाराज ! अनन्तर राजा नहुष महधिका ह वचन सुनके मन्त्री और 
पुरोहितळे सहित अत्यन्त हर्षित हुए ॥ २९-३३ ॥ 

आखिगरूण अगो! पुं च्यवनं संशितत्रतस । 

इदं प्रोधाच शपते वाया खंतपेथालिव ॥ २४ ॥ | 
राजन्‌ ! बे छडोर व्रतका पालन करनेवाले सृशुनन्दन च्यवन सुनिके समीप जाके उन्हें अपने ) 
बचनसे प्रस्न करके कइने लगे ॥ २४ ॥ | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रर्षे गवा कीतोऽसि भागेव । 

एतन्सूल्थमहं सन्ये तव ध्ेश्धतां वर ॥९५॥ | 
हे भगुनन्दन विश्रि ! आप उठिये, आप एक मौके द्वारा मोल लिये गये हैं । हे धार्मिके ! 
मने यही आपका योग्य मूल्य माना हे ॥ ९९॥ चय 
£ः च्यवन उवाच न्य क 
॥ उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यक्क्रीतोइस्मि तेऽनघ । डा 

गोभिस्तल्थं न पद्चणामि धनं किंचिदिहाच्युत ॥ २९॥ 
च्यवन मुनि बोले- हे पापरहित राजेन्द्र ! अब में उठता हूं, तुमने योग्य मूर ससे मोल बी 
लिया दै । हे अच्युत ! मैं इस लोकमें गौओके सदश कुछ भी घन नहीं देखता हूं ॥२९॥ _ ह दु 
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EE. कीतेनं श्रवण दानं दशेनं चापि पार्थिव । 
So ह) ७५ ७ iio 
- रावा प्रशस्त वीर सवपापहरं । शवसू ॥ ३७ || 


. हे बीर राजन्‌! गोओंळे नाम और गुणोकी कथा कहना, सुनना और उनका दान रा 
. उनका दर्शन करना । इनकी बहुत प्रशंसा की गयी हे । रे कार्य सब पापों हरे तया 
कल्याण प्राप्त करानेबाले हैं ॥ २७॥ 
गावो लध्स्थाः सदा सूलं गोषु पायला न विद्यते | 
अन्नमेव सदा गावो देवानां परम हविः ॥ १८.॥ 
गएं ही सदा लक्ष्मीका मूल है, गोओमें पाप नहीं है; गो ही सद! मशुष्योंको अन्न डो 
 देवताओंको इविष्य देती हैं ॥ २८ ॥ 
र स्वाहाकारवषद्कारी गोषु नित्यं प्रतिछिलो । 
गावो यज्ञप्रणत्यो चै तथा यज्ञस्य ता झु ॥ ३९ || 
गाओंम ही स्वाहा आर बषट्कार सदा प्रतिष्ठित होते इ, गोएंही यज्ञोंझो सिद्ध करती हैं औ 
बेही यज्ञके मुख-स्वरूप हैं ॥ २९ || 


अस्त हाक्षय दिव्य क्षरन्ति च बहन्ति च! 
ब अस्टतायतत चताः सवलोकनसरळूता! ॥ ९० || 
न गाज डा [व्य अक्षय अमृत बहता तथा झरता दै । एब छोकोकी नमस्कृ ये सब गौए 


ओ अमसृतके स्थान हैं ॥ ३० | 
29 तेजसा वपुषा चेव गावी वहिखला सुणि | 
गावा है सुम्रहत्तज। प्राणिनां च सुखदः | २९ ॥। 
















चे 


पक तज आर तनके सहारे भोबृन्द अग्निस हँ, गौएं उत्तम अहत्‌ तेजकी राशि और 
EE . ग्राणियोंकों सुख देनेवाली हैं ॥ ३१ | 
० नादष्ट गांकुल यज्ञ श्वासं झुश्चाति निमेयस । 

। ७, पराजयति तं देशं पाप्प्रानं चापकर्षति ॥ ऐन ॥ 
EN हब जप स्थानम स्थित होकर निभंय होके सांस हेती हैं, उस स्थानको भूषित करती 
55 हु. इ पापको दूर किया करती है ॥ ३२॥ 

5 इ गावः स्वर्गस्य सोपानं गाव; स्वगऽपि पूजिता! । 

र सकि इच्या नान्यत्किचिस्परं स्वृतस्‌ ॥ ३३॥ ४ 
र हँ जी वह स्वरूप ह. गार्बाका समूह स्वगमे भी पूजित हुआ करता 


[येस | कामनाओंको पूर्ण किया करती हें । दूसरी कुछ भी बर्ष 


टि >.” पर ह 
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इत्थेलङ्गोषु से पोक्त भाहात्रुथं पार्थिवदील ! 
गुणैकदेशवचनं शाक्य पारायणं न तु ॥ ३४॥ 
हे राजभेष्ठ | थड भोर्वाका आहारूय येने झह है; इनके गुर्णोडा केवल दिग्दर्शन हो रिया दे. 
सब गुणोंका वर्णन करना तो बहुत ही अशकय बात है ॥ ३४ || 4 
i.e न 

दर्शन कथन जव सखहास्तासिः कुर्त सुने । 

खता सप्तपदं लिन्न राद नः छुर प्रभो ॥ १५ ॥ 
निषादबुन्द बोले- हे शुनि ! आपका हम लोगोंळे सङ्ग दशन और वात्तीठाप हुआ है, 
साधुआंके साथ खात पथ चालबेरो ही मित्रता होती है, है प्रश ! इसलिये आप हम लोगोपर 
प्रसन्न हजिये ॥ १५ ॥| 

हवींषि सथाणि थथा झुपुङ्च्छे हुताशन) । 

_ एषं त्थमपि भलरत्यन्पुुषाञ्िः मतापबान्‌ ॥ १६ ॥ 

हे घमारमन्‌ ! जसे आधे समस्त हवि उपभोग करती है, वैसे ही आप भी हमारे, दोषोंको 
दग्ध करनेवाले प्रशाषवान्‌ पुरुषामे हैँ ॥ ३६ ॥ 

प्रसादयालहे विठ्ठल्नवन्तं णसा बयम्‌ । 

अझु्रहाथबरमाकनिथय गो! प्रतिगृच्यधाम्‌ ॥ ३७॥ 
हे विन्‌ ! इम लोण प्रणत होरे आपको प्रसन्न करते हैं, इमपर कृपा करके आप इस गोदो 
प्रतिग्रह ऋरिये ॥ ३७ ॥ 

च्यवन उवाच--- ल 3. 

कृपणहथ च चञ्चक्ुखुनेराशीविषस्य च । 

नरं सस्ूळं दहति कक्षमश्निरिव ज्यलन्‌ ॥ ३८॥ 
द ७७ ७५ ~ ९०५ व्य झो AN ९७०३७. ८५, NR श्र 
च्यवन बोले- जेते प्रज्वलित अग्नि सखे तगोळो जडाती है, वेले ही दीन हीन कृपण, सुनि 
ओर विषधर सके नेत्र मलुष्योंको मूलक साहित अस्म किया करते हे ॥ ३८ ॥ 


उ 


प्रतिशह्लामि घो चेलं केवत छुक्तकिल्बिया! । 

, ७ दिवं गच्छत बै क्षिपं मत्स्येजालोद घृतिः सह ॥३९॥ क्‍ 
है केपर्त- बहाइबन्द ! मैं तुम छोगोंकी दी हुई गोळा स्वीकार करता हूँ । तुम लोग पाए 
रहित होके, जालमें पकडी हुई मछलियोंके सहित शीघ्र ही स्वर्गम गमन करो ॥ ३९॥ _ 

भीष्म उवाच-- 

लालन गा महे भावितात्मनः | रा 

| निषादास्तेन घाक्येन सह मत्त्याइवं ययुः | ब... 
। .._भौष्म बोले- ह नाने उस पि वित्तवाले महि प्रसादसे उनके वचनके अनुसार .. 
॥ ताके साहित स्वर्गमे गमन किया ॥ ४० ॥ ` 
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¬ ` 


तत! स राजा नहुषो विस्मित! प्रेद धीवरान्‌ 
आरोहसाणांखिदिवं सत्स्थांश्च अरतषअ ॥ ४१ ॥ 
च 


> - २ र दी कस TUES ~ 
हे भरसश्रेष्ठ ) अनन्तर राजा नहुष मछलियाँकै सहित मद हांक! स्पगेम जाते देखके बिस्मित 


इए ॥ ४१ ॥ 

ततस्तौ गविजश्चैव च्यवनश्च शयुः । 

वराभ्यामनुरूपाभ्यां छन्‍्दथानासतुद्धेपस्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्तमें बह गबिज और भृगुनन्दन च्यवन सुनि दोनोंने राजा नहुषको यथोचित बर मांगनेके 
लिये कहा ॥ ४२ ॥ 


ततो राजा महावीयां नहुष! एथिवीपाते! । 

परमित्यत्रवीत्प्रीतस्तदा भरतत्तत्तल ॥ ४३॥ 
हे मरतसत्तम ! अनन्तर महापराक्रमी एथ्वीपति राजा नहुषने उस समश प्रसन्न होके कहा, 
आपकी बहुत कृपा है ॥ ४३ ॥ 


ततो जग्राह घर्म स स्थितिभिन्द्रनिलों नप; । 
तथेति चोदितः प्रीतस्ताडूषी प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३४॥ 
उस इन्द्रतुख्य राजाने धमम निष्ठा रहनेळे निमित्त बर मांगा, उन्होंने भी कहा, कि ऐसा 


` ही होबे; तब राजाने प्रसन्न होके दोनों ऋषियोंकी बिधिवत पूजा की ॥ ४४ | 


समाप्तदीक्षर्च्वनस्ततोऽगच्छत्ह्वसा्र मस्‌ । 

5 22 गविजश्च महातेजा! स्वमाश्रमपदं यथौ ॥ ४५॥ 
च्यवन मुनि दीक्षा समाप्त करनेके अनन्तर अपने आश्रमपर भये; महातेजस्वी गबिजने भी 
तिज आश्रमकी ओर गमन किया ॥ ४५ | 

टन निषादाश्च दिवं जग्सुस्ते च सत्स्या जनाथिप । | 
/ ¬ _ नहुषोऽपि चरं लब्ध्वा प्रविवेश पुरं स्थकम्‌ ॥ ४६॥ | 
6 राजन्‌! वे मछाह और मत्स्य स्वर्गमे चले गये; राजा नहुष भी बर पाके अपने नगरमे | 
६ आये ॥ ४६॥ | 












. एतत्ते कपितं तात यन्मां त्वं परिएच्छसि । 
ओ है तात युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूछने ने दर्शन और | 
हर है 52 ५2550 प RIN दै के अनुसार मने यह सार! वृत्तांत कहा हे। दर्शन | 
= सहबाससे केसा स्नेह होता है? । § 
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पाच शर] MN, । अनुशासन पचे ६५७ 
i SSS NSIS NN 
महाभाग्यं गयाँ चेव तथा घर्मदिनिश्चयम्‌ । 
कि सूय! कथणतां वीर कि ते हवि विवक्षितम ॥ ४८॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि पकपञ्चाशसमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ २३५२ ॥ 
तथा गौओंका माहात्म्य कया है और इस विषयमे भर्भनिश्चप क्या है ? यह विषय इससे 
स्पष्ट होता हे । हे वीर ! फिर क्या कहूँ ? तुम्हारे अन्त।करणम किस विषयके जाननेकी 
अभिलाषा दै ? ॥ ४८ ॥ | 


महाभारतके अनुशासनण्वंमं एक्यावनचां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ २३५२ ॥ 








| 3 छुर 8 
युधिष्ठिर उवाच-- 
| स्दाथो भे जहाप्राज्ष खुमहान्लागरोपस! । 
न्से झणु महावाहो श्रुत्वा चारू्यातुमहेसि ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे महाप्राज्ञ महाबाहो ! सुझे महा समुद्रके समान सन्देह हे, आप उसे सुनिये 
ओर सुननेपर उस बिषयकी व्याख्या करनेके लिये आप ही योग्य हैं ॥ १॥ 

कोतृहलं मे खुनइज्जानदगन्यं प्रति प्रमा । 

रामं घलेखुतां श्रेष्ठं तन्म्रे व्याख्यातुमहासि ॥२॥ 
हे प्रश ! धाबिकश्रेष्ठ जामदण्न्य रामके विषयमे सुझे अत्यन्त कोतूइल हो रहा हे । आप मेरे 
समीप इस ही विषयको वर्णन करिये ॥ २॥ 


कथमेष खञ्चुहपन्नो राख; खत्यपराक्रम । 


_ कर्थं ब्रह्म्षिवंशे च क्षन्रथमो व्यजायत  ॥३॥ : 
ये सत्थपराक्रमी राम किस प्रकार उत्पन्न इए थे ! अक्मपिंके वंशम उपपन्न होके यह श्षत्रियों 


धर्मका आचरण करनेवाला केसा हुआ ? ॥ ३ ॥ 
तदर्थ संस्थ राजधिलिल हो 
५ छ रु) 
कोशिकाच कथं वंज्ञात्क्षत्राद्र ब्राह्मणोऽभवत्‌ रु 
उनकी उत्पत्तिका विषय आप विस्तारपूर्वक वर्णन करिये । है महाराज ! क्षत्रिय कोशिकः _ अ 
बच्चम किस प्रकार ब्राह्मणकी उत्पत्ति हुई ? ॥ ४॥ 


अहो प्रभाष! सुमहानासी द सुमहात्मनोः । दाढ So >. 
श्र रासस्थ च नरव्याप्त विश्वामित्रस्य चेव ह तक दे 
हे पुरुषप्रेष्ठ ! महानुभाव राम और बिश्वामित्रमे अत्यन्त महत्‌ आअपयुकत अभाव था ॥ ५॥ 
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कथ पुत्रानतिक्रम्य तेषां नप्तृष्वथा षत्‌ । 

एष दोष! सुतान्हित्वा तन्मे व्यार्यातुमईसि १ ६॥ 
त्रोंको छोडके उनके नातियोमे यह विजाएतीयताका दोष किस प्रकार सूङ्भब हुआ ? 
उसे यथार्थ रीतिसे वर्णन करिये ॥ ६॥ जा 

भीष्म उवाच -- 

अत्राप्युदाइरन्तीममितिहास पुरातन | 

च्यवनस्य च संवाद झुशिकस्थ च भारत ॥ ७॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! प्राचीन ढोग इस विषयमै महर्षि च्य और राजा जाणिव 
संबादयुक्त पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ ७॥ 


एल दोषं पुरा दृष्टा भागवदच्यवनस्तदा । 
_ आगालिनं महाबुद्धिः स्ववंशे खुनिपुंगव। tei 
महाबुद्धिमान्‌ गुनिश्रेष्ठ भूगुनन्दल च्यवनने उस समय निज वंशगे इस भबिष्य दोपड़ो पहले 
ही देखके ॥ ८ ॥ 
संचिन्त्य मनसा खपे गुणदोषबलाबलस । 
- दण्घुकाम! कुल तव कुशिकानां तपोधनः ॥ ९ ॥ 
मन ह मन समस्त गुण, दोष ओर बठाबढका निश्चय करके समस्त कुशिझकुलडों भस्म 
करनेकी तपोधन च्यवनने इच्छा की ॥ ९॥ 


च्य बनस्तअनुप्राप्य कुशिकं घाक्यसन्रवीत्‌ । 
स्टामच्छा ससुत्पन्ना त्यया सह सशानघ ॥ ९० || 


. च्यवन मुनि कुशिकके समीप पहुचे बोले, हे मारे करनेको 
fe ड ई पापरहित ! तुम्हारे सङ्ग एकत्र वास करने 
RS Se र मुझ इच्छा 3 दै 


शु ल्‌ यक कुशिक उचाय-- 
अहा लहेधसोष्य पण्डितैरिह घार्यते। 

८ कुशिक गोले i कन्यना इच्यते च सदा बुधैः ॥१९॥ र 
. और बुद्धिमान रे ¦ यह अतिथि सेवाका सह धर्म पण्डित लोग यहां धारण करते ई 
ला द्वारा कन्यादान करनेके समय यह निश्चित छुआ करता है ॥१ १॥ 
५ न घमद्वार तपोधन । 

हे तपोषन ! उस हो पकरिष्यामि तदनुज्ञातुमईखि 
ल स्‌ः व ध्मके क मागका अबतक पाल 
_” ` `` ९ विये आप आज्ञा करिये ॥ १९॥ 
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[ दानघर्भपर्द च्यः | 
`. स १. 


क्रष्याथ ५२ ] आनुशाखनप्व 


Te 5 मम 


भीष्म उवाच 
झथासनसुपादाय उथवनरथ सहालुने! 
कुशिको भाधया खाधसाजयाल थलो छुनि! ॥ १३॥ 
भीष्म बोले- अन्वर राजा झाशिकने महामुनि च्यदनके लिये बेठनेको आसन दिया और 
पत्नीके साथ जिस स्थानम वे विराजमान थे, बहां आये ॥ १३ ॥ 


प्रयत राजा अकार पाष्य क्षर न्यवंद्यल्‌ ! 
कारथाशास अवाज क्रिघास्तस्य सहासन ॥ १४॥ 
राजानं सङ्गरं ( अ नवेश्षप ) ग्रहण करे सुनेछे पर धोने लिये जल द्या ओर उस 
महात्याके सन अध्ये जादि लारयाको पूरा छर दिया ॥ १४॥ 
| तलः स राजा च्यवन लघुपके यथाविचि। 
॒ परह्य व्थग्रो सहस्या निथह्न्रत! ॥ १५॥ 
अनन्तर महानुभाव, नियतब्रती राजाने सावधानीके सहित व्यवनको विधिपूर्वक मधुपर्क 
दिया !! १६ || 
वत्ळूल्य स तथा विप्रमिदं वथननन्रवील्‌ । 
सगचन्परचन्तौ रुषो जूहि कि करवावहे ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार उस विप्र श्रेष्ठका सत्कार करके उन्होंने फिर उनसे कहा, हे भगवन्‌! हम दोनों 
आपके अधीन हँ, इसलिये कहिये हम कया करै ? ॥ १६॥ 


शबि राज्यं थदि घन्न यढि ग? संशितव्रत । 
यज्ञदानएनि च तथा अहि खसे ददाघि ते ॥ १७॥ 





हे कृठोरव्रती मुनि ! यदि राज्य, धन, गो, यज्ञ, दान प्रभृतिका अयोजन हो, तो सुझे 
आज्ञा करिये, बे आपको सब दान कर सकता हूं !! १७॥ 


इद शृहजिदं राज्यमिदं घलोसन च ते । 
राजा त्वमसि शाध्युवी ्रत्योऽहं परवांत्त्याथे ॥१८॥ 


. यह गृह, यह राज्य और घर्मासन सब आएका ही दै; आप ही राजा हैं, इस पध्वीका | 
' शासन क्वरिये, में आपले अधीन रहनेवाला सेवक ह ॥ १८ ॥ कर 
| एवसुक्ते तत्तो बाक्ये च्यवनो भागेवस्तदा ! क: 





॥ 
कुश्क पत्युवाचेद खुदा परमया युत! सर द 
कुशिकके ऐसा कहनेपर भृशुनन्दन च्यवन अत्यन्त हर्षित होके उनसे इस प्रकार कहने न 


॥ १९ ॥ 
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२६० | सह्ाभारत € 

न राज्यं कामये राजन्न चर्न म च योषितः । | 
न च गा न च ते देशान्न यज्ञाञश्रूयताभिदस्‌ ॥ ९० ॥ 

है महाराज ! में राज्य, धन, खी, पुत्र, परिवार, भा, तुम्हारे देश अथवा यज्ञको इच्छा 

नहीं करता; मुझे जो अभिलाषा है, वह कहता हूं, सुनो ॥ ९० || 


नियमं किंचिदारप्स्ये युषयोथदि रोचते । 





ha) 








परिचर्योऽस्मि यत्ताभ्यां युवाश्घा्रविशाङ्क था ॥९१॥ 
यदि तुम्हारी इच्छा हो, तो में कोई नियम आरम्भ करूंगा; तुम दोनों पति-पत्नीको सदा 


सावधान रहकर निःशङ्ग हृदयसे प्रणत होकर मेरी सेवा करनी होगी ॥ ११ ॥ 


एवसुक्ते तदा तेन दंपती तौ जहषतुः । 
प्रत्यन्नुतां च तराविभेषसस्टिवति भारत ॥ ९९॥ 
है भारत ! च्यवनके ऐसा कहनेपर राजा और रानी दोर्नने अत्यन्त हर्षित होके जपिक्को 
उत्तर दिया ' ऐसा ही होगा ' ॥ ३३ ॥ 


अथ तं कुशिको हछ! प्रावेशयदलुचमकझ । 

ग॒होद्देशं ततस्तत्र दशनीयमदशेयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर राजा कुशिक प्रसन्न होकर उन्हें अत्यन्त रमणीय मलम छै गये और देखने योग्य 
सब बस्तुओंको उन्हें दिखाया ॥ ९४ ॥ 


इथ शय्या भगवतों यथाकासमिहोद्यताम्‌ । 
| __ प्रयतिष्यावहे प्रीतिमाइठु ते तपोधन ॥ ९४॥ 
ह फिर वे बोले- हे तपोधन ! यही आपकी शय्या है, आप इच्छालुसार इस स्थानमें निवास 
. करिये। हम आपकी प्रीति पूरी करनेके लिये प्रयत्न करेंगे ॥ २४॥ 


अथ तूयोऽतिचक्राम तेषां संवदता तथा । 
Ge हि रि योवयामाल पानमन्नं तथैष च ॥ २५ ॥ 
>” उन होगकि इस ही प्रकार वार्चाढाप करते रहनेपर स्रयदेवने अस्ताचलपर गमन किया । 
 नन्तरमदरष च्यबनने अन्न और जल लानेके लिये आज्ञा की ॥ २५ ॥ 
तमएच्छत्ततो कु कुशिकः प्रणतस्तदा । | 
 _ _ किसज्ञजातसिष्टं ते किसुपस्थापयास्यहम्‌ ॥ २६॥ | 
क [र उस समय प्रणत होके ऋषिसे पूछा, हे भगवन्‌ ! केसे अन्न आपको रुचते | 
है! में केस भोजनकी सामग्री मंगाऊं ? ॥ २६ ॥ | 











| 
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. . IR! 
आहेत राजाका उत्तर दिया, कि युक्तिसंगZ २ 


(१ १८ ॥ 


॥ २९ ॥ 


ततः स परया पत्था प्रत्युवाच जनाजिपम्‌ । 
आप्त यार घथख्खरयाते आए णल 
wy “yam cds ~ be ब 
हे आरव ! अदम्दर उण यहर्षिने परम्‌ इक 
| SN 
ओ। अन प्रदान करो ॥ २७ | 
| 028 केर अगार A SHIT ex aa 
लक्ष्य: जायत्या हु तयह्णाइ स पाथिशः!। 
यथाप पछ याहार लाइम घादाज्जबाधिपः 
जा कुशिक व्यमनके उच्च वचनल्ञा आदशर करके बोरे ष 
राजा कक = नके उस वचनका आद्र करके बोठे, कि “ऐसा ही होगा |? नरनाथ 
काशक उन शु0थुक अनि प्रदान ळ्या ॥ ६८ || 
तदः ल अणवान्छुक्स्या दंपती पाइ भर्षवित्‌ । 
ग २०००० चलकर परत य |. हन “aa 2०० ड ON 
रत्रद्लुलिच्छाङ्यह निद्रा वाचते भामिति प्रभो 
धरम जावनेबाले भगव! र It 


३ ds ~ २३, 


दुक: ? द्य ॥ = ९६ 
७५ न दानको इच्छा करता हू ॥ ३९॥ 


| 


०३ “क्र ००१ नल 
मुझे बाधा दे रही है, इत 


ह का १ ककल बना oc Dts TH ९७५ rhe FT ॥ CA] TT ८ न 

लता छाण्योणाई पद सगदान्ा षत; । 
ee र = - मक OSs क मि षु 
चावला बरन्‍्इरस्तु लपत्यमाका ।स्थता5 अबत 


अन्तर्‌ ऋआपजतन धग्बात्र व्यवनूनं शय 


र के फश “3 — ९ 
यार्थ सुद इत्युाचाथ भागव | 
मटभ्य ५०००-००, tase. ES फट Woes eg FT ७३%) क्ट न्ख 
लाच्या पादा ल जागलच्य च या [नादा 
अनन्तर भणुनन्द्जने कहा. 
A न“ वः i 





[ने भोजने अनन्तः राजदस्पतास बाले, हं राजन्‌ | निद्रा 


॥ ३० ॥। 


गृह्य जाके शयन झिया । राजा भाया सहित 


॥ ३१ ॥ 








सवा करत हुए सदा जाग्रव अवस्था रात्रिम स्थित रहो ॥ ३१॥ 
F अबिशङ्क्च कुशिककस्तथेत्याइ स घभवित्‌ । 5 ह प 
._. न प्रबोषयतां लं च तो तदा रजनीक्षये ॥ ३२॥ 
(८ जन व पन ना? पड सर fe > 
धर र आननद लं राजा काशेकर्त झङ्काराहत होगे कहा, ' एसा हो होमा । ' फिर रात पप 
___ तिन्पर्‌ भी उन दोनोने उन्हे न जगाया ॥ ३२ ॥ न 
यथादेशं महजेस्तु शु शरूषापरणी लदा । “5 
| ॥१३१॥ >. | ६ 


षसचलुभह्ाराज प्रयत्ताचथ दपता 





करने लगे ॥ ३३ || 
७३ ( म, सा, छन्‌, पे ) 


है महाराज | बे दम्पती उस समय महर्पिकी आइ अनुसार प्रयस्वबान्‌ होकर उनको सेबा | उ 
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ततः स अगचान्विप्रः समादिइश नरावपल । 

सुष्यापैकेन पावेन दिवसानेकावशा तस HET 
अनन्तर उस विप्र भगवानने राजाको इसही प्रकार आज्ञा करके इक्र दिनोंतक एक पासे 
सोके निद्रावस्थामें समय व्यतीत किया ॥ ३४ ॥ 










स तु राजा निराहार! सभा) झरुनन्दन । 

पर्युपासत तं हृष्टइच्यवनाराधने रत ॥ ३५ ॥ 
है कुरुनन्दन ! राजा कुशिक पत्नीकै सहित निराहार होके च्यवनकी आाराधनामें अनुरक्त 
और प्रसन्न रहके सब भांतिसे उनकी उपासना करने ढंग ॥ ४५ || 


आगवस्तु समुत्तस्थौ स्वयमेव तपोधनः । 

अर्किचिदुक्त्वा तु गहाचिञ्चकाल महातपा! ॥ ३६ ॥| 
अनन्तर तपोधन भगुनन्दन स्त्रयंही उठ, ओर वे महातएस्वी कुछ भी वचन न कहके गृहसे 
बाहर निकले ॥ ३६॥ 


° रड 


तमन्वगच्छतां तौ तु क्रुषितो ्रमकशितो 
भायापती सुनिश्रेष्ठी न च ताववलोकवत | 
७० aS he टच 


राजा ओर रानी दोनोंडी भूखसे पीडित ओर भ्रमसे दुबळ हो शये थे, तो भी बे उनके पो 
चले । उनके आनेपर भी मुनि श्रेष्ठने उनकी ओर न देखा । ४७ ॥ 


तयोस्तु प्रेक्षतोरेव भागवाणां कुलोद्वहः 
अन्ताइता5भृद्राजन्द्र ततो राजापतरिक्षता । ३८॥ | 
हे राजेन्द्र ! भायाके सहित राजा कुशिकने देखते रहनेपर भी भशुकुलोदरद्द च्यवन अन्तद्धोन | 
हुए; उनके अर्न्ताईत होते ही राजा पथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३८ ॥ | 
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स सुहूते समाश्वस्य सह देव्या महाद्यति) । 
पुनरन्वेषणे यत्नभकरोत्परन तदा ॥ ३९ |! 
इति भीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि द्विपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५२ ॥ २३९१ ॥ 


ना जतन महातेजस्बी राजाने भायोके सहित मुहृत्त भरके अनन्तर धीरज घरकै उस समय फिर २ 
_ .टूढनका अत्यन्त यत्न किया ॥ ३९ || 








न ३5 डा ८ म 2. र महाभारत १09 [तके अजुशासनपवम बावनवा अध्याय समात ॥ ५२॥ २३९१ ॥ 
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पयाय परै ] | अचुशासनपर्व है 
णा... यापा ` वी 
५३ : 
धिष्ठिर उन es ९ ३०० ७ (~ ७ 
. तस्थिन्नन्तहिते विपे राजा किमकरोत्तदा । 
आथो चास्य महाआगा लन्मे ज्रूहि पितासह ॥ १॥ 
क <५ Fr ज rr > 
युधिष्ठिर बोले- है पिताम॥ ! उस विप्रके अदृश्य होनेपर बह राजा और उनकी महाभाग्यवती 
रानीने कया किया ? वह आप मुझसे कहिये ॥ १ | 
ग्रीष्म उवा च-- रय FR 
अदृष्टा स महीपालस्तश्र्षि सह भार्यणा । 
यारेश्रान्लो नियत व्रीडितो नष्टचेलन्ः ` ॥९॥ 
a ~ भष ७०० डि नि ) ) कप 
भीष्म बोले- मारयाके साहित वह राजा ऋषिको न देखनेपर बहुत थकके छोट आये; उस 
समय वे बहुत लज्जित तथा चेतनारहितसे हो गये थे ॥ ३ ॥ 
त प्रविद्दण पुरी दीनो नाश्‍्थमाषल किचन । 


तदेव विन्तयानाख उयवनस्थ थिचेष्टितम ॥ ३॥ 
८०५ he ७ hx a ^ [ ha 
बह दुःखित होके नगर प्रवेश करके किससे कुछ भी महीं बोले; केवळ च्यवन मुनिके 


छ ८, #* 


ठसही कार्यकी चिन्वा झरने लगे ॥ ३ }। 
अथ शून्येन सनशा प्रविवेश गृह चप! । 
ददश शायने लस्थिञशथानं सुणुनन्दनस्‌ ॥ ४ ॥ 
अनन्तर राजाने सने मतसे निज भवने प्रवेश करके सृणुनन्दन च्यवनको उसद्दी शय्यापर 
सोये हुए देखा ॥ ४ ॥ 
विस्मिलौ तौ छु दष्ट्रा ते तदाञ्जये विचिन्त्य च । 
दशेनात्तव्य च सुनेर्बिश्ान्तौ संघ सूषतुः ॥ ५॥ 
दम्पती उस समय ऋषिको देखके विस्मित हुए और उस आश्रय कारक घटनापर विचार 
करके चकित हुए; उन मुनिके दर्शन निषन्धनसे उनकी थकावट दूर हो गयी ॥ ५॥ 
थथास्थान तु तो स्थित्या भूवस्तं संववाहतुः । 
अथापरेण पार्श्वेन सुच्याप स महाखुनि! ॥६॥ 
वे यथास्थानमें स्थित होके फिर ऋषिकी चरणठेवा करनेगे प्रवृत्त रहे । अब महामुनि दूसरी 


करवट होळे निन्द्रा-सुख भोगने लगे ॥ ६ ॥ 











लेनैय च स कालेन प्रत्यबुध्यत बीयेथान्‌। हर 
, नच तौ चक्रतुः किंचिद्विकारं भयशङ्किती ॥७॥ . - 
वीयंबान्‌ च्यवन जितने दिनतक एक पार्श्वे निद्रित थे, उतने ही समयतक दूसरी करवट 
निद्रित रइके जागे। भार्याके सहित राजाने भयसे शद्धित होकर, किसी प्रकार अपने मनमें ) 
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९ MR 

रि नहीं आने दिया ॥ ७॥ जाळ 
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भ्र मचसेपव <¬. . ह, 
ह | हा RR क अमल > 5.5: अप |. दा . दच प. ~ नेखशिकसबाः ; 
 प्रतिबुद्धस्वु स खुनिस्तौ मोलाच विशा पत के 
या तेलाभ्यङो दीयता से हनाह्यऽहामि ल सारत ॥८॥ 

है भारत ! नरनाथ | उस मुनिबे जागे होलेपर उनसे कहा, मेरे समस्त जीर ते 


लगाओ, म स्नान करूगा ॥ ८ !' हि 
तथेति तो प्रतिश्रुत्य क्षिती अबका बात ! 
शलपाकन लेलन मंहाइणाःपतरथत | ९ || 
मायांके सहित राजा भूखे जार अमगुक्त दानपर शा उन पदन अल्खाकार ळरके महा- 
मूर्यबान झतपाक तेळ ले आये ओर सेवार्थ ९ || 
ह्‌ 


ततः सखाशीनश्॒षि वाग्यतो लंवयाहतुः । 
न च पयाप्तमित्याह भाग) सुंघ हातणः। ॥१०॥ 


अनन्तर बे दोनों मौन हो उस सुरले बैठे मुनिके झरीरमे ऐर बढने ठुले । महातपर्ी 
भागबने यह एयोप हुआ ऐंश्े कुछ भी नहीं कहा १० ॥| 

यदा तो निविकारो त लक्षयाघास 
es तत उत्थाय सहला स्लानशालां विवेश इ | 


क्लपमेष तु तत्रासीरहनानीयं पार्थियोचितल्लन्‌ ॥ ११ ॥ 


अनन्तर जब भुगुनन्दनने उद राजा आर राजरानोको निर्विकार देखा, एव सहठा उठके व 
सानग गये; ख।नशालाम राजाके योग्य खारनाय जल आहि हब वसतु हैलर थीं ॥११॥ 
असत्कृत्य तु तत्सव तत्रैवान्तरधीयत । 
ख सुनि? पुनरेवाथ चपले! पदयतर्तदा | 
225: नासूया चक्रतुस्ता च दपता खरतजेल ॥ ९२॥ न: 
| बह राजाक सम्मुलम है! उन सबका निराद्र करके उसही स्थावर बे मुनि फिर अन्तद्धाव 
 इए।इ भरतभ्रष्ठ ! राजदम्पतीने उस विषयमै कुछ भी असूया न की ॥ १२ || 
अथ रनात। स भगवान्सहासनगत! प्रक 
द दशयामास काहाक सभाच सशुबड्दनः ॥१३। 
नन्तर (नग्रहानुग्रहम समर्थं भगुनन्द्न च्यवन अबवानने खान करके सिंद्दासनपर 
।। सपत्नीक कुक्षिक राजाको दन दिया ॥ १३॥ 
ओज सहृवदनो राजा सभाय! कुशिको सुनिझ । 
‘a यक सिद्धमन्नसिति प्रह्ये नि्थिकारो न्यवेदयत्‌ ॥ १४ ॥। | 
क अ क्त राजा कुशिकने न प्रसन्नवदन और निर्विकारचित्त होके विनीत मावसे ड 
रोजन तैयार दै ॥ १४ ॥ यो 
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अध्याय नह] ` OO क 
आना यतामात छझुनइल चायाच नराधिप | 
राजा च सझुपाऊह तद सह भार्थथा ॥ १६॥ 
सुनिन मी राजाच केल, खाचा; दव राजा मायाके साहित वह प्रस्तुत अन्न मुनिके समीप 
ले आया ॥ ९५ ॥ 








| मासमकाराल्यिविधाञ्शाकानि विविधानि च । 
| थेलूणारविकाराश्च पानकानि लघूनि च ॥ १६॥ 


१५ 


अनेक अ्रकार” यात, (वध शाक, जनक प्रकारकी तरछारियां, अनेक भातिक्े इसके 
षा द 


| | एला लाए एव लादवानथ णाडवान्‌ । 
| रसाज्ावाप्रकाशंख जन्य च सुनिभोजनच ॥ १७॥ 
४४. छू ०) क eeu क ठा च ee 
| रसमिश्ित पेष्ट, विचित्र लड्डू, रसाळ अपूप, खाज्डव, अनेक प्रद्मारक्ष र, सुनिभोजनके 


[ 
| थाण्य्‌ बृनछ फुल ॥ १७॥ 


फले म्य 893 9 ent SF स्थ ° नि 

दलाने च विचित्ाणि तथा सोज्यानि झूरिशः । 

आ आध उ छ टा एमा | ७ म आदी या 
बदरखगुवळाचणनथभल्यातळुवयाने च ॥ १८॥ 


बहुतसे विचित्र फर, उसके अतिरिक्त सव राज्यभोग, बदर, इंगुद, कारस्य, सछ्लातक 


| गृहस्थाला च दोज्य घ्वाणि घनयाखिनास्‌ । 
सवबाहार्यालाल राजा छाप मथान्छुनः ॥ १ 

तथा गृहश्थ हि 

भशाया था ॥ 


अथ स्वंलुपव्यऱ्तघञ्रतङ्व्यचनह्य तत्‌ । 


। तत; सब समानीय तच्च शय्यासन खुनि; ॥ ३० ॥ 
| अनन्तर च्यवन सुनके अगाडी समस्त भोजनडी सामग्री परोसकर रखी गई । मृणुनन्दन 


| ; | च्यवन सुनिने उन सब भोजने पदार्थोको ओर शय्या आर आसनको ॥ २० ॥ 


खसे; झु सैरवच्छा्य भोजनोपस्करेः सह । 

सर्षमादीपयालाख च्यवनो श्ुगुनन्दनः ॥२१॥ म 
सफेद सुंदर बस्चोंसे ढाकके मगुनन्दन च्यवनने मोजनसामग्रीके साथ उच पोलो भी जा 
दिया ॥ २१ ॥ ती. 
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लक क महाभारत दान दु. 
वि रं = [वाः च 
न्नच ता चजऋतु। कोप दंपती सूनुस हन्न 
तयो! संप्रेक्षतोरेव पुनरन्ताहतोऽ भवत्‌  ॥२२॥ 
बे महात्रती दंपती उससे भी कुद न हुए। उनके देखते दी देखते दे मुनि फिर अनतद्ीन 
हुए ॥ २२ ॥ 
तञ्रेच च स राजषिंस्तस्थौ तां रजनी तदा । 
सभायां वाग्यतः श्रीमान्न च तं कोष आविशात्‌ २३॥ 
घे राजर्षि श्रीमान्‌ कुशिक भायोके सहित मोनत्रत होकर उस रात्रिम उस ही मापसे खरे 


रहे; उस समय वह क्रुद्ध नह हुए ॥ २३ | 













नित्यं संस्कृतमन्नं तु विविधं राजवेइम्राने । 
शयनानि च सुख्यानि परिषेकाश्च पुष्कलाः ॥ ३४ ॥ 
राजभवनमें प्रतिदिन विविध प्रकारक्षा अन्न ओर उत्तम शय्या उपस्थित रहती थीं, बहुतपे 
खानयोग्य पात्र रखे जाते थे ॥ २४॥ 


वस्त्र च विविधाकारससवत्समुपाजितम्‌ । 


न पांशाक ततो द्रष्टमन्तरं च्यवनस्तदा ॥ २५ || 
तथा अनेक प्रकारके वस्न उनकी सेबामें समर्पित किये जाते थे ऋषि इनमें कोई त्रुटि 


 नहादेखसके॥२५॥ 
पुनरेव च विप्रषिः प्रोवाच कुशिकं नपस | 
सभाया सा रथनाशु बह यज्ञ अवास्य हृस्‌ ॥ २६ ॥ 


` विप्रषिने फिर राजा कुशिकसे कहा, में जिस स्थानमें कहं, बहांपर तुम भायोके सहित छ 
. रथपर शीघ्र छे चलो ॥ २६ ॥ 












हे तथेति च प्राह पो निर्विशज्वत्तपोधनस । 

i कांडारथीऽस्तु भगवन्नुत सांग्रामिको रथ! ॥ ९७॥ 
 उससमय राजाने निःशङ्क होकर तपोधन महपिसे कहा, [कि ऐसा ही होगा । दे भगवन ! 
ओ। हम क्रोडारथ अथवा सांग्रामिक रथमें आपको हे चढे ? ॥ २७॥ 


इत्युक्तः स सुनिस्तेन राज्ञा हृष्टेन तहच। । 

क. न च्यवन! प्रत्युवाचेदं हुए! परपुरंजयम्‌ ॥ २८ ॥ ठ 
ही मत्‌ पाने प्रसक्षचित्त होकर युनिसे ऐसा कहा, तब च्यवन मुनि इषित होके उस श॒त्रुनगरीप _ 
र वाढे राजासे बोले ॥ २८ ॥ ठ 
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त नवणन 
सज्जीकुरु रथ क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको नत! । 
साथुध! सपताकश्च सशत्तिः कणयष्टिमान ॥ २९ ॥ 


तुम्हारा जो साग्रामिक रथ है, उसे ही शीघ्र सज्जित करो । उस रथभें अख-ुख पताका 
शक्ति आर कणयांष्ट रखी जाय ॥ ९९ || 


किकङ्किणशतलनिघोषो युस्त्तस्ततोबरकर्पने। । 
गदाखड्गानवळच्य परसेषुशत्ान्बिलः ॥ ३०॥ 


| सौ किङ्किणशब्दसे सम्पन्न, तोमरांसे चूषित मदा, खड गले युक्त और सेंकड उत्तम बाणोंसे 
युक्त वह रथ रह ॥ ४० ६ 


| तत! इ ते तथेह्युकत्या कूल्पथित्वा सहारथम्‌ । 
साया घाले घुरि लदा चाह्थानं दक्षिणे तथा ॥ ३१ ॥ 
८ 


ऐशा ही होने ? यह वचन ऊहके उस महारथको सजारूर वहां लायाः 


Se 


फ प्रिय भार्याश ओर दाहिनी ओर अपनेको योजित किया ॥ ३१ ॥ 
शिदंष्ट बजसूच्यग्र प्रतोदं त्न चादधत्‌ 


९ ४. 
लबलेलप्ततो दर्वा चपा बाकयमथानवीत ॥ १२॥ 
रिद ओर बदी नोंझके समान अग्रनागबाला एक चाबूक भी उसमें स्थापित किया । 
| राजाने यह सब सामग्री रथर्म स्थापित करके कहा ॥ १९॥ 
| खगचन्छ रथो यातु त्रवीलु भणुवन्दन! 
| यज्ञ बक्षयांस ।वप्रष्‌ तज्ञ थाल्यात त रथ! ॥ ३३॥ 
हे भगवन्‌ ! हे भशुनन्दन | आए दडिये, रथ छहांपर ले चले ? हे विप्रर्षि ! आप जिस 


स्थानम कहेंगे, बहा हो आपका रथ जावगा ॥ ३६ ॥ 
| ._ एचजुक्तरतु अगवान्प्रत्युवाचाथ त दपम्‌ । 
| इत!प्रश्नत्ति घातव्य पदक पदकं दाने! _ ॥३४॥ 
| भगवान्‌ च्यवनने ऐसा वचन सुनके उस राजासे कहा, शस स्थानसे घार धीरे एक एक 
पण चलना होगा ॥ ३४॥ बट 
रु बफ, Pr 
आसो मल यथा न स्थात्तथा मे छन्दचारिणो | 5१ 
सुखं चेजाहिश बोढड्यो जनः लवश्च पश्यतु ॥ २९ ॥ दरे । 
जिससे मुझे बहुत कष्ट न हो, उस ही भांति मेरी इच्छाळे अनुसार तुम दोन । | र 
तुम लोग मुझे परम सुख मिले इस प्रकार रथको छै चलो और सब लोग देखे ॥ ३९ ॥ छा 


| अनन्तर राज 
| 
| धुराळा ब 


a 3॥ 
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९ ~ ट ® 
नोत्लाय; पथिक्षः कश्चि्तस्यो दास्यास्यई यरु । 


या 
= 
स 


(२ ७ i ° ~ 
ज्राह्मणे्यञ्च ये काबानर्थयिष्यन्ति लां पथि ॥ ३६ ॥ 
NN 8. Fr ऱ्य < शे लँ cope i ७०७, 
मागते किसी पथिकको न हटाओ, बोलि मे उन्हें थन दान करूंगा । माडे भराह्मण हो 
TR ० # जो ९ हे शड हचक. विच नक प्रहार डरे 
भरे समीप जिए वस्तुके शिये प्राथना करगे, में उन्ह बढी वस्तु प्रदान छहंगा || ३१६ ॥ 
= ४७ 2 ¢ 27 खोड जद 4 
सचे दाश्याहइयशेषेण धनं रत्नानि जैव हि | 
किवता निखिलवेतन्या विचारय पाथिच ॥ ३७ ॥ 


भ्डे 


दछ ° © ७२, 5३७७, "९ 
रत्न इच्छात गा । हे ए समे जो झडा, बह सब 
भे छर धन जार रत्न इच्छाइडूप बटण ॥ हू | जनू ! नन जो कटा 5 गद शत तुम्‌ पिद 
।; इस विषय कुछ भी विचार मत करो ॥ ३७ || | 
तस्य तड्टचनं श्रुत्या राजा शुत्यानथान्नचील्‌ । 
यढाद्ञुमान्छुनिस्तत्तत्सबै देयमशङ्कितैः Se Weed 
राजा उनको यह वचन सुनक अपने सेवकास वाला, मुनि जिस जिस बस्तु लिये कुछ 
कहें, तुम लोग शङ्कारहित होझर वह सब प्रदान करना !! ३८ :: 


ततो रत्नान्घनेक्ानि सत्रियो युग्यमजाथिक्प्‌ । 
कृताकूत च कनके गञ्ञन्द्राशाचरो पला! ॥ ३९ ॥ 
न्तर विविध प्रकाळ र 5 SER Fr तन) स हक आघणा को 
अनन्तर ।त। नय प्रकारक रतन) ीबुन्द, सवारी, बकरे, मेढे, सुबणके भूषण, सोला, पर्षत- 
सदृश हाथियोंके समूह ॥ ३९ |) 


मरी जज 2.55 ७९ mentor Tee, कह do MFR ४४७४४ र 


अन्वगच्छन्त तश्षर्षि राजालात्याख सर्वेशः । | 
| . हाहाभूतं च तत्लवमासीन्नगरातिलल्‌ | ४० ॥ 
र राज समस्त अन्त्री उस ऋणषिके पीछे पीछे समन करने रणे । नगरवासी सब ढोग 
2. आते होके हाहाकार करने गे ॥ ४० ॥ 


व ती तीद्ष्णाग्रेण सहला प्रतोदेन प्रचोदितो । 
उ ह रष्ट चिद्ध। करे चेत निविकारों तस्ूइतुः ॥ ४९] 

क “छ र्‌ राजमहिषी ताक्ष्णाग्र कोइके दारा सहसा तादित तथा पुरोवर्ती गण्डस्थल, पीठ 
/ “रे कमर विद्ध होनेपर शी निविकार आब 








से रथ खींचने रगे || ४१ ॥ 
वेपमानो निराहारौ पज्नादाद्राचकशितो । 
ह कथचिदूइतु्वीरो दंपती ते रपोक्तमस ॥ ४२॥ | 
हि कांप रहा डो वन उपवास करनेके कारण दुबळे होगये थे, उनका सारा शरीर | 
2 0 मकार उष उत्तम रथको खींचने लगे ॥ ४४ ॥ 
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याय ९] | अजुशासनपर्व ३६९ 
अध्याय परै] _ Ras... | 
न णी 
बहुशो भ्टशाथिद्धी तो क्षरमाणौ क्षतोद्भवम्‌ । 
दहशाते महाराज पुढिपताविव किंगकौ ॥ ४३॥ 
हैं महाराज ! व दादा अत्यन्त विद्ध हो गये थे; उनके घाबोसे रुधिर झर रहा था: रुचिरसे 
लथपथ हा्नकी कर्म न सुळ हुए ।कशुक बक्षी भांति दिखाई दने लगे । । ४३॥ 
ता दद पारचगरुलु सुश शोकपरायण! | 
आजा जयात्थस्तथा न च ।कोचिढुयाच ह ॥ ४४॥ 
पुरबासीवन्द उन्ह दखक शाकसं व्याकुल होनेपर भी मुनिके शापभगसे डरके कुछ भी न 
कह सके ॥ ४४ ॥। 
इन्हृशश्चाञ्ुवन्सर्थे पडथध्ये तपसो बलम्‌ । 
| छुदा आपि झुनिञ्र्ठ वीक्षितुं नेन शकनुसः ॥ ४५ ॥ 
दो-दो आदमी अरुगसे खडे दोकर आपसमें कहने लगे, “ सब लोग मुनिकी तपस्याका 


2939: 


फड देखो; इम लोग क्रद् होळ भी मुनिश्रेष्टको ओर देखनेम भी समर्थ नहीं हैं ॥ ४५ ॥ 


अहो अगल सीय सहर्ष मोविताह्मनः | 
राज्ञश्चाणि साथेस्य घेथे पश्यत याहशस्‌ ॥ ४६॥ 


इस ध्ामा महर्पिका क्या ही आश्रय बल है, और भायांके सहित राजाका जैसा आश्रयमय 
धीरज है, वह भी अवलोकन करो ॥ ४९ ॥ 
आन्तावबपि हि कुच्छेण रथमेतं समूहतुः 
न चेतथोरथिकारं चै दढश खणनन्दन; ॥ ४७॥ 
ये दोनों थळूनेपर भी अत्यन्त कश्से इस रथको खींच रहे है । भगुनन्दनने इनमें कुछ भी 
बिकार नहीं देखा है” ॥ ४७ ॥ 
भष्मि उवाच-- 
ततः स निर्विकारौ तौ दृष्टा शुगुकुलोहूह! । 
वस्नु विश्ञाणयानास यथा बेश्रवणस्तथा 
भीष्म बोले- अनन्तर भगुकुठधुरन्थर च्यवन उन्हे ।ने।विकार 
बहुत घन दान करने लगे ॥ ४८ || 
तञ्रापि राजा प्रीतात्मा चबाइरत नि | न हक 
ततोऽस्य अगवान्प्रीतो बभूव सुनिसत्तम ८: 27. 
तामा राजा प्रश्नन्नचित्त होकर उनके क कार्यको करनेमे कुण्ठित नहीं हुआ । अन्त न 
निसत्तम भगवान्‌ च्यवन उनपर प्रसन्न हुए ॥ ४९॥ न 
७७ (म. सा अनु, प्नं ) 





॥ ४८॥ 
देखके, इबेरको भांति उनका 


| ~ औक... EE YS के... "चय 
अ गाएर व क - "yp 
f 





Poa र i MAE ~= EX ‘= 





ज ॥ य ९ ळे. > डॉ. ी पट tes त | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri “नई ge 
2009007 





म SBR SEN" . १... >... त्व. र» - . / 
पे a = I न. छः 
७ Ns ० को हिः. 
= i 20 ा 720... हे 
न टु ७७ 
जल के च 
_ Fe ७ ००] 
Me Ree Sei, ५ 
pe - क ` 
र्न जं <, ५ इ « 
क्त > बी 
नो < ‘ws ५ 
कन Ww 
+ का 2 
७७ उ 








३७० ; मधात... [ दाथर्मपच -- च्यवनकुशि सव ह ५ 
अवतलीये रथम्रेष्ठाइपती तो खमाच ह । 
विज्ञोच्य चेतौ विधिवत्ततो बाक्यसुवाच ह ॥ ७५७ || 


ओर उस श्रैष्ठ रथसे उतरकर उन्होंने दाना पात-परनाका मुक्त छर दया । उन्ह रथसे मक्त 
करके विधिपूर्वक इनसे बोले ।। ५० ॥ 

स्विग्धगस्मी रया वाचा भागच सुप्रसन्नवा । 

ददानि याँ वरं श्रेष्ठ तद्छुताओातद मारता ॥ ५१ ॥| 
.. है भारत! भूगुनन्दन उस समय स्नेहपूवक ओर प्रसन्नाचचस उत्तम, कोमल, गम्भीर यह 
Ee बचन बोले. में तुम दोनोंकों अत्यन्त उत्तम बर दूंगा, जो इच्छा हो वह सांगो ॥ ५१ ॥ 


सुकुमारो च तौ विद्वान्कराभ्यां छुनिसत्तलः । 











छ पस्पद्यांयुतकल्पाभ्यां स्‍्नेहाहइरतलक्तस ॥ ५४ ॥। 
पु हे भरतसत्तम ! उस विद्वान सुनिसत्तमने स्नेहवशसे अमृतमय हाथसे अत्यन्त बिद्ध सुकुमार | 
.. दस्पतीका शरीरस्पक्ष किया ! ५३॥ 

१ | अथात्रवीन्द्पो वाक्यं ्रसो नास्त्याचयो 

% विश्रान्तो र्व! प्रभावात्ते ध्यानेनैवेति मागध ॥ ५३ ॥ 

अनन्तर राजाने भागवसे कहा, हे भगुनन्दन ! आपकी कृपाले हमें भमळा अनुभव नहीं 

` हुआ है, अब हम दोनों आपके प्रमावसे ओर ध्यानसे श्रमरहित हुए हैं । ५३ ॥ 


अथ तो भगवान्प्राइ प्रह्टदच्ययनस्तदा । 
न वृथा व्याहल पूल यन्सया तद्भधाविष्यांले ॥ ५४ | 


पमं भगवान च्यवन अत्यन्त हापित होकर उस समय उनसे बोले, ये 
,__ है, वह व्यथे नहीं होगा, अवश्य ही सिद्ध होगा ॥ ५४ || 


Als 
~] 
A 
८6 
न 
त्र 
नल 








गम्यता स्वपुर पुत्र विश्वान्त! पुनेरेच्यखि । 
 _ देहस्थ मा सभायस्त्वं द्रष्टासि श्वो नराबिप ॥ «६ || से 
कक अ पुत्र | तुम्‌ अपने नंगरम जाओ वहा विश्राम करके फिर इस हो स्थानम आनां । दे त | 
. जाप ! कल तुम भायाके सहित आदे युझ्षे यहां ही देखोगे !! ५६ । 5 
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बध्याय ५२ | भडुंशांसंनप् 


ायपदे। भ्न | ३७१ 
Lo 2 
न च अन्युरत्वया कार्ये! श्रेयस्ते समुपस्थितम । 
यत्काङ्खित हृदिस्थ ते तत्सवे संभविष्यति ॥ ६७॥ 


SRR शोक मत करो, तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है; तुम्हारे हृदयमें 
जो अभिलाषा ई, बह सब निश्चय ही सिद्ध होगी ॥ ५७॥ 9 


हत्येजखुक्त; कुशिकः प्रह्ृ्टनान्तराह्मना | 

प्रोषाच झुनिशादूंखमिदं वचनमर्थवत्‌ 

राजा कुक्षिक ऐसा बचन सुनके प्रसन्नचित्त होर उस युनिश्ष्ठसे 

बोले ॥ ५८ ॥ | 
नसे अन्युनेहा भाग पूतोऽस्मि भगवंस्त्यया । 
संज्ञी योवनस्थी स्थो वपुष्घन्तौ बलान्वितौ ॥ ५९ ॥ 

हे महाभाज ! भगवन्‌ | हमें क्रोध अथवा शोक नहीं है, हम आपके प्रसादसे पवित्र हुए। 

हम तेज ओर बढसे युक्त होकर योवनस्थ हुए हैं । ५९॥ 


॥ ०५८ ॥ 
यह अर्थयुक्त बचन 


प्रतोदेन त्रणा ये मे लभायछ कृताहइल्वथा । 

ताज पइ्यामि गाश्रेषु स्वस्थोडल्मि सह भार्यया ॥६०॥ 
आपने पत्नीसहित थेरे शरीरम कोडेसे जो सब घाव उत्पन्न किये थे, उन्हें अब में अपने 
अंगॉर्म नहीं देखता हूँ, इस समय में भायांके स्दवित खस्थ छुआ हूं ॥ ६० ॥ 

इभा च देखी पश्यामि छुने दिव्याप्सरोपनाज । 





श्रिया परघथा युक्तां थथाइष्टां नया पुरा ॥ ६९१ ॥ 
हे मुनि ! इस देवीको देने पहले जिस प्रकार देखा था, उससे भी बढळे श्रीसंपन्न ओर 


व्र 


शरीरकी सुधराईमें अप्सरासदश मनोहर देखता हूँ ॥ ९१ ॥ 
तव प्रसादात्संबृत्तमिद सब सहाखुने । 


| नेतचित्रं तु भगवंस्त्वयि सत्पराकन ॥ ६२॥ ; 
ओ है महामुनि! आपके प्रसादसे ही यह सब सम्भव हुआ हे। हे सत्यपराक्रमी भगवत्‌! 
| आप जेसे मुनियोंमें ये सब आश्चर्य नहीं हैं ॥ ६९ ॥ न 
| इत्युक्त; प्रत्युवाचेदं च्यवनः कुशिक तदा । र 
| आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप (३३४. । 


नट 
५४४ “र 
) ह्‌ 


च्यवन मुनि उस समय ऐसा सुनके राजा झाधिङसे बोळे, दे नरनाथ ! तुम भायाके सहित उ 
इस दी स्थानमें आना ॥ ६३ | यची चो 
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के ३७४ भदामारेत [ दानघमपव - ड 


ह 


| वी मम जि जा क सिरी कक RE आर याट षी 


इत्युक्तः सम नुज्ञाता राजषिरामिवाव्य तस्‌ । 

प्रययौ वपुषा युक्तो नगर देवराज बत | ६४॥ 
राजि इशिकन महर्षिक्का ऐसा वचन सुनक उन प्रणाम फरक उनको आज्ञानुसार बिदा 
होके, देवराजकी माति सान्दययुक्त शरोरसे नग्रभ गमन झया ॥ ६४॥। 

तत एनखुपाजज्घुरमात्या' सपुराइता! । 

बलस्था गणिकायुक्ताः सवा! प्रकतयत्तया ॥ ३७ || 
अनन्तर पुरोहितके सङ्ग अमात्यवृन्द, सेनापति आर गणिका अके सदस समस्त प्रज्ञा उनके 
पीछे पीछे चली ॥ ९५ || 

तेडेत। कुशिको राजा श्रिया परभया ज्वलन । 

प्रविवेश पुर हृष्ट: पूज्यसानाऽथ न्दा न+ ॥ ६६ ।। 
परम श्रीसम्पन्न राजा झुशिङन उस समस्त प्रजाससूहेख वरक अत्यत मज्जा होकर नगय 

| प्रवेश किया । बन्दीजन उन गुणोंका गान कर रहे थे ॥ ६६॥ 


~ ° ७ 7 
तत! प्रविइय नगरं कृत्वा सवाहिककि था? । 


) सुक्त्वा सभायां रजनाो सुबास ख मसहापालेः ॥ ६७ ॥ 

नन्तर राजाने नगरमे प्रविष्ट होकर पूवाहछ कालको क्रिगाए का; अनन्तर भायाके साइत 
| 4 भोजन करके उन मद्दीपतिने रातको महलूमं निवास किया !! ६७ || 

ह ततस्तु ता नवमामिवाध्य यावन परस्पर ।चिगतजराबंसासरा । 

E: नन्दतु! दायनगतो वपुधरो श्रिया युतो द्विजबरदछबथा तया ॥६८॥ 


उस समय वे जरारहित होके परस्परका देवसदृश नबयादन देखके उन दिजभ्रेष्ठ के ।देय हुए 
श्रासम्पन्न नूतन शरीर धारण करक सोकर आनन्दित हुए ॥ ६८ !) 


~ रै र Po ~ 
स चाप्युषिश्रुक्कलकीतिंवधनस्तपोधनो बनममिराम ग्टद्धिभत । 









मनीषया बहुविधरत्नभूषितं ससज यज्ञास्ति शतऋतोरपि ॥ १९ ॥ 
BRE इति आऔमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि त्रिपञ्चाशात्तम्रोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ २४६० ॥ 


अनन्तर भृणुकुरकी कीतिं बढानेवाले तपस्वी च्यबनने अपने सकटपके द्वारा अनेक प्रकार 

रास भूषित, समृद्धियुक्त, अत्यन्त रमणीय ऐसा तपोवन रचा [के जिसका इन्द्रकी अमरा 

गरी भी दर्शन होना दुम था ॥ ६७॥ 
Mesa 


मरहाभारतके भनुशासनपर्वमें तिरपनवां अध्याय खमाप्त ॥ ५३ ॥ २४६० 7 


याब. न बु 
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ध्याय ५४ ] अंनुशालनप्चं 
TT | 





भीष्म उवाच 
तत! स॒ राजा राञ्यन्ते प्रतिबुद्धो महामनाः । 
कुतपूर्वाहिक) प्रायात्स भायस्तहून प्रति ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर महात्मा राजा कुशिक रात्रि बीतनेपर सावधान होके पू दै का 
समाप्त करके, भायाके सहित उस तपोबनमें गये ॥ १ ॥ हा 
ततो ददशो छुपति! प्राखाद॑ सवैकाञ्चनस्‌ । 
बाणिस्लरभसहस्राढथं गन्धवेनगरोपमस । 
तन्न दिव्यानसिप्राथान्ददश कुशिक्षस्तदा ॥३॥ 
अनन्तर वहाँ पहुंचकर राजा कुशिकने गन्धबेनसरसद्दश सहस्रो मणिमय स्तम्भोसे युक्त एक 
सुबर्णमय प्रासाद देखा । वे उस समय वहांपर शिलिपियोंके निर्मित सब दिव्य पदार्थ 
देखने लगे ॥ ३ ॥ | 
पर्थताजस्यसानूंच्य नलिनीश्च सपङ्कजाः । 
चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च आरत । 


शाइलोपचितां सूखि तथा काश्चनक्कादिमाम्‌ ॥ ३॥ 
CR ७0०, ०७ ० भू ~ ७ a ७९, ४१ ॥% nN ~ ७ 
रमणीय शिखराखे भूषित पबत, कमरलोके साहित नलिनीदल, अनेक प्रकारकी चित्रशालाएं 


च ०७ 


ओर विचित्र तोरण बहां उन्होंने देखे । आरत ! सुबर्ण प्रासादके भूमिपर सोनेसे मढा हुआ 
फश और कही इरी घासकी बहार थी ॥ ३ ॥ 

खह्छारान्प्रझुछांखच केतकोदालकान्धवान्‌ । 

अशोक्ान्छुचुछ्कुन्दांश्च फुल्लाश्ेषातिस्ुक्तकान ॥४॥ 
उप वनमें बोर लगे थे; बहा प्रफुल्लित केतकी, उद्दालक, घव, अशोक, सुचुकुन्द, फरे हुए 
अतिपुक्तक, ॥ ४॥ 

चरुपकांस्तिलकान्मव्यान्पन सान्वज्जुलानपि । 

पुष्पितान्कणिकारांश्व तत्र तत्र ददश ह ॥६॥ 
चम्पक, तिलक 9 सुन्दर पनस, वञ्जुर और फूले हुए कणिकारके वृक्ष उस स्थानमे थे; 
उन सबको उन्होंने देखा ॥ ५ ॥ 

इथामां वारणपुष्पीं च तथाष्टापदिकां रतास्‌ । 

तञ्च तत्र पारक्लूसा ददशे स महीपतिः ॥ ६॥ RE के 
इयामबर्ण तमारू, वारणपुष्प और अष्टपदिका लताओंको राजाने उस स्थानम फेलो इई 
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महाभारत [दान थसेपवे - च्यवन उ! 
Ses PERSIE TSS 
बक्षानपद्योत्पलघरान्सवतुङुरुमास्तिचा । 
विकानच्छन्दकाञ्चाप फा खादा नपा न साना ॥७॥ 


हे भारत ! किसी स्थरमें सब शतक पस आदि सच वृक्ष ज्‌ 
भांति कमल सद ऊंचे समस्त प्रासाद थे ॥७॥ 
शीतलानि च तोयानि काथिढुषणानं मारत | 
ऊाझङदानि विचञ्जाण छाणनभलराण च |! ८ || 
है भारत ! शह उत्तम शीतल जल, कस! किसी स्थलम गथ जल थे; किसी स्थानमें बिचि 
आउन जोर उत्तम शय्याएं विडा हुई या ॥ ८ ॥ 
पयेङ्कान्सवसाचणान्पराथ्यास्तिरणारतुतान्‌ 


सक्ष्यभाज्यमनन्त च तह लचा[पच्छ।ल्परतस्श्‌ ॥ ९ ॥| 
बहुमूल्य आस्तरणपुक्त रस्तसुवगेभय पह आर जनक मरक सक्षम जार सजनको सामग्री 


उस स्थानमें उत्तम रोतिते सज्जित तथा प्रस्तुत था ९ 
वाणीवादाज्छुक्ाॉँशाणि शारिकाशज्ञराजकान । 
कोकिलाजछतपत्ञांश कोथाडिमकळुक्छुटान ॥ १० ॥| 

बाक्पदु झुक, सारिका, मृद्गराज, कोडिल, शदपत्र, कोयाईक अ 
सयूरान्कुक्कुटाञ्चापि पुञ्रकाझीवजावकान । 
चकोरान्वानरान्हसान्सारसाँग्रकखाहयन्‌ १ ११ 

मयूर, कुबकुट, पुत्रक, जीबजीवक, चकोर, वानर, हंस, सारस आर चक्रवाक आदि॥११॥ 
समन्ततः प्रणदितान्ददशे सुमनोइरान । 
काचदप्सरस्ा संघान्गन्चबाणा च पाथ १९॥ 

अत्यन्त मनोहर पक्षियों और वानरोंके समूहको राजाने चारों ओर प्रसुदित देखा । ६ 


cd ~ >> 
RD 
© 


रजन्‌! किसी किसी स्थरमेंअप्सराएं और गन्धर्वदन्द्‌ प्रसक्षचित्त विहर रहे ई ॥ १९ 







कान्ताभिरपरांस्तत्र परिष्वक्तान्ददश ह्‌ । 
न ददश च तान्सूयो ददश च पुनदेप! ॥ १६ 


कीपर लियोके आलिज्वन पाशमं बंधे हुए अन्यान्य पुरुषोंको देखा; वह राजा 
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ह स्यानम उत्तम मधुर संगीत इन्द्‌, वेदोंके अध्ययनका घोष आर हंसे 


गीतध्वनिं सुमधुरं तयेषाध्यथनध्यानिस्‌ । ८ 
हसान्सुमघुरांद्यापि तत्र शुश्राव पाथव! ॥१४॥ भी | 


१ 

2 
पन 
2 





राजाने उस अति अद्शुत कायको देखकर उत्त समय सन ही अन्‌ (वचार छिया 


अचुशालनपचे त. 
Dr "बेक३८/"२७७ गयको ४ छ 9 

ण्यास तकी ः 

दूखुत राजा समसाचिन्धयश्दा | छु 


CE 


चित्तविञ्जश उताहो सत्यभेव तु 





॥ १७ ॥ 
कि यह 


स्वमन है अथवा चिसविश्नम है बा सब सत्य ही होगा ? ॥ १७ ॥ 
अहा छड शरीरेण प्रापोषल्लि परमां गतिस्‌ । 


rrp oe स्ून्तुण्या श्र वकाण्यनरावताच ॥ ९ ष्‌ || 


कया हा आश्चव 8. मे सक्षरार ही परन्‌ मातली भास हुआ हू, अथवा पवित्र उच्तर कुरुदेश 
वा अम्रावताश पहुच! हू ॥ ९६ ॥ 


[हिव जहदाश्षण संपछ्याीत्यर्चिन्तयत्‌ | 


ए संचिन्तायञ्चश ददश छुनिएंगचस् 


ओहो ! 
करने लगे | 


क od "(23 


यह मदत जावया बात जा मद्स्य रहा 8, वह कया ह? इस हा प्रकार चिन्ता 


॥ १७॥ 


SY 


वं इए हा मकार ।वन्ता झरत ही रहे थे शि उन्होंने मुनिश्रेष्ठ ज्यवनझों 


ढ्खा १६ १७ ५४ 


लाइआएल्स 


ha) 
लाड छा 
७४७४ ६ 


'पष्णयाहत्र ए + क 
तबण्ययात्प्रहर्षण नरेन्द्र! सह भाथेया । 


जाणिस्लड 


a 


सलाझुले । 
नस्‌ ॥१८॥ 
हुसूर दिव्य शय्यापर भृगुनन्दन सोये 





इंतइसलो सूथइ्च्यवन। शयन च तत 


॥ १९॥ 


उन्हें देखतेही राजा अत्यंत हर्षित होकर सार्याळे सहित उव सहर्पिरे सामने गया । तब 


जवन महष उस शय्णाके सहित फिर अतद्वांन हुए ॥ १९ ॥ 
सतोऽन्घहि्षन्वनो देशे पुनरेध दको तस्‌ । 









छड्या बृश्थां सलाशीन जपखान सहाब्रतस््‌ । 

एवं योगबलाह्विणो सोहयालाल पार्थिवस ॥ २० || च्च 

अनन्तर राजाने किसी दूसरे वनस्थलमे कुशासनपर बेठे, उस महामती, अपस रत सुनिका 

| रि दशन छिया । विप्रवर च्यवन सुनिने इस ही प्रकार अपने योगबलसे राजाको मोहित द्‌ 
| फेर दिया ॥ ९० || ् 
ह क्षणेन लङ्कनं चेव ते चैषाप्छरसां गणा? । | 


धया? पादपाओव सर्वेमन्तरधीयत ॥ ११ ॥ 


“रके बीच बह वन वे अप्सराओके समुदाय, गन्धने आर दक्ष सब अदरय हुए प हुए MR ७ 
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rc ब | 
. अतिरिक्त दूसरा कोन पुरुष ऐसा कार्य करनेके लिये उत्साइवान हुआ करता है? ॥ ९८ | 


: हे 





[ दानथसेपर्च -च्यच्‌ 
"करिका, 


नि।शब्दम अवचापि गञ्नाङूछं पुनख्तेप । 

कुचावर्म्रीकृभूयि्ठं बभूव च यथा पुरा  ॥ २६॥ 
है महाराज ! गंगाका तट फिर निःशब्द हुआ, जेसे पहले उसमें बहुतसे कुश और गर्द 
कूण थे, वेसे ही रहे ॥ २३ ॥ 


तत! स राजा कुशिक! स भायस्तन कनणा । 


विस्मयं परम प्रास्त रट्टा महषद सुतम्‌ ॥ ९३॥ 
अनन्तर राजा भायीके सहित ऋषिका वह महत्‌ अद्शुग काय देखऊझे अत्यस्त विस्मित 
हुआ ॥ २३॥ 

तत) प्रोवाच कुशिको भाया हषेसलन्वित। 

पठय अद्रे यथा आवाश्चित्रा रा! खुदुल भा? ॥ २४॥ 


अन्तमं इर्षयुक्त होके राजा अपनी भार्यासे बोला, हे कल्याणी ! देखो, हमने भुगुनन्दनके 
प्रसादस अत्यन्त दुम बिचित्र व्यापार देखे ई ॥ २४ !| | 
प्रसादादभगुखुख्यस्थ किमन्यत्न तपोबलात्‌ । 
तपसा तद॒वाप्य हि यज्ञ शाक्य मनोरथ! ॥ ९७ ॥ 
यह क्या भगकुलभेष्ठ मुनिके तपोषलके अतिरिक्त अन्य कारणसे हो सकता हे ? जो मनोरथपे 
प्राप्त नहीं होता, बह तपस्यांके सहारे प्राप्त हुआ छरता ४ ॥ २७ ॥ 
शरेलोक्यराज्यादपि हि तप एव विशिष्यते । 
तपसा हि झुनप्तेन ऋडल्थेज तपोधनः! ॥ ६३ ॥ 
तीनों लोकोंके राज्यसे तपस्या ही श्रेष्ठ हे । उत्तम रीतिसे तपस्या करनेसे उस ही तपोबठपे 
ये तपोधन मुनि ऐसी माया कर सकते हैं ॥ २९ ॥ 
अहो प्रभावों ज्रह्मबेइच्यवनस्थ महात्मन! । 
इच्छ्षेष तपोबीयांदन्याछोकान्छजे दापि ॥ २७॥ 
महानुभाव ब्रह्मापि च्यवनका प्रभाव कैसा आश्रयेयुक्त है । थे इच्छा करनेसे ही तपोबहसे 


५ दूसरे लोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं ॥ २७॥ 


ब्राह्मणा एव जायेरन्पुज्यवाज्बुद्धिकमण; । 
> उत्सहेदिह कतु हि कोऽन्यो वै च्ययनाइते ॥ २८ ॥ Fe ; 
लाद ही पुण्यबाक्‌, पूतबुद्धि ओर पवित्रकर्मा होकर जन्मते हैं। इस लोकम महर्षि च्यवन 





बाह्मण्यं दुलेम लोके राज्यं हि सुलभं नरे! । 
७ नाहाण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तो स्वधुयंवत्‌ ॥ ९९ ॥ नत क 
लोकम मजुष्यांके दिये जाह्मणत्ब अत्यन्त दुकूम है, राज्य बहुत सहजमे प्रास दता |. 
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| ३७७ 
इत्यव श्वन्तयान। स॒ विदितइृच्यवनस्य दै । 
संमद्थायाच ख छुप क्षिप्रमागस्यतासिति ॥ ३० ॥ 
राजा इस ही प्रकार विचार करते थे कि च्यवन मुनिको उनका आना ज्ञात हुआ | महपिने 


राजाको देखके कहा- जलदी आओ ॥ ३० | 


इत्युक्त? जह सायरतसश्चगच्छन्महाज्ानिस्‌ | 

शिरखा वन्दनीयं तमघन्दत स पार्थिव! ॥ ३१॥ 
राजा महर्षिकी ऐसी आज्ञा सुनके भार्याके साहित उन महामुनिके संमुख उपस्थित हुआ और 
उन बन्दनीय सुनिकों सिर नीचा करके उन्होंने प्रणाम किया ॥ ३१ / 


तस्याशाण! घयुड्याथ ख झुनिस्तं नराधिपम्‌ । 

| एनथाद्त्यञ्ञथादामान्खान्त्वथन्पुरुषषम ॥ ३२ ॥ 

| पुरुपशर्ठ ! उन बुद्धिमान्‌ सुनिने उस राजाको आशीर्वाद देकर उसे धीरज देते हुए कहा- 
आओ, बेढो ॥ हे ॥ 


तत! पछालिसापश्षो भागेवों खुपते सप । 
उथाच -छध््णथा याचा लपयाज्ञिब भारत ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ | भ अनन्तर शान्ताचच होकर भृगुनन्दन च्यवन सुनि मधुर बाणीसे 


राजाको तृप्त करते इए बोले ॥ ३३ ॥ 

राजब्खस्टाण्जतानीह पञ्च पञ्चसु यस्त्वया । 

सन१ष्ानीन्द्रियाणि कूच्छान्छुक्तोऽल्षि तनवै ॥३४॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मन्द्रियों और छठे मनको पूरी रीतिसे जीत 
लिया है; इस ही निमित्त महत्‌ क्षसे मुक्त हुए हो ॥ ३४॥ 


सर्थगाराधिलः पुत्र ह्थयाहं वदतां बर । 
न हे ते घजिन किंचित्खुसूदमसापि बिद्यते ॥ ३५॥ द 
दै तात | बढ्तुवर ! में तुम्हारे द्वारा पूर्ण रीतिसे पूजित हुआ हूं, तुमे सूक्ष्म परिम्रासे 
भी किञचिनमात्र पाप नहीं है ॥ ३५॥ 2 
अनुजानीहि मां राजन्गमिष्यामि यथागतम्‌ । टा 
प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र वरश्च प्रतिणह्मताम्‌ ॥ ३६॥ : 2० 
है महाराज ! अब मुझे निज स्थानपर जानेकै लिये अनुमति दो। में जैसे आया था, बसे... 
गा । राजेन्द्र ! में तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम बर मांगो ॥ ५६॥ | | 

४८ ( ग्रह, अजु. पदं ) हे 
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ः पा रि सिता 
र कुशिक उवाच-- 
८. अध्रिपध्यगतेनेदं अगन्छ॑निधो मथा! है 
वतित सगुशादूल यन्न दग्वाडार्य तहु डू | ३७!) 
कुशिक बोडे- हे भगवन्‌ भुगुभेष्ठ ! में आपके समीप शिक बीच पडे हुए पुरुषदी माते 


बिद्यमान रहके भी जो भस्म नहीं हुआ, यहा भेर लिव बहुत ई ॥ ३७ || 
एष एव वरो झुरूय। प्राप्ती सं मुजुनन्दन । 
यदप्रीत्तोऽलि लघाचारात्छुछ पूल ननानध ।! ३८ ॥ 
है पापरहित भगुनन्दन ! यही मेने आपसे मुख्य बर पाया, कि आप सुझपर प्रसन्न हुए 
और उत्तम व्यबहारसे मेरा कुछ पवित्र हो गया है ॥ ३८ । 
एष्‌ ने$्युग्रहो विभ जीवित च प्रयोजनस्‌ । 
एतद्राञ्यप्ल चच तपञ्चतत्परं लल ॥ ३९ ॥ 
है ब्रह्मपे ! यही मेरे ऊपर आपकी बडी कृपा हुई है; यही मेरे जीवनका प्रयोजन सफल हो 
गया है ओर यही मेरे राज्य ओर तपस्याछा श्रेष्ठ फल है ॥ ३९ || 
यदि तु प्रीतिमान्विप्र साथि त्य भुझुनल्दन । 
अस्ति मे संशय! कश्चिन्मे वयाख्यातुम इसे ॥ ४० ॥ 
इति भ्रीप्रहाभारते अनुशासनपघोणि चतुष्पञ्चाशतत्तमोऽष्यायः ॥ ५४ ॥ २५०० ॥ 
हे विप्रवर भणुनन्दन ! यदि आए सुझपर प्रसन्न हुए हों, तो सुझे कुछ सन्देह है, उस 
विषयकी आपको व्याख्या करनी उचित है || ४०॥ 
महासारतके अनुशासनपषेमे चौचनचां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ २७०० ॥ 
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पचत उचाय-- 
वरश्च गृत्यतां अत्तो यञ्च ते संशयो हृदि । 
| तचन्रृहिनरश्रे्ठ लवे संपादयामि ते ॥ १॥ 
' च्यवन बोले- हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! मेरे समीप बर भी ग्रहण करो और तुम्हारे मनमें जो 
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यदि प्रीतोऽसि भगवंस्ततों से वद भागव । 
Fe कारण खोतुबिच्छालि मदण्ह चालकारितम |! ३ ॥। 
झिक न दे भगवन्‌ भार्गव ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हुए हैं, तो आपने मेरे प्र 
वित्त वे निवास किया था, उसका कारण किये, में उसे सुननेदी इच्छा करता है! | 
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झाथनं चेकपाश्वेन दिवसानेकविंशलिस । | 
अर्किचिडुक्त्था गनन घडि सुनिपुंगव ॥३॥ 
है मुनिश्रेष्ठ ! इक्कीस दिनोंतक आप एक पार्श्वे सोये रहके, कुछ भी न कहके बाहर 
निकले ॥ ३ ॥ 
अन्लधानमकर्मात् पुनरेष च दोनच । 
एनश्च शयन दिधर दिवसानेकर्विशातिम्र ` ॥४॥ | 
और अकस्मात्‌ अन्तद्धोच हुए, फिर दशन दिया । फिर इक्कीस दिनोंतक दूसरी करबटसे 
सोये रहे ॥ ४ ॥| 
तैलाव्थत्तस्थ ग्नं भोजन च गृहे मस | 
लखुपानीश विविधं यद्य जातवेदला । 
नियरण च रथेनाइु सहसा यत्कूत सवघा ॥५॥ 
तेल छमाके गसन शिया, मेरे भवनम विविध मोजनकी सामग्री मंगाके आमिके सहारे उसे 
मस्म कराया, सहसा रथपर चढळे नगरये घूमै ॥५॥ 
धनानां च विश्वरगेश्य बनस्थापि च दशनम्‌ | 
ग्रालादाना बहूनां च काश्चनानां महाझुने ॥ ९ ॥ 
~ दर) ७०. श्र ७ २० २५, चक सुव ७ च्छ 
घन दान किया और दिव्य वनका प्रदशन किया, अनेक प्रकारके सुवणमय ग्रासादोंछो प्रकट 
किया ॥ ९ ॥। - 
सणिविद्रमपादानां परथङ्कानां य दशनम्‌ । 


ww 


पुनश्चादशेन तस्य ओलुमिच्छानि वारणम्‌ WEA 


मणि और बिदुभोके पाथेवारे पछंगोंको प्रदशित किया, फिर उन सब वस्तुआझो अदृश्य 
किया । हे महासुनि ! इन सबके कारणको भें सुननेकी इच्छा करता हूं ॥७॥ 
अतीव शश्र खुद्यासि चिन्तयानो दिषानिशम्‌ । 
न चेवाञ्राषिगच्छाने सर्वस्थास्य ।वनस्थयस्‌ । | 
एतादिच्छालि कात्सन्थेन सत्ये श्रोलुं तपोधन त व्या 
में इन सब बिषयोपर रातदिन विचार करते इए अत्यन्त सुध दारहा हू । है तपोधन । 


इन सब पर विचार करके भी में किसी निश्चयपर नई पहुँच सकता ह, इसलिये मं यह... 









समस्त विषय सत्य तथा यथार्थ रीतिसे सुननेकी ईच्छा करता ई ॥ ८ ॥ न्य 
ल याथः शेषेण यदिद ये च्य र ति 
शण सर्वेक्षद्ोषेण याबुद यन इ्ठुना | ॥९॥ र 


न हि झाक्यमनाख्यालुमेवं इष्टेन पाथय पनन 
च्यवन बोले- है महाराज ! ये सब बिषय जिस कारण हुए है, उल ठुत पूर्णरुपसे सुनो 


| शै |. 3 है हि 

>) तुम्हारे टे को ये बि ढा रह सकता ॥ व (ण्या क 

| (2 सु ५" x | > RR RT? $ 

| क ४ क “७ क न. ® 3 २4६ et ॥ ण £ 5 ५ * जय 
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ट एता बुद्धि समास्थाय दिव तानेकर्षिशातिम्‌ । 


+ यही विचार करके इक्क्रीस दिन 














३८० भहाभारंत | दाम घर्सपर्व - च्य 
त... कि 
` च डड - 
पितामहस्य वदत? पुरा देवसमागले । 
क्क NN # णु 
श्रतवानस्मि यद्राजस्तन्भे निगदतः शु र ॥ १०], 
राजन्‌ ! पहले समयमै देवताओंकी समार्मे पितामह ब्रह्माने जो कथा कही थी, तसे क 
सुना था । इस समय उसे कहता हू, सुनी ॥ १० ॥ 
त्रह्मक्षत्रविरोघेन भविता कुलसंकरः | 
पौत्रस्त अविता राजंस्तनेजोबाय समन्वित! र ॥ ११॥ 
राजन्‌ ब्रह्मने कहा कि जाह्मणो और धत्रियोके परस्पर बिरोधके कारण दोनों कुछ स 


होगा । तेज ओर पराक्रमसे युक्त तुम्हारे एक पोत्र जन्मेगा ॥ ११ || 


ततः स्वकुलरक्षार्थमई त्वा ससुपागमस्‌ । 

चिक्कीषन्कुशिकोच्छेदं संदिधक्षुः कुलं तव ॥ १३ ॥ 
इस ही लिये में मेरे वंशका रक्षण करनेके निमित्त तुम्हारे समीप आया था; कुणिकवंरे 
नाञ्च करनेकी कामना करते हुए तुम्हारे झुल जढानेकी मेरी इच्छा थी ॥ १९॥ 

ततोऽहमागस्य पुरा त्यामबोचं बहीपते । 

नियमं कंचिदारप्स्ये शुश्रूषा क्रियतामिति ॥१३॥ 
ह एथ्वीपते ! उस ही निमित्त मेंने तुम्हारे गरहमें आके पहलेही तुमसे यह वचन कहा था 
कि में कोई बत आरम्भ करूंगा, तुम छोग मेरी सेवा करो ॥ १३ ॥ 

न च ते दुष्कृतं किंचिदहमासादर्य गृहे । 

तेन जीवसि राजर्षे न मवेथारतलोऽन्यथा ॥ १३॥ 


> >... we र, ४७. ०५ 0० रै तिर चक AN 
भने तुम्हारे गृहमे रहकर भी तुमम दोष नहीं देखा। हे राजविं! इस ही लिये तुम जीबेत हो, 
अन्यथा तुम नष्ट हो जाते ॥ १४॥ 





fr ल्य. पदा त्वया सभायेण संसुसो न प्रधोधित। । 


ह क व. 223: यु he तो 
क रन द मीतो मनसा राजसत्तम 
=! परतु मेरे सोनेपर जब भार्याके साहित तुम 
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॥ १६॥ न 
गी | ने मेरी सेवा करते हुए निद्रा भरग 0] 
१ तुम्हारे ऊपर मन ही मन प्रसन्न हुआ था ॥ १६॥ डे 






ककड फे नर डो 
a 


अध्याय ५५ | यलुझालेनपचं 
| 
उत्थाय चास्मि निष्क्रान्तो यदि मा त्य महीपते । 
एच्छे! क यास्थसीत्येषं शपेयं स्वासिति प्रभो ॥ १७॥ 
हे महाराज | प्रमा ! जय में उठके बाहर निकला, उस समय यदि तम मुझसे पूछते, दि 
| कहा जाओगे ? ? तो में तुम्हें ज्ञाप देता ॥ १७॥ क प्पट 
अन्तहिंतआर्मि पुनः पुनरेव च ते ग्रह । 
योगमास्थाय सबिछो दिवलानेकर्विशतिम ॥ १८॥ 
हे महाराज ! अनन्तर फिर यै अस्तद्धांन हुआ और पुन; तुम्हारे गुहमें आकर योगका 
अबलम्बन करके फिर इक्ो्त दिनोंतद् सोया था ॥ १८ ॥ 
खुधितो जालसूथेथा! अमाहेति नराधिप। 
> एतां बुद्धि समास्थाय कर्शितौ वां मया रुघा ॥१ ९॥ 
हे नरनाथ ! तुम छोण भूखते पीडित होकर अथवा परिश्रमसे थककर मेरे विषयमे अद्या 
~ ~ ही हि र कुरळे मैंने न २७ 
करोगे, ऐसा ही विचार करक मन तुम्ह क्षुधाखे दुःखित किया था ॥ १९॥ 
न च तेडजूत्सूइमोडपि सन्युर्मनलि पार्थिव । 
 _ संभायस्घ नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम्‌ ॥ २० ॥ 
दे नरश्रेष्ठ महाराज ! इतनेपर भी भायोंके सहित तुम्हारे अन्त करणभे अत्यन्त सक्षम परिमाणसे 
भी क्रोध नहीं हुआ, इसहीसे में तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ हूं ॥ २०॥ 
भोजन च समानाय्य यत्तदादीपितं मया। 
कुष्येथा यदि मात्सर्यादिति तन्मर्षितं च ते ॥२१॥ 
भोजनकी सारी सामग्री मंगाके उस समय मैने जो भस्म कराई थी, ठसका यही तात्पर्य था, 
के यदि तुम लोग मत्सरताळे बशमें होकर मेरे विषयमे क्रोध करते ; तो में तुम्हें शाप देता; 
परन्तु उस समय तुमने मेरे बिषयमें क्षमा की थी ॥ २१॥ 
ततोऽहं रथमारुह्य त्या्तवोचं नराधिप । 
साथा माँ वहस्वेति तच त्वं कृतवांस्तथा ॥ २२॥ 
हे नरनाश ! अनन्तर ! मैंने रपर चढके तुमसे कहा कि तुम भायोके सहित “ रथम 
उतर मुझे छे चलो ”; इस कार्यको भी तुमने किया ॥ २२ ॥ 
अविचाङ्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ते । 
द धनोत्खगेऽपि च कृते न त्वां क्रोध! प्रधषेयत्‌ ॥२३॥ 
. जिम्‌ | यह तुमने शंकारद्दित होकर किया, उस कारणे में तुम्हारे उपर प्रसन्न हुआ 
i 27 म्हारा धन लोगोंको दे रहा था, तब भी कोष तुम्हे आक्रमण नकर 
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हट महाभारत [ दानघमेएचं ~ च्यवन | 
र. INN met... 
ततः प्रीतेन ते राजन्पुनरेतत्कृतं तव । 
सभायस्थ बनं भूयस्तद्विद्धि मदुजाधिप ॥ २४ ॥ 
हे नरनाथ महाराज ! इन्हीं कारणोंसे भायाके सहित तुम्हारे उपर प्रसन्न होकर, जेने फिर 
उच्च बनको उत्पन्न किया था, इस बातको तुम जानो ॥ ३४ ॥ 
परीत्यै तव चैतन्मे स्बगैसंदशन कृतम्‌ । 
यत्ते बनेऽस्मिन्दपते इष्टं दिव्यं निदशनस्‌ ॥ ३ || 
चट ९५ A rr इसे से र = 
ने तम्हारी प्रपन्नताके हिये तुम्हे स्मे दिखाया है। दे राजन्‌ ! इस वके बीच तुमने 
दिव्यदक्षन देखा है ॥ २९ ॥ 
| स्वर्गोदेशरत्वथा राजन्सशरीरेण पार्थिव । 
| सहृतेमचुभूतोञलो सभायेण नपा = ॥ २६ ॥ 
| हे राजन्‌ ! वह स्वगेझ्ी एक झळकू थी। उतहीसे भायाके सहित इसी झरोरसे मुहूतेभर 
न्‍ तुम्हे स्वर्गसुख अनुभव हुआ दै ॥ २६ ॥ | 
क निदशेनाथ तपसो घर्मेश्य च नराधिप । 
तत्र यासीत्स्थ्हा राजंस्तचापि विदितं सस _॥२७॥ 
हे नरनाथ ! तपस्या ओर धका प्रभाव दिखानेके लिये ही यह किया था; उस समय यह 
सब देखनेपर तुम्हारे मनसे जो इच्छा हुई थी, बह भी मुझे विदित हुई दै ॥ ९७॥ 
ह ब्राह्मण्य काङ्क्षसे हि त्यं तपञ्च एथिवीपते । 
i अवसन्य नरेन्द्रत्वं देवेन्द्रत्य च पार्थि ॥ ६८ ॥ 









च हे तात! तुमने जो ब्राह्मणको अत्यन्त दुम कहा, वह यथार्थं दै । त्राह्मणल होनप 
छाति ड पद्‌ ७ रे ष्र १ त 
` ऋषिल दुर्म हे, ऋषित्व पदकी प्राप्ति होनेपर तपस्विता तो अत्यन्त दुर्छूम दै ॥ २९ ॥ 
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दद पृथ्बीनाथ | तुमने नरेन्द्र तथा देवेन्द्रपदकी भी अवहेलना करके जाह्मणत्व तथा तपस्याकी 
आकांक्षा की है ॥ २८ ॥ 


एवमेतय्थात्य त्वं ब्राह्मण्यं तात दुलेभम्‌ । 
त्राह्मण्ये सति चर्षित्वसषित्णे च तपस्विता ॥ ९९ ॥ 


भविष्यत्येष ते काम; कुशिकात्कोशिको द्विजः । 


तृतीय पुरुषं प्राप्य ब्राह्मणल्य॑ गमिष्यति ॥ ३० ॥ 
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तुम्हारा तीसरी | 


प्याय प ] अनुशासनपर्व a 
भा कालजयी 
यः सा देषसनुष्याणां भथसुत्पादायेष्याते | 


9 = ० 
च्रणाणाँ चेव लोकानां सत्यभेतजथीचि त्ते । ॥ ३२॥ 


वह देवइन्द, गजुष्य और तीनों ठोळोंको अय उत्पन्न करेगा; यह में तुमसे सत्य ही कहता 
हू ॥ ३२ ॥ 

वरं गुहाण राजर्षे यस्ते सनालि वर्तते । 

तीर्थयात्रां गमिष्यामि पुरा कालोऽतिवर्तते ॥३३॥ 


हे राजर्षि ! तुम्हारे अन्तःकरणमे जो जमिलाषा हो, वह वर मांगो; में सब तीर्थम घूमनेंके 
लिये जाऊंगा, समय वोत रहा है ॥ ३३ ॥ | 
कुशिक उवाच--- 

पृण एव वरो सेऽथ यच्च प्रीतो महाझुने । 

'भवत्वेतद्याणात्थ त्यै तपः पौओ ससानघ । 

जराह्मण्ण से कुलस्थास्तु भगवन्नेष से वर! ॥ १४ ॥ 
कुशिक बोले- दै सहासुनि ! आप जो सुझपर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिये वर है। हे पापरहित ! 
आप जैसा झहते हैं, बह सत्य हो- मेरा पोत्र तपस्वी ब्राक्षण ही होगे। हे भगवन्‌ ! भेरा 
कुल ब्राह्मण होवे, यही मेरे लिये वर है ॥ ३४॥ 

पुनञ्चाल्यालुमिच्छामि भगवन्विस्वरण जे। 

कथभेष्यलि विप्रत्थ कुल मे ञ्युनन्दन | 

कश्चासौ भविता बन्घुमेल कापि संघत! ॥ ३७॥ 

एति घीमहाभारते अनुशा्तनपर्चणि पञ्चपञ्चाशत्तम्रोऽच्यायः ॥ ५५॥ २५३५ ॥ 

भगवन्‌ ! भेरी यह अभिलाषा है, कि इस विषयको आप फिर विस्तारपूर्वक वणन करें, में 
सुनना चाहता हूं। हे सुगुनन्द्न ! किस प्रकार मेरे में ञाहणत्व जावेगा ? कोन वह 
सम्मानित मेरा बन्धु होगा ? ॥ ३५ ॥ 

महासारतके अजुशासलपर्वमें पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ २१३५ ॥ 





च्ययन उल्लाच-- | 

अवश्य ऋथनीयं में तवैतन्नरपुंगव १ 
९९ ४५ © छ 

यद्थे त्याहसुच्छेत्तं संप्राप्तो मलुजाधिप ने जात 

| च्यवन बोठे- हे नरनाथ ! जिस निमित मैं तुम्हारा नाश करनेके लिये यहां आया या... 

| रै मुझे तुमसे अवश्य कहना योग्य है॥ १॥ 3 
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विक ; र ३८७ महाभारत [ दानधर्मणचे = 





शृगणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेव जनाधिप । 


ते च भेदं गमिष्यन्ति दैवयुक्तेन हेतुना ॥ ५॥ 
हे प्रजानाथ ! क्षत्रिय लोग भृगुबंशियोंके सदासेही यजमान हे; देववश उने विभिन्न 
होगी ॥ २॥ 

क्षत्नियाश्व भगनसवान्वधिष्यन्ति नराधिप । 

आ गभादलुकृन्तन्तो दैबदण्डनिपीडिता! ॥ ३॥ 


हे नरनाथ ! सारे क्षत्रिय लोग देवदण्डसे निपीडित होकर गभ पयन्त नष्ट करते हुए 
भुगवंश्षियोका वध करेंगे ॥ ३ ॥ 


तत उत्पत्स्यते$स्माकं कुले गोश्रबिवर्धन। 
|. औषबों नाम महातेजा ज्वलनाकेसमणुलि! ॥४॥ 
| अनन्तर हमारे कुलमें भागब गोत्रकी इद्धि करनेवाले अझ्िदेव तथा खयके समान तेजपे 
युक्त ओप नामक एक महातेजस्वी पुरुष उत्पन्न होगा ॥ ४ ॥ 


; | स्‌ त्रैलोक्यविनाशाय कोपाशि जनथिष्यति । 

| हुँ महा सपवंतवनां यः करिष्यति मस्मलाल्‌ ॥ ५ ॥ 

बह तीनों लोकोंको नष्ट करनेके लिये क्राधननित अग्नि उत्पन्न करेगा: बह अशि पतों और 
बनाके सहित समस्त पृथ्वीमण्डलको भस्मीभूत करेगी ॥ ५ ॥ 


कचिहकाल त तं वाहि स एव शमाथिष्णति । 
ससुद्रे वडवावक्त्रे प्रक्षिप्य झुनि सत्तमः ॥ ६ ॥ 


ह लाले बाद वे मुनिसत्तम समुद्रके बीच बडवानलके मुखमें उस अग्निको डालकर शान्त 
॥६॥ 











उत्र तस्य सहासागरुचीक सूणुनन्दनस्‌ । 
ड्‌ साक्षात्कृत्स्नो धनुर्वेदः ससुपस्थास्यतेऽनघ ॥७॥ । 
~ सव ! उनके पुत्र भूगुनन्दन ऋचीकके समीप समस्त चलुवेंद प्रत्यक्षमद 


| क्षत्रियाणाभ भावाथ देवयुक्तेन हेतना । 
कारण क तिव पुत्रे संकामायिष्यति ॥८॥ 





॥ ८ ॥ 
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अध्याय ५६ ] भनुशासमपर्व 
SO [TOTTI री 
जमदझो खहाभागे तपसा भावितात्मांने । 
स चाप आणशादुलत्न बेद घारयिष्याते 
बे तपस्याळे सहारे शुद्ध चित्तवाले महाभा 
धारण करेंगे ॥ ९ ॥ 





३८१ 


॥ ९॥ 
भ जमद हागे; भगुभेष्ठ जमदग्नि उसद्दी धनुबदको 


कुलाज्तु तब धर्मात्मन्कन्यां सोडविगलिष्यति । 
उद्धायनाथ अल्लो संशार्थ वूपत्तत्तत ॥१०॥ 


है धमात्मन्‌ ! चुप | वहाँ ऋचीक तुम्हारे कुलछी उन्नतिहे लिये तुम्हारे वंशी कन्याते 
विवाह करण ॥ ९० ॥ 


गाधेदुहिलर प्राप्य पौरी तय महातपा! । 
Lt ७ > 
ण र जजुहपयादथिएयाति ॥ ११॥ 


महातपस्वी ऋचीछ तुम्हारी पोत्री ओर गाधि पुत्रीको पाळे उसके गर्भसे क्षत्रिय-पर्मयुक्त 
ब्राह्मण पुत्र राजको उत्पन्न डरने ॥ २१ ॥ 


< 
ग्णसा नहता युक्त प्रदास्थाति बहाद्यन | ॥१९॥ 
भहातेजस्वी राजन | वही तुम्हारे बृशभे गाधिजे वीयसे महातेजस्वी, तेजम बृइस्पातिके समान 





| उत्यत्त धार्मिक, महातपर्याज्ञाली, विप्रमे करनेबाला विश्वामित्र नामक क्षत्रिय पुत्र प्रदान 

| करेंगे ॥ १३ || 

| स्त्रियौ तु कारणं लञ्ञ परिवते अविज्यतः । | 

| पितानहनियोगाहै नान्ययैसङ्कबिष्यति ॥ १३॥ ०5. 
| पितामहकी आज्ञासे उप्र परिवर्तनके विषयमे गाधिकी पत्नी और पुत्री- ये खिया कारण ड 
| होंगी; यह अन्यथा नहीं होगा ॥ १३। दा 
| तूतीये पुरुषे तुश्चं त्राह्मणह्थसुपैष्याति । _ 
F सबिता त्यै च संबन्धी खुगूणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १४॥ ८. 







से तीसरी पीढीमे तुम्हारे वने बराहमणरब प्रात होगा । तुम शुद्धचित्त भागेवोंके सम्बन्धी व 
गे ॥ १४॥ क 


8९ ( घ. चा, छात्र, पब) 
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३८६ Pe (पा पान पर पथ चर्न | 
भीष्म उवाच-- 


कुशिकस्तु सुनेवाक्यं च्यवनस्य महात्मन! 
श्रत्वा हृष्टोऽभवद्राजा वाक्य चेदखुवाच ह्‌ । 
एवमस्त्विति घमात्सा तदा भरतसत्तल ॥ १५ 
भष्म बोले- हे भरतसत्तम ! उस समय धर्मात्मा राजा कुशिक महालुभाव च्यवन मुनिका 
बचन सुनके आनन्दित हुए और उन्होंने कहा [के ऐखाह दोषे ॥ १५॥ 


च्यवनस्तु महातेजा! पुनरथ नरोध पस्त । 





वरार्थे चोदयामास तछुवाच स पाथवः ॥ १६॥ 
महातेजस्वी च्यवनने फिर उस राजासे वर मागनेको कहा । तब राजा उनले इस प्रकार 
बोला ॥ १६ ॥ 

बाढमेवं ग्रहीष्यामि कामं त्वत्तो महाखुने । 

ब्रह्म सूत कुलं मेऽस्तु घर्म चास्य मनो भवेत्‌ ॥ १७॥ 


हे महासुनि ! अच्छा, में आपके समीप इच्छादुसार बर मागता इं; मेरा वश्च ब्राह्मणकुछम | 
परिणत होवे ओर इस बंश्चकी बुद्धि घममें रत रहे ।। {७॥ 
एवसुक्तस्तथेत्येवं प्रत्युक्त्या च्ययनो खुनिः ! 







अभ्यनुज्ञाय दपर्ति तीर्थयात्रां यणौ तदा ॥ १८] | 
टे च्यवन मुनि राजाका वचन सुनके बोले, कि ऐसा ही होगा; अनन्तर उन्होंने राजासे अनुमति | 
लेकर तीथयात्राके लिये गमन क्रिया ॥ १८॥ | 
>: 'एतत्ते कथित सवमशेषेण लया नुप । 
+ सरगूणा कुशकाना च प्रति खबन्धरक्ारणस्‌ ॥ १९॥ 


द है राजन्‌ ! यह मैंने सृणु और कुशिक गणके परस्पर सम्बन्धका कारण विस्तारपूर्वक तुमे 
` कहाई॥१९॥ 

/ येथोक्त मुनिना चापि तथा तद भवन्खप । 

जार जन्म रासस्थ च मुनेविश्वासिश्रस्थ चेव इ ॥ २०१ 

क इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि षट्पश्चाशत्ततों इध्यायः ॥ ५६ ॥ २१५५ ॥ 

ह है महाराज | च्यवन ऋषिने राम और विश्वामित्र मुनिके जन्म विषयमे जिस प्रकार कहा ११ 

ओ। उसक अनुसार पैसा ही हुआ २०॥ 

Re महामारतके अनुश्ासनपर्वमं छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ २५५५ ॥ 





४533 2१: _____ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > 
॥ ५ ह oe “न 27 र ४: क > त “र ०. x ८ > धि. ७ - ६ कको F Pa, 
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ह. 


युधिष्ठिर अ 5 
सुह्यामीव निशस्थाद्य चिन्तयानः 
हीवां पार्थिवसंघातैः शीङ्गि! पथिी सि सा ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! में आपका वचन सुनके बार बार उसले विचारे तथा श्रीम 
राजाओंसे रहित इस एथ्वौके दशाकी पर्यालोचना करके बहुत ही मुग्ध होता हूं ॥ १ ॥ 
माप्य राज्यानि शतशो मही जित्यापि आरत । . 
कोडिश; पुख्णान्हस्वा परितप्ये पितामह ॥ २॥ 
हे भारत ! अने एरथ्वामण्डळको जीतकर सेकडो राज्योंको पाया और इसके लिये करोडौं 
| पुरुषोंका सहार करना पडा, इस कारण परिताप करता हूं ॥ ९॥ 
| का झु तासाँ वरख्रीणामव्स्थाद्य भविष्याति । 
| था हीनाः पतिनिः पुजैभांतुलैश्नोतृमिस्तथा ॥ ३॥ 
जो उच बरबणिनी खिया अपने पति, पुत्र, आता और मामा आदिसे दीन हुई हैं, उनकी 


८१ 


केसी अवस्था होगी ? ॥ ३ ॥ 
सथं हि तान्युरून्हत्वा ज्ञातींश्च सुहृदोऽपि च । 


अवाक्शीषां। पतिष्यामो नरके नाज संशयः ॥ ४॥ 
ह्म्‌ डस 34 >>. » ०8 स र्र NR © ~ ~ च 
म उन श्रेष्ठ ठोगा, स्त्रजना ओर सुहृदोंछों मारनेसे नाचे मुंह किये निःसन्देह नरकमें 
| पडंगे ॥ ४॥ 
| शरीर थोकतुमिच्छामे त एसोग्रेण भारत । 
| उपादष्टासेइच्छामि लत्त्वत्तोऽइं बिशां पते ॥ ५॥ 





है भारत ! में उग्र तपस्यासे शरीरको संयुक्त करनेकी इच्छा करता हूं। हे नरनाथ ! इस 
समय मुझे आपका यथार्थ उपदेश सुननेकी अभिलाषा दै ॥५॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यं श्रुत्या भीष्मो महामना! । 
परीक्ष्य निपुण बुद्धया युविष्ठिरनभाषत ॥ ६॥ 
| आवशस्पायन मुनि बोले- महात्मा भीष्म, बुधिष्ठिरद्धा ऐसा वचन सुनके अपनी बुद्धि 
| सहारे पूर्णतया बिचार करके बोले ॥ ६ ॥ 
| रहस्थसदू सुतं चेव शृणु वक्ष्यामि यरवाये | हर 
या गति; प्राप्यते येन प्रेत्थमावेषु भारत ॥७॥ ती. 45 
हे भारत ! भै तुम्हे अदू्ुत रदस्पक्की एक बात कहता हूं। मरनेके अनन्तर किस कमसे 
डे जो गति प्राप्त होती है, उसे कहता हूं, सुनो ॥ ७॥ यी 
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तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा ष्यते यशः । 
| आयु! प्रकषा भोगाश्च श पन्त तपसा विश्यो द | । ८ ॥ 
है विश्च ! तपस्याके सहारे स्वर्ग मिलता है, तपस्याले यशलाम हुआ करता है, तपस्यते ह 
परमायुढी प्रकर्ता तथा मोग प्राप्त दते दै nh 
ज्ञानं विज्ञानमारोण्यं रूपं खंपत्तथेव च; 
सौभाग्य चेच तपसा प्राप्यते मरते म 
है भरतभेष्ठ ! तपस्याके सहारे ज्ञान, विज्ञान, आरोग्यता, रूप, सम्पति 
होते है ॥ ९॥ 
धन प्राप्नोति तपसा सौनं ज्ञानं प्रयच्छलि । | 
उपभोगांस्तु दानेन ब्रह्मचथेण जीवित CU? 
मनुष्य तपस्यासे घन प्राप्त करता है; मोनत्रतपे ज्ञान प्राप्त डोळा ई । दानसे समस्त उपभोग 
और ब्रहमचर्यके द्वारा उत्तम दी परमायु प्राप्त हती हे ! १० ॥ 
अईइिसाया? फलं रूपं दीक्षाया जन्म जे कुले । 
फलमूलाशिनां राज्य स्वः पणाशिनां भवेत्‌ ॥११॥ 
अहरिंसाका फल रूप है, दीक्षाका सत्कुलेमे जन्म; फुर ओर सूल- सोअन करके रहनेवाहे 
मनुष्योंका फर राज्य और पत्ते खाकर तप झरनेवालोंको स्वग प्राप्ति हुआ करती है॥११॥ 
पयोभक्षो दिव याति खानेन द्रविणाधिकः । 
के गुरुशुश्रषया विद्या नित्यश्राद्धेन संतति! ॥ १३॥ 
दु जो दूध पीके रहता है उसे स्वम मिलता हे । स्नानके सहारे मझुष्य अधिङ धनयुक्त हुआ 
करता है; गुरुसेवासे बिद्या मिलती है और नित्य श्राद्ध करनेशे संतति प्राप्त होती है ॥१९ 
गवाढय! शाकदीक्षामि; रबगमाहुस्तृणाशनात्‌ । 

_ स्रियर्त्रिषवणस्नानाद्वायु पीत्वा तुं ल भेत्‌ ॥ १३॥ न 
ताक भोजन करनेसे मनुष्य गोधनसे युक्त हुआ करता है । तृणभक्षण करनेसे सर्ग मिहत | 
| है तीनों कामे स्नान करनेसे ख्रियोशे प्राप्ति होतो है और वायुपान करके रहने यक | 
९८ फृरुमिलताहै॥ १३॥ 


नित्यस्नायी अवेइक्षः संघ्ये तु द्वे जपन्दिज) । 


९॥ 


च 


|| 
और सौभाग्य प्रा 















fF इतर रे साधयतो राज्यं नाकपृष्ठमनाशके ॥१४॥ ता 
. जो ब्राह्मण नित्य स्नान करके प्रात: और सायं दोनों समय सन्ध्योपाउना और जप. | 


दै, बह चतुर होता है; जो पुरुष मरही- साघना- जहरहित स्थहमें साधना करता ३) | 


ओ राज्य मिलता है और र । १४ ॥ | 
-: राज्य हने शः ० या ° | हिन “5 
 राज्यमताई आर अनशन ब्रत अवलम्ध आ करता कः 
. ` ९ = अवशन व्रत अवलम्बन करनेसे स्वगम वास छु ह 
2. ५० ति MTT, 2 छा 
MTR काक कल्क | 2! " ER 
SNS IF पुक्क Tm र अ ग्य ८ 62. 
cr SS म मग"€-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + 
LF 7५ MS (क. क ढ पटक रे टक्क को क 
कु TAI) ~®, DAS TA NARS rT IIE, ० CER 2 


_ ज्याय ५७ | अनुशालनपर्त 





स्थण्डिले झायभानानां गहाणि शयनानि च। 
Sf जता 
डरशल्कलवासाभिवालांस्थासरणानि च ॥ १७॥ 


मिट्ठ की बदपर सानिवार्ण उपसिवियाशि गृह और जुय्याएँ मिलती हैं. चीर ओर बरळ - 


जय 


बसन पहननेसे उत्तम वस्न तथा समस्त आभूषण मिलते हैं ॥ १७ ॥ 
दायथासनांन यानानि योगयुक्त तपोधने । 


अधभिष्येदे नियत न्रह्मलोको बिधीयते ॥ १६ || 
गयुक्त तप सययक निकट शय्या, आसन तथा समस्त सवारियां उपस्थित होती हैं; 

नियमपूवेक अभिये अवेश ऊरनेस्े सदा अलोक वास हुआ करता है ॥ १६॥ 

राना घतिसंदारात्यी याग्यानिह बिन्दति । 

भा लिपप्रति तहारात्पजास्यायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
रसांका परित्यान करनेसे इस कोक सोमाग्य प्राप्त होता है; मांस भक्षण त्यागनेसे आयुष्मती 
संतान उत्पन्न हुआ करती हे ॥ १७ 

उद्बास शसेव्यस्तु ख नराधिपतिभेवेत । 

खह्यवादी नरश्रेष्ठ देवते, सह मोदते ॥ १८॥ 
जो जलके बीच यास करता हे, बह राजा होता है। हे नरभेष्ठ ! सत्यवादी मनष्य देवताओंके 
साथ आनन्दित छुआ कर्ता है ॥ १८ ॥ 

वीतिभवति बानेन तथारोग्यनहिंसया । 

हिजशुत्रूबया राज्य द्विजत्यं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९॥ 


दानसे झीत्ति होती है, अहिँताके सहारे नीरोगता प्राप्त हुआ करती है; ब्राह्मणांकी सेवासे 
प्रचुर राज्य ओर ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 

पानीणहण प्रदानेन कीर्ति मेवाति शाश्वती । 

अज्ञ पानवरदानेन तप्यते काममोगत) -: ॥२०॥ 
जल दान छरनेसे शाश्वती कीर्ति प्राप्त हुआ करती है; अन ओर जरू दान करनेसे काम 
जोर भोगले तृप्ति मिलती है ॥ २० ॥ 

सान्स्वद। सधै सूतानां सषेशोकैविसुच्यते । 

देवशुश्रषया राज्यं दिव्य रूप नियच्छति ॥९१॥ 
जो सब भूतोंको सान्त्वना देता है, बह सब शोकोसे मुक्त होता है । देवताओंकी सेबासे 


राज्य आर दिव्यरूप प्राप्त होता है ॥ ९१॥ 
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गीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मार्मवते नर; । 
प्रेक्षणीयप्रदानेन स्खर्ति मेधां च विन्दति  ॥२३॥ 
दीपककी रोशनी दान झरनेसे मलुष्यका नेत्र नीरोगी होता हे । प्रेक्षणीय बस्तु प्रदान 
 करनेसे स्मृति और बुद्धि प्राप्त होती ६ शब्रा 
गन्धमाल्यनिवृत्त्या तु कात मवात पुष्कला । 
केशइभश्रुन्घारयतामभ्ञ्या जवाते संततिः . _॥R३॥ 
सुगन्ध और मालासे निवृत्त रहनेंते बहुतही कौति हुआ करती है; केश तथा अमञ्रुधारी 
मनुष्योक्ी भेष्ठ सन्तति होती दै ॥ २३ ॥ डा 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेक च पाथिव | 
कृत्वा द्वादश वर्षाणि बीरस्थानाद्विशिष्यले 
हे महाराज ! बारह वर्षातक सब मोगाँका परित्याग करके अप 
और त्रिह्वा ख़ान करनेते बीरस्थानसे मी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 
दासीदासमलंकारान्क्षेज्राणि च गृहाणि च। 
ब्रह्मदेयां सुतां दर्वा प्राप्नोति मचुजषंभ ॥ २७ ॥ 
हे पुरुषभेष्ठ ! ब्राह्मपेवाहकी विविके अनुशार कन्या दान करनेसे मनुष्य दासदासी, आभूषण, 
क्षेत्र और गृह आदि पाता है ॥ २५ ॥ 
' क्रतुमि्योपवार्सश्च चिदिव याति आरत । 
2 लगते च चिरं स्थानं घलिपुष्पप्रदों नर! ॥ २६ ॥ 
. है भारत ! यज्ञ और उपवासळे द्वारा मनुष्य सुरणुरमें गमन करता है; हबि ओर फूडका 
. दान करनेवाला मनुष्य चिरस्थानका लाभ किया इरता है ॥ २६ ॥ 
"न २ - खुबणश्द्वैस्तु विसूषितानां गरवा खहसस्य नर! प्रदाता । 
_ आप्नोति पुण्यं दिवि देवलोकानित्येवलाहुझोनिदेवसंचा! ॥ २७॥ 
| सोने मढे हुए सींगते शोषित करके सहस गौआका दान करनेसे मनुष्य स्वगे्मे पित 
' देबलोक पाता हे, मुनि और देवबुन्द ऐसा ही कहा करते हैं 4 २७ ॥ 
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अध्याय ह कासार el । | 

यावन्ति लोमानि भवन्ति घेन्वास्तावत्फलं प्राप्ते गोपदाता । 

पुत्नांच्य पौजांस्य कुलं च सवेमासप्रम तारयते पश्न ॥ २९॥ 
गौके शरीरें जितने परिमाणसे रोएं रहते हैं, गौदान करतेवाला उससे ही परिमाणसे फल 
पाता है और बह गोपुत्र पोत्र आदि सात पीढियोतक झव कुलका परलोके उद्धार 
करती है |! ६९ ॥ 

सदक्षिणां काखनचारुश्ुङ्गी कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयास । 

चेलु लिलानां ददतो द्विजाय लोका बसूनां खुलना अघन्ति ॥३०॥ 
सुबणेछे बने सुन्दर सींगवाली, काँसेके. दोहनपात्रसे युक्त, द्रव्यमय उत्तरीय देकर तथा 
तिरकी गा दक्षिणाऱे सहित जो ब्राह्मणको दान देता है, उसके लिये वसुगणके लोक सुम 
होते है ॥ १० ॥ 





“9 


स्वकलेमिप्रोवर्य संबिबद्ध तीव्रान्धकोर नरके पतन्तस्‌ । 
सहाणेये नौरिष वायुयुत्ता दाने गवां तारयते परज ॥ ३१ ॥ 
जैसे महासाणरें नौका वायुका आभ्य लेकर पार करती है, इसी प्रकार मनुष्य निज 
कर्मासे बंधळर घोर अन्धकारमय नरकमें पतित होनेवाले मनुष्यको गौका दान परलोकमे 
पार करता है ! है १ ॥ 
यो बह्मदेयां तु ददाति कन्यां सूसिपरदानं च करोति विप्रे | 
ददाति चाज्ष विधिवच यञ्ज स लोकप्ाप्नोति पुरंदरस्य ॥ ३१॥ 





॥ टा ha ha 

| जो ग्रावियाहकी विविके अनुधार कन्यादान करता है, जो ब्राह्मणको भूमि प्रदान करता 
i च्छ No ६५ र्र. ५, 

| दे और जो विधिपूर्वक अलका दान करता है उसे इन्द्रढोक मिलता है ॥ ३२॥ 

| नेवेशिक सर्वशुणोपपन्न ददाति बै यर्तु नरो द्विजाय | 

| स्वादशाणयारिञ्गुणान्बिताय तस्यापि लोका! ङुरुषूत्तरषु ॥३२॥ 


| जो मनुष्य स्वाध्याययुक्त, चरित्र संपन्न और शुणयुक्त ब्राह्मणकों सवे गुणमयी ग्रह और 
| शय्या आदि सामग्री प्रदान करता है, उसका उत्तर कुरुदेशमे निवास हुआ करता है॥ २३॥ _ 


| घुयेप्रदानेन गवां लथाम्वैलोकानवाझोति नरो बसूनास्‌ । -" 8 
| स्वगोय चाहुहि हिरण्यदानं ततो विशिष्ट कनकप्रदानम्‌ ॥ रेड क. 





भार दोनेमें स्थे बैल और गायो दान करनेसे मनुष्यको वसुगणोळे लोक मिलते ७ 
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छत्रप्रदानेन ग्रह वरिष्ठं थाबं तथोपानहखप्रदाने । 
49. € ° लट > अल १ टफ | त्‌ 

वस्त्नप्रदानेन फलं खुरूप गन्धप्रदान खुरा भनेर! त्या ३६ 
छत्रदान करनेसे उत्तम स्थान, पादश्राणके दाने सबार। आर बज्न दान करचे मनुष्य 
सुन्दर रूप प्राप्त होता है, और सुगन्धित वस्तु दान करनेसे मनुष्य सुशन्धशाली हुआ 
चप 
दै ॥ श्‌ ५ ॥ १ ९७ ७० ७ 

पुष्पोपगं वाथ फलोपगं वा थ? पादप स्पशयते हिजाब । 

रै न 2 EN 

स स्रीससुद्धं बहुरत्नपूणे लभत्ययत्नोपगतं गृह जे ॥ ३६ । 
जो मनुष्य ब्राह्मणको फल अधबा फूलोसे भरे इए इशा दान करता है, उसे सहजे है 
खलो, समृद्धि और अनेक रत्नोंसे युक्त गृह प्राप्त होता हे ॥ ३६ ।। 

अक्षान्नपानीयरसप्रदाता सघानवाप्नोति एलान्धकालल्‌ | 


प्रतिश्रणाचछादनसंप्रदाता प्राप्नोति तानेव न व्ंछथोऽग् ¦ ३७॥ 
~ च aX ०५ श दान i Sa Ve जइ रि... लक 
ब्राह्मण भोजनके याग्य अन्न, जल और पान वाश्य रक्त दान करनय बहुष्य७! इच्छानुसार 


विधिपूर्वक सब रस प्राप्त होते हैं और जो घर ओर ओढनेके लिये घञ दान छरता है, उप 
निःसन्देह वे समस्त उत्तम विषय प्राप्त होते हैं ॥ ३७ ॥ 
जे स्र्धूपगन्धान्य लुलेपनानि ट्नानानि नाल्यानि च सानचो छ | 
त दव्याद्द्रिजेश्यः स अवेदरोगस्तथाभिरूपञ्च नरेन्द्रलोके ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणोंको फूलोंडी माला, धूप, चन्दन, सुगन्ध, खानकै लिये जक जोर फूर 
. दान करता है, बह इस लोकमें परम सौन्दर्यं लाम करके रोगरहित हुआ करता है ॥१८॥ 
य घीजैरशून्यं हायने!रुपेतं दद्याद्गृहं यः पुरषो हिजाण । 
` पुण्यामिरामं षहुरत्नपूणे लभत्यधिष्ठानवरं स राजस्‌ ॥ ३९ ॥ 
है राजन्‌! जो पुरुष ब्राह्मणको अन्ने भरा हुआ और शय्यागुक्त शइ दात करता है, बह 
` अनेकरजनसे युक्त, पवित्र और मनोहर निवासस्थान पाता है ॥ ३९ ॥ 
| सुगन्धचित्रास्तरणोपपन्ं दद्यान्नरो थः शाथनं द्वि्ाथ । 


दहे 
रुक 
के ह, ` 


i न रूपान्वितां पक्षवतीं मनोज्ञां मार्याभयत्नोपणतां छ मेहः ॥ ४० ॥ 
5 तहो बाझणको तक्यि ओर विचित्र बिछावनेके सहित सुगन्धियुक्त छय्या दान करता दै, र 
सहजम ही रूपवती, मनको हरनेवाली तथा मह्कुरुपें उत्पन्न हुई आर्या परात होती दै ॥४०॥ | 
. पितामहस्यानुचरो वीरशायी भवेज्ञर! । | 
_ 7 पडा नाधिकं विद्यते तस्मादित्याडुः परनषेथः ॥ ४१ ॥ ३ | 
= किम समर बीरशय्यापर शयन करता है, वह जिससे भेष्ठ और कोई भी नं 9 | 
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[ सहचर होता है, ऐसा | 
पितामदका सहचर होता है, ऐसा महे लोग कहा करते हैं ॥४१॥ | 
+ ०. 2 ix . > । व. गै नच है जर र _ है. व “जला र. BO जे 
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श्वाय ५८ | अनुशासनपचं 





वशश्णायल उधाचच-- 
तरुण तयन शुर्या प्रीतात्मा छुरुनन्दन! 
चाश १ऽरायथह्ास वीरलागोभिकाछ्कया ॥ ४२॥ 
ग्रविशस्यायना खन बार इन्द युधिषठिरने औध्मके यह समस्त बचन सुनक प्रसन्नचित्त 
होकर, वीरणागको कामना करके आश्रम्ये बाल करेली आसलाषा नहीं को ॥ ४२॥ 


a ७० 


तो युधिषिरः जाह पाण्डवान्खरतर्ष म 
पितालहस्य यद्वाक्यं तठठो रोचत्विति प्रखु। ॥ ३३॥ 
भरत ! अनन्तर संतुष्ट प्रु युधिष्ठिर पाण्डवगणसे बोले, बीरमार्गके विषयमे पितामहने 
कश 


( (~ 


णाइ ही “पै क २७ च 
था कही हे, उपमे तुम लोगोंळी रुचि होवे ॥ ४३ | 


| 


5 


है 
जो 
तलरह्लु पाण्डवा! स्थे द्रौपदी च यशस्विनी । 
यु।धाछेरस्थ लह्य चाढनित्यभ्यपूजयन्‌ ॥ ३३॥ 
एल चलान रत अवशासनपचाण खपतपञ्चारा्माऽष्यायः ॥ ५७॥ २५९९ || 
उस समय पाण्डवगण आर यशस्विनी द्रोपदीने ' बहुत अच्छा ? कहकर युधिष्ठिरके वचनको 
स्वाकार करके उनका समान किया ॥ ४४ ॥ 


मछनारतका अजुशाखनपवप सचाइनवा अध्याय संप्राप्त ॥ ५७ ॥ २५९९ ॥ 





३ 6 8 





युधिष्ठिर उवाच -< 
यां दानानि परिचक्षते । 


७, 


आपके मतमै श्रेष्ठ दान कौनसा है ? 


कोतूहल हि परमं तत्न मे वितते प्रभो । 
| दातारं दत्तवन्वाति थदानं तत्प्रचक्ष्य मे ॥९॥ 
| दै प्रश | उस बिषय सुझे बहुत ही कौतूहर है, इसलिये जो दान दाताका अनुगमन करता. 
। / आप मेरे समीप उस ही दानका विषय बणन करिये ॥'२॥ ह 


यावीलानि घहिये 
| तेश्‍्थो बिशिष्ट कि दानं सतं ले कुरुपुङ्गव ॥ १॥ 
| रद 


युधिष्ठिर बोळे- हे कुभ्रेष्ठ ! यज्ञ बेदीसे भिन्न जो सब दानके विषय कहे गये, उनमेंसे 
र्‌ । 


५७ ६ महा, लशु, पर्थ ) 
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र सहाभारत [ दानचसंप् ~ "000 जाणता 5 | 
भीष्म उवाच 
अभयं सवैभूतेभ्यो व्यसने चाप्यनु हम्‌ । 
यच्चाभिलषितं दद्यात्तुषितायाभियाच ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- सब प्राणियोकी अभयदान, दिपरकालम उनपर अलुग्रह और थाचकको अमिलपित 
बस्तु देना और प्याससे पीडित होकर पानी मांग्नेवारेको पानी पिलाना ॥ ३ ॥ 
दत्त मन्येत यद्वा तद्दानं अछछुच्यत । 
दत्तं दातारमन्वेति यहान भरतषभ ह ।४॥ 
उत्तम दान है और उसे ही देखे दाता दी हुई समझे, वड दान इचे श्रेष्ठ कहा जया है। 
दे भरतश्रेष्ठ ! जो दान दिये जानेपर दाताका अलुगमन करता 8, वह सही है ॥ ४ || 
हिरण्यदानं गोदानं एथिवीदानमेव च । 
न एतानि बै पविश्नाणि तारथन्त्यपि लुष्कूलस | ॥७॥ 
| सुबर्ण दान, गो दान और भूमिदान इन तीनोंका दान ही पवित्र है; थे पाणी पुरुषका भी 
ह उद्धार करते हैं ॥ ५ ॥ 
हि एतानि पुरुषव्याध साधुभ्यो देहि नित्यदा | 
हः दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः 9) 


. है पुरुषभर! इसलिये तुम साधुओंकों ही सदा इनका दान करो । ये दाल ही केबल सब 

. पार्पोसे मनुष्यको अबश्य मुक्त करते हैं, इसमें सन्देह नहीं हो सकता है ॥ ६ ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्थ दथितं गुहे । 

_ तत्तद्रणवते देय तदेवाक्षपनिच्छता ॥ ७॥ 

ओ। जगदमें जो जो वस्तु इष्ट हो तथा घरके बीच दातांकी जो प्यारी वस्तु हो, उस प्रिय बस्तुको 

. दानको अक्षय करनेवाले मनुष्यको योग्य है, कि वह उन्हें गुणवान सलुष्यको दान करे ॥७) 

द प्रियाणि लभते लोके प्रियद! मियळत्तथा । 





ह. ह र सूतातानिह्चेबपरजच . ॥८॥ 6 
/ प्रिय वस्तु देनबाला तथा प्रिय कार्य इरनेवाला पुरुष जगते प्रिय बस्तु ओँको ही पाता ६ 


` ओर इहलोक और परलोकमें भी वह सबका प्रिय हुआ करता हे ॥ ८ ॥ 


अप, कवल] 
7 र भी” ७ ze 


अंध्याय ५८ | अंडुशालनपं 





छि की MMS A 
अविश्चसपि चेद्दीनं शारणीषिण मागतम्‌ । 
व्यसन थोऽनुशृह्राति स चे एरुषसस्तमः ॥ १०॥ 


इनु की वाद दन ६।७र शरणाथत होवे, उसपर भी बिपत्कालमें जो पुरुष दया करता है 
वहा सब पुरूुषन अष्ट ६ ! १०॥ 

कृंशाय होमते ताल बृस्धिक्षीणाच सीदते । 

अपहन्यात्ह्युध थस्लु न तेन पुरुष! खसः ॥ १९॥ 


ताव !. जी दुवे, छ ज्जत, आजा बिदा रहित ओर दुखी पुरुषे क्षुधाकी शान्ति करता है 
उसके समान पुरुष ओर कोइ भी नहीं दै ॥ ११ ॥ 


ह्या ठु ।नथतान्साधून्पुक्ञदार्श काशतान | 
अयाचश्षानान्कोन्तेण खबोपायेरनिसन्ध्र ॥ १२॥ 
दे कुन्त!पुत्र ! निज धर्मम रत, साधु, पुत्र ओर आयां आहेसे कर्षित तथा अयाचक 
छ्श्के उ 


9 
मनुष्यों की सघ प्रकारके उपायसे सहायता देनेके लिये निमन्त्रित करे ॥ १९॥ 


आशीविषससेभ्यश्र तेस्यो रक्षरव भारत । 

ताम्युक्तरुपाजञ्ञास्य तथा ।इजबरांसमान ॥ १४॥ 
हे भारत ! दुखी होनेफे कारण विवीले सपके समान भयंकर हुए ब्राह्मणसे अपनी रक्षा 
कूरो । बैसे पूज्य श्रेष्ठ ब्राक्मणोंछा दूतोंसे पता लगाओ और उन्हें आमन्त्रित करो ॥ १४ ॥ 


कृतेराबसथैनित्य सप्रेष्यः सपरिच्छदः । 
निमञन्ञ्रयथाः कारच्य सबकावलुखावह। ॥१५॥ 
हे कौरव्य ! सर्यकामसुखप्रद सेवकों और परिपूर्ण सामग्रेयोंके साहित आश्रम प्रसूति प्रदान 


करके उन पुरुषांकों नित्य निमन्त्रण करना योग्य € ॥ १५॥ 
यदि ते प्रतिगहीयु! अद्धापूर्त युधिष्ठिर । 





काथमित्येव मन्वाना चामक्ा? पुज्यकानणर | ॥ १६॥ 
है प्लिर ! बे पुण्यकमशाल, [नक पुरुष याई तुम्हारा दान भद्धास पांबेत्र आर उत्तम बु 
तेव्य बुद्धिसे युक्त किया होगा तो उत्तम मानकर साकार करग ॥ १६॥ 0 ह व 





95 
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३९६ महाभारते |  दानघक्षेपर्व - 


विद्यास्नाता बतस्नाता ये व्यपाश्रित्यजीविनः । 

गूठस्वाध्याधतपसो ज्राह्मणाः La ; ॥ १७ || 
जो होग विद्वान्‌, व्रवधारी, किसी स्वामीके जाश्रेत न होळर जीवन धारण रजेवर 
जिनके स्वाध्याय और तपस्या अत्यन्त गूढ हे तथा जो कठोर बरतझा पालन करनेवार 
हैं ॥ १७॥ 

तेषु शुद्धेषु दान्तेषु स्वदारनिरतेषु च । 

यत्करिष्यसि कल्याणं तत्त्वा लोकषु धास्याति ॥ १८॥ | 
उन शुद्ध, जितेन्द्रिय और निज ख्रीम ही सन्तुष्ट रहनेवाले ब्राह्मणोका यदि तुम उपकार 
करोगे, तो लोकमे बह तुम्हारा इ्याणकारी होगा ॥ १८ ॥ 

थथाप्रिहोत्र सुहुतं सायं प्रावद्विज्ञातिना ! 

तथा भवाति दत्त चै द्विजेभ्योऽथ कुनात्तना ॥ १९॥ 
जैसे सन्ध्या और प्रातःकाल समय द्विजातियोसे किया हुआ असिहोत्र उत्तम फळ प्रदान 
करता है, वैसे ही कृतात्मासे ब्रह्मणोंझो जो दान किया जाता है, उसका बही फल मिलता 
है॥ १९॥ 

एष ते बिततो यज्ञ) श्रद्धापूतः सदक्षिणः | 


विशिष्ट: सवंयज्ञेभ्यो ददतस्तात बतेतास ॥ २० ॥| 
ह हे तात ! तुम्हारे द्वारा किया जानेवाला विशाल दान यज्ञ श्रद्धायुक्त और सदक्षिण है, 


. यही सब यज्ञा श्रेष्ठ है, तुम दाता हो, इसलिये तुम खदा यह यज्ञ चाळू रखो ॥ २० ॥ 
निवापो दानसइशास्ताइशेषु युधिष्ठिर । 
| निवपन्पूजयंद्षेय तेब्वातृण्यं निगडछाते ॥ ९९॥ 
हे युधिष्ठिर ! बेले ब्राह्मणोंक़ों जो दान किया जाता है, वह पितृवर्षणके समान है, उन 
. लोगोको निवास देते रहो और उनकी पूजा करो; ऐसा करनेवाला मनुष्य देवताओंके कणे 
. युक्त होता है ॥ २१॥ 

१ यएचनो न कुप्पन्ति न छुम्यान्ति तृणेष्वायि । 
 _ ते एव नः पूज्यतसा ये चान्ये प्रियवादिनः ॥ २४२ ॥ 


| 


/ जौ आक्षण कदापि क्रोध नहीं करते, तुणमात्र मी होम नहीं करते और जो दूसरे प्रियवादी 












e > क होते | ह | च). ह: जे त्त ४ | | 
८ | नो न बहु मन्यन्ते न प्रवर्तन्ति चापरे । | 
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श्या 
शं 


___» . ८उत्रवत्परिपाल्यास्ते नमसतेस्यस्तथामयम्‌ ॥ २३॥ | 
हि कान मी बा हा पदान नही करते ओर कितने दु वी 
कर ने के योर जड मं हु उन्हें ५ ७ चह हात हैं, ये लोग पुत्रको भांति सब प्रकारसे प्रतिपाङ छ | 
४ | 
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| प्या ५८ | भंगुशासमपर् ३९७ 
h य क के ति विवि ति वि तिरिरी रिना 
व्हत्विक्पु्रोहिताचाचा शलुब्ह्मघरा हि ते । 
कझाजेणाएपे हि संस तेज! शास्यति चै द्विजे ॥ २४॥ 
NN प्रे र्‌ श MA ९ ~ °“ 
त्विक्‌, पुरोहित ओर आचाय ये शिष्यके विषयमे बरसल और बेदज्ञ होते हैं; क्षत्रियका 


तेज भाहाणळे पास जाते ही शाम्त होता है; शान्त द्विजे दीप्यमान्‌ तेज सदा स्थित 
रहता है ॥ २४ ॥ 


अस्ति भे शलघानस्नि राजासमीलि युधिष्ठिर । 


ब्राह्मणान्मा स्म पर्थेश्ीयोसोभिरशानेन च ॥ २७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! “ मेरे पास धन है, थें बलवान हूं, में राजा हुं ' ऐसा अभिमान करके 


ब्राक्षयोंकीं परित्याग करके पहरने ओर खानेकी बस्तु ओंको स्वयं भोग न करना ॥ २५॥ 


छञ्छो बाथ बलाथे चा वित्तमस्ति तवानघ । 

तेन ते भाह्मणा! पूज्या) स्वघर्समल्ुतिष्ठता ॥ २६॥ 
हे पापराहेत ! तुम्हारे पास शोमा बढानेके लिये अधवा बलकी वृद्धि करनेके लिये जो घन 
है, तुम निज धर्मका अनुष्ठान करते हुए उस घनके सहारे ब्राह्मणोंदी पूजा करो ॥ २६ ॥ 


नमस्काथांस्ह्वया विप्रा वर्तमाना यथातथम्‌ । 

थथाश्ुखं शथोत्खाह छन्तु त्ययि एुञ्रवल्‌ ॥ १७॥ 
ब्राह्मण किसी प्रकारके रूपसे क्यों न वर्तमान रहें, बे अवश्य ही तुम्हारे नमरकारके योग्य 
हैं; तुम्हारे सर्बाप वे लोग पुत्रक्ी भांति स्नेह तथा उर्षाइके अनु मार यथायोग्य सुख पावे ॥२७॥ 

को झाल्य झुप्रलादानां सुहृदामल्पताषिणाम्‌ । 

शसिमइत्युपक्षष्तुं श्घदन्थः कुरुसत्तम ॥ २८॥ 
हे झुरुसत्तम ! जो अक्षय सुख देनेवाले सुहृद थोडेमें ही सन्तुष्ट रहनेवाढे हे, उन ब्राह्मणाको 
कौन पुरुष तुम्हारे अतिरिक्त बस्ति देनेमें समर्थ होगा ? ॥ २८ ॥ 

यथा पत्याश्रयो घन; स्रीणां लोके सनातन! । 
 ख देषः सा गतिनान्या तथास्घाक द्विजातयः ॥ ९९॥ 
जैसे इस जगत ख्रियोका सनातन धर्म पतिकी सेवापर ही अवलम्बित है तथा उनके लिये 
बही देवता है और दूसरी गति नहीं है, हमारे लिये जाह्मणदरन्द भी वैसे ही दें ॥ ९९ ॥ 

यदि नो ब्राह्मणास्तात संत्यजेयुरपूजिताः । 

पछ्यन्तो दारुणं कमं सततं क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥३०॥, पन 
. हे तात ! यदि ब्राह्मण श्षत्रियोंत्रे पूजित न दों तथा क्षत्रियोंका सदा दार कम देखकर 
| भक्षण होण यदि हमें परित्याग करें ॥ ३० ॥ कची 
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अवेदानासकीर्तीनाललोकानास दञ्घनास्‌ । 

र छ्ञाऽस्साक जावत्याथरतड मा जालणा घळ ॥ ३१ ॥| 
तो धुन्रिय बेदरहित, कीतिहीन, उत्तम छोकराहित आर यश्ञरह्दित हो जायेंगे। इस 
न्नाहणोंके आश्रय बिना इसारे जीवित रहनेक्का क्या प्रयोजन है? ॥ ३१ || 

अज ते वर्तयिष्यालि यथा घस! सनातन! । 

राजन्यो ब्राह्मण राजन्पुरा परिचचार 
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वेश्यो राजन्यनित्येव पाहो बश्यालोति श्रतेः ॥ ३३ ॥| 
है राजन्‌ ! इस विषयभें जो सनातन धम हे, उसे तुम्हारे समीप कइता हूँ। ऐसी जनश | 
ह: है. कि पहले समयभे क्षत्रिवोने ब्राह्मणांकी सेवा को थी वैश्य क्षिथोकी और शद वैशय | 
डर सेवा करते थे ॥ ३२ ॥ | 
8 दूराच्छृद्रेणोपचयो ब्राह्मणोउप्निरिव ज्वलन्‌ । 
संस्पूदय परिचर्थस्तु वैद्येन क्षत्रियेण च ॥ ३३ 
| शुद्र जरती हुई अग्निडी भति ग्रामणकी दूरसे सेवा करे । उनके शरीरके सपशपूर्वक बनि 


ओर बेश्य ही सेवा कर ॥ ११ ॥ 
सुदुभावान्सत्यशीलान्सत्यघमो बु पालकान्‌ । 
आशाषेषानव कुद्धास्तानुपाचरत पहन । ३४॥ 
कोमल, सत्यक्षील आर सत्यथमछा पालन छरनेवाळे स्वमावसे हो ब्राह्मण दात ३; प 
४ 
क्रुद्ध दोनेपर विषैले सर्पके सश भयंकर होते हैं; इसलिये तुम नित्य ब्राह्मणको तेवा 
करो ॥ ३४ ॥ | 
अपरेषां परेषां च परेक्यक्षेथ थे यरे । 
क्षत्रियाणां प्रतपतां तेजला च बलेन च | | 
| ` ज्ञाहमपेष्वेष शाम्यन्ति तेजांसि च लपांति च ३९ २ | 
| ह । अन्य श्रेष्ठ जातियोंसे भी श्रेष्ठ होकर तेज और बछके सहारे जो क्षत्रिय प्रतापी ई" । | 
न्राह्मणाके समीप उन क्षत्रियोकी तपस्या और तेज श्चान्त हो जाते हैं ॥ ३५ । 
न मे पिता प्रियतरो न त्य तात तथा मिय) । 


न पितुः पिता राजन्न चाह्मा न च जीथितस्ू. ॥ २९॥ FE | 
डन 5 देल महाराज ! हमारे लिये पिता, तुम, पितामह, आत्मा और जान मा 
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व्यस्त जे मिथतर। पृथिव्यां नास्ति कश्वन । १0 . 

त्यत्तोडपि भे भियतरा ब्राह्मणा अरतषेस ॥ ३७॥ 
हे भरतभेष्ठ ! एथ्यापर मेरे लिये तुमसे बढके प्यारा और दूसरा कोई नहीं है, परन्तु ्राह्दाण २ 
होग तुमसे भी अधिक प्रिय है ॥ ३७ | | 

` ब्रवीणि सस्थसतञ्च यथाहं पाण्डुनन्दन । नकी 

तेन लह्येन गच्छेथं लोकान्यज ख शांतः ॥ ३८॥ हि 
हे पाण्डुनन्दन ! जो में यह सत्य वचन कहता हूं, तो उस ही सत्यके सहारे उन लोकों 
गमन करूंगा, जहांपर मेरे पिता शन्तलु निवास करते हे । ३८ ॥ 

पश्येथ च ख्या लोकाज्छुचीन्न्रह्मपुरस्छूतान । 

तज न लाल गजलवब्यलहथ च चिशाथ च ॥ १९॥ . 
मेँ जहां ब्राक्षण और बह्माही प्रधानदा है, उन पवित्र लोछोंको देख रहा हूं; हे तात ! 
सदाके लिये शीघ्र ही वहाँ गगन करूमा ॥ ३९ ॥ 

सो5हलेलाहशाल्जोकान्इड्ा मरतसत्तत । 

[नस छलं जाह्मणेजु न तप्य लेन पार्थिव ॥४०॥ 

एति भीसहाभारते अजुशाखनपदणि अष्टपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५८ ॥ २६३९ ॥ 
हे भरतसतभ महाराज ! मेने ऐसे लोकॉको देखकर ब्राह्मणोंके विषयमें जो काय किया है, 
उस ही कारणे इस समय परिताप नही करता ॥ ४० १ 

महामारतके अतुशालबपपेओ अट्टवावनर्णां अध्याय लग्माप्त ॥ ५८ ॥ २६३९ ॥ 








| 3 6 ६ 
| युधिष्ठिर उवाच-- | 

| यौ तु स्यातां चरणेनोपपन्नौ यो विथ्यया सही जन्मना च । 

| ताभ्यां दानं कतरस्मै विदिष्टसयाचभानाय च याचते च ॥ RAS 

| यृधिष्ठिर बोले- यदि दो ब्राह्मण समान आचार, जन्म ओर विद्याम सदश हो, उनमेंसे एक 

| याचक और दूसरा अयाचक हो, तो उन दोनोमेंसे किसे दान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता 
१ येही आप कहिये ॥ १॥ _- 
भीष्म उवाच i क 

ओयो वै याचतः पार्थ दत्तमाहुरयाचते । ह 

रि; अछतपो चै घुृतिलान्कूपणादधुतात्मन! भ ॥९॥ २. 

| भीष्म बोले- हे पार्थ ! याचककी अपेक्षा न मांगनेवाले ब्रह्मणकी दिया इुआ दान थे दु 

| पपा कर्याणकारी है; धीरज रहित दीन मनुष्यकी अपेक्षा चैरषशाली दी पूजनीय है ॥ ९॥ | 
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हे ol अमन (रम 
क्षत्रियो रक्षणघ्रतिञ्जाह्मणोऽनथेनाश्चतिः । 
ब्राह्मणों धृतिसान्विद्वान्देवाल्पीणाति तुष्टिवान्‌ ॥३॥ 
रक्षा करना ही धत्रियोंका वैय है और न मांगनाही ज'क्षणोरा चेय हे और रेप 
है। शतिमात, विद्वात्‌ और तम्तृष्टचित्त जाह्मण देवताओंकी सन्तुष्ट किया छता है |. ® 
याश्चामाहुरनीशाहय अभिहारं च भारत! ' ९॥ 
उद्वेजयाति याचन्हि सदा स्तानि दस्युषल्‌ ॥४॥ 
हे भारत ! दरिद्र पुरुषकी याचना ही तिरस्कारका कारण होती है; जब मनुष्य जाच । | 
तब बे दस्युकी भांति ढोरगोको उद्रिम करते हैं ॥ ४ ॥ । 
म्रियते याचस्तानो वै तमलु द्रियते ददत्‌ । 
बदर्संजीवयत्येनमात्मानं च युधिषिर ॥ ७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! मांगनेवाला मनुष्य ही मर जाता हे, देनेबाळा उसका अनुकरण करके मता | 
है; दाता दान करते इए याचक तथा अपनेको जीवित रखता है ॥ ९ ॥ | 
आदशंस्य परो धर्मो याचते घत्प्रदीयते । 
अयाचत! सीदमानान्सबाँपायैनिष्न्ज्ञय ॥९॥ 
| याचक पुरुषको जो बस्तु प्रदान की जाती है, वह दयारूण परम धर्म है; बिना जाने गे | 
डी लोग अबसन्न हो रहे हों, उन्ह प्रत्येक उपायसे हो सके तो आमंत्रित करके दान देना | 
| योग्य है ॥ ६ ॥ | 
दु यदि वे ताइशा राष्ट्र बसेयुस्ते ठिजो चाला! । 
ह सस्मच्छन्नानिवाग्रास्तान्बुष्येथार्त्थं प्रयत्नतः ॥ ७॥ 






यदि बैसे शरेष्ठ बिज तुम्हारे राज्यमें बास हरते हों तो वे छाईसे छिपी हुई अभिकी भांति | 
तुम्हे प्रयत्नपूर्वक उनका पता लगाना चाहिये ॥ ७ ।। | 
6 तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः एथिवीसपि | 
ऱ्य _ पूज्या हि ज्ञानविज्ञानतपोयोगसबन्धिता! ॥८॥ | 
॥ ह इरुषशावतंस | तपस्याके सहारे दीप्यमान वे ब्राह्मण एस पृथ्वीको जला सकते हॅ । बो | 
जोग ज्ञान-विज्ञान तपस्या और योगयुक्त हैं, वे पूजनीय हैं ॥ ८ ॥ | 
2 तभ्य। पूजां प्रयुञ्जीथा त्राह्मणे*्य। परंतप । | 
ह. र ददइडुविधान्दायानुपगच्छन्दानयाचताम्‌ ॥३५ दी 
. ३ परतप | इसलिये उन ब्राह्मणोंकी तुम्हें पूजा करनी चाहिये । वेदविद्या तरवे 5 
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| क्वाय १९ ] अनुशासनपर्व 
लरी _ II oie अल जि ७० 
यदशिहोत्रे सुहुते खायंप्रातभेबेत्फलम । 
विद्याचेदन्रतचति हदानफलखुच्यते ॥ १०॥ 
सम्ध्या और थोररे समथ अधिद्ोत्रमे होय करनेते जो फल होता है, वही बेदज्ञ ओ 
ब्राह्मणको दान करनेले फड कहा गया दै ॥ १० ॥ 2 be: 
बि्यावेदन्रतस्सालानड्यपाश्रघजीथिनः । 
यूडर्चाध्यायलपसो घ्राह्मणान्संशितबनान ॥ ११॥ 
हे कोम्तेय ! जो लोग बिद्या और वेढे निपुण और स्वामीके आएरेम रहके जीविका 
निवाहकी इच्छ! नहीं करते, जिनके निज शाखोक्त बेदपाठ और तपस्या अत्यन्त गूढ है 
तथा कठोर बंदी है ॥ ११ | 
कुनैराथशथे 





| नेस्ञव्ञ्रथे कान्यै ह्विँजोत्तघान ॥ १२॥ 
. उन उत्त ब्राह्मणक आयत करके, बने हुए मनोइर आश्रम, बल्न, सेवरू तथा दूसरी 
| द "७०५ उ. 
समस्त आवर 
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मासे संपन्न प्रदान करो ॥ १३ ॥ 
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आणि ले ज्राह्मणा सुकल्या गत्ता! खोदरणान्गृहान । 
येषां दारा! प्रधीक्षन्ते पर्थेश्यल्षिय कर्षका! ॥ १४॥ 
चणे > रसातकी he Ne Eh Dor 
जसे किसान वरसातकी राह देखते हैं, वेसेही जिनकी श्रिया अत्नशी प्रतिक्षा करके, बाल- 
कोको निज स्वामीळे आनेपर “ खानेको दूंगी, ” ऐवा कहके घीरज दिया करती हैं, कया 
ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे यहां भोजन करके अपने घरोडो गये हैं ? ॥ १४ ॥ 
अन्नानि प्रातःखवने निता त्रह्मचारिणः। 
ब्राह्मणाह्तात सुझ्नानास्ताश्नीन्प्रीणयन्तु ते ॥ १५॥ 
| है तात! नियमपूर्यळ भ्रह्मचारी रद्दनेवाळे आाह्मण प्रातः खालमें घरमें भोजन करते हुए गाहेपत्प, 
| भाषइनीय ओर दक्षिणाश्रे, इन तीनों अभियोंकों प्रसन्न करते हैं ॥ १५ ॥ 













। बाध्यंदिन ते सबने ददतस्तात बततास्‌ । 
0 गा हिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्र? प्रीयतां तव ॥ १६॥ 


| छ र ८५ 
| “गे, तो उससे इन्द्र तुमपर प्रसन्न होंगे ॥ १६ ॥ 
है पुरै ( स्‌, दवा, इस, पछ ) 


mw ७ पन सुवण कत नी 
तात ! दिनके मध्याहमें तुम ब्राह्मोंको भोजन कराकर उन्हें गौ, सुवण और वल दान 
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/ दे भारत! झ भै यथार्थ रीतिसे जानने की इच्छा करता हूं। दे बिन्‌ ! में यही पक 


हट 5 हे तात पितामह ! अन्तवीदेके बीच श्रद्धापूर्वक जो दान दिया जाता है, और जो ॥ 


शहर दुयापूवक दिया जाता है, इनमें कोनसा कल्याणकारी हुआ करता दै? ६९ ' | 
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| महाभारत [ दानघमप _ | 
> न = कक ` = शनियवा 
तृतीयं सवनं तत्त वेशवदव युधिछिर । | 
यदेवेभ्यः पितृभ्यश्च विभ्रेम्यश्ष यच्छा १७॥ 
है युधिष्ठिर ! तीसरे समयमें तुम देवता, पितर आर ह्मणो उददेशयसे जो दान करते ३ 
बह विश्व देवोको प्रस्न करता ई ॥ १७ ¦ ४ 
अहिंसा सर्वभूतेभ्यः संविभागश्च सवा । 
दमस्त्यागो घृतिः सत्य मपत्ववध्यथाथ ते ॥ १८ ॥ 
सब प्राणियोंके विषयमें अहिंसा, सबको सेषः अपेण करना, दस, त्याग, इति और सस 
चे सब तम्हें अवभूथस्नानका फल दंगे ॥ १८ |; 
एष ते विततो यज्ञः श्रद्धाएत। सदाक्षण। । 


विशिष्टः खवंयज्ञन्या [नत्य ताल प्रब ताल ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अलुशासनपर्वणि एकोलबष्टितमीउष्यायः ॥ ५९ ॥ २६५८ ॥ 


यह तम्हारे निकट श्रद्धायुक्त सदक्षिण यज्ञका बिषय कहा गया, यही सब यज्ञत्ति भेह हे। | 
हे तात ! तम्हारी इस यज्ञं सदा प्रद्दाचि हाने । १९ ॥ 
महाभारतके भनुश्ालनपवंसे उनसठवाँ अध्याय समरस ॥ ५९ ॥ २६५८ ॥ 





१ ६&0 
युधिष्टिर उवाच-- 
दानं यज्ञक्रिया चह किस्वित्प्रेत्य तहाफलम्‌ । 
कर्थ ज्यायः फल प्राक्त काहशर्य कथ वदा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! इस लोकमें दान और यज्ञ करनेसे परलोकर्म महाफल हण | 
है, परन्तु इन दोनोंके बीच किसका फल श्रेष्ठ कहळे वर्णित हुआ है १ केले पुरुषोंकों दान | 


करना चाहिये ओर किस प्रकारसे किस समयमे यज्ञ करना उचित है ? ॥ १॥ 


एतदिच्छामि विज्ञातुं याथातथ्येन भारत । 
विद्वाञ्जज्ञासमानाय दानधयान्प्रचक्ष्ध से ॥ १ || 


हू, मुझ जिज्ञासुकों समस्त दानधमेका उपदेश करिये ॥ २॥ 


अन्तवद्या च यइत्त अद्या चानशस्थत! । 
किरिवन्नि/श्रेयर्स तात तन्मे नहि पितामह ॥ रै ॥ 








। | वाचं] अैलुशालनपंवे अंनुशालनपंचे पर 
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रौद्रं कने क्षत्रियस्य खललं तात वर्तते । 
तस्थ वैतानिकं कमे दानं चैवेह पावनम्‌ ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे तात है त्रियो सदा ही कठोर कर्म करने पडते हैं, इसलिये यहां यज्ञ 
और दान ही उसे पवित्र करनेबाले कर्म हें ॥ ४ ॥ 
न लु पापकूता राज्ञां प्रतिगृह्णन्ति लाघव! । 
एतस्परात्कारणाद्यज्ञेथेजेद्राजाप्तदक्षिणै। ॥५॥ 
साधु पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते हैं, इसलिये राजा विपुल दक्षिणायुक्त 
यज्ञ करे ॥५॥ 
अथ चेतप्रतिगुहणीयुदद्यादहरहद्धंपः । 
| श्रद्धासास्थाय परभां पावन छोतदुच्तम्‌ ॥६॥ 
| यदि ब्राह्मण लोग दानका स्वीकार करें, तो राजा परम भ्रद्धाके सहित प्रतिदिन दान करे, 
कारण बही दाम पावल करनेवाला परम पवित्र साधन है ॥ ९ ॥ 
जाहाणांस्तपेथेद्द्रव्यैस्ततो यज्ञे यतत्रतः। 
वैत्रान्लाधून्वेदाविद! शौलबृत्ततपोन्वितान ॥ ७॥ 
सब प्राणियोंके असण्दाता, वेदज्ञ, सुशील, सद्वृत्त, सरल स्वभाववाले ओर तपस्यायुक्त 
ब्राह्मणोंकी धन देकर प्रस करो ॥ ७॥ 
शन्त तेन करिष्यन्ति कृत तेन अविध्यति । 
यज्ञान्साधय साधुभ्यः स्वाहूनान्दक्षिणावत! ॥4॥ 
ब्राह्मण लोग यदि तुम्हारा दान ग्रहण करेंगे, तो तुम्हे सुकृत होगा; इसलिये सुझतके निमित्त 
यज्ञ करों और साधुओंकों दक्षिणारे सहित सुस्वादु अन दो ॥ ८ 0 
इ दत्तं च अन्येथा आत्मानं दानक्ेणा। 
पूजयेथा याथजूकांस्तवाप्यंशो भवेद्यथा ॥९॥ 
याहिक्ञोंको दानकमके सहारे अपनेको यज्ञ करनेवाला तथा दाता जानो; कों कि दान ही 
यज्ञ आदिके अन्तर्भूत होता है। यज्ञ करनेवाले आक्षगोंकी पूजा करो और उन्हें दान करने 
तुम भी उनके पञ्चम सदा अनन्त कर्याणलामके अंशमागी होगे ॥ ९ ॥ 
प्रजावतो अरेथाख ब्राह्मणान्बहु मारिण? । ह 
प्रजावांस्तेन अवाति यथा जनायिता तथा ॥ १० ॥ पे. व 
जो अनेक कष्ट करनेवाठे और बाल-बचेवाले आह्ाणोंका भरण करता है, वह उस कमसे 
अजापातिके समान संतानधुक्त होता है ॥ १० ॥ < 5 2 
र 5525 न 
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है... हेस ही प्रकार तुम पापांचे मुक्त तथा पवित्र होके स्वर्गलोक पाओगे ; तुथ फिर कोशश्च | 
| रके राज्यका पालन करोगे ॥ १६ ॥ 


2. या दई आत्सनञ्च परेषां च श्ात्त 
उसराके ड खरक्ष 'लारत 
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_ दायै 
चावतो वै साधुधमान्सन्त। संघतयन्त्युत । 
सचे ते चापि अतंव्या नरा थे बहुसारिणः ॥११॥ 


जो साधु लोग समस्त सद्धमाका प्रचार करत ४, इस लिंथ जो मनुष्य ृहुतेसे 
करते डर राजाको योग्य ह, ।क उन समस्त छा! सब अकारस पालन छरे 
समृद्ध संप्रयच्छस्व व्राद्याणश्या युधिष्ठिर । 
धेनूरनडुहाइन्नाने च्छश्र वासारयुपानह्‌। ॥ १७ || 
हे युधाहुर ! तुम समाद्धयुक्त हो, इसलिये पावर महणाला णाय, जाड़ीग जुत्‌ 
बेल, अन्न, छाता, वक्ष ओर जूता दान करते रहो ॥ १९॥ 
आज्यानि यजमानेभ्यस्तथाज्ञाद्याने आरत | 
अश्ववन्ति च यानानि वेहमानि शंथनानि | 
मारत ! जो ब्राह्मण यज्ञ करते ह, उनको घृत, बहुतकी शोजनछी वस्तुएं घोर 
सवारियां, गृह और छ्या प्रभृति दान करना ॥ १३ 
एते देया व्युष्टिमन्तो लघूपाथाओआ आरत 
अजुगुप्सांश्च विज्ञाय त्राह्मणान्छृत्तिकशितान्‌ ॥ १४॥ 


१ 


है भारत | ये सब दान सरल ओर समद्धियुक्त हैं । जिनका आचरण निन्दनीय न हो. और 


पट झ्या 
॥९१॥ 





ह्म 


ड 


जो जीवन निवाइके लिये दष्ट पा रहे हों, उनका पठा लगाकर ॥ १ ४ ॥ 
उपच्छन्न प्रकाश वा वृत्त्या तान्प्रतिपाइथ । 
राजसूयाश्वमेघाग्यां ञ्रेयस्तत्क्षच्रियान्प्रति | १ 

शुप्‌ बा प्रकट भावसे ब्राह्मणांको बाचि दान झरना उचित है । क्षत्रियॉळे 

अश्वमेध आर राजद्य यज्ञोसे भी कल्याणकारी है ॥ १५ | 
एव पापावमुक्तरूव पूल) स्वगस वाए्श्यासि । 
खत।यत्वा पुन! कोश यब्राष्ट पालयिष्याछि 


७ | 
लिये यह काये 


| १९५१! 


त्त्च अदा भूयरत्वप्रथाप्त्यात्चे धनानि स्स्‌ | 


॥ १७॥ 


सहार तुम्ह समस्त धन और ब्राह्मणत्व प्राप्त होगा । हे भारत ! तुम अपन ओर 


दूसरोकी भी जीविकाकी रक्षा करो ॥ १७॥ 

जाधि शत्यान्स्वान्प्रजाञ्च परिषालय । 
मश्च ते नित्य त्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८ ॥ उनकी. 

आओ आर प्रजासमूहका प्रतिपालन करो । हे आरत ! माक्षणॉकी ' F ` 

र उसको रथा करना तुम्हें योग्य दै ॥ १८॥ . 


45, है. "आई > ; ९ 
Tee Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 हि कि” 
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अराक्षितार हतार विलोसारदाथक्षम्‌ । | 
५ लू र Fe गूम `) 
ते रन राजकाल हन्युः प्रजा। संभूत निघृणस्‌ ॥१९॥ 
जाओ रक्षा न करबवाला, उनके धनको लूटनेवाला तथा जिसके पास कोई नेहल नहीं 
है, उस कलिके समान दुष्ट राजाछा प्रजा एकत्र होके नाश छरे 
है, उस झलिके समान ! ! एकत्र होके नाश करे ॥ १९॥ 
आहं दो रक्षितेत्युकत्या यो न रक्षति सूलिप॥ । 


स सहत्य निइन्तव्य। श्वेव सोन्माद आतुरः ॥२०॥ 
में तुम लोगांका रक्षक हूँ, ऐसा वचन छहके जो राजा रक्षा नहीं करता, उस उन्मत्त तथा 
रोगी राजाको मजा दही दोके कुचेकी भांति सार डाले ॥ १० ॥ 
| णा पं छुवान्ति यात्कचित्प्रजा राजञा अरक्षिता। । 
| चतुर्थ तर्य पापल्य राजा भारत विन्दाति ॥ ३१ ॥ 


अप्याहु) लबभेवेति सूयोऽधमिलि निव्वथ! 
१९ ° 
चदु जतलदमाक अनो? शुत्वाहुशासनस्‌ ॥ २२ ॥ 
कोई कहते हैं, ग्रजाका दि वा सम राजाही छम्‌ न 
कोई कहते हैं, जाळा किया हुआ समस्त पाप राजाको लगता है, कोई निश्चयपूर्वक कहते 
च्छ ~ 6९ 
ह 


उसका आधा हिस्सा मिला करता है; मनुकी आज्ञा सुनके राजाको चोषा माग ही प्राप्त 
होता है, ऐसा सुझे. अभिमत है ॥ ३४ ॥ 
शुख या थत्प्र्कुवन्ति प्रजा राज्ञा खुरक्षिता। । 
चतुण त्य पुण्यस्य राजा चाभोति भारत ॥ २३ ॥ 
है मारत ! राजासे सुरक्षित प्रजा जो सब शुभ झर करती है, उप पुण्यम भी उसे चतुर्थ 
साग प्राप्त होता हे ॥ २१३ ॥ 
जीवन्त त्वाजुजीयन्तु प्रजा; सवा युधिषिर । 
पजन्यमिय सूशानि बहाह्ुमामिव द्विजा! ॥ ९४ ॥ 
| है युधिष्ठिर ! जेसे समस्त प्राणी एर्जन्यके सहारे जीवित रहते हैं, पेसे ही महान्‌ इक्ष रूपी 
भाझणोंळा आश्रय लेझर वे जीवित रहे; तुम्हारे जीवित रहते हुए समस्त प्रजा तुमसे ही द 
जोबिद्षा चलाये ॥ २४ ॥ | भ 
कुधेरसिय रक्षांलि शतकऋ्रतुसिवामराः । ह... 
जशालयरत्वालुजीवन्तु सुद्ददख परंतप ॥ १५ ॥ त 
इति भ्रीमहाभारते अजुशाखनपबेणि पष्टितमोडध्याय। ॥ ६० ॥ २९८२॥ के | 
हे परंतप | और जैसे राक्षसगण छुवेरके और देवइन्द महेन्द्रके अउुजीबी होते दै, से क 
सजन ओर पुहूदगण तुम्हारे अबुजीयी होबें ॥ २५॥ ह 
महाभारतके अबु शालबपर्वमें साठवां अध्याय समात 
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टर 8०६ न ~ | 
छः : 
युधिष्ठिर उवाच-- 
इदे देयसिदे देयमितीयं श्रुतिचोदना । 
बहुदेयाश्च राजान! किंस्विदेमलुत्तमस्‌ ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बारे- यह देय है, यह दातव्य है, इस दी प्रकार भुति अत्यन्त आदरके सहित 
दानकी विधि कहा करती है; राजा लोगोंके लिये बहुत प्रकारका दान फरनेके लिये स 
श्रेष्ठ दान कोनसा दै? ॥ १॥ 


भीष्म उदाच-- र थु 
अति दानानि सवाणि एथिवीदानसुच्थते | 
अचला झक्षवा सूमिदागधी कामानलुत्त मान ॥९॥ 
भीष्म बोले- सब दानोंमें भूमिदान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है; अक्षया और अचला भूमि 


पू ९ ९. sR 9३ 
समस्त उत्तम कामना पूण किया करती है ॥ २॥ 
दोष्धी बा्लासि रत्नानि पञान्त्रीहि यवांस्तथा । 


सूमिवः सवे भूतेष शाश्वतीरेधते सखा ॥ है ॥ 
वस्र, रत्न, पशु आर यब प्रभृति थानको पथ्वीही देती हे, इसलिये भूमिका दान देनेवाहा 


सब प्राणियांके बीच सदा दी बद्धित होता है ॥ ३॥ 


यावद्भूमेरायुरिह तावद्‌ सूसिद एधते । 

न भूमिदानादस्तीह परं किंचिद्युधिष्ठिर ॥ ४॥ 
हैं युधिष्ठिर ! इस लोकमें जबतक भूमि विद्यमान रहती है, भूमि दान करनेवाळा उतने समय 
पन्त वद्धित होता है; इसलिये भूमिदानसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है ॥ ४ ॥ 


त अप्यल्पं प्रददुः पूर्व एथिच्या इति न! खुतम्‌ । | 
॥ 20 के भामिमेते ददु। सर्वे ये भूमिं सुञ्जते जनाः ॥५॥ | 
/ ने सुना है, कि पहले बहुत ही थोडे छोगोंने भूमिदान किया है, वे सब लोग भूमि | 
पाड) दानका फल पाकर उपभोग करते हव ॥ ५ ॥ | । 


रै 

ति 

फी 
क 
> 
|१॥ 













७ 
~ 
क छि 
क महरले 
आओ कि 


मेंवोपजीवन्ति 
सास मिति महादेवी क ल । न 
। अमिभूतिमहादेवी दातारं कुरुते प्रियम्‌ ॥९॥ 
नड इत ठोक और परलोकमे निज कर्के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं; लिड | 
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श एताँ दक्षिणां दद्यादक्षयां एथिवीपाते! । 
पुननेरत्थं संप्राप्य अवेत्ल पृथिवीपतिः ॥७॥ 


है राजसत्तम ! जो राजा इस अक्षया भूमिका दक्षिणामें दान करता है, बह फिर मुष्यत 
ठाम करके एथ्वीपति होता हे ॥ ७॥ 

यथा दान तथा भोग इति धर्मेषु निश्चय; । 

संग्राओे था तजु जह्यादय्याद्वा पथिवीसिमाम्‌ ॥८॥ 

शु च्छ RN ००, ~ 

जैसा दान किया जायया वेसा ही भोग प्राप्त होगा, यह धर्मशाब्नका सिद्धान्त है; चाहे 
संग्राममें शरीर परित्याग करे, अथवा इस एथ्वीका दान करे ॥ ८॥ 
| इत्येतां क्षत्रबन्यूना सदन्ति परमाशिषभ्‌ । 
। पुनाति दत्ता प॒थिवी दातारमिति झुश्रुध ॥९॥ 


| पण्डित लोग इसे ही क्षत्रिय बन्धुओंके लिये परम आशीर्वाद रूप कहते हैं; मैंने सुना है, 
कि दान की हुई पृथ्वी दाताको पवित्र करती है ॥ ९ ॥ 

। आपि पापलबाचार ज्ह्मप्रनापि वादतस्‌ । 

| सच पापं पाययति सैव पापात्पशोचयेत्‌ ॥ १०॥ 

. पाप करनेबाळा, ब्रह्मन्न और मिथ्यावादी मबुध्यको दानमें दी हुई पृथ्वी ही पापसे उसका 

उद्धार करती है और बही उसे पापोसे सुक्त किया करती है ॥ १०॥ 
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आपि पापळूतां राज्ञां प्रतिहन्ति साधवः । 
पृथिवी नान्यदिच्छन्ति पावनं जननी यथा ॥११॥ 
२0२५ ९२ र अर, पे वस्तुको 
साधुजन पापाचारी राजाओंके भी भूमिदानको ही प्रतिग्रह करते हँ, अन्य किसी बस्तुको 


नावास्थाः प्रियदत्तेति गुह्यं देव्या! सनातनम्‌ । 
दानं वाप्यथ था ज्ञानं नाझो$स्या! परम प्रियम्‌ । 


तस्मात्प्राप्यैव एथियीं दद्याद्विप्राय पार्थिव; ॥१९॥ 
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ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करते, क्यो कि पृथ्वी वैसी ही पवित्र है जेसी जननी हे॥११॥ 


अबा पाए) दोनों ही से 


इस पृथ्वीका सनातन गोपनीय नाम प्रियदचा है; इसका दान ns. 
परम प्रिय हैं; इसलिये राजाको चादिये कि वह भूमि प्राप्त शते ही उसमेंसे कुछ ब्राह्मणों कलह 
| ०२ १९॥ 2 SE 
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महाभारत [ दाबधसेपद.. 





नाजुसिपतिना भूमिरधिछठेया छर्थंयन । 
न वा पाञ्रेण वा गूहेडन्तधानेन था चरेल्‌ । 
थे चान्ये सूमिमिच्छेयुः कुयुरेवमश शयश्च ॥ १३॥ 


जो भूमिपति नहीं है वह किती प्रकार एथ्वीपर अधिकार ररनेये समर्थ नही होता; पात 
र १ 


मसुष्यको दान करके छुपाना उचित नहीं है, तथा जन्तर्धान होकर अपने दिये हुए स्थान; 
विचरना मी अयोग्य है, दूसरे जो कोई पुरुष भूमिलाभकी इच्छा छरे, दे निःसन्हेह इस है 
प्रकार भूमिदान करें ॥ १३ ॥ 
य? साधोसूमिमादत्ते न भूलि थि र 
सूति तु दत्ता खाघुभ्यो विन्दते भूमिमेव हि । 
प्रेत्येह च ख धलाह्मा संप्राघोति बहव्यदा! ॥ १३ 
जो साधु पुरुषकी भूमि अन्यायपूरव लेता है, वह कभी भी शूगि जही प 
भूमि दान करनेसे उत्तम भूमि ही मिलती है। उस धमात्मा मनुष्यको इस छो 
' लोकमें महत्‌ यश प्राप्त होता हे ॥ १४ || 
वर यस्य विपानुशालन्ति साधो भूमिं सदैव हि । 
ह: न तस्य झात्रचो राजन्प्रषालन्ति बलुंघ राक्र ॥ १६ 
इ महाराज ! साघु लोग जिस श्रेष्ठ पुरुषकी दो हुई भूमिका सदा अझु्ञासन 
' इ, उसके भूमिका शत्रुगण अनुशासन नहीं करते हैं ॥ १७ ॥ 
यत्किचित्पुरुष) पापं छुरुते शत्तिकद्चिलः । 
अपि गोचमेमात्रेण भूधिदानेन पूणते ॥ १६ | 
|| मुप्य जोबिकाके लिये शित होकर जो कुछ पाप झरता है, बह नोचर्थपरिभाणसे भी भूमि 
. दान करने पर पापसे छूट बाता है ॥ १६॥ 
७ 5 येऽपि संकीणकर्ाणो राजानो रौद्रकर्मिणः | 
ह... रम्या पावित्रजार्येथं भूनिदाननतुत्तमत्‌ ॥ १७॥ 
/ जा राजा पापी तथा भयडूर कमे करत हैं, उनके निकट सबसे उत्तम पवित्र भूमिदानका 
तिय वर्णन करना चाहिये ॥ १७॥ 
________ अल्पान्तरसिदं चाम्वह्पुराणा लेनिरे जनाः । 
/ प्राचीन ढोग या यजदश्वमेधेन दव्याद्वा साधवे सहीम्‌ ॥ ६८ ॥ बाद ! 
र च नागे सदा यह मानते हैं कि कोई अश्वमेध यज्ञ करे अथवा साथ पुरुषको भूर्गिद | 
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क्षध्याय ६१ | 


अनुशास नपर् ० ७ ७ ७. 
me... ` 
अ त्खुकूत कत्या शङ्करञ्चपि पण्डिताः । 
अशाक्यसेकसयेलद्‌ भूमिदानमनुत्तमम्‌ 
कोई सुकृत क 


१ ॥ १९ 

। उसके फलके विषयमे किसी भांति पण्डित ठोगोंको शंका निर्माण हो 
. सक्ती है; परंतु श्वास भूमि दान एक ही अश्ंकित ऐसा सत्कर्म है ॥ १९ | 
| खुवण रजत वर्ष मणितुक्तावसूनि च | 


लबजंतन्णहाप्राज्ञ ददाति वसुधां ददत्‌ ॥ २० || 
महाबुद्धिश्नाली मन्नुष्ण भूमि 


दान रन सोना, चाँदी, वस्न, मणि, मोती और समस्त घन 
दानछा फल पाता है ॥ ३० || 


| - तपा यज्ञ) अत शीलनलो स सल्यसंघता। 
| युझु्दघतणूजा च नातिवतन्ति भूमिदम्‌ ॥ २१॥ 

तपस्या, यज्ञ, विद्या, शर, अलोन, सत्यवादिता, गुरुपूजा और देवपूजा, ये सब भामिदानसे 
अधिक नहीं हे ! २१ | 


अह्यनःअयशें युत्तास्त्यच्ताह्मानो रणे हता! । 
अ्त्मलाकगताः सिद्धा नातिकानन्ति समिदम्‌ ॥ ९९॥ 


जो लोग स्वासीका मुळ करनेकी कामनासे समरभमिमें शरीर त्यागते और सिद्ध होकर 
ब्रह्मकोळसं जाते हे, चे भी भम्रिदाताक्षो अतिक्रम करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ २२॥ 


यथा जनिम्री कीरेण हपु भरते सदा । 
अनुगुह्णाति दातारं तथा सरसे ही ॥ २३॥ 


जस माता अपने पुत्रदों लदा दूध पिलाके पालती है, बेसे ही पथ्वी सब रसोक द्वारा दाताके 
विषयमें अनुग्रह किया करती है ॥ २३ ॥ 


पथ का टा हितकर कहर हशी 


खुत्योजै किकरो दण्डस्तापो वह! सुदारुण! 
घोराश्च चारुणा) पाछा नोपसपेन्ति असिदम्‌ ॥ २४॥ 


मृत्युझा सेवक, कालदण्ड, अत्यन्त प्रचण्ड अभ्निछ पीडा और समस्त घोर बारुण पाश 
भूमिदाताके समीप जानेकें समर्थ नहीं होते ॥ २४ ॥ 


पिलुंश्च पितृलोकस्थान्देवलोके च देवता! हिट. ह 
संतपेयाति शान्तात्ला यो ददाति वसुधरास्‌ के न 
जो शान्तचि्तवाला मनुष्य भामेदान करता है, वह पितुलोर निवासी पितर और देवलोक 


देवताओंको पूर्णरीतिसे परितप्त किया करता दै ॥ २५ ॥ 
९ (महा. जन्नु, पद } 
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क कृशाय ञ्रियमाणाय घृत्तिस्लानाथ सीदते । 
र ससि पृत्तिकरी दत्त्वा सन्नी अधाते मानव! ॥ २६ ॥ 
कश, जीविकाके विना कष्ट सहनेबाठे आर भूखे पीडित प्राह्मणको जीविकाके योग्य भ 
करनेसे मनुष्य यज्ञफलका अधिकारी होता हे ॥ ३६ | 
यथा भावति गौषे्सं क्षीरमभ्युस्स्टजन्ह्युत 
एवस्च महाआाग सूस अवाति स्दस्दस | ९७ || 
हे महाराज ! जैसे सबरसा गौ बात्सल्यभाषले अपने स्तलांसे दूध गिरती हुई उसे पगे 
लिये दोडती है, वैसे ही भूमिदाताकी ओर भूमि उसे सुख देलेके लिये गमन बही 


है॥ २७; 
हलकृष्टां तही दत्त्वा सषीजां 
उदीण वापि शरणे तथा सवति काजू: | 
हलसे जोती हुई बोजयुक्त ओर फरुशालिनी भूमि तथा महत शह दाल करनेसे मनुष्य 
ˆ कामनाएं पूर्ण होती हैं ॥ २८ ।! 
ब्राह्मण वृत्तसंप्ननाहिताथ्रे शुचित्रतम । 












हर नर! प्रतिग्राह्य म्ही न याति यमसाइनस्‌ ॥ ९९ ॥ 
उ सदाचारयुक्त, आहिताभि और पवित्र ब्रत करनेवाले ब्राह्मणको शूमिदान करनेले मनुष्य 
________ यमलोकर्मे नहीं जाता है ॥ २९ || 
से यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यइनि जायते । 
तथा भूसिकुत दानं सस्थे सस्ये विधधेते ॥ ३० || 


जसे प्रतिदिन चन्दरमाकी वृद्धि होती है, बैसे ही भूमिदानका फर अतिशस्योंने वद्धित हुआ 
करता ह ॥ १० || 


02 अन्न गाथा भूमिगीताः कीतंयन्ति पुराविदः 
| ~ | झत्वा जामद्रन्येन दत्ता भू? फाइथपाथ वै । ३१! 
/ सिष प्राचोन पण्डित लोग भूमिक्षी आयी हुई समस्त गाथाओंकों कहा करते र 
चिन्ह सुनके जामदरन्य रामने कञ्यपछो समस्त भूमिका दान किया था ॥ हैर ॥ 
; सामेवादत्त मां दत्त मां दर्वा माववापर्यथ । 

2 हरित लक परे चैव ततञ्जाजनने पुन! ॥ ३२॥ 
सुख म प्रण करो, मुझे ही दान करो, सुश्ने ही दान करके सुझे ही पाओगे । 
| जो दान किया जाता है, वही इहलोक जीर परहोकमें फिर मिलता है ॥ १९ 
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य इसा व्याहृतं बढ ब्राह्मणो ब्रह्मलंश्चि्ः। न 

श्राद्धस्थ हृपसानर्य अहा सू स गच्छति ॥ ३३॥ 


जो ब्रह्मशाद अह्ण शकने इस बंदतुट्य व्याहृतिको जानता है, इस गाथाका पाठ | 
करता है, वह अहमस्य अथात बृहत्‌ फल पाता है ॥ ४३ ॥ हः 
कूत्यानाला शस्तानां दुरिष्वतामन महत्‌। र 
प्रायशिसमह कट्या पुनात्युनथतो दका ॥ ३४॥ 
अनन्त प्रबळ सन्ममय अरणश रक प्रयांगले जो भय होता हे, उसे शान्त करनेका पृथ्त्रीका 
दान ही महाच्‌ साथन हे । आभदान रूप प्रायश्चित्त करके हम पहले और पौछेकी दस 
पीढियाको पवित्र खिया करते ३ ॥ ६४ ॥ 
पुनाति थ इद बेद वेद चाह तथेष च | 


प्रतिः सब स्ूताना जामेब शाश्वती सत्ता ॥ ३७ ॥ 
जो इस वेदवाक्य रूप भाथाको जानता है, बह भी अपनी दस पीढियांखो पवित्र करता है 
भै भी इ जानता ६। जगतूम भूमि हो सब प्राणिवाकी उत्पत्ति स्थान है ओर यही क्षाश्वती 
मानी भई हैं ॥ ३०१: 

आअभिनिच्येब सपति आषथेदिघघागक्षस्‌ । 

यथा! शुहणा नहा दद्याज्नञाइद्यात्याशुलशल ताज ॥ ३६ ॥ 
राजाकों अभिषेक्ष करते ही यह पृथ्यौक्की गाथा उसे सुनावे, जिसे सुनक राजा भूमिका दान 


hn ४ 


करे ओर साधु पुरुषोंक्ी भमि न लेवे ॥ ३६ ॥ 

: सो5 कृत्स्नो ब्राह्मणाथों राजायखाप्यसंशथस्‌ ! 

| राजा हि घलेकुछल! प्रथघं भूतिलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

| यह भमि दान विषयक शाल ब्राह्मणों और राजाओंके लिये वर्णित हुआ है, इसमें सन्देह 

| नहीं है। धर्म जाननेवाला राजा ही प्रजाके ऐखर्यसचक प्रथम लक्षण है ॥ ३७ ॥ 

KE. अथ थेषालघर्शज्ञो राजा अबति नास्तिक! । ः 

| ल ते सुख प्रबुध्यन्ते न सुख प्रस्वपान्त च र ॥ ३८ ॥ र 

। जिन लोगोंका राजा धर्मको न जानेवाला और नास्तिक होता है, वे सुखसे जागते तथा | 
सुखसे निद्रित नहीं होते ॥ १८ ॥ ऱ्ह 
सदा अवन्ति चोदिझास्तस्थ दुअरितैनरा! हः. 
योगक्षेमा हि बहवो राष्ट्रं नास्थाविशन्ति तत्‌  ॥ ९९ योगद 

मनुष्य उस राजाके दुशत्रोसे सदैव अत्यस्त व्याकुल होते ६, उसके राज्यम बहुतेरे याग | 


नहीं प्राप्त होते ॥ ३९ || 


४५ 
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अथ येषां पुन! प्राज्ञो राजा भवाति घामिक। । 
सुखं ते प्रतिबुध्यन्ते सुसुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४०॥ 
और जिनका राजा बुद्धिमान्‌ तथा धार्मिक होता है, बे लोग सुखे जागते उ 





न्य 3 आर 
सुखसे सोते हैं ॥ ४० ॥ य 
३ CA EC 

तस्थ राज्ञ! शु भराय! कमा भानशुता प्रजा? | 

३५ ९» फे ~~ ७५ Co 

योगक्षेमेण बृष्टया च विवधेन्ते स्वक्ष भिः ॥ ४१ | 

च 3१6७ ० रै १ 
उस राजाके पवित्र राज्यमें उसके शुमकर्माके सहारे प्रजा संतुष्ट रहती है: उसके राज्यमे 
चे ७२ 


र ॥ क = (२ 9 
सबके योगक्षेमका निर्वाह होता है; वर्षा होती है और प्रजा अपने सुयोग्य 
होती है ॥ ४१॥ 
स कुलीन! स पुरुष! स बन्धु! स च पुण्यकूल । 
स दाता स च विक्रान्तो यो ददाति वसुंधराश्‌ ॥ ४९॥ 
ट्र च [५] [५] ८२ ९१ [4 
जो भूमिका दान करता है, बही कुलीन, बही पुरुष, वही बन्धु, बही पुण्य करनेवाला, वही 
दाता ओर बही बढबान्‌ होता है ॥ ४९ | 
आदित्या इव दीप्यन्ते तेजला सुबि मानवा! । 
_ ददन्ति बसुधां स्फीतां ये वेदविदुषि द्विजे ॥ ४३॥ 
. जो लोग बेद जाननेबाले ञ्राह्मणडो अविक घन-वान्येंसे युक्त भूमिका दान करते हैं, वे 
| भू १ नर ९ 9 ७० € च ज्र 
| मण्डल पर तेजपुञ्ञके सहारे दयी भांति प्रकाशित होते हे ॥ ४३ ॥ 
ज यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीणानि महीतले । 



















_ दा कामा? परोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥ ४४ ॥ 
श शष हुए बीज जैसे अंकुरूपसे उत्पन्न होते हैं, बैंसे ही भूमिदानसे अजित सग 
कामनाए पूर्ण हुआ करती हैं ॥ ४४ ॥ | 
के वरुणो विषणुब्रह्मा सोमो हुताशन! । 
5 पप । पाणम्च भगवान्प्रलिनन्दान्ति सिद ॥४५॥ 
| सूय हर वरुण, विष्णु, द न 





_ ते भा, चन्द्रमा, आग्रे ओर भगवान्‌ शिव भूमिदाताको असिनान्दित 
करते हें ॥ ४५ ॥ ु पू शिव भूभद्‌ 


त 
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१ | So उसके हि: से के Me पुर 
| दयन! प्रभो ! पण्डित लोग जैसा कहा करते दे, उसके अनुसार में भूमिदानसे बढके ने 
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ध्याय १९] अरुशासनपर्व 
तप कर न न र रड 


एषा लाता पिता चेच जगत! प॒थिवीपते । 
नानथा सहश सूतं किचिदस्ति जनाचिए 
दै पृथ [ज ! यह पृथ्वी ही गी माता और पिता है 
दद बीनाथ महार i ९ उथ्वा हा जगती माता और पिता ह, 
दूधरा कोइ मा सूते नद ह ॥ ४७ ॥ 
आश्ापणुदाइरन्तीम्रलितिहासं पुरातनस्‌ । 
बृहस्पत खंवादाभिन्द्रस्थ च युधिछिर ॥ ४८ ॥ 
घिष्ठिर ! प्राचीन छोय इस विषये बृहस्पति और इन्द्रे स 
हे युविठिर ! ९ पृदश्पति आर इन्द्रके सवाद्थुक्त यह पुराना इतिहास 
कहा करत ह ॥ ४८ ॥ 
इष्ट्रा ऋलुशतेनाथ सहता दक्षिणावता । 
मघवा वाएण्वदा अछ पप्रच्छेबं बरृहृ्पातिस् ॥ ४९॥ 
देवराज इन्द्रने उत्म महत्‌ दक्षिणायुक्त एक सौ यज्ञ करके वाक्पवेचाओंमें श्रेष्ठ बृहस्पतिसे 
इस प्रकार पूछा था ॥ ४९ ॥ 


अगवन्केन ढानेन स्वगत! खुखमेधते । 


॥ ४७॥ 
इसलिये इसके समान 


यदक्षयं महार्घं च लद्जूहि बढ्ता बर ॥ ५० ॥ 
272 अगवन कोनसी बस्त ढ २२ "७ र्‌ क 
हे बक्टवर भगवच्‌ ! कोनती वस्तु दान करनेंसे दाताको स्वर्मेसे भी अधिक सुख समाद 


ती है ? जो दान अक्षय और अधिक महत्तपूर्ण हो, आप ससे वर्णन करिये ॥ ५० ॥ 
इत्युक्ता ल खुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहितः । 
बृह्स्पतिमेहातेजा। प्रत्युवाच चातक्रतुस्‌ ॥ ५१॥ 
अनन्तर देषताओंके पुरोहित महातेजस्वी बुहस्पतिने देवराज इन्द्रका ऐसा वचन सुनकर उन्हे 
उत्तर दिया ॥ ५१ || 
खुवणेदानं गोदानं सूसिदान च घृश्नइन । 
दद्देतान्महाप्राज्ञ। सवेपापे! प्रसुच्यते ५९ 
हे इत्रासुरका बध करनेवाले ! जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुवर्ण दान, गो दान ओर भूमि 
रु र 
दान करता है, बह सब पापोंसे छटता है ॥५९॥ 
न भूमिदानादेवेन्द्र परं किंचिदिति प्रभो। 
विशिष्टमिति सन्यान्नि यथा प्राहुमेनीषिण; ॥ ५३ ॥ 


१.१ 
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निक्की औ विद्विष्ट वा श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ ॥ ५३ ॥ या | 











के दु ९ न ४१४ न Er [ दान घसपरस : 
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थे शूरा निहता युद्धे स्वयाता दानग॒द्धिन। । 

सुखै ते बिवुधश्रेष्ठ नातिकाशन्ति सूमिदस्‌ 
हे देवभेष्ठ ! जो सब दानके अभिलाषी शूर पुरुष संग्राममे मरळे स्वर्भ 
दाताको अतिक्रम झरनेभें समय नहीं होते ॥ ९४ ३ 

अर्तुनिःओयले युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे इताः । 








्रह्मलोकगता? शरा नातिकानन्ति स्ूधिदमः } ७७ || 


५ ७९. र 


स्वामीके झरयाणके लिये नियुक्त होड युडमे मरकर जो छोगे शरीर त्यागकर पापाहे 
हो नह्मडोकमे जाते हैं, बे भी भूमिदातासो उत्कमण करनेमें समर्थं नही हे ॥ ५५॥ 
पञ्च पू्वादिपुरुषा) षट्‌ च ये बसुधाँ गता! । 

र एकादश दवद्सूर्म परित्रातीह सानः ॥ ५६ ॥ 
|. लो मनुष्य भूमिदान करता है, बह अपनी पांच पीढी तकके पूर्वजोंढा और पध्यीप 
आनवाली छ पीढियोंका इन ग्यारह पीढियोंछा उद्धार करता है ॥ ५६४ || | 

रत्नोपक्कीणा वसुधां यो ददाति पुरंदर । 

स सुक्त! सवळळुपै। स्वर्गलोके मही थते ॥ ५७ ॥ 
हे इन्द्र ! जो रस्वपूरित पथ्वीका दान करता है, बह दब पापासे छूटके स्वर लोका 
सम्मानित होकर निवास करता है ॥ ५७ :: 

लही स्फीतां ददद्राजा सर्वकामगुणान्विताश । 

राजाधिराजो अवति ताद्धे दानसलुचतमकझ | ७५८ ॥ | 
वन-घान्यसे सम्पन्न ओर सर्वकामना पूर्ण करनेवाले शुणयुक्त भूमिका दान करनेवाला महुण _ 
राजाधिराज होता दै, इसलिये भूमिदान ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५८ ॥ | 

सर्वेकामसमायुक्तां काइयपीं यः प्रथच्छति । 

स्भूतानि मन्यन्ते मां ददातीति बासच ॥ ५९॥ | 
है इन्द्र ! जो सबमोगासे युक्त भूमिका दान करता है, उसे सब प्राणी ऐसा मानते हैं, छि | 
यह मेरा दान करता है | ५९ || र | 

रूषेकामदुघां घेलु स्वेकामपुरोगमाज् | | 
प हि वदाति यः सहस्राक्ष स स्वगे याति भाववः ॥ ९० ॥ दत | 
ह >> बाली ववे कक SR बाको पूर्ण करनेवाठी और सम योजन दे | 
श उपक कामधेनु स्वरूप भूमिका दान दरता है, वह स्वर्गमें जाता दे ॥ ९? ” | 
| [` र ह पपोदिषदास्तथा हे 
3 ता रेन _सरितस्तपेयन्त लोक भ रह सुरेन्द्र वसुधाप्रद ॥ १३ ती) | 

होत खलो भर दान इसे तुको रसो गजु ओर इत रण | 

ल इ नदियां त करती ह ॥ ६१ 
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|| अनुशाखनपर्व द 
"नाकात Mm. | 
| वे छुँ ० 
| आलधद नाच sh 'जकाल्यघाल्‌ । i 
[ करनेपर राजाओंडे | न. 
राजा भूमिदान करनेपर अ बापाच युक्त होता हे; भूमिदानसे बढके अन्य कोई... 
दान श्रेष्ठ नही ६ ॥ ६९ ॥ 
ददाहि थः लखन जता पाध्या शरजनिजिसास्‌ 
त जनाः कंथयन्ताह थाधड्रति गौर्यिस्‌ ॥ ६३ ॥ 


९ 
जो शक्ननिजिव समुद्र पन्त एथ्वी प्रदान झरता है, यह पृथ्वी जबतक रहेगी, तबतक 
उसका वात लाश शाथा करण! छ्‌ है ४8 


पुण्याश्ङ्रलां शूं यो ददाति पुरंदर । 

न लश्यथ लोका! क्षीयन्ते सूसिदानयुणाजिताः ॥ ६४ ॥ 
है इन्द्र ! जो पवित्र ससहरसशालिनी भूमिका दान करता है, उसके भूमिदानसे मिले हुए 
समस्त शुणान्वित लोक नष्ट नहीं होते ॥ ६४ ॥ 

सया पाथिवेबेह सतत आूति्रिच्छता। 

सूदय लिघिलच्छर पाञ्च जुखनसापलता | ॥ ९५ || 


हे इन्द्र | समरत ऐश्वर्य चाहतेवाहा ओर सुखकी इच्छा करनेवाला राजा सदा सत्पात्रकों 
विधिपूर्वक भूमि दान करें ॥ ६७ ॥ 
अपि कुहया नर) पापं सूर्मि दच्तया द्विजातथे ! 


सझुल्सुजालि लहपाएं जीणो त्वचपिवोस्गः ॥ ६९॥ 
जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुलीछों छोड देता है, बेले ही मदुष्य पापळ करके भी ब्राह्मणही 


भूमिदान करनेले उश पापसे सुक्त हुआ करता है ॥ ६४ ॥ 


सागरान्सरितः शोलाब्काननानि च लवेहा! । 
सयञ्ञेलञ्जर। शाक ददाति व्या ददत्‌ . ॥ ९७॥ उ 
हे इन्द्र | जो मनुष्य भमिका दान करता है, वह समुद्र, नदी, पर्यत और सम्पूर्णे बन, इन 5 
सबको ही दान किया करता है ॥ ६७ ॥ | 
तडागान्युदपानानि स्रोतांसि च सरांसि च । 


स्नेहान्सशरसाश्चैच ददाति वसुधा ददत्‌ 
जो भूमिका दान करता है , बह तडाग, कुआ, शरना तालाव, 


दानका फल प्राप्त करता हे ॥ ६८ ॥| 
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ओषधी! क्षीरसंपन्ना हि फलान्धिन। 00 | 
काननोपलशैलांश्च ददाति वसुधां ददल्‌ 
जो एथ्वीका दाच करता है, वह रससम्पन्न ओषधि, फूछ-फरुसे युक्त बृ 
पत्थ्रोसे युक्त पहाडोंको भी दान करता हे ॥ ६९ || 
असिद्टोसप्रभुतिसिरिषद्ठा च स्वाप्तदक्षिणेः | 
न तस्फलसवाम्रोति सूमिदानाथयदइल्युते ७०॥ 
भूमि दान करनेसे जो फळ मिलता है, अग्नष्टोम परशि पर्यास दक्षिणायुक्त यज्ञ करने १ 
फळ नहीं प्राप्त हो सकता ॥ ७० ॥ अबा 


दाता दशाबुश्ह्णाति दश हन्ति तथा क्षिपनन | 
पूबदन्तां इरन्सूसि नरकायोपगच्छति ॥ ७१ || 
भूमिदाता अपनी दस पीढियांडी तारता दै और भूमि देळर इरनेवाला अपनी दस पोदियोक्षे 
भरकम ढडडता ६; जा पुरुष पहलका दा हुई भूमिको हर लेवा हे, वह स्वयं नरक जाता 
हैं ॥ ७१ ।! 
न ददाति प्रतिश्नुत्य बत्त्वा घा हरते त य? | 
| स॒ बद्धो बारणे? पाशैस्तप्यते खुत्युशासनात्‌ ॥ ७९ ॥ 
0 जो पुरुष देनेका अभिवचन देखर दान नहीं करता और दान करके फिर उसे इर लेता है 
| बह सृत्युके शासनसे वरुगके पाशमें बंधकर कष्ट भोगता है ॥ ७९॥ 
न्य आहितापम्रि सदायज्ञ कृशश्ष॒त्य॑ मिथाल्तिथिक्ष्‌ । 
या हरन्ति इिजश्रष्ठ नोपसपेन्ति ते थल ॥ ७३ ॥ 
जाम, सदा यज्ञ करनेवाले, जिसके पास जीविकाका साधन नहीं है और : 
अतिथिप्रिय श्रेष्ठ दिजकी सेवा करते ९, नं यखक ।नेकट नहीं जाते ॥ ७३ ॥ 


बा हाणव्द्रणञ्रूत स्यात्पाथेबस्य पुरंदर । 

| इेइनद्र! ४ ९ ठ वणानां तारयेत्कुशबुबेलान्‌ ` ॥ ७४॥ “र 

| ` ह माहाणाके समीप युक्त होवे अर्थात उनकी सेवा छरे; इतर वर्णोके बीप, | 

दान उद्धार करे ॥ ७४ ॥ | | 

नाच्छिन्यात्स्पादी 

क म र र साम परण जिदकाधिप । 

. हे सुरभे दाय बर | 6 छ कृशसृत्याय कश्चन ॥ ७५॥ 

हू भूमि पका जीबिकाका साधन नष्ट हुआ है ऐसे ब्राह्मणको दूस 
कभी आश्षेपपूर्वक ; एक ग्रहण न करे ॥ ७५ ॥ | 
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है| ह 


ती | अध्याय ६१ ] अनुशासनपते 


अथाखु पतितं तेषां दीनानामवसीदताम्‌ । 
ब्राह्मणाना हृते क्षेत्रे हन्यात्जिपुरुष कुलम्‌ ॥७६॥ 


भूमि हर जानश्वे दोन होन दुखिये ब्राह्मणोंके जो आंत्र पिरते हैं, बे हीन पीढियों तद 
बेक्षकी बिनष्ट करते इ ॥ ७६ ॥ 


सूमिपाछ च्युत राषट्रायस्तु संह्थापयेहपुनः । 

तस्थ वालः खइस्राक्ष नाकपृष्ठे महीयते ॥७५॥ 
है सहलाक्ष ! राज्यच्युत अूपतिको जो मनुष्य फिर राज्यपर स्थापित करता है, उसका 
सरगरोकमें सस्भानपू्क निवास होता है ॥ ७७ ॥ 


कुभि? संततां खूलि यवगोधूम संकुलाम्‌ । 

गोश्ववाहबलंएणो बाहुदीयसमाजिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जो पुरुष गन्नेसे भरी शुई आर जो- गेहूं आदिसे परिपूरित, बैल तथा घोडे प्रसृति वहानोसे 
युक्त, बाहुबछसे उपाजित ॥ ७८ ॥ 


निचिगसां ददद्‌ स्याल सघरतनपरिच्छदास्‌ । 

अक्षया सते लोकान्यूमिलच हि तस्य तत्‌ ॥ ७९ ॥ 
रत्नगभा और सब रत्मोले युक्त भूमिका दान करता है, उस्ले समस्त अक्षयलोक प्राप्त होते 
हैं, वही उसका भूमियज्ञ कहा जाता है ॥ ७९॥ 


बिधूय कलुष सव विरजा! संमत! सताम्‌ । 
लोके सहीणते सद्धियाँ ददाति बछुधराम्‌ ॥ ८० ॥ 
जो पथ्वीका दान करता है, वह सब पापोंते छ्टके रजोगुगते रहित और साधुसम्मत होता 


च २५ 


चे छ 
ई आर लोळगे सज्जन लोग उसका आदर करते हैं ॥ ८० ॥ 


यथाप्छु पतित! शक्र तैलाबिन्दुबिसपाति । 

तथा सूम्निकूलं दानं सस्ये सस्ये विपति ॥८१॥ 
हे इन्द्र ! जैसे ज्ये डालनेले तेलकी बूंद दूरतक फैशती है, वैसे ही भूमिदानका पुण्य प्रति 
फलके सङ्ग वद्धित हुआ करता है ॥ ८१ ॥ 

ये रणाग्रे म्रहीपालाः दारा! समितिशोभना। | 

बध्यन्तेऽसिसुखाः शक्र तरद्यलाक घजान्त त ॥८२॥ 
रे सुरराज ! जो युद्धवें शोभित शूरवीर राजा शुक सम्मुख लड़ते हुए संग्राममे मरते हैं, वे 


मह्षळोकपे जाते हैं ॥ ८२॥ 
| ५३ ( सहा. असु, पव ) 
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नृत्यगीतपरा नायाँ र माल्यविमपिता।...... आ | 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र सदा जूखिप्रद दिथि 


॥ ८ 
देवेन्द्र ! दिव्य मालाओसे विभूषित, नृत्य ओर गीतमें निपुण खिया र मि 
सेवामें सदैब उपस्थित होती हे ! ८३ ॥ पमदाताको 
मोदते च सुखं स्वगे देवगन्धवेपूजितः । 
यो ददाति महीं सम्यग्विधिनेह द्विजातये ॥८४॥ 
जो पुरुष इस लोकमें बिधिपूर्वक बाझणोको भूमिदान करता है, बह सुरुुरवें देवताओं और 


गन्धबोंसे पूजित होकर सुखसे प्रसन्न होता है ॥ ८४ ॥ 
शतमप्सरसश्चैव दिव्यन्ञाल्याविसूषित्ाः । 


उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र सदा सूलिप्रद नरस्‌ ॥ ८७ || 


देबेन्द्र | भूमिदाता पुरुषके निकट दिव्य मालाओंसे विभूषित शेकडो अप्सराएं उपस्थित 


होती हैं ॥ ८५॥ 
फारूख भद्रासन छन्न वराश्या घरघारणा। । 
सूमिप्रदाहपुष्पाणि दिरण्यनिचणास्तथा 
भूमिदानसे शंख, भद्रासन, छत्र, भ्रेष्ठ घोडे, उत्तम हाथो, फूरूतथा सुवर्णके भण्डार ॥८६॥ 
आज्ञा सदाप्रतिहता जथशान्दो मव॒ह्थथ। 
भूमिदानस्य पुष्पाणि फलं र्ग पुरंदर 
अप्रतिहत आज्ञा ओर जय शब्द उपस्थित इुआ करते हैं । 
उनके फलमें स्व मिलता है ॥ ८७॥ 
हिरण्यपुष्पाश्चोषध्यः कुशकाञ्चनशाडवका! । 

७ असतप्रसवा भूमि प्राप्नोलि पुरुषो ददस्‌ ॥८८॥ | 
सुवण पुष्पपुक्त आपावयो, काचन स्वरूप कुश्च ओर घास तथा अमृत उत्पन्न | हरनेबाही 
एथ्वी जो पुरुष भूमिदान करता है, बह पाता है || ८८ ॥ 
नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति सातो गुरु । 
नास्ति सत्यसमो घमो नास्ति दानसमो निधिः ॥ ८९॥ _ 

न द्रा कोइ दान नहीं है, माताके समान कोई गुरु नहीं है, सत्यक खा 
नहीं दे ओर दानके तुल्य कोई निधि नहीं है ॥ ८९ ॥ 
एतदाहिरिसाच्छरुत्वा घासबो वसुधालिमाम्‌ । 
वसुरत्नसमाकीणो दडायाङ्रिसे तदा 


घुखसे यह भूमिदानकी कथा सुनके उन्हे 
दान को थी ॥ ९० ॥ 
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॥ ८७ !| 
हे इन्द्र ! भूमिदानके फूर जो हैं 
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अध्याय दै२ ) अञुंशाखेनपवं उ 
काका 00: 
य इमं आवयेच्छाद्धे भूमिदानस्य संस्तवस्‌ । 

न तस्य रक्षसा आगो नाखुराणां सब्त्युत 
जरो भाडूके समय इत थूमिदानके महात्म्यक्ी कथा सुनता है, 
भागकी कल्पना नहीं करनी पडती ॥ ९१ ॥ 

अक्षयं च अवेददत्तं पितृभ्यस्तन्न संशय! | 

तस्मराच्ाद्धेषिवि विप्रो सुञ्जत। श्रावयेदद्विजान ॥९३॥ 
पितरोंके निश्चित बह जो दान करता हे, वह निःसन्देह अक्षय होता है। इसहिये 
पुरुष श्राद्धे समय भोजन करनेवाले आह्मगोंकों यह भूमि 

इत्थेतत्सवंदानानां श्रेष्ठसुक्त तवानघ । 

मया भरतक्यादूल कि भूयः ओतुभिच्छसि ॥ ९३॥ 

इति ्रीमददाभारते अडुशासनपर्वोणि पक्षष्टितयोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ २७७६ ॥ 
हे पापरद्ित भरतश्रेष्ठ | यह मेने तुब्हारे समीप एब दानोंके बीच भ्रेष्ठदानका बिषय कहा 
हे, फिर कौनसे विषयको युननेकी इच्छा करते हो ? ॥ ९३ ॥ 

महाआरतके अनुशासभपवेम एकसठवां अध्याय समातं ॥ ६१॥ २७७६ ॥ 


SUR 
उस राक्षस अथबा अधुराके 


विद्वान | 
दानका महात्म्य सुनावे ॥ ९२॥ 


: ६२ 3 
युधिष्ठिर उदाच-- 

कानि दानानि लोकेऽस्मिन्दातुकामो महीपति! । 

गुणाधिकेक्यो विप्रेभ्यो दद्याद्गरतसत्तप् ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतसचम ! इस लोकम दान करनेकी कामना करनेवाला राजा अधिक 
गुणवाल ब्राह्मणोंको छिन किन वस्तुओंका प्रदान करें ? ॥ १॥ 

केन तुष्यन्ति ते सद्यस्ठुष्टाः कि प्रदिशन्त्युत । 

शंस से तन्महाबाहो फलं पुण्यकृत महत्‌ ॥९॥ | 
नराण लोग कैसे दानसे उसही समय प्रसन्न होते हें ? प्रसन्न होके क्या प्रदान करत हं! 
है महाबाहो ! भेरे निकट इस पुण्यजनक महत्‌ फलके बिषयको वर्णन करिये ॥ २॥ 


दत्त कि फलवद्राजन्निह लोके परश र 
| अवतः श्रोलुभिच्छामि तन्मे विस्तरतो वद | र 
| है राजन्‌ ! कौन वस्तु दान करनेसे इतलोकमें और परलोके विशेष फलित होती है! उले 
| + आपके समीप सुनेकी इच्छा करता हुं, आप यह बिषय मेरे निकट विस्तारपूर्वक ._ 
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४९७ मेहाभारतं । दाबधपंपदं ......... | 
भीष्म उवाच-- नि की | 
हमसथे पुरा एछो नारदो देवदशनः । 
यदुक्तवानसौ तन्मे गदतः श्ण भारत ॥ ४॥ 


भीष्म बोले- हे भारत ! पहले यह बिषय मेने देवर्षि नारदसे पूछा था, उन्होंने जो ह. 
कही थी, उसे कहता हूं, सुनो ॥ ४॥ 


नारद्‌ उवाच्‌ oR 
अन्नमेव प्रदांसन्ति देवाः सर्षिगणा? पुरा । 


लोकतन्त्रं हि यज्ञाश्च सवंमन्ने प्रतिष्ठितस्‌ ॥५॥ 
नारद मुनि बोढे- देवता और ऋषि अन्नकीही प्रशंसा करते हैं, समस्त लोकयात्रा और यह 
अन्नमे ही प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 

अन्नेन सहर्श दानं न भूत न अविष्यति । 

तस्मादन्नं विशेषण दातुमिच्छन्ति मानया ॥ ६॥ 
अज्नदानके सदृश दूसरा दान न हुआ और न होगा; इस ही लिये मञुष्य बिशेष रीतिसे 
अन्नदान करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ६ ॥ 


अन्नसूजस्करं लोके प्राणाश्चान्ने प्रतिछिताः । 

| अन्नन घायते सवै विश्वं जगदिदं प्रमो ॥७॥ 

इस लोकमें अन्न ही बलकारक है, सबका प्राण अन्नप्ते ही प्रतिष्ठित है । हे प्रश ! सारे 
| जगत्को अन्न ही धारण करता है ॥ ७॥ 

अन्नादग्रहस्था लोकेऽस्मिन्भिक्षवस्तत्त एव च । 


है 
Ee 
$; 4 
® 
£ 
न 
| 
पु श्शे 
(य 


अन्नात्प्रभवति प्राणा! प्रत्यक्ष नात्र संदाय! ॥८॥ 
इस जग्रतम गृहस्थ और भिक्षु अन्नसेही जीते हैं; यह निःसन्देह प्रत्यक्ष है, कि अनसेही 
प्राण उत्पन्न होता है ॥ ८॥ 

कुड्म्ब पीडयित्वापि ब्राह्मणाय महात्मने । 

\ __ _ दातव्यं भिक्षवे चान्नम्रा्मनो भूतिमिच्छता ॥९॥ 
[ES अपने ऐखयेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य कुटुम्बबत्सल, अन्षके लिये पीडित, महानुभाव 
८ तासको ओर मिश्ुकको अन्नदान करे ॥ ९ ॥ 

नप त्राह्मणायाभिरूपाय यो दद्यादन्नमर्थिने । 

हमे निदधाति निधि श्रेष्ठ पारलोकिकमात्मन! ॥१०॥ 


= रम उत्पन्न हुए याचक ब्राह्मणको अन्नदा लौकिक 
ओ बिधानकिया म न करता दै. बह अपने पार 
 शिधानक्ियाकरताहै॥१०॥ | 
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॥ | अध्याय देर] अनुशासनपर्द 
w री) र र ति रि याया 


~ 
भ्रान्तसष्बनि यतन्तं वृदमह सुपर्थितस्‌ | 
अचथेद्‌ आतिमन्विच्छन्गुहस्थो गृइमागतम्‌ ॥ ११॥ 


~ Cire neh ~ 
गृहस्थ पुरुष ऐश्वशछी इच्छा करते इर रास्तका थका पथिक, वृद्ध, पूज्य, सहसा उपस्थित 
हुए और गृहम आये अविथेकी पूजा कर ॥ ११ ॥ 
कोधखुतर्पतित हित्वा सुशीलो बीतसत्सर) । 
अन्नदः पाप्नुते राजन्दिवि चेह च यत्सुखम्‌ ॥ १२॥ 
है महाराज ! राग-देषको त्यागके सुशील और मस्सररहित होके जो पुरुष अन्नदान करता 
है, वह स्वर्ण तथा इस लोकमें सुख लाम करनेमें समर्थ होता है ॥ १२॥ 
नागसन्येवजिंगत न प्रणुद्यात्कर्थंचन । 
अणि श्वपाके शुनि चा न दानं बिप्रणउयति ॥ १३॥ 
अपने घरपर उपस्थित अतिथिका अपमान न करें, किसी प्रकार भी उसे डांटना नहीं क्यों 
कि चाण्डाल अथवा कुचेको भी अन्नदान करनेसे उस दानका फल विनष्ट नहीं होता ॥१३॥ 
थो दव्यावपरिक्षिछमत्नध्यानि वतेते । | 
श्रान्ताथाहछपूर्वांच स सहद्धमंमाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
जो थके इए ओर अपरिचित पथिको प्रसञ्नतापूर्वक अन्नदान करता है, उसे महान्‌ धमकी 
प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥ 


पितुन्देवाद्घीन्विप्ानाति्थीश्च जनाधिप । 
थो बर! ्रीणयत्थनेस्तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ १५॥ के 


हे प्रजानाथ! जो पितरों, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों ओर ब्राह्मणोंकों अन्ने द्वारा प्रीति- 
युक्त करता है, उसके पुण्यका फळ अत्यन्त महान्‌ दे ॥ १५ ॥ 


कूत्यापि पाकं कमं यो दद्यादत्ञप्रथिने । 
ज्ञाह्मणाय विशेषेण न स पापेन युज्यते ॥ १६॥ 
अत्यन्त पापका कर्म करके भी जो पुरुष याचकको, बिशेष करके त्राह्मगको अन्नदान करता 
है, बह अपने पापत संयुक्त नहीं होता है ॥ १६॥ 
| ब्राह्मणेष्वक्षयं दानमन्नं शूद्रे महाफलम्‌ । | 
| . अन्नदानं च चाद्रे च ब्राह्मणे च विशिष्यते ॥१७॥ न 
आहणको अन्नदान करनेसे अक्षय फल प्रास होता है और शूद्धकों अन्न देनेस महाफल हाता 
६; शूद्रको या त्राह्मणको अन्नदान करनेसे उसका बिशिष्ट फल हुआ करता दद ॥ १७॥ ै 2 
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__ ४९९ भहोभारत । दानघमैपई.. भा 
राणा य यायी 
न एच्छेद्वोत्रचरण स्वाध्यायं देशासेव जा । 
भिक्षिता भाहाणेनद जन्ल बाह प्रथाचल\ ॥ १८। 
राह्मण जब अन्नङ्गी याचना करे तब उसके गोत्र, शाखा, स्वाध्याय, निवासस्थान 
जन्म आद्‌ गृहस्थ पुरुष शु पूछके उच्च सा जनपर अब प्र्‌ Wt र्‌ बट ॥। 
अन्नदस्याष्ञश्क्षा् खवकानफलान्विता! । 
भवन्तीहाथ वाछुत्र पते नाज संशयः ॥ १९॥ 
हे महाराज ! अन्नदाताके अन्नरूप इक्षससूह इस छीर आर परलोळन सरवे कामनाऱे फ्‌ 
दान किया रते हे, इस विषयम सन्देह नहीं है ॥ १९ ।' 
आशंसन्ते हि पितर? सुव टिमिव कषकाः । 
अस्माकमपि पुत्रो बा पोओ यान्न प्रदास्यति ॥ ३० ॥ 
जैसे किसान अच्छी वृष्टिकी इच्छा करते हैं, बेखेही “ मेरा पुत्र अथवा पोज भी हमारे हिप 
अन्न प्रदान करेगा ”- पितरवृन्द एही ही आशा किया करते है । ३० | 
ब्राह्मणों हि महद'भूतं स्वयं देहीति याचते । 
अकासो बा सकामो वा दत्त्वा पुज्यद्धापद्ुयात्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मण एक महान्‌ जीब है, जब वह स्वयं “ देहि ” कहके अज्नके लिये प्राथना करता है, 
तब मनुष्य चाहे अक्का भावसे अथवा सकाम भावले उसे अन्न देकर पुण्य प्राप्त करे ॥२१॥ 
बाह्मण! सवे सूतानामातिथि) प्रसुताग्रसुक्‌ । 
विप्रा यससिगच्छन्ति भिक्षलाणा गह सदा ॥ १२॥ 
त्राण सब प्राणियोंका अतिथि ओर सबसे पहले भोजनका अधिकारी दे; राह्मण लोग 
जिसके घरपर सदा शिक्षा मांगनेके लिये जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
सत्कताश्च नियतेन्ते तदतीव प्रधधैते | 
महाभागे कुल जन्म प्रेत्य प्राप्रोति भारत ॥ २३॥ 
Ca ओर वहांसे सत्कारयुक्त होके निवृत्त होते हैं, वह गृह बहुत ही संपदियुक्त होता है। है 
` भारत | बह गृहस्थ मरनेके बाद मद्दाएश्चयंयुक्त कुलमें जन्मता है ॥ २४ ॥ 
। दरवा त्वन्न नरो लोके तथा स्थानमनुत्तमम्‌ । 


अथवा 




























ल्क सष्टसष्टानदाथी तु स्वगे वसति सत्कूत! ॥ २४ ॥ द 
EE दस ३७ अन्न उत्तम स्थान और अमिलपित मिष्टानका दान करता है, | 
१ तांत सत्कारयुक्त होळे निवास किया करता है ॥ २४ ॥ ह. 
Se भै - अन्न प्राणा नराणां हि लखसन्ने प्रतिष्ठितस | रज 

5 पश्मान्पुञ्जी धनवान्भोगवानपि. ॥२०॥ | | 
७॥ |. 
. अनभन ही महुष्योके प्राण हे, अमं ही सब प्रतिष्ठित है; अन्नदाता पद्च, पुत्र, घन, भोग | 
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प्राणयाश्चापे खथाति रूपयांश तथा सुप । 2. 
अन्नदः प्राणदो लोके सबद! प्रोच्यते त ला! ॥ २६ || 

प्राण और रूप आस करता ४ । है महाराज! अन्नदाता इस छोड़में प्राणदाता और सर्वस्व 

देनेवाला कहके वर्णित होता है ॥ २३ ॥ 


[८ eres 


अल छि दत्त्वातिथये ज्रा्ाणाथ यथाविधि | 
दाला लुखसाञोलि देवेश्चाप्यािएूज्यले ॥ २७॥ 
अतिथि बराह्मणश बिधिपूषक अन्नदान करनेसे दाताको सुख मिलता है तथा बह देवताओं 
भी पूजित हात हे ॥ २७ ॥ 
हाणी हि अइदू छतं क्षेचं चरति पादवत्‌ । 
उच्यते लखन यज ताद्व पुण्यफलं महत्‌ ॥ २८ ॥ 


ब्राह्मण महान्‌ जीव है ओर अतिथिके समान सब क्षेत्रोंम घूमता है; उसमें जो बीज उगता 
ह, वही महत पुण्णका फरु हनेबाला हैं ॥ २८ || 


प्रत्यक्ष वीलिजनन सोक्तृदाचो भंषह्युल । 

सल ए्यन्याने दाबाने पराक्षफलघन्ट्युत ॥ ९९ | 
भोक्ता ओर दाता दोनोंकों अन्नदान प्रत्यक्ष रूपसे प्रसन्न करता इ; दूसरे समस्त दान 
परोक्षं फलविशिष्ट हुआ झरत हे ॥ ९९ ॥ 


अन्चाद्धि प्रकव धिद्धि रतिमन्नाद्धि आरत । 

भष्षायावज्चलों विद्धि रोगनाश तथान्नत! ॥ ३०॥ 
हे भारत ! अन्ने ही उत्पत्ति अर्थात पुत्र आदि प्राप्त होते हें, अन्नते ही रति उपजती है 
धर्म और अर्थ अन्नसे ही हुआ करता है तथा यह शी जान रखो, कि अन्न ही रोग नष्ट 
होते हैं ॥ ३० ॥ 

अन्नं छद्यनसित्याइ पुराकरपे जापति? । 





| अज्ञ सुय दिय खं च खघेवज्च प्रतिष्ठितस्‌ ॥११॥ ः 
| करपे प्रजापतिने अन्नक्नोह्दी अमृत कहा है; अन्न हो भूलोक स्पे ओर आकाश स्वरूप पय 
| है; अने ही सब प्रतिष्ठित है ॥ ३१॥ , हज 







अन्नप्रणाशे सिव्यन्ते शारीरे पञ्च धातवः । 


बलं बलघलोऽपीह प्रणयत्यन्नहानितः EN इ 225 भावसे 
अन्नका आहार न मिलनेंसे शरीरमें रहनेवाले पांचों तल विभिन्न होते हैं; अभ्रे अभा 
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हः ४२४ महाभारत [ दानघमेपदे ह || 
आवाहाश्च विवाहास क... तथा । 
ha ऊर NN २० 
न वतेन्ते नरश्रेष्ठ ब्रह्म चात्र प्रलीयते ॥ ३३॥ 











हे पुरुषभरेष्ठ ! अन्ने विना लोकयात्रा, विवाह और यज्ञ भी नहीं निभते; इस अजे श 
बेदोंका ज्ञान भी लुप्त हो जाता है ॥ २३ । व 
अन्नतः सर्वमेतद्धि यत्किचितस्थाण ज्ञम्‌ । 




















अन्नदस्य मनुष्यस्य बलभोजो यश! सखल । 












कीतिश्च बघते शश्वत्त्रिषु लोकेषु पार्थि ॥ ३७ ॥ 
| हे राजन्‌! अन्नदाता मनुष्यका बळ, यीय, यक्ष, सुख और कीर्ति त्रिशुवनोंके बीच सदा | 
बधत होती हे ॥ ३५ ॥ | 
| सेघष्वरुम! संनिधत्ते प्राणानां पयन? शिव; । 
ग तच मेघगतं वारि शक्रो वर्षेति जारत ॥ ३६ ॥ 
हे भारत ! प्राणोंका क्याणमय पति एवन बादलोंमें जलरूपले निवास करता है; इनर उन 
र बादलोमें जर जो है, उसे बरसाता है ॥ ३६ || 
गो आदत्त च रसं भौनमादित्य; र्वगभस्ताजि! । 
| वायुरादित्यतस्तांश्च रसान्देवः प्रजापति! ॥ ३७॥ 


B+ य अपनी ढिरणांसे भूमिका रस ग्रहण करता है; पवन प्रजापति आदित्यसे प्रत्त रोही | 
>. लकर [फर बरसाया करता हे ॥ ३७ ॥ | 
तद्यदा सेघतो वारि पतितं अवति क्षितौ । 
४१ ७) &% ८ ~ 
> __ तदा वसुमता देवी स्निग्धा अवति आरत ॥ १८ ॥ 
है भारत ! जब बादलोंसे जल पृथ्वीपर शिरता है, तब एथ्वीदेबी शीतल होती है ॥ ३८॥ 
ततः सस्यानि रोहान्ति थेन वर्तेयते जगत्‌ । | 
कि वर दस मांसमेदोस्थिशुक्राणां प्रादु मावस्तत! पुन! ॥ ३९॥ न | 
/ पतर उस बिली भूमिसे अनाजके अंकुर उत्पन्न होते हैं, जिससे जगतके जीबोंका निर्वाह | 
देता हैं। उस अन्नते झ्रीरमें यांस > लक, दे॥३९॥ | 
रान मास, मेद, इड़ो और बायका प्रादुभीव होता है ॥ 
000: अग्नीषोमो sn ह ४०॥ ह 
MS गेप ति rR प्र ख्घल्‌ el: 
. उत्पन्न तथा पोषण छ ये ही पागिइन्द उत्पन्न होते हें । अभि और चन्द्रमा उस छरे” 
हः था पोषण करते हैं ॥ ४० न्य क ह | 
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जु अध्याय ६२ ] हि 0 अनुशासनपर्व ४२७ व । 
एलन च खथेश् पवन! शुक्रप्रेय च | 
एकत एथ डय राशयतो भूतानि जज्ञिरे ॥ ४१॥ 
अन्नळे यं 
इस ही भाँति अनळे हेतु छ » भन तथा शुक्र एकही राश्चि कहके स्मृत हुए हैं, और 
उसहीसे सब प्राणी उत्पन्न हुए ह ॥ ४१ ॥ 
प्राणान्ददालि भूतानां तेजश्च अरत । 
हमश्थागतायाशु था ढद्यादन्प्र्यिने ॥४९॥ 
है भरतषॅम ! जा शईपर आये हुए जतिथिको त्वरित अन्नदान करता है, वह सब जीवोदो 
प्राणदान तथा पेज प्रदान किया करता है ॥ ४२ ॥ 
भीष्म उवाय--- 
नारदेनेघछुच्तोऽइमदामल खदा चप । 
अनस थुरत्वसण्यज्ञ तस्साइाह गतज्वरः ॥ ४३॥ 
भष्म बोळे. ४ महाराज | नारदयानेके सुखसे यह अत्नदानके महात्म्यकी कथा सुनके उस 


हा समयस में सदा अञ्चद्ान किया करता था, इसलिये तुम अद्वयाञ्ून्य तथा श्लोकरहित 
होफे अनदान करो !! ४३ 


दक्ष्याज्ञ विथिवद्राजन्विप्रश्यस्त्यभापे प्ररो । 


यथावदलुरूपश्थरतत१ स्वगमचाप्स्यसि ॥ ४४॥ 
ha ° ३ स्वगेलोक 
हे महाराज ! तुम सुयोग्य ब्राह्मणोंका विधियुक्त अन्नदान करके उसके पुण्यसे स्वगेलोक 2 
पाओगे ॥ ४४ ॥ | 


अन्नदाना हि थे लोकास्तांस्त्वं शण नराधिप । 

सथषनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्सनास्‌। 

नानासब्थानरूपाणि नानास्तरुभान्बित्ानि च ॥ ४५॥ 
| हे प्रजावाथ ¦ अन्नदाता पुरुषोंको जो सब लोळ प्राप्त होते हैं, उनको सुनो । सवगम क; देन 
| दाजुभावाद्ध भवन प्रकाशित होते रहते हैं, बे उनके गृह अनेक प्रकारके रूप-संपन्न विविध... 








| भे इक्त होते हैं ॥ ४५॥ 5 
| १. ` चन्द्रमण्डल्झुञ्राणि क्रिङ्किणीजालवन्ति च । क 
ब तरुणादित्यबणानि स्थावराणि चराणि च । ४६॥ 


| वे चण्द्भण्डलक्की भांति उउज्वल, छोटी छोटी घंटियोसे शोभित झालरेसे युक्त, उदित सरके 5 
| भमान ढाल रंगसे युक्त होते हैं; कितने स्थावर हैं और कितने विचरते रहते हैं ॥ ४९ ॥ दच 
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अनेकशतभौमानि सान्तजलवनानि च । 
बैड्योकेप्रकाशानि रोप्यण्क्सणयानिच_ ॥ ४७ | 
उनमें सैकडो कक्षाए होती हें ओर मनोहर जलयुक्त वन होते ह । कितने चैव 
सरथसदश प्रदाशमान, चांदी और सोनेळे बने हुए बिद्यमान दें ४७ 
सर्वेकामफलाओआपि बृक्षा भवनसास्थिता! दु 
बाप्या जाथ्य। ससा? हूए दायक व्य र 48 ॥। ४८ 0 
उन गहोमें सबैकामफलप्रद वृक्ष लगे हुए हैं। उनमें चारों ओर बा 
भवन, कूप, तालाब ॥ ४८ ॥ 
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यण सहस्रश । 
भध्यमसोज्यमया! शेला बाखास्थाजरणानि 'अ ॥ ९९ ॥ | 
और शब्द घोष करनेवाले सहस्रों जुते हुए बाहन होते हैं; भक्ष और सज्य पदाधे | 
पेत्‌, व्न और आभूषण हैं ॥ ४९ || | 
र क्षीरं स्रवन्त्यः सरितस्तथा चेवालपवता! । 
प्रासादाः पाण्डुराभ्राभाः शय्याश्च छनव्छोडज्यला! । 
तानन्नदा। प्रपद्यन्ते तस्म्रादन्ञप्रदो अथ ॥ ६० ॥। | 
वहाँ दूध बहानेवाली नदियां ओर अज्ञोके पवत हे; वहां पाण्डुरबण बादलोंकि समान समस्त | 
गृह और सुबणेखचित प्रद्वाक्षपूरण घय्याएं विद्यमान हैं; अन्नदाता उन बस्तुओंको पाते हैं, | 
इसलिये तुम अन्नदान करो ॥ ५० || 
एते लोका! पुण्यकृतामज्ञदानां महात्मनास्‌ । 
तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं मानजैलुणि ६१ ॥ 
इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि हिषष्टितमों ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ २८२७ ॥ | 
महानुभाव पुण्य करनेवाले अन्नदाता पुरुषोके लिये ये समस्त कोक निश्चित हैं, इसि _ | 
एथ्बीमण्डळपर मनुष्योंको योग्य है, कि सब प्रकार प्रयस्नके सहारे अन्नदान करें ॥ ५१॥ | 
महाभारतके भनुशासनपवंमे बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ २८२७ ॥ | 
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 शुतंमे भवतो वाक्यमज्नदानस्थ यो विधि! । | 
वन्य ` युथ 2 नक्षत्रयोगस्येदानी दानकल्पं ब्रवीहि से ॥१॥ | 
। उह बोले मेने अन्नदामकी विधि विषयक आपका वचन सुता; अब कि योग | 


' किस वस्तुका दान करनेसे उत्तम फल प्राप्त होता है, उसे भरे समीप वर्णन करिये ॥ " | 


| 
| 
६ 
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झच्बियि ८१ | लत. झालुशासनपर्च क नी 
भीष्म उवाच-- | ं 
अज्ञाप्युदाहरन्शीलनितिहालं पुरातनम्‌ । 
देथक्याश्चैय संवाद देवर्षेनारदस्थ च ॥२॥ 
भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषये देवकी और नारद महषिके संवादयुक्त यह पुरातन 
इतिहास कहा करते हे ॥ ३ ॥ 
दारकासलुसंभाईं नारदं देवदशनम्‌ । 
प्रपछछ न लत! प्रक्ष देवकी घलेदशिनी ॥३॥ 
देवि नारदे ढारकामं उपस्थित होनेपर घमंदक्षिनी देवकीने उन्हें यही बिषय पूछा ॥३॥ 
तर्या संएच्छलानाया देयर्षिनोरदस्तदा । 
अचष्ट जिधिवल्सण यत्तच्छृणु विशां पते ॥ ४॥ | 
हे नरनाथ ! अनन्तर देवर्षि नारदने देवकौके इस प्रकार पूछनेपर जो उस समय विधिपूर्वक 
बातें कही थीं, उन्हें तुम सुनो ॥ ४ ॥ 
नारद्‌ उचाव-- 
कृतिकास सहामाणे पाचसेन ससर्पिषा । 
संतपथ ब्राह्मणान्थाधूल्लोकानापोत्यलुत्तमान ॥५॥ 
नारद बोले- हे महभ्ामे ! कुत्तिक्षा नक्षत्रमें घृत सहित पायससे साधु ब्राक्षणोंकी तूप 
इरनेसे उत्म लोळोळी प्रापि होती है ॥ ५ ॥ 
रोहिण्यां घ्रयितेमी सैसाचैरन्ञेर खरपिषा । 
प्ोऽल्लुपःनं दातव्घलाचुण्याथं द्विजातये ॥६॥ 
रोहिणी नश्षत्रम जा नृण्यळे हेतु ब्राह्मणको बिपुर फडके शूदे ओर घुः „ दथ तथा अन्नदान 
करना चाहिये ॥ ६॥ 
दोरी दत्वा सवत्सां तु नक्षत्र सोमदैवते । | ह 
गच्छन्ति माहुषाछ्रोकातस्वगेशोकमनुत्तमस _ ॥७॥ पु य 
सोमदेवत मुगातिरा नक्षत्रमे बछडे युक्त दूध देनेवाली शोक दान करने दाता पुरु मृत्यु | 
बाद इस ठोळले अत्यन्त भेष्ठ स्वर्गलोकमें भमन किया करते है ॥ ७ ॥ 
आद्रोयां कुसरं दरवा तैलानिश्रझुपोषितः । न 
नरस्तरति दुगाणि छुरधारांश पथंतान | च तथा. 
बाटा नक्षत्रे आह कूरे ति मि हुए खिचडी दान करनेले मडुष्य स श व. 
शुरकी घारबाले पवतोसे पार होता है ॥८॥ PE वी 
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~ 
अपूपान्पुनवंसौ दर्वा तथैवान्नानि शो अने | FE . | 
यशास्वी रूपसंपन्नो बहन्ने जायते झुले | 
दे शोभने ! पुनबेसु नक्षत्रमे घृतयुक्त पिण्डाकार पूपपुञ्ज तथा अनेक 
करनेसे मनुष्य यशसबी ओर रूपवान्‌ होकर बहुतेरे अन्नोंसे पवित्र झुले 
पुष्ये तु कनकं दत्त्वा कृतं चाळुतभेव य | 
अनालोकेषु लोकेषु सोमवत्स बिराजते ॥ १०॥ 








॥९॥ 
प्रकारके अ 
वा दै॥ ९। 











पुष्य नक्षत्रमं सोनेका आभूषण और केवल सुवर्ण ही दान करलेले मनुष्य ग्रदाशर हित लश 
RR ७० म्‌ 


भी चन्द्रमाकी भांति विराजता है ॥ १०॥ 


आएछेषायां तु यो रूप्यसूषमं बा प्रयच्छति । 
कः सर्वे भयनिसुत्तः शाञ्रवानवितिष्ठति ॥ ११॥ 
आया नक्षत्रम जो चांदी अथवा इषम प्रदान करता है, बह सर्वभयसे छटके शात्रवा 
क होता है ॥ ११॥ } 
मघासु तिलपूणोनि वर्धमानानि नानवः । 
प्रदाय पुत्रपशुमानिह प्रेत्य च मोदते ॥ १३ ॥ 

मघा नक्षत्रम तिलपूरित बान पात्र प्रदान करनेसे मलुष्य इस लोळे पुत्रवान्‌ और पगु- 
आसे सम्पन्न होकर परलोक आनन्दित हुआ करता है ॥ १२ || 
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दु फल्युनीपूर्वसमथे त्राह्मणानामुपोचित; । 

हा भक्षान्फाणितसंयुक्तान्दरवा खो आज्यसूच्छाति ॥ १६ ॥ 

. रा फाल्युनी नक्षत्रमें उपदासी होकर आकणोंको अक्खन संयुक्त अक्षय सामग्री प्रदान 
. ©करनव मनुष्यको सोभाग्य प्राप्त होता दै ॥ १३ ॥ 

घुतक्षीरसमायुक्त विधिवत्षष्टिकौदनस । 

) करने 2 विधिपूर्वक इत आर क्षीरयुक्त साठीके चावलके आतका अभद्र | 
) उप खग होढ़में सम्मानित होता है ॥ १४॥ | 




































 महाफलयनन्ते > 

उत्तर उत्तरा फल ह नमस्त च भवतीति विनिश्चयः ॥ १६॥ | 
पनिर रेड हौँ जा 
2 उप जिन वस्तुओंकों दान करते हैं, बह दान महाफलजनक योर्‌ पु 
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| चयाथ दर | मलुश्चांसनंपर्व 75 88 
Mr . म MN i ४ क 
हस्ते हस्तिरथं दत्त्वा चतुर्युक्तसुपोषितः । 
पाम्नोलि परसार्लोकान्पुण्यकामसमार्बितान iin 
हस्त न्ग म" ॥) पताका, चंदोवा और किकिणि जरू- इन चार बस्तुओते 
युक्त हाथी जुत इए रथी दान छरनेसे मनुष्य पुण्यकामयुक्त परम पवित्र लोकको पाता 
है॥ १६॥ 


८, 


चित्राथाश्ुज सं दत्त्वा पुण्यान्गन्धांश्च भारत । 

चरत्यप्सरसां लोके रमते नन्दने तथा | ॥ १७॥ 
हे भारत ! चित्रा नक्षत्र उत्तम बेळ और पुण्यगन्ध प्रदान छरनेसे मनुष्य अप्पराओंके 
होकोंमें क्रीडा करता तथा नन्दनवनभें आमोद किया करता है ॥ १७॥ 

स्थात्थाचश चन दवा यदिष्ठतमसाह्न! । 

पाप्नोति लोकान्स शुभानिह चैव मइद्यश। ॥ १८॥ 
खाती नक्षत्रम जो इच्छानुखार अपनी प्रियतम बस्तुका दान करता है, वह इस लोकें महत 
यश्च लाग करके, परकोकस शुभ लोकको पाता है ॥ १८॥ 

विदाखाथामनडूबाहं धेनुं दत्त्वा च दुग्धदाम्‌ । 

सपासङ्ग च शाकट सधान्यं वस्रसंयुतम्‌ ॥ १९॥ 
. विशाखा नक्षत्रे छकडेको खीचनेम समर्थ बुषम, दूध देनेवाली गाय, धान्य आदि पिधान- 
ओ- योग्य चतुरख्, प्रासङ्गयुक्त, अञ्नसे भरे छकडे और वद्नदान करनेसे, ॥ १९ ॥ 










। पितृन्देबाँश प्रीणाति प्रेह्ण चानन्त्यलइलुते । 

| न च छुगांण्यान्नोति स्वर्गलोक च गच्छति ॥२०॥ 

. मनुष्य पितरा वथा देवदाओंको प्रीतियुक्त करके परखोकमें अनन्त सुख भोग किया करता 

' है; जीते जी वह संकटमें नही पडता और बह स्वर्णमे जाता है ॥ २० ॥ 

इत्या यथोक्त विप्रेश्यो वत्तिमिष्टा स विन्दति । 

= -नरक्कादीञ्च छंक्केशान्नाप्रोतीति विनिश्वयः ॥ २१॥ > 

जौ जाहाणोको पूर्वोक्त वस्तुदान करता है, निश्रय ही बह निज अमिलपित इचि पाता ओर 

। भदापे बरक आदि छलशोंको नहीं भोगता ॥ २१ ॥ दे. 

न अनुराधासु प्रायारं वस्त्रान्तरखुपोषित! । यी 
दत्त्वा युगशतं चापि नरः स्वगे सहीयते hE 


। - असुराधा नक्षत्रे उपवास करके जो पुरुष ओढनेकै और अंदरके वस्न दान करता दै, वह 
ड पौ इगोतक र्मे सम्मानके साथ बास किया करता हे ॥ २२॥ वि 
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साह 
कालशाकं तु बिग्रेश्यो दत्त्वा सत्य खसूलकाम । | 
| ज्येछायासुद्धिमिष्टां वै गतिसिर्छां च थिम्दालि ॥ २३॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्रम जो मलुष्य ब्राह्मणोंकी समयोचित भूले सहित झार 
अभिलषित समृद्धि और गति पाता है ॥ ९९ ॥ 
सूखे सूलफलं दर्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहित! । 
पिदुन्प्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति ॥ २३ ॥ 
सू छ कोको tf सूल छर्ने तरितरोंछ्ी ७ 
ल नक्षत्रम एकचित्त होके ब्राह्मणकी फर सूल दान करनेसे ग्रितराछी पीतिक्षा बिधा 
न तथा अभिलषित गति ग्राप्त होती हे ॥ ९४ ॥ 
235 अथ पूर्वास्वषादासु दघिपाजाण्युपोधित! । 
> कुलघततोपसंपन्ने ब्राह्मण वेदपारणे । 
र प्रदाय जायते प्रेत्य छुले सुबहुगोळुले ॥ २५ ॥ 
। क पूर्वाषाढा नक्षत्रमें उपदाद्ली होळे कुड और सद्‌ इृतिसर्पज्ञ वेद जागतेबाले बाह्मगक्षोद विप्र | 
22 दान छरनेसे पुरुष दूसरे जन्ममे अनेक गोधनयुक्त वंशर्ग जन्मता है |! २५ ॥ 
ही... उदमन्थं ससपिंष्कं प्र्तमधुफाणितस्‌ । 
7 च्वोत्तरास्वषाढासु सबेकासानधाप्जुयाता ॥ १६ ॥ 
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कः उत्तराषाढा नक्षत्रम चुत जोर जल भरे इए घडेसे युक्त सत्त मधु तथा क्षीरसे बनी हु | 
षिष्टाक्षपुक्त बस्तु दान छरनेसे मनुष्य समस्त काम्य विषयोछो पाता दै | २६ ॥ | 





" दुग्ध त्वभिजिते थोगे दत्त्वा मघुचुताप्छुतस । 
We: Cn ७ NE & ७. ७. 82% ०. 
rE चलेनित्या सनाषेश्य! स्थगलोक महायते ॥ ९७॥ | 
उत्तराषादाके शेष और भवणके प्रथम भाग अभिजित योगमें मनीषियोंको दूध, मधु और | 
घृ ha 4 ७५ | he 
त दान करनेसे धमम रत मनुष्य स्वे छो सम्मानपूर्वक निवास किया करता दै॥१७ | 
श्रवणे फस्बलं दर्या घस्न्रान्तरितमेश च | | 
“वेतन याति यानेन सवे लोकान संब्रतान्‌ ॥ २८ ॥ 0 
रम चसन बात ५ बल दान करनेसे मनुष्य श्वेतवर्ण विमानले सहारे खुले ६ ॥ 
स्बगेलोकम गमन करता है ॥ २८ ॥ | 
£ र 2:22). गोप्रयुक्त घनिष्ठासु यानं दर्या समाहित | ] | 
रका नवते वखराउमघन सद्य! प्रेत्थ राज्यं प्रपद्यते ॥ ९९॥ पोको | 
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असुशासनपर् बट कक 
गण्याज्दातासिवण्यागे दवा सानुरुच्चन्द्नान्‌ | द 
प्राश़ात्यष्खरसख्ाी लाकान्प्रहथ गन्धाश्च शाश्वतान्‌ ॥ ३० ।| 


झतमिषाके योग नक्षत्रभ अशुर, चन्दन और सुगन्ध सहित वस्तुओंको दान करनेसे मनुष्य 
परलोके अप्पराजक खोके खात गन्पाका पाता है ॥ ३०॥ 

पूय ्राद्रणदायोगे राजसाषाल्प्रदाय तु । 

खय'जक्षफलोपेत! स थै प्रेत्य सुखी अवेत्‌ ॥ ३१॥ 
पूर्वाधाद्रपदा नक्षत्रे योगम राजमाष अथात्‌ बडी उडद दान इरनेसे परलोकमें समहय 
फूहसिं युक्त हाळर पुरष सुखा हति छ ॥ ११ ॥ 


औरञ्जछुलशायोगे यस्छु घाँस प्रयद्छाति ! 


पिलुन्प्रीणयाति चे प्रत्य 'चानन्त्यनह्लुते ॥ ३२॥ 
यौगर्म जो ओरअफलका गूदा दान करता हे, बह पितरोंको प्रसन्न 
मन्त सुख भोग किया करता है ॥ ३६॥ 


हवा घेत रेवल्या थ प्रयच्छति । 
हण छालानादाय दातारपश्जुलिष्ठति ॥ ३३ ॥ 


जो रेवती नक्षत्रे छासेले दोहनपात्रसे युक्त गोदान करता हे, उसके परलोळपें जानेपर बही 


न 


गौ सर्वछ्ाम्य बिषयोळो ग्रहण करके उस दाताके निकट उपस्थित होती हे ॥ ३४ ॥ 
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रथश्च स मायुच्त दत्वाग्विल्यां नरोत्तल! 
हश्ह्यश्चर्‌ सपक्ष बचस्ली जायते कुले ॥ ३४ ॥ 


७ ७७ ४७ 


जो पुरुषग्रे्ठ अश्विरी मधत्रमें घोडेसे युक्त रका दान करता है, बह हाथी, घोडे ओर 
रथोसे परिपूर्ण कुछमें तेजस्वी पुत्र रूपसे जन्मता है ॥ ३४ ॥ 

अश्णीणु द्विजातीश्यस्विलघलु प्रदाण वे । च 

ड्‌ ॥ 

गा? सुण सूता? प्राप्याति नर; प्रतय यशस्तथा 
भरणी नक्षत्रम ब्राह्मणांश तिळमयी गौका दान करनेसे, इस लोकम बहुतसी गोओंको ओर 


 परलोक्में उत्तम यज्ञ पाता है ॥ ३॥ 


RR ७ nn MET क _ 5 
७ > ' हुन्‌; न हि 


> भीष्म उदाच-< | | हक र | 
इत्थेष लक्षणोद्देशः प्रोक्तो नक्षयोगतः । गी. . 
द देवक्या नारदेनेह खा स्लुवा* 5न्रवीदिदस ७ | ह 
इति औओमदाआरते अनुशासनपर्वणि निषष्ठितमोऽष्यायः ॥ ६२ | हर" |. ; 







भीष्म बोडे- नारद सुनिने देवकीसे नक्षत्रयोगके अनुसार यही सब दानका लेग कशी, 


देवकीने अपनी पुत्रवधुओते यह सब इचान्त कहा था ॥ ३९१ 
पहाभारतके अनुशासनपर्वमें तिरसठवा अध्याय खमात 
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महाभारत [दानम हि हण्ख ड 
~ चिक | 
६8 ६ - 

भीष्म उवाच- 


सबान्कासान्प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति छ्ाञ्चनस्‌ । 

इत्येवं अगवानाञ्रि। पितासहखुतोऽञ्रवीत्‌ ॥१॥ 
भीष्म घोरे- ब्ह्ाके पुत्र अत्रि भगवानने ऐसा कहा है, कि जो लोग सुवर्ण प्रदान इ 
घे समस्त काम्य वस्तु दान किया करते हें ॥ १ ॥ 0; 

पवित्र शुच्यथायुष्यं पितृणामक्ष्यं च तत्‌ । 

सुबण मनुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण कीतितस्‌ ॥ ६ || 
राजा हरिथन्द्रने कहा है, कि सुवर्ण पवित्र, मङ्गल" निर्मल, आयुष्य बढानेवाला जर तचे 








|» NX 


अक्षय गति देनेवाला दै ॥ ३ ॥ 
पानीयदानं पर्नं दानानां मलुरञ्जथील्‌ । 
तत्माद्वापीभ्र कूपांश्च तडागानि च खानथेत्‌ ॥ ३॥ 
मलुने सब दानोंके बीच जलदानहो परम श्रेष्ठ दान कहा है, इसालिये बावली, कूप और 
तालाब प्रभृति खुद्बाना चाहिये ॥ ३ ॥ 
अधे पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मण; । 
क कूपः प्रवृत्तपानीय! सुप्रवृत्तय्य नित्यशाः ॥ ४ ॥ 
देन लोग जिस कूएंके अच्छे जलको पति हैं, बह छूां कूप खोदनेबालेके पापका आबा 
भाग हर लेता है ॥ ४॥ 
सवै तारयते बंश यस्थ खाते जलाशये । 
र - पिवन्ति विप्राश्च साधवश्च नरा! खदा ॥ & ॥ 
ER हका गो, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा जल पीते हें, वह ताहाव 
नु शिका उद्धार किया करता है ॥ ५॥ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ । 
स दुगे विषमं कृच्छ न कदाचिदवाप्नुते ॥ ६॥ | 
तालाब जरसे भरा रहता है, बह कदापि अत्यन्त विषम छे 
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का | व 
परमं सेषजं द्येतथ्यज्ञानासेत दुत्त म्रम्‌ । 
रह्ानाछुत्तमं चेलस्फछानां चैत हुत्तमस्‌ i 
धुत ही परम औषध है, यज्ञ$ै लिये छुर हा अत्यन्त उत्कृष्ट है; यह सब रसोके बीच शरेष्ठ 
रस है और सब फलस उत्तम फड है ॥ ८ ॥ 
फलकासो यशास्काम! पुष्टिक्ासञ्च निध्यदा । 
2४) ढद्यादूद्विजातीथ्य! पुरुषः झुचिरात्सवान्‌ ॥९॥ 
जो पुरुष सदा फर, यश ओर पुष्टिकी कामना करता है, वह पबित्र और संयताचिच होकर 
ब्राह्मणको छत दान करे ॥ ९ ॥ 
चुतं साले अ'्वयुजि विप्रेश्यो य! प्रयच्छति । 
तस्ये प्रणच्छलो रूप प्रीती देवाविदाम्धिनौ ॥ १० ॥ 
अश्विन मासमें ब्राह्मणोको घत दान करनेसे, इस लोकमें दोनों अश्विनीकुमार प्रसन्न होके उसे 
रुप प्रदान किया करते हैं ॥ १० ॥ 
पाथलं सार्पिण। लिश्रै ह्रिजेभ्यो य! प्रथच्छाते । 
गुहं तस्ण न रक्षांलि धणयन्ति कदाचन ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मणोंको घृतनिश्वित पायस- खीर दान करता है, राक्षस कदापि उसके गृहपर आक्रमण 
नहीं करते ॥ ११ ॥ 
पिपासया न ग्रियते खोदच्छन्दश्च इश्यते । 
न प्राप्लुघाचच व्यसनं करकान्थ। प्रयच्छति ॥ १२॥ 
जो पानीसे भरा हुआ कमण्डलु नामक जलपात्र दान करता है, बह प्याससे नहीं मरता । 
बह गृहको सामग्रियोंसे परिपूर्ण रहता है और कदापि बिपद्ग्रस्त नहीं होता ॥ १२॥ 
प्रयतो ज़ाह्यणाग्रेभ्य! श्रद्धया परया युत! । 
उपस्पशंनणड्‌आगं लभते पुरुष! सदा _ ॥१३॥ 
जो पुरुष एकाग्रचिस होके परम भ्रद्धाके सहित श्रेष्ठ जरह्मणोंके साथ बिनयपूर्ण व्यवहार करता 
, पह सदा दानके पुण्यका छठवां भाग ग्रहण किया करता है॥११॥ 
य) खाधनाणे काल्ठानि ब्राह्मणेभ्यः ब | की | 
पलापाणे च राजेन्द्र वृत्तवदृभ्यः सदा नरे __ ५ 
राजेन्द्र ! जो भोजन नाने और तापनेंके लिये तनिष्ठ राह्मणोंको सदा लकडिया देता जे 
१ १४ ॥ क 
५५ (महा. जजु. पे ) 
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सिध्यन्स्यथोः सदा तस्य कायोणि विविधानि थे | 
' उपर्युपरि झच्रूणां बपुषा दीप्यते च सः 
उसके सब प्रयोजन तथा विविध काय सदा डिद्ध होते हें और बह 
अपने तेज शरीरसे प्रकाक्षित होता है ॥ १५ ॥ 
अगबांखास्य सुप्रीतो वहि भ॑षाति नित्याः । 
न तं त्थजन्ते पशवः संग्रासे च जथहथईपि । 


४ १६॥ 
ge a = टु छ्‌ नर दै चड ० यथा ट्र 
भगवान्‌ अग्नि सदा उसके बिषयर्मे अत्यंत प्रसन्न रहते हैं; पश्चुबन्द उसे परित्याग नहीं के | 
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ओर वह संग्राममें विजयी होता है ॥ १९ ॥ 

पुश्नाउछथ च लभते यइछन्न संप्रधच्छति | 

चक्षुव्याधि न लभते यज्ञ भागसथाइ्ञ्ुले ॥ १७॥ 
जो छाता दान करता है, वह पुत्र और लक्ष्मी प्राप्त करता है; छठे वेत्ररोग नहीं 
यज्ञा भाग मिलता है ॥ १७॥ 

निदाघकाले वर्ष वा यइछञ्रं संप्रथच्छाति । 

नास्य कश्चिन्मनोदा ह! कदाविदापि जायते | 

, कच्छात्स विषमाचेव विप्र भोक्षमवाप्नुते ॥ १८॥ 

जो ग्रीष्म अथवा वर्षाक्रतुमे छाता दान करता हे, कमी उसके अनमें दाह नहीं होती ग | 
अत्यंत कठिन संकटसे मुक्त होता है ॥ १८ ।: E 

प्रदाने सबेदानानां शक्टस्थ विशिष्यते । 

एवमाह महाभाग! शाण्डिल्यो सगवाचथि? ॥ १९॥ 
ह. म भीमहाभारते अउशासनपर्वाणे चतुःषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६४ ॥ २८८२ ॥ | 
© ` सव दानाको अपेक्षा शकट दान विशेष महत्वपूर्ण है; महाभाग भगार | 
 ©शाणडरप क्रविने ऐसा ही कहा है ॥ १९ || क रर 

महाभारतके अनुशासनपर्वमे चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ २८८२ ॥ 

RRR 


| छ / Ee 545 युधिष्ठिर ~ है हे 
.... ३ बटर उवाच-- 0 छ... । 
दह्ममाना थि 
` "पाय विषाय यः प्रथच्छत भे 
RS 3% क 54 tx के यत्फल तर १ सवति र त्युपानहा । 
` अठि बहे हे पताम भवति तन्म्रे ज्रूहि पितामह ilo की 
>" “० है पंतामह ! के दिनोंएे जिया है ~ की बू | 
छ यु दान करनेसे जो ' फल पर मिलता है बिनास जिसके पर जल रहं हा, एस अन द 
पाइ, आप भेरे समीप उसे बर्णन करिये ॥ १ ॥ 
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याय ६७ ] 
भीष्म अवाः emp नो 
उपानही ्रथच्छथ्या जाह्मणेस्य समाहितः । 
मर्दते कण्टकान्सवोन्विषसान्निसवरत्यापि | 
स हाचूणासुपरि च संतिष्ठति युधिष्ठिर ॥२॥ 
ष्म बोले- जो पुरुप एकाग्रचिच होकर ब्राक्मणोंको पादुका दान करता है, वह समस्त 
टोंक मदते हुए विषम आपादिसे भी पार होता है। हे युधिष्ठिर ! बह श्रत्रुओंके उपर. 


ढाँटाको मेद 
व 

विराजमान होता दे ४ २ ॥ 

यान चाश्वतरीयुक्त तस्थ छुआ विशां पते । 

उपतिष्ठति कौन्तेय रूप्पक्काश्चनस्ूषणस्‌ । 

दाळटं दस्प्रंयुत्त दत्त अवति चेव हि ॥ ३॥ 

~ Nn 0022 ~ ह. च रे ~ YS ww 
और उसे खञ्चरियांसे युक्त तेजस्वी यान प्राप्त होता है; जो नये बेलॉसे युक्त शकट दान 
करता है, उसे चांदी और सोवेसे भूषित शकट प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
युधिष्ठिरउब्राच . हिः 

यस्फलं तिलदाने च सूमिदाने च कीलितस। 

गोप्रदानेऽञ्ञदाने च स्ूथस्तदूज्रहि कौरव ॥ ४॥ 
€ च ०५ ७५ रर ~ ७०७, NS रे च च्छ ३०. 
युधिष्ठिर बोले- हे कौरव ! तिल, भूमि, गौ और जन्नदानके बिषयमे आपने जो कथा कही 


है, उसे ही फिर कहिये ३ ४॥ 


श्गणुष्य मम कौन्तेय तिलदानस्थ यतहफलम्‌ । 

निशारुण च थथान्धाय॑ प्रथच्छ कुरुखत्तप ॥ ५॥ 
भीष्म बोले- हे कुछुपत्तम झुन्तीपुत्र ! तिलदानसे जो फळ होता है, वह मेरे समीप सुनो 
और सुनके न्यायपूर्वऊ उसका दान करो ॥५॥ | 

पिदुणां प्रथम मोज्य तिला; खंडा! स्वयंझुवा । 

तिलदानेन ये तस्मात्पितृपक्षा प्रमोदते . । 00 
पितरोका प्रथम भोज्य समस्त तिल स्वगम्भूके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इस ही लिये तिर दान 
करनेसे पितरवुन्द प्रमुदित होते हैं ॥ ६ ॥ > 

माघसासे तिलान्यस्तु ब्राह्मणेम्यः प्रयच्छात । ह 


७ 4५ ) ५ नन्‌ ७ Tu 
A र खे भरे हुए नरकको नश . 


- : के न 
. जै माघ महीनेमे ब्राह्मणोंको तिछ दान इरता है, वह सब जन्तु 
देखता ॥ ७॥ 
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सबेकामै! स यजते यस्तिलेयजते पितुन्‌ । 


























ग न चाकासेन दातव्यं तिलश्राद्धं कथचन 
जो तिरोसे पितृयज्ञ करता हे, वह मानो सप कामनाओंसे यजन करता है र 
कदापि तिल श्राद्ध न करें ॥ ८ ॥ डम मु | 
महषें! कद्यपस्यैते गात्रेभ्य? प्रखतास्तिला; । 
ततो दिव्यं गता भाव प्रदानेषु तिला! प्रम ॥ ९॥ 
हे महाराज ! ये सब तिल महर्षि कश्यपक्के अंग्रोंसे उतपन्न होकर विस्तारडो प्राप्त हुए 
इसलिये प्रदान करनेके सभय दिव्य भावको प्राप्त होते हैं || ९ ॥ पा क्‍ 
पौष्टिका रूपदाओवब तथा पापविनाशनाः । 
तस्मात्स वंप्रदानेभ्पस्तिलदानं विशिष्यते ॥ १०॥ | 
तिल पुष्टि करनेबाले, सुंदररूप प्रदान करनेवाले और पार्णोक्को नष्ट करनेबाले र. सि | 
सब दानोंपे तिर दान उत्तम है ॥ १० ॥ ” . 
५ आपस्तस्बञ्च मेधावी झाङ्कश्च लिखितस्तथा । 
र न महषिगातमश्चापि तिलदानेदिय गता! ॥ ११॥ 
| इमान्‌ मद आपस्तम्ब, शङ्क, लिखित ओर गोतम- ये तिल दानके सहारे स्वर्बगे गो | 
र ६॥ ११॥ | 
८ तिलहोमपरा विप्रा सर्वे खं थत मै थुना । 
| समा गव्येन इविषा प्रवृत्तिषु च संस्थिता! ॥ १९॥ 








ये सब ब्रह्मण स्री समागमधे दूर रहरूर तिलोंका हवन करेगें तत्पर रहते थे; तिल गो | 
टीन आर हक कु च हर | 
समान कहक हावक योग्य वर्णित हुए हैं। प्रत्येक कर्मभे उनकी आवश्यकता है ॥ ११॥ 


ha REN IY ° छू 
सवषासच दानानां तिलदानं परं स्स्स । 
अक्षय सवदानानां तिलदाननिहोच्यते ॥ १३॥ 


ह... नो रोव बीच तिल दान ही परमश्रेष्ठ माना गया है । तिल दान ही इस होक सर | 
| रके यच अक्षय फूल देनेवाला कहके वर्णित हुआ है ॥ १३ ॥ | 


उष्प३ वशे टा) $ 
ठ पुरा इव्ये कुशिकर्षि! परंतप । 
ठ तय डुत्वा पाप्तवान्गतिखुत्तमाम्‌ ॥ १४॥ 
` जदि दम क टके जमावे कुशिक ऋषिने तिलोंके सहारे हवन कर 
5 करके उत्तम गति पाई थी ॥ १४ ॥ 





काम च er tir) * 
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७ 
इति पाक्त झुरश्रछ तिलदानभनुत्तप्रम । 

विधान येन विधिना तिलानाब्रिह शस्यते ॥ १५ ॥ 


कुरुअछठ ! यह सब।चम [तिल दानका विषय तथा जिस प्रकार विधिपूर्वक तिलदान प्रित | 
हुआ करता है, वह कहा जया ॥ १५॥ 


अत ऊध्ये नबाधघद देवाना यष्टमिच्छताम्‌ । 
लज गर महाराज ब्राह्मणा चे स्वयसुवा ॥ १६॥ 


हे महाराज ! इसके अनन्तर यज्ञ करनेके अभिलापी देवताओंका स्वयंभू ब्रह्माके समीप 
समागम हुआ था, बह कथा सुना | १६९ ॥ 


| देवा; ससत्य ब्रह्माणं सूमि भागं यियक्षवः । 

| शुभं देशामथाचन्त यजेस इति पार्थिव ॥ १७॥ 

| हे राजन्‌ ! देवताओंनि जह्माके निकट उपस्थित होके यज्ञ करनेकी इच्छासे किसी पबित्र 
स्थानको माग को ॥ १७ ॥ 


देवा ऊचुः -- 

अगयस्त्थं प्रस भूमेः सवेस्थ त्रिदिवस्य च । 

यजेमहि महाभाग यज्ञ भमवदलुज्ञया । 

नानलुज्ातसूलिहिं यज्ञस्य फलभइ्नुत ॥ १८॥ 
देवबुन्द बोले- हे महाभाग भमबन्‌ ! आप भूमि और समस्त स्वगंके स्वामी हैं, इसलिये 
आपकी अनुभतिसे हम यज्ञ करेंगे । विना आज्ञाक भूमि लेकर यज्ञ करनेसे यज्ञफरुका भाग 
नहीं प्राप्त होता ॥ १८ ॥ 


त्थं हि स्वेस्थ जगतः स्थावरस्य चरस्य च । 

प्रभु भेवासि तस्मारथं समनुज्ञातुमहसि ॥१९॥ 
आप स्थावर, जङ्गम समस्त जगतूके प्रशु हँ, इसलिये पथ्वापर पर करनेके लिये इमं आज्ञा 
दीजिये ॥ १९॥ 


omnes रो" “५००८2 oT = EY, gp pe ar oe A >“ 
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| ब्र्षोवाच -- र He 

| ददामि सेदिनी मागं मवद्धयोञह सुरषना ० 

ह यस्मिन्देशे करिष्यध्वं यज्ञं काइयपनन्दना' राव कप Ee 
रह्मा बोले- हे काइयपनन्दन देववुन्द ! एर्थ्वीके जिस स्थानर्म तुग ल ७ | कि 


तुम्हारे लिये बैसी भूमि दान करता हूँ॥ २०॥ 





बाळक 
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क इट महाभारते [ दनचर्मपई्‌ _ 
000 त OOO क्क शिला 
देवा ऊचुः च र 
मगवन्छुतक्षाला! ह्मा 2 दा कण) | 
हम तु देश सुनयः पयुपासन्त नित्यदा ॥ ११ || 
देववुन्द बोले- दे भगवन्‌ ! हमारी इच्छा पूर्ण हो गयी; इस समय (३ 
क्षेत्रम सुनिवुन्द सदा निवास करते हैं, इसलिये उस ही स्थानें ह 
यज्ञके द्वारा याग करेंगे ॥ २१॥ 
भीष्म उवाच-- - 
ततोऽगरस्यश्च कण्यञ्च श्ृगुरन्रि्टषाकापिः | 
असितो देदलअ्चैव देवयज्ञसुपागमन्‌ ॥ ९९] 
भीष्म बोले- अनन्तर अगस्त्य, कण्व, भृणु, अत्रि, बृषाझपि, अतित और देवल परि; 
देवयज्ञमें गमन किया ॥ २२ || 
ततो देवा महात्मान इजिरे यज्ञनच्युत । 
तथा समापयामाखुथथाकालं झुरषंभाः ॥ ३३ ॥ 
ह अच्युत! तब महानुभाव देवबृन्द यज्ञ करने रमे और उन भेष्ठ देवगणोंने यथा यपर 
न उसे समाप क्षिया ॥ २३ ॥ 
त इृष्टयज्ञास्रिदृशा हिमवत्यचलोत्तमे | 
. _ षष्ठमश क्रतोस्तस्य सूभिदानं प्रचक्रिरे ॥ ३४ ॥| 
देवता ओनि पवेतभेष्ठ हिमाल्यके निकट यज्ञ पूरा करके उस यज्ञ भूमिका दान भी किया, 
जो उस यज्ञके छठे भागके समान था ॥ २४ ॥ | 
मादेशमां सूमेस्तु यो दद्यादलु पस्कूतस । | 
. न सीदति स कूच्छेषु न च ढुगाण्यधाप्नुते ॥ ९५॥ 


ओ। जो आदशपरिमाण अनुपस्कृत भूमिका दान करता है, वह कमी कठिन संकटोंमें नहीं पडता 


ओर दुखी नहीं होता है ॥ २५॥ 
ओ।  शीतवातातपसहां गृहभूमिं उुसंस्क्ृताम । 
प सुरलोकस्थ। पुण्यान्तेऽपि न चाल्यते ॥ २६ ॥ 
| ` स्ारवुक्त शीत, गर्मी और वायु सहन दाने योग्य गृह भूमि दान करके, श्रेष्ठ पुर 





~ ने फेक पी, 
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र हो व म नि र क ह . 
“ls गास करता है; पुण्य क्षीण होनेपर भी दाता वहांसे इटाया नहीं जाता ॥ २९ ॥ 


. दितो वसते प्राज्ञ! शक्रेण सह पार्थिव । 
ह Nr र ता च सोऽपि स्वगे महीयते ॥२०॥ 0 | 
3 यात पली श पुरुष युहृदान करता है, बहू उसळे पुण्ये आनन्दित होक इन्ह्रक Fe 
` गै उक वास करता है, और समं सम्मानित होता है ॥ २७॥ fF 
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अध्यापक्छुल जात? आओोजियों नियतेन्द्रियः । 

गह अस्य रछ थान छोकमइलुते ॥ २८॥ 
अध्यापक पॅशन उत्पात सयतान्द्रय ऑर ओत्रिय ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर जिसके दिये इर 
गृहम निवास करता है, बह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक भोग किया करता है ॥ २८॥ 


लाश गयाथ शरण झालच असह बहत । 


[सस तारयति छुलं अरतसत्त् ॥ २९॥ | 
हे गरतश्रेष्ठ ! जा गावाके वासक लिये सई ओर बषा सहने योग्य उत्तम महत गृह चनवाता | 
हे, वह अपनी सात पोढियाका उद्धार करता है ॥ २९ || 


स्त्र्यं ददल्लोके पन्न श्रियमवाप्नुयात्‌ । 
रह्नञ्चूम प्रदरया तु ळुलवंदा विदधयेत्‌ ॥ ३० ॥ 


पुत्र ! जो खंतळे योग्य भूमिदान करता हे, वह लोकले बाच पबित्र श्रीसम्पन्न होता है । जो 
रत्नपुत् भन दाल दता छ, वह कुछ तथा वंशको वाळू करता इ ॥ ३० | 


न चोषरां न निदग्या लही दब्यात्कथचन । | 
छ्झ्शा चनचपापानिपाविताज ॥ ३१॥ 
ऊषर ओर जळी भूमि किसी प्रकारसे भी न देनी चाहिये; तथा इपशानसे घिरी हुई 
ओर जहां पापी लोग रहते हैं, वेसी भूमि सी दानके योग्य नहीं है ॥ ३१ ॥ 


तद्‌सूसिसवाम्रिपितृभिः आउकण विहन्यते ॥ ३९॥ 
जो पुरुष दूपरेळी भूमियें पितरोंका श्राद्ध करता है, उस भूमिके स्वामी पितर उसका किया 
हुआ आड कर्म निष्फर करते हैं ॥ ३९॥ 

तर्माल्कीत्या सही दद्यात्स्वल्पासापि विचक्षण! । 

पिण्डः पितञ्घो दचो ये तस्यां भधति शास्वत ॥१३॥ 
इभालेये बुद्धिमान्‌ मनुष्य अरप परिमाण भूमि मोर ठोके दान करे, कयां कि उस मोल ली 
हुई भूविमे पितरोळे निमित्त दिया हुआ पिण्ड शाश्च होता है ॥ ३३ ॥ 





9 ७७ * जव ५: 





अटयीपर्वताञ्रैन नदीतीथोनि थानिच ।) 0 
सयाण्यस्यास्रिकान्थाइन डि तत्न परिग्रह : | ३ रव्या 





बन, पर्वत, नदी और तोथोको पण्डित लोग अस्तामिक कहते हैं, इस लिये उन स्भानोंमें _ दु 
पितरोका श्राद्ध करनेके लिये भूमि खरीदनेको आवश्यकता नई हे॥ ३४॥ | - 
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3 हस्येलद्‌ भूमिदानस्य फलखुक्त विशा पते । 
पक क 9 # ha 

अत! परं तु गोदानं कीतयिष्वामि तेऽनघ ॥ ३६॥ 


हे नरनाथ ! इस प्रकार यह तुमसे भूमिदानका फ$ कहा है। हे पापरहित ! इसे अनन्त 

गोंदानका फर बर्णन करता हं ॥ १५ || 000! 
गावोऽचिकारतपर्विस्थो यस्म्रात््तर्षेश्च एव च | 
तस्मान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः समास्थित! ॥ ३६ ॥ 

सब तपस्मियोंसे गोएं अधिक श्रेष्ठ हैं; इस ही लिये भगवान्‌ महादेवने गौबोळे साथ रह 

तपस्या को थी ॥ ३६॥ य 
ब्राव्मलोके वसन्त्येताः सोमेन सह आरत । 

आसां ब्रह्मघेय! सिद्धा; प्राथेपन्ति परां गतिश्च ॥ ३७॥ 

| है भारत ! ब्रह्मलोकमें गोवे चन्द्रमाके सङ्ग निवास करती हैं। सिद्धू बश्षषिं लोग परमपदको 

इच्छा रखकर इनकी प्रार्थना करते हैं ॥ ३७॥ 








पयसा हविषा दघा शकृताप्यथ चणा । 
De € 
अस्थिसिञ्चोपकुवन्ति शढ़ेवालेश आरल ॥ १८ ॥ 
च च्छ दृ ° \ (5 ev € ०७७ 
हे भारत ! ये गो ही दूध, दही, छत, गोमय, चर्म, हड्डी, सींग और बालोंसे सबका 
उपकार करती हैं ॥ ३८ ॥ 


नासां शीतातपौ स्यातां सदैताः कर्म कुर्ते । 
न वष विषम वापि दु!खमासां भवत्युत ॥ ३९ ॥ 


इन् सही, गमीका कष्ट नहीं होता है, ये सदा ही काम किया छरती हैं , वर्षासे इन्हें दुःख 
नहीं होता ॥ ३९॥ 


(Fa SR SERIO ath ep 
CENT AAT ४५6 Ao 7 कई 








को ७०० 
नाह्मणे! सहिता यान्ति तस्मात्परतरं पदम । 
| एक गात्राद्यण त NE 
हि साह्य ये पाणे सब स्मात्प्रबदन्ति सनीषिणः ॥ ४० ॥ 
का एह के सहित परमपदमे गमन करती हैं; इससे पण्डित ढोग गौ और 
. नाक्षणको एकही कहा करते हैं ॥ ४० | 
रन्तिदेवस्य न्तिदेवस्य यज्ञ ता! पशुत्वनोपकल्पिताः । 
शराब ततश्चर्मण्वती राजन्गोचमेभ्य$ प्रवतिता ॥ ४१ ॥ 
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|. ध्याय ६५ oe आशा शनपत रा न 
. ड , 
पह्छुत्वाच (यानझुक्ता) घदानायोपकलिपता। । 


ला इसा निप्रयुख्येञ्यो थो ददाति सहीपते । ; 05 
पती यस (कयलत्थाफापे पाथ ॥४९॥ ती 
प्‌ श्‌ ड 


शत तपा एका | 

दानक [लय उपकारवत ७ शक्त हुई थीं। है पथ्वीनाथ ! जो अठ ब्राहमणो व 

रो ०2 2. निती >> व 

ओज जाओंकी दाव “०४६ है, बह षष अर्थां पडके भी के 24 
है ॥ ४२ !! ३ गया आफदासि पार होता 5 

गरवा सखद! घेत्य नरके न प्रपच्यति ! र 


खनन (नज चापे लसत अलुजाधिए ॥ ४३॥ 
है नरनाथ ! एक सहस दान करनेते परलोकम जानेपर पुरुष नरकर्गे नहीं पडता ओर 
उस सवठार (बंजय पात होती हृ ॥ ४३ ॥ ) 
re RN ल: द >> ,.. a ति १७०० F 
अस्ते था जया क्षारावत्याह खिद्चाचिप! | 
तर्माइदाल थी चेदुबच्षुत स प्रयच्छति ॥ ४४॥ 
प ०१७ ७ 025 


देवराज इन्द्र के ब दूथळ हो अदत कहा हे, इसलिये जो दूध देनेवाली मौका दान 
करता ह, बर या करता है ॥४४॥ | 


a 


4 ~“ 
य": चण न्यु लु ज्ञ ह - 73 = 
| ७६१6३ २ ब्त एम्‌ हास्य खंप्थच्छास ॥ ४५ |! 


लइह |! ४ 

; वेह चाननेताई पुरुष मानते हैं कि. अञ्चो गो दुग्ध-इविष्यद्का हदन छरे तो अविनाशी 

फु मिलता है | इससे जो गोदान करता है, बह होम साधन प्रदान किया करता है ॥४५॥ 

| | स्वगी जे मलिभएनेज घुण मे यो गवां पतिस्रू । 

ः विप्रे शुणशुले दद्यात्स वै स्वर्ग महीयते aR 

यह शोऽति वपम ही मूर्तिमान स्वर्ग स्वरूप है; जो गुणवान ब्राह्मणको इषमङषा दान देता 
हे, बह स्वगशे निवास किया करता है ॥ ४६ ॥ * 
, घाणा थे धाणिनाथेते प्रोच्यन्ते अरतषंभ । के 


तश्थाइदाएते चो घेलुं घाणान्वै ख प्रयच्छति ॥ ४७ | ७. 
हे गरतश्रेष्ठ ! गौर ग्राणियोंडी प्राणस्वरूष कही गई हैं; इसलिये जो गौछा दान देतादै 
पह माण प्रदान किया करता है ॥ ४७ ॥ हट 

गास शारण्या सूतानासिति वेदाविदो विदुः 

तस्व्राइद्ाति यो घेनुं शरणं संप्रयच्छति ॥ ३८ ॥ हा 

पद जायनेवाळे पुरुष गोवोंको सब प्राणियोको शरण देनेवाली हैं ऐसा मानते हँ; इसलिये जो हद. 

गाळा दान देता हे, बह सबको शरण देनेबाला है ॥ ४८ ॥ 23०2 
५६ (महा. अजु. पवे ) 
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[ दानघमंपचं = तिळादिदानफर 
४४२ RE बे 3 


Do «७ ७ 


eT SNES पि 


न वधाथे प्रदातव्या न कीनाछो न नास्तिके । 
गोजीविने न दातव्या तथा गा! पुरुषष अ ॥ ४९ ॥ 


क हर पल्ली थः i च्‌ छ पो 
हे पुरुषभेष्ठ ! बघ करनेके लिये कदापि गाय नद दनो चाहिये; इसी प्रकार कसाईको, 


0 से th 
नास्तिको और गोजीबी पुरुषको भी गोदान करना अलु!चत ६ ॥ ४९ १ 
ददाति ताइशानां वै नरो गा? पापकर्लणास्‌ । 











अक्षयं नरकं यातीत्येवमाहुमनीषिणः'  ॥ ५० 
बिद्वानोंने ऐसा कहा है, कि जो मनुष्य बैसे पाएकमं करनेबालॉकी गाय दता ३, बढ अक्षय 
नरकमें पडता है ॥ ५० ॥ 

न कृशां पापवत्सां वा बन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 

न व्यङ्गां न परिश्रान्तां दद्याहां ज्राह्मणायवे ॥ ५ * 
कृक्षित, पापी बढडेवाली, बन्ध्या, रोगयुक्त, विकलाज्ञो आर थका हुई गा आाह्षणक्श दान 
न करे ॥ ५१ || ६ च्य 

ददागोस हस्रदः सस्यक्दाक्रण सह मोदते । 

अक्षयाछ नत लोकान्नरः शतसहस्नद। ॥५९९॥ 


दस हजार गौओंकों दान करनेवाला मनुष्य स्वर्गमें इन्द्रके सङ्ग आनन्द भोगता हे ओर 
लाख गाओंका दान करनेवाला अक्षय लोकको पाता है | ५१ ॥ 

| इत्थेतङ्गोप्रदानं च तिलदानं च कीर्तितस्‌ । 

) . तथा सूमिप्रदानं च श्रृणुष्यान्ने च भारत ॥ ५४ ॥ 


है भारत ! इस प्रकार गो, तिल और भूमिदानका बिषय छहा गया, अब. अन्नदानका 
फल सुनो ॥ ५३॥ 


अन्नदान प्रधान हि कोन्तेथ परिचक्षते | 
२ जक हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिये गत! ॥ ७४ ॥ 
है कुन्तानन्दुन ! मह्षिलोग अन्नदानकों ही सब दार्नोमे श्रेष्ठ दान कहा करते हैं; राजा 
रन्तिदब अन्नदान करनेसे ही देवलोकमें गये थे ॥ ५४॥ 


आन्ताय क्षुधितायान्नं यः प्रथच्छति भूमिप । 





ह. र स्वायंशुवं महाभागं स पझ्यति नराधिप ॥ ९ ॥ 

न्या गा । जो थके और भूखेको अन्नदान करता है, वह महाभाग ब्रह्माको स्वयं देखता 
“ न हिरण्येने वासोभिनाश्वदानेन भारत । 

EE, हि रामयो Cb । रमो ॥५६॥ 

लज रार बेन करनेवाले मनुष्यांचा जेसा कल्याण होता दै, सुबण, 

न्न बसा दर्याण नहीं प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥ 
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अन्नं यै परमं द्रव्यमन्नं श्रीश्च परा सता । 
अज्ञात्पाण। प्रमवाते तेजो वीये बलं तथा ॥५ 
७॥ 


अन्नही प्रथम द्रव्य ह; अन्न ही परम श्री रूपसे सम्पत 
उत्पन्न हाता & ॥ ५७ ॥ ह्‌ अन्मे प्राण, तेज वीरय आर चल 


द्यां ददात यश्चा सदेकाग्रमना नर; । 
प्र दत ६, एसे जी पुरुष सदा 
दान करता ६, उसे छश नह! मिलते 40 क वबा; र 
अचायत्या यथान्याथं देबेब्योरत्न निवेदयेत्‌ । 
यंदन्ञा ह नरो राजस्तदज्ञाह्तस्य देवता! ॥ ५९ ॥ 
मनुष्या यथावच दवताआका पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये। हे महाराज ! 
मुच्य जा अन खाता है, उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं ॥ ५९ ॥ 
काजु हुछपक्षे तु योऽन्नदानं करोत्युत । 
ख रुतरत दुगाणि पेहय चानन्ल्यमदनुत ॥६०॥ 
कार्चिक महीनेके शुक्ल पक्षमें जो अन्नदान करता दै, बह इस लोकमें सब क्लेशोंसे पार होके 
परलाकम अनन्त सुख भोगता है ॥ ६० | 
अझुक्त्यातेथथे चान्नं ्यच्छेद्यः समाहित! 
सरथ ज्त्याथेदा लोकान्प्राप्बुथाः्गरतषेम ॥ ६१ ॥ 
` भरतश्र्ठ | जो पुरुष एकाग्रचिच हो स्वयं भूखा रहके अतिथिको अन्नदान करता है. उसे 
ह्मवत्‌ पुरुषाक लोक प्राप्त होते हैं ॥ ६१ ॥ 
उरच्छरामापद प्राप्तश्चान्नदः पुरुषस्तरेत्‌ । 
द smash. दुष्कुल चापकषति ॥ ६९॥ 
Er झा मनुष्य अत्यन्त कष्टकारी आपदमें पडके भी उससे पार हुआ करता है। 
हे १ क निस्तार होता है और भविष्यमें होनेबाले दुष्कमॉका भी नाश कर 
इत्येतदन्नदानस्य तिलदानस्थ चेव ह। 
र मर च फलं गोदानस्य च कीर्तितम्‌ ॥ ६३॥ 
रस प्रकार शत आमहाभारते अचुशालनपर्बणि पश्चषाष्ितमो$घ्यायः ॥ ६५ ॥ २९४५ ॥ 
है अन्न, तिल, थमि ओर गोदानका फळ कहा गया ॥ ६३ ॥ 
महाभारतके झनुशासनपर्चमे पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २९४५॥ 
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महाभारत [ दावण - पानीयदानफलस 
१ && 8 
युधिष्ठिर उवाय-- र 
चनं दानप्हलं तात यत्त्वया पारकातितस््‌ । 
अन्नं तु ते विशेषेण प्रदात्ताथेह भारत ॥१॥ 
छस सरे 


इस लोकमें आपने विशेष रूपसे अन्नरान ही श्रेष्ठ कहा ईं ॥ ५ ॥ 




















ह पानीयदानं परमं कथ चह महा फल्‌ 

ड | इत्धतच्छातुमिच्छान विसर्तरण ॥पतामह | २।। 

Es; है पितामह | इस लोकर्म जलदान रूरनेसे कसे अहन्‌ फण प्रात शता है ॥ इसाळगे यह 

£ बिषय में बिस्तारपूर्वऊ सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ २।॥ 

ह भीष्म उवाच 

| इन्त ते वतयिष्यामि यथावळूरतषल । 

क गदतस्तन्ममायह श्ण सत्यपराक्रम । 

र अल पानीयदानात्पभूति लघ घध्यालि तेऽनघ ॥ १ || 

 भौष्मबोले- हे सत्यपराक्रमी भग्तश्रष्ठ ! अच्छा, अब में तुम्हारे निकट जलरानके फलो | 





विधिपूवळ बणन करता हूं, तुम उक्षे सुनो । हे पापरहित ! न॑ जल्दानसे आरब्ध करणे 
सभी प्रकारके दानोंका फळ व्हता ईं ॥ ४ ॥ 

यदत्न यच पानीयं संप्रदायाइ्नुने नर! 

न तस्मात्परमं दानं किंचिदस्तीति भे मतिः ॥ ४ 
अन्न और जल दान करके मनुष्य जो फर भोगता है, मेरे बिचारमें उषसे अह दान और 
कुछ भी नहीं है ॥ ४॥ 


अन्नात्प्राणयुनस्तात प्रवतन्ते हि सश! 





भु 
तस्मादन्नं परं लोके सषेदानेषु कथ्णते ॥ ५ ॥ | 
हतात! अनप समस्त ग्राणधारी जीवमात्र वर्तमान हैं, इसलिये इस जगते सब दावम | 


अन्न ही भेष्ठ रूपसे वर्णित हुआ करता है ॥ ५ ॥ 
i अन्नाइल च तज प्राणिनां बघते सदा । 
अन्नदानमतस्तस्माच्छष्ठप्राह प्रजापतिः ॥ ८ ॥। 


कभ ग हॉ प्राणियाळा बल ओर तेज सदा बर्धित होता हे, इसलिये प्रजापति अन्नदानको ही 





“CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ७॥ 
'ुद्टयान्‌ ! देवयज्ञमे 


3 
मादेन को न्‌] पु ण | शज 
१९०७ “ण दबला स्‌ थेन्हयुन | 
९ छाछ १ IT re त a: A Ka 
शा; ८ | SRN ५९५१ न १३०९ छू विव्ये ei 
जिप मंतुष्पके द्वारा यहा अन दिया जाता है, उ्हीझे सडे 
जि म्ये > 5 “05 सहार प्राणाडा दान हुया 
गोम प्राणदानंध भेष्ट दाग प छक की सही $ ईना करता इ 
हुए लीस 2१६१०४० ०७ ५६०५ थार कुछ भी नही है ३; ८ ॥। 
| = पस पो >i १. 4 हा नट न का घु ८०००० 
सुग ९५ ०९:००: हू लायशारयांपे लहू? | 
र टक कटला oa गा" र FIITDoT CIT) काग कुनाको हरु डर 
TTT] “DTT ९ ग्‌ हे hi न डुर | > ] 
न हि 0५ कप बच बजेर 7 or ९० || 
हे गहबाहों ! तुमने छोमशळा भरी बह पवित्र बचन 
2 एक सुना है, जो कि पहले समयमें राजा 
शन कबूवरक व माणदान देकर उस्तव गति प्राप्त की थी ॥ ९ |; 
Fe n= ४२, Emm 9 RR ब ¢ 
७३ ०१४८ छ नति हुन ।छएजद्थाल (घेता! प्ले १ 
Lp SES Ss हाल ज्याचा OS २९०९४५ 
गाल वाडा गच्छन्त प्राणदा रत न; लस्‌ || १७ || 
ba छः ६६ ॥। पल । ह्ण pe दे दा ४2००" दक RSD brs) १ विक 
ह एथ्वानाथ | भाहाणङी अनू दान करनेपे दाताको वही गति मिलती है प्राणदान करनेवाले 
बे न जनक पाक व SP I. VE TE ण्य ०३ 
उस भा शठ गतला पात ३ पुला हमने सुना है ॥ १० | 
कै >“ विकको ७ £~ पा ००-०6: हजी य्य 
अन्ने चाप ज नवात पानोयाहङूुललक्षक्त । 
FN ips ux Rpm चिना “न CA ° ९०. 
ने।रजातन एइ वना न काचिेहलंप्रवहेले ॥१९॥ 


२ उततम | जलती अन्न भौ उत्पन्न होता है; जरुते उत्पन्न हुए घान्य आरिके अतिरिक्त 
इछ भी नही हो सकता ॥ ११ || 
नारजातन्य सणगवान्लोसो च्रहणणेश्वरः | 

प र च छया चेष स्वाहा चैष बबदू तथा ॥ १३॥ 

थे जाम जलाचे उत्पन्न हुए ह । अमृत, सुधा, स्वाहा, बषट्‌ ॥ १२॥ 
अन्नावच्या अहाराज चीरधग्च जलोङ्गवाः । 
ह न हाला प्राण) सं अयान्ति विज्ञां पते IRN 
स्न होते हर „९,९ अलले दौ उत्पन्न हुए हैं। हे नरवाथ ! जिनसे प्राणियोळे प्राण _ 

शेते हैं, ॥ १४ ॥ 

देवाबाअश्ुतं चानं नागानां च छुपा तथा । 
पिलुणा च इघधा जोक्ता पशनां चापि वीरुध ॥ १४ मै 


शी 
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अज्ञमेव मजुष्याणां प्राणानाहुमेनीषिण! । 

तच्च सरै नरव्याघ्र पानीयार्संप्रवतेते ॥ १८ ॥ 
विद्वान्‌ पण्डितोंने मनुष्यांका प्राण दी अन्न है ऐसा कहा हे । हे नरश्रेष्ठ ! ये सभी प्रकारके 
अन्न जलसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥ 

तस्माहपानीयदानाद्वै न परं विद्यते कचित्‌ । 

तच दद्यान्नरो नित्यं य हच्छेद्‌ सूतिघात्मनः ॥ १६ ॥ 
इसलिये जलदानसे श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं दै । जो मनुष्य अपने कल्याणक्की कामना 
करता है, उस्ले संदा जलदान करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

धन्य यशस्थमायुद्य जलदानं विशां पते । 

शात्ूश्चाप्यथि कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयद! ॥ १७॥ 
है पृथ्वीनाथ ! इस लोकमें जलदान धन्य, यशस्कर ओर आयुष्यरूपी कहा गया है। हे 
कुन्तीनन्द्न ! जरुदाता सदा अपने घनत्रु ओँस भी उपर निवास करता दै ॥ १७ ॥ 


~ ACG AN 


सवेकामानवाभोति कीति चेवेह शाश्वत्तीम । 

प्रत्य चानन्त्यमाप्नोति पापेश्थञ्च प्रसुच्यते ॥ १८ ॥ 
वह इस जगतम समस्त कामनाओं तथा शाश्वती कीतिक्रो प्राप्त करता है ओर परलोझमें 
जाके अनन्त सुखका भोग करता हे तथा सब पापोंसे मुक्त होता है ॥ १८ ।! 

तोयदो मनुजव्याघ्र स्वगे गत्या महाद्युते । 

अक्षयान्समवाञ्रोति लोकानित्यन्रवीन्मनुः ॥ १९ ॥ 

इति भ्रीमहाभारते अनुद्यासनपवाणि षट्षष्टितमो ऽभ्यायः ॥ ६६ ॥ २९६४ ॥ 
हे के पुरुषभ्रेष्ठ ! मनुने कहा है, कि जलूदाता स्वरगमे जाके अक्षय लोकॉको पाता 


महाभारतके अनुशासनपर्वमें छाछउवां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २२६४ ॥ 








° &७ 5 
युधिष्ठिर उवाच-- 

क. तिलानां कीहशं दानमथ दीपस्य चेव इ। 

त्मा ऱ्य न्नानां वाससां चेच भूय एव बवीहि मे ॥ १॥ 

. भिठिर बोढे- हे पितामह ! तिल दान और दीप दान कैसे दान हैं ? अन्न और दस्त दान 
ज्य किस प्रकार करना होता हे ? आप फिर मेरे निकट इसे वर्णन करिये ॥ १॥ 
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अजुशासन्प्॑ "का 
न लि >> `` 
भीष्म उवाच 


अध्राप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनस | 

ब्राह्मणस्थ च संथा यलस्थ च युधिष्ठिर 
गम बोले- हे युधिष्ठिर ! प्राचीन लोग इस विषमे ब्राह्मण और य 
पुरातन इतिहास कहा करते दै ॥ २ ॥ 

मध्यदेशो महान्यासो ब्राह्मणानां बशूष इ। 

गङ्गायझुनथोमेष्ये थाज्जुनस्थ गिरेरधः ॥३॥ 
दशमे गज्ञायसुनाके वीच यायुन एवतकी तराइमेंबिद्ान ब्राक्मणोंका अत्यन्त बिश्वाल 
एक गांव था ॥ ३ ॥ 

पणेशालेलि विख्यातो र्णीयो नराधिप । 

(वदर जया ्राणाञ्चाबसरत्डा ॥ ४११ 
हे नरनाथ ! बह रमणव स्थान पणंशाला नामसे विख्यात था । वहां बने ववान ब्राह्मण 
रहते थे ॥ ४ || 

अथ घाइ यम? कंचित्युरुषं कुषणचाससस्‌ । 

रक्ताक्षसूष्यरोामाण काकजङ्गाक्षिनासिकम ॥ ६ ॥ 
अनन्तर यमने काला बस्न पहरनेबाले, झालनेत्र, ऊभ्वरोम, झोवेकी भांति जङ्घा, नेत्र और 
नासिकायुक्त केसी पुरुषसे कट्टा ॥ ५ ॥ 


गच्छ त्य ाहाणय्ालं ततो गत्या तप्ानच । 
अगस्त्य गाश्चलञ्चापे नालतलञ्चांपे शासणस्‌ ॥ ६॥ 
ए" बाहणाक उस गांवमें जाळे, बह्वाँसे अगस्त्यगोत्री शर्मि नामक आाह्मषणकों ले आओ ॥६॥ 


शस नावच िद्वांखलध्यापकमनाइतम । 
भा चान्यसानयेथारत्वं सगोञ्रं लस्य पाश्वतः ॥ ७॥ 
२ अमपरायण, विद्वान्‌, अध्यापक और अनादृत है; उसके पासमेंसे दूसरे किसी उनके 
त्री ब्राद्मणको न छात्रा ॥ ७ || 


स हृ ताहग्युणस्तेन तुल्यो$ध्ययनजन्मना । 
अपत्येषु तथा वृत्ते समस्तेनैव धीमता । 
इह शा २ णय यथोदिष्टं पूजा कायां हि तस्य से i 
पग, वेदाध्ययन और कुछमें उन्हीके तुर है, उनके पुत्र भी उन्हीके सदृश हैं। बह 
हुने कै पानसे भी उन बुद्धिमानके ही तुल्य है। इसलिये मने जेसा कहा, उस ही भांति 


(कक He 
go भनि; गक 
FL a a NE 
RS CN, तट, 
“५ “4 B4१ pe he be © आह 
"३९: 4 2” क वर, १ 
उनकी पूजा करनी हे ॥ ८ ॥ MT णी 
ही | (3 2 क: नक > -. १) 
द 0 ७४३१4 LR, 
Fs ef “९७5 Seo 
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॥ २॥ 
मके संवादयुक्त यह 
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छ गरवा प्रतिकूलं तवकार घघशासनक्‌ । 
लसाकरुपानयालाल प्रतिषिद्ों थन थः ॥९॥ 

















| उस पुरुषने वहा जाके यमछी आज्ञा विपरात ये किया: यमने जिसे लातेळा निषेध 
हिया था. उसे ही आक्रमण करके के आया ॥ ९ 
कु कि तस्मे यसः संझुत्याय पूजा कृत्वा च वायवान । 
: प्रोवाच नीयताघेष सोऽन्य आनीयतानिति ॥ १० १ 
इवान्‌ यते उठकर उनका सत्कार किया जार दूंठसे बोले, एन्ह $ जाओ अर दूतरेळो 
33 ले आओ ॥ १० ॥| 
> एवलुक्ते तु वचने धनराजन ख हिज । 
Ro उवाच चलराज्ञान [नाघण्णाऽध्ययनंन च 
टी थो में कालो भवेड्छेषस्त वसेथतिहाच्यु ॥११॥ 
 आर्णराजक्का वचन घुने वह ब्राह्मण उनसे बोला, ये पढनेसें उद्विश हुआ हूं; हे अच्युत | 
' सैरे जीवनका जो समय छेष है, उतने ही समय तक इस लोकें में निवास रमा ॥११॥ 
~ द यस उचाच- 3 मा कश ] 
र नाइँ कालळस्थ विहितं प्रामालीह कथचन । 
सट यो हि धर्मे चरति घै लं तु जानामि केवल ॥ १३ || 
यस बोले- में झाले द्वारा विहित परमामुझ्ा प्रमाण नहीं जानता; शो थयो चरण करता है 
झवर उसका हा बजावता हू ॥ १९: 
गच्छ विप्र त्यभद्येव आळयं स्थं लहाझुदे 
225. राह वा त्य यथा स्वर करबाण ॥कासित्युत (| ९३ ११ 
. हैं यहातेजस्त्री विप्र | इसलिये तुष आज ही अपने स्थानपर चढ़े आशो और अपनी इच्छाके 


अनुसार छइ, म॑ तुम्हारे लवे घया छरू ? || १४ | 


 _ ब्राह्मण उदाच-- 
ही... द जत्तज्ञ कुत्वा खुमड्त्पुण्य त्वा वाहे मे 
१ “३ | लवल्य इं प्रत्नाण त्य चलाच्ट्थस्थापि लशल | टूडे 


he 


ब्राह्मण बोला- जि कायके झरनेसे भूलोकमें उत्तम बहत पुण्य होता है, शुझ वही उपदेश 


कर | हे स्म ! तुम ही तीनों छोडोंके धमाधम विषये प्रभाण हो ॥ १७ ॥ 
यम उचाच- 

झु स्वेन विषे प्रदानविधिछुत्ततस । 

लिला? परमक दानं पुज्ये चेवह झाश्वतभ्ष ॥ १५ ॥ 

| हे विमर्पि | तुम यथाथ रूपसे दानकी भेष बिधि सुनो} इस लोके तिलदान 
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Mmmm दी | क 
तिलाख खंभ्रदातड्या यथाशक्ति द्विजच । | 
नित्यदानात्सवकामांस्तिला निषे सुः । 

है द्िजवर ! अपनी शस्ते अलुणार तिलोंछा दान करना योग्य है बी ॥ 
तिल दान दाताशी समस्त कायनाएं पूरी करते हैं ॥ १६ ॥ दान करनेसे 
लिलाञ््राद चशकान्लि दानमेलद्धयनुत्तमस 
नल कक i विधिषष्ठेन कर्षणा ॥ १७॥ 
पित लाग भान क द न र्मा किया करते हैं, इमीसे यह दान सब उत्तम रे 


० A ~ 
स्‌ ग तुम विाधाविाइल छक सह ब्राह्मणाढ़] [तेल दान छरा ॥ १७ | 


तिला अक्षायिलव्याश सबा स्याल सरन च ले | 
काय खततामेच्छाद्गः यः सर्वात्समा ग्रहे ॥ १८॥ 
तिहमोजन कर आर जो ढोग सब आतिने न ते 
° 00 व सति अपने गहरे कृल्याणकी इच्छा झरते हैं, उन्‍हें 
उचित है कि तिलसे सदा उदयन झरे ॥ १८ |] 
तथापः सवदा देणा? पेयाओय न संशय; । 
उ-क।रज्यस्तडागानि कूपा्ैचात्र खानयेत्‌ 
T ॥ ९९ ॥ 
पिठ दानकी गांति सदा जल देना और जळ पीना चाहिये इसमें संशय नहीं है। पृथ्त्रीपर 
पाहाव, तलायी जोर कुएं प्रश्न चाहिये ॥ १९ ॥| 
एतस्छुदुल खलरभि ह जोत्तस । 
आपा [नेत्य घदेथाऱते पुण्य छतदचुत्तमस्‌ ॥ ९० 
| 
र ! इस ठोळ्ये यह एब अत्यन्त ही दुदव पुण्य कार्य है; तुम सदा जलदान 
।, यही सबसे उत्तम पुण्य छाई है ॥ ९० ॥ 
मपा काया? पानाथे नित्यं ते द्विजलसम । 
ह मदथ ते पानीयं चे विशेषतः ॥ २१॥ 
! तुम सदा जलदानके निमित्त जलशाला बनाना; जो भोजन कर जरा है, 
अध देना; बिशेष रीतिसे जलदान तो जावइयक है ॥ ९१ ॥ 
त्युक्त स तदा तेन यसदूलेन बं शुहान्‌। 
म हप्र आर च तथा सबै तयमशासनस्‌ ॥२२॥ 
पय जब उस जाह लि ने उसे उसके 
हे प णने यमका यह सब बचन सुन छिया तब यमदूतने उसे उस 
नो फिर जिस प्रकार यमने उसे उपदेश किया था, उसहीके अनुसार उसने 
. भ किया ॥ ३२ ॥ | | 
` छ १७ (महा, नलु, पथ ) 


पा टे 


टी? 20 नु 
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मद्दाभारत [ दाबघर्मपर्व -तिलादिदानप्रशंसा | 





नीत्वा तं यम्रदूतोऽपि ग्रहीत्वा हारिणं तदा । 
ययौ स घर्गराजाय न्यवेदयत चापि तस्‌ ॥ १३ ॥ 


चर सरे 


७ ण्या ८ 
अनन्तर यमदूत उस श्वर्मिकों लेहर मझ स्थानपर थ ओर घमराजकै समीप उसका 
वृत्तान्त सुनाया ॥ २३ ॥! 
तं धर्मराजों धमज्ञं पूजयित्वा प्रतापवान्‌ । 
कृत्वा च संविदं तेन विससज यथागतस ॥ २४॥ 

(3. PP र छू - 
प्रतापदान्‌ घर्मराजने उस धर्म त्राण पूजा की आर उसके सङ्ग वासाला वरक, वह 
जहांसे आया था, उसे वहां जानेके लिये बिदा किया ॥ २४ ॥ 

तस्यापि च यस! सर्व॑सुपदेशं चकार ह। 

प्रत्येत्य च स तत्सव चकारोक्तं यमेन तत्‌  ॥ ९५ 
यमने उसे भी सारा उपदेश किया; उसने समलोझसे लाटकर धर्मराजश कई हुए सब 
कार्योकों किया ॥ २७ |! 

तथा प्रशंसते दीपान्यम्ञ। पितूहितेपसया । 

७२, ७५ & © छ ~ रो. 090 १ 
तस्माहापप्रदो नित्य सतारयाते वे [पतन ॥ ३७ 
~ UW ठर mf 9 = सेफ NS 0 

यमराज पितरोळे हितकी कामनासे दीपदानकी प्रशंसा करते इं । इसलिये सदा दीष दान 
करनेबाला मनुष्य पितरोंसा उद्धार छिव करता है ॥ ९६ ॥ 


दातव्या! खततं दीपारतर्माद्दरतसत्तम ! 

देवानां च पितृणां च चक्षुष्यास्ते मता! प्रमो RSM 
हे भरतसत्तम ! इसलिये सदा देवताओं और पितरोंके उद्देद्यसे दीप दान करना योग्य है; 
वेषों कि प्रभो ! दीपक नेत्रोंके लिये हितकर कहा गया है ॥ २७ ॥ 

रत्नदानं च सुमहत्पुण्यसुत्तं जनाधिप | 

तानि विक्रीय यजते ब्राह्मणो हाभ्थंकरः ॥ २८॥ 
हे प्रजानाथ ! रत्न दान करनेसे उत्तम महत्‌ पुण्य होता है, ऐसा कहा गया हे; ओ ब्राहमण 
रत्न बेचके यज्ञ करता है, उसे कुछ भय नहीं होता ॥ २८ | 

यह्व ददाति विप्रेश्यो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य घे । 

उभयोः स्यात्तदक्षय्यं दातुरादातुरेव च ॥ ३९ ॥ 


EFS 
er EY 


जो ब्राह्मण दातासे रोका दान लेकर उसे स्वयं ब्राह्मणोंकों दान स्वरूपम देता दै, तो व 
0: . दाता तथा ग्रहीता दोनॉके लिये अक्षय पुष्य फलजनक हुआ करता दै ॥ २९॥ | 
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यो ददाति स्थि त्‌ः स्थित्यां ताइशाय प्रतिग्रहम्‌ । 

उमयोरक्षय घन त अनु! प्राह चर्सवित्‌ 
न मतुने कहा हे, कि जो स्यं घ म म्यादामें स्थित होळे अपने समान त्र ह्षणको दानमे 
मिती हुई वस्तुका दान करता है, उन दोनोंको अक्षय धर्मही प्रा पि होती है ॥ ३०॥ 

बासला लु प्रदानेब स्वदारनिरतो नर । 

छुवस्जश्च छुदेषश्च अवतीत्थनुशुश्ुन् ॥ ३१॥ 
ने ऐसा सुना ६, कि निज खान रत रइनेवाला जो मझुप्य बस्न दान करता है, बह सुन्दर 
वस्न तथा रमणीय बेषथूषासे युक्त होता है॥ ३१॥ 

गायः खुवणे च तथा लिछाओजालुबर्णिता। । 

_ बहुशः एुरुषव्या् देदमानःण्यद्ञेनाल्‌ ॥ ११॥ 

है पुरुभ्रे्ठ ! वद्रभाणक जबुजार जो, सुवर्ण और तिल दानका माहात्म्य कई बार कहा 
गया है ॥ ३२ |! 

विवाहांस्चैव छुरत एान्गस्पादयेल च । 

पुत्रलाभो हि कोरब्य सर्वला भाह्रिशिष्यते ॥ ३३॥ 

इति भरीमद्दाआरते अनुशासचपर्वणि सप्तषष्टित्रोऽष्यायः ॥ ६७ ॥ २९९७ ॥ 
मनुष्यको विवाह करना तथा विवाह करके अवशय पुत्र उत्पन्न करना योग्य है। हे कौरव ! 
सब लाभोके बीच पुत्र॒लाभ ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ३३ || 


श्र 


महाभारतकते अजुश्यासनपदेस सरसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७॥ २९९७॥ 


॥ ३०॥ 






















९ ८ 3 

युधिष्ठिर उवाच-- 

सूय एव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिशुत्तमम । 
धि ct महाप्राज्ञ सूसिदानं विशेषत! ॥ १॥ 

पर ठर बोले- हे महाप्राज्ञ कुरमेष्ठ ! आप फिर समस्त दानोंकी भेष्ठ विधि, विशेष करके 

शभरानका विषय कहिये ॥ १ ॥ 

एथिवीं क्षत्रियो दद्याह्माह्मणह्तां स्वकर्मणा । 
“य को ये त र्मतिगही याज्ञ त्वन्यो दातुमहेति र. 
पड योग्य रीतिसे करनेवाले ब्राह्मणको क्षत्रिय भूमिदान को, जाह्मण भी उसे विधि- 
ऱ्या थात्रेयके अतिरिक्त दूसरा भूमिदान करनेमें समर्थ नहीं है ॥ २॥ 
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| सर्ववणेस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फलकाङ्क्षिभिः । 
घेदे बा थस्समाज्ञातं तन्मे व्याख्यातुनहेसि ॥ ३ ॥| 
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क सब वण ही फडकी कामना करके जो वस्तु दान दे सके आर वेद जो दान पूरी रीतिसे 
॥. बर्णित हो, आपको मेरे निकट उसहीकी व्याख्या करनी उचित ६ ॥ ३ ॥ 

|; भीष्म उवाच-- 

द तुल्यनामानि देयानि त्रीणि तुल्यफलानि थ । 

रः सबेछ्ामफलानीह गाव! एथवी सरस्वती ॥ ४॥ 

क भीष्म बोढे- गोपदवाच्य भौ, भूमि ओर बाणी ये तीनों तुर्य नायवाळी ४, इन नॉकोद्दी 
र दान करना उचित हैं; इन तीनोंके दानका फलू समान ही हे ओर इस लोक इनके सहारे 
न सब प्रयोजन तथा फल प्राप्त होते ह ॥ ४ ॥ 

, थो ब्रयाचापि शिष्याय घस्था ब्राह्मी सरह्यतीस्‌ । 

| पुथिवीगोप्रदानाभ्यां ख तुल्यं फललदलुले ॥ ५१ 

क जो ब्राह्मण शिष्यको धर्मयुक्त ्राझी सरस्वती ( वेदवाणी ) का वचन कहता है, वह भूमि 
* और गोदानके तुल्य फल पाता है ॥ ५ 

हि तथेव गा! प्रशंसन्ति न च देयं तत! परख्‌ । 

लि संनिकृष्टफलास्ता हि लष्वथाश्च युधिष्ठिर । 












मातर! सवसूलाना गाव! लबखुख प्रदा? ॥ ६॥ 
इसही प्रकार सब काई गोदानकी प्रशंगा किया करते हैं, गोदानसे भेष्ठुदान शोर कुछ भी 
नहा इ । हैं युधाए्वर | गांदानछा फल अत्यन्त ही अरप समयर्भे मिलता हे ओर बे शीघ्र 
अभिलषित धनको सिद्धि करती ई । सबको सुख देनेवाली गौएं सब प्राणियोंकी माता 
ई ॥ ६॥ 
वृद्धिमाकाङ्क्षता नित्यं गाव? कार्या? प्रदक्षिणा । 
मज्ञलायतन दव्यस्तस्मात्पूज्या! सदेव हि ॥७॥ 
' जो अपने वृद्धेकी उत्कपेकी कामना करता दे, उसे सदा गावा प्रदक्षणा करनी योग्य इ । 
अन्गछकी स्थान देवीस्बरूप गें सदा पूजनीय हैं ॥ ७॥ 


॥ प्रचादन दवकूतं गवां कमसु बतेताम । 

पूवमेवाक्षरं नान्यदभिधेयं कथचन ॥ ८ ॥ 

आ का लिये भूमि जोतते समय द्वताओंने षेठोंको डंडेते हांका था: पहले यज्ञके लिये बेलेंको 
SE -हाकना श्रेयस्कर तथा कर्याणकारी है; उसके अतिरिक्त किसी तरह दूसरे कायके 
ह पो जातना वा हंडे हांकना निन्दनीय तथा दूषित है ॥ ८ ॥ 
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प्रचारे बा निपाले वा घुधो दोहेजधेत ग 
तिता छ नन न्त्य/ नर हन्यु? सवान्यवत ॥९॥ 
म्हित पुरुष चरन अर जळ पानके गय जनाको उहगयुक्त न कॉ: गांव प्यासी हाळर 


स्पागीछी ओर देखने मशुष्यर्श वान्चवाळे सहित नष्ट करती हैं ॥ ९॥ 
(पहल न शतत दाया न च्‌ । 


९ छै 


णूथन्त चाळता आशा पूल (छ लाल तता? ॥ १० ॥| 
न गान? rs हच A ON ee शो ० 
पितरि श्रा भाय आर देवा आई माद्र जयश शोषयसे नप्र सदा पवित्र होते 


ह उन आशक पावशे आर फान है १ ॥ १० || 
खल कुछ परणगथ दव्यात्खवतल्खर तु य | 
अगूह्या स्वथसाहार बत तहसाघका सकख ॥ ११ ॥ 
जो खर्य सोजनळे पहले एक वपत दू रेके लौकी एक मुट्ठी घास देता है, उसे उस ब्रतसे 
पुवद्षामना थाळा एज फेरजबाला फळ प्रात हाया ४ ॥ ११ ॥ 
छा छि घुआन्यज्योइथ च खिय चाप्यधिगच्छति | 
येथ छुल्वज्न च व्यपोइति ॥१९॥ 


od Tr ० 


6 
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याधाएर उवाच-- 
इया) ।छरूक्षण गाथ? क्ाशांपिे परिवञ्जथेल्‌ । 
छाइछाय प्रदालवब्या न दथा काइशाय च ॥ १३॥ 


युधिष्ठिर बोले- कैसे लक्षणोंतें युत यौबोंझा दान करना योग्य है, और केसी न देनी 
चाहिये ? इसे पुरुषको गाय दान देना योग्य दै ओर केसे मझुष्यको दान न देना चाहिये ॥१ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 
असद्शृच्ञाथ पापाथ लुग्धायादतवादिने । 
इड्यळव्यव्यणेताथ न देया गो! कथचन ॥ र४॥ 
भाषा बोले- असदूवृत्तिवाठे पापाचारी, लोमी, झूठ बोलनेवाले और हव्य-कव्यसे रहित 
पुरषाको किसी प्रकार गोदान करना उचित नहीं है ॥ १४॥ 


भिक्षवे बहुपुत्राय ओजियायाहिताम ये । 


उ दन्वा दुशागचां दाता लोकानाझात्यतुत्तमान्‌ ॥ १७ ॥ 
लिये याचना करता है, जिसके बहुत पुत्र हैं; जो पेदवेचा ओर आहितागि ब्राह्मण 


गो 
है, ऐसे सञुष्वको दक्ष गोआंका दान छरनेसे दाता सबसे श्रेष्ठ लोकोको पाता हे॥१५॥ 


` ऱ्य ० जज ५:३7 -4 
Os DT, ॥ 
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| देच चशे ङुरुते तस्य एुण्यफल च यत्‌ । 
सर्वस्पै्धांशा माग्दाता तन्चिमित्त घशृत्तयः ॥१९॥ 
' दान लगेवाला जो कुछ धर्माचरण करता है, ऑर उसक धर्मका जा ऊर फूल रहता है, दाता 


~ ७ ८२ 


उन सषम अश्षाथा हाता ह इसाक [नामच उसकी घादानम परवाच होता ६ ॥ ९५ 


खैनखुत्पादयति यञ्चैनं जायते अयात्‌ 
यश्चास्य कुरुते इत्ति सर्वे ते पितरस्यः ; ॥१७॥ 
जो उत्पन्न करता है, जो मयसे परित्राण करता दै तथा जी जवि दान करता ह, ताना 
| ही पिवाके समान हें ॥ १७॥ 
कलम गुरुशुश्रवा हन्ति मानी सहद्यश। 












ल अप्रता त्रय! पुत्रा अवृ्ति दश धेनव! ॥ १८ ॥ 

। गुरुजनोंकी सेवा करनेसे पाप दूर होता है, अभिमान बडे यशक्ती आ नष्ट ळर देता ३ 
न तीन पुत्र जन्मनेंसे अपुत्रता नहीं रहती और दूध देनेवाली दस जोए जीविकाके जमावको 
५ नष्ट करती हैं ॥ १८ ॥| | 

प वेदान्तनिष्ठस्य बहुश्रुतस्य प्रज्ञानतृप्तर्थ जितेन्द्रियस्य । 

शिष्टत्य दान्तस्थ यतस्य चेव सूतेषु नित्य 'प्रियचादिनञ्च ॥ १९ ॥ 
रु वेदान्तनिष्ठ, बहुश्रुत, ज्ञानसे तृप्त, जितेन्द्रिय, शिष्ट, यनको वक्षम रखनेवाला, प्रयर्नबाद्‌ 


सब जीवोके विषयम सदा प्रिय वचन कहनेबाला ॥ १९ ॥ 


चः क्षुद्धयाद्रे न विकम कुयान्यदुदान्तन्यातिथेयस्थ नित्यञ्च । 

वृत्ति विप्रायातिसजत तस्तै यस्तुल्यशीलश्च खपुत्रदार! ॥ ३० ॥ 
/ मूखा होनेपर भी अयोग्य कमे न करनेवाला, सु, शान्त, अतियिप्रिय, समान भाव रखने- 
6 वाला ओर ख्री-पुत्र आदिसे युक्त जो हो, उस ब्राह्मणको जीविका अवश्य देनी चाहिये ॥२०॥ 
क शुभ पाञ्च ये गुणा गोप्रदाने तावान्दोषो ब्राह्मणस्वापहारे । 
सबांवस्थ ब्राह्मणस्वापहारों दाराखेषां दूरतो घजनीयाः ॥ ३१॥ 
का इति श्रीमहाभारते अचुशासनएवोणि अष्टषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६८ ॥ ३०१८ ॥ 
हः सत्पात्रको गोदान करनेसे जितने लाभ होते हैं, ब्राह्मणझा धन हरनेसे उतने ही परिमाणसे 
. पाप हुआ करता ह । इसलिये बिसी भी अवस्थामें ब्राक्मणोंके धनळा अपहरण करना योग्य 
नहीं ओर उनकी सियोंका सम्बन्ध दूरसे ही त्यागना योग्य है ॥ २१ ॥ 


= = . ७८ 2१७, 
ळे ०५. शकक 
SD I के उप 


महाभारतके अनुशासनपर्वमें अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ ३०१८ ॥ 


ns os दबाए २-5 पर 
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र)... "यची 80 
$ ६०५ ४ 
भीष्म डाच 
अय कीत्यते सद्भिन्नीह्यणर्थासिलर्ने | 
बुगेण खुलइत्कूष्छ छु यंद्वाश कुखुठुइ ॥ १॥ 


भीष्य पाठ” ६ कुरुवलधुरन्धर ! ब्राह्मणछा चन हर्‌ करे [रण राजा नृगळो महत क्क लय 
शोगने पड़े थे, साधु लोग उसे ही बणन किया करते हैं ॥ १ ॥ 

नाथशान्ह्या पुरा पाथ हारजहथा।लिलि अधि) । 

अहद्थत नहदिपरतुगवासत्सलालुह ॥९॥ 


हे पाथ ! हमने सुना इ, के पहले द्वारकापुरी जब बस रही थी उस समण तृण-लतातसे 
प्रिपूरित एक अहाकूप [दिखायी हिया ॥ ३ || 


9 ८ 


‘FY छार्लल्ला रो 
मथ्त्ने त ऋकचाजाशएहरजात्कूपाज़ला।थ न) 
अशण महता युत्कास्तस्मिस्तोये खुलंजले ॥ ३ ॥ 
उस कूएका जल पीले अथिलाषी लोग बहुत परिश्रम करके उस घास- कूपज्ञो निकालनेके 


९ 
लिये अस्यत प्रयत्न करने रथे ॥ ३ |) 
बहशुस्ते महाकाय छुकलासमवस्थिततस्ष । 
तस्थ चोद्धरणे घतस्तमळुवरस्ते ख हस्रशा। ॥ ४॥ 
अनन्तर उन छोगांने उक्च कूएंके बीचमें स्थिर एक बडा शरीरबाला गिरगिट देखा; उन्होने 
निरगिटको निकालनेके लिये सहस्रो बार यत्न किया ॥ ४ ॥ 
पग्र हेचं पट लं जध्या पर्चेत्तोपनस्‌ । 
नाशक्नुवन्स झुल तत्ता जण्छुजनाबनस््‌ ॥६॥ 
रस्सी आर चमडेकी पद्चियोंसे बांघके मी उस पवत सदश गिरगिटको निकाल न सके, तब 
ब सब कोई भकृष्णके समीप णये ॥ ६ || 
खमाडत्थादपानश्य छुकलाखः स्थितो महान्‌ । 
तस्थ नारित सश्युद्धत्रहयथ कुष्ण न्यवद्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
उन होगोंने भीकृष्णसे कहा, क्लि एक बहुत बडा णिरणिट कूएंका आकाशभाग रोकके 
है, ऐसा छोई नहीं है, जो उत्ते बाहर निकाठे ॥ ६ ॥ 
स वासुदेवेन खञ्ुद्धतश्च एश कामान्निजगाद राजा । टी, 
र॒गस्तदात्लानलथो न्यवेदथत्पुरातनं यज्ञलहस्रयाजिनस्‌ 0७४ 0 
े गिट रुपी राज्ञा नृगमे श्रीकृष्णके द्वारा कूएंसे बाहर निकाठे जाने तथा पूछने 
ड ना खासे कहा और पहले समयमें जो सहस यज्ञ किया था, वह भी कह सुनाया ॥७॥ ह | 


है “फन्ट. "२ ते. 
के ल. "न न) 
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तथा घरवाणं तु तमाह साधव! शुर्भ त्वया कमे कुल न पापच । 

ह 4 क दट हि ग्‌ भलाठीएक (2) 

कयं अगवान्दु्तिमीहशी गतो नरेन्द्र तदूजाहे किला दास्‌ ॥८॥ 
जब उन्होंने ऐसा बचन कहा, सब श्रीकृष्णचन्द्र उनसे बोल आपन सदा झुष्छाय ही 
किया है. पापकम नहीं किया। नरेन्द्र! तथ आप किस प्रहार ऐवा तुथ पड न्‌? तुम्हारा 
= हे चक > ९ रो 
एदा रूप क्यों हुआ, उसे वणन करो ॥ ८ ॥ क 
न शत लहस्राणि शत गवां पुनः पुन! चातान्यछ शतायुतान्‌ । 





हः स्वया पुरा दत्तमितीह शुशु दप द्विजेश्धः क तहत त ९ ॥ 
दे राजन! हमने सुना है, कि पहले समयमें आपने बरह्मणो पहले एउ लाख गाए दात 
f ०७ ०७ ~ 


की; फिर सो ओर फिर सौ भोएं दान की; अबन्दर जर्सी लाख गोळा दान किया । 
स्ट है महाराज ! आपके उन समस्त दानोंका फळ कहां गया ? ॥ ९ ! 
2 नृगर्ततो5न्रवीत्कुष्ण त्राह्मणस्णाम्ि होज्ञिण ! 
८५ प्रोषिततय परिश्रष्टा गौरेक्का मल गोधने (| १०॥ 
गी खनन्तर राजा नुग श्रीकृष्णते बोले- परदेश गये हुए एक अशिहोत्ी माहाणळे एक बौ 
। सूलसे हमारे गोसमूहमें आ घुसी थी ॥ १०॥ 
- व्य गर्वा सहस्रे संख्थाता तदा खा पशुपैलल । 
सा ब्राह्मणाय मे दत्ता घेत्याथेनसिकाछुता ॥ १ 
हमारे पशुपालखोने उघ मोको भी बेरी खहल्न गोबोंके बीच शिवा था । 
फलकी आकांक्षासे एक ब्राह्मणको वह गो दान की थी ॥ ११॥ 
अपइ्यत्परिमार्यश्च तां यां परशुहे द्विज! । 

ओ।  आलेयलिति चोबाच ब्राह्मणो यदथ खाजवत ॥ १२॥ 
८/८ अगिहतरी ब्रह्मणने परदेशसे लोटनेळे बाद उस गौको खोजते हुए, उसे दूसरे ब्राह्मके 
. घमं देखा । वह गो पहले जिसद्धी थी, उसने कहा, कि यह गौ मेरी है ॥ १४ ॥ 
ताघुभी समनुप्राप्तौ विषदन्तौ भृ शञ्यरौ। 
ज्य द ___ भवान्दाता भवान्हतेत्यथ तौ मां तदोचतुः ॥ १६४ ॥| 

ह न ही आपसमें झगडते हुए कुड होळे मेरे समीप जाये और दोनों तब सुझसे बोढे- 
ह कि आप हा दाता तथा आप ही हता हैं। ” ॥ १३॥ 
शतेन शतसंख्येन गयां विनिम्ययेत्र वै । 
१ पेन दान ८ तिधा स तु सामज़वीबिदस्‌ ॥ १४॥ 
` 5 इण गाल आहणसे उस एक गायके बदले एक इजार गों दूंगा ऐसा कहकर 
` क पह गाय मांगी; तुत उसने येइ प्रकार कहा ॥ १४४ 
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देशक्ालोपसंपल्ञा दोग्यी क्षा ताविवल्लला 
स्वादुक्षीरदा धन्या लल नित्यं निवेशने १५॥ 

देशकालक अनुरूप, दूथ देनवाली, क्षमाशालिनी, अत्यन्त दयालु और स्वादिष्ट दूष देनेबाली 

है; धन्य है; यह सदा गर घरम ही रहे ॥ १५ ;| 


कुश च अरत था गोसव पुञ्रमपत्तनम । 
न खा बाया घया हालुभित्युक्ह्या ल जगाम ह ॥१६॥ 


प्रतिदिन भर स्थान दूर दता हुई गातृहीन मेरे कृश पुत्रको प्रतिपालन करती है, इसलिये 
म उसे न द संसग । एणा कहे बह चला गया ॥ १६ ॥ 


तलरतिसपर थण याचं यानक्षयन छे । 















जया शतस हसं घेत तत गला मात ॥ १७॥ 
तब अन दूधर ब्राह्ममछा उस आळे बदलंब एक लाख गोए लीजिए, ऐसी प्रार्थना की ॥१७॥ | 
त्राण उरला य 
न राज्ञा प्रलिगुह्ालि शक्तोइहई स्वस्थ लागणे । 
सेब गौदीयतां शीघ्र सस्लेत्ति मघुसूदन ॥ १८ ॥ 


है मधुद्नरन ! तब बह ब्राह्मण बोला, मैं राजाओंका प्रतिग्रह नहीं करता. मैं स्वयं मेरे लिये 
घना उपाजन करनेगे खमथ हूँ; इमलिये क्लीप्र मुझे बही गौ लाकर दीजिये ॥ १८ ॥ 


रुक्पमश्वाश्व ददतो रजतं स्यन्दनांस्तथा । 
न जग्राह यथा चापे लदा स बाह्मणषेम। ॥ १९॥ 
मन उसे घाड, साना, चांदी आर रथ देनेको मात्य किया; तौमी उसने उसे नहीं लिया 


परतु वह ब्राह्मण श्रेष्ठ चला गया ॥ १९ || 


एतास्मज्ञव काले तु चोदित! कालघमणा । | 
पितुलोकमहं प्रापण घर्मराजसुपागमस्‌ ॥ २० ॥ 
तने ही समयम मैं कालसे प्रेरित होळर झत्युको प्राप्त हुआ और पितुलोकमें जाके घमेराजरे 
समीप उपस्थित हुआ ॥ २० || 


यमस्तु पूजायेत्या ला ततो वचनमज़वीस । 

के नान्त! संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कमे ॥२१॥ 
गने भेरा सम्मान करके शेषमें मुझे यह कहा- हे महाराज ! तुम्हारे पुण्यकर्माकी गिनती 
झी जाती ॥ २१॥ 


~ छि 
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अस्ति चैव कृर्त पापमज्ञानात्तदपि त्वया । 

चरस्व पापं पश्चाद्वा पूर्व वा त्वं यथेच्छसि. ॥ ९९ ॥ | दु 
परन्तु तुमने भूलसे एक पापकम किया है; तुम उस पापका फल पहले भोगो, वा पीछे भोगों। 
जो तुम्हारी इच्छा हो, बह करो ॥ ९३ ॥ 

रक्षितास्मीति चोक्तं ते प्रतिज्ञा चावता तव | | 
६ ब्राह्मणस्वस्य चादानं जिविधरते व्यातेकलः = ॥ २३ ॥ बि, 
| ८ है रथा करनेवाला हूं ” यह तुम्हारी प्रतिज्ञा ब्राह्मणकों गाय खाइ जानेस तथया हुश 
है और त्राह्मणके धनका अपहरण करनेसे तुम्हें तीन प्रकारका पाप हुआ है ॥ ३३ ॥ 


पूवे कृच्छं चरिष्येऽहं पञ्चाच्छु ममिति प्रभो | 
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; धर्मराज बुवन्नव पतितोऽस्मि महीतले . ._ ॥ २४॥ 
सेने घर्मराजसे कहा, कि हे प्रथु ! में पहले पापका फ भोगके उसके बाद पुण्यका फड 
र ओगूंगा । ऐसा कहते ही में परथ्वीपरे गिरा ॥ ९४ ॥ 
ही अश्रौष प्रच्युतश्चाहं यसस्योधे। प्रभाषतः । 
। वासुदेव! समुद्धता मबिता ते जनादन! ॥ २७ ॥ 
। oe २०, ७ 
9 और गिरते समय ऊंचे स्वरसे कहा हुआ धर्मराजङ्रा यह वचन सुना, कि जनादन भगवान्‌ 
य श्रीकृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे ॥ ९५ ॥ 
व पूर्ण वषेसहस्रान्ते क्षीणे ऋमाणे ढुष्कृते । 
प्राप्स्यसे शाश्वताठँलोकाञ्ितान्स्वेनैव कमेणा ॥ ३६ ॥ 


सस्त वर्ष पूरा होनेपर तुम्हारा पाप कर्म नष्ट होगा, तब तुम निज पुण्य कर्मके सहारे 
| विजित शाश्वत लोकको पाओगे ॥ २६ ॥ 

डू कूपे55हमानमघ।शीषेमपद्य पतितं च इ । 

ह क न तियेग्योनिमनुप्रापं न तु मामज हात्स्याते! ॥ २७॥ 
मैने नीचे शिर करके अपनेको कूएंके बीच पडा हुआ देखा; तिपग्योनिको प्राप्त होनेपर भी 
 'एजन्माकी स्मृतिने मुझे परित्याग नहीं किया ॥ २७ ॥ 

ह स्वया तु तारितोऽस्म्यद्य किमन्यत्र तपोषलात्‌! 

अनुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य ये ॥ २८॥ 

हणण! आज तुम्हारे द्वारा मेरा उद्वार हुआ है; इसमें आपके तपोबलके अतिरिक्त और 
' क्या कारण हो सकता है ! इसलिये मुझे आज्ञा दीजिये, अब मैं स्वर्गको जाऊंगा ॥ २८ ॥ 
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अनुज्ञात! ख कूष्णेन नमस्कृत्य जनाईनम्‌ । 
विमान Iदेव्यसास्थाय थयो दिवस्ररिदसष ॥ १९ ॥ 


हे शत्रुनाशन ! अनन्तर अकणन उन्ह आज्ञा दे दी और राजा नुग उन्हे प्रणाम कर 
दिव्य मागका आश्रय छे सुरकोकको गये ॥ २९ ॥ 

ततस्तस्मिन्दिवं प्राप्ते सगे भरतसत्तन्न । 

वासुदेव इस लोक जगाद कुरुतन्दन ॥ ३०॥ 
है भरतसत्तम इरुनन्दन ! अनन्तर राज्ञा नृगळे स्वभमें जानेपर वासुदेव नन्दन भ्रौकृष्णने 
यह छाक कहा ॥॥ ६० ॥ 

ब्राह्मणस्वं न इतेव्थं पुरुषेण विजानता । 

ब्राह्मणस्वं हृतं इन्ति रगं ब्राह्मणगौरिव ॥ ३१॥ 
बुद्धिमान्‌ मचुष्यको ्राह्मणफे धनको इरना योग्य नहीं है, जेते ब्राह्मणी मोने राजा नृगको 
विनष्ट किया था, उसी माति ब्राह्मणका चुराया हुआ धन चोरको विनष्ट क्षिया करता 
ह॥ ३१ ॥ 

सतां समागमः सद्धिबाफल। पार्थ विद्यते । 

विश्वुक्त बरकात्पदय नुगं खाघुलमागसात्‌ ॥ ३२॥ 
हे पाथं ! साघुआझा समागम कमी निष्फळ नहीं होता; नृग राजाका साधुसमागमसे दी 
नरकसे उद्धार हुआ, यह देखो ॥ ३९! 

प्रदान फलवत्तत्र द्रोहस्तत्र तथाफलः । 

अपचारं गवां तस्माद्रजथेत युधिषिर ॥ ३३॥ 

इति श्रीमहाभारते अनशासनपवेणि एकोनसत्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ ३०५१ ॥ 

गोओंका दान उत्तम फलकारी और गोंओले द्रोह करनेपर कुफर भोगना पडता हे । हे 
युधिष्ठिर ! इसलिये गौबोंके विषय कमी बुरा आचरण न करना ॥ ३३ ॥ 

महाभारतके अजुश्यासनपर्वम उनद्षत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ ३०५१ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच-- 
दत्तानां फलसंप्राप्ति गवां प्रत्राहि मेऽनघ । का 
'वस्तरण महाबाहो न हि तृप्याध कथ्यताम्‌ 
युधिष्ठिर बोले- रतत he गोदान करनेबालोकी फलमासिडो विस्तारपूर्वक आ 
अहिये। में जितना ही सुनता हूं, किसीते भी दृप नहीं होता हूं, इसलिये इसे ही यथाथ . जी 
न करिये ॥ १॥ ल. 
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Pe .. भीषम उवाच-- 
5 अब्राप्युदाहरन्तीसमितिहासं पुरातनख्‌ । 
कर ऋषेरुद्दालकेवाक्यं नाचिकेतस्य चो सयो! ॥ २॥ 
भीष्म योले- विद्वान लोग इस बिषयम उद्दलकू ऋषि और नाचिकेतके संबादयुक्त पुरातन 


इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ 


!  छचिरुद्दालकिर्दीक्षासुपगस्थ ततः सुत्‌ ! 
त त्वं मासुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत । | 
bes समाते नियमे तस्मिन्महर्षिः पुजमजवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


| f बुद्धिमान उद्दालक ऋषिने यज्ञकी दीक्षा स्वीकार करके निज पुत्र नाचिकेतसे कहा, कि तुम 
मेरी सेवा करो । उस यज्ञका नियम समाप्त दोनेपर महषिने पुत्रस कहा ॥ ३ ॥ 
उपर्पशनसक्तस्य स्वाध्यायानरतस्थ च । 
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॥ १ । 














5 इध्मा दाः सुमनस! कलणअआभितो जलम्‌ । 

बु चिस्सृतं मे तदादाय नदीतीरादिहाव्रज ॥४॥ « 
मैंने स्नान करके वेदपाठ करते हुए, नदीके तीरपर समिष्‌, कुश, पुष्प और जळते मरा 
कलश भूल आया हूं, तुम जाके उन सब वस्तुआको इस स्थानपर ले आओ ॥ ४ ॥ 

र गत्वानवाप्य तत्सव नढीवेगसमाप्छतस्‌ । 

क न पझ्यामि तदित्येवं पितरं सोऽञ्रवीन्छुनि! ॥ ६ ॥ 

नाचिकेत वहां गया तो उसे कुछ नहीं मिला; सब वस्तुएं नदीके वेगमें ह गयी थीं। उस 


मुनिने पिताके निकट आळे कहा, मुझे वहाँ कुछ दिखायी नहीं दिया ॥ ५ ॥ 
क क्षृत्पिपासाश्रमाविष्ठो सुनिरुदालाकिस्तदा ¦ | 
न यमं पहयेति तं पुत्रमशपत्ल मदातपा; ॥ ६ ॥ 
/ महातपस्त्री उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे युक्त और थके हुए थे, इसलिये उन्होंने 
पुत्रकों श्राप दिया, कि “ तुम यमका दशन करो । › ॥ ६ || 
५ तथा स पित्राभिहतो वाग्वज्ञण कुताञ्जलिः । 
2 प्रसीदेति ज्रुवन्नव गतसर्वोऽपत दूसुवि ॥७॥ 
पुत्र पिताके बागबज़से पीडित होकर हाथ जोडके बोला, ' प्रसन्न होइये, ? ऐसा कहते दी 
बह चेतना रहित होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ७॥ 
. नाचिकेतं पिता दृष्ठा पतितं दुःखसू ङितः 
के मया कृनामित्युक्त्या निपपात सहीतले ॥८॥ 
| र पिता नाचिकेतको पथ्वापर गिरा हुआ देखे दुद खसे मृ(चछत होकर “ यह मेने कया 
किया | एसा कहके स्वयं पथ्वीपर गिर पडे ॥ ८ ॥ 


~ 
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तस्थ छुः खपरीतस्थ स्व पुजसुपग़ूहत। । 
व्यतीतं तदहःशेषं खा चोग्रा तन्न शर्वरी ॥९॥ 
हतके दुःखित दोकर पुत्रको अपने गळे छथाते रहनेपर दिनका शेष माग और भयङ्करी रात्रि 
भी व्यतीत हुई ॥ ९ ॥ 
पिऽ्येणाञ्ुण पातेन नाखिकेत। कुरूदह । 
प्रास्पन्दच्छयने कोइये बृष्टया सस्थनिषाप्ल्ुतम ॥१०॥ 
है इसमे! सली हुई जनाजडी खेती जैसे वर्षासे फिर हरी होती है, वैसे ही मानो , कुशकी fe 
चटाईपर पडा हुआ नाचिकेत पिताके आंसू गिरनेपर हिलने लगा ॥ १०॥ 
स पयणुच्छ्तं पुत्र स्छाच्यं प्रत्यागतं पुन! । 
दिव्यैगेन्येः सध्याबिण्धं क्षीणश्यन्नमिवोत्थितस्‌ ॥ ११॥ 
पिताने उस मरकर फिर कोट आये, मानो नींद तूट जानेके कारण उठे हुए, दिव्य गन्धसै 
युक्त माननीय पुत्रसे पूछा | ११ ॥ 
अपि पुञ्ज जिता खोका! झु आस्ते स्वेन कणा । 
दिष्टया चालि पुन! प्रापो न हि ते सादुषं पुः ॥११॥ 
है पुत्र | कया तुमने निजकमेसे समस्त शुम लोकोंपर जय ग्राप्त किया है ? देवबलसे मेने 
तुम्ई फिर पाया; तुम्हारा यह शरीर सञ्गुष्यका नहीं है, वह दिव्य हे ॥ १३ ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी सबेसथ पिञ्रा एछो महात्यना । 
_ जन्धथे तं पितुम्नेध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्‌ ॥ १३ ॥ 
परलाकके सब विपयोके प्रत्यक्षदक्षा उनका पुत्र पिताके पूछनेपर उन्हें अन्यान्य साधु 
भहवियांके बीच समस्त वृत्तान्त सुनाने ढगा ॥ १३ ॥ 


€ Bg 
इवन्भवच्छासनमाझु यातो हाहं विशालां रुचिरप्रभावाम्‌ । 
बेवस्वती । सहस्रशो योजन हैम सौ ॥ १४॥ 
५५ रेवता प्राप्य लाभासपद्यं सहस्रशो योजनहेम लोमाम्‌ 
गने आपकी जाज्ञाक्ा प्रतिपालन करनेके लिये शीघ्र ही निकलकर अत्यन्त विशाल ओर 
चिर प्रभावयुक्त यमपुरीमें जाकर बहांकी सभा देखी; बह सुबणचन्द्रके समान प्रमासे 
काशित होकर सहस्रों योजन वक अपना तेज फैला रही थी ॥ १४॥ 













दैव सामभिसुखमापलन्तं गृहं निवेद्यासनमादिदेश । 22 हः 
स्वतोऽऽ्योदिभिरहंणे्च अवत्कृते पूजयामास मां सः ॥१५॥ - = 


। “ बापरे `अ मुझे घरमें सल्मुख पहुंचा हुआ देखके आसन देनेके 
ह ह क लिये पाद्य अध्यसे मेरी पूजा खी ॥ १५॥ 
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| 

ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं इतं सदस्येरमिएज्यसानम्‌ | 

प्ासोऽस्मि ते बिषय घर्मराज लोकानहे यान्स्म तान्मे विधरएब ॥ १६।॥ 

। अनन्तर मैंने सभासदोसे विरे तथा पूजित यमसे मृदुस्वरसे कहा, ई धर्मराज ! में आपके 

| राज्यमें आया हूं, इसलिये में जिन लोकोंके योग्य होऊ उनका विधान करिये ॥ १६ ॥ 

यप्षाञ्त्रवीन्मा न सतार सासय यस पच््यत्याइ तु त्वा तपरवा । 

| पिता प्रदीप्ताभ्रितमानतेजा न तच्छक्यमदतं विप कठुख्‌ ॥१७॥ 

उम मुझसे बोले- हे प्रियदर्शन ! तुम मरे नहीं हो; तुम्हारे तेजस्वी पिताने तुम्ह कप 

| इतना ही कहा था, कि “ यमका दर्शन करो ” हे विप्र ! तुम्हारे पिता प्रज्मालित आगिके 
समान तेजस्वी हैं, इसलिये उसे में मिथ्या नही कर सकता ॥ ९७ ॥ | 

| इष्टस्तेऽहं प्रतिगच्छस्व तात शोचत्यसी तव वेहर्य छत । | 

3 ददासि कि चापि मन!प्रणीतं प्रियातिथे तव कालान्यूणाव्य ॥ १८॥ 


७ ७. 


हे तात ! तुमने मुझे देखा, इसलिये अब लोट जाओ; यह तुम्हारे देदकता पिता शोक करते 
हैं। में तुम्हारा कौनसा अभिलषित पूर्ण करूं ? तुम मेरे प्रिय अतिथि हो, इसलिये जो 
इच्छा हो, वह वर मांगो ॥ १८ ॥ 

तेनेवसुक्तस्तमहं प्रत्यवोचं प्राप्तोइस्म्ति ते विषयं दुनिवत्यस्‌ । 

इच्छाम्यहं पुण्यकृतां सश्द्धाल्लोकान्द्रष्ट यादे तेऽहं वराह! ॥ १९॥ 
घर्मराजका ऐसा बचन सुनके मेले उनसे कहा, जिस स्थानमें आनेले फिर कोइ लोटके नही 
जा सकता, में आपके उस ही राज्यम आया हूं; यदि आप मुझे बरप्रदानके योग्य समझते 
इ, तो म॑ पुण्यात्मा पुरुषाके समुद्ध लोकोंको देखनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १९ ॥ 

यानं समारोप्य तु मां स देवो बाहेयुक्तं खुप्रमं आजुमन्तस्‌ । 

संदशयामास तदा स्म लोकान्सबास्तदा पुण्यक्रूतां द्विजेन्द्र ॥२०॥ 
हे ढ्विजन्द्र | अनन्तर उस देवने मुझे वाहनयुक्त प्रकाशमान उत्तम प्रमाबाले तेजस्वी यान पर 
चढाक उस समय पुण्यारमाआको प्राप्त दोनेबाले सब लोकोंको दिखाया ॥ ९० ॥ 

अपदय त्र वइमानि तेज लानि कृतात्मनाथ । 
_ , नानासंस्थानरूपाणि सवैरत्नमयानि च ॥ ११ ॥ 
मैन वहा महात्माओक प्रकाशमय गृ्दोको देखा, उन गरहोंकी बनावट अनेक प्रकारकी थी 
अर उनका सब प्रकारक रत्नासे निर्माण हुआ था ॥ २१ ॥ 
चन्द्रमण्डलशुभ्राणि किङ्किणीजालवन्ति च । 

या अनेकशत भोमाने सान्तजैलवनानि च ॥ ३३ ॥ 
_ वै सब चन्द्रमण्डलको भांति तेजोमय थे; उनपर छोटी घंटियोंसे युक्त झालर लगी था; उनमें 
NN निळे थी; उनमें जलाक्षय और वन स्थित थे ॥ २२ ॥ 
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चैड़घाकेपकाशानि रूप्णणक्ममयानि च। 
तरुणादित्यवणानि स्थावराणि चराणि च | ॥ १३॥ 
बह वैदूर्य तथा सर्यो भाति प्रकाशमान थे; कितने रोप्य और स्वर्णमय थे; उदित दूर्व 
भांति लाल रंगवाल कितन हो थे; उनपंसे कुछ स्थावर और कुछ बिचरनेवाले थे ॥ २३ ॥ 
अक्ष मोडघमयाञ्शेलान्धासांसि शायनानि च | 
सवकामफलाश्चव शुक्षान्मचनसंस्थितान ॥ २४॥ 
नमे भक्ष्य आर आज्य बश्तुआळ पर्वत थ, वस्न आर शय्या विपुल थी: सब मनोकामनाओं 
फलोंकों देनेयाढ वृक्ष उन भवर्नाछी स्रीमामं थे ॥ ३४॥। 
वद्यो शीथय। स्रा यापी ढीर्चिक्ाम्ेय स्चेश! । 
घोषवन्ति च यानानि युत्तान्येव सहस्रदाः ॥ २५ || 
उन लोकांम नदियां, गालियां, सभागृह, वापी, तालाब और सहस्रं जोतकर तैयार घोषयुक्त 
रथ सब जोर शे ॥ २७ 
क्षारखवा वे सारता गिेराश्व लापित्तथा बिल्ल चापि तोयम्‌ । 
ववस्थतल्यालुजताच्य दंशानइछ्टपूजान्सुबद्ूनपशयमस ॥ २६॥ 
दूध बहानवाला नादिया, पयत, घी, निमंछ जल जोर वैवस्वतकी अनुमतीसे बहुतेरे अदृष्टपूर्व 
स्थानाको सन देखा ॥ ३६ ॥ 
सव दृष्टा लद॒ह घलराजलवोयं चै प्रमभविष्णु पुराणम्‌। 
क्षीरस्यैताः सर्पिषश्चैव नव्य! चाश्वत्सोता। कस्य भोज्या! प्रदिष्टाः ॥ ९७॥ 
"न वह सब देखऊे पुरातन प्रश धमराजसे कहा, ये सब प्रवाही दूध ओर घृतकी नदियाँ 
किनकी भोज्यरूपी निर्दिष्ट हुई ह ॥ २७॥। 


थसोऽन्रवाद्राद्धि साज्याऱह्वघला य दातार? साधवो गोरसानास्‌ | 

अन्य छाका। शाश्वला बीतशोका) समाकीणा गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥ २८॥ 
मि बोले- ये जिनकी भोज्य हैं, वह तम सुनो । जो साधु पुरुष गोरस दान करते हैं, ये 
उनके ही भोज्य हैं; जो लोग गौ प्रदान करनेमें रत रहते हैं, उन सब पुष्पात्माओंके लिये 
गवत आर शोकरहित लोक हे, वे उनसे परिपूरित हैं ॥ २८ ॥ 


ने त्येवासां दानमार्ज प्रशस्त पारं कालो गोविशेषो विधिश्च । 

8 गा इया वध गवान्तरं हि दुःख ज्ञातु पावकादिव्यभूतस्‌ ॥ ९१९॥ 
3 ईन गावाका केवल दानही श्रेष्ठ नहीं हे, वसी गोओंक़ा पालन करना भी अत्यन्त 
पात्र, उत्तम छाल, विधि और विशिष्ट गौ इन सबका जानकर गोदान करे; क्योंकि | 


गौर र्य स्वरूप गोका बिशेष ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है॥ २९॥ 
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स्वाध्यायाढयो घोडतिसातं तपस्वी वैतानस्थो ब्राह्मण! पाजमालास। 

कृच्छोत्खटा! पोषणाभ्यागताच्य हरैरेतैगोंबिशेषाः भशस्ता। य ॥३०॥ 
जो ब्राह्मण निज शाखायुक्त वेदोंके स्वाध्यायसे युक्त अत्यन्त तपस्वी और क करनेवाला है 
बही मोदानके पात्र होता है; कच्छू, चान्द्रायण आदि अवस युक्त तथा परिवारका पोषण 
झुरनेके हिय अस्यागत हुए हों, वे भी दानके पात्र हैं; इनको दानमे दी हुई जाए प्रशंसनीय 


हुआ करती हैं ॥ ३०॥ 





। तिस्रो राजीरद्धिरुपोष्य भूमी तुता गावस्तर्पिलेन्य! दपा) कः 

i वत्है! प्रीताः सुप्रजा! सोपचारास्त्यह दरवा गरस वातत यस १ २९॥ 

ग केबल जल पीके तथा भूमिपर सोकर त्रिरात्रवत करके खिला-पिळाकर तप जोजाडा भोजन 
र आदिसे संतुष्ट किये ब्राह्मणोंको दान करे; जिन गौओंझा दान करे, वे बछडेके साहित अत्यन्त 
| ग न प्रसन्न और उत्तम सन्ततिवाठी हों और उन्हें, अलंकृत करके दान करना चाहिये । ऐसी 
2. गौओका दान करके तीन दिनोंतक गोरख़का आहार करके रहे ॥ ३१ ॥ 

हुनु दर्वा घेलुं खुबतां कांस्यदोहां कल्याणघत्सामपलाथिनी च । 

; यावन्ति लोमानि भवन्ति तस्यास्तावद्ठषाण्यइचुते स्वर्गलोक. ॥ ३९॥ 


कांसेकी होइनासे युक्त, उत्तम स्वमाववाली, झल्याणमुक्त सवत्सा ओर जो आमली ब हों, | 

च २२ 9 च च 2 रक, रचर ] 
बेसी गो दान करनेसे उसळे क्वरीरमे जितने परिमाणण्ने रोएँ रहते ह, दाता उतने वषातक _ 
स्वगंलोकम सुख भोगता है । ३२॥ 


तथानड्वाहं बाह्मणाय प्रदाय दान्तं घुये बलवन्तं युथानस्‌ । 

कुलानुजीव बीयेषन्तं बृइन्तं भुङ्क्त लोकान्संभितान्येलुदस्य ॥ ३१॥ 
काबूमें किया हुआ, बोझा ढोनेवाला, उत्तम बलवान्‌, युवा, वीर्यवान्‌, कषक जीविका चहाने 
योग्य और विशाल बुषमझा ब्राह्मणको दान इरनेबाला गोदाताके समान लोकोंको भोग 
किया करता हे ॥ ३३॥ 


गोषु क्षान्तं गोशरण्यं कृतज्ञ वृत्तिग्लान ताइशां पात्रमाहुः । 

इत्तिर्लाने संश्जमे या महार्थे कृष्य्थ या होमहेतोः प्रसूस्थास्‌ ॥ ३४॥ 

FE . मुर लोग कहा करते हैं, कि जो गौओके विषयमै क्षमाशील, गौ ही जिनके लिये अवठम्ब 

हे, वैसे छतज्ञ, आजीविकाहीन ब्राह्मण गोदानळा पात्र है। आजीविकासे रहित पुरुषोके 
| रीगयुक्त होनेपर उनके पथ्यके लिये, दु्मिश्षके समय यज्ञके निमित्त, कृषि, होमके ढिये 

का बच्चा होनेवाला हो, | ३४ ॥ ` 
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र्थे वा वालपुष्टयाभिषङ्गाङ्गादो यातुं देशकालोऽविशिष्टः । 
अन्तजाताः उपकन्या माणकीता निजिलाओदकाश्य ॥ ३५७ ॥ 
गुरुके लिये दक्षिणा तथा बाठऊक! पुष्ट निमिच गोदुग्घके लिये आवश्यकता हो ऐसे लोगोंको 
गौ दान करनसे देश और झाले अनुसार विशिष्ट दान होता हे । जो गो दुग्धवती मालूम 
हो, जो मोल लेन या शाने प्रास हुई हों, जो ग्राणियोंडे बदलीमें ही गई तथा जीतकर 
हायी हों ओर विवाहके समयमें जो दहेजमें प्राप्त होती हैं, ऐसी गौए दानके लिये उत्तम 
हँ॥ १५ ॥ 
नाधिकेत उवाच-- 
श्रुत्या चैथस्वतवचर्लसइं पुनरज्ञवस्‌ । 
आगोधी गोप्रदातणा कथं लोकाज्िगच्छलि ॥ ३६ || 
नाचिकेत बोले- येने वेबस्वत यमका बचन सुनके फिर उनसे कहा गोदानके अभावे 
किस प्रकार गोदाताओंकों ही मिलनेवाले लोकोंमें मनुष्य जा सकेगा ? [ । ३६ ॥ 
तत्तो यमा5्व्रवीद्धीलान्गोप्रढाने परां गतिम्‌ । 
गोप्रदानालुकरूप लु गाते सन्ति गोप्रदा! ॥ ३७॥ 
अनन्तर बुद्धिमान यम गोप्रदानळी परम गति तथा गोदानळे विना गोप्रदानळे समान फल 
देनेवाले दानका वर्णन करने लगे । इसके अनुसार दान करनेसे बिना गायको भी लोग 
गोदान करनेवाले हों सकते हैं ॥ ३७ ॥ 
अलाभे थो गयां दब्यादूचुतघेलुं यतव्रत। । 
_ तस्यैता चुनवाहिन्यः क्षरन्ते वत्सला इव ॥ ३८ ॥ 
पौ अब्रावमें जो यतब्रती होर घुतरूपी गोका दान करता है, उसके लिये ये घुगबाहिनी 
नादयां बरसला यौओंडी भांति घृत बहाती हैं ॥ ६८ ॥ 
घुसालासे च थो ढद्यात्तिलधेनु यतब्रत । 
स दुगात्तारितो धेन्वा क्षीरनणां प्रमोदते ॥ ३९॥ 
तडे अभावमे जो पुरुष यतत्रती होकर तिलमधी गौका दान करता है, बह गोके द्वारा 
केशवे छूटकर दूधकी नदीम प्रमुदित होता हे ॥ ३९ ॥ 
तिलालाभे च थो दब्याजलघेलु यतब्रतः । र | टी 
- स कामपवहां शीतां नदीमेताखुपाइनुते _॥३०॥ उ 
हों पत दोके तिलके अभावमें जलमयी घेनुका दान करता है, वह इच्छित वस्तु- र 
को बहानेबाडी इस शीतळ नदीके निकट रहकर भोग किया करता है ॥ ४०॥ र 
E १९, (महा. जसु, पर्वे ) कल 
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। एवमादीनि से तश्च धर्भराजो न्यदशयत्त्‌ | 

दृष्टा च परमं हघसवापसहसच्युच 
चर्षराजने एस ही प्रकार वहाँ सुश सब ९% 

पित हा ॥ ९१! | 

ह चापि प्रिय मवत्लु ऋतुभंहानलपधनमचार। | त 

प्राप्तो लया तात स जत्प्रसूत! मपत्स्यत चदा २ लि ती ज्र ॥ 
ह तात ! मैं आपके समीप यह प्रिय इ्ताह्त सुनाता है; अभे परा - अ हा सफर 
होनेवाला यह गोदावरूपी अत्यन्त महान्‌ पश प्राप्त हिया हे; वह यहो बढदावाजक अनुसार 
अरे द्वारा प्रकट होकर सर्वत्र प्रसिद्ध होगा ॥ बर. उद 

गापो हाथ भवतोडतुग्रहाय भ्रा मथा यज्ञ इष्टः पला से! 


८ ॥.४१॥ 
[न दिखाये । हे अच्युत ! म वह सब देखके 


oe. ० SN oe 
दानव्युष्टिं ततर दृष्टा सहायौ नि/संदिग्ध दानधसश्चरिष्ये उने 
ज्ररे विषयमं आपला यह शाप सुझेपरे अलुग्रहके निमित्त ही प्राप्त हुआ था, जसरि प्रभाषसे 


न वहां घराच यगका दर्शन किया । में बहांपर दानके महान्‌ फलको देखे, झड्डारहित 
होकर दानघ्माचरण करूंगा ॥ ४६ !! “दै 

इदं च मामन्रवीद्धसेराजः पुन! पुनः संशो द्विजरदै [क 

दानेन तात ्रयतो5 मू; सदैव विशेषतो गोप्रदानं च कुवाः ॥४४॥ 
हे ढिजर्षि ! थर्मराजने बार बार अत्यन्त प्रसन्न होके यह औ सुझते कहा ४, के तात! जो 
लोग दान विषयमें सदा प्रयत्न करते हँ, वे विशेष रीतिये गोदान करें ॥ ४४ ॥ 

शुद्धो हाथों माथमन्य) स्वधर्सात्पान्ने देख देशकालोपपन्ने । 

तस्माद्गावस्ते नित्यमेष प्रदेया का भूच ते संशय? छा्रिदश ॥४६॥ 
शुद्ध अर्थ यही है, कि धर्मही अवमादना मत करो; देश झालके अलुसार सुपात्रही दान 
देना उचित है; इसलिये तुम कुछ शशय न करके खदा गोदान करो ॥ ४५ ॥ 

एता; पुरा अददन्षित्यसेव शान्ताहप्रानो दानपथे निविष्टा) । 

तपांस्युग्राण्यप्रतिवाङ्कवानार्ते वे दानं प्रददुश्चापि शक्त्या ॥ ४६॥ 
पहल समयमे दानपथे स्थित शान्तचित्तवाले मनुष्य सदा गोदान करते थे; षे लोग उग्र 
तपस्याविषयमे शङ्का न करते हुए शक्तिके अनुसार दान करने प्रवृत्त होते थे ॥ ४५ ॥ 
काले शक्त्या मत्सरं बजेथित्या शुद्धात्मानः अद्धिन! पुण्यशीला । 
ओ। दस्वा तप्त्वा लोकमसुं प्रपन्ना देदीप्यन्ते पुण्यशीलाञ्च नाक ॥ ४ै७॥ | 
. यथासगय चकते अनुसार मध्सरतारहित होळे पबित्रचित्तवाळे अद्धावान्‌ पुण्यज्ञील मु" | 
-- 5 णा तपस्या इरनेसे परलोकमें जाके अपने पण्यश्वीलताके कारण स्वर्णके बीच प्रकाशित 
होत ६॥ ४७॥ pe | 
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` द्या ७० ] RR भेनुंशालनपबे ळर 
Fata Ss nnn Peps mn, STS ० 
LT 
एतद्दानं म्यायलब्य ।इजस्या। पाचे दत्तं घापणीयं परीक्ष्य । 
क्ास्यास्था बाल तव्य ल्‌ (हु रखंगथा शाकला पदन बया ॥ ४८॥ 


श 


्यायसे प्रास किये इ ई ० धनका जाहाणोंडो दान करो और पाजडी प्रो करके 
पात्रको गाय दा; फाम्या्टयास देस दियातक जोवय, गोमूत्र तथा गोरसके सहारे जीबन 
बिताओ ॥ ४८ || 
बेदबली स्थाद्शषसप्रदाता वंदाइासिगायुगस्थ प्रदाने । 
तीथाघागापथुस्ामदाने एापोह्सगेः कपिलायाः प्रदाने ॥ ४९॥ 
वृषभ दान करनेवाला पुरुष पदती होता हे, दो पेलला दान करनेसे बेद विद्याकी प्राति. 
होती दै; बेडसे गुरू रथ तथा शकट आदि दान करयते तीथा लाभ हुआ करता हे आर . 
कपिला गोका दान करनेते पाप नष्ट होता है॥ ४९॥ 
गामप्येकां काला संप्रदाय न्याथोपेता कर्मषाहिपरचुच्येत्‌। 
गर्वा रखात्परल वास्त क चु जा दान खुबइ्ञद्ठदन्ति ॥ ५७० ।| 
न्यामशे प्राप्त हुई एक ही कपिला शो दान करमेसे मनुष्य पापॉसे मक्त हुआ करता है। 
गोरससे शेठ ओर कुछ भी नही है, इस ही लिये पण्डित लोन गोदानको अत्यन्त महान्‌ 
कहा करते हैं ॥ ५० ।। | 
गावो लोकान्या 











| न्त क्षरन्त्यो गावश्चान्नं संजनयन्ति लोके । 
 सस्तञ्ज्ञानन्ञ गया हादभेति ख पै यन्ता निरयं पापचेताः ॥ ५१ ॥ 
गोव दूध देती हुई लोगोंळा पोषण करती हैं, इस लोकमें गोवे ही सबके लिये अन्न उत्पन्न 
करती इ; जो इसे जावळे गोबोंके प्रति स्नेहा भाव नहीं रखता, बह पापी मनुष्य नरके. 
पड़ता ६॥ ५१ | 
यत्ते दातुं गोइखे शर्त वा दाताचे था दश वा खाघुवत्सा। । 
अप्यका चा साधवे ब्राह्मणाथ खाल्यालुष्सिनपुण्यतांथा नदा वे ॥५२॥ 
गो मनुष्य अच्छे बछडे सहित सहस, सौ, पचास, दस अथवा एक गोका साधु ब्राह्मणको 
दान देता है, तो बही दान की हुई यो परळोकवे दाताके पक्ष पुण्पतीथबाली नदी स्वरूप 
इआ करती है ॥ ७३ ॥ 
। पाष्त्या पुष्ट्या लोकसंरक्षणेन गावस्तुल्याः सूयपादेः एधिव्याम्‌ । 
| शउढुम्षैक। खतात शाप भागर्तस्ताद्रादः खर्य इवामि भालि ॥ ६३ ॥ 
` पाहि, पुष्टि और छोगोंकी रक्षाके हेतु इस एथिबीमे गोवे स्यकिरण्षदश्च हैं; गोश Es र” 
॥ | आर गा, इन दोनोंका ही बोध हुआ करता दै । गोआसे सन्तति आर उपभोगप्रात 
ड वि हैं, इसलिये गोदान करनेवाका सर्यक्ी भांति विराजता दे ॥ ५३॥ लम. 


है 
३ 
चु 
ज्‌ 
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८६८ भद्दांमांरते [ दानघरमेपवे = गाँप्रदाई नेकम्‌ नय 
00 र २ २? 


~ २० ७ 
गुरु शिष्यो वरयेद्वोप्रदाने स वे बत्ता नियत स्वगदाता । 
विधिज्ञानां सुमहानेष धर्मा विधि द्याद्यं विषयः संश्रयान्त ॥५४॥ 
शिष्य गुरुको गोदान स्वीकार करनेके लिये चुने; तो बह शुरु अवशय ही स्वमंदाता होगा | 


जो विविको जानते हैं, उनके लिये यह गोदान उत्तम महान्‌ घम है; योगज्ञान प्रश्चति सब 
विधियां इस आद्यविधिके बीच सीमित होती हं ॥ ९४ ॥ 


एतद्दानं न्यायल्ब्ध ।इजेभ्यः पाञ्च दरवा प्रापरयथा! प्राक्ष्य ! 

त्वय्याशंसन्त्यघरा सानवाञ्च दयं चापि प्रते पुण्यशाला! ॥ ५७ ॥ 
न्यायसे प्राप्त हुआ गोधन पात्रकी परीक्षा करके ब्राह्मगोंको दान करो आर उले जाहाणके 
घर पहुंचाना । तुम प्रसिद्ध पुण्यशील हो, इसलिये देवता, मनुष्य तथा हम सब कोड तुमसे 
धमकी आशा किया करते हे ॥ ५५ ॥ 


इत्युक्तोऽहं घमराज्ञा महर्ष घमात्मानं शिरसामिप्रणरुय । 
अनुज्ञातस्तेन वेवस्वतेन प्रत्यागमनं अगषत्पादसूलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि सप्ततितमो 5ध्याय; ॥ ७० ॥ ३१०७ ॥ 
हे महर्षि ! धमराजने जब मुझते इतनी कथा कही, तब मेंने सिर शुझाके उन्हें प्रणाम किया 
ओर उनकी आज्ञासे लोटके आपके चरणमूलमें आगया हूं ॥ ५६ ॥ 
महाभारतके अनुशालनपवमे खत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ ३१०७ ॥ 





९ ९७१ ४३ 
युधिष्ठिर उघाच-- 
उक्तं वै गोप्रदान ते नाचिकेतसू्दिं प्रति । 
माहात्म्यमपि चेवोक्तसुद्देशेन गवां प्रमो ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे प्रभो ! आपने नाचिकेत क्रपिके प्रति किये गये गोदान सम्बन्धी उपदेशका 
गादानका फर तथा माहारम्यका वर्णन कहा ॥ १ ॥ 


ह च यथा दु!खमनु भूतं महास्मना । 
हः. क पराधादज्ञानात्पितामह महामते 

ओ दै महाप्राज्ञ पितामह | महात्म न 

॥ । राजा चुगने बिना जाने केवळ एक ही अपराभसे महत्‌ दुःख 
पाया था, उसे भी बर्णन किया ॥ २॥ ली 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





याय ७१ ] धंसुंशांसनपर्थ पि ख-|& 
कम्म ` 
हारचल्या यथा चालं निविशन्त्यां सखुद्धुत। | 
 थोक्षहेतुर भूर्छकष्णस्तद्प्ववच्जनं भया ॥३॥ 
द्वारकापुरा बननपर जिस प्रकार ठनदा उद्धार हुआ, तथा श्रीकृष्ण जिस प्रकार 
मोध्षके देत हुए थे, वह थी भने सावधानतासे सुना ॥ ३ ॥ > 
कि त्यस्ति भज संदेहो गां लोकं प्रति प्रभो । 
तत्वत! आओहुनिच्छासि गोदा यज्ञ बिशन्त्युत ॥४॥ 
परन्तु आदान झरने (जेन खोकी आहि होती है, उस विषय मुझे सन्देह है। हे प्रभु 
इसलिये गोदान करनवाछे अशुष्य जिन रोकोंमे निवास करते हैं, उस बत्ता तको 4 
रीतिये सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ क. 
भ्रीष्म उवाच - 
आप्युदाइरन्तीमकितिहासं पुरातनम्‌ । 
यथाएच्छत्पद्मथो/निमेतदेष शतक्रठु। ॥५॥ 
भि बाल इन्ड्रय यहा पय अल्लासे पूछा था, प्राचीने विद्वान्‌ लोग ऐसे स्थलम्‌ उसडी 
पुरातन शतहातळा प्रमाण दया करते हं ॥ ५ ॥ 
शन उवाच- 
स्वलाकवासिना लक्ष्वायनिभूय स्वया त्विषा | | 
-_ गाखाकबाखिन) पद्ये ब्रजतः संशयोऽत्र से ॥ ६॥ 
इन्र वारु योलाकवासियाको स्वकम प्रझाशके सहारे स्वर्गवायियोके भाग्यको लाघक़र चले 
जाते हुए देखे षयं मुझे सन्देह हुआ है ॥ ६ ॥ 
कशा अगब्कोक्ा गरवा तदूजहि सेऽनघ । 
यानावसान्त दातार एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥७॥ 
दै गापरहित अगबन्‌ ! किये, गोलोक किस प्रकार हैं? किन स्थानोंमें गोदाता पुरुष निवास 
करते ह, उन्हें जाननेकी अभिलाष करता हू ॥७॥ 
क इशा! एकला? छ स्वित्परसरतन्र बै गुण; । 
तो 5 च एुरुषास्तञ्च गच्छन्ति विगतज्वरा! ॥ 4 ॥ 
मा दे, उनका फळ कया हे और बहांपर उत्तम गुण कौनसा है ? मनुष्य किस 
नत झुशरहित होके वहाँ जाते हैं ? ॥ ८॥ 
कियत्काल प्रदानस्य दाता च फलमदनते । 
यी क बहुविधं दान स्थादल्पमापि वा कथम्‌ ॥९॥ 
समयतक दानका फर भोगता है ! किस भांति अनेक प्रकारके अथवा थोडे | 
ेते हैं? ॥ ९॥ न अ 
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भेहाभारत [ दाबघमंपवं ~ गोमदानिकसू 


ts AS, 








बहीनां कीहशं दानमल्पार्ना घाप वाइ राम 


अदर्वा गोप्रदा! सन्ति कॅन वा तच शाल से ¦ १०॥ 


बहुतसी भोओंका दान कसा होता है ! थोडीसी गोओंका दान किस प्रकारका ह! तथा 


विना गोदानके यौ किस प्रकारले मनुष्य गोदाता हुआ करते ३ ॥ उड़े थ तर सनीय बर्णन 
करिये ॥ १० ॥ 
कथं च यहुदाता स्थादल्पदाजा समः पभा । | 
अल्पप्रदाता बुद! कथ च स्थादइश्वर ॥११॥ 


जङ डे ए 


हे प्रभ ! बहुतरा दान करनेवाला (केस मकार अस्पदाताके समान होता दै ओर दे इश्वर ! 
थोडा दान करनेवाला किस भांति बहुप्रद हुआ करता ह ? ॥ ११॥ 
कीहशी दक्षिणा चैव गोप्रदाने विशिष्यते। 


एतत्तथ्येन मगवन्मल शंस्ितुमहलि ॥ १९॥ 
इति श्रीमहाभारते अदुश्ञासनपचोणि पकखततितमोऽध्यायः ॥ ७१॥ ३११९ ॥ 


है भगवन्‌ ! गोदानमें केसी दक्षिणा शरेष्ठ होती हे ? इन सब बिषयको मेरे समप यथाथ 
रीतिते आपही वर्णन करनेके योग्य हं ॥ १२॥ 
महामारतके अदुशासनपषेमे इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ ३११९ ॥ 












करे } 
ब्रह्मोवाच 

योऽयं प्रश्नस्त्वया एडो गोप्रदानाविक्ारणान । 

नास्य प्रष्टास्ति लोकेऽरिब्रस्त्वत्तोऽन्थो हि हातकतो ॥ १॥ 
रह्मा बोले- हे देवराज ! तुमने जो गोदानके विषयमें यह प्रश्न किया है, इस लोकें बीच 
तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई भी इस विषयम जिज्ञासु नहीं है ॥ १॥ 

सन्ति नानाविधा लोका यांस्ट्वं शक्न न पद्यलि। 
पर्यामि यानहं लोकानेकपत्न्यश्च या) खिय ॥ ३॥ 
॥ है शक्र ! अनेक प्रकारके ऐसे लोढ हैं, जो कि तुम्हारे नेत्र-गोचर नहीं हुए: केवल में दी 
' उन लाकांकों देखता हूं, ओर पतिव्रता झ्ियां भी उन्हे देख सकती हैं ॥ २॥ 


क्रमेभिञ्चापि सुशु मैः सुरता ऋषयस्तथा । 





सशारीरा हि तान्यान्ति ब्राह्मणाः झु भवृत्तय! ॥ ३॥ | 
[ अतका पालन करनेवाले ऋषि और शुभ आचरणयुक्त ब्राह्मण लोग अत्यन्त घुम कर्मके | 
छ रे वहां निज ्वरीरसे गमन किया करते हें ॥ ३॥ ह 
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TTI INNIS 
हारीरन्याएलोक्षेण सनशा विश्वलेज 'व | 
ह्यभताब्च तारलाकान्पद्थन्ताहाप खुब्॒ता! ॥ ४॥ 


उत्तम ब्रत करनेवाले याया पुरुष समाधि स्थितिय अथवा झरीरसे सम्बन्ध त्याग देनेपर 
अपने निर्मल चिचक लहार उन स्वप्तको सति दौखनेवाले होकोको यहांते देखते हैं ॥४॥ 

त लु खाक खहसाक्ष शृण थाहण्युणान्विता! । 

न तत कलते कालो न जरा न च पापकम । 

तथान्यञ्ञाझुअं किचिन्न व्याधिल्तन्न न छुप! ॥५॥ 
हे सहखाक्ष ! वे सब हॉक जते गुणाले युक्त इ, उसे सुनो । वहा काल ढिसीको भी 
आक्रमण नहीं करता । जरा तथा अधि किसी पुरुषको आक्रमण करनेमें समर्थ नही होती 
वहाँ किशी भातिक पाप, वयाचे जार कुश नहीं हैं ॥ ५ ॥ 

अव्य्चं गाथा लवला लाद्नन्थाञ्छान्त वाच्‌ | 

तत्त्वे प्रापयन्ति र्थ लल प्रत्यक्षदशेनात्‌ । 

काग काजचारिण्य) कामात्काणांश सुते ॥ ९॥ 
है बालव ! यह सेने प्रत्यक्ष देखा हे छि मोएं उस स्थानमें मनही भन जो कुछ अभिलाष 
दरे, बह इन्दे मिलता हे । वे कामिनी जोर कामचारिणी होकर इच्छानुसार काम्य 
विषयांकों भोग करती हूं ॥ ६ ॥ 

बादणः सरांसि खरिलो विविधानि घनानि वय | 

शुहाण पवलाव्येच थावदद्रव्य च [कचन ॥ ७॥ 
बावली, तालाब, नदियाँ विविध ब, गृह, सथा पवत आदि सब वहाँ हैँ ॥ ७ ॥ 

सनोज्ञ लवञ्रुमेश्थः खर्य तञ प्रहहयते । 

इहशान्बिद्धि लाउँलोकान्नास्हि लाकस्नतो७धघिकः ॥८॥ 
सब प्राणियोंके समस्त मनोहर विषय वहां दिखाई देते हैं; एसे लोकसे उत्तम तथा वसा 
दूवरा लोक नहीं है ॥ ८ ॥ 

तश्र स्ेसहा! ज्षान्ता वतला शुरुवातिन! । 





अहंकारेजिंरहिता यान्ति शक्र नरोत्तमाः र ॥ ९ ॥ ह 
है शक्र ! वहां सबके विषयमे सहनशील, क्षमाश्ील, दयाळ, गुरे वशव्ती आर अहङ्कारः 
रहित उत्तम पुरुष शमन किया करते हैं ॥ ९ ॥ er 






मातापि्रोरचिला सत्ययुक्तः शुभूषिता ब्राह्मणानामनिन्दः  ॥१०॥ . 
किसी प्रकारका माँस भक्षण नहीं करता, सदा धर्म, श्रोपासनामे युक्त रहता ह ळी 
पिताकी पूजा करता, सत्य बोलता, आाह्मणोंकी सेबागे तत्पर रहता, अनिन्य दै ॥१०॥ FR 
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अक्रोधनो गोषु तथा द्विजेषु धर्मे रतो गुदशशूपकत् । 
यावज्ञीषं सत्यवृत्ते रतश् दाने रतो यः क्षमी चापराधे ॥ ११॥ 
जो गौओं और ब्राह्मणोपर क्रोध नहीं करता तथा जो धमेमे रत, गुरुजन शुभुषायुक्त, 


जीबनभर सत्यका आचार और दान करने रत, अपराध करनेपर भी क्षुमावात || ११ ॥ 


सृढुदान्तो देवपरायणश्च सर्वातिथिश्वापि तथा दयावान्‌ । | 

ईहर्गुणो मानव! संप्रयाति लोक गवा शाश्वर्त चाव्यय ह ॥१९॥ 
कोमलतायुक्त, जितेन्द्रिय, देवताओंकी उपासना ओर सबका आपिथ्य करन बाला आर दयावान 
है, ऐसे गुणोंसे युक्त मनुष्य उस शाश्वत अक्षय गोलोझूमें गमन करता है ॥ १९!) 


न पारदारी पदयति लोकमेनं न पै गुरुष्नों न छूषाप्रलापी । 

सदापवादी ब्राह्मणः शान्तवेदो दोषैरन्यैयेश्च युक्तो दुरात्मा ॥१३॥ 
पराई खमे रत रहनेवाला, गुरुरी हत्या करनेवाला, मिथ्यावादी, सदा निंदा करनेवाला 
और संयमी, बिद्वान्‌ राहण जो दुष्टात्मा और इन दूसरे दोसे युक्त दे, बद इस भोलोकको 
देखनेमें समश नहीं होता ॥ १३॥ 

न सित्रधरड्नैकृतिक! कृतन्न। चाठोञ्यजु धैसेविद्वेषकश्च । 

न ब्रह्महा मनसापि प्रपइपेद्गवां लोकं पुण्यकृतां निवास | १४॥ 
मित्रद्रोही, वञ्चक, कन्न, घठ, कोमलतारहित, धर्मडेषी और ब्रह्मघाती पुरुष पुण्यात्ाऑके 
निवासस्थान गोलोककों मनसे भी देखनेमें समथ नहीं होता ॥ १४ ॥ 

एतत्ते सवंसार्यातं नैपुणेन सुरेश्वर । 

गोप्रदानरतानां तु फलं श्णु शतक्रतो ॥ १७ ॥ 
हे सुरेश्वर ! यह मेने तुमसे विशेषरूपसे गोलोकका सब महर कहा । हे शतक्रतु ! अब 
गोदानमें रत मनुष्योंके फल सुनो ॥ १५॥ | | 

दायाथलव्धैरथेयो गा? क्रीत्वा लंप्रयच्छाति । 

७ 

ओ- चमाजितधनक्रीतान्ल लोकानइनुतेऽक्षयान्‌ ॥ १६ ॥ 
0... जो पुरुष निज पैठ्क भागके धनसे गोए खरीद लेके दान करता है और जो धर्मोषाजित 
न्या घनसे गोएं मोल लके दान देता है, उसे उस घनसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

ह: यो वै झूते धनं जित्वा गा; क्रीत्वा संप्रयच्छति । 

. _ स्‌ दिव्यमयुतं शक्त वषाणां फलमइनुते ॥ १७॥ 
Es हे शक्त ! जो दूतक्रीडामे घन जीतनेपर गौएं मोल लेके दान करता है, बह दस हजार 
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। याय ७२ ] नासम R= 2  £/£| 
दायाद्या यस्य चै गावो न्यायपूर्वैरुपार्जिताः । 
र प्रदत्तास्ता! प्रदातुणाँ संभवन्त्यक्षया धुवा! ॥१८॥ 
अथवा पैठ भारले न्यायपूवक प्रास हुई गांओंका दान करता है, ऐसे दाताओंके हिथे व 
गएं अक्षय फल देनेदाली होती ह ॥ १८ ॥ 
प्रतिणुह्य च यो दद्याह्रा! सुशुद्धेन चेतसा । 
| तस्यापीहाक्षयल्लोकान्धुवान्बिद्धि शची पले ॥ ११ ॥ 
। हे श्चापति ! जो पुरूष गोप्रतिग्रह करके फिर शुद्ध चित्तसे उनका दान करता है; उसे मौ 
ओ- यहां अक्षय ओर स्थिर लोकोंकी अवय प्राप्ति होती हे, यह जानो ॥ १९ ॥ 
खन्सप्रशुति सत्य च यो जूयानियतेन्द्रिय! । 
गुरुद्विजसहः क्षान्तस्वस्थ गोमि! समा गति; ॥ २० ॥ 
जो नियतेन्द्रिय ओर क्षमावान्‌ होकर जन्मसे ही सत्य वचन कहता है, गुरु और ब्राह्मणोंके 
कठोर वचनोंको सहन करता है, उस पुरुषको गोवोळे समान गति प्राप्त होती हे ॥ २० ॥ 
न जातु ज्राह्मणो बाउथों यढवाच्य शचीपते । 
मनसा गोषु न द्रुद्षह्ोवतिगानुकम्पक। ॥ ११ ॥ 
हे शचीनाथ ! ब्राह्मणको निन्दाके अकशनीय भाषण कदापि कहना उचित नहीं है। जो 
गोवतिसे रहता दै तथा गोवोंके विषयमें दयाभाव रखता है, उसे कमी मनसे भी गोओके 
प्रति द्रोह नही करना चाहिये ॥ ३१॥ 
खस्थे धर्म च निरतस्तस्य शक्र फलं शृणु। 
गोसहस्रण समिता तस्य घेनुभेवत्युत ॥ २२॥ 
हे शक्र ! जो पुरुष सत्य और धर्षम रत रहता है, उसका फर सुनो । सत्य धप्रादुयायी 
मनुष्य यदि एक ही शौका दान करे तो उसे सहस्र गोओंके दानके तुर्य फर मिलता 
६॥ २२ || 
क्षत्रियस्य गुणेरेमिरन्थितर्य फलं शृणु । 
__ तस्यापि इाततुल्या गौ मंवतीति विनिश्चय! ॥ १३ ॥ 
त्रिय भी इन गुणोंसे युक्त होता है, तो उसे भी गोदानका फर मिलता है, सुनो। यह 
विशेष रीतिते निश्चित है, कि उसळी गौभी सौ गोओंके समान फल देनेबाली होती है ॥२३॥ 
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१ वेद्यस्थेले यदि गुणास्तस्य पश्चाशत अवेत्‌ । | j र; 
 „ „ शद्रस्थापि विनीतस्य चतुभांगफल स्सु॒तस्‌ ॥ २४ ॥ ब: 
. शभे यदि ये सब गुण रहें, तो उसकी एक गौ पचास गौओंके सद्य हे । विनयपुक्त _ न 





थूद्रके लिये चौथाई भागका फळ कहा गया है ॥ २४ । । 7. 
६० ( महा. नञ, पय ) क 7 क 
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एतद्चैवं योऽनुति्ठेत युक्तः सत्येन युक्तो शुरुशुश्रूषा च । | 

दान्तः क्षान्तो देवताची प्रशान्त! छुबिडुदो श हचाक ॥ २७॥ 
जो सदा साबधान होकर इस चमा सस्यबुद्धिसे पालन करता हे, और गुरखेवार्ग परायण, , 
संयमी, क्षमाशील, देवताओंका भक्त, घान्तचिच, पवित्र, ज्ञानवान्‌) घनशरु आर अनहङ्कारी 
होता है ॥ २५॥ या 

सहतफले प्राप्नुते स द्विजाय दत्त्वा दोग्रीं विधिनानेन धेलुस्‌ । 

नित्यं दद्यादेकभक्तः सदा च सत्ये स्थितो गुरशआजिता च ॥ ९९॥ 
बह इस बिषिके अनुसार ब्राह्मणको दूध दनेवाळी गोळा दान करे तो उसे महान्‌ फ़ र 
होता है; इसलिये एक समय भोजन करके, सत्यमें रत आर शुरसेवार्भ निएुछ रहके गोदान 
करे ॥ २६॥ 

वेदाध्यायी गोषु यो मक्तिमांश् नित्यं इष्ट्वा योऽभिनन्देत गाञ्च । 

आ जातितो यञ्च गबां नघेत इदं फल शाक्त निषोध तस्थ __ ॥३७॥ 
हे शक्र ! जो बेदपादी सदा गौओंके ब्िषयमें भक्ति करता है और जो गौओंझा दर्शन करके 
उन्हें प्रणाम करता है, जन्मसे ही गोओंको नमस्कार करता है, उसका फल सुनो ॥ २७ ॥ 


यत्स्यादिष्ट्रा राजसूये फलं तु सत्स्यादि्रा बहुना कश्चनेन । 
एतत्तुल्यं फलप्रस्याहुरग्ञ्थं सर्व सन्तस्त्वृषयो थे च सिद्धाः ॥ १८ ॥ | 
राज्य यज्ञ करनेसे जो फल मिलता है, बहुतसे सुबर्णक्षी दक्षिण देकर यज्ञ करनेसे जो | 
फड प्राप्त होता है, बह मनुष्य भी उसके समान उत्तम फल प्राप्त करता है; यह समस्त सिद्ध, | 
संत, महात्मा तथा ऋषियोंका कहना है ॥ २८ ॥ 
योऽग्रं अक्तान्किचिदप्राइय दद्याङ्गोभ्थो नित्यं गोत्रती सत्यवादी । 
शान्तो बुद्धो गोसहस्रस्य पण्यं संघत्सरेणाप्लुयात्पुण्यशील/ ॥ १९॥ 
जो गोवती होके भोजनकी वस्तुओंका अग्रमाग भोजन न करके पहले सदा गौओको देता 
है, शान्त ओर विचारवान्‌ होकर सत्यवादी रहता है, वह सत्यशील पुरुष प्रतिवर्ष सहस्र 
गोदान करनेका फड पाता है॥ २९॥ 
हः य एकं भक्तम भ्षौया इद्यादेक गर्या च थत । 
0202. र बरा वषाण्यनन्तानि गोबती गोनुकर्पळ! ॥ ३०॥ 
. जो गो सेवाका ब्रती एकबार भोजन करके एक समयका भोजन गोओंको देता है, जो एक 
` गोका दान करता है, तथा गौओं पर दया करता है, वह दस वर्षांतक इस प्रकार गो सेवा 
करके अनन्त सुख भोग किया इरता है ॥ ३० ॥ 
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वाय ७२ ] ee रे "»| ४७५ 
एकेनेव च अत्तन य! क्रीत्या गां प्रयच्धति । 

६ यावान्त तर्या भ्रात्तान द्वलाने शलऋतो। 

| तावच्छतानां स गर्या फलघ्राझोति शाश्वतम्‌ ॥ ३१॥ 

. हे देवराज ! जो एकबार भोजन करके दूसरे सभयके बचाये हुए भोजनसे गो खरीदकर 
उसका दान करता 6, उ गाळे जितने दिन छदे गये हैं, उतने खेकडे गौओंके दानका 


NV Ns \ 
es 3) 


अक्षय फल प्रात करता ६ ॥ ३९ ॥ 


ज्ञाह्मणस्थ फं दौड क्षशियेऽभिहितं श्रृणु । 
पञ्चवादिकसेलस्तु क्षत्षियश्ण फलं स्यतश । 
तलोऽधन लु चैद्यस्य जह्रो वेहयाधेत! स्थत! ॥ ३२॥ 
यह ब्राह्मणके गोदान विषयक फश कहा जया, जब क्षत्रियो मिलनेबाला फल सुनो । क्षत्रिय 
गोदान नियन्धनसे पांच वर्षावक गौळी सेवा करे तो उसे वही फल प्राप्त होता है: उससे 
पज समयमें वेश्यको ओर उसले भी आधे समयमें शूद्रको उसी फलखी प्राप्ति रही गयी 
॥ १९ ॥| 


यञ्चात्मथिकर्थं कृट्या गा! क्रीत्वा संप्रयच्छति । 

यावती! स्पदाथेद्वा चै तावत्त फलमदलुते । 

लोज्चि लोख्नि महामाग लोकाश्ास्पाक्ष या! स्वताः ॥३३॥ 
जो आत्मविक्रयसे गो खरीदकर उसका दान करता है, जबतक बज्माण्डमें बह गौओंको स्पश 
कर सकता है, उतने समय तळ वह उस दानका फल भोगता दै । हे महाभाग ! गोओंके 
राम रामम अक्षय लोकांका अस्तित्त माना गया है ॥ ३३ ॥ 
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| संग्रामेष्यजेयित्ा तु यो वै गा! संप्रयच्छति । 

| आत्सविक्रयतुल्यास्ता; शाश्वता विद्धि काशिक ॥ ३४॥ 

न है इन्द्र ! जो संग्रामम जातनपर प्रास हुई गाआका दान करता है, उन्हें वे गोएं सयको 
पेचकर लेकर दी हुई गोओंके समान अक्षय फळ देती हैं, यह जानो ॥ ३४ ॥ 





| के 
| अलाभे यो गवां दब्यातिलघेचुं यतत्रत। । च 
| दुगोत्स तारितो घेन्वा क्षीरनद्यां प्रमोदते ॥ ३५॥ कर 
. केन मिलनेपर जो यतत्रती पुरुष तिलगौका प्रदान करता है, वह उस गोके सहारे सर्‌ 


शेशसे मुक्त होकर दूधकी धारा बहानेवाली नदोभे प्रमुदित होता है ॥ ३५॥ 
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उचद महाभारतं [ दानघमंपवे - गोप्रदानिकम्‌ 
न स्वेदासां दानमात्रं प्रशस्तं पात्रं कालो गोविशेषो विधिश्च । 

कालज्ञानं विप्र गवान्तरं हि दुःखं ज्ञाठुं पावकादिता बुत ॥ ९९ 

विप्र ! गौओंका केवल दानमात्र ही भ्ठ नहीं ६; उसके छम 28 पिष, 

विधि, काठका ज्ञान, अभि ओर झस्वरूप उत्तम पात्र खया हे ओके तारतम्णको साळूप 


करना दुःसाध्य है ॥ ३६ ॥ REEF | 
स्वाध्यायादय शुद्धयोनिं प्रशान्तं वेतानस्थ पापलारु कुनजञख । 
गोषु क्षान्तं नातितीक्ष्णं शरण्य वृत्तिग्लान ताच्या पात्रलाहु! ॥ ३७ ॥ 
बेदोंके स्वाध्यायसे युक्त, शुद्ध इलम उत्पन, प्रशान्त, पश यण, अ, कुतश, गाछ 
२३७ ११ = च्य छ XY » 
दि त्यन्त कृठोरतारहित, ग रनेमें समर्थ आर जोविळासे रा 
विषयमें क्षमावात्‌, अत्यन्त कठोरताराहेत, गष रक्षा करनेः हेत 
है, ऐसे ब्राह्मणको पण्डित लोग गोदानके पात्र कहा दरव हैं ॥ ३७॥ 
वृत्तिग्लाने सीदति चातिमात्रं कृष्यथ वा होमहंताः प्रसूत्याम्‌ । 





हू! गुर्वथे वा बालसंवृद्धये वा घेलुं दयादेशकाले विशिष्ट ॥ ३८ ॥ 
र जीबिकाहीन, अवसन्न, कृषिकार्यके लिये, होमके लिये, पुत्र उत्पन्न हानेपर तथा गुरु और 
दु I ७. ० = ॒ he ha 

3 बालककी बद्विके लिये देशकालके अनुसार दुधारू गाका दान करें ॥ ३८ || 


अन्तर्जाताः सुक्रयज्ञानलब्धा; प्राणक्रीता निजिताश्चोकजाश्च । 
कुच्छोत्खुष्टाः पोषणाभ्यागताश्च द्वारेरतेगाविशेषा! प्रशस्ताः  ॥ ३९॥ 
गर्भवती, खरीदकर लायी हुई, ज्ञानके सहारे प्राप्त की हुई, दूसरे प्राणियांको देके झायी गई, 
जीतकर उपाजित तथा घरसे मिली कृच्छमाध्य चान्द्रायण आदि त्रतोमें प्राप्त, परित्यक्ता तथा 
पोषणके निमित्त आई हुई- ये सब विश्वेष गोएं इन्हीं कारणोसे दानके लिये श्रेष्ठ हुआ करती 
हें॥३९॥ 
बलान्विता! शीलवयोपपन्ना) सवाः प्रशसन्ति सुगन्धवत्यः । 
यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथाजुनीनां कपिला वरिष्ठा ॥ ४०॥ 
जो ग्रोएं बरिष्ठ, घीलबलसे युक्त, जवान ओर सुगन्धवती होती हैं, उनकी सब कोई प्रशंसा 
करते हैं; जेते नदियोम गङ्गा श्रेष्ठ है, बैसे ही गौओंके बीच कपिला गौ श्रेष्ठ है ॥ ४० ॥ 
तिस्रो रातीसत्वद्भ्रिपोष्य भूमौ तृप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्सः पुटे क्षीरपैः सुप्रचारारूयहं दरवा गोरसैवतितव्यम्‌ ॥ ४१॥ 
| कि. तीन रात्रि उपबास करके केवळ जल पीके ही प्राण धारण करके, पृथ्वीपर शयन करे ओर 
ना गोओको खिलाकर टृ करे; फिर ब्राह्मणोंको अन्न आदिके सहारे परितृप्त करके बे गौए दान 
` करना योग्य हे; दूध पानिबाले पुष्ट बछडोंके सहित उत्तम गौएं दान करके, तिरातर गोरसके 
४ 2202 न्यु सहारे वृत्ति निबाह करनी उचित दद ॥ ४१ ॥ १ 3८. उ 
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पर्याय ७२ ] भजुंशांसंनपच ४७७ 
किक वि क्ण सलल ली 
दर्वा घेलु खुंत्रता साइवत्खसा कर्पाणशृत्तामपलायिनीं च। 
यावन्ति रारन नवान्त तत्यास्तावान्त यषाणि वलत्यसुत्र ॥ ४२॥ 
' दीषी-धी उच्च नेछ” उऊ, कर्याणदायक, न भागनेवाळी उत्तम गोका दान इरनेसे 
उसके शरोर जिवन रा रहते ६, उतन वषपयन्त दाता परखोङ्मे सुखपूरक रहता 
है॥ ४२॥ 
तथानड्याई घ्राह्मणायाथ शुय दत्त्वा थुबानं बलिनं विनीतम्‌ । 
इलस्य घाढारमरनन्तचाय यानात लाकान्दशधचुदस्य ॥ ४३॥ 
इस ही भांति आहाणको बोझा ढोनेवाळे, युवा, बलवान, विनीत, हल खींचनेबाले और 
. अनन्त वीर्यवान बेळ दाय करनेसे, दाताको दस योओंखे दाताके तुर्य लोक प्राप्त होते 
 इं॥४३॥ 


| कान्तारे ज्राह्मणान्गाश्च थ परिञ्ञाति कौशिक । 
| 
| 
| 
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क्षेभेणा च शिसुच्येत तरय पुण्यफलं श्वृणु । 
अश्बलेघकतोस्तुल्य फूल अयति शाश्वतम्‌ ॥ ४४॥ 
हे देवराज ! दुर्गम मागम फंसे हुए ब्राह्मण ओर गोआंका उद्धार करनेसे, गो तथा ब्राह्मणे 
| कल्याणमय आशवादसे वह पापासे बिपुक्त होता हे; इसलिये जो उन्हें ऐसे मासे उवारता 
| है, उसका फल सुनो । वह अश्वमेघ यज्ञके तुर्प अक्षय फूल पाता है ॥ ४४॥ 
| 


खत्युकाले सहस्राक्ष यां दृत्तिसचुकाङ्क्षते । 
लाकान्बहुावधान्दव्यान्यद्वास्थ हाद वतत ॥ ४५ ॥ 
हे सहस्राक्ष ! बह सृत्यु झालमें जिस श्थितिकी अभिलाषा करता है और उसके हृदयमें जो 
अनेक प्रकारके दिव्य लोक और इच्छा होती दे ॥ ४९ ॥ 


तत्सवं समवाप्नोति कर्मणा तेन मानव।। ` 

गोभिश्च समनुज्ञातः खवेच स महीयते ॥ ४९ ॥ 
पह सब कुछ उस सत्कर्मके सहारे मनुष्य प्राप्त करता है और गोओंसे संमानित होकर सब 
ओर पूजित होता हृ ॥ ४६ ॥ 
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यस्त्वेतेनेव विधिना गां वनेष्वनगच्छति । 
तृणगोमयपणोशी निःस्प्रहो नियतः झुचिः ॥ ४७॥ 3 
| भो इस वि। पेसे गौओंका बनमें रहकर अनुसरण करता है तथा तूण, गोमय, पर्णाशी होके Me 

"रह, संयमी ओर सदा पवित्र रहता है ॥ ४७ ॥ 
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| जल ; | 
नि महाभारत [ दानघमपवे- गोप्रदानिकम्‌ | 
2 3 हि | 2 पत गोपाल 
2 अकाल तेन वस्तव्य सुदितेन शाक्तो | क 
मस लोके सुरेश साथ लोके यज्ञापि चच्छात ॥ ४८ ॥ 


इति भीमहाभारते अठुदयालनपदणि दासपततितमोठष्याच' ॥ के ॥ ३१६७ ॥ ॥ 
है देवराज ! वह निष्काम तथा आनन्दित होके घेरे लोकमें देववाओंके सहित अथवा जिस 
ठीकमें उसकी इच्छा हो पहा निवास करता है ॥ ४८ ॥ 

मडाभारतके भबुश्यासनपवेमे बहत्तरवां अध्याय खमाप्त ॥ ७२॥ ३१३७ ॥ 
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इन्द्र उवाच 
जानन्यो गामपहरेद्विकीयाद्वा्थक्कारणात्‌ | 
एतद्विज्ञातुभिच्छाभि का लु तस्थ गति भवेत्‌ न ॥ ९ ॥ 
इन्द्र भोरे- जो पुरुष जानबूझकर दूसरेकी गो हरता अथवा घनके निमित्त घेंचता है, उसको 
कैसी गति होती हे ! में इसे यथार्थ रीतिघे जाननेको इच्छा करता हूं ॥ १॥ 
ब्नह्मोवाच-- थे ७ ७० 
अक्षार्थे विक्रयार्थ वा येऽपहारं हि कुबेते। 
दानायै वा ब्राह्मणाय तत्रेदं भूचतां फलम्‌ E ॥३॥ 


रह्मा बोरे- खाने अथवा बेचने और ब्राह्मणको दान करनेके लिये जो दूसरेकी गोका 
अपहरण करते हैं, उस विषयके फल सुनो ॥ ३ ॥ 
विक्रयार्थ हि यो हिंस्याद्वक्षयेद्ठा निरङ्कुश! । 
घातयानं हि पुरुषं येऽनुमन्येयुराथिनः ॥ ३॥ 
जो स्वेच्छाचारी पुरुष मांस वेचनेके लिये गौको मारता वा गोमांस भक्षण करता हे, तथा 
जो साथी होकर घातक पुरुषको गाय मारनेकी अनुमति देता है ॥ ३ ॥ 
घातक! खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते । 
Ei यावन्ति तस्या लोमानि तावद्वषाणि मज्जति ॥४॥ 
/______ गोके वरीरमे जितने रोएँ रहते हैं, उतने बर्ष पर्यन्त गो मारनेबाले, उसका मांस खानेबाले 
[ ओर गो इत्याकी अनुमति देनेवाले-नरकमें इबते हें ॥ ४॥ 
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अपहृत्य तु यो गां घै घ्राह्मणाथ प्रयच्छति । 
[वदने फल तर्थासतावक्षिरयस्च्छाति ॥६॥ 





जो पुरुष दूसरा गा जुशकर जाह्मणक्ो दान करता है, गोदानका जितना फल है. उतने 
समयदक बह दाता नरके घन करता है ॥ ३ ॥ 

खुबण दक्षिणामाहुगोप्रदाने महाद्यते । 

छुलण परल सुरले दाक्षणाथघसचाचस्‌ ॥७॥ 
हे महाद्युति | णोदानके समय सुवणक्ती दक्षिणा देनेका विधान कहा है; दक्षिणाके निमित्त 
निःसन्देह सुवर्णं ही भेष्ठ बताया गया है ॥ ७॥ 

गोप्रदानं तारयते सप्त पूचोस्तथा परान्‌ । 

सुवण दक्षिणां दक्ष्या तावदृद्विशणसुच्यते ॥८॥ 
नुष्य गोदान करनेते सात पीढी पहलके पितरोळा ओर सात पीढी आणे जानेबाली 
संतानोका उद्धार करता है; उस्कै साथ सुप्रणक्की दक्षिणा देनेसे उसका दुगुना फल कहा 
गया है ॥ ८ ॥ 

सुवर्ण परं दान सुवण दक्षिणा परा । 

खचण पालन शाक्त णावनाना पर स्खुलपाू ॥ ९॥ 
सुबर्ण ही परम दान और सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा है। हे शक्र! सुवर्ण ही समस्त पवित्र वस्तुओंके 
बीच पावन कहके वर्णित हुआ है ॥ ९॥ 

कुलानां पाचन प्राहजातरूपं शतक्रतो । 
| एषा जे दक्षिणा प्रोक्ता लसालेन महाययुते ॥ १० ॥ 
है देवराज ! सुवर्णको समस्त कुछोंको पावन करनेवाला कहा है। हे महाद्रुति ! यह मेने 
| सेप दक्षिणाकी कथा कही है ॥ १० ॥ 
| 


er Pers NTT iE) ०७० ) का = 
ele “ 2 ने 





5" / x DO ns क Pers si क कक 005 कक क्क ene,’ “३९ 4 OS xl 2 ७५.७ ओळ + 5 er” ०५ पर्छिन Pe हब TE हो” मे नेका क. ' मूळ ड Fr “ 








भीष्म उवाच-- 
एताट्पत्तालहेनोक्तसिन्द्राथ अरतषस । 


हरो दहारथाथाइ रामायाह पिता तथा ॥११॥ 
भीष्म बोले- हे भरतश्रेष्ठ | पितामह ब्रह्माने यह विषय देवराजसे कहा था, इन्द्रने राजा 


 दइशरयसे तथा पिता दशरथने अपने पुत्र औ रामे कहा था ॥ ११॥ 
राघवोऽपि प्रियश्ञाओ लक्ष्मणाय यशस्विने । 






भर ऋषिभ्यो लक्ष्मणेनोक्तमरण्ये वसता विमओो ॥१९॥ 
रामने अपने प्रिय भाई यश्चस्वी ठक्ष्मणसे कदा और लक्ष्मणने बनवासके समयन यह हर क: ङ 
| त्त | बिपय कपियक समीप वर्णन किया था॥१२॥. . | क क 4 क 
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महाभारत [ दानथमंपवे मत नियमफछम्‌ | | 


Ns: 50204 NN 
पारंपयौगत॑ चेदशूषयः संशितत्रताः । 
रै % 
दुर्धर घारयामास्‌ राजानश्चैव धानिका! | 
उपाध्यायेन गदितं मम चेदं युधिष्िर ॥ १३॥ 


hs de 


उत्तम व्रतका पालन करनेवाले ऋषि ओर धार्मिक राजाओंन इस (५. हता पक 
इस दुर विषयको धारण किया दे। दे युधिष्ठिर ! इस बिषयको मेरे उपाध्यायने मेरे निकर 
वर्णन किया था ॥ १३ ॥ 
थ इदं ब्राह्मणो नित्यं बदेड्ाह्मणसंसदि | | 
यज्ञेषु गोप्रदानेषु द्रयोरपि समागमे ॥ १३ ॥ दु 
जो ब्राह्मण इसे सदा आाह्मणोंकी सभामें कहता दै, यश, गोदान, अथवा दे।नाके समागममे 
इसको बोलता है ॥ १४॥ 
तस्य लोका! किलाक्षय्या दैवते? सह नित्यदा । 
इति ब्रह्मा स भगवानुवाच परमेश्वर! ॥ १६॥ 
इति भ्रीमहाभारते अनुशालनपर्चण त्रि सततितमोऽध्यायः ॥ ५३ h ३१ ८२ ॥ 
उसको समस्त अक्षय ठोक सदा देवता ओके सहित प्राप्त होते ३, उस सघ क्षाक्तिमान्‌ भगवान 
परमेश्वर ब्रह्माने यह कथा कही थी ॥ १५॥ 
महाभारतके असुशासनपर्वम तिइत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३॥ २१८२ ॥ 





8 ७४ (६ 
युधिष्ठिर उवाच कुट ९ ~ 

विस्नस्मितो 5ह अवता धमान्प्रवदता विलो । 

प्रवद्यामि तु संदेहं तन्मे ज्रहि पितामह ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोढे- हे प्रभु पितामह ! आपके सच धर्म वर्णन करनेसे में विश्वस्त हुआ हूं, अब 
में कुछ सन्देहके विषय पूछता हुं, आप मुझे उसका उत्तर दीजिये ॥ १ ॥ 

ब्र्तानां कि फल प्रोक्त कीइशं वा महाद्युते । 

नियमानां फलं कि च स्वधीतस्य च कि फलम्‌ ॥३९॥ 
हे महातेजस्वी ! व्रतोंका केसा फल कहा गया है और वे कैसे हैं ? नियमोंका कया फल दै ! 
उत्तम रीतिसे अध्ययन करनेका केसा फल होता हे ? ॥ २॥ | 

दमस्येह फलं कि च वेदानां धारणे च किम्‌ । | 
र अध्यापने फलं कि च सर्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥३॥ . _ | 
१... Ge दमका क्या फड हे ? बेदोको धारण करनेसे क्या फल होता है ! पढानेस | 
‘प है! यह सब जाननेकी इच्छा करवा हूं ॥ ३॥ | 
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| >> काका स्या 
| अपरलिआहके कि च फलं लोके पिलामह । 

| तशय ए च फल इष्ट आल य? संप्रयच्छति ॥४॥ 


३ पितामह ! जगत प्रतिग्रह न करनेसे कशा फल होता है ? जो वेदोंका ज्ञान प्रदान करता 
३ उसके दानका कौनसा फर देखा गया है? ॥ ४ ॥ 

स्वकमनिरताबाँ च शूराणां चापि कि फलम्‌ । 

सह्ये च कि फलं प्रोत्तं ब्रह्मचर्य च कि फलम्‌ ॥५॥ 
निजकार्यभे रत एऽनेपाले शूर पुरुषांलो क्या फड प्राप्त होता है ? सत्याचरणका क्या फ 
हहा गया ह ? ब्रह्मचयका क्या फूल ह ॥५॥ 

पिठृशुश्रणे कि च लातूशुश्रबणे तथा । 

आचायणुरुशा रषारवचुकोशालुकर्पने ॥ ३ ॥ 
पिता और माताकी सेवा करनेळा क्या फळ होता है ? आचार्य और गुहुही सेबा करनेका 
केपा फल है ? अनुक्रोश अशात दूमरेके दुःखे दुःखी होना ओर अनुरूम्पा अर्थात्‌ दूसरेके 
दुःखका दूर करळंळा कया फल ई  ॥ ६ ॥ 
| एलल्लजलचछोजूण पिलासह जशातथम्‌ | 

घञ्तनिव्छाथि अज्ञ परं कोतुहलं हि मे ॥७॥ 
हे ध>ज्ञ पितामह ! इन विषयोंको यथा रीतिसे जाननेझी अभिलाषा करता हूं, इसमें मुझे 
अत्यन्त ही कोतूइरु हुआ है ॥ ७ ॥ 

भआाष्म उवा च-- 

यो व्रन जे यथोद्दिष्टं तथा संप्रतिपच्यते । 

अखण्ड खळयगारव्य तरण लाका! सनातना?१ ॥८॥ 
भीष्म बोढे- जो लोग एडमक्त आदि यथा विहित बरतो सली भाँति आरम्म करके पूर्ण 
.. रीतिसे समाप्त करते हैं, उन्हे सनातन लोक मिलते हैं ॥ ८ ॥ 
१ निथलाना फलं राजन्प्रत्यक्षमिह इदयते । 
नियमानां क्रतूनां च त्वयावाप्तभिद फलम्‌ ॥९॥ 
है राजन्‌ ! इस लोळे यज्ञाळा ओर नियमाक पाळनका फळ प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है ओर 
आफ्ने इनका ही फल प्राप किया है ॥ ९ ॥ 

रवधीतत्थाणि 'च फलं दृश्यतेडछुत चेह च । 

इहलोकेऽथबाल्षित्यं त्रह्मलोके च सोदते ॥ १०॥ नके 
भली भांति पढनेका फळ इस लोक और परलोकमे दीखता दै। अर्थबान्‌ मनुष्य इस ल 
ओर ब्रमहोकमें सदा प्रमुदित होता है ॥ १० ॥ क 

९१ ( घ, या, यदु, पद ) 
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हाभारत [ दानघमेपवे - धतनियप्न | 
RS स फरूप्‌ | 


दमस्य तु फलं राजव्शणु त्वं विस्तरेण मे । 


~€ 
बेन ररि न्हा! सचञ्च निवूता! ॥ ११॥ 

दान्ता? सर्वत्र खुलिनो दान्ता! सवन । NR 
है महाराज ! तुम मेरे समीप विस्तारपूर्वक दम-इन्द्रियसंयमका फेड छुना ! जितन्द्रिय पुरुष 
सर्वत्र सुख भोगते हैं और सब स्थानोमें ही संतुष्ट हुआ करत ६ | ११॥ 

९ ~~ घु 
यत्रेच्छागामिनो दान्ताः सर्वेशचुनिषुदना। । लो 
ध अन्ते तन्न संशय) 

प्रार्थचन्ति च यद्दान्ता लभन्त तज स ` ॥ १९ ह 
उनकी जिस स्थानमे इच्छा हो, वहां जा सकते हं be इतुके नष्ट करते ह 
जितेन्द्रिय पुरव जिस वस्तुक निमित्त प्राथना करते ह, उसे (द।सन्देह पात हे ॥ १२॥ 


युज्यन्ते सर्वेकामैर्िं दान्ताः स्त्र पाण्डव । 

स्वगे तथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमेण च. | र ३॥ 
है पाण्डव ! दमयुक्त पुरुष समत्र सबैकामसम्पन्न हुआ करते है। थे अपनी तपस्या और 
पराक्रमके सहारे स्वर्भमे प्रमोद करते हैं ॥ १३! 


दानैयैज्चैक्ष विविधैयथा दान्ता? क्षमान्विताः । 





[ दाता कुप्यति नो वान्तस्तह्माद्दानात्परो दभ! ॥ १४॥ 
र इंस्टरियोका दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशील होते हैं और वे विविध दान ओर यज्ञके सहारे 
, आनन्दित हुआ करते हैं। दाता कदाचित्‌ कुपित हो सकता है, परन्तु लितिन्द्रिय पुरुष कभी 


क्रुद्ध नहीं होते, इसलिये दानसे दम ही भेष्ठ हे) १४! 
यस्तु दद्यादकुप्यन्हि तस्य छोका। सनातनाः । 
कोधो हन्ति हि यदानं तस्म्रादानाहपरो दस! ॥ १७ ॥ 
जो क्रुद्ध न होके दान करता है, उसे सनातन लोक मिलते हैं, जब कि दानके समय क्रोध 
आ जाय तो बह दानको विनष्ट करता हे, इसलिये दानसे दम ही श्रेष्ठ दै ॥ १५ ॥ 
अहद्याने महाराज स्थानान्ययुतशो दिवि । 
ऋषीणां सवलोकेषु यानीतो यान्ति देवता! ॥ १६ ॥| | 
हि. है महाराज! संब लोकोमे रहनेवाले अियोके सुरपुरमे हजारो अहइप स्थान हैं, जिन स्थानॉमे 
है... दैवहत्द इस होकसे गमन किया ढरते हैं, वही सब लोकोळे बीच उत्तम हैं ॥ १६ ॥ 
207. देन यानि नुपते गच्छन्ति परभर्षथः । 
क कामयाना महत्स्थानं तस्माद्दानात्परो दल! ॥ १७४ 
कामगमा परमाषदन्द दमके सहारे जहां प्रस्थान करते हें, बही महत स्थान है, इसलिये 
दानसे दम ही श्रेष्ठ हे ॥ १७॥ | | 
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र अध्यापक! पारछशादक्षण फलपदयुत | 

| गिधिवत्याबक हुत्था ब्रह्मलोके नराधिप ॥ १८॥ 
अध्यापक अध्यापन कायले अस्यस्त केश सहनेके कारण अक्षय फलका उपभोग करता है । 

. हे नरनाथ! विजिपूर्तेक अयिम आहुति देकर मलुष्य त्रदालोकमे गमन किया करता है ॥१८॥ 


अधात्याप (हे थो वेदाइयाथबिङ्गय) प्रयच्छति | 


| युझु्कमप्रवासा च खोऽपि स्वर -ब्रहीथते ॥ १९॥ 





२७ ७ ७० 


जो वेदको पढळे न्यायपरायण लोगो पढाता है, और गुरुके कमोंकी प्रशंसा करता है 
वह भा स्वगलाकम पूजत दाता है ॥ १९ | 


क्षत्रिणोऽध्यथने युक्तो यजने दाबकभोणि । 

युद्धे यञ्च परिश्राता सोऽपि स्वर्गे महीयते ॥ २०॥ 
जो क्षत्रिय अध्ययन, यजन ऑर दान कायम नियुक्त रहके, युद्धमें दूसरोंकी रक्षा करता है 
बह भी स्वगे पूजित छुआ करता है ॥ २० ॥ 


बेश्य? स्वकमोनिरस। प्रदानाल्लभते महत्‌ । 

। यूह स्थकनावरत! स्वग शुश्रूषयाच्छाते ॥ २१॥ 
निज कम रत पवय दानसे महत्वपूर्ण पदको पाता हे और निज कर्में तत्पर रहनेबाला 
शूद्र भी सेवाके सहारे स्वणम जाता है ॥ २१ ॥ 


शूरा बहुविधा प्रोक्तास्तेषासथाञ्च मे श्रृणु। 

शूरान्वयानां निदं फल शरस्य चेव ह ॥ ९९॥ 
अनक प्रधारक शूर कहे जाते हँ; मेरे समीप उनका बिषय सुनो । शूरवंशीय तथा शूरांका 
फल बनाया गया है ॥ २२ ॥ 


यज्ञशूरा दमे झारा? सत्यशूरास्तथापरे । | 
युद्शरास्वथबाका दानचराश्व लानवा? ॥ ११ ॥ 
बशर, दम ( इंद्रियसंयस ) शर, सस्यश्र, युद्धशर तथा दानशर-इसी प्रकार कहे गये 
६॥२३॥ 


युद च्यरास्तथवान्य झञमाचारास्तथापरे । 

| आजथधे च तथा शुराः हाभे यतन्ति मानवा! ॥ १४ ॥ पा आओ] 
_ बुद्धि गूर और क्षमाशर प्रभृति अनेक प्रकारके मनुष्य शूर कहे गये हैं, सरलता बि 23 
८ | धर हैं, कोई मनुष्य शभ ( मनोनिग्रद ) शूर रूपसे बचेमान इ ॥ ९४॥ | MS: ` 
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तेस्नेस्तु नियमैः चूरा घहवः सन्ति चापरे । 
देदाध्ययनशराश्च शूराश्चाध्यापने रताः ॥ ३६ ॥ 


LE छरते हैं । कितने बेद पढनेमै शर है 
अनेक नियमोके द्वारा दूपरे अनेक प्रकार शुर हुआ करते हं । कितने बेद पढनेम शूर है, 
तो दूसरे विद्यामें रत रइनेसे शूर ६॥ २९ ॥ ५ 
| । पितदाश्रवयापरे । 
शुरुशुश्ूषया झूरा पेतु -. सित 
मातृशुञूषया शूरा भदेयचूरास्तथाप 
च च ह = न कोई खनष्यण सिक्षा दिपथ॒में श्‌ 
कितने गुरुसेबा, पितृसेबा ओर मातुस ।वषयम शूर इ, नु देषथम शर 
हे॥२६॥ 
सांख्यण्राश्व बढ्यो योगजूरास्तथापरे । 
45 87 पूः a 
अरण्ये ग्रहवासे च चूराआतिथिएजन । 
सरवे यान्ति पराह्लोकान्स्वकमफलनिजितान ॥ २७ 
4! क = २ 2०५ अति 6० पूः च उ रै दु 
३ बहुतसे सांख्यशूर और योगशूर हैं; वनवास, गृह- बास आर अतिथिपूजतन छ 
ह हे 


मनुष्य शूर हुआ करते हैं; ये सभी पुरुष निजकम फलसे अजित लोका गमन छर 


“चिट व 


धारणं सवैवेदानाँ सर्वतीथावगाहनस्‌ । 
सत्यं च ब्रुवतो नित्य समं वा स्यान्न वा सम ॥ ९८ | 


बेदोंका धारण करनेवाले तथा तीथमें स्नान करनेवाले, सदा सत्यवादीके समान होते अथवा 
नहीं हो सकते, यह कद नहीं जाता ॥ २८॥ 

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या चुतला । 

अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ ९९ ॥ 
सहस अश्वमेध यज्ञ ओर अकेला सत्य तराजू पर तौढा जाय तो, सहस अश्वमेथसे अकेला 
सत्य ही श्रेष्ठ होगा ॥ २९ ॥ 

सत्येन सूयस्तपति सत्येनास्नि; प्रदीप्यते । 

सत्येन मारतो वाति सवै सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सत्यसे ही खय तपता है, सत्यहीसे अग्नि जलती है , सत्यसे ही वायु बहती है, इसलिये 
सत्यसे ही सब प्रतिष्ठित है ॥ ३०॥ 
2 सत्येन देवान्प्रीणाति पितुन्बै ब्राह्माणांस्तथा । 
FF :'. द सत्यमाहुः परं घम तस्मात्सत्य न लञयेत्‌ ॥ ११॥ 
| सैस्पे देवता प्रसन्न होते और सत्यसे ही पितर तथा बराणबुन्द प्रस हुआ करते हैं। | 
वा सत्यको ही ऋषिकोग परम घ्म कहते हैं, इसलिये सत्यका उल्लंघन कभी नहीं करना ॥१(॥ | 
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सुनथ! सत्यनिरता सुनयः सत्यविक्रमाः । 
खुनथय खट्यछा पथारतिरमा ह्यं [घाशाष्यलं । 
ह्यन्तः ह तु लाइन्त अरत्रषं सख ॥ ३३॥ 
निद सत्यम ही रत ४, सुनियो सत्य ही विक्रम है, सुनियोकी शपथ सत्य है, इसलिये 
सत्य ही सवस ४४ हला ६ । ह भरतशष्ठ ! सरथवादा मनुष्य स्वगंलोढ्में आनन्दित डुआ 
द्रत | ९ ष्र्‌ ॥ 

दूध) सस्यफलावासिरुत्ता सर्षाह्सना अथा । 

अख्या (वना तात्या सष स्थग लहायत ॥ ३३॥ 
दम ही सस्यफ़लकी रासि स्वरूप है, इसे बेने हृदयसे कहा है; विनययुक्त मनुष्य निःसन्देह 
स्वगेळाळन एज हाता! है ॥ १३ ॥ 

ब्रह्णायथंह्य तु युणाऽश्ञुणु भे वलुधाधिष । 

आ जन्मवरगाव्यस्तु प्रह्मचारी अबेढिइ । 

न तह्य शिथिदमाप्यसिलि विद्धि जनाधिप ॥ ३४॥ 
हे एथ्वीनाथ ! अय तुम मुझसे अक्सरे गुण सुयो; जो पुरुष इस लोक्में जन्मसे मरण 
पन्त बह्षचारी होता दै, उसे कुछ भी अप्राप्य नहीं है, यह जानो ॥ ३४॥ 

बहुय! व्ोटथस्त्वूषीणां तु न्रह्मलोके चखन्त्युत्त । 

खत्णथे रतानां संतत दान्तानासूष्वरतसास्‌ ॥ ३९॥ 
ब्रद्मलोकम जो यहां सद्‌ सत्यनिष्ठ, जितेन्द्रिय और ऊष्परेता रहे थे, ऐसे करोडो ऋषि रहते 
९॥ ३५ ॥ 
ज्रह्मचय दहेद्राजन्सयंपापान्युपालितंद्‌ । 
आ्राह्मणेन विशेषेण बाह्मणो झाझिरुच्यते ॥ १९॥ 


ष्या ७४ | 





| 

विशेष पसे ब्रह्मचर्यत्रवनिष्ठ ्ाझण सब पापोंको जला देता दै, क्या बरह्मचारी ब्राह्मण 

| जभेरुपी कह गया है ॥ ३६ ॥ 

प्रत्यक्ष च तवाप्यतद्राह्मणेणु तपस्विषु । 

हे बिजेति हि यथा इको त्रह्मचारिप्रधषितः 

ह त्ख चर्थस्य प्हलस्षीणामिह इइशते RS 

. तपसी आकझ्षणोये तुम भी यह प्रत्यक्ष देख सकते हैं, कि महाचारासे घर्षित होनेपर इस्रभी 
हरते हैं; झिया उस बरह्मचर्यका फर इस लोकमें दिखाई देता है ॥ १७॥ | श उच 
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कू महाभारत . [ दाबघर्सपवे - ही र प राति | 
82 Re 33333: फुी जअकेक्े्््े्ीाी्ेेरलातलतक््अ्अअख्ु््् 
मातापि? पूजने यो घमेस्तमपि मे शुणु । 
झुआबते थः पितरं न चासूथेत्कथचन | 
सासर वानहंवादी गुरुमायायेत्रव च ॥ ३८ ॥ 
माता-पिताकी पूजा करनेसे जो धर्म होता है, वह मुझे सुनो । हे महाराज ! जो पिताको 
सेवा करता है और कभी उनके बिषयमें अद्या नहीं करता, तथा माता, शुरु और आचार्य 
विषयमै अईकार रहित व्यवहार करता है, ॥ १८ ॥ 
तर्य राजन्फलं विदि स्वलोके स्थानखुत्तनत्र । 
न च पद्येत नरकं गुयशुश्रूषुरात्मवान ॥ ३९॥ 
इति महाभारते अनुशासनपर्वणि चतुः्सततितमोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ ३२२१ ॥ 
| स्वगलोकमें उसे पूजित उत्तम स्थान मिलता है, इसे ही पुण्य फल जानो । आत्मवान्‌ पुरुष 
१ गुरुपेवाळे सहारे कदापि नरक नहीं देखता ॥ १९ ॥ 


महाभारतके भनुशासनपदेमे चौहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ ३२२१ ॥ 





8 क ४8 8 
युधिष्टिर उवाय-- 
विधि गवां परमहं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । 
येन ताञ्शाश्वतालोकानखिलानश्लुवीमहि _ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जिसके द्वारा उन सब शाश्वत लोकोंझी प्राप्ति हो सकती है, | 
आपके समीप उस श्रेष्ठ गोदानकी बिधिको यथार्थ रीतिसे सुनेकी इच्छा करता हुँ ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 


न गोदानात्परं किचिद्वियते वसुधाधिप । 


0 गौहिं न्यायागता दत्ता सथस्तारयते कुलम्‌ ॥ २॥ 
' भीष्म बोढे- हे पृथ्वीनाथ ! गोदानसे श्रेष्ठ दूसरा कोई मी विषय विद्यमान नहीं है, क्योंकि 


९ * जसे 

न्यायसे प्रप्त हुई गोका दाने करनेसे बह शीघ्र ही हलका उद्धार करती है ॥९॥ 

0: सतामर्थ सम्यग॒त्पादितो य! स वे क्लः सम्यगिष्टः प्रजाश्थ) । 

ह. रे तस्मात्पूर ह्यादिकाले प्रदत्त गयां दाने श्यणु राजन्बिधि भै ॥४॥ 
20. चीन “दराज! जो बिवि साधुआंके निमिच पूरी रीतिसे प्रकट है, इन प्रजाओंके लिये भी वह 
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ई E मा करोगे ॥ ९॥ 


; वव ७५] भनुयालनपवे 


पुरा गोषूपनीताख गोषु खंदिग्धदर्दिना । 

लाल्याचा अकुत प्रश्नं बृहस्पतिर भाषत ॥४॥ 
पहढे समयमें गोओँके दानके लिये उपस्थित होनेपर उनके विषयभ मान्धाताड़े गडा 
होके प्रश्न करनेपर जचरपतिने उचर दिया था ॥ ४॥ | र 

द्विजातिनभित्कत्य शव) छालसभनिवेद्य च | 

प्रदानार्थे नियुञ्जीत रोहिणीं नियतब्रलः ॥५॥ 
गोदानका इच्छुक मण्य नियमपूवक ब्रत पाठन करके, ब्राह्मणडा उचम सत्कार करे और 
कहे कि कल में आपको एक गौ दान कहूंगा। गोदाने लिये वह लाल रंगढी गौ 
हावे ॥ ६ ॥ 

आह्वान च प्रयुज्ञीत सभक़े बहुलेति च । 

प्रधिश्य च गया सध्यसिलां श्रतिखुदाहरेत्‌ ॥ ९॥ 
गौको “ समङ्गे बहुले ” इन नामांके दारा संबोधित करे ओर गौओंके बीचे प्रवेश करके 
इस वक्ष्यमाण श्रतिका पाठ करे ॥ ६॥ 


गौमें माता गोद्या पित्ता भे दिथं छामे जगली मे प्रतिष्ठा | 

प्रप्य घातेरीखुदण गोषु झुनिबाणीचुत्खजेङ्गोप्रदाने ॥७॥ 
है गो मेरी माता और इपभ भेरा पिता है; बे सुझे स्वर्ण तथा ऐहिक सुख प्रदान करे; गौ 
मेरी प्रतिष्ठा है, ” ऐसा अस्त्र उच्चारण करके गोसमूहमें प्रवेश करे और मौनावलम्बन 


करके वहां एक रात्रि बास को; गोदानके समय फिर वचन कहे, यही गोदानका पूर्वान्न 


ब्रत है ॥ ७॥ 


स ताभेळां निशां गोशि! ससखख्य। सम्रन्रतः । 
एकात्स्यगजनात्लव्य। कल्मपाद्विप्रसुच्यते ॥८॥ 
शस प्रकार जो पुरुष एक रात्रि गौओंके सहित समसख्य और समत्रती अर्थात्‌ थ्वीपर 
सके दंश मशकादिके अनिवारण प्रसृति गुणोंसे युक्त हुआ करता है, वह गौओंके साहित 
"कल्य गमन निवन्थनसे ही समस्त पापोंसे छूट जाता है ॥ ८ ॥ 
उत्सष्टवृषयत्सा हि प्रदेया सूयदशने। | 
भ्रिविधं प्रतिपत्तव्यमर्थवादाशिषः स्तवाः ॥९॥ | 
दयक समय बछडे युक्त गौ दान करनेसे तुम त्रिविध बर- अ्थेवाद, आक्षीवाद और 
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| [ दानधर्मपर्व - गोप्रदा 
महाभारत - विषम | 
866 oS SSI, 
ठा RE हा श र 
ऊईहिबन्य ऊजेभेधाश्च यज्ञो गसाऽस्टुतस्य अतत पका | । 
क्षितौ राधःप्रमवः शब्वदेव प्राजापत्याः सवास. थेबाल्‌ः ॥१०॥ 
शोष उजस्विनी अथात्‌ उत्साह सम्पन्न बहविधायिनी, प्ज्ञावद्धिनी, उज्ञ, अमु स्वरूप 
हचिकी गर्भधूत, इस जगत्‌की प्रतिष्ठाखरूप और एृण्यीमें खेती उपञानेवाही, संसारको 
= ००० प हैं ॥ १० |! 
उत्पत्ति और प्रजापतिदी पुत्री हैँ । ये सष अर्थवाद गौओस प्रतिष्ठित है ॥ १० ॥ 
रे उजाड सन्त 
गायो बैन! प्रणुद्न्लु सोयास्तथा स्तस्या रुक Sb की छु। न 
आज्ञाता भे ददतीराश्रयं तु तथालुक्का! छन्ठु छ, [विय १ १ ॥ 
मए मेरा पाप दूर को, खर्य और सोमदेवत गोएं गेरे स्व शोकको रातिं कारण पाच) सुर 
पवित्र वेद शरण प्रदान करें; इन मलमे कहा हुआ तथा अलुक्त आज! वाद मेरे निमित्त सफर 
होवे ॥ ११ ॥ 
रो स्स क बैझिर्दैदथोक्षे सरस्वत्य। श्रेयखि संपवता! । 
शोषोत्सग कलेसिदंहलोक्षे सरस्वत्य। श्याल सप , 
यूथ नित्यं पुण्यकर्मापवाह्या दिशाष्यं भे गतिनिछा रज्ञाः ॥ १६॥ 
जो तुम्हारी सेवा करते हैं, उनके झुमोसे संतुष्ट होऊर उन्हें रीय-उपतापके दूर झरने और 
देहमोधके समय पंचगव्यादि सेवन करनेपर तुम सरस्वती नदाको महत सदा छएयाणके 
हेतु हुआ करती हैं। हे गोइन्द ! इसलिये तुम प्रसत्न होके सदा पुण्य कमाल दारा प्रात 
ह  हानेवाली अभिलषित गति दुद प्रदान करो ॥ १२ ॥ 


या वे यूयं सोऽहमद्येक्तमाषो युष्पान्दरवा चाहलात्मपदाता । 

सनइच्युता मनएवोपपन्नाः संघुक्षध्ध सोर्यरूपोग्ररूपा! ॥१३॥ 
इस समय जो तुम हो, मैं बही हं; आज हम लोगोंळी एक भावता अर्थात्‌ एकरूपता होती 
हे । में तुम्हें दान करके आसमप्रदाता बनता हूं; तुप्र दाताके ममत्व अभियानजै रहित होरे 
मेरे ममताका सहारा हुई हो; तुम सौम्य और उग्रूपसे युक्त दो; दाताको और सुझे अमी 
भोगके सहारे सब करो ॥ १३ ॥ 


एवं तस्याग्ने पूवेसधे वदेत गयां दाता विधिवत्पूर्वदषठम्‌ । 

प्रतित्रूयाच्छेषमध द्विजातिः प्रतिग॒हन्वै गोप्रदाने विधिज्ञः ॥ १४॥ 
 विधिपूवक गोदान करनेवाला दाता प्रथम दृष्टिपथे आये ग्रहीताके अगाडी पहले कहे हु | 
. छोकका अर्दुमाग पढे ओर गोदान विधिका ज्ञाता प्रतिग्रहीता ब्राह्मण गोदान हेगेके सम | 
पहले कहे हुए छोकके शेष आवे हिस्तेका उच्चारण करे ॥ १४ ॥ 
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गाँ दढानीति घक्तव्यमध्यवस्ञ्नवसुपरद! । 

घस्या अरितव्या च वैष्णवीति च चोदयेत्‌ ॥ १५॥ 

जो गोदानकी प्रतिनिधि स्वरूप व्यावहारिक गोळा सूरप, बद्ध बा सुबर्ण दान करता है, उसे 

भी गोदाता कहना योग्य है । शूरय, यत्न और सुवर्णरूपमे दी जानेवाली गौओंका नाम 

मसे उस्था, भ।रेवच्या आर पष्णवी हे । शोका सूरय दान करनेके समय ऐसा वचन 

कहे, कि तुम्हें ऊधस्या सा प्रदान करता हूँ, तुम ग्रहण करो | वस्न दान करनेके समय 

मरितव्या ओर वसुधनु दानके समथ ' देष्णवी ? इस वाक्यका प्रयोग करे ॥ १५॥ 


नाम संकीलेयेलइथा यथाखंख्योत्तरं स॒ दै । 

फलं जडा्नशदष्टी च सहस्राणि च विंशतिः ॥ १६॥ 
संडल्पळे समथ संख्याके अनुसार यीओंछे उघस्या प्रभृति नाम कहना चाहिये । यथाक्रम 
प्रतिनिधि दान प्रशुतिका ऐसा ही फळ जानो; जाँका सूरय देनेसे छत्तीस हजार वर्षातक फल 
होता है, वस्नधेशु देनेसे आठ हजार वषतक और वसुधेनु दान करनेषे बीस हजार वर्षो 
फड हुआ करता है ॥ १६ !! 

एवमेसान्गुणान्शुद्धान्गवादीनां यथाक्रमस्‌ । 

गोप्रदाला सळाप्नोलि सबस्तानष्टमे कपे ॥ १७॥ 
इस प्रकार यौओंछे निष्क्रय दाजका फल क्रमसे कहा हे । साक्षात्‌ गोदान करनेवालेको दान 
हेनेबाला ब्राह्मण आठ पग आमन करते ही समस्त फल प्राप्त होते हैं ७ १७॥ 


गोद! छीली निरूयञ्चाघदाता न स्याद्दुःखी वसुदाता च कामी । 

ऊधस्योढा! भारत थश्च बिद्वाम्डघार्यातार्त वैष्णवाञ्चन्द्रलोक्काः ॥ १८॥ 
गोदाता शीलवान्‌ होता, उसका सूरय देनेवाला निर्भय हुआ करता है ओर गोकी जगह 
६च्छानुसार सुवणं दाता कमी दुःखा नहा हाता । भारत | जो उष,कालम प्रात!स्नान गोसेवा 
आदि किया करते हैं और जो बिद्वान्‌ है, और जो विख्यात वैष्णव हैं, बे सब चन्द्रलोकर्म 
जात इई ॥ १८ || 

गा चै दर्वा गोबती स्पात्निराचं निशां चेका संवसेतेह तासि! 

काम्याष्टम्यां घर्तिव्यं त्रिराञ्रं रसैयाँ गोः शक्ता प्रस्तवैवों ॥ १९॥ 
गोदान झरके मचुष्य तीन राततक गोव्रती होकर रहे और एक रात इस लोडमे गौ के 
सहित निवास करे तथा काम्याष्टमीने तीन रात तक गोरस, गोमय अथवा गोमूत्रे रा 

बन बितावे ॥ १९ ॥ 

६२ ( महा, यञ्च, एवं ) 
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[ दावघर्मपर्वे ~ गोप्रदानि 
र्त [निकम 
म नक 
वेदघती स्थादवृषभप्रदाता घेदाबाधिगोयुगस्य मदान oes 
तथा गर्वा विधिमासाद्य यउबा लोकानः्ञ्यान्विन्दति ना नजिक ॥ २०॥ 
वृषभका दान करनेपर मनुष्य वेदव्रती अर्थात्‌ सर्यगण्डलमेत्ता नह्षचारी हुआ करता है; एक 
गाय जोर एक बैल दान करनेसे बेदप्राप्ति होती हे आर ५ ग दान यज्ञ _करनेसे 
उत्तम होक पाता है। जो लोग विधि जाननेवाले नहीं द, उन्‍हें उन लक क मस नहीं 
होती ॥ २० ॥ ह ER 
कामान्सबौन्पार्थिवानेकसंस्थान्यो वै दथात्कामकु्ा च षेलुम्‌ । 
ऽव्यकव्योच वत इणां उवाचलां संप्रदानस्‌। २१ ॥ 
सम्पक्ता! स्युहेव्यकव्योघवत्यस्तासासुद हे [॥ ३ 
जो इच्छानुसार दूध देनेबाली गौडा दान करता है बह समस्त पार्थिव कास्यावषयाका एक 
साथ ही दान देता है; उनमेंसे हव्यकव्यवती गोएं ही श्रेष्ठ होती ई आर गाआको अपेक्षा 
य 
उत्तम वृषभोंका दान करनेसे अधिक फल प्रात होवा है ॥ २१ ॥ 





न चाहिष्पायात्रतायोपकुयात्नाश्रद्धधानायथ न वक्रबुद्धये । 

गुह्यो ह्ययं सर्वलोकस्य धर्मों नेमं घले शत्र तत्र प्रजल्पेत्‌ ॥ ९९॥ 
जो पुरुष शिष्य नहीं है, जो व्रतका पालन नहीं करता, जो श्रद्धावान्‌ नही हे ओर जो 
कुटिल बुद्धिका है, उसके समीप यह योदानका धर्मविषय न कहे; यह धमं सबसे गोपनीय 
है इसलिये जहां तहां इस धर्मकी जरपना करनी उचित नहीं है ॥ २२ || 


सन्ति लोके अद्धघाना मचुष्याः सन्ति क्षुद्रा राक्षसा मानुषेषु । 

येषां दानं दीयमानं ह्यनिष्टं नास्तिक्यं चाप्याश्रयन्ते ह्यपुण्याः ॥ २३॥ 
इस लोकमें बहुतसे श्रद्धावान्‌ मनुष्य हैं और मनुष्योंके बीच बहुतेरे क्ुद्रबुद्धि तथा राक्षस 
हैं; कितने दी पुण्यहीन मनुष्य नास्तिकताका अवलम्बन किये रहते हैं, जिनको दानका 
उपदेश देनेसे अनिष्टकारक होता है ॥ २३ ॥ 


घाहस्पत्य वाक्यमेतन्निशम्य थे राजानो गोप्रदानानि कृत्वा । 
लोकान्प्रा्ाः पुण्यशीला? सुवृत्तास्तान्मे राजन्कीत्येमानानिबोध ॥ २४॥ 
हे महाराज! इस सब बृहस्पतिके वचनको सुनके जिन राजाओनि गोदान करके पवित्र लोकोंको 
पाया ओर जो सत्कमोम प्रवृत्त हुए, उन पृण्यशील.राजाओंके नाम कहता हूं, सुनो ॥२४॥ 
उशीनरो विष्वगश्वो उुगश्य भगीरथो विश्रुतो यौवनाश्वः । 
| मान्चाता वै मुचुकुन्दञ् राजा भूरिशुञ्नो नैषधः सोमकश्च ॥ २५ ॥ 
| F है ह विख्यात भगीरथ, यौबनाश्च, मान्धाता, राजा मुचुकुन्द, भूरिधुभ्र, 
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पुरूरवा भरतश्चक्तवती यस्यान्वये भारता) सबै एव । 

तथा चारो दाशरथिश्च रामो थे चाप्यन्ये विश्रुताः कीतिमन्त। ॥ २६॥ 
पुरुरवा, चक्रवत्तो भरत- ' जिसके बंशमें जन्म लेके सब राजा भारत नामसे विख्यात 
हुए हें, ” बीरथेष्ठ दाशरथि राम, इनके अतिरिक्त दूसरे जो सब राजा कोत्तिमान रूपस्ले 
विख्यात हैं ॥ २६ ॥ 

तथा राजा एथुकमा दिलीपो दिवं प्राप्ती गोप्रदाने विधिज्ञ) । 

यज्ञेदोनेस्तपसा राजघभमान्धाता भूङ्गोप्रदानैश्च युक्त! ॥ ३७ ॥ 
ओर महान्‌ कम करनवाल दिलाए- इन सब गोदानमें विधिज्ञ नरेशोने स्वर्गलोक पाया है। 
महाराज मान्धाता यश, दान, तपस्या, राजधम ओर गोदान बिषयभें सदा नियुक्त थे ॥२७॥ 

तस्मात्पाथ त्वलपानां मयोक्तां बाहस्पती भारती धारयरब । 

द्विजञाग्ञ्यभ्यः खपयच्छ प्रतीतो गा; पुण्या वे प्राप्य राज्य कुरूणाम्‌ ॥२८॥ 
हे पार्थ! इसलिये तुम भा मेरा कही हुई इस बाहस्पती वाणीको धारण करो । तुमने कौरबोंका 


राज्य पाथा ६, शसरुय प्रसन्न होकर भड ब्राह्मणोंको पबित्र गोओका दान करो ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 

तथा सव छुतवान्धमंराजो भीष्मेणोक्तो विधिषद्गोप्रदाने । 

स मान्धातुदेबदेवोपदिछ्टं सम्यग्धभे धारयामास राजा ॥ २९॥ 
श्रावशस्पायन सुन बाले- अनन्तर जिस प्रकार भीष्मने विधिवत्‌ गोदान करनेका बिषय 
कहा, घमराजने उसे उसह आति किया; मान्धाताके समीप देवताओंके देवता वृहस्पतिने 
बिस उत्तम घमा उपदेश किया था, राजाने उस ही धर्मको पूणे रीतिसे धारण किया ॥२९॥ - 

इति चप सततं ग्यां प्रदाने यवशकलान्सह गोसये। पियानः 

क्षितितलशयनः शिखी यत्रात्मा बृष इव राजवृषस्तदा बभूव ॥ ३०॥ 
हे महाराज ! इस ही भांति गोदानफे लिये सदा युक्त होकर गोमयके साथ यवस भ्ण 
ओर संयमचिचसे पृथ्वीपर शयन करते हुए, शिखावान होकर वह नुपश्रेष्ठ युधिष्ठिर धके 
समान तेजस्वी होने रगे ॥ ३० ॥ 

स बुपतिर भवत्सदैव ताभ्यः प्रवतमना ह्यभिसंस्तुवंश्च गा चे । 

चुपघुरि च न गामयुङ्गत्त भूयस्तुरगवरेरगमच यत्र तत्र ॥११॥ 

इति भीमद्ाभारते अनश्ालनपर्वणि पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७५॥ ३२५२॥ 
राजन्‌ | राजा युधिष्ठिर सदा गौओके प्रति प्रसन्नचिच और बिनीत होकर उनकी स्तुति 
करते थे, उन्होंने फिर बैलका सबारीमें उपयोग नहीं किया; भे उत्तम घोडोंसे ही इधर- 
बरक यात्रा करते थे ॥ ३१ ॥ 
मदाभारतके अनुशासनपर्वम पचहृत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७५॥ ३२५२ ॥ 


एटा 
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भारत | दाचघमंपर्व = गोप्रदाने 
५९२ कळकळ स य 


त? ... 
१ (७&. ४६ 


दैशंपायन उवाच-- डी 

ततो युधिष्ठिरो राजा थू यः झांतनयं नप । ५ पाड 

2 आया घीसानपप्रदछ विनयान्वितः | 

गोदाने विस्तरं धीमान्पप्रच्छ चिन घान I . 
अवैधम्पायन मुनि बोले- राजन्‌ ! अनन्तर बुद्धिशक्तिपे शुक्तं राजा युधि ठिरने बिनयपूर्वक 
फिर ञ्ञन्तचुनन्दन भीष्पसे बोदानको विस्तृत विधि पूछा ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

गोप्रदाने गुणान्सस्प्रक्पुन। प्रजग र 

न हि तृप्याम्यहं वीर झण्वानोऽनमाइशस्‌ | ! रे १ 8 
युधिष्ठिर बोले- हे भारत ! गोदानके समस्त शुणोंका फिर मेरे समीप पूरी रीतिसे वर्णन 
करिये । हे बीर ! में ऐसे अमृतको कानसे पीते हुए किता प्रकार दुत नही होता हू ॥२॥ 

- इत्युक्तो घमेराजन तदा शांतनवो वप । 





सम्यगाह शुणांस्तस्मे गोप्रदानस्य केवलान्‌ [EE 
राजन्‌ ! शान्तलुपुत्र भीष्म धर्मराजका ऐसा वचन सुनके उनसे केवळ गोदानळा फल पूरी 
रीतिसे कहने लगे ॥ ३ ॥ 
, भीष्म उवास 
बत्सलां गुणसंपन्नां तरुणी चस्न्र स व्ृतास्‌ । 
न दरवेशी गां विप्राय सबेपापै? प्रसुच्यते ॥ ४ ॥ 


भीष्म बोले- ब्राह्मणको वात्सट्य आवसे युक्त, गुणसंपन्न और युवा गो बद्ध ओढाके दान 
करनेसे पुरुष सब पापासे छूट जाता है ॥ ४ ॥ 

अखुया नाम ते लोका गां दस्वा तश्र गच्छति । 

पीतोदकां जग्धतूणां नष्टदुरधां निरिन्द्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस गोका पानी पीना और घाम खाना समाप्त हुआ है, जिसका दूध देना बंद हो गया 
है ओर जिसकी इन्द्रिण काम नहीं दे सकतीं, ऐसी गौका दान करके मलुष्य असुर्य नामके 
लोकमें जाता है ॥ ५ ॥ 

जरोग्रामुपयुक्ताथा जीणा कूपमिषाजलम्‌ । 
- वत्वा तमः प्रबिशति द्विजं कुरान योजयेत्‌ ॥ ६॥ 
|| .बूदापा आर रोगमे युक्त, जलरहित वापीडी भांति जीर्ण गौ दान करनेसे घोर नरकके 


"प .. ह्ीच | शा! ड ~ > 
Ee: च वेश्च करना होता हे; जो पुरुष ऐसी गौ दान करता है, बह ब्रह्मणो छेशयुक्त किया 
 करताहइ॥६॥ | 
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याथ छदै | झषबुशासनपवे 
ककी 2 ७ | 

दुष्टा यष्टा व्याधिता दुबला णा न दातव्या यास सूल्यैरदस्तै। । 

कहिं योऽफलैः संयुनक्ति तत्यावीयाश्वाफलाओअब लोकाः ॥७॥ 
दुष्ट, रट, च्णावेदुक्त, दुली आर जिस गोळा शूरय नहीं दिया गया हो, ऐसी गोदा 
दान करना उचित नहीं ई । जो पुरुष इस तरहकी गाय देकर ब्राह्मणको निरर्थक क्केशपुक्त 
करता है, उसे निष्कळ तथा निर्वीय लोळ प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 

बलान्विता) शीखवयोपपञ्ञाः सीः प्रशंसन्ति सुगन्धवत्य; । 


यथा हि गङ्ग सरितां बारिछा तथाजुनीनां कापिला वरिष्ठ ॥८॥ 
^ ey 2. ग ज्ञ NR ७ 0 क बर र. 
बल, शील ओर अवस्थायुक्त सुगन्घवती गोकी सब कोई प्रशंसा दिया करते हे । जैसे 


९१ < र 


नदियोमें जञ्चा श्रेष्ठ हैं, वैसे ही गौओंके बीच कपिला गो श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥ 
युधिष्टिर उवाच ल्क न 
करमात्समान घहुलाभदान साङ्ग! प्रशस्त कपिलाप्रदानस्‌ । 
विशेषभिच्छासे महालुभाव ओत समर्था हि भवान्पवकतुम्‌ ॥९॥ 
युधिष्ठिर बोळे- हे महाप्राज्ञ पितामह ! गोदान समान होनेपर भी साधु लोग किसडिये 
कपिलादानको श्रेष्ठ कहते हैं ? इस दत्तान्वळो में विशेष रीतिशे सुननेकी इच्छा करता हूं; 
में सुननेमें और आप कहनेम समर्थ हैं ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच-- 


लदछोजेण रोहिण्यो निर्मिता यथा ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! अने बद्ध पण्डितोंसे तुम जो पूछ रहे हो उस विषयमें जो कथा सुनी 
है और रोहिणीबुन्द जिस प्रकार उत्पन्न हुई हैं, बह सब पूरी रीतिते कहता हूं ॥ १० ॥ 
प्रजा! सुजेति व्यादिष्टः पूचे दक्ष! स्वयं सुवा । 
असभदवूत्तिमेवागरे प्रजानां हितक्वास्थथा ॥११॥ 
पहले स्वयम्थू अह्ने दक्षकों प्रजा उत्पन्न करनेके लिये आज्ञा दी, तब उन्होंने प्रजासमूहके 
हितकाममासे पहले उनकी आजीविका ही उत्पन्न दी ॥ ११॥ 
यथा छझज्ुवशाशित्य बतयन्ति दिवौकस! । 
तथा शाति समाश्रिर्य बतेयन्ति प्रजा बिमो ॥ १२॥ 
है विश ! जैसे देवदन्द अमृतके आसरे विद्यमान हैं, बेसे ही सब प्रजा आजीबिकाको अबलम्बन 
करके बत्तमान है ॥ १२ ॥ 
अचरेभ्यश्च ञूतेश्यञ्चराः श्रेष्ठास्ततो नराः । 
आ्राह्मणाच्य तत; श्रेष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥१३॥ 


३, जीवोदे जङ्गम प्राणी ही श्रेष्ठ हैं, इसलिये उनमें मचुष्य और मदुष्योंके बीच क्षण डे 


"8 ६, दयो आक्षणोंनें ही यज्ञ प्रतिष्ठित हैं ॥ १३ ॥ 


कति १ >या SA 47 >> ९7 । 
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हे पद्यमारत [ दानधमपने = गोपट >... 
ह... णणगणणणण य ५ १ य 
यज्ञैराप्यायते सोम! स च णोषु प्रतिष्ठित; । 
सर्वे देवा! प्रमोदन्ते परवश्रत्तास्ततः प्रजाः ॥१४॥ 
यज्ञके सहारे सोमरस प्राप्त हो सकता हे, परन्तु बह यज्ञ गोआर्थ प्रतित दै, ये ही 
सन देववुनद्‌ प्रमुदित होते हें, इसलिये पहले आजीविका आर फिर प्रजाससूहकी उत्पत्ति हुई 
हे॥ १४॥ | 
एतान्येव तु भूतानि प्राक्ोशन्वृत्तिकाइक्षया । 
धृत्तिदं चान्वपद्यन्त तृषिताः पितुमातृवत्‌ ॥ १७ ॥ 
जीवगणने उत्पन्न होके जीविकाके निमित्त चीरकार किया था, भूखे-प्याले सब जीव पिता- 
माताके समान जीविका दाता प्रजापतिके पास गये ॥ १५ ॥ 
इतीदं मनसा गत्वा प्रजासगाथमात्लन; । 
प्रजापतिर्षलाधानम सुतं प्रापिबत्तदा ॥ १६ । 
भगवान्‌ प्रजापतिने इसपर मनही मन आलोचना करके प्रजाकी आजीविकाके लिये डस समय _ 
बरुदायी अमृत पिया था ॥ १६॥ 
स गतस्तस्य तृप्ति तु गन्धं सुरमिखुद्विरन्‌ । 
 ददशोंद्गारसंृत्तां सुरांचे सुखजां खुताम्‌ ॥ १७॥ 
अमृत पीकर तृप्त होनेपर, उनके मुखसे सुरभि ( सुंदर ) गन्ध निकली; सुरभि अन्ध निकलते 
ही सुरभि गो प्रकट हो गयी, उसे प्रजाएतिने अपने सुखसे प्रकट हुईं पुत्रीके रूपमे 
देखा ॥ १७॥ 
साखजत्सोर भेयास्तु खुर भिलोक्मात्तरः । 
सुबणेबणो। कपिला? प्रजानां वृत्तिधेनवः ॥ १८ ॥ 
उस सुरभौने प्रजाओकी वृत्तिबिधायिनी, सुबर्ण रङ्गराली कषिला सर्वलोकमाता सोरभेयी 
गोओंको उत्पन्न किया ॥ १८ ॥ 
तासामसतवर्णानां क्षरन्तीनां समन्ततः । 
बलूवासतज) फन; स्रवन्तीनाभियो्धिज! ॥ १९॥ 
जैसे नदियोंके तरङ्गोसे फेन उत्पन्न होता है, पैसे ही सब प्रकारसे दूध देनेबाली अमृतवर्ण 
सौरभेयी गोओंके असूत ( दूध ) से फेन उत्पन्न हुआ ॥ १९ ॥ 
स वत्समुखविभ्रष्टो भवस्य सावि तिष्ठत। । 
शिरस्यवाप लत्कुद्ध! स तदोदैक्षत प्रसुः । 
ही हे छड नारगा रोहिणी! पदनि ॥२०॥ .. 
FF... डक सुखे पृथ्वीपर स्थित महादेवके मस्तकपर भिरा। सर्व शक्तिमान्‌ महादेवने | 
- 2; शस कारण कुद होकर माथे नेत्रसे रोहिणीको मानो जलानेके लिये उसकी ओर देखा ॥९० | 
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तत्तजस्तु लता रीद्र कापेला गा विद्या पते । 
नानादणस्थमनथन्मेचानिव दिदाकर! ॥ २१॥ 


Re ५ 0 च्य शो पे 

है नरनाथ ! अनन्तर घे सय मेघमाला अनेक वर्ण करता है, वैसे हौ उस रौद्रतेजने 
कपिला गोअ विदेश वर्ण छिया ॥ ३१ ॥ 

यास्ठु तस्लादपक्स्थ सोमसेबामिसंश्रिता। । 

चोत्पन्नः स्ववणस्थास्ता नीता नान्यवर्णताम्‌ ॥ ११॥ 
जो कपिला गें बास आयकर चन्द्रमाको ही शरणमें जाके स्थित हुई थी, वे जिस प्रकार 
सवण होके उत्पन्न हुई था, बेसी हो रहीं, उनका दूसरा रङ्ग नहीं हुआ ॥ २२॥ 

अथ छु लहादेबं प्रजापतिरभाषत । 

अस्टृतेनाशसि्तारतवं नोच्छिष्टं विद्यते गवास्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए महादेवसे प्रजापतिने कहा, तुम अम्रतसे अभिषिक्त हुए हो, गौजोंका दूध 
जूठा नहीं होता ॥ ९४ ॥ 

यथा झश्तसादाथ सोलो विष्यन्दते पुन। । 
तथा क्षीर क्षरन्त्येता रोहिण्योऽसुतसं भवा! ॥ २४ ॥ 
जसे चन्द्रमा जसत ग्रहण करके फिर उसे बरसता है, बैसे ही ये रोहिणी गोएं असुतसे 
उत्पन्न दूध दिया करती हैं ॥ २४॥ 

न रुष्थत्थानिल्तों नाप्निने सुवर्ण च चोदवि। । 

नासुतेनासुलं पीतं वत्सपीता न घत्सला ॥ ९५ ॥ 
वायु, अभि, सुवण, समुद्र और देवताओंका पीया हुआ असुत दूषित नहीं होता, और बछडेके 
पैनेपर सवत्सा गौएं भी दूषित नहीं होती हैं ॥ ९५॥ 

इशाल्लोकान्मरिष्यन्ति हविषा प्रस्तवेत च । 

आसामैश्वयमश्षीहि सवासुतमर्थ शुभम्‌ ॥ ९६॥ 
. ये गोएं घृत और दूधके सहारे इन सब छोकोंका भरण पोषण करेंगी; सब कोई इनके 
भशृतमय शुभ ऐश्चयं पानेकी इच्छा किया करते हैं ॥ ९९॥ 

वृषभ च ददौ तरमै सह तानि! प्रजापाते! । 

2 प्रसादयाभास मनस्तेन रुद्रस्य भारत ॥ २७॥ ते 

'जापतिने महादेवको प्रसन्न करनेके लिये गोओके साहित एक इषम दिया । हे भारत उन्‍्हों 
भसे रुदका मन प्रसन्न किया ॥ २७ ॥ 
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का... प भाक पहाभारत [ दाबधर्मएच - गोपदातिका | 
प्रीतश्चापि सहादेवशकार इषम तदा । 
ध्वज च वाहनं चैव तस्मारस इष मध्वः _ ॥ ३८॥ 
महादेवने प्रसन्न होकर उस बैठको अपनी वजा तथा अपना वाइन कया, इस ही निमित्त 
चे वृषभध्वज नामसे विख्यात हुए हैं ॥ २८ ॥ 
ततो देवैमेहादेवस्तदा पशुपति? कृत) । व 
ईश्वर! स गवां मध्ये बृषाङ्क इति चोच्यत २ 
अनन्तर देवताओंने उस समय महादिवकों पशुपति दिया, वे गोअंकि बीच 
नामसे वर्णित हुए ॥ २९॥ 
एवसव्यग्रवणानां कपिलानां सहोजसाम । 
प्रदाने प्रथम! कल्प) स्वाधामेष कीतित! ॥ ३० ॥ 
| इस ही भांति शान्त वर्णवाली महतेजस्विनी कपिला गोओंका दान प्रथभ करण कहा गया 
टु दै॥२०॥ 
| लोकज्येछा लोकबृसिप्रवृत्ता रुद्रोपेताः सोमविष्यन्द सूना? । 
: सौस्या! पुण्याः कामदाः प्राणदाञ् गा वै दस्वा सवेकाअभढ) स्यात्‌ ।३१॥ 
| गौएं संसारलोकर्म भेष्ठ, लोगो जीविकाके लिये प्रददा, भगवान्‌ महादेव सदा उनके पाप 
रहते हैं, चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न, सौम्य, पवित्र, कामदा और प्राणदा हैं, 
गौओंका दान करनेसे मनुष्य स्वेकामप्रद होता है ॥ ३१ ॥ 
ES इदं गयां प्रभवविधानसुत्तम॑ पठन्सदा झुचिरतिमङ्गलप्रियः । 
ह _ विमुच्यते कलिकलुषेण मानयः प्रियं सुतान्पशुधनबाप्युवासथा ॥ ३९ ॥ 
सोआछे इस उत्तम उत्पत्ति- कथा विषयका सदा पाठ करनेसे मनुष्य पबित्र जोर मङ्गल परि 
होता हे और कलियुगके पापांसे छूट जाता है; तथा सदा प्रिय पुत्र, पशु ओर धन 
पाता है ॥ ३९॥ 
हच्यं कव्यं तपेणं शान्तिकर्म चानं वालो बृद्धयाखस्य पुडिश । 
द्‌ एतान्सवान्गोप्रदाने गुणान्वै दाता राजज्ञाप्नुयाद्वे सदैव ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! दाता गोदान करके हव्य, कव्य, तर्पण शान्तिक, वाइन, बस्न, बालक और 
बूढोकी पुष्टि, ये समस्त फल सदा ही पाता दद ॥३३॥ 
वैशंपायन उवाच-- 


पितामहस्याथ निशास्य वाक्यं राजा सह श्रातसिराजसीढः? । 


3 पदशो न्नेश ॥ ३४॥ 
भीरेइम्पायन मुनि बोढे- पिता पाथाँ ददौ ब्राह्मणत्तमेश्यः ॥ 


पतामहका बचन सुनके अजमीदबंशावतंस एशापुत्र महाराज 


व इुषिहिरने भाइयके सहित शेठ बरह्मणो घुवण-कां सोय पात्र और गौओका दान किया ॥२४ | 
५६०८-५५ | 
£ «कि रे र ५ च 
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तयैय तेभ्यो$भिददी हिजेस्यो गयां सहस्राणि दातानि देव | 
यज्ञान्ससुद्दिशिय च दक्षिणार्थे लोकान्विजेतुं परया च कीति ॥३६॥ 
इति भीपहासारते भज॒ासनपचीणि षट्सप्ततितमोऽघ्यायः ॥ ७६ ॥ ३२८७ ॥ 
तथा उन्होंने श्रेष्ठ लोकॉपर जय करने तथा उत्तम कौरिके निमित्त, यज्ञके उद्देशे दक्षिणाम 
सैकडौं ओर हजारों जाए दान की ॥ ३५॥ 


महाभारतके अचुशासनपवबंश्रे छिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ ३२८७ ॥ 





rr >> 
१ ९७७ : 
भष्म उवाच "” 
एतस्मिन्नेव काले तु वलिष्ठयषिसत्तमम । 
हृश्वाकुबंशजो राजा सोदासो ददतां वर! ॥ १॥ 
खथलोकचरं लिदै अह्मकोचां सनातनम्‌ । 
पुरोहितमिषं प्रष्टघसिघाद्योप चक्रमे ॥ २॥ 
भौष्म बोले- इसके अनन्तर हक्ष्वाकुबंशीय दानियोम श्रेष्ठ राजा सौदासने सर्वलोकचारी, सिद्ध, 
वेदनिधि, नित्य, पुरोहित क्रषिसत्तम बघिष्ठछो प्रणाम करके प्रश्न करना आरम्भ क्षिया ॥१-२॥ 
सौदास उवाख- 
चरेलोक्ये अगवन्किर्वित्पचिन्रं कथ्यतेऽनघ । 
यत्कीतेयन्सदा सत्ये! प्राप्नु यास्पुण्यसुत्तमस्‌ ॥ ३॥ 
सौदास बोले- हे अनघ अयवन्‌ ! तीनों लोकोंके बीच मनुष्य जिसका सदा नाम हेते हुए 
उत्तम पुण्यसंचय करता ऐसा पवित्र कशा हे? ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच-- 
तस्मै प्रोवाच वचनं प्रणताय हितं तदा । 
गवाझुपानिषह्िदवान्न षस्कृत्य गवां शुचिः _॥३॥ 
भीष्म घोले- विद्वान्‌ पवित्र वसिष्ठ गौओंको प्रणाम करके उस समय प्रणत राजासे गौओढे 
विषयमें उपनिषत्‌ बचन कहने लगे ॥ ४॥ 
गावः झुरास्रिगन्धिन्यहतथा गुण्गुठगन्धिका; । 
गाव! प्रतिछा सूनानां गावः स्वस्त्ययनं महत ॥५॥ 2 
सिष्ठ युनि बोले- गोएं उ और गुग्गुढके समान गन्धबाली हैं, गौएंस | 
राको प्रतिष्ठा. आधार और सबहीके लिये महान्‌ मंगर स्वरूप हैं ॥ ५॥ 
९३ (महा. जज्ञु, पर ) 
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| महाभारत [ दालचर्मपर्द - गोषदातिका 
वी नरक गोल. 
गायों भूत य सावेध्यज गाव! पुष्ट! सनातनी । 

है 
गावो लक्ष्म्षास्तथा सूल जाल बच न वदर्थाते २. 
अन्नं हि सततं गासो दवान परस हले ॥ ६ || 








CY ०० 


मूल हैं ओर जो कुछ गौओंको दिया जाता है, वह पुण्य बिनष्ट नही होता 
देबताओंके परम इवि और सदा अन्ञरवरूप ४ !! ६ || 

स्वाहाकारवषट्कारा गोषु नित्य प्रतिष्ठित । हे 

गायों यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञा' प्राताछता' ॥ ७ || 
स्वाहाकार, वषट्कार सदा भोजो प्रतिष्ठित हैं। गो ही बशर कड देनार 
यज्ञोंकी प्रतिष्ठा हे ॥ ७ ॥ 

साथ प्रातश्च सततं होमकाल महासते । 

गावो ददति वे होस्यद्जिथ्य। पुरुषष स EE ॥८॥ है 
है महाबुद्धिमान्‌ पुरुपभेष्ठ ! सन्ध्या जोर भोरके समय सद! गोएं ऋषियोंके होसका पाथर 
घृत आदि प्रदान किया करती ह ॥ ८ ॥ 


कानिचिद्यानि दुगोणि दुष्कृतानि कृता 

तरन्ति चेव पाप्मानं घेलु ये ददति प्रथा ॥ ९ 
हे महाराज ! चाहे कोई कैसाही पापी क्यों न हो, गोदान झरमेसे उसके सब दुर्म सकट 
और पाप नष्ट होकर वह उनसे तर जाता है । ९१! 





एका च दशशुदद्याइश दद्याच गाणशतें। । 
शत सहस्रगुदद्यास्सच तुल्यफला एइ ले ॥१०॥ 
जिसके पास दस गोएं हों, बह एक साका दान करे; जो छौ गौवाला हो, वह दस णोओंका 


दान करे और जो सहस्र गोपु है, वह सौ गौएं दान करे; परन्तु ये सत्र कोई तुर फर 
भोग करेंगे ॥ १० ॥ 


अनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च ख हस्रयुः 
E :.: ससद्ध यश्च कीनाशो नाघ्पंमईन्ति ते चयः ॥११॥ 0 
` सो गोओंबाला पुरुष यदि आहिताग्नि न हो और सहस्र गौओंवाला पुरुष यदि विषिप 


हर यज्ञ न करे, तथा जो पुरुष समृद्ध होळे भी कृपण हो, ये तीनों ही सम्मानके योग्य है 
` नहीं हं॥ ११॥ 
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कपिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्णदोइनास्‌ । 
७ Maye खु रद 
खुबतां वस्ञसंचीसखुभ लोको जयन्ति ते ॥ १९॥ 
वस्सा ८८ यहो इण च ०३ ~ 
जो होग सवत्सा, कारियदादना, उम व्रत जार चल्नसे युक्त कपिला भोका दान करते हैं, 
वे एस लोक तथा परलोकपर जय किया करते हे ॥ १२॥ 
युवानानान्द्रथाएत शातन सह यूथपत्ष । 


गजेन्द्रं ्राह्मणन्ट्राय सूरिश्चक्षमलंकस्‌ ॥१३॥ 
वृषं ये प्रणच्छन्ति ्रोश्चियाय परंतप । 

| (५०0० ass tn श 

एश्वथं तऽ लञ्ायन्तं जायघाबा) पुन पुन! ॥ १४ ॥ 


है घत्रुवापन ! जो लोग श्रोत्रिय ब्राह्मणको युवा, सर्वेन्द्रियपृष्ट, सौ गायोंके यूथपति बडे 
शींगोसे अलंकृत अघेन्ह इपसको अकुत करके सौ गायों सहित दान करते हैं, बे बार 
पार जन्म लेके एश्वयंछाम किया करत हैं ॥ १३-१४ ॥| 

नाकतीतेयित्वा ग! सुप्यान्नाह्सुत्थ पुबरुत्पतेत्‌ । 

साथ प्रातनसस्वेच गास्ततः पुष्टिमाप्नुयात्‌ ॥ १५॥ 
गोओंका नाभ लिये बिना शोना नही चाहिये, उन्ह बिना स्मरण किये फिर उठवा अनुचित 
है; सन्ध्या और सबेरे गोओंको प्रणाम करे, इससे पुष्टि प्राप्त होगी ॥ १५॥ 

गयां सूञ्रपुरीषइण नोद्विजत कदाचन। 

न चासां भांसशश्नीयाद्॒वां व्यु्टि लथाशनुते ॥ १६॥ 
गोओंके मूत्र और गोबरसे किसी प्रकार कभी भी घबडाना न चाहिये ओर कदाचित्‌ भी 
इनञ्चा मां भक्षण न छरे, तो इससे झान्ति प्राप्त होगी ॥ १६ ॥ 

गाश्च संकीतेयेित्यं नावसन्येत गास्तथा । 

. अनिष्टं स्वञ्चमालक्ष्य गां नर! संप्रकीलयेत्‌ १ 
गौओंका सदा नाम ले, उनकी कमी अवज्ञा न को; मनुष्य बुरे स्वमन देखनपर गोओंका 
नाम लेगे ॥ १७॥ 

गोमयेन सदा स्वाणाहोकरीषे च संविशेत्‌ । 

. सहेष्मसूत्रपुरीषाणि प्रतिघात च वजेयेत्‌ ॥१८॥ 
पदा गोमयसे ख़ान करे, दले हुए गोबरपर बैठे; उसपर थूक, मठ-पूत्र न छोडे; उनका 
तिरस्कार न छरे ॥ १८ ॥ 

साद्रेचभणि मुञ्जीत निरीक्षन्वारुणीं दिशस्‌ । | 
वाग्यत? सर्पिषा भूमी गया व्युष्टि तथाशचुते ॥१९॥, च 
भोके द्वारा भोच्के भींगनेपर गैठके भोजन करे, पश्चिम दिशाकी ओर देखे; मोन हे 
(पीपर बेठकर घीका भक्षण करे । इससे गौओंकी पुष्टि होती दे ॥ १९॥ 
% 
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७०० सहासारत | दानघसपणे - गोदानफलम 
घुनेन जुहुयादर्म घुतेन स्वस्ति वाचयत | 
चून दद्यादुघुत प्राशङ्गशा व्यु तथा^नुनं ॥ २० | 
घुतसे अग्नि होम करे, छते द्वारा स्वस्तिवाचन करावे; शुका दान केरे आर गाका धुत 
प्राशन करे: इससे कान्तिकी प्राप्ति होगी ॥ २० ॥ 
गोसस्या विद्यया घेलुं तिलानानाभसन्धय य! । 
रसरत्मसथां दद्यान्न स शाचत्कूनाकूल ॥ २१ ॥ 
जो गोमती विद्याके द्वारा अभिमन्त्रित करके सुंदर रत्नोंसे युक्त तिलको घेसुका करता है, 
उसे कृत और अडत विषयोंके लिये शोक नहीं करना पडता ॥ २१ ॥ 
गावो माझुपति्न्त हेमश्रक्ञाः पयोसुच! 
सर्य! सौरभेयाश्च सारतः सागर यथा ॥ २२ || 
जैसे सब नदियां समुद्रके निकट उपस्थित होती हैं, बसे ही सुवर्णके शींगोंसे युक्त दूध 
देनेबाली सुरामि आर सारभेयों गाए मेर समाप उपस्थित होवें॥ ९९ || 
गाव! पइयन्त माँ नित्यं गाव! पश्यास्यह सदा । 
गावो5स्माक वथ तासा यतो गावस्ततो बण्स्‌ ॥ ३४ ॥ 
गाए मुशपर सदा कपार कर, न संदा गाआका दशन करू, गावुन्द हमारा हृ ओर ह्म 


चक 


उनके इ, जहापर गाए इ, हम भी उस ही स्थानम इं ॥ २३ ॥| 
एवं राओ दिवा चैव समेषु विषभेषु च । 
महाभयेषु च नर! कातयन्धुच्यते अयात्‌ ॥ १४ ॥ 
इति महाभारते अनुशासनपर्वणि सतसतततितमोऽष्यायः ॥ ७७ ॥ ३३११ ॥ 


जा मजुष्य रात दून, सम वा विषय अवस्थामं महाभय उपस्थित होनेपर भी इस ही प्रकार 
गोका यश और नाम गाता है, वह भयसे मुक्त होता है ॥ २४॥ 


महाभारतक अजुशासनपवमे सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ ३३११ ॥ 





वसिष्ठ उवाच-- ७6 £$ 
शत वषसहस्राणां तपस्तपं सुदुश्चरम्‌ । 
क का एवावसष्टाभिगच्छेन अरष्ठनासिति ॥ १ ॥ 
छ” ह परन्तप | पहले जब यौए उत्पन्न ता 
आप्त करनेकी इच्छासे ए उत्पन्न हुई थीं तव गौओंने सबसे अधिक भे 


एक लाख बष तक अत्यन्त घोर तपस्या कौ थी ॥ १॥ 
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लोकेऽस्मिन्दक्षिणानां च सर्चासां धयलुततमा।। 
अवम न च लिप्पेम दोषेणेति परंतप ॥२॥ 
इस जगत्‌ समस्त दक्षिणा जळ बीच हम श्रेष्ठ हों तथा हम किती दोपे लिप्त न हों ॥२॥ 
ख एय चेतसा तेज हतो लिप्येत सवदा । 
शाकला च पविग्राथ कुवारन्देवनानुषाः ॥३॥ 
बह उस पिचारसे ही सदा ज्वालित होता रहे। देवता और मनुष्य हमारे गोमयके सहारे 
पवित्रताक़ा विधान करें ॥ १ ॥ 
तथा खवाणि सूमानि सथावराणि चराणि च | 
प्रदातारश्च गीखोकान्गच्छेयुरिति सानद ॥ ४॥ 
ओर स्थावर जङ्गम समस्त जीव हमारे गोमयसे पवित्र हो जांय; जो हमें प्रदान करें, बही 
हमारे लोकोमें गमन झर सकें ॥ ४॥ 
ताभ्थो घर ददो ब्रह्मा तपसोडन्ते स्वयं प्रश! । 


एषं अघत्विलि विसुलॉकांस्तारयतोाति च ॥५॥ 
गोओंने इसी प्रहार कामना झरे तपस्या छौ थी; उनकी तपस्या पूरी होनेपर सर्व शक्तिमान 


ha" 


ह्मने स्वयं उन्हें वर दिया- ऐसा ही होवे, तुम्हारे संकरप पूर्ण हो । तुम सबका उद्धार 
करो ? ॥ ५ | 

उच्चरशु। सिद्धिकाघाहता भूत भव्यस्य मातर! । 

तपसोऽन्ते महाराज गावो लोकपरायणाः ' ॥६॥ 
भूत-माविष्यकी माता बे सब ओोएं अपना मनोरथ पूरा हो जानेपर तपस्यासे उठी । हे महाराज ! 
तपस्या समास होनेपर गएं लोकपरायण हुई ॥ ६ ॥ 

तरपाङ्गायो अहाआागाः पवित्र परसुच्यते । 

तथेव सब स्ूतानां गावस्तिष्ठन्ति सूधेनि Rg 
इसलिये महामाया गौएं परम पवित्र रूपसे वर्णित हुआ करती हैं और इस ही निमित्त गोए 
सब खोगोंके मस्तकपर स्थित हैं ( सबसे बंदनीय हैं) ॥ ७॥ 


समानघत्सा कपिलां घेलु दस्वा पयस्विनीम्‌ । 
._झुबतां वस्जसंयीतां ब्रह्मलोके महीयते NN हः 
अ मडुष्य सबस्सा उत्तम लक्षणोंसे और बसे युक्त दूध देनेबाली कपिला गो दान कता 
९, बह अह्मलोळनें पूजित होता है ॥ ८॥ क 2.2 
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प. महाभारतं [ दानघमपवे = गोदानफल ल्म 
रोहिणीं तुल्यवत्सां ठु घें दत्त्वा पथरिविनीश । 
+ चस्जसंबीतां सूर्थलोके भद्दीय ॥ ९ [| 
ब्रवा वस्रलंबीतां सूथलोके अहायत विडी 
लाल वाही तुल्यवत्सा, उत्तम लक्षणा दुग्धवते गोझो वस्न उढाछे दान करनेसे मनुष्य 
सर्यलोकमें पूजित हुआ करता दै ॥ ९॥ 


सम्तानवत्सां शबलां घेउ दत्त्वा पचस्थिनास््‌ । 
सुरतां बस्रसंचीतां सोमलोके महीयते 






॥१०॥ 
~ rN नु पड 
समानवत्सा, उत्तम ठक्षणवाली वश्षपरित पयस्बिनी चितकबरी गा दान करनेसे मनुष्य 
चन्द्रहोकमें पूजित होता दे ॥ १० ॥ 
समानव॒त्सा श्वेता तु पेचु दत्त्वा पर्थास्विनीस । 
टर सुब्रतां व्जसंबीताभिन्द्रछोके महीयते _ , ॥ ११॥ य 
वस्न उढाके उत्तम हक्षणोसे युक्त समानवस्सा पयस्विनी थेत बण ग। दान करनेसे 
मनुष्यको इन्द्रलोकमै समान प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 
क समानवत्सां कृष्णा तु घेलुं दत्त्वा पयास्विनीस । 
द सुरतां यत्रसंबीतामग्निलोछे महीयते र _ ॥१९॥ 
१ समानवत्सा उत्तम ठक्षणवाडी कृष्णणवाली पयस्विनी गो बल्न उठाके दान करनेसे मनुष्य 
; अग्निरोकमें पूजित होता दै ॥ १३ ॥ 


समानवत्लां धूम्नां तु घेनु दत्त्वा पयस्विनीम्‌ । 
सुव्रतां वस्जसंवीताँ यास्यलोक महीयते 


॥९३॥ 
उत्तम हक्षणवाली समानवत्सा धूम्ररणेकी दुग्धरती गौ वख ओढाकर दान छरनेसे मनुष्य 
यमलोकमें पूजनीय होता हे ॥ १३॥ 


अपां फेनसवणो तु सवत्सां कॉस्पदोहनाश । 
प्रदाय वस्नसंवीता वारुणं लोकमइलुते ॥ १३॥ 
जलके फेनके समान रङ्ग और बछडा, वस्र और कास्यके दोइनपात्रसे युक्त गौ दान करने 
' मनुष्य वरुणलोके सुख भोग करता है ॥ १४॥ | 
>: 'वातरेणुसवणी तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
र प्रदाय वस्त्रसंवीतां वायुलोके महीयते ॥१७॥ ० 
ह हुई बाके समान रजवाडी कामके दोहनपात्र तथा बल्न पूरित सवत्सा गो दान 
' करणव पुरुष वायुखोकमं अभिनन्दित हुआ करता दे ॥ १५॥ 


ती. 
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हिरण्यवणा (पेड़ाक्षी खबहल्लां काश्यदीहनाश । 
पदतुत ॥१६॥ 


प्रदाण घत्ञलंघीतां कौबेरं ठो 
सुवणरङ्गपाली ।पज्ञाओी सवत्या कांसेकी दोहनीळे सहित बल्न उढाके यौ दान मनुष्य 


हुबरछो कर्म सुखं भागता ह ॥ १६॥ 
लालघूआदणा तु सघत्ला काँत्यदोहनास्‌ । 
प्रदाय यख्ंचीतां पितृलोके हीयते ॥ १७॥ 
गळे धूत्रपणंवाली थो कासे दाइनीके साहित बस्न उहा से 
सतक पूजित होता है ॥ १७॥ गा 27. 
सबत्शां पीवरीं दरवा शितिकण्ठामलंकतान । 
वेश्वदेच्अघाध स्थानं श्रेष्ठ प्रपव्यते ॥ १८॥ 
दनम कम्बल! झूळत अलकृत करक युवा सवत्सा गो दान छरनेसे, गनष्यको बाधारहित 
वश्चदेव नामक उत्तम लोक आए दाता है ॥ १८ |! 
सलानजत्सा गारा तु घेलु दरवा पयस्विनीम्‌ । 
झुनला बर्ञलवबाता चसूना' लोकमइलुने ॥१९॥ 
दूध दनवाळा सवत्सा उत्तन गर बणवाली गोको वल्न उढाके दान करनेसे मनुष्य बसुलोक 
पाता इ ॥ .१९॥। 
एण्डुकर्घलव्णो लु खबत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वस्त्रलंथाचां साच्यानां लोकमशचुले ॥ २० ॥ 
थेत कम्बल समान रङ्ग, दूध देनेवाली सवत्सा गोको कांसेकी दोहनीके साथ वस्न उढाके 
दान करनसे सायो समस्त लोळ प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ 
दराटपृछसुक्षाण सथरत्नेरलूकूतस । 
प्रहाय नरुलां लोकानजरान्प्रतिपष्यते ॥ २१ ॥ 
जो सब प्रकारके रत्नोंले अलंकृत करके दृढ पीठवाठे वृषभका दान करता है, वह मरुह॒णोंके 
राकम गमन छरता है ॥ २१ || 
सापपनज्ञां जालाड़ां सवरत्नसम्न्धिताम्‌ । | 
गन्धवापश्चरसा लोकान्दरवा प्राप्नाति मानव! ॥९९॥ | 
मनुष्य सब्र ररनोसे युक्त यौवन सम्पन्न और इन्द्रनीलके समान रंगवाले वषमका दान करनेसे 
गन्धेव ओर अप्तराओळे लोकोंको पाता है ॥ २२॥ 
शितिकण्ठमनड्वाहं सर्वेरत्नेरलेकृतम-। 
दत्त्वा प्रजापतलाक्ान्विशाक। प्रतिपद्यत . ॥ ९३॥ सय 
गहन कस्बलकी झूठ और मयूरके समान रंगवाले रूण्ठको सब रत्नोंसे अलंकृत करके दान 
से पुरुष शोकरहित होकर प्रजापातिके लोकोंको पाता है ॥ २३॥ व 
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७०४ मद्दामारत [ दानघरसपले ¬ व... मागात... ण मानि 
गोप्रदानरतो याति सिस्वा अलडसंचयान्‌ । 
विसानेनाकेवर्णेन दिवि राजन्विराजता = ॥ २४॥ 
है महाराज ! गोदाने रत रहनेवाका मझुष्य मेघजालको भेद्ता हुआ खवळे समान वणेगाे 
विमाने द्वारा सुरपुरमें जाडे विराजमान होता दै ॥ २४ ॥ 
ले चारुवेषाः खलुश्जोण्य $ सहस घरणोषित्त $ | 
रमयन्ति नरश्रेष्ठ गोप्रदानरतं नरस्‌ ॥ २९ ॥ 
| है पुरुषभेष्ठ ! मनोहर वेषवाली, सुभोणी सहस श्रेष्ठ सुन्दरी उस गोदानमें रत पुरुषळे सङ्ग 
| क्रीडा कराती हैं ॥ ९५ ॥ 
वीणानां बछुकीनां च नूपुराणां च शिक्षित! । 
हासेश्व हरिणाक्षीणां प्रसुतः प्रतिषोध्यते ॥ २६ ॥ 
वह सोनेपर उन हरिणाक्षियोंकी वीणा, बही, नूपुरकी झंशझ्ञार तथा हास-पारेहासके भधुर 
शब्दोंसे जाग्रत होता है ॥ २६ ॥ | | 
यावन्ति लोमानि भवन्ति घेन्वास्तावन्ति वयोणि महीयते स । 
स्वगाच्च्युतञ्चापि ततो नुलोके कुळे सखुत्पत्स्यति गोसिनां सः ॥ २७॥ 
हति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि अष्ठलप्ततितमो$च्याय$ ॥ ७८ ॥ ३३३८ ॥ 
शोके शरीरमें जितने परिमाणसे रोम रहते हैं, गोदान करनेवाला उतने वर्षोतक सुरपुरमे 
पूजित होता है; अन्तमें वह क्षीणपुण्य होकर जब स्वरसे नीचे आता है, तब मर्त्य लोकमें 
गोसेवा बंशचर्भे जन्म लेता है ॥ २७ ॥ 
महाभारतके श्नुशासनपवम अदद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ ३३३८ ॥ 





8 ३७२ ४8 
पसिष्ठ उवाय 
घुतक्षीरपदा गावो घुतयोन्यो घुतोद्भवा) । 
द _ घृतनथो चुतावतोस्ता मे सन्तु सदा ग्रहे ॥ १ ॥ 
हम बसिष्ठ बोढे- गोएं घृत और दूध देनेवाली, घीकी उत्पत्तिस्थान और घीळो उत्पन्न करनेवाली 
|| डतको नदी तथा इतकी आवर हैं, इसलिये मेरे गृहमै सदा निवास करें ॥ १ ॥ 
22 चत भें हृदये नित्यं चुतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 





क्व चुतं स्वेषु गात्रेषु घनं मे अनसि स्थितम्‌ 

 गाकापीसदा मेरे हृदयमें रहे, घृत भेरी परे सरे बं 
Ss 2 इत मेरी नाभिमें सदा प्रतिष्ठित हो, चत मेरे सारे अंगे 
0000 र त ती? 
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अध्याय ७९ ] अजुशालनपर्व 
क-न `` ष्‌ 


गावा ममाग्रतो नित्यं गाव! पृष्ठत एव च | 
गायो मे सचलअ्धय गवां मध्ये बसास्यहस्‌ 
एं मरे आगे आर पोछ भी रहें; गोपं मेरे सब ओर रहे. में गोडा i 
नव चाच वास करता 
इृत्याचस्य जपत्साथ प्राञ्च उदष। छदा 
यदह झुरते पापं र्मात्स परिमुच्यते ॥ ४॥ 


जा ए „ = सरके समय आचमन करके सदा इसका जप करता है बह दि 
भरक [झव हुए पापास सुक्त हाता हं ॥ ४॥ 3 न्‌ 


प्रासादा यत्न सोणा बसोधारा च यक्ष सा। 

गन्धलोप्सरसी यज तच्च यान्ति सहस्रदाः ॥५॥ 
जिस स्थानर्म सुवर्णमय प्रासाद विद्यमान हैं, बसुधारारूपी मन्दाकिनी बिराज रही हे और 
गन्धव-अप्सराए वर्तमान हैं, सहस्न गोओंका दान करनेवाले मनुष्य वहां ही जाते हैं ॥९॥ 


नयनीलपङ्। क्षीरोदा दधिशेषलसंकुला! । 

वहन्ति यश्च बद्यो घे तत्र थान्ति सहस्रदा! ॥ ६॥ 
मक्खनरूपी पङ्क, क्षीररूपी जळ और दधिरूपी शैत्राल्युक्त नदियां जिस स्थाने बह रही 
हैं, हजार गौओंछा दान करनेवाले पुरुष उस ही स्थानमें गमन करते हैं ॥ ६॥ 


गवाँ शलसहस्रं तु य! प्रयच्छेद्यथाविवि । 
.. पराखद्धिमवाष्णाथ स गोलोक महीयते ॥७॥ 
जो विधिपूर्वक एक लाख गोओंका दान करता है, बह इस लोकगे परम समृद्धिवान होके 
गालोकर्ष पूजित होता है ॥ ७॥ 


दश चो अथल? प्रह्य भातापित्रो! पितामहान्‌ । 
दधाति सुकूताललोकान्पुनाति च कुलं नर! ॥ ८ ॥ 
“दिन करनेसे माता ओर पिता दोनों कुलोंकी दस पीढियोंको सुकृत लोछोंमें भेजके अपने 
कलको भी वह पवित्र करता है ॥ ८॥ 
चन्दा; प्रसाणेन छलप्रसाणां घेनुं तिलानामपि च प्रदाय । 


गौ पानायदाता च यमस्थ लोके ज यातनां कांचिदुपैति तत्र ॥९॥ 
प्रमाणके अनुसार तुल्य परिमाणसे तिलकी गोका दान करने तथा जल घेतुका दान 
पे मचुष्यक्षो यमलोके कोई पीडा नहीं प्राप्त होती ॥ ९॥ 
९४ ( सहा, लजु, पदं ) 


: ४. LN मु . 
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>> उसका 
१ र महाभारत | दानघमपल = गोपद्नि कम्‌ 
. ५०६ | लन SE SN क 
विवश कक टीडॅीशाणा 

पवित्रमग्ऱ्ये जगतः प्रतिष्ठा दिवोकसां म्ातरोड्यांभलेया 

अन्धालअेदक्षिणतो त्रजेच दद्याच पाज प्रसनीहण काल्‌ € ७ || 
i परम पवित्र, जगतको प्रतिष्ठा, दवताअ को साता अप्रमय गअक हउ) दूर स्पश आर 
छ दाहिने रखकर प्रदाक्षणा कर आर उत्तम ससश विचार के उपयुक्त पाछा दान दे ॥ १०॥ 
र घल सवत्सा कापला सारश्टङ्गा कोर्या प! ह RR (क 
क प्रदाय तां गाहति दुर्षिंगाह्यां थाम्या सभा बात लय न लुष्यः ॥११॥ 
| ी पे पप नो ला > र 
| कांसेके दोहनीपात्रसे युक्त, विशाल शींगवाली कपिला गर! वस्न उठाई उपरम दात करसे 

ज्ञ 
मनुष्य भयरहित होके दुम यमदमाम प्रवश करते! हँ ११ 


सुरूपा बहुरूपाश्च वश्वरूपाऱ्य ल्ञातर! | 

गावो साझपतिष्ठन्तामात नंत्य प्रद्धातयत ॥ १२ [| 
मनुष्य सदा एसी प्राथना करे, (के उत्तम रूपवाला बहुरूपा, रेश्वराऐणा, यातस्वरूपा माए 
भर निकट उपस्थित होव ॥ १९॥ 


नात! पुण्यतरं दान नात! पुण्यतर फलब । | 

नातो विशिष्ट लोकेषु भूतं भवितुघ हांत ११३ 
योदानसे बढके पुण्यजनरू दान दूसरा कुछ भी नहीं हे; इससे बढकै पुण्यळा फळ अ आर 
कुछ नहीं है, लोऊमें इससे श्रेष्ठ कुछ हुआ और न होगा ॥ १३ ॥ 


त्वचा लोस्नाऽध शकेन वाले! क्षीरेण मेदसा । 

यज्ञ वहन्ति संभूय पकिमरत्यभ्थाधिक तत; ॥ १४ ॥ 
गोएं त्वचा, रोम, सींग, पुच्छळे बाल, शीर और मेदसे युक्त होकर यज्ञको पूर्ण करती ह, 
इसलिये उनसे बढके आर कान श्रेष्ठ है? ॥ १४॥ 


यया सवमिद व्याप्त जगतल्रथावरजडमम । 
ता धनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्थ मातरस्‌ ॥ १७ ॥ 

। यह स्थावरजज्ञममय सारा जगत्‌ जिससे व्याप्त होरहा है, उस भूत और भविष्यक्की जननी 
| गको में सिर डके प्रणाम करता हूं ॥ १५ ॥ 
 शुणवचनससुचयैकदेशो लवर मयेष गवां प्रकीर्तितस्ते । 
3 > हे न हे परामेह दानमस्ति गोभ्यो भवति न चापि परायणं तथान्यत्‌ ॥ ६९! 
क... कप नरश्रष्ठ ! यह भने तुम्हारे समीप गोओंके अत्युत्तम प्रशंसावादका केवळ एकद्दी अंश बर्णन | 
2 किया हे । इस लोकमें गोदानसे श्रेष्ठ दान ओर कुछ भी न और गोआओके अपिरिचत _ | : 
अन्य कोई परम आश्रव नहीं हैं ॥ १६ ॥ ल्‌ 
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प्याय ८० | अचुशासनपवे 
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भीष्म उवाच-- 


डॉ हि 
परमिदनाल समय (वचिन्त्य प्रवरसषेबेचनं ततो महात्मा । 


व्यसृजत नयतात्ववान्दूजन्य! सुबह च गोधन 
[सवाश्च लोका 
इति भ्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि पकोनाशीतितमो ऽ्यायः ॥ हि बह ॥ १७ ॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर मदाउभाव संयतचिच सोदास राजाने बघिष्ठ पिके इस प्रेष्ठ बचनको 
हके दविजोंको बहुतसी गोएं दान दी और अस्वकालमें गोलोक पाया ॥ १७॥ 


घ 


सक्ाभारतक अछुशासवपवम उन्यालीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ ३३५५ ॥ 


# ७ _ ४ 


युधिष्टिर उवाच-- 
4 ८4 `] र्‌ 70] दु द 
वु श्णा\ षश्च छ हू च च्‌ यद्भवेत्‌ । 


_ पावन परक चेव तस्ये जूहि पितामह ॥१॥ 
गुथिठठेर बाल- हे पतामह | इस लोकम पर्वोक्त बिपयोके अतिरिक्त जे विश्रों के 
पवित्र तथा परमं पाचन ह, वः अर पन बर्णन करिये छाः + SE ती 
भीष्म उवा च-- शु 
गाया अहाथो) पुण्याच तारयन्ति च मानवान्‌ । 
भारथान्ति घजासेसा पथसा हथिया तथा ॥ २॥ 
भाष्य बॉल- है अरतसत्तस ! महान्‌ कार्य करनेतराली पथित्र गोएं भनष्योंका उद्धार करती 


शृत आर दूधके सहारे समस्त प्रजाको धारण कर रही हैं ॥ २॥ 
यतम किचिट्वोभ्यो अरतसत्तम । 
एद? पिञ्जः पुण्यातच त्रिषु रूक्ेष्वनुत्ताः ॥३॥ 
है भरतश्रेष्ठ | मोसे परम पवित्र और कुछ भी नहीं है; येही ब्रि्ुवनके वीच पवित्र पुण्य- 
दायक आर तानां लोकांम अत्यत श्रेष्ठ है ॥ ३॥ 
देवानासुपरिष्ठा गाव! प्रतिवसन्ति छै । 
दर्वा चत्ता नरप यान्त स्वग मनाषिणः ओ- ॥४॥ 
है नरपति | गएँ देववाओले भी ऊपरके लोकोंमें निवास करती हे; मनोषिबृन्द गोदान 
करक कुलका उद्धार करते हुए स्वर्गमे गमन किया करते हैं ॥ ४॥ 
सान्धाता यावनाश्वश्थ ययातिनहुषस्तथा । 
गावो ददन्तः सतत खहस्रशतसंभिताः । 
गताः परमक स्थान देबरापे सुदल भम्‌ ॥ ५ ॥ 


भान्वाता, यौबनाश्च, ययाति और नहुष राजाओंने सदा लाखों गोओंका दान करके 2 


आसे भी अत्यंत दुलेभ परम स्थानमें गमन किया था ॥ ५ ॥ 
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अपि चात्र पुरावृत्त कथयिष्यामि तेऽनध ॥ ६॥। 
है अनघ ! इस विषयमे में तुमसे एक पाराणिक कथा कहता ई ॥ ९ ॥ 

ऋषीणासुत्तमं धीमान्कृष्णद्वैपायन शुक! । 
अभिवाद्याहिक कृत्वा शुचिः प्रयतमानख! । 

पितर परिपप्रच्छ इष्टलोकपरावरम्‌ fo cS म 
पबित्रतायुक्त, सावधानचिचबाले, बुद्धिमान शुकदेवने नित्य कमसे निच होकर, ऋषियोंमे 
ष्ठ लोकके भूत और भविष्यको प्रत्यक्ष देखनेबाळे अपने पिता ऋृष्णईपायनकी प्रणाम करके 
प्रश्न किया ॥ ७॥ 
को यज्ञ! सर्वयज्ञानां वरिष्ठ उपलक्ष्यत । 
किं च कृत्वा परं स्वर प्राप्नुवन्ति मनीषिण; ॥ ८ ॥ 


निक aS AD DS 


| a अक ७ ५ a ७७ 

१ सब यज्ञोके बीच किस गज्ञको आप श्रेष्ठ जानते हें ? मनीषिगण कोनसा कमे करनेसै उत्तम 
( स्वर्गको पाते हें ? ॥ ८॥ | 

| केन देवा! पवित्रेण स्वगमश्चन्ति या विभो । 

ह| 


कि च यज्ञस्य यज्ञत्वं क च यज्ञा प्रतिष्ठित! ली ९॥ 
है विश्व ! देववृन्द किस पवित्र कायेके दवारा स्वगलोकर्मे सुखभोग करते ६ ? यज्ञका यज्ञत्व 
क्या है ? यज्ञ किससे प्रतिष्ठित होरहा हे? ॥ ९ ॥ 


दानानाछुत्तम किं च कि च सत्रमत्तः परस्‌ । 

पवित्राणां पवित्रं च यत्तदूजराहि मसानघ ॥१०॥ 
दानके निमित्त कौनसी बस्तु उत्तम है? हे अनघ! इस छोकमें परम यज्ञ क्या हें? और जो 
पत्रित्रोंके बीच पबित्र हो, वह मेरे निकट प्रकट करिये ॥ १० ॥ 


एतच्छरुत्वा तु वचनं व्यास; परमधमवित्‌ । 
पुत्रायाकथयत्सवं तत्त्वेन भरतषेन ॥ ११॥ 


Et! परम धर्मज्ञ व्यासदेब इतनी बात सुनके पुत्रके निकट यथार्थ रीतिसे सारी 
कया कहने ढगे ॥ ११॥ 


व्यास उवाच-- 
गाव! प्रतिष्ठा भूतानां तथा गाव! परायणम्‌ । 
दा परिधा पावन धम च ॥ १९॥ 
हि ४: 0 सदेव बोले आए ह प्राणिरयाकी प्रतिष्ठा स्थान, परम आश्रय, पुण्यमयी, पवित्र डा 
 परमपाबनकर्मद्दे॥ १२॥ 
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९ डाला दै 
पूर्वमासन्च्यज्ञा च गाय हत्थतुशुश्रत्र! । 
भ्ुज्ञाथे खमुपाशन्स ता! कलिल प्रचुमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


| ०२ ल चे न्च चे | कक fs 0 ७२. 
| हमने ऐसा सना ३) कि पद गोअकि सींग नहीं थे; अनन्तर उन्होंने सॉ अब्यय 
| प्र प्रजापतिकी उपासना की थी ॥ १३॥ ` पक वचा 


| ततो जश्या तु गा! पायशुपबिष्टा। समीक्षय ह । 
| रिहतं प्रददी ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकशः प्रसुः ॥ १४॥ 


e ~ 0. अ २ २०७ २ 
तत्र सर्वशक्तिमान ह्याने गोओंको प्रायोपवेशन करते देखके उन हरणकझ्षो ही जि 
न अभिलषित 
बर दिया ॥ १४ ॥ दी अभि 
तासां शङ्गाण्यजाथन्त यस्था याइडूमनोगतम्‌ । 
हला न चाङगबन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५ ॥ 


के जि प्‌ 20 ट्र ^ A 
हे पुत्र ! उनके बीच जि क्ष जेसी आमिडाषा थी, उनके बेसी ही सींग उत्पन्न हुई; बे 
अनेक पणवाले सींगसि युक्त होकर सुशोभित हुई ॥ १५ ॥ 


| ब्रह्मणा वरदत्तास्ता इव्यकव्यप्रदा। शुभा! । 

| पुण्याः पवित्रा झुगा दिव्यसंस्थानलक्षणा; । 

| गावस्तेजो महदिव्यं गर्या दानं प्रदास्यते ॥ १६॥ 

`= जन्मने उन्हें वर दान किया, तब बे गोएं कल्याणदायिनी, हव्यकव्यप्रदान करनेवाली, 


< 


| 

` पणमयी, पवित्र, सुभगा और दिव्य अवयव तथा रक्षणोंसे युक्त हुई । गौएं उत्तम, महत, 
| दिव्य तेजस्वरूप हैं, उनके दानकी प्रशंसा की जाती है ॥ १६॥ 

| थे चैता? संप्रयच्छन्ति साधवो जीवमत्सरा! । 
| ते चे खुकृतिन! प्रोक्ताः खबेदानप्रदाश्च ते । 
| गया लोक तथा पुण्यम्राप्तु्न्ति च तेऽनघ ॥ १७॥ 
| पथ पुरुष मत्सररहित होकर इन्हें दान करते हैं, बेह सुकृती तथा सबेदानप्रदाता माने 
| "१ ६। हे पापरहित ! उन्हे ही पवित्र गोलोक मिलता है ॥ १७॥ 
भत्र वृक्षा मघुफला दिव्वपुष्पफलोपगा। । 
णि च कीति हात हिम ॥ १८॥ 
~ पसे | उस लोकम वृक्षांमे मधुर फल लगते ओर वे दिव्य पुष्प तथा फहसम्पसष 
षे ९; उन वृक्षोक्के सब पुष्प भी दिव्य और सुगन्धियुक्त हुआ करते दें ॥ १८॥ ° 
सो मणिमयी सूमिः सूद्मकाश्चनवालळका । न  : 

या सरवेच खुखखस्पशो निष्पङ्का नीरजा शुभा ॥१९॥ 0 | 
| पानम सारी भूमि मणिमयी, सुवर्णबालकासे युक्त, सब ऋतुओंमे सुखस्पश, प्रहित, 
EF . रणित और शुभदाविनी रहती है ॥ १९॥ पी 
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महाभारत [ दानघसेपवे -- MR, 


स 
रक्तोत्पलवनैसैव मणिदण्डे हिरपप्रथः । 
तरुणादित्यसंकाश भान्ति तत्र जलाशया! ॥ २० ॥ 
बहांपर समस्त ताझाब उदित धयेसदश छाल पत्थरसे युक्त, कमरुवन जोर हिरिण्यमय 
मणिखण्डोसे शोमित हे ॥ ९० ॥ 5 
महाईमणिपथ्रेश् का्चनप्र मकेसरे! । 








| मीलोल्पलविभिश्रेश्व सरोमिषंहु पङ्कजः ॥ ९९ ॥ 

र बहुसूरम मणिकी मावि पत्ते, सुवर्ण प्रभायुक्त पर, नीलोत्परुयुक्त पेविध भांतिके कमर 
शी शोमित तालाबोते बहांकी भूमि अहंकृत होती दै ॥ ३१ ॥ 

करबीरघनै। फुल्लै। सहखावतेसंदते। । 

न संतानकवने! फुल्लेबृक्षेअ समलं वताः ॥ ९२ ॥ 

॥ टॅ खिळे हुए करवीरवन, सहस्रो आवतासे परिपूरित सन्तानक्म, फूले छुए श्क्षासे बहांदी 
| भूमि शोमित होती है ॥ २२ ॥ 

निर्मलाभिश्च सुक्तासिभेणिजित्व सहाधनेः 

जं उध्दूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निञ्नगाः ॥ २३॥ 

a निर्मल सुक्ताजाल और अत्यंत मौल्यवान मणियों तथा सुबर्णसे सहारेकी वहां नदियोँकी 
ु तटभूमिमें प्रकट हुई है ॥ २३ ॥ 

/ सर्वरत्नमयैख्िश्रेरवगाढ। नगोत्तमैः । 

2 जातरूपसथैद्ान्धैहुताशनसमप्र सै! ॥ ३४॥ 


बहां नदियोंके जहमें सबरत्नमय उत्तम पर्वत प्रविष्ट हुए दिखायी देवे हैं; कोई ष्ठ पेत 
सुबणमय ओर कोई अपिसरश प्रभायुक्त हैं ॥ २४ ॥ 
सौवणंगिरयस्तश्र मणिरत्नशिलोचथा; । 
सवेरत्नमयैभान्ति झुन्ञे्वायभियच्छितै! ॥२५॥ 
' उस स्थानम युबणेमय सब पवत, मणिरत्न शिला तथा सबरत्नप्रय ऊंचे मनोहर शिखर 
श्ञोमित दोरहे दें ॥ २५॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः । 
. _ _ दिव्यगन्धरसे! पुष्पैः फलैश्च भरतषभ ॥ २६॥ | 
र, दे भरतमेष्ठ ! बहांके इक्ष नित्य फूल पुष्पोंसे युक्त और पश्षियोंसे परिपूरित रहते द उनके 
' ह आर फर्म दिव्य रथ ओर दिव्य सुगन्ध होते हे ॥ २६॥ | 
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| प्ध्याय ८०] - भउशासनपद ` MRR ॥ 

४ न 
रमन्ते पुप्यकब्राणस्तञ्च नित्य युधिष्टिर । 

| वकामस साथा (ने! शका गतपन्‍्यणल: ॥ ९७॥ 

| हे युधिष्ठिर ! उस स्थानर्थ निवास छरनेबाले पुण्यकर्मषाले मनष्य सवकाससमृद्धाथ और 

ओ। _शोकाहित तथा क्राथले होन होते हैं ॥ २७ ॥ 

| वधान एवयचवु रसणीयेघु भारत । 

| वन्त पुण्यकणांणो विहरन्तो यचास्विम! ॥ २८॥ 

हैं भारत ¦ ७००८ म णश मनुष्य वापर विचित्र ओर रमणीय विमानोमें बिहार करते 

हुए प्रसन्न छुआ करत इ !! १८ ॥| 

| उपक्रोछन्लि लाज्ञाजञ्झुसाश्ाषलर्सां गणा! | 

| एनाललोकानथाशोरते गां दर्वा चै युधिषिर ॥ १९ || 

| है महाराज ! उत्तन रुपा अप्सरा उनके साथ कोडा करती हे । हे युधिष्ठिर ! गोदान 

| छरनसे शनृष्य इन्हीं लालाशो पाता है ! ९ 


| भालानविपतिः पूजा लासतो घलवान्बली । 
. ७ थे अरुणी राजा ता माँ पान्तु शुगंधरा! ॥ ३०॥ 
| पस सिगाच्‌ दण शोर बलवान यायु जिनके प्रञ्च हैं, ऐश्वयविषणमे जिनके राज्जा वरुण 


२, 


' हैं, सत्य प्रसूति शुग धारण करनेवाली वे गोएं भेर संरक्षण करें ॥ ३०॥ 

| सुस्पा! जलुरछप!ओआ [एब्रश्धरूपाश सात्र । 

| पराजापरत्था इति घ्ह्मञजपेल्चित्यं चलन्तः ॥ ३१॥ | 

गाए तसय रूपत्राळी, बहुरूपिणी, विश्वरूपा और सबकी माताएं हैं: हे बरह्मन ! मनष्य इन 

| मोका यरब्रतो होकर सदा जथ फरे, बह्माके दवारा यही तपस्या कही गई है ॥ ३१॥ 

| जास्त झुश्षले यञ्च सञन्धेति च सहाः । 

ह. ._ रल लुछा। घणजछान्ल बरानांपे खुदुल भान्‌ ॥ ३९॥ 

| मी यौओकी सेवा करता है और सब थांतिले उनका अनुगत होता है, उसपर बे प्रसल 

| $ अत्यन्त दुछृध वर हिया करती हैं ॥ ३२ |! | के 
| न दुझ्न्मनसा चाणि गोषु ता हि सुखप्रदाः म 












E अचयेत रूदा चैष नमस्कारैश पूजयेत्‌। 
0. दान्तः प्रीतजना' नित्यं गर्था व्युष्टि तथाइनुते ॥ ३३ ॥ हक)” 
| उ मनसे सी कमी यौजोंसे ट्रोहाचरण न करे, वे सदा सुखदात्री हैं, गौऑंका सा | 


ह. हर करे तथा नमस्कार करके उनकी पूजा करे । जो दमयुक्त, प्रसन्नमन ओर दयावान 
0: रर सदा उनकी सेवा करता है, बह ससृद्धिका लाभ करता है ॥ ३३॥ ६३ 
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चेन देवा! पविन्नेण सुञ्जते लोकघत्त व्स्‌ ! 





। यत्पचिन्नं पवित्राणां तदूघतं शिरला वहत. ग २४ ॥ 

| देवपुन्द जिस पवित्र वस्तु शतके सहारे उत्तम लोकको भोगते ई, जो कि पवित्र वस्तुओ 
१ छू डे 79) 

घीच अत्यंत पवित्र हे, उस जुतक्को मायेपर रखे ॥ १३ ॥ 

; घुतेन जुहुयादर्श्रि घुतेन स्वस्ति दाचथेत्‌ । 

घृतं प्राशेद्यृतं दद्याद्गवां व्युष्ट तथाइनुले _ ३७॥ 

१ गायके घृतसे अश्निमे होम करे, छुतकी दक्षिणाख स्व स्तिवाचन कराये, चुत प्राशन करे और 
, गो घृतका दान करे; तो बह गौओंकी समृद्धि और अपनी पुष्टिका भोग प्राप्त करेया ॥३५। 
व्यहसुष्ण पिवेन्सूओ तथ हस्ुषणं पिषेशपय। । 


गवासुष्णं पयः पीत्या ऽघहस्ुषणं चुतं पिबेत्‌ । 
क वयहस्नुषणं चुतं पीत्वा यायु भक्षो अधेत्ज्य हृस्‌ ॥ ३ ॥ 
६ मनुष्य तीन दिनोंतछ उष्ण गोमूत्र पीबे, फिर तीन दिन गरम दूध पाबे; शोका दूध पौने 
| पश्चात तीन दिनोंतक उष्ण घृत पीबे; तीन दिनतक गरम चुत पीकर तीन दिनोंतक बायु 
र पीके रहे ॥ ३६॥ 
निहेमैश यवैगोंभिमार्स प्रखलयावव्ह! । 

' ब्रह्महत्यासमं पापं सवेलेतेन शुध्यति ॥ ३७ ॥ 
योओंके दारा गोमयळे सहित परित्यक्त यवको यावक कहते हैं, जो एक महीते तक यावक 
भोजन दरता है, उसके त्रह्महत्यासदृक्ष पाप इसहीळे सहारे छुट जाते हैं ॥ १७ ॥ 

पराभवाथे दैत्यानां देवे! शोौचलिद कृतझ । 

० देवस्वसपि च प्राप्ता! संसिद्धाञ्च महाबलाः ॥ १८ ॥ 
देत्पकि पराभवके हेतु देवताओंने इसी प्रायश्वित्तका अनुष्ठान किया, इसीसे वे देवत्व पाढे 
सम्पकू सिद्ध और महाबटसे युक्त हुए ॥ ३८ ॥ 
गाव! पवित्रा! पुण्याश्च पावनं परसरं महल । 
. ताश्च दत्त्वा द्विजातिभ्यों नर! स्वर्गसुपाइनुते ॥ ३९॥ | 
माए परम पवित्र, महत्‌ पाबन और पुण्यप्रद हैं; मनुष्य द्विजातियोंको शौ दान करनेपे 
स्वर्गका भोग करता है ॥ ३९ ॥ 
5 : गवां मध्ये शुविभूत्वा गोमती मनसा जपेत्‌ । 
॥ 2... का एताभिरद्भिराचम्य शुचिर्भवति निर्मलः ॥ ४० ॥ | 
थे कर 2 हक ब os es गौओंके बीच मनही मन क्रकूके सहारे प्रकाशित गोमती मन्त्र जपे; मठ ठे | 







पै आचमन करके मन्त्र जपनेसे पबित्र और निर्मल होता है ॥ ४० ॥ 
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अध्याय ८१ ] ह... अनुशासनपर्व 
~ he ® 
अभिवध्य गयां मध्ये ब्राह्मणानां च सलादि। 


वा ब्राह्मणा! पुण्णकर्खिण; कि 
अग्नि तथा गांजाळ बीच आर ब्राह्मणोंके समाजे विद्या और त्रेत्रे £ 

3 च 5 आ ८ 
ब्राह्मणोको उचित है, कि ॥ ४१ ॥ | ` “दल निष्णात, पुण्य करमवाले 


ध्या hn oe हलका पू ro टर ` 
अध्यापयेरजिशज्यान्वै गोजती यज्ञसंम्िताम । 


जक चिरजोपोजित; खुत्वा गोमती लभते चरस ॥ ४९॥ 
ष्याळा युट्य गामता! कळू पढाव | त्रिरात्र उपचादयरू रोचक 57-१ 
सुननेसे उसे गौ आळा चर नह हेवा | | क्र 204 कि आप 
१ पुञकासश्च लभते पुज्ने घनसथापि च! 
| पतिक्षासा च भतरं सर्वकामांश्च भावच! । 
| गायर्लुष्टा। प्रथच्छन्ति सेविता चै न संशय; ॥ ३३॥ 
| पुत्रक कायनावाला महुष्य पुत्र और धनका अभिलाषी अलुष्वषो घन मिलता है । पतिकी 
इच्छा करनेवाणी खरी पति याही है; मनुष्यछा इसके सहारे सब प्रयोजन बि होता है । 
| गो सेवित और सन्तुष्ट होकर नि।सन्देह बर दान करती हैं ॥ ४३ ॥ 
एवससा नइ आगा यज्ञिया; सर्वेक्षामदा। | 
FO. प इति ज्ञानीहि नैताभ्यो बिद्यते परञ्च ॥ ४४॥ 
हि तु En द र याय म समे हामद्‌ इन गौओंछो रोहिणी जानो, इनसे श्रेष्ठ 
| इत्युक्त! ख महातेजा? शुकः पित्चा नहात्सना । 
पूजयाव्रास् गा नित्य तस्माचबम्पि पूजय ॥ ३५॥ 
| । पक द अचुशाछनपर्यीण अशीतितमो5च्यायः ॥ ८० ॥ ३४०० ॥ 
| ब जु बने महाजुभाव पिताका ऐसा वचन सुनके प्रतिदिन गोकी सेवा-पूजा की 
7 लिये तुम भी उनकी सेवा-पूजा करो ॥ ४५ ॥ 
महायारतके भनुशाल्बपर्वमे अलावा अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ ३४०० ॥ 








| युधिष्ठिर |; ८ ७ 6 घ + 
E सया गर्या पुरीषं चै श्रिया जुष्टमिति झुतस्‌ । 
र एतादिच्छास्यहं ओतुं संशयोऽश हि मे महान्‌ ॥ १॥ 


| टि बोले. है पितामह ! मैंने सुना है, कि गौओंके गोबरमें लक्ष्मीका निवास है, इसलिये... जक 
ओ। “मै मुझे महान्‌ सन्देइ दे, इसीले में इसे सुननेकी इच्छा करताई॥१। 
ही. (महा, गज. पब) | ल. 
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भर 3 ५, | be ! भ जिनका तिरस्कार करती हू, बे सब प्रकारसे विनष्ट होत ह । धर्म अप १ 
आ. | कामहीन एसे बे दुःखी हुआ करते हैं ॥८॥ 5 


महाभारत [ दानधसपवं _ भीगोसंचा 
Cnn ची 


११७ 


ऱ्य = अन्नाप्युदाहरन्तीसभितिहासं पुरातनम्‌ । 


गोसिनेपेह संवादं श्रिया भरतसत्तान ॥९॥ 
भीष्म बोढे- हे भरतसत्तम महाराज ! प्राचिन लोग इस विषयमें लक्ष्मीके सहित इस लोके 
गौओंके संवादयुक्त यह पुरातन इतिहास कश करते ६ ॥ ९॥ 

श्री; कृत्वेह वपुः कान्त गःसष्य प्रधियेश छ! 

गादोऽथ विस्मितास्तस्या दष्ट्रा रूपस्थ संपदय्‌ ॥३॥ है 
लक्ष्मीने मनोहर शरीर धारण करके इस लोकमें गोआंके बीच श्रव एकया, गाए उनकी 
सुन्दरताई-सम्पाति देखके विस्मित हुई ॥ दै ॥ 


गाव ऊचुः-- 
कासि देवि कुतो वा त्वं रूपेणाप्रांतिला छुवे । 


विस्मिता! स्व महाभागे तद रूपस्य संपदा ॥ ४ ॥| 
गौओंने कहा- हे देबि ! तुम कौन हो ? किस स्थानछै आई हो? भू छो मे तुम्हारे रुपक 
उपमा नहीं दै । हे महामागे ! तुम्हारे रूपसस्पातिस हम दिस्मययुक्त हुई ६ ॥ ४ ॥ 

इच्छामरत्वां वयं ज्ञातुं का त्ये क च गालेष्याल 

तत्त्वेन च छुवणो मे स्मेलड्रबीहि नः १५ 
तुम कौन हो, कहाँ जाओगी, हमें इसे जावनेळी इच्छा दै । हे सुवर्णबणामे ! 
यथाथ रीतिसे हमारे निद्धट यह सब यथाथ वृत्तान्त कहो ॥ ५ ॥ 

श्रीरवाच-+- 

लोककान्तास्मि अद्रं व! ्रीनाञ्नह परिश्रुता । 

मथा दैत्या परित्यक्ता बिनष्ट। झाश्वती? सक्षाः ॥६॥ 
लक्ष्मी बोली- तुम लोगोंढा मङ्गल होवे, में इव लोकम लोझकान्ता श्री नामस विख्यात ह; 
देत्य लोग मुझसे परित्यक्त होकर बहुत समयसे नष्ट हुए हैं ॥ ६ 

इन्द्रो विवस्वान्सोमश्च बिष्णुरापोऽञ्निरेच च । 

मयाभिपन्ना ऋध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा ॥७॥ 
इन्द्र, एय, चन्द्रमा, विष्णु, वरुण और अग्नि प्रभृति देवगण तथा ऋषिचुन्द सुझसे अनुप्रहात 





. होकर सिद्ध होते हैं ॥ ७॥ 


DIT SY of, 
क्र 


याञ्च ।ठघाम्यह गावस्ते विनदयान्ति सवदा! । 
घमाथकामहानाञ्च त भवन्त्यसुखान्विता! ॥ ८ ॥ 
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यां ८९ ] हट अंचुशांसतपंच | ५१५ 
एवंप्रसावां मां गावो विजानीत सुखप्रदाम्‌ । 
इच्छामि चापि युव्माखु बस्तु सबाँसु नित्यदा । 
आगता प्राथयानाह श्रीजुष्टा भवतानघा+ ॥९॥ 
हे गोगण ! खु स रहा उसदायक प्रभावमुक्त जानो; मे सदा तुम्हारे भीतर निवास करनेदी 
इच्छा करती हू । म तुम्हारे निकट आके प्राथना करती इं, कि तुम निष्पाप , श्रायुक्त 
होकर रही ॥ ९ ॥ 
व का... 
अध्रुवा चञ्चला च त्या लालान्या बहुमि। सह । 
न त्यामिच्छान अद्र ते गस्चतां यञ्ज रोचते ॥ १०॥ 
गोओंने कहा- तुम्हारा मंगर होवे, तुम अस्थिर और चंचला हो और बहुतोंके संग समान 
भावसे रहती हो, इसलिये हम सब तुम्हे नहीं चाहती हें; जिस स्थानमें तुम अनुरक्त रहो, 
वहाँ जाओ ॥ १० || 
वपुष्मन्त्यो चरथं सवा किमस्माकं त्वथाद्य वै। 
यञ्रेष्टं गरुयतां तज कुतक्षायां बयं त्वया ॥११॥ 
हम सब कोई हृ४-पुष्ट झरीरवाली सुंदर हैं, इस समय तुम हमारी कौनसी इष्टसिद्धि करोगी ? 
तुम्हारी जहां इच्छा हो, वहां जाओ; तुमने दर्शन दिया, इससे इम सब कृतकाये हुई 
हैं॥ ११॥ 
द्याव त ती 
द्विमेतद्ू। क्षमं गायो घन्म़ा नेहाभ्यनन्दथ । 
न लां संप्रति गहीथ कस्माह दुलेभां सतीम ॥ १२॥ 
तक्षमी बोडी- हे गोवन्द ! तुम लोग जो मुझे अभिनन्दित नहीं करती हो, क्या यह तुम्हे 
उचित है ? भें दूसरोंके लिये दुछ्लेभ सती साध्वी हूं, तब तुम लोग किस निमित्त इस समय 
मुझे नहीं ग्रहण करती हों ? ॥ १३ ॥ 
सत्यञ्च लोकवादोऽयं लोके चरति सुन्नता। । 
स्वयं प्रासे परिभवो अवतीति विनिश्चय! ॥ १३॥ 
हे उचमन्रती गोबण ! लोकें जो यह लोकापवाद प्रचलित है, कि स्वयं उपस्थित होनेपर 
भनाद्र होता हे, वह सत्य तथा निश्चित है ॥ १३॥ 
सहळुग्रं तपः कूटया सां निषेबन्ति मानवा! । | 
देवदानवगन्धर्षा! पिशाचोरगराक्षसाः ॥ १४ ॥ कक के 
मनुष्य, देवता, दानव, गन्धव, पिशाच, सर्प और राक्षसगण अत्यन्त उग्र तपस्या करका 
मेरी सेवाका भाग्य प्राप्त करते है ॥ १४॥ > 


% 
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नावमन्या हाई सौम्याखैलोक्ये सचराचरे ॥ १७ ॥ 


पात्री नहीं हूं ॥ १५ ॥ 
गाव ऊछु-- 
वावमन्यामहे देवि न त्वां परिसवामहे । 
अधुवा चलचित्तासि ततस्त्वां बज याश हे ॥ १६ ॥ 
' गोओंने कहा, हे देवि ! हम अवमान बा तुम्हारा अनादर नहीं करती हैं, तुम अस्थिर और 
चलचिता हो, इस ही शिये तुम्हें परित्याग झरती हैं ॥ १६ ॥ 
घहुनाग्र किघुक्तेन गस्घतां यत्र बाञ्छलि । 
बपुष्सहयो वर्थ सवा! किमरमाकं ह्वयानघे ॥ १७॥ 
यहाँ बहुत बचन कहनेसे कषा लाभ हे ? तुम्हारी जिस स्थानमें जानेछी इच्छा हो, वहां 
जाओ। हम सब दृष्ट--पुष्ट और सुंदर हे । हे पापरहिते ! तुमसे हवारा कया होगा ? ॥१७॥ 
भ्रीरवाच-- 
अवज्ञाता भाविष्यानि सर्वलोकेषु मानदाः । 
१ प्रत्यार्यानेन युष्माभिः प्रसाद! क्रियतामिति ॥ १८ ॥ 
मी बोली- हे मानदात्रागण | तुम यादि सुक्ने त्याग दोगी तो में सब लोगोंके निकट 
अपमानित-उपेक्षित होऊंगी, इसलिये तुम्हें सुझपर प्रसन्न होना चाहिये ॥ १८ ॥ 


महासागा अवत्यो बै शरण्याः शरणागताम्‌ । 

परित्रायन्तु सा नित्य सजमाबासनिन्दितास ! 

> ठ Sd त्वहाभच्छासे भवत्यः सततं शुभाः ॥ १९॥ 
as "२ सबका झरण देनेबाली हो, इसलिये मुझ सदा भजमान, अनिन्दनीय 


ओ शोर श्रणागताक्री जु 

० | | रक्षा करो | स्‌ तम्हारे समाप सुद a ९ हई 

/ आट ४ जल कई पानकी अभिलाष करती हूँ, तुम सदा 
ह >. सबका मागरय करनबाली हा ॥१९॥ दर ७ 


क ™ 
पप उ वो वस्तुमिच्छामि च सुकुल्खिते । 
प वाऽस्ति कुत्सित कचिदज्ञेष्वालक्ष्यतेऽनघाः ॥२०॥ 


रे अबोबही अत्यन्त 
गोइन्द! तुम्हारे रे मीन ह बह वात हुनमा पक? ३ गए आओ 
2 0 “रे बाँच कोई स्थान भी कुस्त नहीं दीखता है ॥ २० ॥ 


पु 
श्र 
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हाथ ८१ ] ORE अयुशालनपचं ne त ६१७ 
पुण्या) पचिच्ा। खुभगा समादेशं प्रथच्छत । 
बसेयं प्न चाङ्गेऽहं तन्मे व्याख्यातुमहथ ॥९१॥ 
तुभ पुण्यदा, पावत आर सुसथा हा, इए लये सुझे आज्ञा दो; भै तुम्हारे देहे जित स्थानमें 
बास करूंगी, उसे तुम्हे हना उचित है ॥ ११ ॥ 
भीष्म उचच 
एवडुत्तास्छु ता गावः शुजा) करुणवत्सला! | 
संसन्ञ्य सहिताः सवाँ; शरियसूचुर्नराधिप ॥ २२॥ 
भीष्म बोले- हे नरनाथ ! इरुणावस्सला दल्याणदायिनी गोओंने लक्ष्मीका ऐसा बचन 
सुने इक होकर विचार करके सबने लक्ष्मी झह ॥ २३ || 
अवश्य सानना कार्यों तथास्माभियचारिविनि । 
दाऊन्लूजे निक न; एुण्यस्ेतद्धि नः झुमे ॥ २३॥ 
हे इर्याणदायिनि यशञस्विनि ! हमें तुम्हारा अवश्यही सम्मान करना योग्य है; इसलिये तुम 
हमारे शोमयसूत्रमे निवास करो, काकि हमारी ये दोनों वस्तुएं पबित्र है ॥ ३३ ॥ 
श्रीर्वाच-- 
दिष्टया प्रसादी युड्यानि! कुलो मेऽनुग्रहास्मक। । 
एवं सथलु अङं यः पूजितास्प्रि सुख पदा? ॥ १४ ॥ 
एमा बोरी- प्रारव्धसे ही तुमने सुझपर प्रसन्न होके कृपा की है, इसलिये ऐसा ही होगा। 
है सुखप्रदा भौओं ! तुम्हारा मूड हो, में पूजित हुई इं ॥ २४ ॥ 
ग्रीष्म उवाच-- 
एवं कत्या तु समय आओगोंमि! सह भारत । 
पहथन्तीनां ततस्तासा तञ्रैवान्तरघीयत ॥ २७॥ 
भीष्म बोले- है भारत ! श्रौदेवीने गोओके संग हसौ भांति प्रतिज्ञाबद्ध होकर उनके सम्मुख 
बहां ही अन्तहित होगई ॥ २७ ॥ | 
एतह्वोधाकुत पुच नाहात्म्यं ते$्नुवणितस । 
लाहात्स्य च गवां सूयः अयतां गदतो सत ॥ २६ ॥ - 
इति थीम्रह्माभारते अनुशासनपर्वणि एकाश्चीतितमोऽष्यायः ॥ ८१॥ ३४२६॥ | ee) 
| है तात! यह मैंने तुम्हारे निकट गोमयका माहात्म्य बर्णन किया, अब फिर गोओोंका._ 2 
| . पाहात्स्य कहता हू, सुनो ॥ २६ ॥ 
“दाभारतके अचुद्यासनपर्बमे हक्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ ३४२६ ॥ 
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| किसी सममे देत्यलके पराजित होनेपर जब इन्द्र तीनों छोकोंके अधिपति हुए, तब स” 
'  जन्ञा अ्रसञ्चताके साथ सत्य ओर भर्मपरायण होकर रहने लगी ॥ ७॥ 





महाभारत [ दानधर्मपर्व ~ गोळोकप्रश्न, 


१ ८२ * 


भीष्म उवाच -- य ३ 
ये च गा! संप्रयच्छन्ति हुतशिष्टाशिनश्च थे । 


तेषां सत्ताणि यज्ञाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर र RS 
भीष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! जो लोग गोदान करते तथा जौ सुको 0. भोजन किया 
करते हैं, उन्हें यज्ञ ओर सदा अन्नदान इक ब मिलता ह 
ऋते दचिच्षुतेनेह न यज्ञी संप्रवतेत। 
तेन यज्ञस्य यज्ञस्वमतोसूरं च खक्ष । २ 
इस लोकमें दही ओर शतके विना यज ए नहीं होता, उन्हींसे यज्चका यज्ञ सफल होता 
है; इसलिये मोको यज्ञका मूळ माना जाता है ॥ २॥ 
दानानामपि सर्वेषां गवाँ दान प्रचास्यते । 
गाव! श्रेष्ठा! पवित्राच् पानं देतदुत्तभम्‌ | | ३0 
सब दानोंके वीच गोदान श्रेष्ठ माना जाता है; जाए सबसे उत्तय तथा पात्र दे आर येही 
अत्यन्त पावन हैं ॥ ३ ॥ 
खेय Q छु 
पुष्टयर्थनेता! सेवेत शान्त्यथसपि चे ह । 
पयो दावि घृतं यासां खबेपापप्रमोचनस््‌ 5 NNN 
अपने शरीरदी पुष्टि और विध्तोंकी घान्तिके निमित्त मनुष्य इनकी सेवा करे; इनके दूध, 
दही और घृत समस्त पाप नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 
गावस्तेजः परं प्रोक्तमिह लोळे परत्र च । 
न गोभ्यः परमं किंचित्पविज्ञ पुरषषं भ ॥५॥ 
इस ठोक तथा परहोकमें भोएं परम तेज स्वरूप कही गई हैं। हे गरतभेष्ठ गौओसे बढके 
परम पबित्र बस्तु और कुछ भी नहीं हे ॥ ५ ॥ 
अञ्माप्युदाहरन्तीमभितिहास पुरात नस्न्‌ । 
पितामहस्य संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ | 
दै रति | इस बिषयमे प्राचीन लोग ब्रह्मा और इन्द्रके संबादयुक्त पुरातन इतिहास कदा | 
करते ६॥ ६॥ ` 
पराभूतेषु दैत्येषु शक्रे त्रिसुवनेश्वरे । 
प्रजा! सञुदिताः सर्वा! सत्यधर्मपरायणाः ॥७॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri > ज्ज्जा 


अध्याय ८२ | भनुश्ासनपच on ४ ४६ १९ | 
१ के 
अथजेथ! सगन्धया! किनरोरगराक्षलाः । 
देवाखुरखुपणोशच प्रजानां पत्यस्तशा । 
एयुपासन्त कौरव्य क्दाचिह्दै पिलाघहस ॥८॥ 


हे कुरुशरे्ठ ! अनन्तर काव, गन्धव, किन्नर, सप, राक्षस, देव, असुर, गरुड और प्रजापति 
-ब्रह्माकी उपासना कर रहे थे ॥ ८ 


नारद? पबत्यव पृश्वावयसुइहाहुन । 
डव्यतानचु गायन्त) पयुपालून्त तं प्रुत ॥९॥ 


नारद्‌, पठ, एदश्वावछ आर हाहा, इहु प्रभृति दिव्य तानसे भान करते हुए सब भांति 
भगवान त्रह्माक्की उपासना छूर रहे थे ॥ ९ ॥| 

तञ्च इिव्याति पुड्पाण घाचहह्पचनर्तथा | 

अजज्हुक्ातयश्याप जुगन्याने एथक्पथक ॥ १० || 


eT. EN) 


उस सवप वाचु ददव्य पुष्पा सुभधसं गुरू होकर बह रहा था, छहों ऋतु पृथक पृथक 
सुगन्ध लानं ल ॥ १० || 


Ci rr जो ee r= स्रग्‌ 
तारनन्द्यसमावाय सष श्तसबागध | 
टर दद 





पृ, 

(नेव्यलादिकार्छघुद् दिञ्णसत्रीचारणाइते ¦ 
| इन्द पप्च्छ देयेशामसियाय पणस्य च ॥११॥ 
| उसे समय देवता एकत्र आये थे, सब प्राणियोंका समागम हुआ था; दिव्य वाद्योके सहित 
| दिव्यांबनाओ ओर चारणोंसे सभास्थान परिपूरित हो गया था, तब देवराज इन्द्रने देवेश्वर 
| ब्रह्माको प्रणाम यपूव प्रश्न किया ॥ ११ ।१ 
| देवान कहाल्लोकेशानां पिताभह । 
उपरिष्ठाह्णा लोक एतादिच्छालि वदितुस्‌ ॥ १२॥ 


द भगवन पितामह ! णोलोझ छिस निमित ठोळेवर देवता बाँके उपरमे स्थापित हुआ ह? 
भे इसे जाननेकी इच्छा करता हं ॥ १९॥ 

॥ ।क तपो ब्रह्मचयं या गोमि? कृतभिहेश्वर । 

E ५ वेवानाशुपरिष्ठाद्यङ्कखन्ह्णरजसः सुखम्‌ ॥१३॥ 

| न ओ- है इधर ! इस कोक गौओंने कोनसी तपस्या वा बह्मचयेका पालन किया था, कि जितके 
मरभाबसे रजोशुणसे र हित होकर सहजमें ही देवताओळे ऊपरके स्थानमें निवास करती हें ? ॥ १३॥ 
EE तत प्रोवाच तं ब्रह्मा हाकत घलनिसूदनस्‌ । | कु 
| अवज्ञातास्ट्थया नित्य गावो बलनिसूदन ॥ १४॥ है से 
अनन्तर ब्रह्मा उच्च बलनिश्वद्न इन्द्रसे बोले- है बळ-नित्वदन ! गोओकी तुमने सदा अवज्ञा 






को हे || १ 





त ३ येळी न SS te क ta 5s ३ ई- क £ 
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डि ७, घेत ~ र 020 
तेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्थ शणु तत्प्रभा । 
गरवा प्रसाद परमं माहात्म्य च सुरषभ 


०0 ND 


इस ही निमित्त तुम इनके माहासम्यको नहीं जामते । हे सुरेश्वर ! इसलिये तुम भोओंका 
प्रम प्रभाब ओर बाहात््य सुनो ॥ १५ ॥ र 
यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ एव च वालव । 
एतासिश्चाप्युने यज्ञो न प्रवतेत्कथंचन |! १६ १ 


हे इन्द्र ! गौएं यज्ञा अन्ग तथा यज्ञरूपी कही जाती हैं; गोओळे दूध, दही और घोडे 
दिना किसी प्रकारणे यज्ञ पूरा नहीं होता ॥ १६ ॥ 

धारयन्ति प्रज्ञाअब पयसा इविषा तथा । 

एतासां तनयाश्राएि कुषियोगझुपालते ॥ १७ || 
गोएं घृत और दूध सारी प्रजाझो धारण कर रही हैं; इनके पुत्र ( बैल ) कृषिकार्योद्वो 
निबाहते हुए ॥ १७॥ 

जनथन्ति च धाव्यानि थीजानि विविधानि थ | 

तत्तो यज्ञा! प्रवतेन्ते हव्यं काव्य च सब! |) १८ | 
विविध चान्य दथा बीज उत्पन्न किया करते हैं। उन्हीते यज्ञ और इड्य कव्य आारश्क होते 
हें॥ १८ || 

पयो दधि चतं वेब पुण्णालैला। खुराधिष । 
___ वहन्ति विविधान्भारानक्षु्तुष्णापरिपीडिहाः ॥ १९॥ 
है देवराज ! ये गोएं तथा इनके दूध, दही चौर घृत अत्यन्त पवित्र है। ये थूख प्यासते 
अधिक पीडित होके भी विविध भार ढोया झरती हैं ॥ १९ ॥ 

सुर्वीश्च घारयन्तीइ प्रजाओऔषापि छर्छणा । 

पासवाकूटवाहिल्‍य। कमणा छुकृतेन च। - 
चा उपरिष्टात्तत्तोऽस्माकं बसन्त्येता; सदैव हि ॥ १० ॥| 
nr te 
 लोगोके उपर स्थानें निवास दिया झरती हैं ST सा 
१ यानम निवास शिया करती हैं ॥ २० ॥ 
एतत्ते 
जा के 

७ अनाख्यात दातक्रतो ॥ २९९ | 
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a 2) ज ! यह मेने तुमसे देवताओंके भी ऊर्णमें गौओंके निवासका कारण कहा है ॥९१॥ डे 


क्षष्याथ ८९] भङ्शासनएवं 
नाय 


एता हि थरदत्ताश्च घरदाञ्चेव घासव । 
सौरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पाचनाः शुबलक्षणा; ॥ २२॥ 


ह इन्द्र । इन्होंने वर भी पाया है जोर ये वर देनेष भी समई हैं । 
शालिनी ओर शुभलक्षणवाली पवित्र होती हैं ॥ २४ ॥ समथ ६ । सुरभी गौएं पृण्यकर्म- 


यद्थे गा गताव सौरश्थ! सुरसत्तम । 
_ लक्ष खे शुणु कात्स्ल्थेन वदतो बलसूदन ॥ १३ ॥ 
हे सुरभष्ठ ! वलुद्रदन ! पावन सुरभि गौएं जिस निमित्त पृथ्यीपर गई हैं, वह भी में 
3 





५२१ 


NP asuparorapaseras 


विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो ॥ ३३ ॥ 
पुरा दययुण तात दैत्येन्द्रेषु महाहलख्ु | 


NY ७ ~ 
छीलछोकानलुशासह्खु विष्णौ गर्थह्वसागते ॥ ९४॥ 
आदित्यास्तपशसानाथास्तपो चोरं खुहुचरस्‌। 
७ > ~~ 
पुआथमलरश्ष्ठ पादेनैकेन निह्यदा ॥ २५॥ 


है तात ! पहले समय सत्ययुगे महानुभाव दैत्येन्द्र तीनों छोक्ोंपर भासन कर रहे थे, उस 
समय देवी अदितिके पुत्र लिये सदा एक पदसे स्थित होकर घोर दुर तपस्या क्रनेले 
भगवान विष्णु उसके ग॒सस्थ हुए ॥ ९४-९५ ॥ 

ता तु इट्टा अदादवी तप्थमानां महत्तप! | 





हि दक्ष दिता देबी सुरमिनात नामत! ॥ २६ ॥ 
खा समय दक्षपुत्री सुराम नाझी देवीने महादेवी अदितिको उत्तम 
महत्‌ तपस्या 
देखकर ॥ २६ ॥ द. ताया घा 
आतप्यत तपो घोरं हृष्टा धर्मपरायणा । 
६ कला लाशिखरे रस्य देवगन्धवैखविते ॥ ९७॥ 
| हपेएवक घर्मपरायण होके घोर तपस्या की थी । देव और गन्धवोसे सेवित रमणीय केलास 
| शिखरपर ॥ ४७ ॥ 
| व्यतिष्ठदेकपादेन परमं योगमास्थिता । 
| दश वर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च ॥ २८॥ 


| ष योगका अवलम्बन करके ग्यारह हजार वर्षोतक एक चरणप्रे निवास करने 

| ॥ ९८ ॥ 

| संतप्तास्तपसा तस्या देवा! सर्षिमहोरगाः । 

क्तता इ„ फन गत्वा मया साधे पयुपासन्त तां शुभाम्‌ ॥९९॥ _ 
१ महर्षि ओर बडे नाग उस देवीकी तपस्यासे सन्तप्त हो गये; मेरे सहित ने सब बहां 
उस कश्याणीकी उपासना करनेमें प्रवृत्त इए ॥ २९ ॥ | 
३६ ( घ, था, झु, पहं ) 
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६२२ | पी पर्थ भोला 
अथाइसघुवं तन्न देवी तां तपसान्विताम्‌ | 
किमे तप्यसे देवि तपो घोरभानिन्दत ॥ ३० ॥ 


a 


अनन्तर जेने उस तपस्या करनेवाली देवीसे कहा, है अनिन्दिते दषे ! तुम फिए निनित 


घोर तपस्या करती हो ?॥ १० । र 
प्रीतस्तेऽहं महाभागे तपस्तानेन शो सने । | 
वरथस्व बरं देवि दातास्मीति पुरंदर pF UREN ड 
हे महाभागे शोभने ! में तुम्हारी इस तपस्ये प्रसन्न हुआ ६ । है दीव ! जा इच्छा हो, 
i 





बर मांगो, में तुम्हें वर देता हं । पुरंदर ! मैंने उसे कहा ॥ ३६ 

! सुरभ्युवाच-- ज 

| चरेण भगवन्घह्ं कृत लोकपितामह । 

एष एव वरो मेऽद्य थहप्रीतोऽसि सल्चानघ इ | ३२ ३ 

ह सुरामि बोली- हे लोकपितामह भगबन्‌ ! झुझे वरसे क्या प्रयोजन ६! हे अनघ ! आए 
| { जो मुझपर प्रसन्न हुए, यही मेरे लिये वर दै ॥ ३२ ॥ 

त्रक्षोवाच-- >> 

| तामेवं बुवती देवी सुरली त्रिदशेश्वर । 

। प्रत्यन्नवं यदेवेन्द्र तन्रिबोध शचीपते ॥ ३३॥ 


ह्मा बोले- हे त्रिदशेश्वर ! शचीपति ! देवेन्द्र ! उस सुरभि देवळे ऐसा कहनेपर मेंने उसे 
जो उत्तर दिया, वह सुनो ॥ ३३ ॥ 

अलोमकाम्पया देवि तपसा च झुमेन ले । 

प्रसन्नोऽहं वरं तस्मादमरत्वं ददानि ते ॥३४॥. 
हे देवी ! तुम्हारी अलोभता, निष्कामता और उत्तम तपल्यासे में प्रसन्न होझर तुम्हे अमरत्वका 
वर देता हू ॥ ३४॥ | 

त्रयाणामपि लोकानासुपरिष्ठानिवत्स्यालि । 
| मत्प्रसादाच विख्याता गोलोक! स भविष्याते ॥ १७ ॥ 
आर तुम तीनों लोकोंके उपरमे निवास करोगी; मेरे प्रसादसे बह स्थान गोलोक नामसे 

___ विख्यात होगा ॥ ३५॥ 

र मानुषेषु च कुवाणा! प्रजा। कमै सुतास्तव । 
हि ह मने निवत्स्यन्ति महाभागे सवो दुहितरश्च ते ॥ रद ॥ । 
. < महाभागे! | तुम्हारी सब सन्ताने- पुत्र और कन्याएं मनुष्यलोके शुम क करके | 
निवास करेंगी ॥ ३६॥ > 
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अध्याय ८२ ] भज्ञुशांलनप् 


हा ` ६ ७७ 
मनसा 'चन्तिता मोगाइस्यया बै दिव्यसानुषाः | 
यच स्वगरुख दाथ तलि तपत्स्थते शुभे ॥ १७॥ 


कमा न्यूड Lr 


तुम मनही मन ध्यान बारले ही दिव्य तथा माचुष भोग पाओगी । हे शुभे ! हे देवि! 
जॉ इछ स्व सुर लेख त॒म उपभोग करोगी ३७॥ 


तस्या सहस्राक्ष सबकाथलसान्बित्ता। । 
न तञ्च कर ते श॒त्युनं जरा न च पाचक! । 
न दन्य बाहु भम के निह्विथ्ते लक्ष चारच ॥ ३८॥ 
हे सहसाक्ष ! ६ सिके समस्त लोक सरवेळामसंयुक्त हैं; बहांपर जरा और मृत्यु तथा अग्नि 


न 


व चि 
संक्रमण करने समर्थ नहीं ई । है इन्द्र ! वहां कुछ सी दैन्य और अशुभ नहीं है ॥३८॥ 


| न्यरण्यामे ढिव्यानि भवनानि च | 

| विधानाने च युक्तांने काबग़रानि च चासव ॥ ३९॥ 

. उस स्थानम दिव्य वन, दिव्य गृह तथा सुंदर और इच्छानुसार बिचरनेबाले उचम विमान 
 किद्यमानह॥ ३९॥ 


त्रतेश्च बिबिध; एुण्यैस्तथा तीथानुसेवनात । 
तपल्या घहता चैष खुक़तेन च कर्णा । 


| शाक्य छस सादथिलु गोलोकः पुष्करेक्षण ॥ ४०॥ 

| रे कमलनेत्र ! विविध व्रत, बहुतसे पुण्य, तीईसेवन, उत्तम महत्‌ तपस्या और सुकृत कके 
सहारे गोढोळ ग्राप्त होसकता है ॥ ४० ॥ | ( 
| एतत्ते स्वेधारुयात नया दाकालुपच्छते । | 
| न ते परिअवः कार्यो गवामरिनिसूदन ॥४१॥ 


E दै शशुनाशन शक्र ! तुमने जो प्रश्न किया था, तुम्हारे समीप बह सब कहा गया, इसलिये 
0०४ गाआका तिरस्कार करना योग्य नहीं है ॥ ४१ ॥ 
भीष्म उदायु--- 
एतच्छत्था सइज्ञाक्ष। पूजयामास नित्यदा । 
गो छ चिके घहुसानं च ताखु नित्य युधिष्ठिर ॥ ४२॥ ख 
म बोले- हे युधिष्ठिर ! सहस्राक्ष इन्द्र ऐसा सुनके सदा गौओंकी पूजा और उनका 
इमान करने ढगे ॥ ४२॥ सई. 
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Ee TT Timi पी मरहु।सारते [ दांनचमपब - गोलोकप्रझ 
छै र 2. अ कक सळ भत 
एतत्ते सर्वभाख्यात॑ पावनं च महायुते । 





पवित्रं परम चापि गवां माहात्म्यज्ञत्तमस्‌ । रहे 
दन $पापादि ३३॥ 
कीतित एरुषव्याघ सर्वपापविनाशनम्‌ न 
| है पुरुषभेष्ठ यह तुम्हारे समीप परम पवित्र, पावन ओर सर्वेपापनाशक योरा अत्यन्त 


| उत्तम माहारम्य कहा गया ॥ ४३ ॥ 
| य इदं कथथेल्नित्यं त्राह्मणेभ्य! समाहित। | 
| हृव्यकव्येषु यज्ञेषु पित॒कायेघु चेव ह । 


| 

३ 

| सा्वकामिकमक्षयप पितृस्तस्योपतिष्ठति ॥ ४४ ॥ 

| जो एकाग्रचित्त होके हव्य, कब, यज्ञ और पितुडा्यगे आक्षणोकी सदा यह विषय सुनाता 
है, उसका दिया हुआ सब कामनाओंकों पूर्ण करनेबाका और अक्षय होकर पितरो निकर 
उपस्थित होता है ॥ ४४॥ 

गोषु भक्तश्च लगते यद्यदिच्छति मानव) । 

व स्रियोऽपि भक्ता या गोषु ताश्च कानानवाप्लुयुः ॥ ४५ ॥ 


द्र [/ [ ~ 


मनुष्य गौओंका भक्त होनेपर इच्छानुसार फळ पाता है और जो द्ियां भी गोओ भा 
करती हैं, उन्हें भी सब काम्यविषय प्राप्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 


पुराथ लभते पुत्र कन्या पतिमवाप्नुयात्‌ । 

घनाथी लभते वित्तं घमार्थी घ्बाप्नुघात्‌ ॥ ४६९ ॥ 
पुत्राथां मनुष्य पुत्र पाता है, कन्याकी इच्छा करनेवालेको कन्या प्राप्त होती दै; धनको 
हुच्डावाले घन पाता ओर घमाथी मनुष्यको थे प्राप्त होता है ॥ ४६ ॥ 


विद्यार्थी प्राप्लुयादियां सुखार्थी प्राप्नुयात्सुखक्ष । 
न किविडलेभं चैव गयां भक्तस्य भारत ॥ ४७॥ 
र इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्वयशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८२ ॥ ३४७३ ॥ 
विद्या को बिद्या मिलती हे, सुख चाहनेबाला सुख उपभोग किया करता दै । दे भारत ! 
जो गोओंमें भक्ति करता है, उसे कुछ भी दुल्लभ नहीं दै ॥ ४७ ॥ 


महामारतके भनुशासनपवेमे बयासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८२ ॥ ३४७३ ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


र 
अयाय ८२ | भइुंशाखनपर्ध 


mann 0... ©... `` 


डि ५ 6हे ४६ 
युधिष्ठिर डन व“ 
उक्त पितालईनेद गवाँ दावशजुत्तमस । 
जिशषेण नरन्द्राणासिति धर्ममवेक्षताम्‌ ॥१॥ 
युधिष्ठिर बाल इस लोड अत्युत्तम थोदानका बिषय पितामहके द्वारा वर्णित हुआ, विद 
करके बर्मदश। राजा [फे लिये यह दितद्धर दद ॥ १॥ त 
राज्य (हे सततं हुःखशाअ्रवाश्च सुदुर्विदा! 
पारियारण जे दुःखं छुघरं चाकूताह्मासि!। 
रथे च नरेन्द्राणां विद्यते न शुबा गतिः ॥ २॥ 
` राज्य सदा दुःखकर आर आजब जाननेको अत्यंत कठिन है। परिवार दुःखद है और 
| अरसंयमयकि लिये दुर ४; इस कारण प्रायः राजाओंको शुभ गति प्राप्त नही होती ॥ २॥ 
| पूयन्ते तेडज नियतं प्रथच्छन्तो वसंधरास्‌ । 
| ड ०७७७ कर घा घमास्ह्वया कुरुनन्दन ॥ ३॥ 
ले क पृथ्वीचा दान करते 
गरे समीप पहले धमोला बीत किया ॥ ह्‌ ग; i 
एवम जवाछुर प्रदानं ले छुगेण ह। 
ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेष निदर्शितम्‌ ॥ ४॥ 
इसी प्रकार राजा चुगने बौओंका पूजन किया था, गोदानका विषय तथा नाचिकेत विने 
जो कहा था, वह सब आपने पहले ही कहा है ॥ ४॥ 
वेदोपनिषदे चेश स्वेकर्मेस दक्षिणा । 
सथक्रलुषु चादिष्ट सूमिगायोऽथ काञ्चनम्‌ ॥५॥ 
| द ऑर उपनिषदानि सब कार्याने दक्षिणाका विधान किया है; तथा यज्ञोंम भूमि, गो और 
| षणे दाक्षणारुपले निर्दिष्ट की है ॥ ५॥ 
| तञ्च शृतिस्लु परमा सुवण दक्षिणति चै । 
एताद्च्छास्थह आलु पित्तामह यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
रसा भुतिका वचन है, कि उनके बीच सुवर्ण ही सब भांतिते भेष्ठ दक्षिणा है। हे पितामह ! 
ससाउये इस बिषयका यथार्थ घृचान्त सननेकी इच्छा करता हं ॥ ६॥ 
के सुवण कथ जातं कस्मिन्काले किसात्मकस्‌ । 
क दानं कि फलं चैव कस्माच परसुच्यते ॥७॥ 
उपण क्या है ? किस समयमें किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? इसका स्वरूप क्या है? क्या ह 
र दान है ? इक फळ कया है? किस निमित भेष्ठ कहके वर्णित हुआ दे? ॥७॥ | क 
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हा कस्पादान सुषणेस्थ एजयन्ति लन (बिज; 

करमाच दक्षिणाथे तथज्कबंड शास्यते ही ॥ ८ ॥ ह. 
मतोषिषण किस निमित सुवर्णदानकी प्रशा किया सरत ३ ? यहुळूगेब दक्षिणाके लिये 


किस हेतुसे सुषणे श्रेष्ठ है ? 
कर्माल पावन शेड स 


प्रस दक्षिणाथ च त $ र 
हे पितामह ! भूमि ओर गासि सुवण । मिस पावन और शरेष्ठ हें तथा दशिणाके 


| 
किस कारणसे वह परम शरेष्ठ है? यब सब मेरे निकट वर्णने कोरस ॥ 5 ॥ 
भीष्म उवाय-- 
शण राजन्नवहितो षहुकारणाविस्तरख्‌ । 
जातरूपलझुल्पत्तिनलुलूत च यन्सथा १० ॥ 
ष्य बोरे- हे महाराज ! सवर्ण उत्पत्तिके विषयश बहुत बडा कारण जा सुद मालूम 
हुआ है, ओर मने अनुभव किया है, तुम सावधान हक: उस सुना ॥ १० ॥ 
पित्ता नम सहातेजा? शांतदानघन गत! । 
तस्य दित्खुरहं श्राद्धं गड़ाह्वार्घु पागजस्त ११ 3 
भरे पिता महातेजस्वी शान्तलुके मरनेपर में उनका आउ करनेके लिये अज्ञाहःर ताथेम गया 
था॥ ११॥ 
तख्रागस्य पितु? पुत्र आदकमं समार अस्‌ । 
ज्ञाता ते जाहवी चेच साइाययनछरोचदा ॥ १९॥ 
हे तात ! मैंने वहां आके आद्वकमे आरम्भ किया, उस समय भेरी माता आह्ववीने इस 
दिपयमें सद्दारता की थी ॥ १२ । 
तत्तोऽग्रतस्तप?थिद्धाडुपचेशय घट्टदषीन्‌ । 
तोयप्रदानात्प्रसृति कायोए्यहमथार अस्‌ ।९३॥ 
शी | अग्रभाग अनेक ऋषियोंकों विठाके मैंने जल दान प्रसुति कार्य आरस्म 
॥ ९४३ ॥ 
तत्समाप्य यथोद्दिष्टं पूर्मं समाहित। 
= दातु निवपणं सम्यग्यथावदहमार अम्र ॥ १४ ॥ 
| पर एकाग्रचित्त होकर शाद्घोक्त रीतिते पूर्वकर्म समाप्त करके विधिपूर्वक पूरी रीतिले भार | 


“a 
= 
Ms 
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या ८२ ] 2 0 भवुत्यासबपदो , 
me. 
ततस्तं दुभवित्यालं सिव श्छ्ग 
दे माजन्यास सच्या खुरुविराजूगढ़ । 
प्रठस्वालरणो घाहुरुदलिछद्विशा पते ॥ १५ ॥ 
हे नरनाथ ! अनन्तर पिण्डदान जे लिये बिछाये कुशक्ो भेदकर मनोहर अङ्गद तथा आ 
पर्णोते युक्त एक सुज बाहर निकली ॥ १५ ॥| है 
तशुःत्थतमह इङ्ग पर चिस्लयलागसस्‌ | 
पले ग्‌ जे पितेलि 
र ६०० एप्ताल चअत्तजे ल ॥१६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! में झुशाको ऊपर निळली हुई दे 
हे तभे म उदर निजका हुई देख अत्यन्त विस्मित हुआ। साक्षात मेरे 
ये थे ॥ १६॥ 


~ ~ 
Bl, “4 
4०4 


शे > 
लता ल । साचन्त्थ शास्त्रत! 

छी छेक जित क$ 
नाय बदलु वाहता Iथाणिइरत इति प्रमो । 

छ > 0-१ नध ब्र, ei ७. वि 
पण्डा द्या नरणह तहो साहित्शृून्यल ॥ ९७॥ 


ह प्रमा ! अनन्तर 


लहो न 
स वाचक अडुसार विचार करके में फिर सावधान हुआ और मुहे 
स्मरण आया छि च्‌ 


थ ।५ण्ड देनेको विधि नहीं है ॥ १७॥ 
रोऽन्लाहिता? कचित्‌ । 
डो देयः छुशोव्चिति ॥ १८॥ 
छै जया कि जन्तधान होकर पितर लोग साक्षात्‌ सम्बन्धसे इस लोकमें 
कदाप सनुष्याक्ा पिण्ड ग्रहण नही छरते, ऐका ही बिदित है; इस हेतु कुञ्चोपर पिण्डदान 
तोऽहं तदनाहत्य पिदुइस्टनिदशषनस्‌ । 
शासञ्रप्रनाणात्लू्मं लु विधि पाथिब संस्लरत ॥ १९॥ 


हे राजन्‌ ! यह सोचकर अनन्तर मैंने पिताके उस इस्तनिदर्शनका अनादर करके, शाख- 


प्रमाणके अनुसार पिण्डदालकी सक्म विधि स्मरण छरते हुए ॥ १९॥ 
तता इभलु तत्सवेशदद सरस । 
र शास्जामार्गाचुल्ञारेण घद्िछि मबुजषेभ ॥ २० ॥ 
है मरतभेष्ठ ! बह सब पिण्ड कुशोंपर ही प्रदान शिया; हे नरभेषठ ! यह जान रक्खो, कि 
“है सब शास्र विधिके अनुसार ही हुआ ॥ २० ॥ 
ततः सोऽन्तर्हितो बाहुः पितुमंम नराधिप । 
ढु लतो था दशायामाखु? स्वप्नान्ते पितरस्तदा ॥ ९१ ॥ व 
गोष अनन्तर मेरे पिताकी बह बाहु अडड्य हुई । अनन्तर पिताने सपमे सुझे रा. | 
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५२८ ब्रहाभारत [ ~ पचत | 


प्राथसाणास्तु सासूचु। प्रीता॥ इस अरतणेल | 

विज्ञानेन तवानेन यज्ष खुदासि घमतः ता 
और बोले, हे भरतभेष्ठ ! तुम जो शाल्न प्रमाणके अनुसार इस विज्ञान मुग्ध नहीं हुए, 
इसलिये भै प्रसन्न हुआ हूं। तुम इस कारण चमके विषयमे मोहित नही हुए ॥ ९९॥ 

त्यथा हि कुर्वता शास्त्र प्रमाणसिह पार्थिय । 

आत्मा घले: श्रुत वेदाः पितरश्च भहर्षिलि! ॥ ३३ ॥ 
हे पृथ्बीपति ! तुम यहां घाल्नको प्रमाण मानकर आत्मा, धम, शान, समर्प बेद, महर्षियोके 
सहित पितृगण ॥ ९४९ ॥ 

साक्षात्पितामहों बह्मा गुरवो$थ प्रजापति; । 

प्रमाणझुपन्ीता बै स्थितिश्च न विचालिता ॥ २३॥ 
साक्षात्‌ पितामह रह्मा और प्रजापति, गुरुजन ये सब कोई प्रमाणमें स्णिस हैं और आदश 
होकर तुम मयांदासे विचलित नहीं हुए ॥ ३४ ॥ 


तदिदं सम्यागारव्ध त्वयाद्य भरतषेल । 

कि तु भमेगवां चार्थे सुवर्ण दीयतामिति ॥ ६६॥ 
हे भरतभेषठ ! इसलिये आज तुमने यह सब उत्तम कार्य किया है, किन्तु भूमि ओर गोवॉके 
निमित्त सुवर्ण दान करो ) २५ ॥ 


एवं बयं च धर्मञ्च सर्वे चास्मत्पितामहाः । 

पाविता वै भविष्यन्ति पावन परमं हि तत्‌ ॥ ३६॥ 
ऐसा करनेसे में, घम और मेरे समस्त पितामहगण पवित्र होंगे, क्योंकि सुबर्ण सबसे परम 
पबित्र पावन है ॥ २६॥ 


. दूषा पूवान्दश परांस्तथा संतारयन्ति ते । 
सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति एवं से पितरो5ब्नवन्‌ ॥ २९७॥ 
मेरे पिताने कहा था, कि जो लोग सुपर्ण दान करते हैं, वे अपने पहले और पछिकी दस- 
दस पीढ़ियोंका उद्धार किया करते हैं ॥ २७॥ 
| ततोऽहं विस्मितो राजन्प्रतिबुद्धो विशां पत्ते । 
सुवणंदानऽकरवं मतिं भरतसत्तम ॥ १८ ॥ 


ह न 0:2२... वाय करनेकी पर विरिमत डेज । है भरतश्रेष्ठ 028) भु 
हु दान करनेकी इच्छा निश्चित की ॥ २८॥ 
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|. लिदालमिम चापि शण राजन्पुरालनस्‌ । 
ह जासद्रन्थ परनि बिभो धन्यमायुष्यमेव च ॥ ३९ ॥ 


दद महाराज ! विभो ! जमद पुत्र परशुराम सस्बन्धाय घन तथा जा 
इतिहासकों सुनो ॥ २९ ॥ hs 


जानदरन्थेन रामेण लीज्गरोषान्बितेन चै । 
जि।सप्तकुत्य। एथिषी कूला नि!क्षत्रिया पुरा ॥ ३०॥ 
पहले समयम तात्र राषयुक्त आमदग्न्य रामने इकीस बार पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया था ॥३०॥ 


ततो जिस्था लहा करस्ना राथो राजीवलोचनः | 

आजहार ऋतु यीरो ब्रह्मक्षजेण पूजित ॥ ३१॥ 
अनन्तर महावीर कमललाचन रामने अखण्ड पृथ्यीमण्डलको जीतके ब्राह्मणों और धत्रियोसि 
पूजित यज्ञ आरम्भ किया ॥ ३१॥ 

याजमेघ बहाराज सबकाअखमन्धितम्‌ । 

पावनं खथंसूतानां तेजोद्यलिविबर्धनस् ॥ ३२॥ 
है महाराज ! खच कासनाआक पूण करनेवाला अश्वमेध यज्ञ सबंभूतोंके लिये पावन, तेज 
तथा युतिको बढानेवाळा है ॥ ३९ ॥ 


विपाप्ल्ञापि ख तेजस्यी तेन कतुफलेन वे । 

| नैयाह्मनोऽथ लघुताँ जासदर्न्योऽश्यगच्छत ॥ ३३॥ 

बमदसिपृत्र तेजस्वी रामने उस यज्ञसे पापरहित हौके भी अपने चित्तको पवित्र न पाया । 

| उन्होंने अपनी लघुताळा अनुभव किया ॥ ३३ ॥ 

| स तु कतुवरेणेद्रा महात्मा दक्षिणावता । 

| पप्रचछागस संपन्नानुषीन्देचां् 'लागव! ॥ १४ ॥ 

| महात्मा भृगुनन्दन रामने प्रचुर दक्षिणायक्त श्रेष्ठ यज्ञ करके वेद जाननेबाले ऋषियों और 
| देवताओंसे पूछा ॥ ३४ ॥ 

| पावनं थत्परं नणासुओ कर्णि बततास । 

| तदुर्थतां सह!मागा इति जातशुणोऽत्रवीत्‌ । 

| इच्युक्ता वेदशास्रज्ञास्ते तमृचु महषयः ॥ ३ ॥ | 
हे महाभागगण ! उग्र कर्मेमे रत रहनेवाले मनुष्याके लिये जो परम पावन हो, उसे दी 


उनका बचन सुनके बोले ॥ ३५ ॥ 
३७ ( म, मा. अनु. पर्व ) 
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न करिये। जब रामने करुणायक्त होकर ऐसा कहा, तब वेदशास्र जाननेबारे महिन _ ह 








5 महाभारत त. ए एग उदयाची 


११ र क 
देवतास्ते प्रयच्छन्ति सुवण ये ददत्युत । 
अग्निर्हि देवताः सवा! सवर्ण च तदात्मकम्‌ द ॥ २६॥ ` 
जो लोग सुवर्णदान देते हैं, वे देवताओंका दान किया करते ६, क्यो कि अभि ही समस्त 
देवतात्मक है और सोना अग्नि स्वरूप है ॥ ३६ ॥ 


तस्मास्सुंवणे ददता दत्ताः सर्बाश्च देवता! । 

भवन्ति पुरुषव्याघ्र न ह्यत? परमं बिळुः ॥ ३७॥ 
इसलिये सुबर्णदाता समस्त देवताओंका ही दान करता है, ऐसा माना जाता है। हे पुरुपभरेष्ठ 
पण्डित लोग सुवर्ण दानसे भे और किसीको भी नही मानते ॥ ३७ ॥ 


मय एव च माहात्म्यं खुवणेह्य नियोध भे । 

गदतो मम विप्रे सवशासत्रसूतां वर ॥ ३८॥ 
दे सर्वशस्रधारियोंमे श्रेष्ठ विप्रषिं ! में फिर कहता हँ, मेरे समीप सुवणा आहारम्य विस्तार- 
पूर्वक सुनो ॥ ३८॥ 

मया श्रुतमिदं पूर्वे पुराणे श्रणुनन्दन । 

प्रजापते? कथयतो मनो? स्वायंसुबस्थ चै  ॥३९॥ 
हे सृगुनन्दन ! पहले स्वयंभू मनु प्रजापतिने जो कहा है, उसे बेने पुराणमें सुना दै ॥३९॥ 

शूलपाणेमेंगवतो रुद्रस्य च महात्सन! । 

गिरो हिमवति अ्रष्ठे तदा झुगुकुलोहडइ ॥ ४०॥ | 
हे भृगुकुरुधुरन्धर ! सर्वश्रेष्ठ हिमालय पर्वतपर महानुभाव भगवान झूलधारी रुके 
सहित ॥ ४० ॥ | 

देव्या विवाहे निवृत्ते रुद्राण्या भ्रणुनन्दन । 

समागमे भगवतो देव्या सह महात्मन! । 
| __ ततः सर्वे समुद्दिम्मा भगवन्तमुपागमन्‌ ॥ ४१॥ 

दाणी देवीका विवाह होनेपर, महानुभाव भगवान शिवका देवीके सङ्ग समागम होनेके 

समय समस्त दबबृ्द उद्विग्न होकर महादेवके निकट उपस्थित हुए ॥ ४१ ॥ 

ते महादेवमासीनं देवी च वरदासुमास । 
मसाथ्य शिरसा सर्वे रुद्रसूचुभुग ह ॥४९॥ 
|| दै सुगुनन्द्न ! बे सब लोग बैठे हुए महादेव रुद्र और बरदायिनी उमादेवीको सिर शुकाकर 
. प्रणाम करके उनसे बोले ॥ ४२ || 
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ब 4० क म 
अर्थ समागमो देव देव्या लह तथाबघ । | 
तपस्विनस्तपस्पिन्था तेजस्बिन्घातितेजसः । 
अमोघतेजास्त्वं देब देवी चेथसुला तथा ॥ ४३॥ 

ने ~ 6२. 
हे देव ! अनध ! देवा सङ्ग आपका यइ समागम होता है, यह तपस्वीका तपस्बिनीके 


MN 6५२७ 


साथ ओर महातजस्वीका तेजस्विनीके साथ हुआ है। हे देव ! आपका तेज अमोघ है 
उमादेवीका तेज भी वैसा ही है ॥ ४३ ॥ 2 

अपत्य थुवयोदेव जलबद्धविता प्रभो । 

तन्नून श्रिषु लोकेषु न किचिच्छेषयिष्यति ॥ ४४ ॥ 
हे देव! हे ग्रथ ! आएको सन्तान अत्यन्त बलबान होगी; वह तीनों लोकॉके बीच किसा 
भी अवशिष्ट न रक्खेगी, यह निश्चय ही बोध हो रहा हे ॥ ४४ ॥ 

तदेभ्यः भणतेभ्घस्त्यं देवेन्य! पृथुलोचन । 

बरं प्रथच्छ लोकेश चैलोक्यहितक्कार्थया । 

अपह्याथे निगृहणीष्व तेजो ज्वलितसुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
है विशालनेत्र लोकेश ! हम सब देवता आपको प्रणत होकर क्षरण आये हैं; आप तीनों 
लोकीके हितके लिये हमें बर दान करिये। आप संतानके निमित्त अपने उत्तम तेजस्त्री तेजको 
रोकिये ॥ ४५ ॥ | 

इति तेषां कथयतां भगवान्गोवृषध्यजः । 

एवनस्थिति देवांस्वान्विप्रषे प्रत्यभाषत ॥ ४९॥ 
है पिप्र्षि ! देववाओंके ऐसे वचन सुनकर भगवान्‌ वुषसध्बजने उन्हें ' एवमस्तु कहके 
उत्तर दिया ॥ ४६ ।। 

इत्युक्त्वा चोध्वंसनयत्तद्रेतो इृषवाइनः । 

उध्वेरेता; सम भवच्ततःप्रश्ति चापि खः ॥ ४७॥ 
बषमवाइन शिवने उनका बचन स्वीकार करके निज वौर्यको उम धारण किया; तभीसे 
उनका नाम ऊध्बरेता हुआ ॥ ४७॥ 

रुद्राणीतु तत! कुद्धा प्रजोच्छेदे तथा कृते । 

देयानथाब्रवीततत्र स््जीभावात्परुषं दच! ॥ ४८ ॥ न 
अनन्तर इस प्रक्ारसे मेरी भावी संतानका उच्छेद किया यह सोचकर रुद्राणीने कुछ होकर, आ 
सीस्वमावके अनुसार सहजहीमें क्रोधयशसे देवताओंकी यह कठोर बचन बोली ॥ ४८ | 


FN ०००७७ 
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५३९ पहाभारतं [ दानघमंपदं = न सा 
न्यस TTR nnn ज्य) 
यस्मादपत्यकामो वै अता से विनिवर्तितः । 
तस्मात्छवें सुरा यूयमनपत्या अविष्यथ ॥ ४९॥ 
जिस झारणसे संततीकी इच्छा करनेवाले मेरे स्वामी तुम लोगोंके द्वारा सतति लाभले नित्त 
हुए, उस ही निमित्त सब देवता संतति बिरहित होगे ॥ ४९ ॥ 
प्रजोच्छेदो सज कृतो यरघाद्यष्मासिरच्य चे । 
तस्मात्प्रजा बः खगमा? सबंषां न आविष्याति ॥ ५० ॥ 
हे आकाशचारी देवबुन्द ! आज तुम लोगोने जिस प्रकार मेरी संततिका उच्छेद किया है 
उसी भांति तुम्हारे भी सन्तान नहीं होगी ॥ ५० । 
पावकस्तु न तञ्रालीच्छापकाले भगुद्ठह । 
देवा देव्यास्तथा झापादनपह्यास्तदा सथन ॥ ७१ ॥ 
है भृगुनन्दन! उस झाप देनेके समय अभिदेव वहांपर उपस्थित नहीं थे ( इसलिये उन्हें बह 
शाप नहीं लगा ) । देवोके एसे झापसे देववुन्द उसी समयसे अनपत्य हुए ॥ ५१॥ 
रुद्रस्तु तेजो5प्रतिनं धारयामास तत्तदा । 
प्रस्कन्नं तु ततस्तस्मात्किचित्तत्रापतद्‌ श्वि ॥ ९२ ॥ 
उस समय रुद्रदेवने अप्रतिम तेजको धारण छिया था । अनन्तर उनसे कुछ तेज स्खलित 
होक वहाँ एथ्वीपर गिरा ॥ ५१ ॥ 
तत्पपात तदा चाग्नो बद्ध चाद्सुनोपलम्‌ । 
तेजस्तेजसि संएक्तमेकयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
बेह अदूशुत तेज एथ्वीपर गिरते ही आझनमें मिळकर बढने लगा । वह 
एक स्वयभू रूपं प्रकट होने लगा ॥ ५३ ॥ 
एतस्मिन्नव काले तु देवा; शक्रपुरोगमाः । 
र अख्रस्तारकों नास तेन संतापिता भृशम्‌ ॥ ५४॥ 
उस समरे इन्दादि देवबृन्द तारक नाम असुरके द्वारा अत्यन्त सन्तापित हुए ये ॥५४॥ 
आत्या वसवो रुद्रा मरुतोऽथा/्चिनाबापि । 


३ 6 
आज्य सब संजरता दैतेयस्थ पराक्रमात्‌ ॥ ५७ ॥ 


ठस दके कत न "ह, दोनों अश्विनीकुमार और साध्यगण- सभी देवता 
इए थे ॥ ५५ || 

नाग हि विमानानि पुराणि च । 

देतोस, बिमान नग डर उरता sR | 

का 9 7 नेगर आर ऋषियोंके आश्रमको असुरॉने दर लिया था ॥५६॥ | 


ie ७, 


तेज अग्रिम मिलकर | 
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अतत ` "त त ५३ 


ते दॉनभनख! सर्षे देवाश्च ऋषथञ्च ह 
| प्रज्छु। चारणं देवं ज्राह्मणमजरं प्रसुम ॥ ६७॥ 
हात आस मा र अलुशासनपवणि ऽघशीतितमोऽष्यायः ॥ ८३ ॥ ३५३० ॥ 
. बे खव देवता आर ऋषि लोग दौनचित्त होकर अजर अमर प्रश अक्षाके शरणागत हुए॥५७॥ 


CR ७० 


महाजन अडुधासवपवंत दिरासीयां भ्ष्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३५३० ॥ 





| ° 68 8 

देवा उचुश- 

| असुरस्तारळो नाम त्यया दत्तवरः प्रभो । 

| सुराव्ययाच्य छिभाति वधस्तस्य बिघीयतास्‌ ॥ १॥ 


देबवृन्द बोढे- है प्रभु | जाएने जिले वरदान किया है, वह तारक नाम महाअसुर देवताओं 
ओर क्रषियांकी छश्च दे रहा दै । इसलिये उसको मारनेङी युक्ति करिये ॥ १॥ 


तत्माहुओ ससुत्पन्नासस्थाक वै पितामह। 

| पारिञ्रायस्थ नो देव न खन्या गतिरस्ति न! ॥ २॥ 

है पितामह! देव ! उससे इम खोगोंको भय उत्पन्न हुआ है, इसलिये आप हमें उबारिये, इम 
लोगोंको ओर दूसरा उपाय नहीं है ॥ २॥ : 

| ्रह्माचाच-- 

| समोऽहं सवं सूतानामधभे नेह रोचये । 

| हन्यत तारक, पक्षप्र सुराषगणबाचकः ॥ २॥ 

| क्षा बोले- इस ढोकम सब प्राणी मुझे समान हैं। में अधमंकी अभिलाषा नहीं करता 
| इसलिये देवताओं ओर ऋषियोंको पीडा देनेवाले तारकासुरको श्लीघ्र मार डालो ॥ ३॥ 


वेदा धम्माश्व नोत्सादं गच्छेयुः खुरसत्तमाः । 
| वाहत पूवभवाच मया च व्येतु यो जवर! ॥ ४॥ 
| द सुरसत्तम | वेद और धर्म नष्ट न हो जावे, उस विषयमे मेंने पहले ही उपाय रचा है 
| स्ससिये तुम्हारा दुःख दूर होवे ॥ ४॥ 
ञ्चु स्ट 

बरदानाळूगयतो दैतेयो घलगषितः 

देवेन शाक्यते इन्तुँ स॒ कथं प्रशमं वजेत्‌ ॥ ९ ॥| ६: 
देवबुन्द बोले आपके बरप्रमावसे वह दैत्य वलसे गर्वित हुआ है, इसलिये देवतावुन्द उसे रद 
भारनेमें समर्थ नहीं है, तब बह किस प्रकार नष्ट होगा ? ॥ ५॥ 7: 
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त... bili मे वौ 
ख हि नैव स्थ देवामां नाखुराणां न रक्षसास । 
बध्यः स्थासिति जग्राह बरं त्वत्तः पिलामह Mi 
पितामह! तारकासुरने “मैं देव, दानव और राक्षसांके दवारा न गरु” ऐसा ही कहके 
आपके समीप वर प्राप्त कर लिया दै ॥ ९ ॥ | 
देवाश्च शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुरा ळृते । 
न भविष्यति वोऽपत्यमिति लरवजगत्पते ॥७॥ 
पहले रुद्राणीकी पुत्र कामना नष्ट करनेसे उन्होंने देवताओंकी यह शाप दिया है, कि तुम 
लोगोंको कोई सन्तान नहीं होगी ॥ ७॥ 


प्रोवाच 
हुताशनो न तञ्ासीच्छापक्षाले सुरोत्तमा! । 


स उत्पादावितापत्यं बधाथे त्रिददाद्रिबास्‌ || 
्रह्मा बोछै- हे सुरोचमगण ! उस शाप देतेळे समय वहांपर अशिदेव नहीं थे, वे देवदेषिशेंदे 
मारनेके लिये संतान उत्पन्न करेंगे ॥ ८ ॥ 
तह स्वानातिक्रम्य देवदानवराक्षसान्‌ । 
लालुषानथ गन्धवान्नागानथ च पक्षिण! ॥९॥ 
वही सथ देव, दानव, राक्षस, मचुष्य, गन्धे, नाग जोर पक्षियोंको अतिक्रम करके ॥९॥ 
अस्रेणाथोघपातेन शक्त्या तं घातयिष्याते । 
यतो घो भयज्ुत्पत्ञ ये चान्ये सुरवात्रवः ॥ १०॥ 
| जिस तारकासुरसे तुम छोगोंकी भय हुआ है, उसका अचूक शक्ति असते वध करेगा; और 
 दूसरेजोदेवोके शत्रु है, उनको भी मार डालेगा ॥ १० ॥ 
सनातनो हि सङ्कलप; काल इत्यभिधीयते । 
¢ रुद्रस्य तेज! प्रस्कन्नमम्नौ निपातितं च तत्‌ ॥ ११ ॥ 
. सनातन संकरपको ही काम कहते दे; वह राळा तेज-बीर्य स्खलित होके अशिगें गिरा हुआ 
 हे॥११॥ 
तत्तेजोऽग्निमंहू भूतं ह्वितीयनिव पावकस । 
EF. घाथ दबशचरणां गङ्गायां जनायिष्यति ॥ ११॥ 
उसी महत्‌ तेजसे अभिदेव द्वितीय अग्निकी भांति गज्ञाके गर्भसे देवशत्रुओंकी मारनवाला 
ओ। एक महत पुत्र उत्पन्न करेंगे॥ १२॥ | ॒ 
क स तु नावाप तं शापं न! स हुतसकतदा । 
तस्माद्वो म छदवा। ससुत्पहह्याति पावकि! ॥१३॥ 
ri छिपे हुए थे, इस दी निमित्त बे झापग्रस्त नहीं हुए । दे देवगण 
रस तुम होगॉळे भयको छुहानेवाला पावदनन्दन उत्पल होगा ॥ १३॥ 
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अ!न्वष्यत्ता व ज्यलनर्तथा चाद्य निंयुज्यताम्‌ । 
तारकत्यथ बधाषाय। काथेतो थे सथानचा? ॥१४॥ 


अब तुम लोग अभदयका खोजे इस काये नियुक्त करो । हे अनघ देवताओं | यह भने 
रकासुरके बधका उपाय कहा है ॥ १७॥ 
सडे 


न हि तेआरंथना शापास्तेजा सु प्रभवन्ति चै । 

बलान्यतिबलं प्राप्य नघलानि भवन्ति चै ॥ १५ ॥ 
तेजाखियाके शाप तेजस्वी पुरुषॉंके उपर प्राव नहीं दिखाते; साधारण बलवान्‌ प्रबळ पुरुषके 
समीप बलवान्‌ नहा हा सकते !! १५॥ 

इन्यादवध्याल्यरदानपि चेव तपस्थिन! ¦ 

खडूल्पाभिकाचि) कालः सलवालनतमोडनल! ॥ १६॥ 
तपस्वी पुरुषोंका झाम संछृदप था जसिरुचिकै नामसे विख्यात है; वह सनातन अग्नि है 
वह वर देनेवाणे अवध्य पुरुषाक्ा भी नाझ करनेषें ससश हैं ॥ १६ ॥ 





| जगह्प लिरानिर्देद्य उ्ेग) स्वेभावन! । 

| हृच्छयः सवजूनानां ज्येष्ठो रुद्रादपि प्रः ॥ १७॥ 

| ६7% hs श्र 

| अमि जगत्के पालक, अनिदेच्य, सर्वग, सर्वेभावन ओर सब आाणियोंके हृदयमें शयन करने- 


वाले है, बे रुद्रदेबसे भी जडे और सर्वशक्तिमाव्‌ हैं ॥ १७॥ 





| अन्विष्यतां छा तु क्षिप्रं तेजोराविहुताशन! । ही 
| ख जो मनोगत काम देव! संपादायेष्याति ॥ १८ ॥ हे । 
| तेज।पुञ्ज अभिकी शीघ्र खोज करो, वही अगिदेव तुम लोगों मनकी इच्छा परी 
| करेंगे ॥ १८॥ 


एतङ्ाक्वद्टुपश्त्य तहो देवा सहात्मन। 

जर्छुः शांलेड्सङ्गल्पा। पयषन्ता विभ।बुस्‌ ॥ १९॥ 9 
अनन्तर महानुभाव ब्ह्माका ऐसा वचन सुनछे सङ्घटप सिद्ध हुए देवताओंने अग्निको खोजनेके 
ल्यि प्रस्थान किया ॥ १९ ॥ 

ततस्त्रैलोक्यञ्चषयो व्यचिन्वन्त खरे! सह । नक 

काङ्कन्तो दशोनं वन्हे। खर्वे तद्गतसानसाः | ॥ २०॥ ल 
कषियों और देवताओंने अमिके दश्षेनकी इच्छा करके उन्हें तीनों लोकोंमें खोजना शुरू छ 
किया; उन सबका मन उन्हीमें लगा था ॥ २० ॥ FE 
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टु परेण तपक्षा युत्ता! श्रीसन्तो लोकविश्रुताः । 

लोकानन्वचरन्सिद्धाः सवे एव सग । 

नष्ट्लात्सनि संलीनं नाघिजज्सुहुताशनख ॥ २१ ॥ 
हे भगुभेष्ठ ! परम तपस्यायुक्त, तेजस्वी तथा खोकविर्यात सिद्धगण अशिको खोजते हुए 
सब लोकोमें घूमने लगे । किन्तु जलमें लीन होकर छिपे रहनेंसे अभिदेव नहीं दीख पडते थे, 
इसीसे देवता उनके पास नहीं पहुंच सके ॥ २१ ॥ 

तत! संजातसंत्रासानग्नेदेशेनलालखान्‌ । 

जलेचर! झान्तमनास्तेजखाग्ने? प्रदीपितः । | 

उवाच देवान्मण्डूको रसातलतलोत्यित! ॥ २६३ ॥ 
अनन्तर अग्निक तेजसे प्रदीप ओर दुःखितचित्त होळे एक जलचर मेढक रसातलके ऊपर 
निकलके अग्निके दशैनको इच्छा करनेवाले, उरे इए देवताआंसे बोला ॥ ९२ ॥ 

रसातलतले देवा चलस्यञ्निरिति प्रमो | 

संतापादिह संप्रा पावकप्रमथादहस ॥ १३ ॥ 
हे देवगण ! अग्निदेव रसातछके तले निवास करते हैं; प्रथो ! में उनके उत्तापसे दुःखी होके 
इस स्थानम आया हू ॥ २३ ॥ 


स संसुप्तो जले देवा भगवान्हव्यवाहन! । 

अप! संखज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयस्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे देवगण ! वह भगवान्‌ इव्यवाइन अपने तेजळे सहारे जलका संसर्ग करके उसके बीच 
सो रहे हैं । हम उनके प्रभावसे सन्तापित हुए हैं ॥ २७ ॥ 


तस्य दशनमिष्ट दो यदि देवा विभावसोः । 
,  तख्रैनसघिगच्छध्यं कार्य वो यदि वाहिना ॥ २५ ॥ 
ई देवताओं ! यदि तुम छोगोंकी इच्छा अभिरेशका दन करनेढी हो और उनके सहारे 
तुम्हारा किसी कार्यको सिद्ध करनेका प्रयोजन हो, तो जाओ, उस ही स्थानें उन्हे 
पाओगे ॥ २५ ॥ 

गम्यतां साधयिष्यामो वयं ह्यश्नि नयात्सुरा! । 
स जप पे, सण्डूकस्त्वरितो जलमाविशत्‌ ॥ २९ ॥ र 
= ` 2 आप जाइय | इम अभिके भयसे दुःखित होकर दूसरी जगह जायंगे । गढ 
5 ऐसा कहके शीप्रही जरमें प्रविष्ट हुआ ॥ २६ ॥ 
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Ens "न्न ककी 0. 
हुताशानश्लु वुबुणे मण्डूकस्याथ पैशुनम । ` न 
शशाप ख तमासाद न रसान्वेतह्यलीति यै ॥ २७॥ 


अभिने उस समय थेढशक खलता जान छी और उन्होंने उसके पाइ नाका क 
कि तुम्ह रसा शान नहा होगा ? | २७ ॥| |. 


संयुज्य चापेन मण्डूकं पावको यची । FR 
अन्यच्च घासाय यिशुने च देबानड्शेयत्‌ ॥ २८॥ 
सबंश्चक्तिमान अधिदेव मेढ कुकी ऐसा शाप देडे शीघ्रही वहाते दूसरे स्थानमें निवास करने 
लिये चले गये; उन्होंने देवताओंको दर्शन नहीं दिया ॥ २८ ॥ 
देयास्त्वतुग्रहं चक्कुञण्ड्क्षानां खग द्वह । 
यच्चच्छणु महावाहा 7 शदला घनच खयदा? ॥ २९ ॥ 


| है महाबादी खयुवेष्ठ ! देवलाओने भेढकोपर जिस भांति छुपा की, में बह सब कहता हू 
| सुनो॥१९॥ 





देवा ऊर्ुः-- 
अभिशाणयादजिल्लापि रसज्ञानबहिष्कृता! । 
सरस्थतं घह्ुलियाँ यूथशुश्वारथिष्यथ ॥ ३० ॥ 
. दैवगण बोले- अशने जापसे यद्यपि तुम जिह्वारहित तथा रसज्ञानसे हीन हुए हो, तौ भी 
तुम ढोग हमारी कृपासे रके वाक्य बोलोगे | ३० ॥ 


| बिलयालग निरादानानचेतसः 
गलास्ूनापे थः शुष्छान्ञूमिः संघारथिष्यति । 
| लमोगत्ायासापि च निशायां विचरिष्यथ ॥ ३१॥ 
| विलासी होकर रहजेफे कारण आहार न मिरनेखे तुम अचेतन, गतप्राण और पख जानेपर 
र भी पृथ्वी तुम्हें धारण करेगी तुम लोभ घोर अन्धकारसे युक्त रात्रिक समयमें भी 
| विचरोगे॥ ३१॥ 

इत्युक्त्या तांस्ततो देवा! पुनरेव सहीमिसाम्‌। . ० का 
| परीयुङ्व॑लनस्यार्थे न चाविन्दन्हुताशनमं ॥ ३२॥ 5. 
` देवन्द भेहकोंसे ऐसा बचन कहके आशिकी खोजनेके निमित्त फिर इस पृथ्वीपर घूमने रेश 
न्त हुताशनको न देख सके ॥ ४२॥ 5 ती 
दट (स. भा. अनु. पर्व ) 









हिं र sg र. - ५३ हु ® ढ़ हँ हा + ह. = i ५ > १ ह ५ रे 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 2 जे क, उ 
द्‌ हा "रौ ०१ कहा १ 2 हौ ५ ००. ४ rs a ९. "गु, 5 ५... # 7. लकी 


७३८ महाभारत [ दानधर्मपवे -खुबणौत्पत्ति 


नका NO त्यया कर 0002. 
अथ ताम्हिरवः कखित्सुरेन्द्रद्विरदो पस । के 
अश्वत्थस्थो5भ्रिरित्येवं प्राइ देवान्थ्ुगढ्ह ह डे ॥ 


है भुगुनन्दन | अनन्तर देवेन्द्रके ऐरावत सदश किसी हाथीने देवताओंसे कहा, कि अभिरेव 

आह. ७०७ = उडे 

नेवास करते ६ ॥ ३३ ॥ 

अश्वत्थवृक्षम | जता 

शशाप ज्वलन! सवान्हिरदान्कोध स डे * हूर 

प्रतीपा अवतां जिह्वा भवित्रीति इह _ र ॥ 
तब अभिने अत्यंत क्रुद्ध होक सब द्वाथियोंकी शाप दिया । है भयुवशधुरन्धर ! हाथीके 
हारा सचित होनेपर अभिदेवने उसे छाप दिया, कि तुम लोगोंकी जिह्वा उलटी हो 


जायगी ॥ ३४ ॥ ह 
इत्युक्त्वा नि। सतोऽश्वत्थादञ्चिवारणसूचेत} । 
श्ण १9 से 
प्रविवेश शमीगर्भमथ बहिः छुणुप्लया _ ३५ ॥ 


हाथियॉको ऐसा शाप देकर हाथीसे उचित किये गये झञ्चिदेव अश्वस्थवक्षपे निकळकर ज्यन 


करनेकी इच्छासे शमीवृक्षम प्रविष्ट इए ॥ ३५ ॥ 
अनुग्रहं तु नागानां यं चकुः ऽणु ते प्रभो । 
देवा भगुकुलश्रेष्ठ प्रीता! सत्थपराक्रसाः १ शष 
हे प्रम ! भृगुकुर्वेष्ठ ! सत्यपराक्रमी देवता शनि औतिपूवेक्ष जिस प्रकार इयया रर कृषा 
की थी, उसे सुनो ॥ ३६ ॥ 
देवा उखु” 
प्रतीपया जिह्वयापि सवाहारास्करिष्यथ । 
वाचं चोचारयिष्यध्यसुच्चेरव्थज्जिताक्रस्‌ । | 
इत्युकत्वा पुनरेवाप्रिमनुससुद्वोकस! ॥ ३७॥ ` | 
देववुस्द बोढे- तुम लोग उलटी जीभसे भी सब प्रकारके आदार खाओणे और ऊंचे: | 
उच्चारण करोगे; परंतु किसी अधरका प्रकाशन नहीं होगा । देवताओंने ऐसा कहके फिर 
अग्रिका अनुसरण किया ॥ ३७॥ 


अश्वत्थात्तिःस्तश्रात्रि! शमीग मगतस्तदा । 


2 शुकेन ख्यापितो विप्र ते देवाः समुपाद्रवन्‌ ॥ १८॥ क 
आभ मो उसत्यवक्षसे निकलकर शमौगर्भमें आकर बेटे रहे । हे विप्र! अनन्तर तो 


. अग्निक निवासका विषय सुनके देवृन्द उस ही ओर दोडे ॥ ३८ !! 
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शशाप शुकमझ्निस्तु बाज्चिहानो भविष्यसि। 
(जहा चावतथामास तस्यापि हुतमुक्तदा .॥१३९॥ 


भेदेवने तोतेको कि तुम वाणीसे रहित होगे और अगि 
न हे शाप दिया कि तुम वार्णासे रहित होगे और अभिने उसको भी जिद्दा 
| इष्टा तु ज्बलनं देथाः शुकसूचुदेथान्विताः । 
| . वित्ता न त्वस्यन्तं शकुने नष्टवागिति ॥ ४०॥ 
. देवताओने आमडी देखके दयाधुक्त होकर शुकसे कहा, दे शुक ! तुम्हारी बाणी एक-बारगी 
नष्ट नहीं होगी ॥ ४० | 
आधृक्ताअहस्य सतो वाक्यं कान्तं अविष्यति । 


| बाखस्येच प्रचुद्धश्थ कलमव्यक्तनदसुतत ॥ ४१॥ 
| बद्वी एंटी रहनेपर भा तुम्हारी बाणी बारुककी भांति वूढेश्षो समझमें न आनेवाली अव्यक्त 
चर) 


| मधुर, अदू्चुत और अत्यन्त मनोहर होगी ॥ ४१ ॥ 

| इत्युक्त्या ते चीर चहिमालद्थ देवता! । 

| तदेयाथलनं चकः पुण्यं सर्वेक्तियास्वपि ॥ ४२॥ 

शुक पक्षीको ऐसा कहके देवताओंने शवीगर्ममें अग्निदेबछो देखके उम्त शमीवक्षक्रों ही सब 
 कार्योके लिये अग्निज्ञा पवित्र स्थान किया ॥ ४२॥ 


| तताप्रशलि चाप्घाम्र। शंमीग भेषु ह्यते । 

| उत्पादने तथोपायरलुजर्सुश्च मानवा! ॥ ४३॥ 

| तपासे अग्निदेव झमीगर्भभे दिखायी देने लगे। उस दी समयसे मचुष्योंको शमीकी शाखासे 

| अग्नि उत्पन्न करनेका उपाय मालूम हुआ ॥ ४३ ॥ | 


आपो रखातले यास्तु संसष्टाश्चित्र मानुना । 

ताः पर्वेतप्रश्नवणेरूड्लां सुश्चन्ति भागव । 

पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्य तेजसा ॥४४॥ 
हे भागव ! रसातलमें जो सब जळ अझिे द्वारा स्पर्शयुक्त .हुआ था, जिसमें अभिदेब सोये 
थे ओर जो आभिळे तेजसे उत्तम हुआ था, वही जल पर्वतके झरनेके सहारे अपनी गरमी 
निकालता है ॥ ४४ ॥ 

ततो5म्रिदयता दृष्टा बभूव व्यथितस्तदा । 

किभागमनासित्येवं तानएच्छत पावक! ॥४५॥ | 
जो हो, उस समय अग्निदेव देवताओंकी देखके दुःखित हुए और उनसे पूछा कि तुम लोग . 
किस निमित्त आये हो ? ॥ ४५ ॥ जरी 

१६ 
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ह. ६४० हासाते | दाबघमेपव - इुवणात्प(ि न 
तमूचुर्विबुधाः सर्वे ते चेव परमषथः हट 
त्वां निथोक्ष्याभहे कार्य तङ्गवान्क्षठुमईतिं । 
कृते च तस्मिन्भविता तवापि छुमहान्युण/.__ ॥४९॥ 

उन देवताओं और परमर्पियोने अग्निसे कहा, कि हम छोय तुम्हे किलो कायम नियुक्त करेंगे, 

बह तुम्हें करना होगा; उसे करनेसे तुम्हारा भी उचम महान्‌ सुण प्रकट होमा ॥ ४६ ॥ 


अञ्चिरवाच- कार सु 4, 
रुत यद्भवतां क से कतारिम तत्छुरा! । 


भवतां हि नियोज्यो5हं मा दोऽञ्रार्तु विचारणा ॥ ४७ ॥ 
~ चे ~ १७ पूर पक 
जगिदेव बोले- हे देववन्द ! कहो तुम्हारा कोनसा काय हे ? भे उसे पूर्णतया दरूंगा । गे 
आपका आज्ञा धारक हूं; तुम लोगोंको इस बिषयम कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं 
थे 
हे॥ ४८ ॥ 


देवा ऊच्च: च्य च | A 
असुरस्तारको नाम ब्रह्मणा बरदापत; । 


अस्मान्प्रघाधते वीयाद्वपस्तस्थ विधीयताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
देववृन्द बोले- तारक नामक असुर ब्रह्माके वरसे दर्पित होकर, अपने पराऋधरले हम छोगोंको 
पीडित करता है; इसलिये तुम उसके वधक्का कोई उपाय करो ॥ ४८ ॥ | 
इमान्देवगणांस्तात प्रजापतिगणाँस्तथा ! 
ऋषीाश्ापि महामागान्परिघ्यायस्य पावक ॥ ४९ !| 
हे तात ! पावक ! इन महाभाग देवताओं, ऋषियों ओर प्रजापतियोकी रक्षा करो ॥ ४९॥ 
अपत्यं तेजसा युक्त प्रवीरं जनय प्रभो । 
यञ्गयं नोऽसुरात्तरपान्नाचायेद्ववयवाइन ॥ ५०} 
हैं प्रश ! तेजसे युक्त महावीर पुत्र उत्पन्न करो । हे इव्यवाइन ! उस असुरखे उत्पन्न इमारे 
भयका जो नाश करेगा ॥ ५० ॥ 
` शापानां नो महादेव्या नान्यदस्वि परायणल । | 
2. अन्यत्र भवतो वीये तस्पात्त्रायस्व नस्ततः ॥ ६१॥ | 
ह इण लोग महादेवी पावताके द्वारा शापयुक्त हुए हैं; इस समय तुम्हारे पराक्रमके अतिरिक्त 
। रे छिये ओर कुछ भी सहारा नहीं है । हे प्रश ! इसलिये हमारा परित्राण करो ॥५१॥ | 
इत्युक्तः स तथेत्युकत्वा अगधान्हव्यकव्यशुक्‌ । 
न्तर दुद कान पा मि SRS 
कने भाग्य ५ ६ अहण करनेवाले अभिने कहा, '' ऐसा ही होगा १? । इतना 
EE हक वे भागीरथी गङ्गाके समीप गये ॥ ५२॥ 
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| पाय 2 सकारः पच । नट 
तथा 'वाप्यजवन्लिओो गर्थश्चास्यासवसदा | 
पन्ने छ तदा गल! कक्ष कूदणगतियथा 

ग्गाके निकट जाके उनके सङ्घ सहवास किया और उक्ती समय गङ्गाको 
वर्मे दरे ट्ण रक्खी आय रित होती दै, उसी भांति बह गर्भ गङ्गामे 
तसा तस्य गर्सस्थ गङ्गा बिह्वख्चेलना । 

संतापणमत्तीन्न खा सोहु न शशाक ह ॥ ५४॥ 
र्भके उस तेय सज्ञा बिह तथा अचेत होकर बहुत ही सन्तापित हुई; बह ठसे सह न 
हदी ॥ ५४ ॥ 

आहिते उघलबेनाथ गे तेज!सघ्रन्बिते । 

__ शङ्गायाभसुर! फञ्चिद्गेरचं नादखुस्सजत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अग्निने दारा यज्ञाय स्थापित किया हुआ वह तेजयक्त ग 

अपुरने वहाँ जोरसे भयङ्र गर्जना की ॥ ५८ | |, be बी 
'पपिलेनाथ नादेव बिएलेव खा । 

विश्वस्तोदभान्तवथवा गङ्गा विष्ळुतलोचना । 

चिसंञ्चा नाशक भे संचारयितुभात्मना ॥ ५६ ॥ 

अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए उस महान्‌ नादसे गङ्गा उरके सम्भ्रान्तनयन हो गयी और उसळे 

न्स आंख बहने गये । वह बिहल, चेतनारहित तथा संज्ञाराहित होकर गर्भको और अपने 

आपकी सम्दाल न सको ॥ ५६ | 

सा तु तेजापरीताडी कम्पलाना! च जाह्ववी । | 


॥ ५३ ॥ 
गभ रह गया। तब 
बढने रुषा ॥६३॥ 


उवाच वचनं चिप्र तदा ग मेबलोद्धता । 

, न ते शक्तास्मि. भगवंस्तेजसोऽस्य विधारणे ॥ ७७३ 

दै पप्र! तब अङ्गाके सारे अङ्ग तेजसे परिपूरित होके, गर्नकै बरसे आक्रान्त होकर कांपती 
३३ अभिदेवसे बोडी, हे भगवत्‌ ! में आपके इस तेजको धारण करनेमें समथ नहीं हूं ॥७७॥ 

बिसूद॥स्थि कृतानेन तथास्वास्थ्यं कृत परस ! 

के बिहला चारिमि अगयंस्तेजो नष्टं च सेडनघ ॥७८॥ | 
१ इस तेजसे बिमूढ हुई हूं; में अत्यंत अस्वस्थ हो रही हूं । दे अनघ भगवन्‌ ! में बिह, | 
इ हू, मेरी चेवनाशक्ति नष्ट हो रही है ॥५८॥ - ु 








घारणे नास्थ झारहाएं गअस्य तपताँ यर । | 5 
उत्नक्ष्येऽइनिमं दुःखान्न तु कामात्कर्षचन ॥ ५९ ॥ च 

EE tp रक हर लिये से २०४ दळत 
E ते भे ! में इस तेजको घारण नहीं कर सकती, इसलिये में दु;खपूर्वक इ. 
ह... गती इं और रवेज्छानुसार स्यागना नहीं चाइती ॥ ५९॥ | व ता 
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५४२ 
व... 
न चेतदोऽस्ति हँस्पशौं सम देव विभावसो ! 
आपदे हि संबन्धः सुसूदला ताप महाद्युत ६० ॥ 
हे देव विभावसु ! मेरा कभी मनसे इसके साथ सस्पश नद द 2 महाय | आपदके 
देतु यह आपके संग अत्यन्त सक्षम सम्बन्ध हुता ॥ ३० ॥ 
यदञ्र गुणसंपन्नमितर वा हुताशन । 
व्वय्गेघ तदई मन्‍ये घ्ावली च कळवला ॥ ६९१! 
है हताशन ! इस विषयमे जो कुछ दोष, शुण अथवा धमाच मे होगा, उसे मैं तुम्हारा ही 
उत्तरदायित्व मानती हूं ॥ ६९ ॥ 
ताझुबाच ततो वहिधाथता घार्थतासथस । | 
ग्रो मचेजला युक्तो नहाणफलीदथ! ॥ ६९ 
अनस्तर हुताशनने उनसे कडा, मेरे तेजसे युक्त इस गर्भको धारण करो, इससे मद्दागुण 
तथा फड प्राप्त होगा, जत? इसे धारण करो ॥ ६२॥ 
दर्ता हसि मही कृत्ह्नां वोढुं धारथितु तथा । 
न हि ते किंचिदप्राप्यं सद्रेतोधारणाइते _ ah 
तुम निज शञक्तिवरसे इस अखण्ड भूमण्डलको धारण करने तथा उठानेमें समर्थं दो, तो मेर 
दारा रखा गर्भ घारणके अतिरिक्त तुम्हें और कुछ भी अप्राप्य नहीं हे ॥ ६९ ॥ 


सा वहिना वाथंसाणा देवेश्वापि सरिद्वरा । 

समझुत्ससज तं गभे मेरौ गिरियरे तदा ॥ ९४ ॥ 
अगि और देवताओंसे निवारित होके भी गर्भ धारण करनेमें असमर्थ होनेसे सरिताओंम 
श्रेष्ठ यज्ञाने उस समय पर्वतश्रेष्ठ मेरुकै ऊपर उस गमको परित्याग किया ॥ ६४ ॥ 


समथा धारणे चापि रुद्रतेज!प्रधर्षिता । 

नाशकत्तं तदा गर्भ संधारयितुमोजसा ॥ ६६ । 
बह गर्भ धारण करनेमें समथ होनेपर भी रुद्ररूपी अग्निक तेजसे प्रधषित होके निज तेजे 
सहारे गर्भ घारण न फर सकी ॥ ६५ ॥ 


सा ससुत्सज्य त दुःखा दीप्तवेश्वानरप्र भम्र । । 

दशयाम्रास चाग्निस्तां तदा गङ्ां भूगहूह । क्‍ 

पप्रच्छ सरितां श्रेष्ठा काविद्र मे! सुखोदय! ॥ ६६ | 
है भृगुकुलधुरन्धर ! जब सङ्गाने दुःखसे उस अग्िसदश्च प्रभायुक्त प्रदीप गर्मको पा । 
करके निबास किया, तब अमिदेव उस सरिद्दराका दर्शन करके बोले, हे देबि ! गर्म सुख 
उदित हुआ है न? ॥ ६६॥ 


भेदाभारेत [ दानघमेपर्व - Sei, 
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कीइण्यणोऽपि या देवि क्ीहम्रूपण इक्थते । 
तेजला कन या युक्त। लवलेतडवीहि से ॥ ६७॥ 


उसका केसा वर्ण हे ? उसका रूप केसा दीखता हे और वह केश तेजते सं 
सब वृत्तान्त मुझसे कहो ॥ ६७ ॥ युक्त है ? यह 


गङ्गोवाच 
जातरूप स गसा द तजसा ह्वसिचानल | 


खुवर्णा विघलो दीस पर्वत चावभासथत्‌ ॥६८॥ 
गङ्गा बाठा- ४ अनले | चह गम झुवर्णषण जार तेजमें तुम्हों! सहश्च हे: विमल सुवण 
समान उस प्रदीप गर्भने पर्वतको प्रकाशित किया है ॥ ६८ ॥ 
पद्मोस्पलमिआणा हदानालिष शीतल! । 
गन्धोऽस्य स कदस्थाबां तुल्यो घे तपतां बर ॥ ६९ ॥ 
हे तपताबर ! वह अस कमर और उत्पलकषेथुक्त सरोवरकी भांति शीतल है, उसकी सुगन्बि 
कदंबपुष्पक्षी भांति हे ॥ ६९ ॥ 
लेजसा तस्थ ग्ेस्थ 'आइकरस्येप रद्मिभिः । 
यृदूद्र्दथ णारिस्वसुष्ट एथिव्याँ पयतेषु वा । 
_ तत्सव काञ्चनी सूतं सलन्तातप्रत्यदइयत ॥ ७०॥ 
सके समान तेजयुक्त उस गर्भकी किरणोंले सहारे पृथ्वी जोर पर्ववकी जो कुछ वस्तु स्पशित 
हुई इ, वे सब काश्वनरूपी दिल्लाह देती हैं ॥ ७० ॥ 
पर्यधाबल शैलांश्च नदी! प्रवणानि च । 
थदीपयतत्तेजस्ा च त्रेलोक्य सचराचर ॥७१॥ 
बह गर्भे तेजके सहारे स्थावरजङ्गमात्मक ब्रियुबनद्ो प्रदीप्त ररते हुए पर्वत, नदी और झरनोंमे 
दाइ रहा हृ ॥ ७१ ॥ 
एवंरूपः स जगवान्पुञ्रस्ते ह्थवाहन । 
सूर्यवेश्वानरसम। कान्त्या सोम इवापर! । 
एबखुक्त्वा लु सा देवा त्चयान्तरघायत । ७९॥ 
दे हब्यवाहन ! आपका पुत्र ऐसे ऐश्वर्यसे युक्त हे, कि तेजमें सये तथा वेश्चानरके समान 
ओर कान्तिम द्वितीय चन्द्रमा हुआ है। भागीरथी देवी इतना कहके वहीं अन्तित 
हुई ॥ ७१ ॥ 
पावकञ्चापि तेजस्वी कृत्वा कायं दिवोकसाम्‌ । 
जगामेएं ततो देशं तदा आगवनन्दन ॥ ७३॥ 
है भृगुनन्दन ! तेजस्वी अग्नि भी उस समय देवताओळे कार्यको सिद्ध करके अभिउपित 
भान्म चढे गये ॥ ७३ ॥ = ० 
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एते? कर्षेशुणेले के बामाते! पारेगीयते ! 
हिरण्यरेता इति जे ऋषि मिविदुधैत्तथा | 
वृथिदी च तदा देवी ख्याता वसुमत ति चे ॥ ७४ ॥ 

: इन्हीं सब छ तथा गुणोसे जगत्‌म देवताओं आर ऋषियांके द्वारा अधिका ल्‌ हिरण्यरेता ? 
नाम बणित हुआ करता है । एथिवीदेवी भी उसी समयसे अभिजानित हिरण्य (बसु) 
धारण कर्नेसे बसुभती नामले विख्यात हुई ३ !। ७४ ॥ 

ल्‌ तु गभो महातेजा गाङ्गेयः पावकोहूब!) । 
दिव्य शरवणं प्रापण घश्धेडदूअुतदशन। ॥ ७९ || 


प्राप्त होले बहा बढने लगा ॥ ७५ !! 
दर्श! कृत्तिकास्तं तु बालाकतहशाव्युतिशू । 
जातस्नेहाश्च तं घालं पुपुषुः स्तन्वबिस्रवैः ॥ ७६ ॥ 
कृत्तिळागणोंने उस प्रभात कालके घर्यछे सश्च तेज!सम्पन्न सन्तानको देखा, चे लोग उत्त 
बालक पुत्रको स्मेहवश होकर स्तनका दूध पिलाङे पालने छर ॥ ७६ ॥। 
ततः स कात्तिकेयत्वनवाप परणचुलिः) । 
सक्रन्नत्यात्हककन्दतां चापि शुहायाल्लाद्गुहोऽस्सत्‌ ॥ ७७॥ 
हसही निमित्त उस परम तेजस्वी वालकछा नाथ कारिकेय हुआ । शिवले स्खलित वाथ 
उत्पन्न होनेसे उनका नाम स्कन्द ओर शुद्दामें वास छरनेंसे गुह नाम हुआ था ॥ ७७॥ 
एदं सुचणेसुस्पन्नतपस्यं जातवेदसः । 
सत्र जाम्बूनद श्रेष्ठ देवाना्पि सूवणस्‌ ॥ ७८ ॥ 
हस ही भांति अभि पुत्र सुवण उत्पन्न हुआ। सुवर्ण अनेक भाँतिका होनेपर भी उसके 
बीच जाम्बूनद नाम स्वर्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, बह देवताओंछा भूषण है ॥ ७८ ॥ 
तत!।प्रभांते चाप्येत्ञातरूपसुदाहृतस्‌ । 





[ ती यत्सुवणे स भगवानञ्चिरीषाः प्रजापति; ॥ ७९ ॥ 
तत्स सुवण जातरूप नामसे विख्यात हुआ है; सुवर्ण ही भगवान्‌ अनि, ईश और प्रजापति 
....._ 'विज्ञाणां पवित्र हि कनकं द्विजसत्तम । 

.._.... ओझषोमात्सर वैव जातरूपसुदाद्दतम्‌ ॥ ८०॥ 
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ह. द क ! सोना सब पवित्र बस्तुओके बीच अत्यन्त पवित्र है, जातरूप अग्नि और सोम 
रुप बर्षित हुआ करता है ॥ ८०॥ FE 
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रत्नानासुत्तमं रतन भूषणानां तथोत्तम्रम्‌ । 
पवित्र च पवित्राणां मङ्गलानां च सङ्गछस्र्‌ ॥ ८१ 
इति थीमदामारते अजुशालनपर्वेणि चतुरशीतितम्रोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ ३६१ | 
बह सब रोहे बीच उत्तम रत्न तथा समस्त भूपर्णोक बीच उत्तम भूषण है; सारी पहि 
वस्तु ग्रे पवित्र आर सघ सङ्गह मङ्ग स्वरूप दद ॥ ८१ || १ रे! पात्र 


ति Ce सोड | > 
महाभारतके भनुशासनपर्वमे चौरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ ३६११ ॥ 





* 6७ ४ 
वास उवाच 
अपि चेदं पुरा राम अतं भे ब्रह्मदशनस्‌ । 
[पतामहस्थ यद्चत्त ब्रह्मणः परमात्मन) ॥ १॥ 


वसिष्ठ भोले- हे राम ! पहले समयमें जो परमात्मा पितामह अल्ाद्ो अहषदर्शन हुआ था; 
मने बह कथा सुनी दै । वड दहता हूं, सुनो ॥ १॥ | 

देयस्य महनस्तात वारुणी थिञ्जतस्तनुस्‌ । 

ba 

ऐश्वर्य वारुणे राज रद॒श्येशस्य बै प्रमो ॥ ३॥ 

ha ०३ 

है तात ! सबके इश्वर और श्रेष्ठ भगवान्‌ रुर वरुणडा रूप धारण करके वरणे राज्यपर 
स्थित थे ॥ ३२ ॥ 

आजनज्सुसुनय; सर्वे देवाआन्निपुरोगमाः । 


यज्ञाङ्गानि च सवाणि वषटकारञ्च सूर्तिमान्‌ ॥३॥ 
सूलिमान्ति च सामानि यजूंषि च सहस्रशः । 

3 aN ४ 
ऋहर्वेद्श्याराञत्तञ्र पदक्रमविभूजित! ॥४॥ 


अभि आदि देवताओं और मुनियोने ईश्वर रुद्रदेवके निकट आगमन दिया था । यज्ञे सब 
“में, मूचिमान वषट्छार, सशरीर समस्त खाम, सहस्रो यजुमन्त्र और पद तथा क्रम विभूषित 
आवेदन बहांपर आगमन किया ॥ ३-४॥ 

लक्षणानि स्वरा! स्तोभा निरुक्तं स्वर भक्तयः । 

आङ्कारा्चायसन्नत्र निग्रहप्रग्रहौ तथा ॥५॥ 







दो नेत्र, ये सब बहांपर स्थित हुए ॥ ५ ॥ 
| ६९ ( स, सा, अनु, पध ) 


समस्त लक्षण, देवताओंकी स्तुति, निरुक्त, स्वरभक्ति, ओंकार और निग्र प्रग्रह नाम यज्ञके 
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वेदा सोपनिषदो विद्या सावित्र्यथापि प्व॒ ! 
भूत सव्यं झविष्यच्च दधार अगवाजिशिव/ | 
जुहृचात्मम्धथात्मान स्यथभेव तदा प्रभो ॥ ६ ॥ 
उपनिपर्दो सहित सब बेद और विद्या साबित सी आयी थीं; भूत, बतमान और अचिष्य 
होन स्तृ उ च खण = क्षो 
आदिको भगवान महदादेवने धारण किया । उस सत्रय उन्होंने सपर्य ही अप्नेको आहुति 
प्रदान की ॥ ६॥ 


देवपतन्यञ्च कन्याश्च देवानां चैव सातर! । | 
आजरश्चः सहितास्तत्र तदा णश क ११ के हि 
है सुगुकुङघुरन्धर ! देवपत्निया, 'देवकन्याएं ओर देवभादगंण महात्या वरुण पशुपति 
यज्ञमें आकर वे प्रसन्न थी; सब कोई मिरुकर महादेवक यज्ञी आवा ६.७ ।! 
यज्ञ पश्षुपते। प्रीता चरणस्य महात्मन! । 
स्वयंसुवस्तु ता दष्ट्वा रेत! समपतदू छा व अभ HI 
देवङ्न्या प्रमृतिको देखके स्वयम्भू मह्षाका बाय रखडत दाकर बीपर जिरा ॥ ८॥ 
तस्य शुक्रस्य निष्पन्दात्पांसून्छ ह्य सूचित । 
प्रास्यतपूदा कराभ्यां बै तारिमन्ने् हुताशने A 
पूषाने उनके शुक्रके निस्पन्दवशसे प्रथ्यौपरसे दोनों हारथासे बीयके साहेत भू(रिकर्णाको सप्र 
करके उसी अग्निम डाल दिया ॥ ९ ॥ 
ततस्तस्मिन्संप्रवृत्ते सत्रे ज्यलितपावके । 
ब्रह्मणो जुहृतस्तत्र प्रादुलांवो बभूव ह ॥ १०॥ | 
उस अर्जित अग्निष युक्त उस यज्ञके चाळू होनेपर होमकर्चा प्रजापतिके हारा परम भरे | 
धातुको उत्पत्ति हु ॥ १० | | | 












































स्कन्नमात्रं च तच्छुक स्रुवेण प्रतिशृष्य ल! । | | 
आज्यवन्मन्श्रचचापि सोऽजुहोद्‌सृणुनन्दन ॥१९॥ | 









है सनन्दन ! घात स्खलित होते ही उन्होंने उसे खुवा लेझर मन्त्र पढके छुतको भात | 
उसका होम किया ॥ ११॥ | 

ततः संजनयामास भूतग्रामं स वीर्थवान । | 
. तैतस्तु तेजसस्तस्माज्जञ्ञ लोकेषु तेजसश्च TE 0 
ह ` ६ ` जनन्वर वीयबान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने उस तेजसे चार प्रकारळे प्राणियोंकों उत्पन्न किया। | 
EE | अश्चही = , ~ ॥ |. 
जामय अमहीते इस ठोके तेजस प्रवृत्तिप्रधान समस्त जङ्गम प्राणी उत्पन्न हुए ॥ {° | 
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तअखस्ताससा भाषा व्यापि सरवं तथो अयस्‌ । | 
सणुणस्तेजञसो नित्यं तनस्याक्ाासेब च ॥ १३॥ 
स वीर्ये तम अंशे दामक्ष- इक्षादि स्थावरोंकी उत्पत्ति हुई; स्थावर और जङ्गम दोनो 


उ 
सत्ता शर्म सन्चिषिष्ट रहे । बहू ससी प्रकाक्षरूपी बुद्धिका नित्यगुण हे, सत्त ही बुद्धिस्वरूप 
है, उस बुद्धिसखस आकाश आद सारा जगत उत्पन्न हुआ ॥ १३॥ 
सब सूलेष्चथ तथा खत्वं तेजस्तथा तज! । 
छुक्रे इते5ग्यौ तस्लिस्तु प्रवुरासंखथ। प्रभो ॥१४॥ 
स्व अर्थात्‌ प्रकाश वा उत्तम तेज तथा धर्पप्रवाचे, और तमोगुण स्थित हैं, बे 


प्रजापातिके शुक्रे ही प्रकट हुए हे । प्रभो ! अधिके बीच प्रजापतिका बीर्य होम किये जाने- 
पर उससे ये दीन गुण प्रकट हुए हैं ॥ १४॥ 

पुढचा चपुषा युक्ता युत्ता मसचजैशुषे। | 

समित्थेष शयुः पूथलङ्गारेश्योऽङ्षिरासचत्‌ ॥ १६॥ 
और उससे निज कारण गुर्णोके सहित तीन गरीरधारी पुरुष उत्पन्न हुए । अग्निज्वाला 
` मृगसे पहले भुणु उतपन्न हुए, अज्ञारांसे अङ्गिरा जन्मे ॥ १५ ॥ 
अङ्गारसं श्रथाय कविरित्यपरोऽभवत्‌ । 
| सह ज्यालाणिशत्पन्नों चूयुस्तस्भाद्‌ स्यु? स्वतः ॥१६॥ 
अन्नारोंकी आश्रित अएपज्चालासे कवि नाम पुरुष उत्पन्न हुआ । भृगु जबालमालाके सहित 
उत्पन्न इए थे, इस ही निमित्त शृणु अथात्‌ ज्वालाके नामके सहारे उनका सुएु नाम हुआ 
| ह॥१६॥ 
मरीचिभ्चो अरीचिस्लु सारीचः कइयणपो छ्य सूत्‌ । 
। अङ्गारेस्योऽङ्गिरास्तातत वालखिल्याः शिखोचयात्‌ । 
| अचेवात्रति च बिभो जातभाजि घदन्त्यांपे ॥१७॥ 
| अधषिकषी गरीचि अर्थात्‌ किश्णोंसे मरीचि उत्पन्न हुए, मरीचि कश्यपओ उत्पात हुई । 
है तात ! जज्ञारोंसे अङ्गिरा और जिलोंके ढेश्से बालखिउय सुनि उत्पन्न हुए अत्र अशात्‌ 
| इन कुशोंसे ही अब्रि जन्मे थे, इसलिये पण्डित लोग उन्हें अत्रि कहा करत हैं $ १७॥ 
FE तथा अह्मव्यपोहेश्यो ब्रह्मषिगणसंसिता। । 
| 





वैखानसः सखुत्पज्नास्तपःसुतगुणेप्सव! । 
अश्चतोऽस्य सलुत्यज्ञायशिनों रूपसंमतो NRCU oo 

स्‌ Nees घे ; ओ शु पूरण बेखानस मुनिदृन्द्‌ डा क 
. भसम राशियासे ब्रह्मर्षियोसे युक्त तपस्या, शाखज्ञान आर संदुभुण Monee 
| प्न हुए। अञ्ज्ञ आंद्रे रूपसुन्दरतायुक्त दोनों अश्विनीइमार जन्मे ॥ १८॥ || 
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एुवणोत्यास! | 


शेषा! प्रजानां पतयः स्रोतोभ्यस्तस्थ जज्ञिरे । 

ऋषयो रोमकूपेभ्य! स्वेदाच्छन्दो मलास्मकघ्‌ ॥ १९॥ 
अवक्षिष्ट प्रजापतिवृन्द उनके श्रवण आदि इन्द्रियोंत्रे उत्पन्न हुए । छोम झूपांसे ऋषि शर 
स्वेदसे मलयुक्त छन्दकी उत्पत्ति हुई ॥ १९॥ 

एतस्मात्कारणादाहुरभि सबास्तु देवता! | | 

कषयः अतसंपन्ना वेदप्रामाण्यद्शनात्‌ ॥ ९० ॥| 
शाक्षज्षानसे युक्त ऋषि लोग वेदोंकी प्रामाणिकता देखळे इस ही निमित्त अभिड्ो सर्वदेवमय 
कहा करते हैं ॥ २० ॥ 

यानि दारूणि ते भासा नियासाः पक्ष संज्ञिता । 

अहोरात्रा सुहृतारतु पित्तं ज्योतिश्ध वारुणस्‌ ॥ ११ ॥ 
यज्ञस्थानमें जो सब समिधाएं थीं तथा उनसे जो रस निकला बे मास, पक्ष, दिन, रात 


€०५ २० ७०० रह, ८०० 


तथा मुहूर्त नामसे विख्यात हुए । बरुगकी ज्योतिको पिच कहते हैं ॥ २१ ॥ 
रो लोहितमित्याहुलाहितात्कनकं सखुतस्‌ । 
न्मैत्रसिति विज्ञेयं धूमाच वसव! स्वता! ॥ ३९ ॥ 
और अग्नी ज्योतिको लोहित कहते दें । ऐसा वर्णित है, कि लोहितसे स्वर्ण उत्पन्न हुआ 
है। सुबणकी अधिष्ठात्री देवता मित्र है, इसलिये इसे मैत्र जानो । अधिके धूपसे वसुगण 
उत्पन्न हुए हँ, ऐसा बताया जाता है ॥ २२ ॥ 
अर्चिषो याश्च ते रुद्रास्तथादिस्या महाप्र मा; । 
उद्दिष्टास्ते तथाङ्गारा ये धिष्ण्येषु दिवि स्थिताः ॥ २३॥ 
अग्निको ज्बाराओंसे एकादश रुद्र ओर महातेजस्वी द्वादश आदित्य उत्पन्न हुए हें; यज्ञस्थलमें 
जो सब अंगार थे, वेही आकाशस्थित ग्रह नक्त्ररूपस्ले वर्णित हुए हैं ॥ २३ ॥ 
आदिनाथश्च लोकस्य तत्परं ब्रह्म तदृश्च॒वम्‌ । | 
 सर्वकामदमिस्याहुस्तत्र हव्यसुदाचहत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो जगतूक आदिनाथ हैं, बेही परब्रह्म, वेही अविनाशी तथा सर्वकामनाओंके प्रदाता हैं । 
उन्हींने आहुतिरूप घतको धारण किया था ॥ २४॥ 
ततो$ब्रवीन्महादेवो वरुण! परमात्मक्षः । 
र सन्नमिद्‌ं दिव्यमहं गृहपतिस्त्विह ॥ २७ ॥ 
अनन्तर यज्ञ समाप होनेपर परमात्मक महादेव वरुण बोले, हमारा ही यहद दिव्य यश है, 
इस समय भ हौ यज्ञका गृहस्थ यजमान हूं ॥ २५॥ 
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श्रीणि पूवाण्यपत्यानि स्न तानि न संशथ। | | 
इति जानीत खगमा सम यज्ञफछं हि तत्‌ ॥ २६ ॥ 


र, ९६ गु 9» चे 2९ RN ९१ 3 2७ 
पहले जो शु, अंगेरा और कबि नामक धेरे तान पुत्र उतपन्न हुए हैं, चे निःसन्देह हमारे 
ही पुत्र ६ । हे आकाशचारी देवगण ! वह हमारे ही यज्ञका फ है, यह जानो | २६॥ 


भञ्चिहवाथ न 
~ गु घ्र सू ~ 
मदज्ञभ्य! भसूनानि सदाश्रवकुतानि च। 
ससेष तान्यपत्यानि वर्णो ह्यवदात्मक! ॥ १७॥ 


अभिरेव घोले पूर्वोक्त तीनों पुत्र मेरे अंगोसे उत्पन्न इए हैं और मेरा ही आरा किये हं 
इसलिये वे सेरे ही पुत्र हैं; बरुगरूपी महादेवका इनपर अधिकार नहीं है॥ २७॥ २ 
अथान्रयीछ्ोोकथुशब्रह्मा लोकपितामहः । 
सनेव तान्यपत्यानि सम शुक्रं हुतं हि तत्‌ ॥ ३८॥ 
अनन्तर छोकथुर, खादाका रा बोटे, हमारे उप्त बॉर्यके होम करनेपर जो तीन 
अपत्य उत्पन्न हुए हैं, बे मेरे ही पुत्र हैं ॥ ६८ ॥ 
अह वक्ता च मन्त्नस्थ होता शुक्रस्य चेव ह। 
यस्य बीज फलं तस्थ शुक्र चेत्कारणं मतस्‌ ॥ १९ ॥ 
मन्त्र बोलनेवाला और अपने बीर्षका होम करनेवाला हूं, इसलिये यदि इनकी उत्पत्तिये 
ही कारण हो, तो जिप्रका बीज होता है, उसहीझा फन होसकता है ॥ २९ ॥ 
हलोउल्लुबन्देबगणा) पिततासइखुपेत्य चै । 
कलाञ्जछलिपुट। खर्व शिरोभिरसिवन्य वच ॥ ३० ॥ 
अनन्तर देवबुन्द पितामहरे समीप आके हाथ जोड सिर शु हाके उन्हें प्रणाम करके बोले ॥३०॥ 
वया य जगधन्छर्घ जगच सचराचरस । 
तवैव प्रसवाः सर्वे लस्मादभिर्चि भावसु। | 
यरुणश्वेश्वरो देवो ल नता काममीष्लितक्ष ॥ ३१॥ 
है भगवन्‌ ! इम सय कोई और स्थावरजंगमात्मक समस्त जगत्‌- ये सब तुमसे ही उत्पन्न 
हुए हैं; इसलिये आप ही हम लोगोंके उत्पत्ति विषयमें कारण हैं; किन्तु विभावसु अगि और 
बरुणरूपी देवेश्वर महादेव अपना जमिलूषित फल प्राप्त करे ॥ ३१॥ 
निगाद्वदणख्चापि ब्रह्मणो यादसां पतिः । 
. जग्राह वै श॒युं पूर्वमपत्यं सूयेवचसम्‌ ॥ २२॥ र 
अझाळ स्वसाव तथा आज्ञाके अनुसार जल तन्तुओंके स्वामी वरुणने घर्यके समान तेजस्वी १ 
3 पुत्र भगुक्को ग्रहण किया ॥ ३२ ॥ न 
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ईश्वरोऽङ्गिरसं चाञ्नेरपत्यार्थेऽभ्यकर्पयत्‌ । 
पितालहस्त्वपत्यं घे कविं जमाह तत्ववित्‌ २२१ 


$शरने अङ्गिराको जिका पुत्र निथित कर दिया ओर तरबवित्‌ पितामह ब्रह्माने कविको 
निजपुत्र कहके ग्रहण किया ॥ हेहै ॥ 


तदा स वारुण? ख्यातो शयः प्रसबकभकूत्‌ | 

आज्नेयस्त्वङ्किरा; श्रीघान्कचिज्ञा त्या सहया! | 

सार्गवाङ्िसो रोके लोकसंतानलक्षाणा ॥ ३४॥ 
तीस संताने क्व्यको करनेवाले भुगु वारुण नामसे बिख्यात हुए । तेजस्वी श्रीमान्‌ 
अङ्गिरा आग्नेय नामसे प्रसिद्ध हुए और महायश्चस्ती झवि जाझ नाथ (बेख्यात हुए । भूगु 
और अङ्गिरा इस लोकमें सृष्टिका विस्तार करनेवाले हुए ॥ ३४ ॥ 


एते विप्रबरा। सर्वे प्रजानां पतयस्ञय। । 


सयैसंतानमेतेषाभिदमित्युघारय लेक ` 
और ये तीनो वि्रभेष्ठ प्रजापति हैं, समस्त लोग इनकी संताने हैं। यह निश्चय जानो कि 
सब कोई इम्हीके सन्तान हें ॥ ३५ ॥ 

७ २) 

खुगोस्तु पुन्रास्तजासन्श्श तुल्या शगोगुणः । 

च्यवनो बञ्जशीषेश्च शुचिरोवंस्तथै् च ॥ ३६ )) 

शुक्रो वरेण्यश्च विसु! सदनश्चेति सप्त ते । 

भागवा चारुणः सर्व येषां बंश अयानपि ॥ ३७ ॥ 


` च्यवन, बजरशीष, शुचि, औब, वरणीय शुक्र, विश्च और सवन, ये खातों भुगुके पुत्र ६, 
ये सब कोई भृगुझे सहश्च गुणयुक्त हैं | तुम जिनके वये उत्पन्न हुए हो, वे मार्गवगण भी 
बारण हें ॥ ३६-३७ ॥| 


अष्ट चाह्निरसः पुत्रा वारुणारतेऽप्युदाहृता। । 


बृहस्पतिदतथ्यम्च बयस्य; शान्तिरेव पय ॥ १८ ॥ 
घोरो विरूपः संबतेः खुधल्वा चाष्टमः स्वत! । 
एतेउ्टाव प्रजा; सर्व ज्ञाननिष्ठा निरामया! ॥ १९॥ 





र बृहस्पति, उतथ्य, वयस्य, शान्ति, घोर, वरूप, संबं और सुधन्वा ये आठौं 
ह. पुत्र हैं; ये सभी ज्ञाननिष्ठ, निरामय और बन्दिज होनेपर भी वारुण कहते 
. ६ ॥ बै८-३९॥ | 
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म्राह्मणस्य कथे! पुत्रा घाङुणास्सेऽप्युदाहुला। । 
a ७०, 
अष्टौ प्रसवजैयुक्ता शुणैब्रेह्मयिदः हु भा! ॥ ४०॥ 


र ~ सेर €< "२ oe दुक, 
ब्क्षाके पुत्र कि ३, कावेळे आठ पुत्र इए, बेमी वारुण नामसे वर्णित हुआ करते हैं, थे 
सब गुणयुक्त, बद्वाज्ञ और कल्याणकारी हैं ॥ ४० ॥ $ 


~ 


कृषिः क्ाव्यश्व विष्णुश्च बुद्धिमा्चशबारतथा । 
_ खखुख दिराज/अष काशी चोग्रअ् धर्मवित्‌ ॥४१॥ 
इनके ये नाम ४-- कृषि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमान्‌, उशना ( शुक्राचार्य), भृणु, विरजा, काशी 
ओर पघर्मज्ञ उग्र- ॥ ४१ ॥ 
अष्टौ कचिलुता छेते सवेभेभिज गसतघ । 
_ प्रजापतथ एते हि प्रजानां यैरिमा॥ प्रज्ञा! ॥ ४३ ॥ 
ये जाठों काविक पुत्र ह, इनसे सारा जगत्‌ व्याप्त हे । इन्दीक सहारे प्रजाधमूहकी उत्पत्ति 
हुई है, इस ही निमि ये प्रजापति हैं ॥ ४९॥ 
एचनद्िरसलैज झथे्च ्रसचान्ययेः । 
| सूगोश्च सुगुशादूल वंशजे! सततं जगत्‌ ॥ ४१॥ 
` हे भृगुश्रेष्ठ | इस ही प्रकार अङ्गिरा, छवि ओर भुगुके वंशीय सम्तानसे परम्पराक्रमसे जगत्‌ 
व्याप्त हुआ है ॥ ४३ ॥| 
घरुणआपदितो विप्र जग्राइ प्रशुरीश्वर? । 
कि ताल सुणु वैच तत्माक्तो वारुणौ स्सुतौ ॥ ४४॥ 
हे विप्र ! तात ! सर्येश्चक्तिमान्‌ सर्वनिगन्वा बरुण रूप शिवने पहले कवि जोर भृगुझो ग्रहण 
किया था, इस ही निमित्त वे दोनों वारुग नामले विख्यात हुए हैं ॥ ४४॥ 


जग्राहाडिरख देव! शिखी सस्मादूघुताइानः । 

तस्लादखिरखौ ज्ञषा!. सवं एवं तदन्वयाः ॥ ४५॥ 
ज्वालाओंसे सुशोभित अभिदेवने अङ्गिराको ग्रहण किया था, इसीसे उनके बंशमें उस्पन्न हुए 
सन्तानोंकी आंगिरस जानो ॥ ४५॥ 

ब्रह्मा पितामह? पूर्व देवतामिः प्रसादितः । 

हमे नः संतरिष्यन्ति प्रजाभिजेगदीश्वराः ॥ ३६ ॥ 
पितामह ब्रह्मा पहले देवताओके द्वारा इस ही भांति प्रसन्न हुए थे, कि ये जगदीश्वर सुगु 
आदिके वंशज अपनी संतानोंसे हम लोगोंका संकरसे पूरी रीतिसे उद्धार करेंगे ॥ ४६॥ | 
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सर्वे प्रजानां पतयः सर्वे चातितपस्विन। । 
त्वत्प्रतादादिमं लोक तारयिष्यान्ति शाश्वतम्‌ ॥ ४७॥ 
इमलिये ये सब कोई प्रजापति तथा तपस्त्री होकर, आपको कृपासे सघ लोळका चिरंतन 
उद्धार करेंगे ॥ ४७॥ 
तयैव वंशकर्तारस्तव लेखोविवधेना। । 
भवेयुर्वेदविदुषः सवे वाक्पतयस्तथा ॥ ४८॥ 
और आपके तजकी वृद्धि करते इए वेदश् ओर वाक्पति बंशकचो होंगे ॥ ४८ ॥ 
देवपक्षधराः सौम्या) प्राजापत्या महषयः । 
आप्नुवन्ति तपञ्चैव ब्रह्मचये परं तथा ॥ ४९ ॥ 
ये प्राजापत्य महर्षिभण स््रभावडे सौम्य प्रियदर्शन और देवताओंके पक्षमें भेष्ठ होळर परम 
तपस्या तथा ब्रह्मचय लाभ करेंगे ।। ४९ ॥ 
सर्वे हि वयमेते च तवैष प्रसव प्रभो 
देवानां ग्राह्मणानां च त्वं हि कता पितामह ॥ ६० || 
हे प्रभु ! पितामह ! हम और ये ढोग सब्र कोई तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं, जाप देवताओं 
ओर त्राह्मणोंके विधाता हैं ॥ ६०॥ 
मरीचिमादितः कुरवा सर्व चैवाथ जागवा! । 
अपत्यानीति संप्रेद्ष क्षमयाम पितामह ॥ ५१ || 
मरीचि प्रभृति समस्त भागवगण आपके ही अपत्य हैं, पितामह ! यह देखके हम लोग 
आपसे अपनी भूलोके लिये क्षमा चाहते हैं ॥ ५१ ॥ 
ते त्वननेव रूपेण प्रजनिष्यन्ति बै प्रजा! । 
- स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥ ५१ ॥ 
बे लोग इसी रूपे प्रजा उत्पन्न करेंगे और इस ही प्रकार उत्पत्ति और प्ररूयके अन्तराहमें 
अपने आपको स्थापित करेंगे ॥ ५२ ॥ 
एवमेतत्पुरा वृत्त तस्य यज्ञ महात्मनः । 
ह वरप काही वारुणीं बिञ्नतस्सनुस्‌ ॥५३॥ _ 
ढे प्रारम मूचिधारी देवभेष्ठ महात्मा सदरे 
य 0 । i समय वारुणी मूचिघारी देवभ्रेष्ठ महात्मा रुद्रे उस यज्ञ्म पेस 
अग्निर्मा पशुपति! हावा रुद्रः प्रजापति? । 
|. अप हो 2 सुवणेम्निति धारणा ॥ ५४ ॥ 
ह अधिका त्र हँ न शव, रद्र आर प्रज्ञापतिस्वरूप हे । ऐसा निश्चय है, कि यह छुवणे 
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ड ) Ca ८० 
अग्न्यभावे च कुचन्ति यहिस्थानेषु क्षाश्चनस्‌। 
Se लट ठा RN 
जासदज्न्य भमाणज्ञा वेदखुतिनिदशनात्‌ ॥ ५५ ॥। 


माणज जामद्ग्न्य द तिके व निदर्शन निवन्थनसे आग्रिके अभावे उसके सथाने सुवर्ण 
स्थापित किया करते हैं ॥ ५५ ॥ र 
| कुशस्तस्थ जुहोत्यसिं सुचणे तत्न संस्थितस । 
हुते प्रीलिकरीसुद्धि अगवांस्तज सन्यते ॥ ५६ ॥ 
एसी जनश्रुति है, कि कुशोंके समूइपर रखे हुए सुवणा अग्निष होम करे; वह होम करनेसे 
भगवान्‌ हुताशनता देनेवाली समृद्धिसे प्रसन्न होते हैं ॥ ५६ ॥ 
| तस्यादश्ञिपरा! सया देवता इति शुश्षुत । 
| बरह्मणो हि घसूनोऽञ्निरञ्चरपि च काञ्चनम्‌ ॥ ६७॥ 
हमने सुना है, झि समस्त देवबन्द अझिनिष्ठ द । ब्रह्मासे अभ्रिदेव प्रकट हुए और अगिते 
सुवण उत्पन्न हुआ है ॥ ५७॥ 
तश्साये वे प्रथच्छन्ति सुचणे चजेदशिन; । 
देवलाइले प्रणछछन्ति समता इति व! शतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
ऐसा सुना गया है, कि जो घरमद्शी मनुष्य सुवणडा दान करते हैं, वे समस्त देवताओंका 
दान करते हैं ॥ ७८ ॥ 
तस्थ चात्तवसो लोका गच्छत) परमां ग लिस्‌ । 
सवलोके राजराज्येन सोऽसिषिच्घेत आगे ॥ ७९ ॥ 
हे भागेव ! वह परम शति पानिबाला मनुष्य तमग्हित ढोकोम जाता है; स्वगेलोकम वह 
राजाधिराज कुबेरके राज्यमें अभिषिक्त होता हे ॥ ७९ ॥ 
| आदित्योदयने घाप थिधिनन्तपुरस्कुमस्‌ । 
| ददाति काञ्चनं यो चे दुःस्वम प्रतिहन्ति खः ॥ ९० ॥ 
पये उदय होनेकै समय जो विधिपूवक मन्त्र पढरे सोना दान करता हे, उसके दु+स्व् | 
| नष्ट हुआ करते हैं ॥ ६०॥ oe 
| ददात्युदिलमाञ्रे यस्तस्य पाप्मा विधूयते । क 
| मध्याह्न ददलो रुक्मं हन्ति पापमनागतस्‌ ॥९९१९॥ जाय 
जो भोरके समय सुवर्ण दान करता है, उ्तके सब पाप नष्ट होते हैं; मध्याह्न कालम सुवण RS 
दान करनेते दाताके भविष्य पाप नष्ट हुआ करते हैं ॥ ६१ ॥ क 


७० (महा, भजु, पथ ) 
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ददाति पश्चिमां संध्यां य! खुबणे श्च॒तत्रतः । 
ब्र्मवारवाग् सोघानां सालोक्यशुपयाति सः ` ॥६९॥ 
जो लोग घृतव्रती होकर सायंसन्ध्याके समय सुवण प्रदान करता है, वह अझा, वायु, आमि 
और चन्द्रमाके लोकोमें जाता है ॥ ९९॥ 
सेन्द्रेषु चैव लोकेषु प्रतिछां प्राप्नुते शुभाम्‌ । 
इह लोक यडा! प्राप्य शान्तपाप्पा प्रभोदते ॥ ७४ ॥| 
और इन्द्र सहित सभी लोकोंमें उसे शुभ प्रतिष्ठा मिलती हे; इस छोकमें यश पाके पापरहित 
होकर प्रमुदित होता है ॥ ६३ ॥ 
तत! संपद्यतेऽन्येषु लोकेष्चप्रतिम! सदा । 
अनावृतगतिशव कामचारी अबत्युल ॥ ९४ ॥ 
अनन्तर बह परलोकमें सदा अप्रतिम माना जाता है; बह अनाशृत गतिसे युक्त और कामचारी 
होता है ॥ ९४ ॥ 
न च क्षरति तेभ्यः स दाश्वचेवाप्नुत महत्‌ । 
सुबणेमक्षयं दर्वा लोकानामोति पुष्कलान्‌ ॥ ६५ || 
उनका पुण्य कमी क्षीण नहीं होता, बहिक सत्र महत्‌ शाश्वत स्थान प्राप्त होता है। अक्षय 
सुबण दान करनेसे मनुष्य अनेक समृद्ध लोकको पाता है ॥ ६७ ।। 
यस्तु लंजनयित्वाग्रितादित्योदयनं प्रति । 
> द्य्याहै वरतसुदिद्य खर्वोन्कामान्लमशनुले ॥ ६६ || 
जो छये उदय होनेके समय अग्नि जलाके मतके उदेश्यसे सुवर्ण दान करता है, उसे समरत 
इच्छित भोग प्राप्न होते है ॥ ६६ ॥ 
अभिरित्येव तत्पाहुः प्रदानं दे सुखावहम्‌ । 
यथेष्टयुणसंपन्न प्रवर्तकमिति स्युतस्‌ ॥ ६७ || 


प 0. ९ च 
हसा आचीन लोग कहा करते हैं, छि सुवर्ण आमिस्वरूप ही है, इसलिये ख्र्योदयके समय 


भीष्म बोले- प्रतापवान्‌ जामद्रन्य रामने 





७ 
 सुवणदान पूर्ण गुणयुक्त, ज्ञानप्रव्तक और दानरोचक होनेसे सुखाबह हे ॥ ६७ ॥ 
भीष्म उवाच- | 


इत्युक्तः स वसिष्ठेन जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 

हः ददौ सुवणे विभ्रेभ्यो व्यमुच्यत च किल्बिषात्‌ ॥६८॥ , 
5 न्क बसिएका ऐसा वचन सुनके ब्राह्मणोंको सुवर्णका 
. दान किया, ओर उस ही कारणसे बे पापरहित हुए ॥ ३८॥ 
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एतत्ते सवनाड्यातं खुवर्णस्थ म्ही पते । 
° ॐ 
प्रदानस्य फल चव जर 2 
शर ~ ~ र न्न ब्‌ चाग्न्यलनुत्तससर्‌ 
है महाराज युधिष्ठिर ! यह मने अथिसे उतपन्न सुवर्णके दातका उत्तम 
उत्पचिका विषय तुम्हारे समीप वर्णन किया ॥ ६९ ॥ 
तह्लार्वन्नपि विभेश्यः भयच्छ कनकं बहु । 
द्‌ त्सु ९ he हि ००, »< 4०५. 
दत्सुवण चुपत किल्थिबादिप्रणोध्यसि ॥ ७०॥ 
हृति शीमदाभआरते भनुशासनपर्वेणि पञ्चाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८५ ॥ ३६८१ ॥ 
इसलिये तुम भी जाह्मथकी बहुतसा खोना दान करो । हे महाराज ! तुम सवर्ण दान 
करनेसे पापरहित होगे ॥ ७० ॥| | 3 


॥ १९ ॥ 
फल ओर सुवर्णकी 


महाभारतके अचुशासनपर्वम पचासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८५॥ ३६८१ ॥ 





| १ ८६ 8 

| युधिष्ठिर उचाच-- | 

| हिका पितामहेनेह खुवणस्य विधानतः । 

| विस्तरेण प्रदानस्य थे गुणा! श्रुतिलक्षणाः ॥१॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने विधानके अनुसार सुबर्णदानके गुण और अतिसिद् 
लक्षणांक्का विस्तारपूवक वर्णन किया ॥ ९ ॥| ग 
थत्तु कारणझुल्पत्तेः खुषणेस्येह कीतिंतम । 
ग स कथं तारक! पासो निधन तडवीहि भे ॥२॥ 
| यहां खुवणको उत्पतिका कारण भी कहा; परन्तु बह तारकासुर किस प्रकारसे मारा मग्ना ! 
। गर समीप यह बिषय वर्णन करिये॥ २॥ 
| उक्तः ख देवतानां हि अवध्य इति पार्थिब । 
> न च तस्येह ते सृत्युर्विस्तरण प्रकीतित! ॥ ३॥ 
| | दै राजन्‌! पहले आपने कहा, कि बह देवताओंसे अवध्य था, यहाँ उसकी मत्यु क्य नहीं 
। पी, तब किस प्रकार उसकी सृत्य हुई ? उसे बिस्तारपूर्वक कहिवे ॥ ३॥ 
| एतादिच्छाम्यहं स्रोठुँ त्यस कुरुकुलोइइ । 
| ० कारस्न्येन तारकवध परं कोतूहलं हि मे ॥ ४॥ क 
` उर्ङधुरन्धर ! में तुम्हारे समीप उस तारकासुरके वधका बिषय विस्तारके सहित 







नेकी 


उननेको इच्छा करता हूं, इस विषयमे मुझे बहुत दी फोतूहरु हुआ है ॥ ४॥ 
१६ कतर कई अर 
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भीष्म उवाच-- स्‌ 
विपन्नकूल्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा । 
कुत्तिक्ता्दयामाखुरपत्यभरणास थ | ५ | जा 





भीष्म नोले- हे राजेन्द्र ! देवताओं और ऋषियोंका सब काये विनष्ट दोनेछी स्थितिमं आने- 
पर उन्होंने सन्तानको पालनेके लिये कतिकामणको प्रारत किया ॥ ५ ॥ 
न देवतानां काचिदे समथा जातवेदस! । 
एकापि शक्ता तं गर्भे संघारयितुमोजसा की ३ दे ह. 
देवताओके बीच कोई भी देवी अप्निके द्वारा अर्पित उस ते स्वी गर्भका भरण पोषण करने 
समर्थ नहीं थी; इचिकागण ही निज तेजके प्रभावसे उस गर्भका भरण पोषण कर सक्ती 
था ॥ ६॥ र 
बण्णां तासां तत! प्रीतः पावको गमघारणात्‌ । 
स्वेन तेजोविसर्गंण घीयंण परमेण च ॥ ७ ॥ 
अग्निदेम उन उहाँ कृतिकाओपर अपना परमसुन्दर बीर्ययुक्त तेजके ग्रहणसे गर्म धारण करनेके 
कारण अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ 
तास्तु घट्कृत्तिक्का गर्भ पुपुषुजांतवेद सः । 
षट्सु वत्मंखु तेजो5भ्न: सकलं निहितं प्रभो ॥ ८ ॥ 
वे छहो कृत्तिका जातवेदाके अर्पित गमको धारण करने लगी । प्रमो ! हुवाशनका समस्त 
तेज छ। कृत्तिकाओंके गर्भमें जानेसे छः स्थानमें स्थित हुआ था ॥ ८ ॥ | 
ततस्ता वर्धेशानस्थ कुमारस्य महात्मन! । 
तेजसांसिपरीताङ्ञयो न कचिच्छम्रं लेजिरे IN 0 
अनस्तर बढनेवारे महानुभाव कुमारका तेज उनके सब अवयबांमें व्यास हुआ, उन्हें किसा 
स्थानमें भी सुख प्राप्त न हुआ ॥ ९॥ 


ततस्तेजःपरीताङ्गयः सवा! काल उपस्थिते । 

सम गभ सुघुविरे कृत्तिकास्ता नरष ॥१०॥  ॥ 
हे पुरुषभेट्ठ ! अनन्तर प्रसवका समय उपस्थित होनेपर तेजते व्याप्त अंगवाली उन कृत्तिहाओने | 
एको समये उस गर्भको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

ततस्तं षडषिष्ठानं गभेमेकस्वमागतस्‌ । | 
.  एथिवी प्रतिजग्राह कान्तीपुर समीपतः ॥ ११॥ 
ु दु र्ड पाती अनन्तर बह छ? अधिष्ठानोंमें बित क्षिया हुआ गर्म एकत्र हो गया । ुवर्णके रु 
. समाप्त उस बालककी पृथ्वीने ग्रहण किया ॥ ११ ॥ ला 
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च “णी थे 
ख गम दिव्यलंस्थानों दीतिनान्पावळप्रभः । 
दिव्य घारवण प्रापण वघूधे प्रियद्शन; ॥ १२॥ 


दीप्यमान आसि सनान प्रकाशित वह दिव्यावयव प्रियदर्शन बालक दिव्य सरइंडेके वनगे 
वर्धित होये खोजा ॥ २९॥ 

बहश! झुत्तिकास्त तु बालं यह्विसमद्यातिस्‌ । 

जाहरन हाम साहादात्पुपुषु१ स्तब्याबेस्रचे। ॥ १३॥ 
कृतिडाओने उस घरयोसच्श तेजसे युक्त सन्तानको देखा; देखते ही पुत्रस्नेह ओर सुहृदताके 
बगे होकर वे उसे अपने सतनाका दूध पिलाके पालने लगी ॥ १३ ॥ 


७, 


अभय क अलोक्पे सचराचरे । 
रछञ्ञत्यात्स्कन्दत्ां चाप शुहावासाद्युहोऽसवल्‌ ॥१४॥ 
बह बालक कृत्तिकाओंके द्वारा प्रतिपालित होनेपर चराचर तीनों लोकोंके बीच कार्यिकेप 
नामसे विख्यात हुआ । अङ्गाके गमस स्खलित होनेले स्हन्द ओर गुहामे बास करनेसे 
उसा गुह नास हुआ था ॥ १४ ॥ 
तत्तो देवाक्ञयस्तरिशादिशश्च सदिगीश्वराः । 
रुद्रो धाला च विष्णुश्च यज्ञ) पूचाथंबा अग! ॥ १७॥ 
अनन्तर पतीस देवशन्द, दिगीश्वरके सहित दसा दिशाएं, रुद्र, घाता, विष्णु, यज्ञ, पूषा 
अयमा, भण, ॥ १ ॥ 
अंशो सिञ्जञ्च साध्याश्च चल्यो वासघोऽश्चिनो । 
आपो बायुन अञ्चन्द्रो नक्षजछाणि ग्रहा रवि! ॥ १६॥ 
अश्च, मित्र, साष्यगण, बसुगण, इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार, जल, वायु, आकाश, चन्द्रमा, 
नक्षत्रणण, सारे ग्रह, सय ॥ १६॥ दु 
एथरसूतानि चान्यानि यानि देवापणानि वे । 
अाजर्शछुस्तक्र त द्रष्ट कुघार ज्वलनात्मजस्‌ 
ऋषणर्तुछतुअय गन्धवोञ्च जशुस्तथा ॥ १७॥ 
ओर दूसरे अनेक देवता ओके आश्रित प्राणी, सव उस आगिपुत्र कुमारको देखनेके निमित्त 
षदा आये । ऋषि लोग स्तुति करने लगे और गन्धर्वाने भीत गाना आरम्भ कपा ॥१७॥ 
षडाननं कुमार तं द्विषडक्षं द्विजप्रियम । 
पीनांलं द्वादशसुज पावकादित्यवचलस्‌ 
भाह्मणोळे प्रिय उस कुमारके छः मुख, बारह नेत्र, बारह शुआए, 


आर बूयसइश तेज था ॥ १८॥ 


॥१८॥ 
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शयानं शरशुल्मस्थं दष्ट्रा देवाः सद्दर्षिभिः । 

लेखिर परमं हे भेनिरे चाखुरं हतम्‌ ॥१९॥ 
शरस्तस्भमें सोये इए कुमारको देखकर महातेजस्वी ऋषियांके सहित देवता लोग परम हाईत 
इए और उन्होंने तारकासुरको मारा गया समझा ॥ १९ ॥ 

ततो देवा! प्रियाण्यहण सचे एव ससाचरन्‌ । 

करीडतः क्ीडनीणानि ददु? पक्षिगणांश्च ह ॥ ३० || 
अनन्तर देवताओंने सब ठौरसे कुमारके लिये समस्त प्रियषस्तु ला दिया । जब वह खेलने 
लगे, तब देवताओंने उन्हें खेलने योग्य अनेक प्रकारके पक्षी दिये ॥ ९० || 


सुपर्णो<हय ददौ पत्रं लयूरं चित्रबहिणम्‌ । 












































राक्षसाश्च ददुस्तस्मै वराददभाहिषाचु भो ॥ ३१ ॥| 
और गरुडने विचित्र बणंबाळे पंखोंसे युक्त मयूरको ला दिया, राक्षसाने वराह और भेंसा 
ये दो पशु दिये॥ २१ ॥ 

कुक्कुट चास्रिसंकाशं प्रददौ थरुणः स्वथञ्न्‌ 

चन्द्रमा१ प्रददौ भेषनादित्यो रुचिरां प्रसास ॥ ३३ ॥ 


वरुणने स्वयं उन्हे अग्नि समान एख मुगा दिया । चन्द्रमाने मेढा दिया और सर्यने उन्हें 
मनोहर प्रभा दी ॥ ३३ ॥ 

ग्वा माता च गा देवी ददी दातखहसत्रदा! । 

छागमञ्निगुणोपेतमिला पुष्पफलं बहु ॥ २३ ॥ 
गोओंकी माता सुरभिने उन्हे एक लाख गोए दान दीं । अभिने गुणबान्‌ बकरा दिया और 
इलाने बहुत सुन्दर फूल तथा फरु दिये ॥ ३३ ॥ 

सुधन्वा शकट चेव रथ चामितकूबरम । 

वरुणो वारुणान्दिव्यान्मुजंगान्प्रददो झु भान्‌ । 

६२ ° 

` 'लहान्सुरन्द्रो व्याघांच्य द्वीपिनोऽन्यांञ्च दंष्ट्रिणः ॥ २४॥ 

. छधन्वान उन्हं शकट तथा अनेक कूवरंयुक्त रथ दिया । वरुणने दिव्य सुन्दर हाथी और 
शम अजग दिये; देवराजने सिंह और शादूछ, तथा द्विपौनने दूसरे अनेक भांतिके हिंसक 
प्राणी दिये ॥ २४ ॥ 

श्वापदांश्च षहुन्घोरांइछश्राणि विविधानि च | 

राक्षसासुरसंघाद्व येऽलुज रसुस्तम्ीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
ह 2 ररे अकारके घोर श्राप और विविध छत्र प्रदान किये । राक्षस तथा असुरगण उस | 
 इमारके जबुगत हुए॥ २५ ॥ EF 
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ध्यान यास अजुशासखनपर्व 


बस __ 
वर्धमानं तु त दृष्टा पाथयामाख तारक! । 
उपाथबडुभिइन्लुं नाशकच्चापि ह थिसुभ् ॥ १३ ॥ 


तारकासुरने उसे बढ़ते हुए देख्ने अनेक प्रकारके उपायों गाल >. ५ 
विमान छुमारको मारे तना रा. न चश छा; परन्तु वह 
| खेनापत्येय तं देवा! पूजयित्वा गुहालयस । 
| र शाशाखुवि्रक्वार लं तस्स तारककारित ॥२७॥ 
i रु गु हाव दर छ = ~ a ७५ र» पू ०५ 
क द दया का सनापातका पद्‌ देके पूजा करके, तारकासुरके उपद्रवे बिषय 
» स विशट्धो नहावीर्यो देवसेनापतिः प्रसु! | 
र ps शकट्या दान तारक गुहः ॥ ३८॥ 
अत्यं वसंनापति प्रञ्च गुहने वर्धित होळ ने से 
eh उ युहन बाहूत दाकर तारझासुरको अपनी अमोघ शक्तिले 
| लेन तरिलिन्छुमारेण क्रीडता निहतेसुरे । 
खुरन्द्र; स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ २९॥ 
जब इमारच खंर करते हुए उस असुरको मार दिया, तब देवराज इन्द्र फिर देवताओंदे 
 राज्यपर स्थापित हुए ॥ २९ | 
ल सेनापतिरेवाथ बलो स्कन्द! प्रतापवान्‌ । 
| इया गोपा च दवानों पिथकुच्छकरस्थ च ॥ ३०॥ 
॥ अनन्तर प्रतापशाली देवसेनापति स्कन्द देवताओंके नियन्ता तथा रक्षक और झङ्करके 
| भयक्वारी होकर सुशोभित हुए ॥ ३०॥ 
| हिरण्यसूति भेगवानेष एथ च पायकि! । 
सद कुमारो देवानां सेनापत्यमवाप्सयान्‌ ॥ ३१॥ 
“शिवान अभ्निपुत्र स्कन्द सुवर्णमय विग्रह धारण करते हैं; उन्होंने सदा कुमाराबस्थामे रहकर 
दवसंनापतिका पढ्‌ पाया था ॥ ३१॥ 
तस्थात्सुवणे सङ्गल्यं रत्नमक्षययस्ुत्तसस्‌ । 
. सहज कात्तिकयस्थ वहुस्तेज! परं सतस ॥ ३२॥ 
| अधिके परम तेज माने गये तथा कार्विकेयके संग उत्पन्न होमेसे सुवर्ण मंगलकर, भेष्ठ और 
अक्षय रत्न है | ३२ ॥ | 
एथं राजाय कौरव्ये यासिष्ठोऽकथयत्पुरा । 
ची तस्पात्छुवणेदानाय प्रयतस्व नराधिप ॥ ३३॥ 
स ! पहले समयमें वासिष्ठ सुनिने परशुरामसे यह कथा कही थी। हे नरनाथ! 
| ` `° एस भुषण दानके लिये सदा यत्नबान रहो ॥ ३३ ॥ व 
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"११ पराई उनि" ST | 
 सदासब प्रकार प्रयत्नपूवक पितराकी पूजा करनी योग्य हे ॥ ६ 
Fe भ्र > ५] पि un #१ छ 
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घरहाशारत ( दाल छमेएछ ~ क 
एयर वा न्या 


आत, A छिः ञ्म्‌ खळे 
राम! सुवणे दरवा हि विसुक्तः सवाकि ल्य त ( 


डर 
जिविछ्ठपे लहत्स्थानलजापासुछल नरे$ ॥ ३४॥ 
इति भ्रीसहाभारते अनुशालनपर्वणि षडशीतितप्तोडष्यायः ॥ ८९ ॥ ३७९५ ॥ 


म तग नया छो गरे ईते ००.९ 
परशुरासने सुदर्णका दान करनेसे सब पार्पोसे सुक्त होके, सुरएरमें गछुष्णाँके लिये अस्यत 


दुलेभ स्थान पाया था ॥ २४ ॥ ; 
महाभारतके अचुशासनपर्दम छियासी वां अध्याय खमात ॥ ८९ ॥ ३७१५ 


दरा 
१ 66 3 
युधिष्ठिर उवाच - 
चातुर्यण्यंस्य घढौत्सन्धन) परोक्तस्स्वयानघ । 
२७, PS __ य ~ य्‌ 9 
सधै से आद्धविधि कुत्सन प्रन्नृहि पाथ र ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर बोठे- हे धर्मात्मन्‌ अनघ राजन्‌ ! आपने जिस प्रकार चारा पण धरम कहे हैं, 
जैसे ही भेरे निकट आद्धी समस्त विधि बर्णन करिये ॥ १ ॥ 
वैशंपायन उवाच 
युधिष्ठिरेणेबछुक्तो आष्सः शांतनषर्तदा । 
इमं आद्धविर्वि कूरं प्रवक्तुसुपचक्रसे ३९७ 
आवैशम्पायन मुनि बोले- शन्ततुपुत्र भीष्म उस समय युधिछिरका ऐसा प्रश्न सुळे आची 
सब विधि कहने लगे ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
शृणुष्वावहितो राजज्श्राखकल्पानिन झु यस्‌ । 
धन्य यशहथ पुत्रीय पितृयज्ञ परंतप ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे परन्तप एथ्यीनाथ ! तुम सावधान होके इस धन, यज्ञ शोर पुत्रदापक 
शुभ पितृयज्ञ भाइुकमेकी विधि सुनो ॥ ३ ॥ | 
देवाखुरमनुष्याणां गन्धवोरगरक्ष लास | | 
पिशाचर्किनराणाँ च पूज्या वे पितर। सदा ॥ डे ॥ | | 
देव, असुर, मनुष्य, गन्ध, सर्प, राक्षस, पिशाच और किलर प्रसुति सबके ही दिये पि 
सदा पूजनीय हैं ॥ ४॥ 
पितुम्पूज्यादितः पश्चादेवान्संतपे यन्ति चै । गा 
| तस्मात्सवेप्रयत्नेन पुरुष! पूजयेहलदा 
पहले पितरोंकी पूजा करके पीछे सब कोई देववाओंको तृप्त किया करते हैं; इसलिये पुरु" 
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प्याय ८७ ] काण णाय र री लयुशासतपव ५६१ 
लि 
अन्वाहाय महाराज पितृणां आद्धमुच्यते । 
तचामिषंण विधिना विधि! प्रथमकल्पित; ॥६॥ 
हे महाराज ! पितरोंकी तुपिके निमित्त जो थाद्ध किया जाता है. उसे अन्वाहार्य कहते है 
इसलिये आमिष विधिसे उसे पहले करना चाहिये ॥ ६॥ के 
खरवेच्वहःसु प्रीयन्ते कृते! आदे? पितामहाः । 
अ्रवक्ष्यालि तु ते सर्वास्तिथयां तिथ्याँ णुणागुणान्‌ ॥७॥ 
समी दिनोम भद्ध करनेले पितामहगण प्रसन्न होते हैं; इस हेतु तुमसे तिथि और आतिथ्यके 
गुण, दोष तथा समय कहता हू ॥ ७॥ 
येष्वह भु कुतिः श्राद्वैथेत्फलं प्राप्यतेऽनघ । 
तत्त्वं कीतथिष्यानि यथावत्तन्निबोध से ॥८॥ 
है पापरहित ! जिन दिनोंमें भ्राद्ध करनेसे जो जो सब फल प्राप्त होते हैं, बह सब तुम्हारे 
समीप पूरी रीतिसे कहता हू, सुनो ॥ ८॥ 
पितुनच्थे ग्रतिपदि प्राप्नुयात्स्वग्रहे स्त्रिय! । 
अखिरूपग्रज्ञायिन्यो दशेनीया बहुप्रजाः ॥९॥ 
प्रतिपदा तिथिको पितरोंकी पूजा छरनेसे मनुष्य निज गुहमें सुन्दरी तथा बहुसन्तान उत्पन्न 
करनेवाली खरी पाता है ॥ ९॥ 
सियो द्वितीयां जायन्ते तृतीयायां तु वन्दिनः । 
चतुथ्यो क्षुद्रपशवो भवन्ति बहवो गृहे ॥ १०॥ 
ह्वितीयाको श्राद्ध करनेसे कन्याएं जन्मती हैं । तृतीया तिथिको पितगेंकों पिण्डदान करनेसे 
मनुष्यको बन्दनीय संतति मिलती है । चतुर्थको श्राद्ध करनेसे ग्रहमें अनेक प्रकारके छोटे 
पशु होत हूं ॥ १७ | 
पञ्चय्याँ बहव! पुत्रा जायन्ते कुवेतां चुप । 
कुवाणास्तु नराः षष्ठयां भवन्ति युतिशआगिन। ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! पञ्चमीको श्राद्ध करनेवालोंके बहुतसे पुत्र जन्मत हैं; पष्ठीमें जो लोग आद करते 
हैं, वे तेजस्बी होते हैं ॥ ११॥ 
कृषि भागी भवेच्छाद्ं कुवाणः सप्तमीं चप । 
अष्टस्यां तु प्रकुवाणो वाणिज्ये लाभमाप्नुयात्‌ ॥ १२९ 
हे महाराज ! स समी तिथिको राद्ध करनेवाला कृषिर्म लाम मागी हुआ करता हे। अष्टमीको 


काडू करता है, उसे व्यापारमें लाभ होता है ॥ १९॥ 
७१ (य. सा, समु. पर्व ) ; 
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नवम्यां कुवत! आउ अघत्येकछफ a 
विवघेन्ते तु दशमीं गाव! आद्धानि कुबल ॥२३॥ यु 
नवमीको भ्राद्ध करनेवालोंको कई माँतिके एक खुग्वाठे घाड आदे पछ प्राप्त होते हैं । 
दशमीको आद्व करनेबालेके घरमै गोएं विशेष रूपसे बः दती ६ ॥ १३॥ 

कुप्यभागी अवेन्सस्थेः कुवेन्कादशी रूप । 

ब्रह्म वचर्विन! पुत्रा जायन्ते तस्य षेइभानि ॥ १४ ॥ 
है राजन ! एकादशी तिथिको श्राद्ध करनेले मनुष्य वस्नपात्र आदि घनसे युक्त होता जोर 
उसके गहमें ब्ह्मवर्चेस्बी पुत्र जन्मते हें ॥ १४॥ 

दवादद्याभीहभानस्थ नित्यमेव प्रहइयते । 

रजतं बहु चिन्नै च सुवण च सनोरमस्‌ ॥ ६ 
दादक्षीदो आद करनेवालेके घरमें सदा बहुतसा वन, चांदी तथा मनोहर सुवण दोडता 
है॥ १५॥ 

ज्ञातीनां तु अवेच्छेछः कुवेञ्ञ़ाड जयोदशीश । 

अवद्यं तु युवानोऽस्य प्रभीयन्ते बरा ग्रहे ॥ १६ ॥ 
जो त्रयोदशी तिथिको श्राद्ध करता है, बह स्व॒जनोंके पीच भे्ठ हुआ करता है और उसके 
गृहमे अवञ्यही सब युबा पुरुप पञ्चस्वको प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ 

युद्धभागी अवेन्मत्पः श्राद्ध कुथेश्चतुदेशीस्‌ । 

अघ्ावास्यां तु निवपन्सयॉन्कासानवाप्नुथास्‌ ॥ १७॥ 
चतुदेशीको भाद करनेसे मनुष्य युद्धभागी होता दै । अमावस्या तिथिको श्राद्ध करनेसे मसुष्यके 
सवेकाम अक्षय प्राप्त होते हैं ॥ १७॥ 

कृष्णपक्षे दहम्यादौ वजयित्वा चतुदशीस । 

आद्धकसणि तिथय! स्युः प्रहास्ता न तथेतरः ॥१८॥ , 
कृष्ण पक्षकी चतुदंभीकों छोडके दक्षमीले लेझर आनेवाली सब तिथियां श्राद्धकर्म श्रेष्ठ ६; 
अन्य तिथियां बेसी श्रेष्ठ नहीं हैं ॥ १८ ॥ 

यथा चेवापर! पक्षः पूर्षपक्षाह्ििशिष्यते । 

तथा आदस्य पूर्वाहादपराही विशिष्यते ॥ १९॥ 
बे पाडे ( भनुश्चासनपवीणि सताशीतितमोऽच्यायः॥ ८७ ॥ ३७३४९४ ॥ 3 
के क्षसे दूसरा (कृष्ण) पक्ष श्रेष्ठ हे, बेसे ही श्राद्धकर्मकै बिषयम पूवर 
अपराह्न विशेषरूपसे श्रेष्ठ है ॥ १९ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्वमे सत्तासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ ३७३४ ॥ 


CN 


ZS 


(शराराााहामासालाकान्मा् मा३ 
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अध्याय ८८ ) भेदुंशासंनपचं 
न लि लक 


युधिष्ठिर I क. 
कारवबचइच (पतुन्या वे सवत्वक्षयसीश्वर | 
कि हृविशिरराजाय किलानन्त्याय कल्पते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे ताम ! पेतराके उद्देशयसे कोन वस्तु दान करनेपर अक्षय होती है ! 
किस वस्तुके दानसं सदाके लिये तथा किसके दानसे अनन्त काल तक तप्त रहते हैं ? ॥१॥ 
भीष्म उवाच--- न 
हवींषे आद्वक्ल्पे तु यानि आद्वविदो विदुः । 
_ तानि मे श्टणु कार्यानि फलं चैषां युधिष्ठिर ॥९॥ 
भीष्म बोले- दे युधिष्ठिर ! आउबित्‌ पण्डित रोग श्राद्वकर्पमें जिसे हविरूपी जानते हैं, उन 
काम्यबिषया तथा उनके फल मेरे समीप सुनो ॥ ९॥ 
लिलेन्री हिययेमचेरद्भिसूलफलेरतथा । 
वृत्तेन साशं प्रीयन्ते आदेन पितरो रुप ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! तिल, ब्रीहि, यव, उडद, जर ओर फरुमूलके दारा श्राद्ध करनेसे पितरगण एक 
महीनेतक प्रसन्न हुआ छरते हैं ॥ ३ ॥ 
घधेचानलिरूं आद्वमक्षर्य नतुरजवीत्‌ । 
सर्वेष्धेय तु आज्येषु तिला! प्राधान्यतः स्खुता! ॥४॥ 
मुने कहा हे कि जिस शरादमें तिलझा प्रमाण अधिक रहता है, वह श्राद्ध अक्षय होता है | 
भ्राइके समस्त भोजनी बस्तुओंके बीच तिल सबसे सुरूप कहा गया है ॥ ४ ॥ 
हौ भासो तु अवेच्तसिमंत्स्येः पितृगणस्य ह । 
ञ्रीन्याखानाविकेनाहुस्वातुमास्यं शाशेन तु ॥५॥ 
मत्स्यके द्वारा श्राद्ध करनेसे पितरभण दो महीनेतक तृप्त रहते हें । मेढेके मांससे आद 
करनेपर तीन महीनेतक और झश्के मांससे पितरणण चार महीनेतक प्रसन्न हुआ करते 
त ५॥ 
आजेन मालान्प्रीयन्ते पञ्चैव पिहरो तप। 
वाराहेण लु षण्याक्ान्लप्त वै शाकुनेन तु . AN. ३ 
रै राजन्‌ ! बकरेके मांससे श्राद्ध करनेसे पितर लोग पांच महीनेतक प्रस्त रहते हावराहके 
भाससे रद्ध करनेपर पितरगण छः महीनिवक और झाऊुनमांससे श्राद्ध करनेसे सात महीने- _ हि. 
पक तप रहते हैं ॥ ६ ॥ | 000 22. 
क्र 
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मासानष्टौ पार्थतन रौरवेण नवेव तु । 
गवयस्य तु मांसेन तृप्तिः स्पाइशमासिकी ॥७॥ 
चित्रमुगके मांससे आद्ध कनेपर आठ महीने और रृष्णधार सृगके मांससे आद्ध को तो 
पितरगण प्रसज्ञ होके नव महीनेतक निवास करते दें, गबय मांससे भ्राद्ध करनेपर पितरोको 
दस महीनेकी तृप्ति होती है ॥ ७॥ 
मासानेकादश प्रीति! पितणां माहिषेण तु । 
गच्येन दत्ते आदे तु संवत्सरमिहोच्यते ॥ ८ ॥ 
` जसेके मांससे आद्ध करनेपर पितरोंकों ग्यारह महीनेकी त्ति हुआ करती है । ऐसा वित 
है, कि गायके दहीके द्वारा भाद्ध करनेसे पितरोंकी एक वर्षषक तृप्ति होती है 
यथा गव्यं तथा युक्तं पायसं सपिषा सह । 
वाधीणसस्य मांसेन तृसिद्वोदशवार्षिकी ॥ ९॥ 
जैसा गायके दहीका फर है, घृतके सहित पायस भी बैसा ही उपयोगी हे । महोक्ष, पश्षे- 
बिशेष वा बकरा विशेषके मांसके द्वारा पितरोंको बारह वर्षकी तसि होती है ॥ ९॥ 
आनन्त्याय भवेहत्तं खड्गमांसं पितृक्षये । 
कालशाकं च लौहं चाप्यानन्ह्यं छाग उच्यते ॥ १०॥ 
पितृयजञमें खड्गमांस दिये जानेपर आनन्त्यकी हेतु हुआ करता दै । कालशाक, काश्चन- 
बृक्षके पुष्प आदि और बकरे आनन्त्य रूपसे वर्णित होते हैं ॥ १० ॥ 
गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति पितृगीता युधिष्ठिर । 
सनत्कुमारो भगवान्पुरा मय्यभ्यभाषत ॥ ११॥ 
हे युधिष्टिर ! इस विषयमें पितरों द्वारा गाई हुई गाथाका गान बिद्वान्‌ लोग करते हें; पहले 
समयम भगवान सनत्कुमारने मेरे समीप यह समस्त गाथा कही थी ॥ ११॥ 
अपि न! कुले जायाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्‌ । 
` _मघाखु सर्पिषा युक्तं पाथं दक्षिणायने ॥१९॥ 
हमरे निज वशम कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा क्या, जो त्रयोदक्षीको हम लोगोंका भाढ 
करके ओर दक्षिणायनके मघा नक्षत्रको घृतयुक्त पायस दान करेगा ? ॥ १२॥ 
आजेन वापि लौहेन मघास्वेव यतत्रत! । 
हस्तिच्छायासु विधिवत्क्णडयजनथी जितस्‌ ॥१३॥ 
' छा नक्षत्रम यतव्रती होकर हाथीकी छायामें बैठकर उसके कानरूपी व्यजनसे इवा 
' गनका पायस अथवा लोहझ्ाकसे हमारा विधिपूर्वक श्राद्ध करेगा ? ॥ १३॥ 
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एष्टव्या बहयः पुञ्ञा थथेकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
~ २० ०० ३ 
यजत्ञाला प्रथिता लोकष्यक्षरयक्रणो बट; ॥ १४॥ 
बहुतसे पुत्रांक लिये कामना करनी योग्य हे, क्योंकि कया जाने उनमेंसे एक पुत्र भी 
च्छ जह © च्छ ~ च = 
ग्रयाधाममें जाय, जहांपर लोकम प्रसिद्ध अक्षयवट विख्यात है, जो आद्धके फठदो अक्षय 
बनाता दै ॥ १४ ॥ 
आपो सूल फल मांसमन्नं यापि पितृक्षये । 
यत्किचिन्सधुसंसिश्र तदानन्त्याय कर्पते ॥ १५॥ 
इति क्रीमहाभारते अदुशासनपर्वणि अष्टाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८८॥ ३७४९ ॥ 
पितरोंकी क्षय विथिकी जल, सूल, फळ, मांस ओर अन्न प्रसृति मधुमिश्रित जो कुछ वस्तु 
दी जाती दै, बही अनन्त-फरुजनक रूपसे कटिपत हुआ करती है॥ १५॥ 


| सद्वासारतके अजुश्ाखनपवमं अट्टालीवां अध्याय समाप्त ॥ ८८॥ ३७४९॥ 


Er ले यो १३५ 





3 ८९ ३ 

भीष्म उधाच--5 

यत्रस्तु थानि श्राद्वानि प्रोवाच धाशाबिन्दवे । 

तानि से ऽणु काम्यानि नक्षत्रेषु एथक्एथक्‌ ॥ १॥ 
ष्म बोले- यमने शशविन्दुसे जो सब श्राद्ध विषय कहा था, उस पृषक्‌ एथक्‌ नक्षत्रोमे 
विहित कास्य आद्वका विषय मेरे समीप सुनो ॥ १॥ 
| श्राद्धं यः कृत्तिक्ायोगे कुवात सततं नरः । 
अग्नीनाधाय सापत्यो यजेत विगतज्वरः ॥ २॥ 
| जो मनुष्य कुचिका वक्षत्र सदा आशिकी प्रतिष्ठापना करके पुत्रसहित आद्ध करता हे वह 
| अपत्योके सहित रोग और श्वोक्रहित होता है ॥ २॥ 
| अपत्यकामो रोहिण्यामोजस्कासो सगोत्तमे । 
| कूरकमां ददच्छाद्वमाद्रोयां मानवो भवेत्‌ ॥३॥ 
| पृग्रकामनावाला मनुष्य रोहिणी नक्षत्रं और तेजका अभिलाषी मनुष्य सुगशिरा नक्षत्रम 
भाद करे । आद्रा नक्षत्रमे आद्धका दान करनेसे मनुष्य क्रूरकर्मा होता है ॥ ३ ॥ 
| कृषिभागी भदेन्मत्येः कुवंञ्ञाद्धं पुनवंसौ । | 

पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत मानव; ॥४॥ 7 
पुनबसु नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे मनुष्य कृषिमागी हुआ करता हे । पुष्टिकी इच्छा करनेवाढा ण्य 
प्य पुष्य नक्षत्रमे भाड करे ॥ ४॥ MR 0 यी 
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पदे वेहाभारंते | दानघमपर्व भाकर 
ns Nn | 
आर्छेषाचां दवडछाड वीरान्पु्ान्मजायते । 
जञातीनां तु भवेच्छेछो मघाख आद्सावपन  ॥६॥ 
जो मनुष्य आषा नक्षत्रम श्राद्ध करता है, उसु बार पुत्र उत्पन हात ६। गधा नक्षत्र 
आउ झरनेवाठेको स्वजनो बीच भेष्ठता प्राप्त होती ई । ।५॥ 
फल्गुनीषु दुद्च्छ्ादध सुभग? आउदो अबेत्‌ | 
अप॑त्यमागुत्तरासु हस्तेन फलमाग्यवंत. _. ॥६॥ 
पूर्वाफर्गुनी नक्षत्रे भाड करनेस आद्वां सोगाग्यक्षाळी होता इ। उत्तराफरगुनी नक्षत्रम 
भाद्ध करनेवाला पत्रवान्‌ हुआ करता दै । हस्त नक्षत्रम भाइ करनेसे सलुष्य अभीष्ट फरक्का 
भोगी होता है ॥ ६ ॥ 
चित्रायां तु ददच्छ्राद्धं छ भेद्रपवतः छुतान्‌। 
स्वातियोगे पितृन्‌ बाजिज्यलुपजीवति ॥ ७ || 
चित्रा नक्षत्रमें आद करनेवाला रूपवान्‌ पुत्रोंकों पादा दै । स्वाती नक्षत्रभे पितरोंकी अच्चना 
करनेसे पुरुष वाणिज्य उपजीबी होता है ॥ ७ ॥ 
घहुपुओ विज्ञाखासु पिञ्यलीहरमबअर) । 
अनुराधासु कुघांगो राजचक्रं प्रबतयेत्‌ ॥८॥ 
पुत्री कामनाबाला मझुष्य विशाखा नक्षत्रमें पितृयज्ञ करनेले बहुतसे पुत्र पाता दे । अनुराधा 
नधत्रये आद्व छरनेते मनुष्य राजपण्डलका प्रवचक होता हे ॥ ८ | 
आविपत्यं ब्जेन्नत्णों ज्येायावपवजेयन । 
नर! कुरुकुलश्रेष्ठ आदादरपर१खर। ॥९॥ 
हे कुरुकुरभ्रेष्ठ ! ज्येष्ठा नक्षत्रम भद्धा तथा इन्द्रिय संयमपूर्वक पिततर्षण छरनेसे मनुष्यको 


सूले त्वारोग्यमचर्छत यक्ोञ्यादास्वतुत्तनश्व । 

उत्तरासु त्वषाढासु बीतशोकथरेन्म हीम्‌ ॥१०॥ | 
सूड नक्र पितरांछी पूजा करनेसे आरोग्यता प्राप्त होती दै । भरद्धा-दमसे युक्त पूर्वापाढा 
नक्षत्रमे भाड करनेसे मलुष्यको उत्तम यश मिळता हे । उचराषाढा लक्षत्रमें पितरोंकी पूजा 
करनेबाला मनुष्य शोकरहित होके पृ्थ्वामण्डलपर विचरता है ॥ १० ॥ 

आद्‌ त्वभिजिता कुबेन्वियां श्रेष्ठाभवाप्लुयात्‌ । 
ह... अपण तु ददच्छाद प्रेत्य गच्छेत्परां गतिस्‌ ॥११॥ 
ह. ^ ध्य क 
> > ह शैषपाद न अपणके प्रथम चारों दण्ड, अभिजित नक्षत्रम श्राद्ध st | 
8 विद्या प्राप्त होती हे । अवण नहत्रगे श्र >> २ परल १ 
` सुति मिळती दध दान करनेवालेको सृत्युके पश्चात | 
संद्तिमिसती है ॥ ११॥ EE 
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राज्यभागी धनिष्ठायां प्राप्लुवाज्षापद नर! | 
~ च Co ~ ७ 
नक्षे वारुणे झुवन्भिषक्सिद्धिमरदाप्नुयात्‌ ॥ १२॥ 


रिष्ठा नक्षत्रम पितृयज्ञ करनेवाला गलुष्य सदा निष्डंटक 
भाड करनेंसे थिपकूजिद्धि प्राप्त होती है ॥ १९॥ 
तू ग ~ के यर 
वंप्रोछपदा? कुवन्बहु विन्देदजाविकम्‌ । | 
उत्तराइवथ छुवाणो विन्दतते गा! लहखहा! ॥ १३॥ 
ूर्वामाद्रपदा नक्षत्रथ (पेतराको पूजा छरनेसे मनुष्य बहुतसे बकरे और मेषादि घन पाता 
दै । उत्तराभाद्पदार्म आउ करनेसे मनुष्यको सहनो गोएं मिलती दै ॥ १३ ॥ 
जहुरूप्यकूल वित्तं विन्दते रेवती खिल! । 
अश्वांश्चाम्वयुजे वत्ति भरणीष्यायुरुत्तलस्त्‌ ॥ १४३ 
रेवती नक्षत्रम भाद करनेते घुष्य सोना चांदीके अतिरिक्त दूसरे नाना प्रकारके धन पाता 
 हे। अश्विनी नभत्रम श्राद्ध करमेसे उत्तम घोडे जोर भरणी नक्षत्रमे पितरोंकी पूजा करनेते 
 मनुष्यछो उत्तम आयु प्राप्त होती है ॥ १४॥ 
| इसे अआद्वविधि सुत्या शणायिन्दुस्थाक्रोल्‌ | 
| अक्लेशेनाजयज्चञानि मही खोष्लुहाशास ह ॥ १५॥ 
| द इति शरीष्रहाभारते अचुशासनपवेणि एकोतबचतित मोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ ३७६४ ॥ 
| शशबिन्दुने इस आइबिधिको सुनके पैसा ही अनुष्ठान किया और उन्होंने बिना हलके ही 
| एथ्मासण्डलको जोतके उसका शाएन किया था ॥ १५ ॥ 


होता है। शतभिषा नथत्रगे 





uf £ 





| सहाभारतके अशुशासनप्वेम बचासीवां अध्याय सम्राप्त॥ ८९॥ ३७६४ ॥ 
र. 

| LOE 

| युधिष्ठिर उद्याज-- 

है ८0 ७, र be 9 ४०००. 

| काइशश्य। धदालवणं 'मवच्छाद्ध पितामह । 


१37 
नि ॥। 
पी 
१४ ष्य 

: 42 
ह 
।। 7 
॥ 


. डिजेश्य! कुरुशादूल तल्ले वणारूयातनहसि ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोरे- हे कुरुकुलओेष्ठ वितामह ! कैसे आह्ाणोंको दान झरनेसे भाड सिद्ध होता हे, 
उसका आप मेरे सभीण व्याख्या छरिये ॥ १॥ 










| भीष्म उवाच--- 0 

| जाह्मणान्न परीक्षेत क्षियो दानघमाबत्‌ | 
| 2 _ दैवे कर्मणि पित्र्ये तु न्याय्यमाहुः परीक्षणस्‌ ` No oo 
| म बोढे- हे महाराज ! दान धर्मके जाननेवाळे झत्रियको देवकार्यमे जाह्मणोंकी परशा 
| नी योग्य नहीं है, किन्तु क्र पेयोने ऐसा कहा है, कि पितृछायमे आह्ाणोंकी परीक्षा | 


ती न ० nn ५ [gat Ee ९ > पड शर है > > 
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के प | दानघमेपर्व - आजका. 
जज “॒“- 
देवता) पूजयस्तीइ देवेनेवेह तेजसा । 
उपेत्य तस्माद्देवेभ्यः स्वेभ्यो दापयेज्नन/ 0३ Nn 
देवता अपने दैव तेजलेही इस जवे आह्मणका इजा करते इं; इस उन दनताके उदय 
सब ब्राह्मणोंके पास जाकर उन्हें दान देना उचित है ॥ है ॥ 
श्राद्धे त्वथ महाराज पराक्षेद्राह्मणान्व॒ुध) । 
कुलशीलवयो र्पैरविंथ याभिजनेन च =U 
परन्तु विद्वान्‌ मनुष्य द्वके समय कुल, शीळ, अवस्था, रूप, विद्या आर मयादाळे सहारे 
ब्राह्मणोंकी परीक्षा करे ॥ ४ ॥ 


एषामन्ये पड्क्तिदूषास्तथान्ये पङि्क्तिपावना! । 

'अपाइक्तेयास्तु थे राजन्कीतंयिष्यामि ताब्शण ॥५॥ 
हे महाराज ! ब्राक्णोंके बीच कोई कोई पंक्तिदूपक ओर कोई पंक्तिपाबन हैं; उनमेंसे दुष्कमे 
आदिसे जो लोग पांतिबाहर हैं, उनका विषय कहता हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 


कितवो भ्रूणहा यक्ष्मी पशुपालो निराकृति | । 
ग्रामप्रेष्यो वाधुषिको गायनः सवविक्रयी ॥ ६॥ 
हर % es > सु es काळ आरळ 
जुआरी, भ्रूणहत्यारा, यक्ष्मरोगग्रस्त, पशुपालक, अध्ययनादिवजित, गावका हरकारा, बाद 


eo 


पिक अथात्‌ बृद्धिके निमित्त धनका प्रयोग करनेवाला, गायक, स्ेविक्रयी, ॥ ६॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोघ्दिक्रथी । 
खासुद्रिको राजभृत्यस्तैलिक। कूट्कारक। ॥ ७॥ 
दूसरोका स्थान जढानेबाला, विष देनेवाला, अपनी माताद्वारा पतिके जीवित रहते ही दूसरे 
पतिसे उत्पन्न किये पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सोमविक्रयी, सामुद्रिक, राजसेबक, तेलीका 
टी कर्मे करनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला ॥ ७॥ 
र पित्रा विवदमानश्च यस्य चोपपति गृहे । 
लन अभिशस्तस्तथा स्तेन! शिल्प यश्चोपजीवति ॥८॥ 
पिताके संग विवाद करनेबाला, जिसके गुइमे उपपति हैं वैसा पुरुष, कलंकित, चोर, जो 
पुरुष बिरपकार्यके सहारे जीवन धारण करता है ॥ ८॥ 
पवकारश्च सूची च मिञ्रध्क्पारदारिकः । 
५  अब्रतानासुपाध्यायः काण्डपृष्ठत्तयेथ च ॥ ९॥ 5 
बषान्तरघारी, जुगलखोर , मित्रद्रोही, परख्रीङपट, व्रवरहित महुष्योंका उपाध्याय, शल्नजीवी ॥ | 
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। ९० ] अयुशासतप हे 
Q र 

श्वसियश्च परिक्रामे्य। शुना दष्ट एब च । 

परिवित्ति् यश्च स्थादुदुअमी शुरुरलपगः । 

कुशीलवो देखलको नक्षत्रेयेश्व जीबति ॥ १०॥ 

चर > MTN UTNE २५ \ २०२७ 
जो पुरुष कुळे सहारे सभया करता है, जिसे झुसेजे काटा हो, जेठे माईके कुबारे रहते यदि 
हहुरा ब्याह करे तो बह परबचा हुआ करता है, चर्मरोगी, गुरुपत्नीगामी, नटका काम 
करनेवाला, दुवमादरग पूजासे जीविका करनेवाला, कृपीबल ओर जो पुरुष्‌ नक्षत्र निरूपण 
करके जीविका निवाह करता है, येही पांतिस बाहर हैं ॥ १० ॥ 

एतानिछ थिजञानीयादपाङ्क्तेयान्द्िजाघमान्‌ । 

झुद्गाणाझुपदेश च थे छुवन्त्यल्पचेतख! ॥११॥ 
बो अएपबुद्धिवाले ब्राह्मण शदो वेदका उपदेश करते हैं, उन्हें और पहले कहे हुए अधम 
्राह्मणांको पांतिषाहर जानो ॥ ११ ॥ 


घष्ठि काणः आतं षण्डः श्विश्री यावस्प्रप्यति । 

पङ्ष्हत्यां सझ्ुपबिष्ठायां तावद्दूषयते चप ॥ १९॥ 
हे महाराज | यदि काना पुरुष ब्राह्मणोंकी पांतिमें बेठे, तो बह साउ ब्राह्मणोंको दूषित 
करता है; नपुँसक पुरुष सौ व्राद्वागोंको अपवित्र करता है और सफेद कोढका रोगी पंक्तिमें 
जहांतक देखता है, उतनी दूरके ब्राह्मगोंकों दूषित करता है ॥ १२॥ 

यह्वेष्टितशिरा श्ुङ्क्ते यद्‌खुङ्क्ते दक्षिणासुख। । 

सोपानत्कश्च यद्खुड़त्ते सवे बिद्यात्तदासुरस्‌ ॥ १३॥ 
जो सिरपर पशडी- टोपी रखकर खाते, जो दक्षिणमुख होके भोजन करते तथा जो जूता 
पहरके खाता हे, उनका बह सब भोजन आसुर जानो ॥ १३॥ 

असूयला च यथहुत्तं यचच श्रद्वाविषजितस्‌ । 


सवै तदसुरेन्द्राय त्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥ १४॥ 
जो अद्धयावशसे दिया जाय और अद्धाविवजित रूपसे दान किया जाता हे, ब्रह्माने अपुरेन्दर 


पलिके निमित्त उस समस्त भागझी निश्चित कल्पना की है ॥ १४ ॥ 
श्वानश्च पङ्क्तिदूषाश्च नावेक्षेरन्कथंचन । 


तस्सात्परिबृते दद्यात्तिलां्यान्वषकीरयेत्‌ ॥ १६॥ 
इचे और पंक्तिदूषित ज्राक्मण किसी प्रकार आद्धको न देखने पारें, इस दी निमित्त आइत 


स्थानम पितरोंक्े उद्देश्यसे दान करे और वहां सब ओर तिल ईटि ॥ १५॥ 
७२ ( स, था, अनु, पर्व ) 
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तिलादाने च ऋव्यादा ये च ऋधवशा गणा? । 
यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रल्लुर्पान्ति तद्धा ॥ १६॥ 


जो श्राद्ध बिना तिलके किया जाता है, मांस खानेवार काथा जव, राक्षस और पिशाचगण 
उस श्राद्धके इबिको ठप्त किया करते हे ॥ १९ ॥ 
एवद्वयपङ्क्तयः पडूक्तया वे झुञज्जानानडुपइयात | 
तावत्फलादूभ्न शयति दातार तस्य बालकास ॥ १७ "| 
अपाक्तेय ब्राह्मण पांतिके बीच जितने भोजन करनेवाले ब्राह्मगांको देखता दे, वह कत्तंव्य- 
बिमृद दाताका उतने परिमाणसे फल भ्रष्ट किया करता है ॥ ३७ || 
इमे तु भरतश्रेष्ठ विज्ञेयाः पड़पक्तेपावनाः । 
ये त्वतस्तान्प्रवक्ष्यासि परीक्षस्वेह तान्दरजान्‌ ॥ १८ ॥| 
है भरतश्रेष्ठ ! अब जो लोग पंक्तिपावन हँ, उनक्षा विषय कहता हूं; तुन वसै ब्राह्मणों 
परीक्षा करना ॥ १८ !! 
वेदविद्यावतस्नाता ब्राह्मणा! सं एव हि। 
पाङ्क्तयान्यांस्तु वक्ष्यामे ज्ञयास्ते पडक्तिपावना! ॥ १९॥ 
न बेदखात, विद्याखात ओर त्रतखात, जो लोग पाक्तेय हं, उनका विषय कहता हूं, तुम उन्ह 
पंक्तिपावन जानना ॥ १९॥ 


त्रिणाचिकेत। पश्चाग्रिखिसुपणे। घडक्ृवित्‌ । 
बह्मदेयालुसंतानइछन्दोगो ज्येष्ठ तालग! ॥ ९० || 
जो त्रिणाचिकेत मन्त्रका जप करनेवाला; गाहेपत्य, दक्षिण, आवहनीय, सत्य और सर्बाभि 
इन पांच प्रकारके अभिका अनुष्ठान जाननेबाला, त्रिसुपणे नामक बहुचणणके गन्त्रोक्का पाठ 
करनेबाला, जो शिक्षा, करप, प्रभृति वेदक षडङ्गवेचा हे. जो वशपरम्परासे बेद ज्ञाता आर 


पढाया करता हैं, उसके वंशमं जो उत्पन्न हुआ हो; जो बेदके छन्दोग शाखाका विद्वान है, 
जो ज्येष्ठ सामगान करनेमें समर्थ है ॥ २० | 


मातापिश्रोयश्व वद्य! श्रोत्रियो दशपूरुषः 

ऋतुकालाभिगामी च धसपत्नीषु यः सदा । 

. वदविद्यावतरनातों विधः पड़क्ति पुनात्युत ॥ २९ ॥ 

हि ` तुवा जो माता पिताके वशीभूत हो, जो दस पीढियासि त्रिय है, जो सदा क्रतुकालम 


. पमेपत्लीके साथ गमन करता है और जो वेद, विद्या तथा व्रतखात है, बह ब्राह्मण ही पांतिको 
“पवित्र किया करता है॥ २१॥ 
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कण्याय ९० ] झजुशासनप्थ | लशर्शोिणाणा्ण्ण व. वी १ 
~ दु 
अथवाशरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतत्रतः । 
सत्थवादी धन्रशील। स्वकम्ेनिरतञ्च यह ॥२९॥ 
जो अथबेबदक ज्ञाता, व्रह्मचारी, यतव्रती, सत्यवादी, धर्मशील और निजकमम रत हो ।२२॥ 
थ च एुण्यषु ताथंषु अभिषक्ककूतञ्रघाः | 
मखेषु च समअन्ञषु भवन्त्यवभथाप्लता! ॥ २३ ॥ 
जो लोग पुण्यहाथ(म स्नान करनेके लिये श्रम करते हैं, जिन्होंने बेदमंत्रोळे साथ जाम्‌ 
अवभृत खान किया है ॥ २३ ॥ 


अक्रॉंधना अचपला! क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः 

सव अूताइला ये च श्रद्धिष्वेतान्निमन्त्रयेत्‌ । 

एतेषु दत्तमक्षय्यमेते वे पङ्क्तिपाचनाः ॥ २४ ॥ 
जा हाण क्राधराहत, चपलताराइत, थ्षमाशील, दान्त, जितेन्द्रिय और सब प्राणियोंके दितमें 
रत ह, उन्द भद्ध निमन्त्रभ करें। इन लोगोंको दान करनेसे अक्षय फल होता हे, इन्हें ही 
पक्तिपावन जानो ॥ २४ ॥| 

इसे परे महाराज विज्ञेया; पडूक्तिपावना! । 

यत्तया मोक्षवसज्ञा योगा! खुचरितत्रता! ॥ २५॥ 
हे महाराज | इनक आंतारेक्त दूसरे मौ पक्तिपावन ब्राह्मण हें, उन्हे जानना चाहिये । जो 


ANN 


लोग मोक्षधर्मक जाननेवाले, यति, योगाचारी और उत्तम रीतिसे व्रजका पालन करते हैं ॥२५॥ 

| थ चातेहासं प्रयता! श्रावयन्ति द्विजोत्तमान्‌ । 

| ये च आव्यविद॒ः कचिद्य च व्याकरणे रताः ॥ २६ ॥ 

| तथा जो लोग सयमी होकर उत्तम द्विजोंको इतिहास सुनाया करते हैं. जो लोग भाष्पवेत्ता 
आर व्याकरणशास्रमं रत रहते हें ॥ २६ ॥ 

| अधयत पुराण ये घमंशारञ्रण्यथापि च । 

| अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्तस्य कारिणः ॥ २७॥ 








he 


। राग पुराणशासत्र तथा धर्मश्चानोंकाःन्यायपूर्षेक अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके 


धि ७ 
पक उसका अनुष्ठान छरते हें ॥ २७॥ 
उपपन्नो गुरुकुले सत्यवादी सहस्रद्‌ 

| | ही जिल्हा अग्ञ्य। सवषु वेदेणु खवप्रवचनेषु च ॥ २८ ॥ 
| |. | होने गुरुकुसमें निवास करके बेदाध्ययन किया हे,. जो सत्यवादी तथा सहस्नदाता हें, 
| > 

| 

| 


ily 


2 


बि 


afl 





पव वदशा्नोके पढने- पढानेमें जो लोग अग्रगण्य हैं ॥ २८ ॥ 
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यायदेते प्रपहयन्ति पङ्क्तयास्तावत्पुनन्त्युत ! 
ततो हि पावनातपङ्कयाः पङ्क्ते पाचन उच्यते ॥३९॥ 
रेप ब्राहमण पांतिमें जहांतक देखते ई, उतने परिम 4 लागोंको पवित्र किया करते हैं 
इसलिये पंक्तिकों पतित्र करनेस ब लात पंक्तिपावन नामसे वर्णित हुए ६ ॥ २९॥ 
क्ोइादर्घतृतीयात्तु पावयेदेक एव ९ ' 
त्रह्मदेयानु संतान इति ब्रह्मावेद। थिः __ hie 


२ 
त्रह्माबत्‌ पुरुष ऐसा कहते ह के ज लोग बश्चपरम्परास बंद क ६. पेण अक्षजञाना वशम्‌ 
उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेढादा साढ तान दोसवक स्थान पावत्र । करता है ॥ ३० ॥ 


अनशध्विगलुपाध्यादा। सा चद्ग़ासन व्रजत्‌ । 
ऋष्विग्मिरनलुज्ञात! पडूक्तया इरात हु कुतय, ॥ ३१॥ 
ऋत्तक अथवा उपाध्यायके गुणहोन दोनपर भा याद छाए ऋत्विजांको अजु बदाक पिनो पहले 
आाइनपर बैठे, तो भी वह पंक्तिरे दुष्कृतको इरण किया करवा ह! ३९ ॥ 
अथ चेद्वेदवित्सवेः पङ्क्तिदोषेविवाजतः । 
। न च स्यात्पतितो राजन्पङ्क्तिपावन एब खः ॥ ९९॥ 
, हे राजन ! सब प्रकारके पंक्तिदोषोंसे रहित बेद जाननेबाला विप्र याद पातित न इजा हो 
तो वह पक्तिपावन हो हे ॥ ३२ ॥ 
तस्मात्सरवंप्रयत्नेन परीदयामन्न्नये दू द्विजान्‌ । 
स्वकमनिरतान्दान्तान्ङुलं जातान्बहुश्भतान्‌ ॥ ३३॥ 
इसलिये सब भांतिसे यत्नपर्वक परीक्षा करके, निज कमम रत, संयमी, सत्कुखम उत्पन्न तथा 
बहुश्र॒त त्राह्मणोंको भाद्धमं आमन्त्रण करें ॥ ३४॥ 
यस्थ बित्रप्रधानानि आद्धानि च हदाषि च। 
न प्रीणाति पिठृन्देवान्ह्वमे च न स गच्छति ॥ ३३ ॥ 
देव और पितुदार्यमें जिसका मित्रभोजन ही मुख्य उद्देश्य है, उसके वे श्राद्ध और हबिष्य 
पितरों ओर देवताओंको तप्त नहीं करते हैं ओर वह श्राद्ध करनेवाला स्वर्भमें जानेम सम 
नहीं होता ॥ ३४॥ 
यञ्च आदे कुरुते संगतानि न देवयानेन पथा ख याति । 
स वे शुक्तः पिप्पलं बन्धनाद्वा स्वगाछेकाच्च्यवते आद्वमित्र। ॥ १७७ 
जो आडके निमित्त बन्धुवान्धवोंके सङ्गमे मिलता है ` बह देवयानपथसे गमन नहीं कर सकता! 
बह आदको मित्रताका साधन करनेवाला मनुष्य पिपलका फल इंठढसे टूटकर बीचे गिर 
समान स्तरगेडोकसे च्युत होता हे ॥ १५ ॥ 
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अन्याय ९७ || ती शर्युशालनंपंव ५७६ 
लि Ne 
तस्लान्थिज आद्धकृन्न द्वियेत दव्यान्मित्रेश्यः संग्रहाध धनानि । 
यं सन्यते नेस चालु न चित्र ते मध्यस्थं ओजथेद्धव्यकच्ये ॥३६॥ 
इसलिये थाड झरनेबाला मलुष्य भित्रको भ्राडूमे आमंत्रित न करे; अन्य समय संग्रहके 
निमिच मित्रोंको घन देवे । जिसे भन्नु वा मित्र नहीं जाना जाता, इव्यकव्य दानके समय 
उस मध्यस्थ ब्राह्णहों दी भोजन कराते ॥ १६ ॥ 
यथोषरे बीजखुई न रोइन चास्योप्ता प्रप्लुथाट्वीज भागस्‌ । 
एषं आउँ सुक्तमनहमाणेन चेह बाछुच फलं ददाति ॥ ३७॥ 
जैसे उपरभूमियें चीज बोनस अंकुर नहीं निला तथा बोनेवाला जैसे उस बीजका अंश 
नहीं पा सकता, पेसे ही अयोग्य ब्राह्मणको आद्धमें भोजन करानेसे इस लोक तथा परलोकमे 
भी भाइका फळ नही मिलता ॥ ३७ ॥ 
ब्राह्मणों छशानधीयानस्तृणाञिरिव झार्याति । 


< 
“एः 


तसले आउँ न दातव्यं न हि अस्मनि इयते ॥ ३८॥ 
स्वाध्याबहीन ब्राह्मण तृणकी आशिकी भांते शान्त ओर तेजहीन होता है, इसलिये उघे 
श्राद्धीय दाम न करे, क्थाकि अस्मे कदापि होम नहीं होता ॥ ३८॥ 

संमोजनी जाल पिशाथदक्षिणा सा नेव देषान्न पितुनुपेति। 

इहव सा आस्थाति क्षीणपुण्या शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥ १९॥ 
संभोजनी अर्थात्‌ एक दूखरेके यहां आद्धमें भोजन करके परस्पर दीयमान दक्षिणाको 
पिश्चाचदद्षिणा कहते हैं; बह देबताओंको तथा पितरोको नहीं मिलती हे । जेसे नष्टबत्सा 
पुण्यहीन गौ गोशालाके भीतर अमण करती है, वेसे ही वह दक्षिणा इस ढोकम दी घूमा 
करती है ॥ ३९॥ 

यथाशी शान्त घुतञाजु होति तन्नैष देवाच" पितृनुपेति । 
_ तथा दत्त नतैने गायने च याँ चाचे दक्षिणामाब्ृणोति 4: 
जेसे आमि बुझ जानैपर उसमें घृतकी आहुति देनेसे उसे देवता अथवा पितर नहीं पाते इ; 
नाचने, गानेबाळे तथा वेदोंको न जाननेवांले अपात्र ब्राह्मणको जो दान किया जाता है, 
बह भी वेसा ही निष्फल है ॥ ४० ॥ 

उभौ हिनस्ति न झुनक्ति चैषा था चालचे दक्षिणा दीयते बै । 
| आघातनी गर्हितेषा पतन्ती तेषां प्रेतान्पातयेदेवयानात्‌ बा ॥ठेरे॥ || 
| अपात्र जराह्मणक्को जो दक्षिणा दी जाती है, वह दाताको तथा दान लेक दप नेहा i 

करती, परंतु दोनोंकाही नाश करती है; वह आघातिनी, निन्दनीय दधिणा दाते पितरे 

सयान मागस नीचे निरा देती है ॥ ४१॥ ब ७ 
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न | F जाननेवाहे एक ही ब्राह्मणको भोजन कराके प्रसन्न करनेसे उन सबके फलको पाता है ॥४७॥ 





५५४ nh... | दानघरमंपर्व -भाडकरू, 
ऋषीणां समयं नित्यं थे चरन्ति युधिषिर । 
निश्चिताः सवैधर्मज्ञासान्देव। ब्राह्मणान्विदुः ॥ ४२॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो लोग सदा ऋषियोंके नियमा अनुसार आचरण करते हें, जो निश्चित- 
बुद्धि तथा संब धर्मोके जाननेवाले हैं, उन्हीं पुरुषोकी देवता लोग भी ब्राह्मण सानते हैं ।४२॥ 
स्वाध्यायनिष्ठा ऋषयो ज्ञाननि छास्तथेव च । 
तपोनिष्ठाश्च बोद्धव्या! कमनिाश्च भारत ॥४३॥ 
है भारत ! स्वाध्यायनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, तपोनिष्ठ ओर कमनिष्ठ ब्राक्मणोंकी ऋषि जानो ॥४३॥ 
कव्यानि ज्ञाननिछेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि सारत । | 
तन्र ये ब्राह्मणाः केचिन्न निन्दति हि ते घरा! ॥ ४४॥ 
है भारत ! ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मगोंको श्राइका अन्न प्रदान करना योग्य है। जो लोग बाह्मणोंकी 
निन्दा नहीं करते वेही श्रेष्ठ मनुष्य हैं ॥ ४४॥ 
थे तु निन्दन्ति जल्पेषु न ताञ्श्राद्धेषु भोजयेत्‌ । 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन्हन्युस्त्रिपुरुषं कुलख्‌ ॥ ४५ ॥ 
जो बातचीतके समय ब्राक्षणोंकी निन्दा करते हैं, श्राद्धमें उन्हें भोजन नहीं करावे। हे. 
महाराज ! ब्राह्मण लोग निन्दित होनेपर बे निन्दा करनेबालेकी तीन पॉढियॉका नाश करते 
हे ॥ ४५ ॥ 
वैखानसानां वचनस्यषीणां श्रूयते चूप । 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ । 
भियान्वा यदि वा इष्यांस्तेषु लच्छादमावपेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
है महाराज ! वेखानस ऋषियोंका यह बचन सुना जाता है, कि बेदपारग ब्राह्मणोंकी दूरसे 


कता करे; वे प्रिय हों अथबा अप्रिय ही होवें, श्राद्धकालमे उन्हें भोजन कराना योग्य 
है॥ ४६॥ 


यः सहस्र सहस्राणां मोजयेदनचा नर; । ` 
एकस्तान्मन्त्रवित्प्रीतः सवानहेति भारत ॥ ४७॥ 
इति थीमहाभारते अचुशालनपर्वाण नवतितप्ोष्ध्यायः ॥ ९० ॥ ३८११ ॥ 
है भारत ! जो मनुष्य दस लाख अपात्र आक्मणोंकों भोजन कराता दै, बह केवल मन्त्र 





महाभारतके अनुशासनपर्वमे नब्बेवां अध्याय समाप्त ॥ ९० ॥ ३८११ ॥ 
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केन संकाल्पत आद कर्िन्काले किमात्मकम्‌ । 
सुग्वज्ञरखके काले सुनिना कतरेण बा ॥१॥ 
धिष्ठिर बोले- दे पितामह ! किस मइषिके द्वारा श्राद्ध सङहे ¦ 
ज्ञ करना उचित है ? भ्राद्धका केसा स्वरूप है ? जिस 2 हे हे कि 33 
~ क झु CA a कळे =O र shh शुणु अ र्‌ अंगिराके वशम्‌ 
उत्पन्न क्षेयाके अपारक और कोई न थे, उस समय डिस गुनिक्ने द्वारा श्राद्ध प्रबंधित 
हुआ ? ॥ १ ॥ 
कानि आद्धेषु वज्यानि तथा सूलफलानि च । 
. neo LS i 
डके समय कोन उनसे कम वाजित इ? कोन कॉनसे फलमूल और धान्य त्यागने योग्य 
हैं आप मेरे समीप इस विषयको वर्णन करिये ॥ २।॥ 
भीष्म उवाच-- 
यथा श्राद्ध लसंप्रथृत्त यस्मिन्काले यदात्मकम्‌ । 
२९. MY ° ॐ ha ~ 
. ., पन सकाल्पत चय तन्स शृणु जनाधिप ॥ ३॥ 
भष्म बलि- हे प्रजानाथ ! जिस प्रकार श्राद्ध प्रदत्त हुआ है, जिस समय श्राद्ध करना 
> चदे ~ ¢ ~ 
होता ३, भाद्धका जसा रूप है, जिसके द्वारा सङ्कारिपत हुआ है, बह वृत्तान्त मेरे समीप 
सुनो ॥ ३ ॥ 
स्थायंसुवोऽञ्रिः कौरव्य परिः प्रतापवान्‌ । 
` , तिस्य वश महाराज दत्तात्रय इति सखत। ॥४॥ 
| ई अर अधुरन्धर महाराज ! स्वयम्थू ब्रह्माके पुत्र अत्रि नामसे एक प्रतापवान्‌ परमर्षि 
| विख्यात हैं, उनके वंशमें दचात्रेय उत्पन्न हुए ॥ ४ ॥ 
| इत्ताचेथस्य पु्ोऽसूत्षिमिर्नाम तपोधनः । | 
| NO > , 
| _ निसश्चाप्यमवहपुत्रः श्रीसान्नाव श्रिया शृतः ॥५॥ 
| द्तात्रेयके निमि नामक तपस्वी पुत्र हुआ था; निमिद्धे भ्रीयुक्त श्रीमान्‌ नामक पुत्र 
पूर्ण वषेसहखान्ते स कृत्वा दुष्करं तपः । 
हें कालधसपरीतात्या निधन समुपागत! न ॥ ६॥ 2. 
' एक हजार वर्षोतक दुष्कर तपस्या करके काल घमेसे आक्रान्त होकर सत्युको प्रस 


“छै 
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७५७६ महाभारत [ दामजमेएचे = क व वब आ 

निमिस्तु कृत्वा शौचानि विधिच्छेन कर्णणा । 
संतापसगणत्तीत्र॑ पुत्रशोकपरायणो GAN 

निमि विधिपूरक शौचक्ाय करके पुत्रशोकसे युक्त हो बहुत ६! सन्तापत हुए ॥ ७॥ 
अथ कृत्बोपहायीणि चतुदेइयाँ सहासतिः । म 
तमेव गणयज्शोक विरात्रे प्रत्यडुष्यत ॥ ८ ॥ 

अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ निमि चतुर्दशी तिथिमे शराद्धे देन याण्य मिष्टाज जोर वस्न आदि 

सामग्री लाळे पूत्र श्लोक चिन्ता करते करते रात बातनपर मात काड उठ ॥ ८ ॥ 
तस्यासीत्प्रतिवुद्धर्थ शोकेन पिहितात्सन! । 
अन; संहृत्य विषये वुद्धिविस्तरगामिनी ॥९॥ 


ट्र ह 


प्राताकाढ उठनेपर वे शोकसे व्यथितहृदय हो गये थे; उनकी बुद्धे बहुत [बिस्तृत थी; उसने 
शोकविषयसे अपने मनको हटाया अर्थात्‌ शोकका परित्याग किया ॥ ९ ॥ 

ततः संचिन्तथामास श्राडकल्णं समाहितः 

यानि तस्यैव ओज्यानि खूलानि च फलानि थ ॥२०॥ र 
शेपमें वह एकाग्र चित्त होकर श्राद्वबिधिका विचार करने ढगे । भाद्धके लिये शाञ्जबिदित 
जो सब फलु, मूल, भोज्य थे ॥ १० ॥ | 

उक्तानि यानि चाल्यानि यानि चेष्टानि तस्य छ । 

तानि सवाणि मनसा विविश्वित्य तपोधन! ॥ ११ १ 
ओर दूसरी जो कुछ वस्तुएं उनके पुत्रको प्रिय तथा इष्ट थी, तपोधन निमिने मनहों मन 
सबका निश्चय करके संग्रह किया ॥ ११॥ 

अमावास्यां महाप्राज्ञ विप्रानानाय्य पूजिताल | 

दक्षिणावतिका! सवा बृसीः स्वयसथाकरोत्‌, ॥१२॥ | 
उन महाबुद्धिवान्‌ ऋषिने अमावस्या तिथिमें आहाणोंछो चुछाके उनकी पूजा की और रव्दी 
प्रदक्षिण रूपसे किये हुए कुश्चके आसनपर बिठाया ॥ १२ ॥ 

सप विप्रांस्ततो सज्ये युगपत्ससुपानथत । 

ऋते च लवणं भोज्यं श्यामाकान्नं ददौ प्र! ॥ १३॥ 
अनन्तर उन्होंने सात ब्राह्मणोंको एकबारही भोजन करनेके लिये वैठाया और बिना लवणे 
सांवा अन्न खानेको दिया ॥ १३ ॥ 

दक्षिणाग्रास्ततो दभा विष्टरेषु निवेशिताः । 

_____ पादयोश्चैव विप्राणां ये स्घन्नसुपसुञ्जते ॥ १७४ ॥ । 
शा पर्ने जो सब नाग अन्न भोजन कर रहे थे, उनके दोनों चरणोंके नीचे आसनपर अग्रः ` 
दहिनी ओर दाम रक्खी गई॥ १४ ॥ हा 
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कृत्या च दक्षिणाग्रान्वै दर्भान्सुप्रयतः शुचि! । 
प्रददौ शमते पिण्डं नामगोजलुदाहरत ॥ १५॥ 
उन्होने सावधान और पवित्र होकर दामोको अग्रभागमे दहिनी ओर करके नाम तथा मो 
उच्चारण करके भीमाचे उदेशयसे पिण्ड प्रदान किया ॥ १५ ॥ ह 
तत्कूल्या ख झुनिश्रेष्ठो धर्भसंकरमात्ननः । 
पश्चालापेन नहता तप्घमानोऽभ्यचिन्तयत्‌ ॥ १६॥ 
पुनिभ्ेष्ठ निमिये भर्मसङ्कर करके अथात्‌ वेदम पितरोंके उद्देश्य पिण्डदान घर्म दीख पडता 
हे, इसलोकमें पुत्रे निमित्त पिण्डदान स्वेच्छानुस्तार कल्पित हुआ है, ऐसा समझेके अत्यन्त 


च 


पश्चात्तापसे परितापित होळे चिन्ता करने लभे ॥ १६ ॥ 

अङ्कं झुनिभि? एवे कि मयैतदनुष्ठितम्‌ । 

कथं लु शापेन न जाँ बह्लेचुत्रोह्मणा इति ॥ १७॥ 
उन्होंने सोचा, कि पहले मुनियोंने जिते कमी नहीं किया, मैंने किस निमित्त उसका अनुः 
ष्ठान किया ? घ्राहण लोग झापके द्वारा मुझे क्यों नहीं अस्म कर डालेंगे ? ॥ १७॥ 

ततः संचिन्तथामास वचंशकतोरमाह्मन! । 

ऽ्यातस्ाञ्रस्तथा चात्रिराजगाल तपोधन! ॥ १८॥ | 
अनन्तर उन्होंने अपने वंशो अत्रिमुनिका ध्यान करना शुरू किया; ध्यान करते ही 
तपोधन अत्रि बहां आ गये ॥ १८॥ 

अथाञिस्तं तथा दृष्ट्रा पुशोकेन काशितम्‌ । 
। शुशशाश्वालथामास वारिअरिद्धाभिरव्यय; ॥१९॥ | 
| अविनाशी अत्रि निमिको इस प्रकार पुत्रशोकसे दुःखित देखके अभिलषित मधुर बचनके 
| सहारे अत्यन्त ही धीरज देने ढगे ॥ १९॥ 

निसे लंकल्पतस्ते5य पितृयज्ञस्तपोधन; । 

सा ते सूद्गीः पूर्णो धर्मोऽयं ब्रह्मणा स्वयम्‌ ॥२०॥ 
उन्होंने कहा, हे निमि ! तुम मत डरो, तुम्हारा सङ्करिपत यह पितृपज्ञ पहले तपोधन खय 
भक्षाके दारा धर्मरुपसे देखा गया है ॥ २० ॥ 

सोऽयं स्वयंसुविहितो घर्मः संकलिपतस्टवया । 


ऋते स्वयंशुवः कोऽन्यः श्राद्देय विधिमाहरत्‌ ॥२१॥ र्य डा 
ह. तुम्हारा यह सङ्काहिपत धर्म स्वयंभूके सहारे उत्तम रीतिसे बिहित हुआ दे; नहझाके अतिरिक्त. 
| 
| 


> RD Surin = > 


| और कोन पुरुष आाद्वसम्बन्धीय यह श्रेष्ठ विधि बना सकता है? ॥ ९१ ॥ र 
७३ ( स, था, झन, पर्व ) न 
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आख्यास्यामि च ते सूयः श्राय विविसुच्तमस्‌ । 
स्थयंसुविहित पुत्र तत्कुरुष्व निबोध से ॥ २२॥ 

हें तुमसे स्वयन्भ जक्षाके द्वारा बिहित अत्यंत उतम श्राद्सम्बन्धोय विचको व्याख्या करता 

हूं; हे पुत्र ! इसका विवरण मेर समप सुनो और इसके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान 

9 

करो ॥ २२ ॥ 
कृत्वाभ्रिकरणं पूव म न्त्रपूवे तपोधन । 
ततोंयेम्ण च सोमाय वरुणाय च नित्यश! ॥ २३ ॥ 

दे तपोधन ! पहले वेदमन्त्र पढके अभिकरणहोम करक (३ ये, सोम, वरुण ॥ २३ ॥ 


विश्वेदेवाश्च ये नित्य पितृभि) सह गोचराः । 

नश्य! संकल्पिता आगा! स्वयमेव स्वथशुवा ॥ १४ ॥ 
ओर विश्वेदेव, जो के पितरोंके सङ्ग नित्य बिचरते ई, - इनको उनका भाग सदा अपण कर 
स्वयम्भूने उनके निमित्त स्वयं सब भाग काल्पत किय है ॥ २४ ॥ 


स्तोतव्या चेह एथिवी निवापस्थेह धारिणी । 
6 वेष्णवी काइयपीं चति तथेवेहाक्षयांते च ॥ ४७ ॥ 
४ निवापधारिणी - भाद्की आधारभूता- प्रथ्वीकी इस ही समय वेष्णबी, काश्यपी ओर 
अक्षया आदि नाम कहके स्तुति करनी होंगी ॥ ९५ ॥ 


उदकानयने चेव स्तातव्यो वरुणा विसु! 

ततोऽ(ग्रश्चव सासञ्च आप्याय्याचह तेऽनघ ॥ ९६ ॥ र 
जल लानेके लिये भगवान्‌ वरुणकी स्तुति करे । हे पापरहित ! अनन्तर तुम्हे अग्नि आर 
सोमको तुष्ट करना होगा ॥ २६ ॥ 


5 देवास्तु पितरो नाम निमिता चै स्वयंलुया । 
ऊष्मपाः सुमहाभागास्तेषां भागा! प्रकाटिपिता। ॥ २७ ॥ 
i पितृनामक जो देवगण स्बयम्भूके द्वारा निर्मित हुए हें और जो सब महाभाग उष्मपणण ६; 








‘र उनका भी हिस्सा ब्रह्माने निश्चित किया है ॥ २७ ॥ 

2. ते आद्वेनाच्यमाना वै विसुच्यन्ते ह किल्घिषात्‌ । 

। क ससक! पितृषशस्तु पूवं हृष्ट! स्वयभुवा ॥ २८॥ र्‌ 
उर आडे रा पित होनेपर नरकादि रूप सब पापाडे- केसे हरे हैं । प 
' जह्याक हारा जिन पितरोको थाद्धका अधिकारी कहा है, वे सात हैं ॥ २८ ॥ 
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विश्वे चाग्रिसुखा देवा! संख्याता! पूर्वभेव ने । 
तेषां नाझानि वक्ष्याभे भागाहोणां सहात्मनाम 
और अग्नि आदि विश्वेशेषणण पहले ही मेने कहे हैं, उनका मुख अग्नि 
भाग पानेवाले उन महातुभावाळे नामोंको कहता हूं ॥ २९ ॥ 
सह! कृतितिपाप्मा च पुण्यकृत्पावनस्तथा । 
ग्राज्ि) क्षेम। ससूहश्व दिव्यसालुस्तयैय च ॥ ३०॥ 
सह, कृति, विपाप्मा, पुण्यकृत्‌, पावन, ग्राम्नि, क्षेम, समूइ, दिव्यसानु ॥ ३० ॥ 
विवस्थान्धीयवान्हीमान्क्ीर्विमान्कृत एव च । 
| विपूर्वः सोमपूर्वेश्व सूरयेश्रीश्चेति नामतः ॥ ३१ ॥ 
| विवस्वान्‌, यान्‌, हीमान्‌ ) फीत्तिमान्‌ , कृत, बिपूर्व, सोमपूव, तरयश्री ॥ ३१ ॥ 
| सोमपः सूयसायिज्रो वत्तात्सा पुष्करीयक्क। । 
. = उड्णीनाभो नभोदश्च विश्वायुदीधिरेव च ॥ ३२॥ 
सोमप, खर्येसावित्र, दत्तारमा, पुष्करीयक, उष्णीनाम, नभोद, विज्वायु, दीसि ॥ ३२॥ 
चसूहरः सुवेषश्च व्योमारि। शंकरो भव! । 
इश! कता कृतिदक्षो सुवनो दिव्यकमकृत्‌ ॥ ३३॥ 
 चचमूहर, सुरेष, व्योमारि, शङ्कर, भव, इर, इश, कत्ती, कृति, दक्ष, सुवन, 
| दिव्यकर्भकृत्‌ ॥ ३३॥ 
| गणित! पञ्चवीर्यश्च आदित्यो रदिममांस्तथा । 
सप्तकृत्सोम्वचाश्र विश्वकृत्कविरेव च ॥ ३४॥ 
गणित, पञ्चवीर्थ, आदित्य, रश्प्रिमान्‌, सप्तकृत्‌, सोमवर्चा, विश्वकृत्‌, कवि ॥ ३४॥ 
अनुगोप्ता सुगोप्ता च नपा चेश्वर एव च। 
जितात्मा सुनिवीयश्व दी्लोमा भयंकर! ॥ १५॥ 
अनुगोप्ता, सुगोपा, नप्ता, ईश्वर, जितात्मा, मुनिवीर्य, दीप्तरोमा, भयंकर ॥ ३५॥ 
अतिकम प्रतीतश्च प्रदाता चांशुमांस्तथा । 
शैला? परम्रकोधी घीरोष्णी सूपतिस्तथा ॥ ३६॥ 
कमा, प्रतीत, प्रदाता, अंशुमान्‌ शैलाम, परम क्रोधी, भीरोष्णी, भूपति ॥ ३६॥ 
सरजी बच्ची वरी चेव विश्वेदेवाः सनातना! । 
की तितास्ते महाभागा! कालस्य गतिगोचरा! ॥३७॥ ` 
सजी, वज्ी, वरी, सनातन विश्वेदेवगण इस प्रकार कालकी गतिके जाननेवारे ये महामाग 
कैद गये ईं ॥ ३७॥ 
नट 


| न. २. 


.। ९९ ॥ 
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अभ्रादेथानि धान्यानि कोद्रवाः एलकारतथा । द; 
हिङ्श द्रव्येषु शाकेषु पलाण्डु लशुन सथा . र । ३८॥ 
इसके अनन्तर जो वस्तु थाद्धमे अदेय- निषिद्ध ३, उन्‍हें सदला ई । शद! धान्य ओर पुढढू 
अर्थात्‌ टूटे हुए चावल, तुच्छ धान्य, दयसे बनी वस्तु, शाम प्याज, लहसुन, ॥३८॥ 
पलाण्डु! सो मज्ञवकर्तथा गु्ञनकादघ' | 
कूषप्राण्डजात्यलाबु च कृष्ण लब॒णअद अ ॥ १९ | 
कन्दर्प, सहिजन, गाजर प्रसृति, इम्हडा जातीय सब वस्तु, अलाबू , काला नमळ ॥ ३९ | 
` ग्राम्यं वाराहमांसं च थवैवाप्रोक्षितं अवेत्‌ । 
कुष्णाज़ाजी विडश्चैव शीतपाकी तथेव च ! 
अङ्कुराद्यास्तथा घज्या हह चाङ्जाटकानि च । ॥ ४० ॥ 
पाले इए पअरका मांस और जो कुछ अप्रोक्षित- संस्कारहीन वस्तु हों, काला जीरा, 
वोडलवण, जो सब अन्न शरदूऋतुम पते हैं, सिंघाडा ओर वंशकरीर प्रसुति अडूकुर आद 
वर्जित हैं ॥ ४०॥ 
वजयेछब्ण सये सथा जस्बुफाखानि च । 
अवश्लुतावरुदित तथा आदेषु वजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
सब प्रझारके नमक और जापुनका फर श्राद्धम त्यागना चाहिये; भाडळे समय छींछ तथा 
आस्से इषित पदार्थ ब्जित हैं ॥ ४१ ॥ 
निवापे हव्यकव्ये वा गर्हितं च श्वदशनम्‌ । 
पितरञ्चैव देवाश्च नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ४९॥. 
पितरोके उददेशपसे दान कार्य और हव्यकव्ये सुदर्शन शाक अत्यन्त निन्दनीय है । पितर 
ओर देव उसको प्रशंसा नहीं करते ॥ ४२ ॥ 
चण्डालश्वपचो बज्यो निवापे लखुपस्थिते । 
काषायवासी कुष्ठी वा पतितो ब्रह्महापि या ॥ ४६ ॥ ड 
आद्धका समय उपस्थित होनेपर चाण्डाल और श्वपचोंकौ उस स्थानसे बहुत दूर इटा देवे | 
आद्धका समय उपस्थित हो न पर गेरुआ वस्रबाला, संन्यासी कुष्ठरोगी, पतित, ब्रहमहत्यारा॥ ४२ 
संक्ीणयोनिर्विञ्च संबन्धी पतिलञ्ष च! । 
वजेनीया बुपैरेते निवापे सस्ुप स्थिते ॥ ४४ ॥ 


' संकरयोनिमं जन्मा हुआ जाह्मण और घर्मभ्रष्ट आप्त भी, इन सबको पण्डित लोग उस सम 
।  बूहांपर न आने देब ॥ ४४॥ 
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__ हृत्येबसुकत्वा 'यगवान्स्वर्थ॑षाजसुर्षि पुरा । 
पिलानहल मो दिव्या जगामानरिसतपोधन! ॥ ४५॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि एकनवतितमो ५ध्याय ॥९१॥ ३८५६ ॥ 
ले समयम तणोधन अन्ने भगवान्‌ निजबंशरम उत्पन्न हुए निमिऋषितते एसी कथा कहके 
ब्रह्मकी दिव्य समाज चढ़े गये ॥ ४५ ॥ 


भहाभारतके अआजुशाखनपर्वेमे इक्यानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९१॥ ३८१६ ॥ 





° ७९७ 8 
भीष्म उचाच- 
| सथा विधौ भत्ते तु सवे एव महषयः । 
| पिल्नथज्ञानकुचन्त विषिहष्टेन कर्षणा ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! विधिक हस प्रकार श्राद्ध इरनेमें प्रवृत्त करनेपर सब महर्षिबुन्द 
विथिदष्ट कफे सहारे पितृयज्ञ करने लभे ॥ १॥ 


ऋषयो घसनित्यास्तु कत्या निवपनान्युत । 
तपेण चापयङुवन्त तीथारुमोमियतत्रता। ॥ ३ ॥ 
धर्मनिष्ठ और यतत्रती ऋषि लोग श्राद्ध करके तीथोके जलसे पितरोंका तर्पण करते ये-॥२॥ 


नियापैदीयमानेशव चातुवेण्यैन भारत । 
तापिता? पितरो देवास्ते नान्नं जरयन्ति वे ॥ ३॥ 
ब्राह्मण आदि चारों बर्णोके द्वारा आद्धमें अन्न पाके पितर ओर देवगण तृप्त होके उस समय 
जक्ष पाचन नहीं कर पके ॥ १॥ 
अजीणेनाजिहन्यन्ते ते देषा पितसिः सह । 
सोसमेवास्थपद्यन्त निवापाज्ञामिपीडिता ॥ ४ र 
। पितरोके सहित देबबुन्द प्रतिदिन प्राप्त हुए अबे पचानेमें असमर्थ होके अजीणेसे पीडित 
होकर सोम देबताके समीप गये ॥४॥ 
ग्रस्त हुए। उस समय वे लोग निवाप- अन्ने पीडित होकर स म 
ते$्ञवन्सोबधासाच्य पितरो$जी ण पीडिता! 


E निषापाक्चेन पीडयासः ओयो नोऽत्र विधीयताम | | 
| पे जनीणले पीडित पितगण सोमके निकट जाळे बोले, इम भाहके अभसे पीडित हरे हैं, 


(सहिये जिस प्रकार इस विषयमें हमारा कहाण हो, आप बसा हो उपाय करिये ॥ था > ८ 
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तान्सोस! प्रत्युवाचाथ श्रेषश्चेदीप्सित खुराः । 
स्वयंभूसदनं यात स व! श्रेयो विधास्यति ॥ ६ ॥| 
अनन्तर सोमने उन लोगोंको उत्तर दिया- दे सुरगण ! यदि तुम लोगोंको करयाणज्गी इच्छा 
हुई हो, तो त्रक्माके स्थानपर जाओ, वह तुम्हारे कर्याणड़ा उपाय करेंगे ॥ ६॥ 
ते सोमवचनादेवा। पितमि! सह मारत । 
मेस्शड़े समासीन पितामहछुपागमन्‌ ॥७॥ 
डे भारत ! पितरोके सहित वे सब देवगण सोमका वचन सुनडे सुमेरु पर्वतके शिखरपर 
सुखसे घेठे हुए त्रह्माके निकट गये ॥ ७॥ 
पितर ऊचु।- 
निवापान्नेन मगवन्सश पीडयामहे वथम्‌ । 
प्रसाद कुरु नो देव श्रेयो नः संविधीयताम्‌ ॥ <॥ 
पितरबुन्द बोले- हे भगवन्‌ ! इम लोग निवाप अन्नसे अत्यन्त पीडित होरहे हें । दै देव! 
इसलिये आप प्रसन्न होके हमारे कल्याणका विधान करिये ॥ ८ ॥ 
| इति तेषां वचः श्रुत्वा स्वयंशूरिदमव्रवीत्‌ । 
१ एष मे पाश्वेतो वहियुष्मच्छेयो बिधारथति ॥ ९॥ 
| स्वयंभू ब्रह्मा उन लोगोंका ऐसा वचन सुनके बोले, मेरे निकटमें स्थित यह अभिदेव तुम्हारे 
कल्याणा विधान करेंगे ॥ ९ ॥ 
अझ्चिरुवाथ- 
सहितास्तात मोध्यामो निवापे ससुपस्थिते । 
जरथिष्यथ चाप्यन्नं मया साधे न संशय; ॥ १०॥ 
अग्रिदेव बोले- पितरोंके ठदददयसे अन्न दान उपस्थित होनेपर हम सब कोई मिलके उसे 
भक्षण करेंगे; हमारे सङ्ग खानेसे तुम लोग अन्नको निःसन्देह पचा सकोंगे ॥ १० ॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्यरामवन । 
एतस्मात्कारणाचाम्नेः प्राक्तन दीयते रूप ॥ ११॥ 
पित्र लोग अग्निका ऐसा बचन सुनके उस समय चिन्तारहित हुए । हे महाराज ! इस 
ही निमित दमे पहले अभिके निमित्त अन्न दिया जाता हे ॥ ११॥ 
निवसे चाग्निपूषं वे निवापे पुरुषषेस । 
न ब्रह्मराक्ष सारतं वे निवापं घर्षघन्त्युत । 
४६ रक्षांसि चापवतेन्ते स्थिते देवे विभावसौ ॥ १२॥ 
ल सभे! पहले अग्निको अग्रिमे इवन निवाप देनेसे जद्वाराध्षसगण उसे नष्ट-दूषित करने? | 
मर्ष नहीं होते और अगरिदेवके उपस्थित रहनेपर राधसइनद वहते दूर भागते हैं ॥१९॥ | 
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पूवे पिण्डं पितुदद्यात्ततो दद्यास्पितामहे । 
प्रपितामहाय च तत एष श्राद्धविधि) स्खून। ॥ १३॥ 


पहले पिवाकों पिण्ड देवे, फ्रि पितामहको पिण्ड देना योग्य है, अनन्तर प्रपितामहको 
पिण्ड प्रदान करे, इस ही प्रकार द्धी विधि वर्णित हुई है ॥ १३॥ 
बृघाच्छाद्ध च सावित्री पिण्ड पिण्डे समाहित । 
| सोआथेति च वक्तव्यं तथा पितृमतेति च ॥ १४॥ 
. आड्कालमें समाहित होके प्रत्येक पिण्ड देनेके समय गायत्री मन्त्र जपे और “ सोमाय 
पितृमते ” इत्यादि वचन कहना योग्य है ॥ १४ ॥ 
रजस्वला च या नारी उपक्षिता कणेयोश्च या । 
निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्यचंशजा! ॥ १५॥ 
' श्राद्धकेसमयमे जो खी रजस्वला हो अथवा दोनों कानोसे बहिरी हो, उसको वहां नहीं 
| . उहरना चाहिये और दूसरे वंशकी ख्ियोंको पाकके निमिच श्राद्ध कर्ममें नहीं लेवे ॥ १५॥ 
| जलं प्रतरप्षाणश्र कीतेयेत पितामहान । 
नदीसाखाद्य कुबीत पितृणां पिण्डतर्पणम्‌ ॥ १६॥ 
जलमें उतरके पितामह आदियोंछा नाम उच्चारण करे और किसी नदीके तटपर जाके 
पितरोको पिण्ड दे तथा तर्पण करे ॥ १६ ॥ 
पूव रवजंशाजानां तु कृत्वाद्विस्तपण पुन! । 
सुहृत्संघन्धिवगोणां ततो बद्याजलाञ्जलिस्‌ ॥ १७॥ 
पहले अपने बंशवालोंको जळणे तर्पण करके, किर सुहृद ओर सम्वन्धियोंको अञ्जली भरके 
जल दबे ॥ १७॥ | 
| कल्पाषगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्‌। 
पितरोऽभिलषन्ते वे नावं चाप्यघिरोहत! । 
खदा नावि जलं तज्ज्ञाः प्रयच्छन्ति समाहिताः ॥९१८॥ 
विचित्र रंगके दो बैलोंसे युक्त गाडीपर बैठकर जो नदीके जलको पार करता है, उसके 
. पितर उसके समीप नावपर बैठकर जल- तर्पणकी अभिलाष किया करते हैं । इसलिये जो 
| रोग इसे जानते हैं, वे सावधान होकर नौकाके सहारे नदौ उतरनेके समय सदा पितरोको 
: । जरू तर्पण करते हैं ॥ १८॥ 
। | | साखा कृष्णपक्षस्थ कुयात्रिवपनानि वै । 
| . _ पुष्टिरायुस्तथा वीये स्रीञ्चैव पितूवतिनन  ॥१९॥ RE 
 अद्वमासक कृष्णपक्षकी अमावस्या तिथिमें पितरोंका श्राद्ध करना योग्य है; पितरोंकी भक्तित व 
मनुष्यको पुष्टि, आयु, बल और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे ॥ १९॥ न 
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Pr | 
पितामह! पुलस्त्यश्च वसिछः एलइस्तथा । 
अङ्घ्राश्च क्रतुखैष कश्यपश्च महाडतिः । 
एते कुरुकुलओ्रेष्ठ महायोगेश्वरा! स्टुता। === ॥ २०॥ 
हे कुरुङरुभेष्ठ ! पितामह बरह्म, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुरुह, अंगिरा, क्रु और महर्षि कश्यप, 
चे महायोभेश्वर नामसे वर्णित हुए हैं ॥ २० ॥ 
एते च पितरो राजन्नेष आदविधि! परः। 
प्रेतास्तु पिण्ड लंबन्धान्सुच्यन्ते तेन कणा ॥ ३१ ॥ 





थे पितर भी माने गये हैं। हे महाराज ! यही आद्वकी श्रेष्ठ विधि है; इस भाद-पिणह 
| कर्के सहारे परलोकमें गये हुए पितर प्रेतलके कष्टसे छट जाते ईं ॥ २१ ॥ 
। इत्येषा पुरुषश्रे्ठ आद्धोत्पत्तियेथागमस्‌ । 
। ख्यापिता पूर्वनिर्विष्ठा दानं वक्ष्याड्यतः परस ॥ ९९॥ 
१ इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्विनवतितमो5ध्याय; ॥ ९२॥ ३८७८ ॥ 
हे पुरुषेष्ठ ! यह निर्दिष्ट भादकी उत्पशिका विषय झाखके अजुसार कहा गया; इसके 
अनन्तर दानका विषय कहता हुं ॥ २२॥ 
महासारतके अचुशासनपर्वमै बानबेवां अध्याय खमात ॥ ९२ ॥ ३८७८॥ 
j 
4 8 ७. 5 
हु युधिष्ठिर उवाच-- र्‍ 
द्विजातयो त्रतोपेता हविस्ते यदि सुञ्जते । 
अननं त्राह्मणकामाय कथमेतस्पितामह ॥ १॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! जो व्रतयुक्त ब्राह्मण आद्ध आदियें ब्राह्षण यजमानकी इच्छासे 
हवनीय वस्तु अथवा अन्न भोजन करता है, तो आप इसे केसा मानते हैं? अथात्‌ इसमें ब्रत 
करनेवाले ब्राह्मणका त्रतलोप होता है अथवा ब्राह्मणकी कामनाभंग गुरुवर है ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अवेदोक्तत्रताखैव अुञ्जाना; कार्यकारिणः । 
न्‌ वेदोक्तषु तु शुज्जाना ब्तल॒प्ता युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
भीष्म बोले हे युधिष्ठिर ! अवेदोक्त घरतचारी ब्राह्मण लोग ब्राह्मणक इच्छासे भोजन कर 
he सकते ह, वे बतहीन नहीं होते और जो लोग वेद्विहित यज्ञांगभूत अ्रताचरण करते है, े 
' किसी कामनदुतार भाद्धमें भोजन करनेसे छपवत हुआ करते हैं ॥ १॥ 
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क्षष्याय ९३ | झयुशालनपर्व oa र, ५८५ | 
ह mmm र ती 
युधिष्ठिर उचाव ¬ 
यदिदं लप इत्या्टरुपवासं पृथग्जना: । 
तपः ह्थादेतदिह ये सपोऽन्यद्वापि किं अवेत्‌ ॥ ३॥ 
ुधिहिर बोले- साधारण लोण जो उपवासको तपस्या कहते हैं, उस उपासको ही इस 
स्थलमें तपस्या कहा ई अथवा अन्य भांतिके किसी नियमसे तपस्या होती है ? ॥ ३॥ 
भ्रीष्प्रडबाच-, , . 
` आालाधमासी नोपवसेष्यक्तपो मन्धते जन; । 
आह्मतन्डोपघाली थो न तपस्वी न घर्सवित्‌ ॥४॥ 
भीष्म बोले- साधारण लोग जो अद्धबास अथवा एक महीनाके उपवासो तपस्या मानते 
हैं, वह तपस्या नहीं हो सकती, क्योकि जो पुरुष अपने शरीर और कुटुम्बको कष्ट देकर 
उपवास करता है, वह तपस्वी वा धर्मज्ञ नहीं है ॥ ४॥ 
| त्यागस्यापि च संपत्तिः शिष्यते लप उच्तमस्‌। 


लाडो पाली च अषेट्टह्यचारी तथेष च ॥५॥ 
A ६२० २९ छू च $ स 
त्यामको ही श्रेष्ठ तपस्या कहा जाता हे व्रतचारी मतुष्य सदा उपबासी आर ब्रह्मचारी 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
झुनिश्च स्वात्सदा विप्रो देवांश्च सदा यजेत्‌। _ 
छु ङुख्बिको धमंछाम! लदार्वप्रश्च भारत ॥ ६॥ 


. भारत ! ब्राह्मणको सदा वेदोका अस्यासी और सुनि होना चाहिये । धर्म पाएनकी इच्छा 
करनेवाला अचुष्य कुठुम्बिक और सदा देवतावत्‌ जाग्रत रहे ॥ ३॥ 
; अश्चुलाशी सदा च ऱयात्पवित्री च सदा भवेत्‌! 
| ऋतवादी सदा च स्थान्नियतश्च सदा अवेत्‌ | ७॥ 
सपेदा अमृतोपस वस्तुका आहार छरे और सदा पवित्र रहे, सदा सत्य बोठे ओर निरन्तर 
नियमस्थित होके- नियतेद्रिय होकर निवास करे ॥ ७॥ 
विघसाशी सदा च स्याट्सदा चैषातिथिप्रिय!। 
अमांसाशी सदा च स्यात्पवित्री च सदा भवत्‌ ॥८॥ 
सदा विघसाशी और अतिथिप्रिय होवे; सर्वदा अमांसाशी ओर पबित्र रहे ॥८॥ 


युधिष्ठिर उवा[च--_ | 
कथं सदोपवाली स्थाड्ह्मचारी च पार्थिव । 


त , ॥ 
विघसाशी कर्थं च स्थात्क्थ चैवातिथिप्रियः ॥ ९ 
युधिष्ठिर बोले- हे राजन्‌ ! किस प्रकार ब्राक्षण सदा उपवासी और ब्रह्मचारी हुआ करता 
? किस प्रकार विघसाशी और अतिथिप्रिय हो सकता दै? ॥ ९॥ 
७४ (स. घा, अनु. पवे ) | 
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भीष्म उवाच क 
अन्तरा सायमाशं च प्रातराश तर्थव च । 
सदोपवासी भवति यो न सुङ्क्तेऽन्तरा पुनः ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- जो मलुष्य प्रातमोजन और सन्ष्याकारके भोजनके अतिरिक्त फिर बीच 
भोजन नहीं करता, बही सदा उपवासी होता है ॥ १० ५ 
आयौ गच्छन्त्रह्मचारी सदा भवाति चेव ह । 
ऋतवादी सदा च स्थादानशीलश मानव! ॥११॥ 
जो ऋतुकालमेंही मार्यागमन करता है, बह ब्रह्मचारी दी कहा जाता हे । जो मन्नुष्य सदा 
दानझील है, बह सत्यवादीही कहा जाता है ॥ ११॥ 
अभक्षयन्वृथा मांसममांसाशी भवत्युत । 
दानं ददत्पवित्री स्यादस्वप्नश्च दिवास्वपन्‌ ॥ १९॥ 
यज्ञ आदिके अतिरिक्त जो बृथा मांस भक्षण नहीं करता, वह अमांसाशी होता हे; जो सदा 
दान करता दै, वह पवित्र होता दै। जो दिनको नहीं सोता, बह सदा जाननेवाला कहा 
जाता है ॥ १२॥ 
भूस्यातिथिषु यो सुङ्त्ते सुक्तबत्सु नरः सदा । | 
असतं केबलं सुङ्क्त इति विदि युधिष्ठिर ॥ १३ ॥ 
है युधिष्ठिर ! जो मनुष्य सदा सब मूत्योकै तथा अतिथियोंके भोजन करनेके अनन्तर ही 
भोजन करता है, जान रखो, कि वही अमृत भोजम किया करता है ॥ १४ ॥ 
असुक्तवत्खु नाभाति ब्राह्मणेषु तु यो नर! । 
अभोजनेन तेनास्य जित! स्वगो भवत्युत ॥ १४॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मण जबतक भोजन नहीं करते तबतक भोजन नहीं करता, वह अपने ठस 
रसे स्वर्गको जीतता है॥ १४॥ 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च शृ्येभ्योऽतिथिभिः सह । 
अवशिष्टानि यो सुङ्क्त तमाहुविघसाशिनस्‌ ॥ १६॥ 
देवताओं, पितरों, भृत्यों और अतिथियों भोजन देकर जो शोषमें बचा हुआ अन्न खाता 
हे. घोर होग उसे ही बिघसाशी कहते हैं ॥ १५ ॥ 
तेषां लोका ह्यपयन्ता। सदने ब्रह्मण! स्खता। । 
0... उपस्थिता हप्सरोभिगेन्धवैश्व जनाधिप ॥ १६ ॥ 
fe... 5 जानाथ  त्ह्माके धाममें उन विषप्ताओी पुरुषोंको अक्षय छोकोंकी प्राप्ति होती है, उनके 
. निकट गनवर्ोके सहित अप्पराइन्द सेवामें उपस्थित होती हैं ॥ १६॥ | 
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सडा ¢ 
प्याय ९४ ] भंजुंशालनपवं 
AS 


देवतातिथिभिः साधे पितृ भिश्चो पसुञ्जते । 
रमन्ते पुश पौत्रेश्च तेषां गतिरनुत्तमा ॥ १७॥ 
इति भ्ीमहामारते अशान पर्वणि जरिनवतितम्रोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ ३८९५ ॥ 
जो लोग देवता और अतिथियों सहित पितरोको अनका भाग देकर भोजन करते हैं, वे पुत्र 
पौत्रोंके सहित सुख भोग किया करते हैं और उन्हे श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ १७॥ 
मह्दाभारतके अनु शासन पदम तिरातबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३ ॥ ३८९५ ॥ 





° ९8 > 
युधिष्ठिर उवाच्‌ A 
्राह्मणेस्थः परयच्छन्ति दानानि विविधानि च । 
दातूभ्रातय्रदानाया का विशषः पताह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे पितामह ! लोग ब्राह्मणोंको विविध बस्तु दान करते हैं, उन देनेबाले और 
लेनेवालॉमें कया बिश्लेषता होती है ? ॥ १॥ 
भीष्म डवाच-- ५ | ह 
साधोयः प्रातिग्रहीयात्तथेवासाधुतो द्विजः । 
| युणवत्यल्पदोष! स्थान्निगुण तु निमज्ञति ॥२॥ 
भीष्म बोले- जो ब्राह्मण साधु वा असाधु पुरुषासे प्रतिग्र लेता दै, बह गुणवान पुरुपोके 
निकट ग्रहण करनेके हेतु थोडा दोषी होता दै और निगुण पुरुषके समीप ग्रहण करनेसे 
पापमें डूबता दे ॥ २॥ 
अश्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
घषादमंश्थ संवादं सपर्षीणां च भारत ॥३॥ 
हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमें बरुषादसि ओर सप्तर्षियोंके संवादयुक्त यह पुराना 
इतिहास कहा करते हैं ॥ ३ ॥ 
कइ्यपोऽत्रिबोसेष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतम? । 
विश्वामित्रो जमदन्निः साध्वी चेवाप्यरुन्धती डे ॥ 
कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि ये सपतसषि हैं आर पतिव्रता 
अरुन्धती भी थी ॥ ४॥ | 
सर्वेषासथ तेषां तु गण्डाभूल्कमंकारिका । | 
शूद्र; पशुसखश्चैव भतो चास्या बभूव ह ॥&। 


इन सब ठोगोकी गण्डा नामक एक सेविका थी, पछसख नामक शहर उसका पति ड 


ईआ था ॥ ६ ॥ 


SS MM ५८७ 
NNN या i 
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भ | महाभारत [ दाजचमेपरव तिहा 
क ON ज्ञ 
ते चै सबै तपस्यन्तः पुरा चेरुमहीनिभाभ । 
समाधिनोपशिक्षन्तो ब्रह्मलोकं सनातनस्‌ ॥ ६ ॥ 


३ सब कोई समाविके हारा सनातन मह्होक पाजेके निमित इत एच्तीसण्डळपर तपस्या 


करते हुए बिचरते थे ॥ ६ ॥ 

अधाभवदनाब्ृष्टिमहती कुछनन्दन। _ 

| कूडडूप्राणो$नवद्यत्न लोकोभ्य १ कुघान्वितः ॥७ के र 

| हे कुहनन्दन ! अनन्तर एक समय बहुत काठ तस नः पो ता हे फक 
| समय सब कोई छुधातुर होकर अत्यंत कठिनाई प्राण थारग करते दे ५७ i 


करिमखिच पुरा यज्ञे याज्येन शिबिसूडुना । र 
दक्षिणेऽथ ऋस्विरभ्यो दत्तः पुत्रो निज! किल ॥८॥ 
पहुंचे समय किसी यज्ञमे यज्ञी शिबिराजके पुत्रने ऋतिजाकी दर्शषिणाक रूपभ अपना 
तरही प्रदान किया था ॥ 4 ॥ 
तस्मिन्कालेञ्थ सो5ल्पायुदिष्टान्तसमगलत्प्रभो । 
ते तं क्लुघाभिसंतप्ताः परिवार्यापतस्थिरे ..  ॥९॥ 
हे प्रभो ! इस ही समयमें बह जदपागु होनेसे सर गया; क्षुघासे पारेपीडत ब ऋज उस शृत 
राजपुत्रो चारों ओरसे पेरकर खडे हो गये ॥ ९॥ 


याउघात्मजमथो दृष्ठा गतासुखषिलतत मा; । 
अपचन्त तदा स्थाल्यां क्षुधाताः किल आरत ॥१०॥ 
~ NN 


दे भारत ! क्षुधासे आच ऋषियोंने उस याजकके राजपुत्रको मरा हुता देख के उसे स्थालीमें 
पकाया ॥ १० ॥ 


निराद्ये मत्यलोके5स्मिन्नात्मान ते परीप्हवः । 

कूच्छासापदिरे वृत्तिमन्नहेतोह्त पर्विन! ॥११॥ द 
यह मत्यंलोक अन्ने रहित होनेपर तपर्वियोने शरीररक्षाकी इच्छा करके कच्छ 
अवलम्बन को थी ॥ ११॥ 


अटमानोऽथ तान्मागँ पचमानान्महीपलि? । 
राजा शैड्प्रो वृषादार्न! क्िइयमानान्ददचो 4 ॥ १९॥ 


| नन्तर प्ृथ्वीनाथ शेज्य बृषादूभने मार्गमे विचरते हुए उन छुशित ऋषियोंको पाक क्ते 
 देखा॥१९॥ | 
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हवाय ९७ ] नंुक्चासनएवं 
300 ९ ७ सा 
वृषादर्भिरुवाच | 
प्रतिग्रहस्तार यति पुछिवै प्रतिग॒हणतात । 
लथि थहियते वित्तं तच्छृणुध्वं तपोधना  ॥१३॥ 


वृपादर्मि बोले- दान ठेनेखे पुरुप दुर्भिक्ष और भूखके क्नेशसे छट जाता है। हे तपस्वियण ! 
इसलिये आप रोग पुष्टिके शिये प्रतिग्रह ग्रहण करिये। मेरे समीप जो घन है, उसे आप लोग 
माँगिये ॥ १२११ 
प्रियो हि ने ब्राह्मणों याचमानो दद्यात्तं वोऽश्वतरीसहस्रम्‌ । 
एकदा सथृया)। खंप्रसूसाः सथां चे श्ीघ्रगा) श्वेतलोमाः ॥१४॥ 
गांगनेवाळा ब्राह्मण ही सुझे अत्यन्त प्रिय है; इसलिये में आप लोगोमेंसे प्रत्येकको एक हजार 
खचचरियां देवा हूं; भ॑ आप लोको घृषभोफे सहित शीघ्रगामी सफेद रोएंबाली सत्त 
गोपं दान करूणा ॥ १४! 
कुल भराननडुह। झातंशातान्धुचोञ्शुमान्सवंशोऽइं ददानि 
| पृ्वीचाहान्पीयरांख्चैच साथदण्ञषा गृष्टयो धेनव) खुत्रता्च ॥१५॥ 
. आर एक झुणका भार बढ्नेमै समर्थ बोझा ढोनेवाले दस इजार भ्रेष्ठ बेल सबको देता ई; 
पहले ही गाभिन हुई शारु शरीरवाली जवान): श्रेष्ठ स्वमाववाली, उत्तम दुघारू सस्ता 
गोएं देता इं ॥ १५ ॥ 
वरान््राभान्धीहियवं रसांश्च रत्नं चान्यदुलेमं कि ददानि । 
मा स्माअदये आवमेवं कुरुध्वं पुष्ठयरथे बै कि प्रयच्छाम्यहं वः ॥ १६॥ 
ष्ठ ग्राम, रहि, यब, रख, रत्न और इसके अतिरिक्त जो सब दुम वस्तुएं हैं, बे दे 
सकता हूं; कहिये उनके बीच से क्या दूं! आप ढोग इस अभक्ष्य वस्तुमे ऐसा मन न 
करिये । आप लोगाझी पुष्टिके निमित कोनसी बस्तु दू ॥ १९ ॥ ( 
“ राजन्पतिग्रहो राज्ञो मध्वास्वादो विषोपस। । [ 
तञ्चनमानः कहमार्वं कुरुषे न; प्रलो मनम्‌ ॥१७॥ ३ 
 कषिषण बोठे- हे महाराज ! राजाओंका प्रतिग्रह मधुरकी भांति उपरसे स्वादयुक् न 
। किन्तु अन्तम विषे सभान भयंकर होता है; तुम उसे जानके भी किस निमित हमें इ 
दिखा रहे हो १॥ १७॥ 





| क्षं हि दैवतमिव ब्राह्मण सजुपाभितस्‌ न 
 _ अभलो ह्येष तपला प्रीतः प्रीणाति देवताः ॥ 4 क 
| देवताओंकी ब्राक्षणका शरीरका सहारा ही है, बह देवतास्वरूप माक्षण तपर 0: 





ओर प्रस्न होनेसे छव देवताओंको प्रस करता दै ॥ १८ 
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अह्वापीह सपो जातु ्राह्मणस्थोपजाथते ॥ 

तहाव इव निदेद्यात्प्राप्तो राजप्रतिग्रह। ॥ १९॥ 
ब्राह्षणकी एक दिनमें भी जो तपस्या उपाजित होती है, कदाचित्‌ प्रास हुआ राजप्रतिग्र 
दावानलकी भांति उसे नष्ट करता है ॥ १९॥ 

कुशल सह दानेन राजन्नस्तु खदा तव । 

अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युक्त्वा ते ततो ययुः ॥२०॥ 
हे महाराज ! दानके सहित सदा तुम्हारा कुशल होवे, इसलिये तुम याचकोँको सब वस्तु 
दान करो, ऐसा कहके ऋषियोंने दूसरे मागते गमन किया ॥ २० ॥ 

अपक्कमेव तन्मांसस भूत्तेषां च धीमताम्‌ । 

अथ हित्वा ययुः सं वनम्ाहारकाङ्क्षिण ॥ ३१॥ 
बे धीमानगण जो मांस पकाते थे, वह अपक ही रहा । अनन्तर वे सब कोई उसे छोड 
आहारकी इच्छासे बनमं चले गये ॥ ११ ॥ 

ततः प्रचोदिता राज्ञा वन गत्वास्य सन्त्रिणः । 

प्रचीयोदुम्बराणि स्म दानं दातुं प्रचक्रखु! ॥ ९९॥ 
अनन्तर राजाके भेजनेपर उनकै मन्त्रियोंने बनमें जाके उदुस्बरके फल तोके उन्हें दानरुपमे 
देनेका प्रयत्न किया ॥ ९९॥ 

उदुस्बराण्यथान्यानि हेसगभाण्युपाइरन्‌ । 

भृत्यास्तेषां ततस्तानि प्राग्रहितुसुपाद्रवन ॥३३॥ 
मन्त्रियोने उदुम्बर ओर दूसरे वृक्षोके फल लेकर उनमें सुवर्ण मुद्राए भर दीं; फिर उनके 
सेवक उन स्मर्णपूरित फरोंको ऋषियोंको देनेके लिये दौड ॥ २३ ॥ 

गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राह्माण्यत्रिरबबीत्‌ । 

न स्म हे सूढविज्ञाना न स्म हे मन्दबुद्धयः । 

हैमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स्म जागृमः ॥ २४॥ 
उन सब भारी होगये हुए फडकी जानकर अग्रा समझकर महर्षि अत्रिने यह वचन कहा, 
.इम मूढविज्ञानी तथा मन्दबुद्धि नहीं है; हम जानते हैं कि, ये सब फळ सुवर्णमय ६; 
इसलिये सावधान होकर जागते हैं ॥ ९४ ॥ 

इह होतदुपादत्तं मत्य स्यात्कटुकोदयम्‌ । 

| छ मात्य चह सुखेप्सुना ॥ ९९ ॥ 

| रस लोक़म इसे ग्रहण करनेसे परलोकर्मे हमें बहुत कडु परिणाम भोगना पडेगा । शस शोर 
fe... तथा परलोकमें जो सुखकी अभिलाष करता है, उसके लिये यह अग्राइ हे) ॥ १५॥ | ७ 0 





२०००; 
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चसिष्ठ उत १ र 
दातेन निष्क गणितं सहस्रेण च संमितम्‌ । 
यथा बहु प्रतीच्छन्हि पापिष्ठां लभते गतिम्‌ ॥ २६॥ 


बसिष्ठ बोठे- सौ निष्का दान लेनेसे हजार निष्कोके दान हेनेका दोप होता है; जिस 


प्रकार बहुतसा सुवण प्रतिग्रह करनेसे मनुष्यको घोर पापियोंकी गति प्राप्त होती है ॥२ ६॥ 
ह्वर रधोच-- 0000 0? 
यत्डाथव्था ब्राहियय हिरण्य परावः स्रिय! । 
सधै तन्नालमेकस्य तस्थाह्िद्वाञ्शम् ब्रजेत्‌ ॥ ९७॥ 
कृशपप बोले- पृथवीर्मे जो सब धान्य) यव, सुवर्ण, पञुबन्द्‌ और खिया हैं, वे एकको हो 
मिल जाय, तो भी उसे संतोष नहीं होगा; इसलिये विद्वान्‌ ब्राह्मण ख्ञान्तिका अवलम्बन 
करे ॥ ९७॥ 
भरद्वाज उचाच-- 
उत्पन्नस्य खरो; चाह वधेमानस्य वर्धते । 
प्राथना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न बिद्यते ॥ २८॥ 
भरद्वाज बोले- जैसे उतपन्न होके बढनेवाळे मुगका सांग क्रमसे बढता है, बैसे ही मनुष्यको 


हालसा बढती रहती है, उसकी सीमा नहीं है ॥ २८॥ 
गौतम उवाच-- 
न तछोके द्रव्यमस्ति यछोक परतिप्रयेत । 
सखुद्रकलप। पुरुषो न कदाचन पूर्येत ॥ २९ ॥ 
गोतम बोले- जगते ऐसा द्रव्य नहीं है, जो मनुष्यको आशा परिपूर्ण करे; मनुष्यकी लालसा 
समुद्रसदश हे, इसलिये बह कभी पूर्ण नहीं होती ॥ २९ ॥ 
विश्वामित्र उवाच -< 
कामं कानयलानर्य यदा काल? लखृध्यते । 
अथैनमपरः कामस्तृष्णा विध्यति बाणवत्‌. ॥ ३०॥ 
` विश्वामित्र बोले- काम्यबिषयकी इच्छा करनेवाले मनुष्यकी एक इच्छा पूरी होनेपर, फिर 
| परा पूरी रीतिसे बढती है; इस रीतिसे दष्णारूपी दुसरा काम बाणकी भांति इस पुरुषको 
- बिद्ध करता है ॥ ३० ॥ / 
जमद्झिरवाच-- 
प्रतिग्रहे संथमो चै तपो धारयते धूषम्‌ । 
| तद्धन ब्राह्म णस्थेह लुभ्यमानस्य विस्रवेत्‌ ॥ ११॥ न: 
 भभदग्नि बोले. निश्चय है, कि प्रतिग्रह विषयमें संयम ही तपस्याकी सुरक्षा करता है, घनके हः 
` शिये लोभ करनेसे आझणका वह तपस्यारुपी घन नष्ट होता दै ॥ ११॥ | ४ 
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मदाभारत [ दाम चर एश्च = 
जि का. रि” हे ई ~~न 
युषाय-- 
उ शयो थो पै द्रव्याणां पक्षखलत! । 
तप!संचय एवेह विशिष्टो द्रव्यसचयात्‌ ॥ ३२॥। 


असन्धती बोरे- इस छोकमें घर्मके लिये द्रव्य सञ्चय करना झइयाकोहि सम्मत है; एर 
इस छोकमें हव्य संग्रहसे तपस्यासश्चय करणा ही श्रेष्ठ हे ॥ ३२ ॥ 
| 00. वित सयाव्यस्थाडिन्यतीले ममेश्वरा! । १ 
बलीयांसो दुषेलवाडि मेस्घहसतई वह तय 0050 दै ॥ 
गण्डाने कहा- मेरे ये मालिक अत्यंत बलवान दके भे। जब इस मातमइके प्रचण्ड भयते 
हर रहे हैं, तब मुझे निलक्की भांति इससे अधिक भय दै ॥ ३३॥ 


पशुलख उवाच डे 
यद्वै धर्म परं नास्ति भ्राह्मणास्तद्धन विखु: ` 
विनयार्थं सुविद्ठांससुपासेयं यथातथस्‌ `= पी 
पशुसख बोला- लोम आदि दोसे धम भ्रष्ट होनेपर भेष्ठपद नह मिलता, आझण होग 
उस शेष्ठपदको ही घन जानते हैं, इसलिये में उत्तम शिक्षाके शिये इन बिद्वार्नाको उपासना 
f करता हूं ॥ ३४॥ 
}; कषय उचुः 
f कुशल सह दानाय तस्मे थस्थ प्रजा इसा? । 
| फलान्युपधियुत्तानि य एथं नः प्रथच्छासि ॥ ३६ ॥ 


र 


ऋषियोंने कहा- जिसकी प्रजा छलयुक्त फर दान करनेके लिये आयी है और जो फ्रक 
रुपें सुबर्ण दान कर रहा है, वह राजा दानके साथ कुशल रहे ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्स्वा हेमग भोणि हित्या तानि फलानि ते । 
ऋषयो जग्सुरन्यत्र सवे एव चुनव्रता३ ॥ हषे ॥ ३ 
भीष्म बोठे- इस प्रकार कहकर अनन्तर वे एतत्रती ऋषि लोण सुवणंयुक्त फलको त्याग 
दुसरी ओर चले गये ॥ ३६ ॥ 
` मन्त्रिणः ऊचु— 
ह | लयास हित्वेमानि फलानि चै | कट 
क: ततो$न्येनेव गच्छन्ति विदितं तेऽस्तु पार्थिव ॥ २७ देखकर ही 
निय बोहे- हे महाराज ! आपको विदित होे फि ऋषि होयोको फर्ोको हैः । 
 नकेसाथ छर किया जा रहा है, यह संदेह हुआ; इसलिये वे उन फठोंको स्यागकै १. 
. मागते चहे गये हैं॥ ३७॥ 
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हस्थुक्तः ख तु वत्वैस्तैदरघादअिइचुकोप ह। 
तेषां संप्रतिकतु च सर्वधाप्रगमद्यहम् ॥ ३८ ॥ 


बुषादार्भे सेवळॉका ऐसा वचन सुनके बहुत ही कद हुए औ 
दब करके घरपर लोट गये ॥ ३८ ॥ या न 
। सा गत्याहइथनीयेड्यो तीज नियनसास्थित। । 
| जुहाव संब्कृर्मां मन्नेरेकेकामाहुति रुप! ॥ ३९॥ 
| उस राजाने जावहनीय आभिके समीप जाळर तान नियमोंका अवलम्बन करके पवित्र संस्कृत 
मन्त्रोंके सहारे एक एक आहुति दना शुरू किया ॥ ३९ ॥ 
तश्थादन्न! सघुसास्थो कृत्या लोक भथकरी ! 
तस्या नास ए्‌घादसिणोतुधानीत्यथाकरोत्‌ ॥ ४०॥ 
उस अझिगे एक लोऊूभ्रयङ्करी कृत्या निकली: वृषादभिने उसका यातुधानी नाम रखा ॥४०॥ 
सा कुल्या कालशाओब कुनाङजालिरुपास्थिता । 
बृषादासिं जरपालं कि करोमाति चात्रदीत्‌ ॥ ४१॥ 
 दाएरात्रिकी भांति वह कृत्या हाथ जोडळे राजा वृषादार्भिके निकट उपस्थित होके बोली, 
में क्या झरूं ? ! ४१ ॥ 


बुषादर्भिरबाच— 
वाण गच्छ सघानामरुन्धस्यार्तथष च | 


दासी अतुंश घास्थाञ्च मनसा नाम धारय ॥ ४१॥ 
वृपादर्भि बोले- सप्तषियों और अरुन्धर्वीके निकट जाओ, उनके तथा उनकी दासिपति ओर 
दासीके नामका अर्थ मनहीमन निश्चय करो ॥ ४२॥ 

ज्ञात्या नामानि चैतेषां सबांनेतान्विनाशय । 

विनष्टेषु यथा स्वैरं गच्छ थञ्रप्सितं तथ ॥ ४३॥ र 
ओ। और इन सबके नामको जानकर सबका ही नाश करो । उनके नष्ट होनेपर जहां तुम्हा 
। इच्छा हो, वहां जाना ॥ ४३ ॥ 
५ सा तथेति प्रतिश्नुत्य यातुधानी स्वरूपिणी । 
| जगास तद्ून यत्न बिचेरुस्ते महषयः ॥ ४३ ॥ 


०2 पिक ३ खाका” । 





इति भ्रीमद्दाभारते अुशालनप्बणि चतुनंचतितमोऽभ्यायः ॥ ९४ ॥ ३९३६ ॥ | 
यातुधानी स्वरूपिणी वह कृत्या “ ऐसा ही करूंगी ” इस प्रकार अङ्गीकार करके जिस 
बने वे मइधिदुन्द विचरते थे, बहां गई ॥॥ ४४ ॥ | | 
महाभारतके अजु शासनपर्वमें चौरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ २९३" ४ क.” 
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। ७७ । 
भीष्म उवाच-- रे द 
अथाशिप्रसुखा राजन्वन तस्मिन्महषेय! | 
व्यचरन्मक्षयन्तो वे सूलानि च फलानिच ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर अत्रि प्रभृति महषगण उस बनमें फलसूळ खाते हुए विचरते 
थे॥१॥ त द 
अथापइयन्सुपीनांसपाणि पाद मुखादरम्‌ । 
परिब्रजन्तं स्थूल ङ्ग परिव्राज शुनःसखम्‌ ॥ २ ॥ 


च ३ ७०५ ड्ड श्र) च्छ थू 
उस समय उन्होंने मोटे और सुंदर कंधे, हाथ, पर, मुख आर पट युक्त एक स्थूल शरीरवाहे 
संन्‍्यासीकों कुत्तळे सहित भ्रमण करते हुए दखा ॥ ९ । 

अरुन्धती तु तं दृष्ट्रा सवाङ्घोपचित शु मा । 


| 
| 
( 


भवितारो अवन्ता यै नेवमित्यन्रबीइषीन्‌ ॥ ३ ॥ 
अरुन्धती उस सर्वाङ्गपुन्दर संन्यासीको देखके ऋषियोंसे बोली, कण आप लोग ऐसे नहीं 
होंगे ? ॥ ३॥ 
वसिष्ठ उवाच 
नेतस्येह यथास्माकमभ्िहोत्रसनिहुतम्‌ । 
साथ प्रातश्च होतव्यं तेन पीवाञ्ञुनः सखः ॥ ४॥ 


वसिष्ठ बोले- इम लोगोंकी तरह इसको चिन्ता नहीं हे कि आज अग्निद्दोत्र नहीं हुआ, सवेरे 
ओर सन्ध्याको होम करना चाहिये, इसीलिये यह कुत्तेके सहित इस प्रकार मोटा हुआ 
है।॥ ४॥ 

अन्निरवाच-- 
नैतस्येह यथास्माकं क्षुधा वीय समाहतम्‌ । 
_ कृच्छाधीतं प्रनष्टं च तेन पीचाऽशुनःखखः ॥५॥ | ४७ 
अत्रि बोले- क्षुधासे हम लोगोंका बल जिप प्रकार नष्ट हो रहा है ओर अत्यन्त कष्टसे पढ! 
हु बेद बिद्या जिस भांति विनष्ट हुई है, इसकी बेसी नहीं हुई है, इसी निमित्त यह इस 
प्रकार कुत्तेके सहित मोटा हो गया है ॥ ५॥ 
विश्वामित्र उचाच-- 
नेतस्येह यथास्माकं शश्वच्छास्ने जरहूवः । 

त बि अलस, क्षुत्परो सूखेस्तेन पीवाञ्शुनःसखः ॥६॥ | र | 
| बिशामित्र बोठे- हम लोगोंका यूखके कारण सनातन शास्त्र प्रतिपादित धर्म जिस प्रकार जीण | 
| हुआ है, वेसी दशा इसकी नहीं है, और यह आलसी, केवळ भूख शमनार्थ प्रयत्न करता | 
हुआ ओर मूख है; इसौसे इतेके सहित मोटा हुआ है ॥ ६॥ 
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अमदाभ्रिख्याच-- 
नेतस्येह यथास्माकं भक्तमिन्थनमेव च | 
संचिन्त्य वार्षिक किंचित्तेन पीवाञ्शुनःसखः ॥७॥ 
जमदभि बोले- इम लोग जिस भांति वार्षिक अन्न और काप्ठकी चिन्ता करते दें, इसे उस 
प्रकार कुछ भी चिन्ता नहीं करनी पडती है, इसीसे यह इचे सहित ऐवा पुष्ट है॥७॥ 
कश्यप उवा च- 
नेतस्येह यथास्माकं चत्वारश्च सहोदरा! । 
देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीबाञ्शुनःसखः ॥८॥ 
कश्यप बाठे- अस हमारे चार भाइ प्रतिदिन “ अन्न दो, अन्न दो कहकर भोजन मांगते 
हं, इसको यह चिन्ता नहीं है; इसीसे यह कुचेळे सहित पुष्ट है ॥ ८ ॥ 
भरद्वाज उवाच-- 
| नेतस्थेह यथास्माकं ब्रह्मवन्धोरचेतसः । 
| शोको आयापवादेन तेन पीबाञशुन! सख! ॥ ९ ॥ 
भरद्वाज बोढे- हमें मायांके कलंकित होनेका जैसा शोक हुआ है, इस विचारशन्प ब्र ह्ण- 
| बन्धुको बेसी घटना नहीं हुई; इसी लिये यह पुरुष कुत्ते सहित ऐवा मोटा हुआ है ॥९॥ 
| गौतम उवाच - 
। नेतस्थेह यथास्माकं त्रिकौशेयं हि राङ्कवम्‌ । 


क ० ~ # ७ ७ 4९ 
। र एकक व त्रवाष।य तन पावाव्हुनःसख! ॥ १०॥ 
ha २4 रक, ha 0०००, ज्र 
| गातम बोले- हम लोगोळी तरह कुशकी रस्सीसे गुंथी हुई मेखला और सुगचर्म इसे तीन 


A 


७ ७ ha र सके, = = 
वपेतक धारण नहीं करना पडता है, इसीलिये यह पुरुष कुत्तेके सहित ऐसा मोटा हो 
गया ह १० ॥ 





२ भीष्म उवाच-- | 
| अथ इष्टा परिव्राट्‌ तान्मरहषीञशुनःसखः । 
अभिगम्य यथान्यायं पाणिरपशेमथाचरत्‌ ॥११॥ 


भष्म बोले- अनन्तर उस कुत्तेके साहित आये इए संन्यासीने उन महर्षियोंकों देखके उनके 
समीप जाकर न्यायपूर्वक दाथसे स्पर्ष किया ॥ ११ ॥ 

परिचयो वने तां तु क्षुत्प्रती घात कारिकाम्‌ । 

अन्योन्येन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सहैव ते ॥१९॥ 
और वे परस्पर अपना कुशल समाचार कहते हुए बोले- हम लोग भूक निवारण करनेके शिये | की, 
शस बनमें विचार रहे हैं; ऐसा कहनेपर वे सन कोई इकट्ठे होकर निवास करनेलगे॥१९॥ 
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एकनिञ्चयकायोख व्यचरन्त बनानि ते। 
आददाना! समुद्धृत्य सूलानि च फलान । ॥२९॥ ज 
वे सब एक ही निश्चय तथा कार्यके अमिहाषी होकर, बनके बीच फडसूठड्ा सग्रह इते 
विचरनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १४ ॥ 
“कह कदाविद्विचरन्तस्ते वृक्षैरविरलैद् ताम्‌ | | 
हुविवारिप्रसक्नोदां दहछुः पडिना छभाग ॥१४॥ द्‌ 
किसी समय उन्होने. विचरते हुए उत्तम सघन वक्षसि परत आर ९४०७, पाचन जदले युक्त 
न्द्र तालाव देखा ॥ १४ ॥ 
ह. हिय प्रज्यैः पुष्करेरुपशोमितास्‌ । 
| वेदूयेवणसहद्दीः पद्मपत्चेरथाइृताम = शरण | 
। बह तालाब प्रात!काहीन दके सदश झाल छमलोंसे सुशोमित था और बेदूय मणिके वष 
| सड पद्मपत्रोसे परिपूर्ण था ॥ १५॥ 
। नानाविधैस विहगैजलप्रकरसेविलि! । 
| 


एकद्वारामनादेयां सूपती थामकदं मास्‌ ॥ १६ ॥ 
hn 2 ® » २० लेके ~“ “~ ए 
|, अनेक प्रकारके जलचर पक्षियांसे अलंकृत था, उसमें प्रवेश करनेके लिये एक दी द्वार था, 
| ॥ कोई डन कमल तथा तालावके जलको नहीं ले सकते थे, उसमे उतरनेके लिये सुदर सौढिया 
| थी और कीचड नहीं था ॥ १९ ॥ 2 
प बृषादभिप्रयुक्ता तु कृत्या विकुतदशेना । 


यातुघानीति विख्याता पद्चिनी ताभरक्षत ॥ १७॥ 
बृषादामि राजाके द्वारा मेजी हुई वह भयङ्करी कृस्या जो यातुधानी नामस बिख्यात थी) वह 
उस तालाबको रक्षा करती थी ॥ १७ ॥ 

शुनःसखसहायास्तु बिसाथे ते महषयः । 


पांझनीमभिजर्णुस्तं सर्व कुत्यासिराक्षिताम्‌ ॥१८॥ | 
शुनसखके सहित वे सब महष लोग सुगालके निमित्त उस कुत्यारक्षित तालावकी ओर 
गये ॥ १८ ॥ 

ततस्ते यातुधानीं तां दृष्टा विकूनदशनाम्‌ । 

स्थितां कमलिनीतीरे कुत्यासूचु महष घः ॥ १९५ 
अनन्तर महपियोंने तालाबके तटपर स्थित अत्यंत बिकराल यातुधानी कृत्याकों देख 
कहा ॥ १९॥ 

एक्का तिष्ठासे का नु त्वं कस्याथे कि प्रयोज नस्‌ । 

पद्मनीतीरमाअित्य ब्रूहि त्व कि चिक्रीषेसि | की 


कोळ ऑ. ad 


' तुम अकेली किसके लिये यहांपर निबास करती हो? तालावके तटको अबलम्बन करके ५ 4 
निवास करनेका क्या प्रयोजन दै और तुम क्या करनेकी इच्छा करती हो, उसे कह ॥. कक. 
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यास्ति सास्म्यनुयोगो मे न क्तव्यः कर्थचन । 
आरक्षिणीं मां पझिन्या वित्त सर्व तपोधनाः ॥ २१॥ 
बातुधानी चोली- म चाइ जो कोई कयां न होऊं, मुझसे तुम खोगोको कुछ पूछना न 


चाहिये । दे उपरवंइन्द ! तुस्ई मालूम हो, कि में इस तालावकी रक्षा नियुक्त ह ॥२१॥ 


से एथ झुधाताः स्म न चान्यत्किचिदास्ति न! । 

अघत्याः संमते सर्वे शुह्णामहि बिसान्युत ॥ २९ ॥ 
ऋषिवृत्द बोछ हम लाग शुधासे आत इ, हमारे पास खानेके लिये कुछ भी नहीं दै 
तुम्हारी सम्पति हो, तो इस लोग सुणाळ ले ढें॥ २३ ॥ 

यातुधान्युवाच 

समयन थिसानीतो शहीध्य कामकारतः । 

एकेळो नाल मे प्रोक्त्वा ततो गहीत माचिरम ॥२३॥ 
यातुघानी बोली- तुष लोग एक शतपर इच्छानुसार सृणाल ले सके; एक-एक आकर 
अपना नाम ओर अथ झहके इसमे मृणाल ग्रहण करो, इसमें देर करना नहीं ॥ २३ ॥ 

भीष्म डचाच -- 

विज्ञाय यातुधाना तां कुह्यासुषिवधेषिणीस् । 

अन्ने! झुधाएरातात्मा ततो बचनमन्रवात ॥ ९४॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर क्षुधाते व्याकुलचित्त अत्रिने उस यातुधानी कृत्याको नामका अथे 
जाननेमें समथ और ऋषियोंके मारनेकी इच्छा करनेबाडी जानके, यह बचन कहा ॥२४॥ 

अराजिरजे! सा रात्रिया नाधीते जिरद वे । 

अरान्रिरञ्रिरित्येष नास मे बिद्धि शोभने ॥३५॥ 
जो इस सारे जगतझो पापसे उदारता है, बेद उसे अत्रि नामसे पुकारता दे, इसलिये जो 
पापसे परित्राण करता है, वह अत्रि है और काम क्रोध आदि शत्रु जिसे अवलम्बन किया 
करते हैं, उसले अर अर्थात पाप कहा जाता है, उस पापसे जो बचाता है, वह अरा हे, 
इसलिये जो जरात्रि हो, वही अत्रि है; अदू शब्दका अर्थ मृत्यु है, उससे जो त्राण करता है, 
उसे भी अत्रि कहा जाता है, इसलिये घर्ष भी अत्रिपदवाच्य है, अद्य अथात्‌ वर्तमान कामे 
जो ताज बार अधिगत नही होता, अतीत पुत्रादिके अनुत्पाचे समयमें आगतत्व निवन्थन 
उत्पत्तिकालमें वर्तमान हेतु और नाश होनेपर अतीतत्वके द्वारा जो जाना न जाता जिसका 
दस त्रिवार अधिगम नहीं है, केवल बर्तमान ही है; जो अवस्था हाहकाझास्य हलके ह 
सर्व पापविनाशिनी है, उसे ही अरात्रि कहते दे । हे सुन्दरी ! इसलिये जब भ के अरी | 
है; तब तुम भेरा नाम अत्रि निथय करो ॥ २५ ॥ स व 
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यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्ते माये नाम महाछुन । 
दुर्धाथभेतन्मनसा गच्छावतर पदनाम ॥ २६ || 


यातुघानी बोली- हे महामुनि ! तुमने मेरे समीप जो नाम जथेके साथ कहा हे, वह मनर 
भी धारण करना बहुत कठिन है । इसलिये तुम जाओ, तालावर उतरो ॥ २६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच-- 
वसिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वसे वालं गुहेब्यापे । 
यरिष्ठत्वाच वासाच चसिछ इति विद्धि मास्‌ ॥ ३७ ॥ 
बहिष्ठ बोले- अग्नि, पृथ्वी, वायु, आहाक्ष, स्वगं, आदित्य, चन्द्रमा, नक्षत्रगण और अति 
प्रसिद्ध वसु अर्थात्‌ जिन्हे अवलंबन करके सब कोई बास करते हैं, ये जिसळे अधीन होते 
हैं, बह अणिमा आदि ऐश्वयेशाली महायोगी हैं, ये सब मेरे बशीभूत हे, इस ही निमित्त मै 
वसिष्ठ और अत्यन्त महान्‌ होनेसे वरिष्ठ तथा सब आशभ्रमोंके उपजीव्य वास योग्य गृदस्था- 
भ्रममें निवास किया करता हूं, इसलिये वसिष्ठत्व ओर बास करनेसे सुझे बसिष्ठ जानो, में 
सबका अबलंब हूं, इमलिये देवता लोग मेरी रक्षा करते हैं ॥ २७ ॥ 
यातुघान्युवाच-- 
नामनेरुक्तमेतत्ते दुःखव्या भाषिताक्षरस्र । 
नेतद्धारयितुं शक्यं गच्छावतर पांझनीश ॥ १८ ॥ 
यातुधानी भोही- तुमने जो अपने नामझा निरुक्त कहा, उसका अध्ष्रार्थ अत्यन्त दुःखे 
बाध होता इ, उसके अक्षरोका उच्चारण करना भी कठिन है; इसलिये इतकी धारणा नहीं 
की जा सकती; अच्छा जाओ, तुम वालावमें उतरो ॥ २८ ॥ 


कश्यप उवाच 
कुल कुल च कुपपः कुपयः कइयपो द्विजः । 
_ कार्प: काशनिकाइात्वादेतन्मे नाम धारय ॥ ९९ ॥ 
व टो अक्कल अति शरीरमं एक हूं, इसलिये मेरा नाम कश्य दै। इस शरीरमें रहनेबाली 
वरूप इन्द्रयाको कय कहते हैं, उन इन्द्रियोंदा आश्रय होनेसे शरीर भी कश्य है, शसः 


जयि करयळी रक्षा करने में कश्यप हूं । और कु अर्थात्‌ पृथ्वीपर जो दृष्टी करता दे, उसे 


में कुपप हूं, दीतिमान होनेने भह कु-पप पयं अर्थात्‌ द्वादक्षत्र्य मेरा पुत्र है; इसलिये 


यह तुम धारण करो ॥ २९ ॥ 
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यातुघान्युवाच = 
यथोदाहृतमेतत्ते मयि नास महासुने । 
दुधोयेमेतन्सनसा गच्छाबलर पाढा नीस्‌ ॥ ३० 
थातुधानी बोली हे महामुनि ! तुमने मेरे समीप जिम प्रकार अपना नाम त चह मनमें 
मी धारण नही किया जाता; इसलिये जाओ, तालाबमें उतरो | ३०॥ १ 
भरद्वाज उचाच-- 
सरे खुतारभरे शिष्यान्भरे देवान्भरे द्विजान्‌ । 
_भरे आयासनब्याजो भअर्द्वाजाइस्पि शो मने ॥ ३१॥ 
भरद्वाज बोले- म्‌ अशिष्य अथात्‌ शासन न करके योग्य शत्रु पॉको भी करुणासे वशीभूत 
होके प्रतिपालन करता हूं आर अतुत अर्थात्‌ उदासीन, दान हीन लोगोंको प्रतिपालन किया 
करता इं; देवताओको भरण करता और द्विजोंको भी भरण किया करता हं, भार्या पुत्र 
और सेवकोको दूसरे लोग जिस प्रकार पालते हुए पृथ्वीकी भांति सर्वसह र अक्षप्रद होते 
हं, में भी वसा हो हूं। हे सुन्दरि ! इसलिये में अनव्या, अर्थात्‌ मायाके द्वारा होऊहितळे 


५). ५७% ० 


लिये उत्पन्न होनेसे अनव्याज हू; इषे तुम मुझे भरद्वाज जानो ॥ ३१ ॥ 
यातुधान्युवाच . .. छः 
नामनेरक्तभेतत्ते दुःखव्या आषिताक्षरस्‌ । 
नेतद्धारयितुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हारे नामका ऐसा निर्वचन तथा अक्षराथ कहनेमें अत्यन्त कष्ट होता 


है, यह धारण नहीं किया जा सकता; इसलिये जाओ, ताढाबन उतरो ॥ ३२॥ 
स्टे 
गातम उवाच--- 


गोदमो दसगोऽधूमो दसो दुदेशेनश्च ते । 
_ _ बिद्धि मां गौतमं कृत्ये यातुधानि निबोध मे ॥ ३३॥ 
गातम बोले- में जितेन्द्रिय होनेसे गोपद वाच्य, स्वर्ग और भूमिको वक्षीभूत करनेसे गोदम 
तथा धूमरहित अग्नितुस्य होनेसे अधूम हूं, इसलिये तुममें दुदशन निबंधनसे अदम अर्थात्‌ 
दूसरेसे दमनीय नहीं हूं । हे यातुधानी कृत्या ! मेरे जन्मते ही मेरी गो अर्थात किरणके 
सहारे तम अर्थात्‌ अन्धकार नष्ट हुआ था, इसलिये मेरा नाम गोतम जानो, में अधिशष 
भांति तुम्हारे लिये दुष्प इं ॥ ३३ ॥ 
यातुधान्युवाच -- र 
यथोदाहृतमेतत्ते सयि नाम महासुने । 
नेतद्धारयितुं शक्यं गच्छावतर पश्मिनीमस ॥ ३४॥ छ: 
यातुधानी बोली- है महामुनि ! मेरे समीप तुमने जो नामझी व्याख्या कही, बह घाण 
करनेके लिये में समर्थ नहीं इं, इसलिये जाओ, ताछाबमें उतरो ॥ ३४॥ 9 
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धाक २ पन - दापथाच्यादा 
या से सित्रै मित्रमस्मि गवां तथा । 
विश्वामित्रमिति र्पातं यातुधानि नि बोघ RR 
विश्वामित्र बोले- ब्रह्माण्डके देवगण मेरे मित्र ६ और में गोओं- इन्द्रियोंका तथा जगता 
मित्र हँ । हे यातुधानी ! इसलिये जगत में विश्वामित्र नामसे विख्यात इं ॥ ३५ ॥| 
र यामाधिताहरण्‌ 
नैतद्धारयितुं शक्यं गच्छावतर पतीस , ॥ ३ेषे॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हारे इम नामळा निरुक्त आर इसका अक्षरा अत्यन्त दुःखले कह 
जाता है, यह धारण इरनेके योग्य नहीं है; इसलिये जाओ, ताझाबर्मे उतरो ॥ ३६॥ 
झमदझिरुवाच-- दै 
जाजपणजजा नाम सुजा साह जिजासिणे ! 
जमदञ्चिरिति र्पातमतो मां बिद्धि शो समे ॥ ३७॥ 
जमदभि बोले- यज्ञादिकोंमें जो बारबार हवि भक्षण करते हें, उन्हें थाअमान्‌ कहा जाता है। 
उस याजमान्‌ अर्थात्‌ देवगणझा जिसके द्वारा यजन किया जाता है, उसका नाम यज अर्थात 
अग्नि जानो । हे सुन्दरि ! उसके आविभांवमे येने जन्म छिया है, इसलिये तुम सुझे जपदप्न 
नामसे प्रसिद्ध जानो ॥ ३७॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहृतमेतत्ते सथि नास सहाछुने । 
नेतद्धारयितु शक्यं गच्छावतर प्म नीस ॥ ३८॥ 
यातुधानी बोली- हे महामुनि ! तुमने जिस प्रकार मेरे समीप अपना नाम कहा, वह धारण 
करनेळे लिये मेरे लिये अत्यंत कठिन है, इसलिये जाओ, तालाबमें उतरो ॥ ३८ ॥ 
अरुन्धत्युवाच-- 
धरां घरि क्सुधां अतस्तिष्ठार्थनन्तरस्‌ । 

___ अनाउनुरुन्धता अतुरिति मां विद्वयरुन्धतीमू ॥ ९९॥ 
अरूधती बोली- में पतिकी अनुगामिनी होकर घर अर्थात्‌ पर्वत, घरित्री और वसुधा अत 
दृगगणोंके निवास स्थान स्वर्गमे वास करती हूं, तथा पिके मनका अनुरोध किया करती 
मुझे अरुन्धती जानो ॥ ३९ ॥ 

रातुघान्युचाच-- 

नामनेरक्तमेतत्ते दुः खब्या भाषिताक्षरस्‌ । 
ह नैतद्धारचितु शक्यं गच्छावतर पद्मिनीस्‌ ॥ ४०॥ 
१: त्त हक तुम्हारे नामका निर्वेचन और इसका अक्षराशै अत्यन्त दुःखसे कहा जात 
67 पाता करनेके योग्य नहीं है; इसलिये तुम भी जाओ, तालाबमें उतरो ॥ ४० ॥ | 
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गण्डोबाच=, , 
गण्ड गण्ड गतवती गण्डगण्डेति झंज्िता । 
गण्डगण्डेव गण्डेति सने 
बोडी हे अवमे. आय 22९ 
गण्डा बोली- है आय ! उक एक स्थानको पण्डित ढोग गण्ड कहते हैं, मेरा वह. 
स्थान-कपोल ऊंचा है, इसलिये मुने शण्डा जानो ॥ ४ १॥ : 
यालुघान्डुचाच त < 
जामनदतत पतला छुखव्थाभाजिताक्षरस् | 
नेतद्धारयिठुँ शाक्य गच्छावतर पद्चिनीम्‌ ॥ ४२॥ 
यातुधानी बोली- तुम्हारे नामका निरुक्त और अक्षरार्थ अत्यन्त दुःखसे कहा जाता है 
रणाळे योग्य नहीं है, इसलिये जाओ म ग 
ध ह ३, शव लय जाआ, तुम भी तालाबमें उतरो ॥ ४२ ॥ 
पुल उवाच ७. ड 
सखा खख यः सरुधेय। पहाना च सखा सदा । 
गण पह्युसखेत्येथं थिद्धि सामश्निसंअवे ॥ ४२ ॥ 
पशुप योला- हे अश्चिपम्मवे ! में पञ्च अ थोत्‌ जीवोंछो देखते ही रक्षा बा रञ्जन किया 
करता हूँ, इसलिये में सदा पशुओंका सखा हूं, इस ही गुणके संबंधसे मेरा पशुसख नाम 
जानो ॥ ४४ ॥ 
यातुधान्युवाच इ 
नाननेरुसूमेलत्ते दुःखब्या आाषिताक्षरम्‌ । 

| नेतद्धारचितु शाक्यं गच्छावतर पाद्यिनीस ॥ ४४॥ 

| यातुधानी बोली- तुम्हारे नायका निरुक्त और अक्षरा्थ अत्यन्त दुःखसे कहा जाता है, यह 

. घरणा करनेळे योग्य नहीं हे; इसलिये जाओ, तुम भी तालावमें उतरो ॥ ४४॥ 

ः शुवःशख उबाच-- र 

एसिरुक्त यथा नाम बाई वक्तुनिहोत्सहे । 

| शुनःसख क्षखायं मां थातुधान्युपघारर ॥४५॥ 

ओ। शुनःयख बोले- हे यातुधानी ! इन ऋषि लोगोने जिस प्रकार अपना अपना नाम कहा, 
१ उस आति कहलेछा उत्साह नहीं करता; इसलिये मुझ शुत।सला अर्थात्‌ चमके सखा 
मुनियोके सखारूपले निश्चय करो ॥ ४५ ॥ 

थातुधान्युचाच-- 

| नाम तेऽव्यक्तासुक्तं घै वाक्यं संदिग्धया गिरा। 

| तस्मात्सकृदिदानी त्वं ब्रृहि यज्ञास ते रिज ॥ 3 ९॥ 

| 6 च a - लिये | 
यातुघानी बोली- तुमने सन्दिग्ध भाषासे निज नामका निर्वपन किया है, हे दविज ! इसलिये | 

भेष एकबार अपना यथार्थ नाम कहो ॥ ४६॥ RRS 

५६ ( स्‌, सा. श्नु. पर्व ) 
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...... ऋपिगण बोहे- हम 
जाने किस निर्द ८ र 
7 :- जाने [केस निदय मनुष्यने हम पापियोके मृणाल हर लिये ?॥ ५३ ॥ . .. २ 
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खरा उवाच-< चार 
र्‌ सकृदुक्त मया नाम न शीतं यदा त्यया | 


तस्पात्त्रिदण्डानिहता गच्छ अस्मेति जाचिरस्‌ १ ४७॥ 
पय ॥ RE 
शुनःसख बोले- भने एक बार अपना नान ७४, उसे यदि तू नहीं समझ सी, तो इस 
कारण इस त्रिदण्डकी चोटसे शीघ्र हा जलके खाक हो जा ॥ ४७॥ 


भीष्म उवाच-- पु 
सा ब्रह्मदण्डकल्पेन तन सूचि हता तदा । 


कृत्या पपात सदिन्यां भस्मसाच जगाम ह ° ॥ ४८ ॥ 
यातुधानी कस्या उस समय अद्दण्डसच्श त्रिद्ण्डको चाट सिरपर लगते हा पृथ्वौपर गिरे 
उसी समय भस्म होगई ॥ ४८ ॥ र 

शुनःसखश्च हत्या ताँ थातुधानी नहाबलाम्‌ | 

सुवि त्रिदण्डं विष्टभ्य शाद्दले सखुपाबिशत्‌. ॥४९॥ 
शनःसखा भी उस महावलशालिनी राक्षसी यातुधानीकों मारक एथ्वीपर त्रिदण्ड रखके, 
स्वयं वहीं घाससे ढंकी हुई भूमिपर बैठ गये ॥ ४९ ॥ 

ततस्ते मुनय। सर्व पुष्कराणि बिसानि च | 

यथाक्ामसुपादाय समुत्तस्थुसु दान्विताः ॥ ७९० ॥ 
अनन्तर भे मुनिवृन्द खेच्छापूर्वक कमलके फूल और सृणाल लेके हर्षित होकर तालाबसे बाहर 
निकले ॥ ५० ॥ 

अमेण महता युक्तास्ते बिसानि कलापश। । 

तीरे निक्षिप्य पद्मिन्यास्तपेणं चक्कररूमसा ॥ ५१॥ 

/ उन्होंने अत्यन्त परिश्रमसे सृणालोको इकट्ठा करके अलग अलग बोशे बांधे; उन्हें 

तटपर रखकर वे तालाबके जलसे तपण करने लगे ॥ ५१ ॥ 

अथोत्थाय जलात्तरपात्सवें ते वै सखुमागमन । 

नापइयंश्चापि, ते तानि बिलानि पुरुषर्षभ ॥ ५१ ॥ 


अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ ! वे ऋषिगण जलसे बाहर निकले तो उन्हें एकत्रित किए हुए खणा 
नही दिखायी पडे ॥ ५१ ॥ | 


ऋषय ऊचुः 
केन क्ुधामिभूतानामर्माकं पापकर्दणा । | 
नहांसेनापनीतानि बिसान्याइारकाडङि ॥ ५३१ ॥ 
लौ छार वे योः ये थे, उन 
ग शुघातुर होळ खानेकी इच्छसे जो सब मृणाल लाव अ: | 
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कषष्याथ ९५ ] छयुशाशनपव मापात... व ` । ७० 
Bloc क 
ते दाऊूमानास्त्वन्योन्य पपच्छुद्रिजसत्तता। । 
ते ऊचु! शपर्थ सवे कुम इत्यरिकशेन ॥५४॥ 
वे दिजसत्तमगण आपस्चर्म एक दूसरेपर शङ्कित होके इसी प्रकार पूछने हगे । हे अरिकईन ! 
तब उन्होंने निषिद्ध काके अकतव्यताच्छरसे शपथ करनेके लिये कहा ॥ ५४ ॥ 
त उक्त्या बाढमित्येव स्व एव शुनःसखम्‌ । 
क्षूषातो | सुपरिश्रान्ताः शपथायोपचक्रसु! ॥ ५७॥ 
बे सब क्षुधार्त और अत्यन्त भ्रमयुक्त थे, शसठिये ऐसा ही करेंगे ऐसा शुन/सखाको कहके 
सब कोइ उस समय शपथ करनका उद्यत हुए ॥ ६६ || 
अत्रिरुवाच 2 कै ९ ~ 
ख गां इपृदातु पादेन सूथ च प्रतिमेहतु । 
अनध्यायेष्वधीयीत विसस्तेन्य करोति यः ॥ ९६॥ 
अत्रि बोले- जिस पुरुषने सृणाळ इरण किया दै, उसे पांबसे गौको स्प करने, सूर्यकी | 
ओर मुंह करके पेशाव करने ओर जनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप लगे ॥ ५६॥ 


वासिष्ठ उवाच-- 
२५. २०० ३५ ~“ से 
अनच्यएयपरा लाची छन स्व पारकषतु | 


परित्राट्कासशृत्तोऽस्तु विलस्तेन्य करोति य! ॥ ५७॥ 
छारणागतं इन्तु मित्र स्वसुतां चोपर्जावतु । 
अथोन्काड्क्षतु कीनाशाहिपरतैन्पं करोति यय ॥५८॥ 


बसिप्ठु बोले- जिस पुरुषने सृणाल इरण किया है, उसे लोकके बीच अनध्यायक्रे समय वेद 
पाठ करने, क्रीडा बा सूगयाके निमित्त कुत्ता आकर्षण करने, संन्यासी होरे स्वेडाचार | 
होने, शरणागत पुरुषको मारने, शुरह लेकर अपनी कन्या बेंचके जीवन बिताने, तथा 
किसानसे धनकी अभिलाषा करनेका पाप रगे ॥ ९७-५८ ॥ 


कश्यप उवाच-- ्‌ > 
सर्वत्र सवे पणतु न्यासलोपं करोतु च । 


कूटसाक्षित्वमभ्येतु बिसस्तेन्यं करोति य! ॥ ५९॥ 
कदयप बोले- जिस पुरुषने मृणाल हरण किया है, उसे सब ठौर सब विषयोर्म व्यवहार 
करने, न्यस्तघन लुप्त करने, ओर झूठी साक्षी देनेका पाप लगे ॥ ५९॥ 

ब्ृथामांसं समश्ात वृथादानं करोतु त लि 

यातु स्त्रियं दिवा चैव विसस्तन्यं करोति यः  ॥ १० हः 
तथा उसे मांसाहार करने, बृथा दान करने और दिनमें स्री सम्भोग करनेका पाप. 


a 
वळ 
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"ज्ञ 0 0 RRR ° `` शपथा ध्यांद फट 
॥ 
भरद्वाज उवाच- 
ददासरत्यक्ूधमार्तु ख्रषु ज्ञातषु गाडु च । 
त्रालाण चापि जयता ।घतस्तन्य करात श्य ॥६१॥ 


भरद्वाज बोले- जिस पुरुषने मृगाल हरण छ्या ह 9 उ धमंत्यागी होकर जी जाते. इः भी 
जनों और गोवोके विषयमे निष्ठ! आचरण करने अथवा ब्राह्मणको दादर्भ पराजित छानेका 
पाप लग ॥ ६१ ॥ 2: सक 

उपाध्यायमधः कृत्वा ऋचोऽऽ्थेतु यजाएे च । 

होतु च स कक्षाग्ना बश्वस्तन्य करात यः ॥ ३३ ॥ 
जिसने मुणाळ हरण ढिया है, उसे उपाध्याय- गुरुको अग्राह्य करके ऋकू ओर यजुर्वेद पढ़ने 
ओर तृणयुक्त अभ्निमे होम करनका पाप लगे ॥ ३३ ॥ 
ज्ञमदाशिरुवाच-- 

पुरीषशुत्सजत्वप्छु इन्तु गां चापि दाहिनास्‌ | 

अनृता मथुन यादु ।बसस्तन्थ करात य? ॥ ६३ ॥ 
जमदभि बोले- जिप्त पुरुषने मृणाल इरण किया है, उसे जलम विष्ठा करने, दूध देनेवाली 
गायको मारने तथा ऋतुकालके अतिरिक्त अन्य समयमें ख्रीके साथ समागम करनेका पाप 
लगे ॥ ६३ ॥ 
या हेष्या भायापज्ीवी स्वाहरबन्धु्च वेरघान्‌ । 
डर अन्यान्धस्थातिथिशार्त षिसस्तन्ये करोति यः ॥ ६४॥ 
जिसने मुणाळ हरण किया है, उसे सबडे साथ द्वेषी होनेळा, मार्याको उपजीव्य करके 


जीवन बिताने, बन्धुजने दूर रहने और सदा सबसे बेरयुक्त दोनेका और प्रस्परये अतिषि 
इनका पाप लगे ॥ ६४ ॥ 


गोतम उवाच-- 

अधीत्य वेदांस्त्यजञत त्रीनश्नीनपविध्थत । 

विक्राणातु तथा सोम बिसस्तैन्य करोति यः ॥ ९७ ॥ 
गोतम बोले- जिस पुरुषन मणाल हरण किया है, उसे वेदोंको पढे उन्हें त्याग देनेका, 
दक्षिणानि, गाइपत्य और आवहनीय इन तीनों अभियोळो परित्याग करनेका और सोमः 
रसका विक्रय करनेका पाप लगे ॥ ६५ ॥ | 

उद्पानएुर ग्रामे ब्राह्मणो वृषलीपतिः 
॥ तर्य सालाक्यतां यातु बिसस्तैन्यं करोति यः ॥६९॥ 
7 मौजो औएके जलसे जिस स्थानमें जीवन धारण खिया जाता दे, वैसे देखें तहाण दके | 
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अध्याय ९५ ] अंतशासनपर्द र 0 नी 0. 
विश्वामिश्र उचा 
जीवतो ये शुरून्शुस्थानभरन्त्वस्य परे जना! । 
अगाह बढुउन) स्थाद्विसस्तैन्य करोति चः ॥ ९७॥ 
विश्वामित्र चो” जिस पुरुषव मुणाल इरण किया है, उसके जीवित रहते ही दूसरे लोग 
उसके शुरुजना तथा सेवळोंळा पालन करें, उसको जोर जिसकी दुर्भति हुई हो तथा जिसके 
बहुत पुत्र हॉ, उसके जो पाप लगता है, वह पाप उसे लगे ॥ ६७॥ 
अश्ुविश्नद्यक्ूदोड्श्तु ऋद्धवा 'येबाप्यईकूत! । 
छषेछो मत्सरी चास्तु बिशर्नैन्यं करोति य! ॥ ६८॥ 
जिश्नने सुणाड हरण किया है, उपे अपवित्र रइने झा, वेदको मिथ्या माननेका, सम्पचिका 
. अहँहार करवेळा, माझग होते हुए मी खेत जोतनेडा तथा मत्सरी होनेदा पाप लगे ॥६८॥ 
| ब्षान्करोलु खनको राज्ञब्यास्तु पुरोहित! ।. 
अथाज्यस्य 'मवेइत्विग्यिसस्तेन्य करोति यः ॥ ६९ ॥ 
जिसने सूगाळ हरण किया हे, उसे दषाकालमें यात्रा करनेळा वेतनभोगी सेवक होनेका, 
राजाका पुरोदित ओर यज्ञ हे जमपिकारीश्े यज्ञ करादेका पाप लगे ॥ ६९ ॥ 
हा PLR ०९९ ९ 
नित्यं परिबदच्छ्चभूं अतु नेषतु दुमा} । 
एका श्वाळु समक्षातु बिसस्तैन्यं करोति चा ॥ ७० ॥ 
अरुन्धती बोली- जो खी सुणाल हरण किये हो, उसे सदा सासकी निंदा करनेका, अपने 
स्तरामीका गन दुल्लानेछा ओर अकेले ही सुस्वादु बस्तुए खानेका पाप लमे ॥ ७० ॥ 
ञातीनां गृहमध्यस्था सक्‍तूनत्ु दिनक्षये । | 
असाग्याचीरसूरस्तु बि्षस्तेन्यं करोति था ॥ ७१॥ | 
| जिसने मृगाळ हरण किया है, उसे स्वजनोंका अनादर करके गमे रहनेका, दिन बीतनेपर 
| सत्तु खानेका और अभागा तथा अंबीरप्रसविनी जननी होनेका पाप लगे ॥ ७१ ॥ 
णण्डोवाच-- 
| असतं भाजतु सदा साघुनिञ्च विरुध्यतु । 
| | ददातु कन्यां शुल्केन बिसस्तैन्यं करोति या ॥७२॥ 
| गण्डा बोली- जिसने सृणाळ हरण किया है, उसे सवदा झूठ बोलनेका, साधु जनोंके सङ्ग 
| विरोध छरनेका और शुरक लेके कन्यादान करनेका पाप रभे ॥ ७२॥ 
>> 
साधयित्वा स्वथं प्राशेद्दास्ये जीवतु चेव हृ । 









, , “विकम्रेणा प्रमीयेत बिसस्तैन्यं करोति या | रख ॥७१॥ प्ली म 
जिसने सृगाल हरण किया है, उसे अन्न पाक करके स्वयं अकेली भोजन करनेको, दास्यकमे | 
करके जीवित रहनेका और पापकम करके मृत्युकी प्रास होनेका पाप लगे ॥७३॥ 
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पह ढुष्टा रित्ता पापिनी कृत्या आप लोगोंके निमित्त अभिते उत्पन्न हुई थी। दे विम” हँ सु 
रत हो निमित में यहांपर आया हूं, आप छोग ये इन्द जानो ॥ ८० ॥ ह 


॥ छू ९ 
६०६ | पहासारत । दाभचमपछ्‌ - शपथा 
ककया क 
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पश्रुसख उवाच -~ न र 
दास्य एष प्रजायेत सोऽप्रसूतिररकिचन। । 


दैवतेष्वनमस्कारो बिसस्तेन्यं करोति य! ॥ ७४ ॥ 
पशुसख योला- जिसने सूणार हरण किया दे, उसे दूसरे अम्म्म दास होकर जन्म हेनेक 
१ = न पडकी बे 
सम्तान रहित तथा निर्धन होनेका और देवताओंको नमस्कार न करनेका पाप लगे ॥७४| 


सख उचाच-- 
*अध्षर्यवे हितरं ददातु च्छन्दोगे वा चरितत्रह्मचर्थ । 


आथर्वणं वेदमधीत्य विभ! लायीत थो बै हरते बिसानि ॥ ७% ॥ 
~ के 45 £ थ ०५७३ आप 
शुनःसख बोले- जिसने मृणाल हरण किया है, वह ब्रह्मचथयुक्त यजुर्पद जाननेवाले अश्या 


` सामवेद ब्राह्मणको कन्यादान करे और वह ब्राक्मण अथववेद पढकै ही स्नातक बन जाय॥ ७५॥ 


ऋषय ऊचु द्‌ 
इष्टमेतद्द्विजातीनाँ योऽयं ते शपथ; कूल) । 
त्यया कृतं विसस्तेन्यं सवषां न; शुन;सख ॥ ७६ ॥ 
ऋषिगण बोले- हे शुनःसख ! तुमने जो शपथ की है, वह तो ब्राह्मणोंकी ही अभिलषित है; 
इसलिये तुमने ही हम लोगोंका मृणाल हरण किया है ॥ ७६ ॥ 
शुनःखख उवाच-- Pers इ 
न्यस्तमाद्यमपञ्यद्भियेढुक्तं कृतकपमोमिः । 
सत्यमेतन्न मिथ्ये्ताइ्‌सस्तेन्थं कूलं सथा ॥ ७७॥ 
शुनःसख बोले- आप लोगोंने इस समय न्यस्तघनको न देखके कृतकमां होर जो बचन 
कहा, वह सत्य दे, इसमें कुछ मी मिथ्या नहीं है; मैंने ही सृणाल इरण किया है ॥ ७७॥ 
मया हान्ताहितानीह बि्ानीमानि पद्धत । 
परीक्षाथे भगवतां कुतमेतन्मघान घा; । 
_ _ रक्षणार्थ च सर्वेषां भवतामहमागतः ॥ ७८ ॥ 
देखिये, ये सब मृणाल मेरे द्वारा उप हुई हैं । हे अनघगण ! मैंने आप छोगोंकी परीक्षाके 
लिये ऐसा किया है, भे तुम लोगोंकी रक्षाके लिये इस स्थानमै आया था ॥ ७८ ॥ 
यातुधानी छतिकुद्धा कृत्येषा यो बवैषिणी । 
बृषादा्भिपयुक्तेषा निहता से तपोधना! ॥ ७९॥ 
इस अत्यन्त कुद यातुधानौ कृत्याने आप लोगोळे बधकी इच्छा की थी । दे तपोषनगण ! 


राजा बृपादभिने इसे भेजा था, मेंने उसे मारा है ॥ ७९ ॥ 


Ls शि 
इडा स्यादियं पापा युष्मान्मत्यश्निसं भवा । [ 
तस्मादस्म्यागतो विप्रा वासवं मां निघोधत ॥८०॥ | 


ee 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ध्याय ५५ | झजुशाखनपदे 


अलोभादक्षया लोक प्राप्ता व) सार्वकासिका। । 
उत्तिछध्वसित! क्षिप्रं तानवाप्नुत बै द्विजा ॥ ८१ ॥ 
आप लोगोंने लोभकी त्यागनेसे स्वेक्ामसम्पन्न अक्षय ढोकाको पाया है। हे द्विजगण ! 
इसलिये यहांसे चलिये, आप लोगोंकी शीघ्रही बे समस्त लोक प्राप्त होंगे ॥ ८ १॥ 
भीष्म उवाच -- 
ततो महषयः प्रीतास्तथेत्युक्त्या पुरंदरर्‌ । 
सहेय ज़िद्छेनन्‍्द्रेण सष जग्छुस्न्रिबिष्टपस्‌ ॥ ८३॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर महर्षिइन्द प्रसन्न होके इन्द्रसे बोले- “ ऐसा ही होवे” । इतना कहके 
बे सब देवराजछे सङ्ग सुरपुरभ भये ॥ ८९ ॥ 
एवमेते अहात्मानों भोगैबेहुजिधैरपि । 
क्षुधा परशया युत््ताइछन्यलाना सहास्ससि! । 
नेव लोम तदा चक्नुस्तत! स्वगमजाप्लुवन ॥ ८३ ॥ 
इस ही भांति उन बहात्पाओन राजाओंछे द्वारा अनेक प्रकारके भोगोसे प्रलोमित होनेपर 
भी भूखळो बहुत ही सद्दा था, परन्तु उस समय कुछ भी लोम न किया, इस ही निमित्त 
उन्होंने स्वर्गलोक पाया ॥ ८३ ॥ 
तस्जात्लबास्थवस्थासु नरो लोमं विषजयेत्‌। 
एज घर्मः परो राजज्ञलोम इति विश्वुत! ॥८४॥ 
इसलिये मनुष्य सब अवस्थाओमें ही लोमका परित्याग करे । हे राजन्‌ ! यही परम धर्म 
है, इसलिये अवश्य ही लोम त्यागना योग्य है ॥ ८४॥ 
इद्‌ नरः सर्वारित समवायेषु कीलेयेस। 
खुख आगी च अथाति न च ढुगाण्यवापनुते ॥८९॥ 


मनुष्य इस सञ्चरित्र विषयको जनसमाजमें कहनेंसे सुखका भागी होता है; वह कभी संकटमे | 


नहीं पडता ॥ ८५ ॥ 


प्रीयन्ते पितरय्यास्य ऋषयो देवतास्तथा । 
यशोधर्माथेमागी च भवति प्रेत्य सानषः ॥८६॥ 
हति श्रीमहाभारते अनुशाखनपर्वणि पञ्चनबतितमोऽष्यायः॥ ९५ ॥ ४०२१ ड 


पितर, ऋषि और देवबुन्द उसपर प्रसन्न होते हैं; वह मनुष्य यहाँ यक्ष, घर्मं ओर धनका 


भागी होता हे और मरनेपर स्वर्गलोक पाता है ॥ ८६ ॥ इ 
महाभारतके अजुशासन पवंमे पंचानबेवां अध्याय समाप्त ॥९३॥ ४०२५॥ 
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Red महाभारत [ दावचयैपब _ | 
१ ६ 8 
भीष्म उवाच-- ; 
अच्नैदोदाइरन्तीमसितिहासं पुरातनक्‌ । 
यद्वृत्त तीर्थयात्रायां शपर्थं प्रति तच्छृणु ॥ १॥ 
> १७ 


भोष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषये यह पुराना इतिहास कहते ह, तीथयात्राके सगर 
~ 4 पक OC a २, (र । 
शपथे विषयमें जो घटना हुईं थी उसे सुती ॥ १ ॥। 
पुष्कराथ कृत स्तैन्यं पुरा भरतसचखसल । 


राजपिंमिमेहाराज तथेव च हद्विजषिथिः ॥९॥ 
ha he 00० ८ लिये ° 4५७ ७ ह्म ८५९५०७६ ट्क 
हे भरतसत्तम महाराज ! कमरा लिये पहले समयमें राजपिंगों जोर बल्मादियोंने इस्री प्रका 
चोरी की थी ॥ २॥ 
ऋषय! समेताः पख्चिमे वे प्रभात समागता सन्‍्जशलब्जयब्त | 
चराम सबब एथिवी पुण्यतीथा तज्ञ! काय इन्त गच्छाम सबै ॥३॥ 
। पश्चिम प्रदेश ऋषियोंने एकत्र होढ़े प्रभास तीथेगे यह बिचार किया छि हण सब लोग पुष्प 
म ीर्थासे भरी हुई समस्त पृथ्वीमण्डलकी यात्रा करें । यही हमारा क्न्य है; सत एक साथ 
र यात्रा करें ॥ ३॥ 
; शुक्रोऽङ्गिराखचेच कविश्च विद्वांस्तथागस्त्यो नारदपर्वतौ था। 


थृणुवेलिष्ठ; कइयपो गौतमश्च विश्वावि्ञो जलदपिश राजय ॥४॥ 
है राजन्‌ ! शुक, अङ्गिरा, विद्वान्‌ झवि, अगस्त्य, नारद, पर्यत, सूयु, बशिष्ठ, कपप, 
गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गालवोध्थाष्टकअ अरद्राजोऽदन्धती घालश्विल्याः । 
| | शिविदिलीपो नहुषोऽस्बरीषो राजा थयातिघुन्धुारोऽथ पूरः ॥५॥ 
|. क 55 भरडाज, अरुन्धती, वाललिरय मुनिगण, राजा श्षित्रि, दिलीप, नहुष, 
| १ राजा ययाति, धुन्धुभाव और पूरु ॥ ५ || 
"खः पुरस्कृत्य महानुभावं शतक्रतु बृहणं नरेन्द्र । 
+ ~ सर्वाणि परिकमन्तो माध्यां ययुः कौशिकी पुण्यतीथाज्‌ ॥ ६॥ 
॥ ह पद ता शतक्रत देवराज इन्द्रको अगाडी करके तीथोमें गमन किया; | 
रडण तुर मावो पूर्णिमाक़े दिन पुण्यतीर्थ कौक्षिकीमे उपस्थित हुए॥९॥ | 
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९६ ] नर भनुशासनपर्य Re 
वेषु तीर्थेष्वथ धूलपापा जर क Mmm... 
र लीथे ज छ 'खुस्ततो अह्मसर ° उुउुण्यञ्ष्‌।` 
देवस्य ^ ञ्ल थकल्पा बिगाञ् ले शुक्ताथिलञप्सू ना! 
बहक ताय शनि करक अपने पाप घो कर ऋषिगण अत्यंत पवित्र भहाघर गे यै 
अनन्तर उन आगसदश तेजस्वी ऋषियोंने देवतीर्थके जलन खान करके कपलके है 
आहार किया ॥ ७॥ पाच 
केचिडि.सान्यसर्गस्पञ् राजच्ञन्ये सणालास्यखनंत्तत्ञ विप्रः । 
अथापइपन्पु्छर त यन्तं हृदादगरत्येन समुद्घु्त चै ॥८॥ 
है महाराज | कोई कोई ऋषि यहाँ कमल खनने लगे, दूसरे ब्रह्मण लोग मुणाल ठानेमे प्रवृत्त 
| हुए। अन्तर अगस्त्यने उस हूदसे जितने कमल तोडकर रहे थे, वे सब गायब हुए, यह | 
| सने देखा ॥ ८॥ न 
। | न झ्य ७ छ १20 जज की >> ha ° 
तानाह सयाचाथशुर्घाबगस्त्यः केनाइशं पुष्करं ले सुजातम्‌ । 
युष्पाङशाङ्के दीयतां पुष्करं से म घे अयन्तो इश नित पदाः 
पद फोर स न जे जयन्तो हतुमहन्ति पद्यप् ॥९॥ 
बगस्त्यचे उञ सघ ऋषिय 
करता हू, तुम लोम सुके 
पुरा he कै 
“त राघो घते नेह यावच्चावङ्गच्छालि परलोक चिराय ॥ १०॥ 
| मने म कि छाल ध$बळळो विनष्ट करता है, बही काल इस समय उपस्थित हुआ है; 
| धसे गडा होता ६; जवतक इस लोकर्म अधर्भकी बुद्धि नहीं होती है, उतने ही समयके 
बीच में सदाके लिये परलोकमें चला जाऊंगा ॥ १० ॥ 
एरा वदान्ब्र।ह्मणा ग्ाथमध्ये घुष्टस्वरा डषलाङ्भ्रावचन्ति । 
उरा राजा व्घवहारान्धरुथान्पइ्यह्यहं परलोक बजान्नि ॥११॥ 
इसके जनन्तर श्‌ *_ ३९ = २, रु 
तर आहण लोग गांबके बीच उच्च स्पष्ट स्वरसे शूद्रोको वेद सुनाबेंगे और राजा 
व्यवहार प्रजाके जधनको देखेंगे; इसलिये इसके पहले ही में परलोकमें जाऊंगा ॥१ १॥ 


उ रान्यत्यवर[न्गरीयखो यावन्नरा नावभंर्यन्ति सवे । क 
र हार यावदिदं न वतेते ताषड़जामि परखोकं चिराय ॥ १२॥ 
[य ष उचचश्रेणीके मनुष्य भ्रेष्ठ पुरुषोंकी निकृष्ट और मध्यम लोगोंके समान अवज्ञा नही 
| जद ३ जया जबतरु यह जगत्‌ अज्ञान-तमोशुणसे परिपूरित नहीं होता है, उतने ही समयके 
ks सदाके लिये प्रलोकमें जाऊंगा ॥ १३ ॥ ही 
७७ ( स, था, समु. पवं ) 
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महाभारत [ दानघमेपवे ~ शपथाध्यार 
7 7 १? ॥ 


फे Te सभ्य 
रा प्रपदयाल्नि परेण मत्याँन्बलीयसा दुल न्सुज्यमानान । 
ह = परलोक चिराय न यत्सह ब्रष्डलाच कक ॥९३॥ 
तस्माद्यास्यामि पर ढेन. यह में हे । 
च्य नि मनुष्योंको अपने उपधाय ) यह में देख रहा हूं 

इसके बाद बलवान मनुष्य न इनक 
इसलिये में सदाके हिये परलोकर्म जाऊंगा; इत लोकम जबाफ एस दुगात देखनेका में 
उत्साह नहीं करता ॥ १३ ॥| ८ 

तमाहुरातों ऋषयो म हष न ते बर्थ पुष्कर BT ' द प 

सिथ्याभिषङ्ञो भवता न काय) छापा तीदणाञ्शपथान्तहथ तु ॥ १४॥ 
यह सुनकर ऋषिवृन्द आच होकर उस महपिंते वोले- है महापे । हमने आपड़े पुष्कर नई 

ये हैं “पर तिरशैक कलंक न लागाइये। इसके लिये हम लोग तीव्र शपथ 
लिये हैं, आप हम लोगोंपर विरथ 
कर सकते हैं ॥ १४ ॥ 7 5 पवी 

ने निश्चितास्तत्र महषेयस्तु संमन्यन्तो घ्॑मंच नरन्द्र । 


™ > रु a ४ पिस 
ततोऽधापञ्शपथान्पर्ययेण सहेव ते पार्थिव पुञपी १ RE द 
क हे पुरुषेन्द्र ! उस समय वे महर्षि निश्चय करके इस धमकी देखकर पुत्र आर पात्राक सहत 
क्रम-क्रमसे शपथ करनेम प्रवृत्त हुए ॥ १५ ॥ 
भृगुरुवाच-- न .. 
प्रत्याक्रोणेदिहाकरुटस्ताडितः प्रतिताडयेत्‌ । 
खादेच पृष्ठमांसानि यसते हरति पुष्करण ॥ १६ ॥ 


सृणु बोढे- जिसने आपके कमल चुरा लिये हैं, बह इस लोकमें निन्दित होके दूसरेकी निन्दा 
करे, ताडित होके दूसरेको मरे ओर ओढनेवाले इषम और ऊंटोंका मांत भक्षण करे॥१९॥ | 
घसिष्ठ उवाच-- 
अस्वाध्यायपरो लोके श्वान च परिकषतु । 
पुरे च मिश्षुमेवतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १७॥ हा 
वसिष्ठ बोले- जिसने आपके कमल हरण किये हैं, बह लोके बीच अस्वाध्यायपरा | 
होके, कुत्तको साथ लेकर श्चिकार करें और गांवके बीच भिक्षुक दोके रदे ॥ १७ ॥ 
कश्यप उवाच-- 
सवच सबै पणतु न्यासे लों करोत च । | | 
कूटधाक्षित्वमभ्यतु यस्ते इरति पुष्कर ॥ १८॥ | 
कश्यप बोले- जिसने आपका कमल इरण किए है, बह सब ठौर समस्त वरे आ र 
करके क्रय विक्रय करे, न्यस्त घन लोप करनेका लोभ करे और मिथ्या साधी दै ° 
| 
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॥ रझ 
MDNR हर 
गोतम उवाच-- , 
ज्ञीबत्वहकूदो बुद्धया विपणत्वधमेन स! । 
कर्षको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥१९। 
थि र र च 
गौतम बोले- जिसने आपका कमल हरण किया है, वह अहंकारी बदनीयत और अधम 
पुरुषके साथ व्यवहार करनेवाला जीवन धारण करे और कर्षक तथा मत्परी होते ॥ १९॥ 
अङ्गिरा उवाच-- ६ 
अशुचित्रेह्मकूरो5र्त श्वानं च परिकर्षत । 
ब्रह्म दानिकतिश्चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
अङ्गिरा बोठे- जिसने आपका कमर लिया है, बह अपवित्र तथा कपटी ब्राह्मण होते, कुचेको 
साथ लेझर शिकार करे, ध्रह्महस्या करके प्रायश्चित्त न करे || २० ॥ 
चुन्चुमार उवाच-- 
अकृतज्ञोष्स्तु मित्राणां चाद्रायां तु प्रजायत । 
एक! संपत्नतश्नातु चस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥२१॥ 
धुन्धुमार बोले- जिसने आपका कमल इरण किया है, वह मित्रोंके निकट अकृतज्ञ होवे, 
दाक गर्मसे संतान उत्पन्न करे ओर उत्तम रोतित्रे बने हुए अन्नको अकेला ही भोजन 
करे ॥ २१ || 
पूरुरुवाच 
चिकित्खायाँ प्रचरतु भायेया चेव पुष्यतु। | 
| श्वगुरात्तस्ष वृत्ति! स्याद्यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १२॥ 
पूरु बोले- जिसने आपका कमल हरण किया है, बह चिकित्साका व्यवसाय करनेमें प्रवृत्त 
| रे, भायांकी कमाईसे पुष्टिलाम करे और श्रशुरके दारा उसकी जीविका चले ॥ २२ ॥ 
| दिलीप उवाच-- 
| उदपानझुवे ग्रामे त्राह्मणो वृषलीपति! । 
तस्थ लोकान्स ्रजतु यस्ते हराति पुष्करम्‌ ॥ ३ ७ 
| दिलीप बोले- जिसने आपा कमळ लिया है, वह जिस गांवमें एक मात्र कूएंके जलसे 
| जीवन धारण किया जाता है, बैसे गांवे जो ब्राहमग झद्रका पति होके वास करता है, उसे 
| पप होने योग्य दुःखदायी खोकोंमें जावे ॥ २३ ॥ 
शुक उवाच-- ह | 
पृष्ठमांसं समक्षालु दिवा गच्छतु मधुनस्‌। 







५ चराति ४॥ | 
प्रष्यो भवतु राज्ञश्च यस्ते हरति पुष्करम्‌ तीर क 
शुक्र बोले- जिसने आपका कमल हर लिंया है, वह मांस भक्षण करे, दिनमे मैथुन क 
राजाका प्रेष्य द | | | "° अब 
का म्य पत होवे ॥ २४ ॥ हा. 
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' शिवि बोले- जिसने आपका कमर लिया हे, वह अशिहोत्र जिये बिना ही सत्युदे सुहं 


हे गोरे k ८. 
: कु _ नारद बारे- जिसने आएडा कमल लिया है, वह कठिन हृदयवाला, अज्ञानी होषे; 
 करे॥३०॥ 











जमदसिरवाच-- र 5 
अवध्यायेष्यधीयीत मित्र आडे च झोजथत्‌ । 
आदे शहृस्य चाक्षीयाद्यस्ते हरति एष्ञ्रञ ॥ २७ ॥ 
द औ 


००... re र्ष 
जमदि बोले- जिसने कमळ लिया वह अनध्यायद्धे कालम पढ, आद मित्रांको ही भोजन 
करावे और स्वयं शुद्रके भादमें भोजन झरे ॥ २५ ॥ 


शिविरुवाच-- कु कि रेत 
अनाहिताग्निन्नियत्ां यज्ञे विघं करोलु च। 


तपर्विभिविरुष्येत यस्ते हरति पुष्कर ॥ २६ ॥ 











पडे, यज्ञके समयमे विश्व करे और तपस्मियोके सङ्ग बिरोध करें ॥ ९६ ॥ 
ययातिरुवाच = 
अडतो जरी ब्रतिन्यां घे आयांयां संपजाथहु । 
निराकरोतु वेदांश्च यस्ते हरति पुष्क्रण्‌ ॥ २७॥ 
ययाति बोले- जिसने आपा कमर लिया है, वह त्रवी और जटाधारी होके ऋतुकाले 
अतिरिक्त अन्य समयभें भार्याछे द्वारा सन्तान उत्पन्न करे ओर घेदो झा निरादर दरे ॥२७॥ 
नहुष उवाच-- 
अतिथि गहस्थो नुदतु छ्षामबक्तोऽस्तु दीक्षित} । 
विद्यां प्रयच्छतु सूतो यस्त इरति पुष्क्रण ॥ १८ ॥ 
नहुष बोले- जिउने आपका कमल छिया है, वह संन्यासी होके गृहस्थ होवे, यज्ञ शी दोक्षा 
लेकर भी स्वेच्छाचारी बने ओर वेतन लेके विद्यादान करे ॥ २८ ॥ 
अस्वरीष उदाच-- 
दरांसस्त्यक्तधसाऽस्तु स्रीषु ज्ञातिघु गोषु थ । 
_ ब्राह्मणं चापि जहतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस्बरीप बोले- जिसने आपडा कमल छिया है, वह धर्मत्यावी होळे खी, जाति और गोवोंके 
वियम क्रूर होवे तथा ब्रह्महत्या करे ॥ ३९ ॥ 
नारद वि त 
गढोऽज्ञानी बहि! शास्रं पठतां विस्घरं पद । 
गरयसाऽवजानातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ३०॥ 
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प्याय ९६ ] हर क 80 कैचुंशलिंगपंद ३ 
बाभाय उदा व 
अदत भाधतु सदा तत्चिक्षेव विरुध्यतु 
छुल्कन कन्यां ददतु यस्ते हरति पुष्करम ॥ ३१। 
वाकाय भाछ जसन आपका कृपल लिया दद वह सदा मिथ्या बचन कहे सः रे 
बिरोध कर आर धन छक छन्या दान छरे ॥ १९ ॥ ! 
काव रचा चल 
पदा ख गां ताडथतु सूये च प्रति भेहतु । 
गरजआागत च त्यजतु यरते हरति पुष्क्रम्‌ ॥ ३२॥ 
कृषि बोळे- जितने आपका कमल हरण छिया है, वह पांवसे गौड मारे, दकष जोर ६ ब 
करके पेशाब करे आर शरणागतका त्याब करे ॥ ३४ ॥ क 
विश्वामित्र उवाच 
करोतु शूतकोऽवष! राज्ञथार्त पुरोहितः 
%'त्यगरलु ख्थाऽ्यर्य यस्त हरति पुष्कर ॥ १३ ॥ 
| विश्वामित्र बं ले< जिसने आपका कमल लिया है, बह धनसे खरीदे जानेपर वर्षा होने 
. पया उपास्थत करें, राजाका पुरोहित हो ओर अयाज्य पुरुषका ऋतिज होते ॥ ३३॥ 
पवत उद्दाच --- 
आज चाधिकृत) सोऽस्तु खरयानेन गच्छत । 
छुन! कषलु शस्यं थस्ते इरति पुष्छरस्‌ ॥ १४ ॥ 
बित बाल जिसने आपका कमल लिया है, वह गांवका मुखिया होके रहे, गघेही सवारी- 
पर चढे आर वुचिक्रे निमित्त कुरतोंको साथ लेझर शिकार खले ॥ ३४ ॥ 
भरष्ठाज उवाच-> 
९ 0 ७ ०५ 
सवपापसमादान बशल चावते च यत्‌ । 
ह तत्तस्थास्तु सदा पापं थस्ते इरति पुष्करम्‌ ॥ ३५॥ 
| त दाम बोले- जिसने आपा कमल लिया है, तुश व्यबहार और झूट कहनेसे जो पाप 
| होता है, उसे बही पाप सदा प्राप्त होवे ॥ ३५॥ 
| भएक उदाच.... 
स राजास्ह्यक्कतपञ्ञ! कामषत्तिश्च पापकृत्‌। 
अघर्मणाचुशारतूचौ चस्ते हरति पुष्करम्‌ . ॥३६॥ 2 
त बोले- जिस राजाने आपका कमल लिया है, बह अतपर, कामतृतिवाठा तथा पापी RES 
र अधमपूवक पृथ्वीका शासन करे ॥ ३६॥ य ता 
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गालव उवा'व-- हे है छ 
पापिछ्ठे्यस्ह्वनचांदः स नरोऽस्ठु श्वपापक्षत्‌ । 
दक्वा दानं कीर्तयतु यस्ते इरति पुष्करस्‌.  ॥ ३७॥ 
गालव बोलि- जिसने आपका कमल लिया है, पद मनुष्य पापियोंसे भी अपूज्य और पापी 
होवे और दान करके अपने मुखसे उसका बखान करता (फर ॥ ३७ ॥ 


बाद वदतु भतु भवतु दुर्मनाः । 
एका स्वादु समश्नातु या ते दरति पुष्करस्‌ ॥ ३८॥ 
अरुन्धदी बोडी- जिस खीने आपका कमळ हरण किया दे, बह सासरी निन्दा करे, पिके 
अहितदी चिन्ता करती रहे और अकेली स्वादिश वस्तुऑको खाय ॥ ३८ ॥ 
घालखिल्या उखु 
एकपादेन घृत्तवथ ग्रामद्वारे स तिष्ठत । 
धर्मेज्ञस्त्यक्तवर्षा5स्त यस्ते छरति पुष्करम्‌ ॥ ३९॥ 
वाटखिरयगण बोले- जिसने आपका कमळ लिया है, वह जीविकाके लिये गांवके पथं 
एक चरणे निवास करे और घर्म जाननेवाला होळे भी धमे त्यागे ॥ ३९ ॥ 
पशुसख उवाच 
अग्निहोत्रमनाइत्य सुखं स्वपत्‌ ख द्विज! । 
` परित्नाट्क्काघशत्तोऽस्तु यस्ते हरति पुष्करस् ॥४०॥ . 
पशुमख बोले- जिसने आपका कमल लिया है, बह आहण अमिहोत्रका अनादर करके 
सुखसे सोबे और संन्यासी होके भी स्वेच्छाचारी होवे ॥ ४० ॥ 
खुरभ्युवाच-- _ 
घाल्वजेन निदानेन कांस्य अवतु दोहनस्‌ । 
दुह्यत परवत्सेन या ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४१॥ 
सुरमि बोडी- जिसने आपका कमल लिया है, वह केज अथवा बरबज तृणकी रस्सी 
भाको दूहनेक समय पांव बांधे दूसरे बछडेके द्वारा दूध दूहे और कांखेके बचन उसके 
दोइने पात्र होबें ॥ ४१ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
ततस्तु तै! शपथे! शाप्यमानेनांनाविधैबहुभिः कोरवेन्द्र । 
भी सहस्राक्षो दुवराटू संप्रहष्ट! समीक्ष्य लं कोपनं विप्रलुरू्घस््‌ ॥ ४९ ॥ ही 
भष्म बोले- हे कोरेन्द्र ! अनन्तर उन सबके अनेक प्रकारसे शपथ करते रहनेपर ससी | 
उ डर य हर्षित हुए । और उन निप्रशेष्ठ अगस्त्यको क्रुद्ध हुआ देख म | | 


० 
ir ३“ | 
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बा... | 
अवात्रवीन्सघवा मस्ये स्व समामाध्य तशि जातरोषय! 
त्रहार्षिदेवणिदपणिमध्ये यत्तज्िबोधेह द्य राजन ॥ ४३ १ 
है महाराज ! अनन्तर देवराज उस क्रोधित पिसे ब्रह्मापि, देवपि और राजपियोंके बीच 
अपना अभिप्राय कहने लगे, उसको मुझते सुनो ॥ ४३ ॥ 
हक्र उवाच 
अध्यरथये छुहितिर ददातु च्छन्दोगे खा चरितम््रद्धाचथे | 
आथर्वणं येदसधीत्य विप्र! स्नायेत य! पुष्करमाददाति ॥ ४४॥ 
इन्द्र बोले- जिसने आपका कमल हरण किया है, बह ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके यजुर्वेद 
जाननेवाले तथा सामवेद अध्ययन करनेवाठेको कन्या दान करे और वह अथर्वनेदकों 
पढके खातक होवे ॥ ४४ ॥ 
| सवन्देदानधीयीत पुण्यशीलोऽस्तु धार्मिक! । 
। ब्रह्मण३ सदन थालु यस्ते हरति पुष्करम ॥ ४५॥ 
जिसने आपका फमल छिया है, वह सब वेदोंकों पढे, पुण्यशील तथा धार्मिक हो, और 
्र्मलोकमें जावे ॥ ४५॥ | 
अगस्त्य उता च ७ 
| आशीवाबरुचया प्रोक्त! शपथो बलसूदन । 
| दीयतां पुष्करं मद्यमेष घने! सनातन! ॥ ४६॥ | 
अगस्त्य बोले- हे बखब्रदन ! तुमने जो शपथ की है, वह तो आशीवाद ही दै; इसलिये 
मुझे मेरे कमळ दीजिये, यही सनातन घम है ॥ ४६ ॥ 
इन्द्र उवाच-- 
न सथा सगवलूँलोमाद्घुत पुण्क्रणण वै । 
| धर्म तु ओतुकामेन हृतं न ओदूघुमहंसि ॥ ४७॥ स 
| इन्द्र वोहे- हे भगवन्‌ ! इस समय मैंने लोमसे कमल नहीं लिया है; आप ठोगेखि धमकी 
बाते सुननेके लिये सेने उन्हें हरण क्रिया था; इसलिये सुझपर तुम्हे क्रोध करना योग्य 
नहीं हे ॥ ४७॥ ` 
घर्मः अत!) ससुत्कर्षा ध्मसेतुरनामयः। कल. 
आएों चै शाश्वतो नित्यमव्ययोऽयं मया सुतः ॥ ४८॥ न्ते 
यह ऋषियों के मुखसे नित्य अविकारी, अनामय, अव्यय आर शाश्वत घमरुपा तरनझा ` 
उपाय भने सुना है। इससे श्रृ पूर्ण उत्कर्ष दीडता दै ॥ ४८ ॥ 
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Ee महाभारत ! दानधसपद _ शा | 
ददै पपप 22 पथाध्याद | 
ण 





| | तदिदं गुहात्ां विहन्पुण्कर सुनिसखम । 

अतिफ्रसं ले भगघन्क्षन्तुमहस्थमिरि ॥ ४९॥ 
| हे विन्‌ | सुतिसत्तभ ! इसलिये यह अपना कमर खीजिये। हे अनिन्दित अभवन्‌ ¦ वाई 
॒ भेरा अपराध कुमा करना योग्य है ॥ ४९ ॥ 


इत्युक्तः स महेन्द्रेण तपस्वी कोपनो खुशास्‌ । 


जग्राह पुष्कर धीमान्प्रसज्ञ्यासवन्छुनिः ॥ ५०] 
अत्यन्त क्रोधी बुद्धिमान्‌ अगस्त्य मुनि महेन्द्र क ऐसा कहनेपर अपना कमर छेके प्रसव 
हुए ॥ ७० ॥ 

प्रययुस्ते ततो भूयस्तीथानि बनगोचरा। । 

पुण्यत्तीथेषु च तथा गात्राण्याछ्ाघथान्ति ते ॥६१॥ 


(~ % ~ 


अनन्तर उन वनवासी सुनियोने फिर तीर्थयात्रा छी और पवित्र सीरथोमें जाकर स्वात 
छरन्‌ लग ॥ ५१ ॥ 


आख्यान य इदं युक्त! पठेत्पजेणि पक्षणि । 
न सूख जनथेत्पुश्ं न अधश्च निराकृति! ॥ ६९ 

जो एकाग्रचित्त होके प्रति परमे इस पवित्र कथाका पाठ करता है, बह सूर पुत्रो वहीं 

चन्म देता दे जोर बह स्वयं किसी अंगे हीन या विफल मनोरथ नहीं होता है ॥ ६६॥ 


क हू प्र a क? लह” S | A ५ छ) हि 
ता 


न तमापरसपूरत्काचिन्न ज्वरो न झजश्च ह । 
विरजा? श्रेयसा युक्त! प्रेत्य स्व्ै्वाप्लुयाल्‌ ॥६३॥ 
आपदा उसे स्पश नहीं करती, वह व्याधिरहित होता और उसे छोई रोग नहीं होते 
बह रजोगुण रहित आर करपाणयुक्त होखे परछोकमें जाकर स्वर्गलोक पाता है ॥ ५३ ॥ 


यश्च शास्जमनुध्यायेहषिभि? परिपालितश | 

स गच्छड्रह्मणो लोकनव्यथं च नरोत्तम ॥ ९४ ॥ 
£ साती भनुद्याखनपर्वणि षप्णबतितक्रोऽष्याणः ॥ ९६ ॥ ४०७९ ॥ क 
EE. । सुराक्षित इप शाल्नह्ो पढता हे, बह उत्तम पुरुष अव्यय ब्रहमहो 
ओ जाताहै॥५४॥ %् 

` महाभारतके अनुशासनपवंमे छानथेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ ४०७९ ॥ 
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झध्याय ९७ ] भवुशालनपर्व 


युधिष्टिर उवाच-- 
यदिदं आदधर्ंषु दीयते भरतषभ । 
छन्रै चोपानहौ चैव केनैतत्सप्रवर्तितम्‌ । 
कर्थ चेतस्सस्चुत्पन्नं किम्थे च प्रदीयते ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- है भरतश्रेष्ठ ! भाद्धधर्ममें जो छत्र और पादुकाका दान दिया जाता है, वह 
किस पुरुषके द्वारा प्रबर्चित हुआ दै? यह किस लिये उत्पन्न हुआ और (किस निमित्त दिया 
जाता हैं 7॥ १ ॥ 
न केवल आद्वघमे पुण्यक्षेदवपि दीयते । 
| एतद्विस्वरतो राजञ््रोतुमिच्छामि त्वत! ॥ २॥ 
केवल थद्धघमर्ये ही कयो, अनेक बतादि पुण्योत्सबोके समयमें भी पादुका ओर छत्रका दान 
दिया जाता है । दे राजन्‌ ! इसे विस्तारपूर्वक सुनेकी इच्छा करता हं ॥ ३॥ 
भीष्म डघाच ऽ 
शुणु राजन्नवाहितइछत्रो पान हविस्तरम्‌ । 
यथेतस्प्रथितं लोके येन चैतत्प्रवर्तितम्‌ ॥ ३॥ 
भीष्ण बोले- हे महाराज! छत्र और पादुका जिस प्रकार लोकमें प्रचलित हुआ तथा जिसके 
द्वारा प्रवर्चित छुआ है, उसे विस्तारपूर्वक कहता हूं, सावधान होके सुनो ॥ ३ ॥ 
यथा चाक्षय्यतां प्राप्त पुण्यतां च यथा गतस्‌ । 
स्शेतदशेषेण प्रवद्ष्यासि जनाधिप ॥४॥ 
हे नरनाथ ! यह दान किस प्रकार अक्षय होता है और पवित्र तथा पुण्यकी प्राप्ति कला 
माना गया है, उसे में पूरी रीतिसे कहता इं ॥ ४ ॥ 
इतिहास पुरावृत्तमिन शृणु नराधिप । 
जमदग्नेश्च संवाद सूयेस्य च सहात्मनः ॥०॥ 
| दे प्रजानाथ ! महाप्रभाव दिवाकर- द्ये और जमदग्रिके संवादयुक्त इस पहले कहे हुए 
| इतिहासको सुनौ ॥ ५॥ 
पुरा स 'भगवान्साक्षादनुषाफ्रीडत प्रभो । 





. संधाय संघाय शारांशिक्षेप किल भागव! ॥ |. 
९ महाराज ! पहले समयमें भगवान्‌ भार्गब स्वयं धनुष लेकर क्रीडा करते हुए, बारंबार 
सन्धान करके बाण चला रहे थे ॥ ६॥ pe 


७८ (महा, णज्ञु, पदे ) 
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६८ sins, 


BENE क = रु "च्छ > स्य छ ती | । | 
. उसके दोनो पाबोमे फफ़ीळे पडनेसे कश पाके वह सुंदरी लौटी और पतिके भयर्स कापती. | 
हुई उनके समीप उपस्थित हुई ॥ १३॥ जी 


महाभारत [ दानघमपसं - छत्रोपामहोस्पारे | 
sm, 


वान्क्षिपान्रेणुका स वौर्तस्येषून्दीपतेज खः । 
आनारप सा तदा तस्तै प्रादादसकूदच्युत 0७ 
रेणुका उस प्रदं सु तेजसे युक्त चलाये हुए बार्णाको बार घार साक उन्ह देती थी ॥ ७॥ 


अथ तेन स शब्देन ज्यातलस्थ शरस्य च । 

प्रहृष्टः संप्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार ताना _ ॥८॥ 
अन्तर वे घनुषदी प्रत्यक्षाकी टंकार ध्वनि और उस बाणके छूटनेके शब्दे अत्यन्त हित 
होते थे; बे बार बार बाण चलाते थे और रेणुका उन बार्णोको फिर दूरे लाकर दिया 


करती थी ॥ ८ ॥ 

ततो मध्याहमारूढे ज्येछासूले दिवाकरे | 

स सायकान्द्रिजो विष्टा रेणुकानिदमञ्रबात्‌ ॥९॥ 
अनन्तर दर्यके घुमनेवाले नकषत्रोके बीच रोहिणी नक्षत्र और जेष्ठाके समसत्ररमे जानेपर मध्या- 
हके समय हिजप्रेष्ठ जमदर्भिने शीघ्रगामी बाण चलाकर रेणुद्ठासे कहा ॥ ९॥ 


गच्छानय विशालाक्षि शरानेतान्धनुइच्युतान्‌ । 

यावदेतान्पुनः सुचु क्षिपामीति जनाधिप ` ॥ १०॥ 
हे विज्ञालनयनी ! जाओ, घजुषसे छूटे हुए इन बाणोंको लाओ । हे सुन्दरि ! में फिर इन 
बाणाको चलाउंगा ॥ १०॥ 

सा गच्छत्यन्तरा छायां वृक्षमाश्रित्य मालिनी । 

तस्थौ तस्या हि संतत शिरः पादौ तथैष च ॥ ११॥ 
हे प्रजानाथ ! भगिनी रेणुका चलनेके समय स्के धूपसे पांव और शिर झुरलनेपर, एकरी 
छायामें मुहुच भर ठइरी ॥ ११॥ 

स्थिता सा तु सुद्दत वै भतु! शाप अयाच्छु खा । 

ययावानयितुं भूयः सायकानासितक्षणा । 

प्रत्याजगास च घारांस्तानादाय थशास्विनी ॥ १९॥ 
वह इज्जलयुक्त नेत्रोबाली कल्याणी मुहुत्तमर खडी रहके पातके झ्ापमयसे डरकर फ्रि 
बाणोंको लानेके निमित्त चली । यशस्विनी रेणुक्का उन बाणोंकों लेकर छोटी ॥ १२॥ 


सा प्रस्विन्ना सुचावेज्जी पद्धयाँ दुःखं नियच्छती । 
- उपाजगाम भतार भयाद्धतु! प्रवेपती ॥ १३॥ 














CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ९४ ) ' क्षेत्रशासनपंव 


स लाखापिस्तत; कुद्धो बाक्यमाइ शुभाननाम्‌ । 
ह रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुन! ॥१४॥ 
जमदाभिने क्रुद्ध दोक उस उत्तम सुखबाली अपनी पत्नीसे - है रे 
किस लिये बहुत देरसे आई ? ॥ १४ ॥ शि, 
रेणुकीवाच-- ० २१ 
शिरस्तावत्प्रदीपतं से पादौ चेव तपोधन । 
सूथतेजोनिरुद्धाइ वक्षच्छायासुपाश्रिता ॥ १५ ॥ 
रेणुका बोली- हे तपोधन ! मेरा खिर और दोनों पांव बहुत परितप्त हुए थे, येने पर्यके 
तेजसे रुकके वृक्षकी छायाका सहारा लिया था॥ १५॥ 
| एतस्नात्कारणाऱहांश्विरमेतत्कृतं मया । 
एतज्ज्ञात्वा सल विसो सा क्रुधस्त्थ तपोधन ॥१६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! इस ही निमित्त में बहुत देरीमें बाणोंको छे आई। हे विभ तपोधन ! आप ऐसा 
सुनके सुझपर क्रोध न करिये ॥ १६॥ | 
अमद्िर्याच-- 
अद्येनं दीप्तक्विरर्ण रेणुके तव दुःखदस । 
हरैनिपातायिष्यासि सूयेमस्त्राश्रितेजला ॥ १७॥ 
मदसि बोले- हे रेणुके ! में आज इसही समय तुम्हें दुःख देनेवाले उद्दोप्त किरणोंवाले 
ब्रयेको अपने बाणोंसे अल्ानलके सहारे गिरा दूंगा ॥ १७ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
सा विर्फाय धछुदिव्य गृहीत्वा च बहूज्शरान्‌ । 
अतिष्ठत्सूयममितो यतो याति ततोखुखः ॥१८॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर जमदग्नि दिव्य धनुष खींचके बहुतसे बाण हाथमें लेकर जिधर दये 
| जा रहे थे, उस ही ओर अपना मुंह करके खडे हुए ॥ १८॥ 
| अथ तं प्रहरिष्यन्तं सू योऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत्‌ । 
| द्विजरूपेण कौन्तेय किं ते सू पोंऽपराध्यले ॥ १९॥ 
हे कौन्तेय ! सूर्यदेव उन्हें बद्धकबच देखळे राह्मण स्वरूप धारण करके उनके समीप आके 
बोले- सूयेने तुम्हारा क्या अपराध किया है ? ॥ १९ ॥ 
| आदत्ते रदिमभिः सूयो दिबि विडुस्वतस्तत। । 





` रस स तं चै शषोसु प्रवषति दिवाकर! ॥२०॥ र 
हे विन्‌ ! र्य आळाक्षमें निवास करते इए परथ्वीपरके रसोंको आएपंग करता है और | 
कतमे उन्हीं रसोंको बरसाता है॥ २०॥ | ` 

hs क 0 
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महाभारत | दान धर्मपवं ~ वि चयोर 
ततोऽन्नं जायते विप्र मनुष्याणां सुखावहम्‌ । 
अन्नं प्राणा इति यथा वेदेषु परिपठ्यते , ११॥। 
हे विग्र ! उत ही रसबर्षांसे मनुष्योंको सुखके लिये अन्न उपजता ६; अन्नही प्राण है, यह 
वेदम बर्णित है ॥ २१॥ र 
अथाभ्रेषु नियढश्च रदिमिभिः परिवारित $ | 
व वी पानि मान्त्रह्मन्वर्षेणामिप्रवर्षाति ERR 
मत्‌ ! अनन्तर किरणोके द्वारा विरे इए खर्ये आकाशमें बादलोंमें रहके इस समृहीपबाली 
पृथ्दोपर जलकी बर्षा करता है ॥ २१ ॥ 
ततस्तदौषधीनां च वीरुधां पञ्रपुषपञ्जम्‌ । 
सर्व वषीमिनिश्वत्तमन्नं संभवति प्रभो ॥ २३॥ 
हे प्रश ! बही जल औषधि, ठता, पत्र और पुष्प आदि उत्पन्न करता दै; वषांके जरे सर 
अन्नरूपसे उत्पन्न होता दे ॥ २४ ॥ 
जातकर्माणि सवाणि ब्रतोपनयनानि च । 
गोदानानि विवाहाश्च तथा यज्ञसमस्ुद्धय। ॥ ६४ ॥ 
है भागव ! जातकर्म प्रभृति सब कार्य, व्रत, उपनयन, गोदान, विवाह ओर यज्ञसमृद्धि ॥१४॥ 
सत्राणि दानानि तथा संयोगा वित्तसंचथा? । 
अन्नतः संप्रचतेन्ते यथा त्वं वेतथ भागेय ॥ ४७ ॥ 
सब यज्ञ, सब भांतिके दान, संयोग और धनसश्चय, सब विषय जिसे तुम जानते हो, उनमे 
अन्नसे ही पूरी रीतिसे प्रवात्त हुआ करती है ॥ २५ ॥ 
रमणीयानि यावन्ति यावदाररूभकाणि च | 
सवेमन्नात््रभवति विदित कीतयामि ते ॥ २६ ॥ 
जो सब उत्तम पदार्थ हें और जो उत्पादक पदार्थ हैं, वे सब अन्नधे ही उत्पन्न होते हैं, जो 
आपको पहठपेह्दी विदित ह्‌, बह में तुमसे कहता हूं ॥ ९६ ॥ 
सवै हि वेत्थ विप्र त्व यदेतत्कीलिंत अया । 
प्रसादये त्वा विप्रषे किते सूया निपात्यते ॥ २७ ॥ 
इति भीमहाभारते अनुशास्तनपर्वणि सतनवतितमोऽष्यायः ॥ ९७ ॥ ४१०६ ४ व 
है निप्र ! मने जो कहा है, तुम बह सब विषय जानते हो । हे ब्रह्मे ! इसलिये म म 
थना प्रसन्न करता हूं, इ्यको गिरानेसे तुम्हे कौनसा फर मिलेगा ॥ २७ ॥ 
र महाभारतके अजुशासनपर्वमं सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९७ ॥ ४१०६ ॥ 
FE 
































CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय ९८ ) अलुशासनपंर्थ | 
sa nN देर! उँद्याखनपंव ६२१ 


८2 
१ ८ ४ 
युधिष्ठिर उवाच -- ३ 
एव तदा प्रयाचन्त भास्करं सुनिसत्तम! । 
जजडदाभमहातजा। छि काय प्रत्यपद्यत ॥१॥ 


ओ। युधिष्ठिर बोळे- भगवान्‌ सर्येक्षे ऐसी याचना करनेपर 
| कोनसा छायं किया ? ॥ १॥ en 0) 
|| श्रीष्प उचाव— 
तथा प्रयायसानस्थ सुनिर चि खसप्र मः । 
__ असदध्निः चामे नेव जगाम कुरुनन्दन ॥२॥ 
भीष्म बोळे- है इरुनन्द्न ! आभेसदश प्रभायुक्त बह जमदप्त मुनि द्वर्यके ऐसी प्रार्थना 
करनेपर भी शान्त न हुए ॥ २॥ 
| तत! सूयो मधुरया वाचा तमिदमन्रवीत्‌ । 
| कूताञ्जलिविप्ररूपी प्रणस्येडं बिशां पते ॥ ३॥ 
हे नरनाथ ! अनन्तर विग्ररूपघारी खयं हाथ जोडकर मुनिको प्रणाम करके मृदुस्वरसे 
बोले ॥ ३ ॥ 
| चळ निमितं विप्रषं सदा सूर्य॑स्य गच्छतः । 
| कथं चल वेत्ट्यलि त्वं खदा यान्तं दिवाकरम ॥४॥ 
है विप्रषिं | खयं सदा चलता रहता है, इसलिये वह चहलक्ष्य है। जब सदा गमनश्षीछ द 
चललक्ष्य हुआ, तष तुम उसे छिस प्रकार विद्ध करोगे ? ॥ ४॥ 
जमदञ्चस्वाच= , , 
स्थिर थाप चल वापि जाने त्वां ज्ञानचक्षुषा । | 
अथङ्थ यचनथाधान कायस्य मया तथ ॥५॥ 
जमद्नि बोले- हमारा लक्ष्य स्थिर हो या गमनश्चीरु, में ज्ञाननेत्रसे तुमही खरय हो यह 
जानता हूँ; इधलिये आज में अबश्य तुम्हें शिक्षा दूंगा और बिनययुक्त बनावूंगा ॥ ५॥ 
| अपराह्ने निमेषाधे [तिष्ठाति त्वं दिवाकर । 
| तन्न वेत्स्यामि सूय त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ हे) . 
| हे दिवाकर | तुम अपराहपें अद्धं निमेषभर ठहरते हो, उसी समय मे तुम्ह विद्ध करूगा । 
| है भास्कर ! इस बिषयमें मुझे कुछ बिचार नहीं है ॥ ९॥ 
सूयं उदाव-- 
असंशयं सां विप्रर्ष वेत्स्यसे धन्विनां वर । 
अपकारिणं तु मां बिद्धि भगवञ्शरणागतम्‌ ॥७॥ र 
रय बोले- हे घनुधेरोम श्रेष्ठ जह्मपें ! तुम मुझे अबश्य ही विद्ध करोगे, इसमें सन्देह नही 
। हे भगवन्‌ | यद्यपि में तुम्हारा अपराधी हूं, तोभी इस समय मुझे अपना शरणागत . 
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भीष्म उवाच-- 
तत! प्रहस्य भगवाज्जमदगप्रिव्वाच तज । 
रि 


न जीः सूर्य स्वया कार्या प्रणिपातगतो छासि ॥८॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर सूर्यका यह वचन सुनकर भगवान्‌ जमदामन हसक कहा । हे तूर | 
तुम्हे डरना उचित नहीं दै, क्यॉकि तुम प्रणत हुए ह ॥ ८॥ 

ब्राह्मणेष्वाजवं यच स्पैये घ धरणीतले । 

सौम्यतां चैव सोमस्य गाम्भीये बरुणस्य च ॥९॥ 
रामणे जो सरलता है, पृथ्बीमे जो स्थिरता, चन्द्रमामें जो मनोइरताई, वरुणगे ज्ञ 
गंभीरता ॥ ९॥ 

दीमिमग्न) प्रभां मेरो! प्रतापं तपनस्य च । 

 एतान्यतिक्रमेथो चै स हन्याच्छरणागतस्‌ ॥ १०॥ 

अग्निमें जो दीपि, सुमेरुमें जो प्रमा और सर्यम जो ताप दे इन सबको जो मञुष्य | 
करता है, बही श्रणागत पुरुषको मार सकता है ॥ १० ॥ 

अवेत्स गुरुतल्पी च ब्रह्महा च तथा अवेत्‌। 
सुरापानं च कुयोत्स यो हन्याच्छरणागतम्‌ ॥ ११॥ 
| जो पुरुष शरणम आये हुएको मारता है, उसे गुरुपत्नी गमन, ब्रह्महत्या और सुरा पानका 
पाप लगता है ॥ ११॥ 

एतस्व त्वपनीतर्थ समाधि तात चिन्तय । 

यथा सुखगमः! पन्था अवेत्त्वद्वदिमतापितः ॥ १२। 
हे तात ! इसलिये इस दुनीति- अपराधके विषयके लिये उपाय सोचो; तुम्हारी किरण 
तापित मारके वीच जिस प्रकार सुखस लोग चल सके, उसका उपाय कहो ॥ १२॥ 

भीष्म उवाय- 

एतावदुक्त्वा स तदा तृष्णीमासीद्‌ शुगः । 

अथ सूर्या ददौ तस्मै छञ्रोपानहमाशझु बै ॥१३॥ 


भष्म बोले- भूगुसत्तम जमदप्रि इतना कहके चुप हो गये । अनन्तर सर्यदेवने उन्‍हें धी 
ही छत्र ओर पादुका दिया ॥ १३॥ 


: "- 
र | तहाभारंतं दानधर्मपवं - राञ 
00 र णय हन ण्या 
॥ 
रै 













सूर्य डवाच-- 
महष शिरसस्त्राणं छत्नं मद्रदिमिवारणम्‌ । | 
सि प्रतिगह्ीष्व पद्धधां च आणाथ चमेपादुके ॥ १४॥ ना 
. अने कहा, हे महिं! मेरी किरणोंका निवारण करके मस्तकी रक्षा करनेवाला यह छी | 





।। है पेरोको बढनेते बचानेके लिये ये चमके बने जूते हैं, आप इन्हें रहण कीजिये ॥ रशो | 
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अद्यप्रश्चति चैबेतल्लोफे संप्रचरिष्यति । 
पुण्यदानेषु सर्वषु परमक्षय्यमेव च ॥१५॥ 
आजसे इस लोक इनका समस्त पुण्यमय दानोंमे प्रचार होगा और इनका दान उत्तम 
तथा अक्षय फलकारक होगा ॥ १५ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
उपाबच्छअमेतद्ने सूर्यणेह प्रवर्तितम्‌ । 
पुण्यसेतदाभिर्यातं निघु लोकेषु आरत ॥ १६॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! छत्र ओर पादुकाका दान सर्यके दारा प्रवचित हुआ है; तीनों 
लोकोंगें यह परम पवित्र रूपसे प्रसिद्ध है ॥ १६॥ 
तहनाह्प्रथच्छ विप्रेश्यदछआोपानहसुत्त मम । 
धर्महले सुमहान्मायी न भेञत्रास्ति विचारणा ॥ १७ ॥ 
इसलिये तुम ब्राह्मणोंको उत्तम छत्र और पादुका दान करो; उससे तुम्हे महान्‌ धर्म होगा, 
इस विषयमे इस लोगोंको विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १७॥ 
छञ्रं हि अरतश्रेष्ठ यः प्रदर्यादृद्विजातये । 
झुआ शतशलाक चै स प्रेत्य सुखमेधते ॥ १८॥ 
हे गरतम्रेष्ठ ! जो ब्राह्मणको एक सौ शलाकाओंसे युक्त छाता दान करता है, वह परलोकमे 
सुखी होता दै ॥ १८ ॥ 
ख शाऋलोके वसाति पूज्यमानो दिजातिमिः । 
अपलरोसिञ्च खततं देवेश भरतणेम ॥ १९॥ 
| है भरतर्षभ ! बह ब्राह्मणों, अप्सराओं और देवताओंसे सदा पूजित होकर इन्द्र लोक 
निवास करता है ॥ १९॥ 
| दर्यरभानाथ विप्राय यः प्रयच्छत्युपानही । 
| स्नातकाय महाघाहो संशिताय द्विजातये ॥ १० ॥ 
| है महावाहो ! जो जिसके पैर जल रहे दों ऐसे अत्यंत कठोर व्रत घारण करनेवाले स्नातक 
| दिजको जूते पादुका दान करता है ॥ २०॥ 
| सोऽपि लोकान वाम्नोति brio 5 खो 
| गोलोके स मुदा युक्तो व त्य भारत | | | 
वह भी देवताओंसे एजित लोबो प्राप्त होता है, तथा वह परलोकर्म जाकर प्रीतियुक्त होके र 
गोलोकर्म निवास करता है ॥ २१॥ Fam क्क 
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एतत्ते अरतञ्रेष्ठ मया कारस्न्थेन कीतितस्‌ । 


छत्रोपानहदानस्य फलं भरतसत्तम ॥ ३३ ॥ 
इति क्षीमहाभारते अचुश्यासनपवोणे अष्टनवतितमो5च्यायः ॥ ९८ ॥ ४१२८ ॥ 


खळे 
है भरतसत्तम ! यह मैंने विस्तारपूर्वक तुमसे छत्र ओर पादुकादानका फल कहा है ॥२१॥ 
महाभारतके भचुद्यासनपर्वमे अट्टानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥ ९८ ॥ ४१२८ ४ 


६२४ पहाभारत [ दानघमेपवे “रा मावितिमक 
पि 





$ AR 8 
युधिष्ठिर उवाच-- ; 
आराम्राणां सडागानां यत्फल कुरुनन्दन | 
३ ७० ho ह्‌ € 
तदहं ओतुमिच्छानि स्थत्ताऽय सरतषस ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- हे कुरुनन्दन ! गरतशरेष्ठ ! विश्वामस्यान और सरोवरोंके घमानेछा जो एर 
है, उसे में आज आपसे सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 


सुप्रदर्शा वनवती चित्रधातुविभूषिता । 
उपेता सर्वेषीजेश् श्रेष्ठा सूसिरिहोच्यते ॥२॥ 


भीष्म बोले- अत्यंत दर्शनीय, वनोसे युक्त, विचित्र घातुओले विभूषित और सब प्रहारे 
बीजोसे संपन्न यहाँकी भूमि अत्यंत भेष्ठ कही जाती हे ॥ २॥ 


तर्या! क्षेत्रविशेष॑ च तडागानां निदेशान्‌ । 

औदकानि च सवाणि प्रवक्णार्यलुपूवं शः ॥ ३॥ 
उसका धेत्र विशेष और तडागोंका निर्माण स्थान, तथा सब जलोंके महन्त में क्रमशः 
कहता ह ॥ ३॥ 


तडागानां च वक्यामि कूतानां चापि ये गुणाः । 
चरु लोकेषु सत्र पूजितो यस्तडागघान ॥४॥ 
बनबाय तालाबोंके हेतु तथा जो गुण हैं, बे भें सब कहता इं । जो तलाब बनवाता है, बह 


तीनां लोकोंमे सवत्र पूजित होता है ॥ ४॥ 
अथ वा मित्रसदनं मैत्रं मित्रविवर्धनम्‌ । 


कीर्तिसंजननं श्रेष्ठं तडागानां निषेशनम्‌ ॥५॥ 
_ ताढाबका निर्माण 


™ 
|. HE ~ - 
च + ¢ 
YS 5: न 
4 क. ॥ ओर % 
किक. ..० ५० 
“तू बदा हे ॥ ॥ 
~ बाला ७ 
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ष्ठ और कोतिजनक है; वह मित्रॉंका निवासस्थान, मित्रता करनेवाली _ 


` | 
i 20 हु 





क्षण्याय ९९ ] अनुशासनपर्व 


`` 
घमस्यार्थस्ण कामस्य फलमाहुर्मनीषिणः 
तडाग झुकतं देशो क्षेत्रमेव महाश्रयम्‌ ॥ 
नीषी लोगोंने तालाबोको धर्म, अर्थ औ तीनों क 
ठी १ पप आर काम इन तीनोंका फर देनेवाला कहा है: तालाब 
3 


क येही स्व 
देशमै पुण्यस्वरूप है और पुण्य स्थान तथा महान्‌ आश्रय है ॥ ६॥ 


a ® © 
'चलुवघाना सूतान । तडागसुपलक्षये त्‌। 
लडायानि णि G 
तालाबोको चारों बकरे आागियोके 2 क as ने व 
की चारा प्र || लि म उपयोगी समझना चाहिये । इस लोकमें जितने 
तालाव ई थे सब श्रेष्ठ शम्पात्ते प्रदान करते हें ॥ ७ ॥ 


| ५ र 
| ` @झेवा अलझ्ुष्था गन्धर्वो! पितरोरगराक्षा। । 


स्थावराणि च सूनानि संश्रयन्ति जलाशयम्‌ ॥८॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धे, पितर, नाग, राक्षत और स्थावर भूत- ये सब सरोवरॉका आश्रय 
हेते ई ॥ ८ ॥ 

तस्मार्सांस्ते वक्ष्यामि लडागे ये गुणा! रखता! । 

| था च तञ्र फलावासिक्रेषिसि। समुदाहृता ॥ ९॥ 


~ ट पष ~ रु २७७ ० डक छ रु ७ ऋापियोंने 
इसलिये रोबर निर्माण करनेमें जो गुण हैं, उनका में तुमसे वर्णन करूंगा; ओर ऋषिय 
तालाब बनानेसे जिन फर्खाको प्राप्ति कही है, उनका भी वर्णन करूंगा ॥ ९॥ 


व्षेसाजे तडागे तु सलिलं यस्य तिष्ठति । 

अश्निहोत्नफलं तस्य फलप्ताहुमेनीषिण! ॥ १०॥ 
जिस तालाबमें एक वर्षत पानी रहता है, उसका फळ मनीषियोंने अग्निहोत्र करनेका पुण्य 
. छह है ॥ १०॥ 
| शरत्काले लु खलिल तडागे यस्य तिष्ठाति । 
| गोसहस्रस्य ख प्रेत्य लभते फलसुत्तमम ॥११॥ 
| जिसके ताहावमें शरत्कालमें पानी रहता है, उसके लिये मरनेके पश्चात्‌ एक इजार 
| योदानके उत्तम फडकी प्राप्ति होती है ॥ ११ ॥ | 
हेमन्तकाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति । 
ख चे बहुखुवणेस्य यज्ञस्य लभते फलम्‌ ॥ १९॥ 


यज्ञके फलकी प्रापि होती है ॥ १२॥ 
७९ ( स, सा, खनु. पव) | 
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१७७४ आज क 


१२५ 


जितके तालाबमें हेमन्तकालमें जल रहता हे, उसके लिये अनेक विध बहु सुबणंदक्षिणा युक्त हर > 












क गण 


यस्य वे शैशिरे काले तडागे सालिल सवत । 

अग्निष्टोमस्ण यज्ञस्य फलमाहुमना।पणः ॥१३॥ 
जिसके तालाबमें शिशिर कालमें जर रहता ३; उसके (ठत मनीषिराने अग्निष्टोम यज्ञे 
फलकी प्राप्ति कही है ॥ १३ ॥ 

तडागं सुकृत यस्य बसन्त तु महाअयस्‌ । 


मदाभारत [ दानधमेपर्व आरामादिनिमाणप 
८ 


अतिरात्रस्थ यज्ञत्य फल स सखुपार खुन ॥१४॥ 
जिसका तालाव सुकृत होऋर देशका भारी आश्रय द, उसे आतरात्र यज्ञा फल प्राप्त होता 
है॥ १४॥ भं 
निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तलिछांते । 
| बाजपेयसमं तस्य फलं वै मुनशो विदुः ॥ १५ ॥ 


१७ जक 


जिसके तालाबमें गमीके दिनोमें जल रहता है, उसके लिये सानियाने दाजपेय यज्ञके समार 
फल प्राति बनायी है ॥ १५॥ 


| स॒ कुलं तारयेत्पवे यस्थ खाते जलाशये । 

गाव! पिघन्ति पानीयं साधवश्च नराः सदा १६॥ 

दु जिसके बनबाये हुए तडागमें सदा गौएं और साधु लोग पानी पीते हँ, बह अपने सब 
| कुलका उद्धार करता है ॥ १६॥ 

तडागे यस्य गावस्तु पिषन्ति तृषिता जलम्‌ । 


सूगपक्षिमतुष्याच सोऽश्वमधफूल लभेत्‌ ॥ १७॥ 
जिसके तालाबमें प्यासी गोएं पानी पीती हैं और ठषातं सुग, पक्षी तथा मनुष्य पाना 
पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, वह अश्वमेध यज्ञका फल पाता है ॥ १७ ॥ 


यस्पिषन्ति जल तत्र स्नायन्ते विश्रसन्ति च । 

तडागदस्य तत्लवे प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ १८ ॥| “ 
लोग उस तालाबम जो जल पीते हें, खान करते हैं ओर ठटपर विश्राम लेते है, बढ ॥ । 
पुण्य सरोवर निर्माण करनेबालेही परलोकमें अथय होकर मिलता है ॥ १८ ॥ | 


दुलेभं सलिलं तात विशेषेण परश वै । 

Eo; पानीयस्य प्रदानेन प्रीति्ेवाति शाश्वती ॥१९॥ । 
' तात! शत्रुओंको ताप देनेवाले राजन्‌ ! परलोकमें जल विश्लेष करके अत्यंत इ” / | 
' इसलिये जल्दान करनेसे शाश्वत प्रीति प्राप्त होती है ॥ १९॥ | 
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ला 0 ।।। १ १२0 
| 
तिलान्ददत पानीयं दीपान्ददत जाग्रत । 
ज्ञातिभिः सह मोदध्वमेतत्मेतेषु दुलैभम्‌ ॥२०॥ 


तिल, पानी ओर दीप- इनका सावधान होकर दान करो, ज्ञातिवान्धवोंके साथ सदा आनन्दित 

रहो, कारण यह है कि ये सब मरे हुओंको दुलेम हैं ॥ २० ॥ 
| सर्वेदानैशुरुतरं सरवेदानेविशिष्यते । 
पानोथ नरशादूल तस्मादातच्यसेव हि ॥ २१॥ 
| हे नरश्रेष्ठ ! जलका दान सब प्रकारके दानेसि अत्यंत श्रेष्ठ हे, वह समस्त दानोसे बढकर 
| हे; इसलिये उसका दान अवश्य करना चाहिये ॥ ११॥ 

एवमेतत्तडागेषु कीतितं फलघुत्तमम्‌ । 

` अत ऊध्ये प्रवध्यामि वक्षाणामपि रोपणे ॥ २२॥ 

इस प्रकार यह तालाब चनबानेका उत्तम फल कहा गया दै; अब में वृक्ष लगानेका फर पूर्ण- 
रीतिसे छहूँगा ॥ २२॥ 

स्थावराणां च भूतानां जातय! चट्‌ प्रकीतिता! । 

बुक्क रुर्मल तावछुथस्त्वक्सारारतृगजातय! ॥ २३ ॥ 
स्थावर और थूतोंकी छः जातियां कही गयी हैं- वृक्ष, गुल्म, लता, वह्ली, त्वकसार ओर 
तृण जाति ॥ ३३ | म 

एता जात्यस्तु वृक्षाणां तेषां रोपे शुणास्त्विमे । 

कीर्तिश् मानुषे लोके प्रेत्य चेव फल शुभम्‌ ॥ २४ ॥ 
थे बृक्ोंकी जातियां हैं; इनके लगानेसे ये गुण बताये गये हें। मनुष्य लोकमे इक्ष लगानेसे 
कीति प्राप्त होती हे और मरनेके पश्चात स्वर्में शुभ फल प्राप्त होता है । २४ ॥ 

लगते नास लोके च पितृभिश्च च महीयते | त्य 
| देवलोकगतस्यापि नास लस्य न नश्यात 
E जगते जाम ल होता है और बह पितरोंसे भी पूजित होता है; देवलोक जानेपर मी 
| उसका नाम नष्ट नहीं होता है ॥ २७ ॥ 
। अतीतानागते चोभे पितृवंश च त बि रा 
| दूवक्षरोपी च तस्माद्वक्षान्प्रराप तनो बं्ोकोरी 
वक्ष St पहलेळे पूर्वजों और आनेवाली संतानों- इन दान ब मी 
तार देता है, इसलिये दक्ष अबश्य लगाने चाहिये ॥ २६ ॥ 


१६ 


दि १८५२७७९ ६५७५६९० “४४८ की के 3७० 
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६२८ महाभारत [ दानघभपवे = ष | 





तस्य पुत्रा भवन्त्येते पादपा नाच संशथः । 

परलोकगतः स्वगे लोकांच्या झोति सोऽव्ययान्‌ ॥ २७॥ 
जिसके कोई पुत्र नहीं हैं, उसके वक्ष ही पुत्र होते ४, इसम सञ्चय नहीं है । वृक्ष हगानेवाह 
पुरुष प्रलोकमें जाकर स्वर्थमें अक्षय लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २७ ॥ 

पुष्पैः सुरगणान्बृक्षाः फलैश्चापि तथा पितुन्‌ । 









छायया चातिर्थास्तात एजयान्ति महीरुहाः ॥ २८ ॥ 
हे तात! वृक्ष अपने फूलोसि देवता ओख्चा, फासे पितराका ओर छायासे अतिथियोका पूजन 
करत दृ ॥ २८ | 
किंनरोरगरक्षांसि देवगन्धवमानवा! । 
तथा ऋषिगणाश्चैव संश्रयन्ति महीरुहान्‌ ॥ ३९ ॥ 
किन्नर, नाग, राक्षस, देव, गन्धन, मचुष्य ओर ऋषि लोग भी दृक्षोंडञा आश्रय शे 
| हैं॥ २९॥ 38 
पुदिपताः फलवन्तञ्च तपयन्तीह मानवान्‌ । 
वृक्षदं पुत्रवद्‌ ब्रक्षारतारयन्ति परत्र च ॥ ३०॥ 


| इस जगतमें छूर ओर फलोसे परिपूर्ण वृक्ष मचुष्योंको तृप्त करते हैं; जो इक्षा दान | 
| है, उसे वह वृक्ष परलोकमे पुत्रके समान पार करता है ॥ ३० ॥ 
तस्मात्तडागे वृक्षा वे राप्या! श्रेयोर्थिना सदा । 


र _ पुत्रवत्परिपाल्याञ्च पुत्रास्ते धमत! रखता! ॥ ११ ॥ 
इसलिये करपाणकी इच्छा करनेवारे मनुष्यको सदा तालाबडे डिनारे वृक्ष छगाने चाहिये। 


| इव लगाकर उनको पुत्रोंकी भांति रक्षा करनी चाहिये, कारण कि वे धर्भतः पुत्र माने 
| ) गये हैं ॥ ३१ ॥ 
तडागकूटूवृक्षरोपी इष्टयज्ञञ्च यो द्विज! । 
एते स्वर्गे महीयन्ते थे चान्ये सत्यवादिनः ॥ ३२॥ 
जो तालाब बनवाता है ओर जो उसके तटपर वृक्ष लगाता है, जो द्विज यज्ञ करता है और 
दुसर सत्यवादी इ- बे सब स्वर्मलोढमें स्थित होते हैं । ३३॥ 
तस्मात्तडागं कुवीत आरामांञ्चैव रोपये 
यजेश्च विविपेयज्ञे सत्य येळी 
पत मोद पख सत्य च सततं वदेत्‌ ॥ रड ॥ 
हे तालाब इ तम तपराणि एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९॥ ४१६१॥ . 
| म र उपक तटपर बगीचे भी लगावे; अनेक प्रकारके यशाच 
अनुष्ठान कर ओर सदैव सत्य बोले ॥ ३ ३॥ 
महाभारतके अड॒शासनपर्वमे निन्यानबेबां अध्याय समाप्त ९९॥ ४१६१ ॥ 
कभ??? डळ 
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लध्याय २०० ] अंतुशासनपत | 
काका se 


६२९ 


‘ १00 ४ 
युधिष्टिर उवास 
जाहसथ्य बसयाखल प्रत्नहि भरतपेस | 
निला जति कि कृत्वा सलुष्य इह पार्थिव ॥१॥ 
युधिष्ठिर चर ४ भरतथेष्ठ | राजन्‌ ! आप समस्त गाहस्थ्यधर्मका वर्णन करिये मनुष्य 
क्या ररनेसे इस लोक समृद्धि पाता है ? ॥ १ ॥ 


भीष्म उद्ाच 
अन्न ते वतायष्णास पुराषृत्त जनाधिप । 
नाखुदवस्थ सवाद एथिव्याशेच सारतर ॥२॥ 


भौष्प बोल- दे अरतङलातिलक प्रजानाथ ! इस बिषयमे में तुमते आ कृष्ण और पथ्वीके 
संवादयुक्त प्राचीन इतिहास कहँगा ॥ २॥ 
संस्तूथ शथियीं देवा वाखुदेव! प्रतापवान । 
पच्छ सरतञ्रष्ठ यदतत्णच्छसञ्द्य सास्‌ ॥ ३ 
दै अरतश्रछठ ! तुमचे सुझसं आज जो प्रश्न किया है, प्रतापवान्‌ भगवान भ्रौकृष्णने प्थ्वी- 
देवीको यथा योग्य स्तुति करके उनसे यही बिषय पूछा था ॥ ३॥ 
| वासुदेव उवाच-- 
गाइस्थथ धर्वक्षाश्रत्य मथा था पद्विधेन दा । 
।केनवश्य धरे काय कि बा कृत्या सुखी भवत्‌ ॥४॥ 
श्रीकृष्ण बोल- हे पृथ्वी ! में अथवा मेरे समान पुरुष गृहस्थधर्मको अवलंबन करके नियम- 
पूव कानसा काय करे तथा क्या करनेसे बह सुखी होगा ? ॥ ४॥ 
थिव्युवाच-- 
"हवय? पितरो देखा मलुष्याश्ेय साधव । 
हि. इज्यात्चयाचनाथास्च यथा चय निषाध से ॥ ५॥ 
पुथ्वा बाठा- है माधव ! ऋषि, देवता, पितर ओर मतुष्यबुन्द गृहस्थ पुरुषके लिये अबइप 
| पूजनीय ई, तथा उनका सत्कार अवश्य करना चाहिये; और यह सब केसे करना चाहिये 
| पं मुझसे सुनो ॥ ५॥ 
१ सदा यज्ञन देवांस आतिथ्येन च मानवान्‌ । 
छन्दतश्च यथानित्यमहान्युञ्जीत नित्या! 
तन स्याषगणा!ः प्राता अवन्ति मधुसूदन : ॥६॥ | 
है मधुसदन ! देवताओंका सदा यज्ञपे मनुष्योंका सदा आतिथ्यके द्वारा ओर नित्य वेदाध्ययन . 
करके पूजनीय झोगोंका सदा सत्कार तथा सेवा करनी योग्य है। ऐसे कायसे ऋषि लोग 
भबन होते हें ॥ ६ ॥ क 
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९ 
नित्यम्ि परिचरेदसुकत्वा घलिकभे च । 
कुर्यात्तव देवा वै प्रीयन्ते मधुसूदन ॥७॥ 


द. दरो ०, छ च व 
सदा अशुक्त रहके पहले ही अगिक्षेत्र करें, तथा चाश्वेन दान कमे छरे, उससे देवश्‌ 


प्रस्न होते है ॥ ७॥ क 
कुयादहरह! आउमज्ञाय्नोदकेन जा । 
पयोसूलफलैवापि पितृणां प्रीति नाइरन्‌ ॥८॥ 
गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोकी प्रीतिके लिये अन्न, जरु अथवा दूध, फळ, सूरु आदि 


सहारे भाद करे ॥ ८॥ रड 
लिद्धान्नाहैश्वदेव॑ वै कुयोदग्नो यथाविधि । 





अग्नीषोमं वैश्वदेवं धान्वन्तयंसनन्तरस्‌ _ ॥९॥ | 
सिद्ध अन्ने द्वारा विधिपूर्वक वैश्वदेव दान करे और पहले अभि ओर चन्द्रमा अनन्त | 





धन्वन्तरिके लिये होम करे ॥ ९ ॥ 
प्रजानां पतये चैव एथग्घोमो विधीयते । 
तयैव चानुपूर्व्येण बलिकमे प्रयोजयेत्‌ ॥ १०॥ 
फिर प्रजापतिके निमित्त एथकू होम करना योग्य है। इसीभ्रकार रमसे चि कम करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
दक्षिणाचां यम्ञायेह प्रतीच्यां वदणाय च । 
सोमाय चाप्युदीच्यां वै वास्तुमध्ये द्विजातये ॥११॥ 
दक्षिण दिज्ञामें यमको, पञ्चमे बरुगञ्चो, उत्तरे चन्द्रमाको, वास्तुके बीच द्विजातिको ॥११॥ 
घन्वन्तरे? प्रागुदीच्यां प्राउ्यां शक्राय माधव । 
मनोषे इति च प्राहुबलि द्वारे गृहस्य जे । 
सरुद्धयों बेचलाभ्यव्थ षलिसन्तगह हरेत्‌ ॥ ११॥ 
पूर्बातर भागमें ( ईशान कोणमें ) धन्वन्तरिको और पूर्व दिशामें इन्द्रको बलि प्रदान क्र | 
तथा मनुध्योके लिये गुइके द्वारपर बढि देनेका विधान है। हे माघव ! मरुग तथा देवत. | 
आको ग्रहके भीतर बलि प्रदान करे ॥ १९॥ क्‍ | 
तथेव विश्वेदेवेभ्यो बलिभाकादातो हरेत्‌ । 
हि निशाचरेश्यो भृतेन्यो बाले नत्त्त तथा हरेत्‌ ॥ १४ ॥ | तम | 
He लिये आकाशमें बलि देना योग्य है; निशाचर और भूतशणोंको रातिके ण | 
बलि दे ॥ १३॥ EE 
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एवं कृत्या बलि सम्पण्दणाद्िक्षां हिजातथे । 
अलाभे घ्राह्मणस्यार्नावग्मशुस्क्षिप्य निक्षिपेत्‌ ॥१४॥ 
इस प्रकार बलि प्रदान करके ब्राह्मणको विधिपूर्वक भिक्षा दे । आ्राक्षणकी अनुपस्थितिमे 
अनमेसै अग्नग्रास निकालकर उसका अग्निमें होम करे ॥ १७ ॥ | 
यदा आड पितृभ्यश्च दातुमिड्छेत मानथ) । 
तदा पञस्प्रङुर्वीत निशृत्ते आद्वकर्मणि ॥ १५ ॥ 
जब मनुष्य पिवराका भाद्ध करनेकी इच्छा करता है, तब पहले श्राद्धकम पूर्ण करे; उसके 
अनंवर ॥ १५॥ 
पितृन्संतपंथित्वा तु बलि झुयोद्रिवावत! । 
वैश्वदेय तल कुयाह्पश्चाड्ाह्मणवाचनस्‌ ॥ १६॥ 
पितरोंका तपण करके विधिपूर्वक बलि पेश्वदेव कमं करना-चाहिये । अनन्तर ब्राहमणो 
सत्कार पृथक भाजन रावे ॥ १६ ॥ 
सलोऽन्ञेवावछोषेण सजयेदतिथीनापि । 
अचापूर्य सहाराज सत्त! प्रीणाति सादुषान्‌ ॥ १७॥ 
इसके वाद झेप अच्नादिसे अतिथियोंझा सत्कार करके भोजन झराबे । हे महाराज ! ऐसा 
करनेसे गृहस्थ पुरुप मनुष्यां प्रसन्न करता है ॥ १७॥ 
अनिल्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ १८॥ 
जिसके आक्षी तिथि नियत न हो ओर जो नित्य अपने घरमं स्थित नहीं रहता, बह 
अतिथि कहा जाता है ॥ १८॥ 
आचार्थहण पितुश्चैव खर्युरास्य चातिथेः । 
, इदमस्ति ग्रहे सहामिति नित्य निषेद्धेत।्‌ ॥१९॥ 
आचार्य, पिता, मित्र, आप्त पुरुष और अतिथिको 'भेरे गमे आज भोजनकी ये वस्तु उप- 
स्थित हैं ? गुइस्थ पुरुष सदा ऐसा निवेदन केरे ॥ १९॥ 
ते यढ्देयुस्ततकुयादिति धर्मा विधीयते । 
गृहस्थ; पुरुषः कृष्ण शिष्टाशी च सदा अवेत्‌ ॥२०॥ 
अनन्तर वे जैसा कहें पैसा ही करे; ऐसा ही घर्मबिहित हे । हे श्रीकृष्ण ! गृहस्थ पुरु सदा 
यज्ञ शिष्ट अन्नकाही भोजन करे ॥ २० ॥ 
राजत्विजं स्नातक च शुदं श्वशुरमेव च । | 
अचेयेन्मघुपकेण परिसंवत्सरोषितान्‌ ._ कम परेसे 
राजा, ऋतिजज, स्नातक, गुरु और झशुरके ये एक वर्षके बाद घर आवें तो उनको मधुपरुल | 
पूजा करे ॥ ३१ ॥ | वल या. 
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Tn 
वश्षञ्च भ्वपचे भ्यश्च बयोस्यश्चावपेङ्वि | 


चैश्वदेव हि नामेतत्लायंप्रातार्विधीयते ॥ ९९॥ 
कुत्ते, चाण्डाल और पक्षियोंके लिये सन्ध्या ओर सबेरे भूमिपर अन्न रखना चाहिये; सहीत 
नाम वैश्वदेव हे ॥ २२॥ 
एतांस्तु घमीन्गा हस्थान्यः कुयोदनखयकः । ` 
स हहाद्ध परां प्राप्य प्रेत्य नाके मही यते ॥ २३॥ 
जो मनुष्य असूयारहित होके इन गृहस्थधमाका प्रतिपालन करता है, वह इस रोकं समृद्ध 
प्राप्त करके परलोकमें सुरपुरमें महत्व प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
भीष्स उवाच- | 
इति भूमेबेच! शुत्वा वाखुदेव! प्रतापवान्‌ । 
तथा चकार सततं ह्वन्नप्येय समाचर ॥ ९४॥ 
भीष्म बोले- प्रतापवान्‌ भीकृष्णने पृथ्वीका ऐसा बचन सुनके वेशा ही गृ हल्शधर्मका आचरण 
| किया था, इसलिये तुम भी सदर इस प्रहार अनुष्ठान छरी ॥ २७ ॥ 
* एवं ग्रहस्थघभे त्वं चेतयानो नराधिप । 
: इहलोके यहा! प्राप्य प्रेत्य स्वगेसवाप्ह्यस्ति ॥ ३६ || 
इति श्रीमहाभारते अनुशालनपर्वण शतततमोऽध्याय ॥ १०० ॥ ४१८६ ॥ 
हे प्रजानाथ ! तुम इस गृहस्थधर्गका अनुष्ठान करनेखे इस छोकमें यज्ञ पाळे परलोके स 
पाओगे ॥ ९५ ॥ 


म्रहाभारतके भनशासनपवंमे सौषां अध्याय समात्त ॥ १०० ॥ ७१८३६ ॥ 











युधिष्ठिर उवाय-- + 
आलोकदानं नामेतत्क्गीशं भरतर्षन । 
कथसेतत्ससुत्पन्नं फल चाश्न ब्रवीहि मे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे अरतर्षम ! यह दीपदान नामका कर्य कैसे किया जाता दै ? यह किस 
प्रकार उत्पन्न हुआ ओर इसका क्या फल है, यह विषय आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥१॥ 











भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनय । 
शीण रे. मना; प्रजापतेवांदं सुवणेस्थ च भारत ॥ २॥ त 
' भीष्म बोले- हे भारत ! इस विषयमे प्राचीन लोग प्रजापति मनु और सुबर्णके संवादयुक _ 
गह पुरातन इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ २ 2 क 
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 , चर्णतो हेसबणः स सुवर्ण इति पप्रथे ॥ १॥ 
सुबण नामस प्रसिद्ध ए तपस्वी थे, बह रूपमें.सुवर्णसदश होनेशे सरण 
सु नामसे बिरू 
हुए ये ॥ ३ ॥ | क, 
छुछशीलशुणोपेतः स्वाध्याये च परं गत! | | 
बहून्स्ववंशप्र सयान्समतीतः स्वककै्ुणैः . -॥४॥ 


- डो ~ चे मच 
वे कुल शील, आर शुगशुक्त थे; वे स्वशाखोक्त वेदपाठमें पारदर्शी होकर निज गुणोंके सहारे 
स्ववश्ञाय अनेक पुरुषांशी अपेक्षा आगे बढे इए थे ॥ ४॥ 
स कदाचिन्मजुं दिपो ददशोपससर्प च। 
| कुशलप्रश्नमन्योत्य तौ च त्र प्रचक्रतुः ॥ ६॥ 
| किसी समय उस ब्राह्मणे प्रजापति मजुछो देखा और देखते ही उनके समीप उपस्थित 
हुआ; उस समय उन दोनने परस्परम कुशल प्रश्न दिया ॥ ५ ॥ 
ततस्तौ सिद्धसंकल्पौ मेरो काञ्चनपर्वते । 


| रमणीथे शिलापूछे सहितौ संन्यषीदताम्‌ ॥ ६॥ 
अनन्दर बे दोनों सिद्ध संकल्प सुत्रणेमय पवेत सुमेरु बीच एक रमर्णाय शिलापर 
बैठे ॥ ६ ॥ 
| तञ्च तो कथथाघास्तां कथा नानाविधाश्रयाः । 
| ज्ञह्मविदेव दैह्थानां पुराणानां अहात्मनाघ्‌ Nn 
| उस स्थाममे वे दोनों ब्रह्मवियों, देवताओं, देत्या और प्राचीन महातमाओके विषयमे अनेक | 


प्रकारकी छथाए कहने छगे ॥७॥ 
खुबणरत्वब्रवीहाकर्थ अनु स्वायंसुय प्रसुम्‌ । 

| __हिताथे सर्वेखूतानां प्रश्नं से बक्तुमइसि ॥८॥ 
| सुबणने स्वायम्भुव प्रश मनुमे कहा, हे प्रजानाथ ! आपको सब जोबोंके हितके निमित्त गरे 
| एक प्रश्नन्ना उत्तर देना योग्य है ॥ ८ ॥ 
सुसनोसियेदिज्यन्ले दैवतानि प्रजेश्वर । 
| किषेतत्कथसुत्पन्नं फलयोगं च शंस से MAE -. 
| मनुष्य लोग जी फूलोंसे देवताओंकी पूजा करते हैं, यह क्या है ? यह किस प्रकार उत्पन्न _ 

हुआ हे ओर इसका फल क्‍या है ? आप सुझप्ने यह विषय कहिये ॥ ९॥ क 
८० (स, शा, समु, पर्व ) 
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मनुरुवाच-- 288 
अश्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनस्‌ । 
९५ र) र # योड छ 
शुकस्य च बलेश्चैव संवाद वे समागस ॥ १०॥ 


मन बोले- इम बिषयम प्राचीन लोग महानुभाव शुक्र ओर बिके मिलनेपर संवादयुक्त 
पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ १०॥ ` 
घळ्वेरोचनस्येह चैलोक्यमलुशालतः । 
समीपमाजगामाशु शुक्रो सुणुकुलोइ हः ॥९१॥. 
विरोचनपुत्र बलि जब ब्रिशुवनोंका शासन कर रहे थे, उस समय उनके निकट सूगुढुल 
घुरन्धर शुक्राचाय श्लीम्रतासे आये ॥ ११॥ 
तमध्यादिभिरभ्यच्यं भागव सोऽसुराधिपः । 
निषसादासने पश्चाद्विषिवद्‌ सूरि दाक्षिणः ॥ १६॥ 
बहुतसी दक्षिणा देनेवाले, दानश्षील असुरराज बलि विधिपूर्वक अध्ये आदिसे भाबडी पइ 
| की; जब बे आसनपर बैठ गये, तब स्वयं भी बेठ गया ॥ १९॥ 
कथेयम भमवत्तञ्ञ या त्वया परिकीतिता । 
सुमनोधूपदीपानां संप्रदाने फलं प्रति ॥ १३॥ 
तब फूल, धूप ओर दीप दान करनेसे कया फळ मिलता है, तुमने इस बिषयमें जैसा प्रश्न 
किया है, वैसा ही बहांपर प्रश्न हुआ था ॥ १३ ॥ 
तत! पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन्द्रं प्रश्नतुसमस्त । 
सुमनोधूपदीपानां कि फलं त्रह्मबित्तम । 
, प्रदानस्य द्विजश्रेष्ठ तद्भवान्वक्तुम हति ॥ १४॥ 
अनन्तर दृत्येन्द्रयलिने कबिश्ेष्ठ शुक्राचायसे यह उत्तम प्रश्न किया । हे ्ह्मबित्‌ दिजभेष्ठ ! 


फूल, धूप और दीप दान करनेसे क्या फल होता है ? आप इसे कह सकते हैं ॥ १४॥ 
शुक्र उवाच-- 


तपः पूव समुत्पन्नं धमरतस्मादनन्तरम । 
डू एतस्मिन्नन्तरे चेव यीरुदोषधथ एव च ॥ १६॥ 

शक बाठ- पहले तप उत्पन्न हुआ हे, फिर धर्म प्रकट हुआ; इसके बीचरमे लता ओर 
आषधियाको उत्पाति हुई है ॥ १५ ॥ 

सोमस्यात्मा च बहुधा संभूतः प्थिवीतले । 

अस्तं च विषं चेव या्वान्यास्तुल्यजातयः ॥ १९ ॥ | 
अनेक प्रकारकी सोमलता पृथ्वापर उत्पन्न हुई । अमृत, विष ओर दूसरी तुख्य जाति बिविष 
ढताआका प्रादुर्भाव हुआ ॥ १६ ॥ दा 
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उच्य १०१] भंचुशांसन पंवे ६३५ 
क्काम 

आयत अनल; प्रीति सद्य! पुष्टि ददाति च । 

झलो उलपयते तीव्रं विषं गन्धेन सवै! ॥ १७॥ 
असृत मनको प्रसन्न करनवाला तथा सदा सन्तोष-पुष्टि प्रदान करता है और बिष अपनी 
गन्धसे मनको सब प्रकारसे तीज ग्लानियुक्त करता है ॥ १७॥ 


आसुतं सङ्ग खिद्धि महद्विषममङ्गलम्‌ । 
_ ओषध्यो हमुतं सव विषं तेजोऽग्निसं नवम ॥ १८॥ 
अमृतको मङ्गलमय ओर विषको महान्‌ अमङ्गलकारी जानना चाहिये | सब औषधियां अमृत 
और बिष अग्निसे उत्पन्न हुआ तेज ही है ॥ १८॥ 


मनो हादयते यस्माच्छियं चापि दधाति ह। 

तस्मात्सुमनल! प्रोक्ता नरै? सुकृतकभेति! ॥ १९॥ 
फळ मनको प्रसन्न करता है तथा शोभा और आयुक्त करता है, इस ही शिये पुण्यकर्म 
करनेवाले मचुष्य फूलको सुमन कहा करते हैं ॥ १९ ॥ 


देघतास्थः सुमनसो यो ददाति नर! शुचि! । 
तस्प्रात्छुमनसः१ प्रोक्ता यस्मात्तुष्यन्ति देवताः ॥२०॥ 
२५. ९७) ८५ ७ 4 


जो मलुष्य पवित्र होके देवताओंकों फूल दान करता है, देवबुन्द उसपर प्रसन्न होते हैं; इस 
कारण ही फूरोंको सुमनस कहा है ॥ २०॥ 


थं यद्छादिश्य दीयेरन्देवं सुमनसः प्रभो । 
स्ङ्गलाथे स तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप ॥ २१॥ 
है प्रथु देत्यराज ! जिस जिस देवताके उद्देइपसे फूल दिये जाते हें, वह उस पुष्प दानसे 


be 


दाताङे मंगले निमित्त उसपर प्रपन्न होता है ॥ ३१ ॥ 





ज्ञेयारतूम्राथ्थ सौम्याश्च तेजस्विन्यश्च ताः प्रथक्‌ । 

ओषध्यो बहुबीयोश्च घहुरूपास्तयैव च ॥२२॥ 
उग्रा, सौम्या, तेजस्वीनी, बहुवीयाँ और अनेक रूपवाली पृथक्‌ प्रथक्‌ ओषधियां होती हैं, 
उनको जानना चाहिये॥ २२ ॥ | 

थज्ञिवानां च वृक्षाणामयज्षियानिवोध मे । 

आसुराणि च माल्यानि दैवतेभ्यो हितानि 'च ॥ २३॥ 
दम जो यज्ञीय तथा अश्िप हैं, बह मुझसे सुनो; और जो सब माझाएं देवताओं तथा जो 
असुरोके लिये हितकर हैं, बह भी सुनो ॥ ९३॥ जु 

के 
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प ५.० धह्दामारंस ! दण I 
हः राक्षसानां सुराणाँ च यक्षाणां च तथा पिया! | 
पितृणां ्ञानुषाणां च कान्तायास्त्षनुएव शाः ॥ ३४ ॥ 
राक्षस, नाग, यक्ष, पितर और मलुष्योंके लिये जो ओषधियाँ प्रिय और मनोहर छा 
हैं, उसे विस्तारपूवेक सुनो ॥ २४ । 
शै 
बन्या ग्राम्याश्चेह तथा कृष्टोपता! पवताश्रया | | 
अकण्टका! कण्टकिन्यो गन्घरूपरल्ान्चित्ताः ॥ ५७ ॥ 
जो फूल जङ्गली और ग्रामीण इं, तथा जो भूमि खोदके रगाये गये हैं; जो फुल पई 
कांटेरहित और कांटेयुक्त हें; जो सुगन्धि, सुन्द्रताई और रसमय हैं, उनका विषय सुनो ॥१५॥ 
द्विविधो हि स्मृतो गन्ध इष्टोऽनिष्टश्च पष्पज! । 
|. इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति जिमावयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
| ल ७९ चे दू |, ~ दर 6६ 
f फूलको दो प्रकारकी गन्ध होती हे- एक इष्ट, दूसरी अनिष्ट। जिनकी सुगन्धि इष्ट हैं, रहे 
| = ha ha ha 
| ही देवताआके फूल निश्चय करो ॥ २६ ॥ 
१ १ के 9 ७9९ 
$ अकण्टकानां वृक्षाणां श्वेतप्रायाम्च वणेत! । 
तेषां पुष्पाणि दवनामिष्टानि सततं प्रो ॥ २७ ॥ 
दै प्रश | काटरहित दृक्षांके फूल जो प्रायः सफेद वर्णक होते हें, उन इक्षंके फूल सदा 
देवताओंक अभिलषित हैं ॥ २७॥ 
जलजानि च माल्यानि पद्मादीनि च यानि च । 
गन्धर्वनागयक्षभ्यऱतानि दद्याद्विच क्षण? ॥ १८ ॥ 
कमल प्रभृति जो सब जलुज पुष्प उत्पन्न होते हैं चि को ओर 
१ छ होते ई, बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन फूाको नाग 
गन्धव योक प्रदान करे ॥ २८ ॥ 
ha 
छि ओषध्यो रक्तपुष्पाश्च कडकाः कण्टकान्वित्ाः। .. 
क हि सारा निदशिताः ॥ २९ ॥ 
हः $ र कोटयुक्त ओषवियां तथा छाल पुष्प शत्रुओका अनिष्ट करनेके निमित्त अयद 
कु ब।णत हुए [ ॥ ९९॥ 
हि. ^ ^ ऐै 
ह ह तीस वता दुरालम्भाः सकण्डका? । 
| 6 बंप तंत्र ते, बो कारक पारयेत्‌ रण | 
हे और काढे रंगे है 22 काटयुक्त तथा हाथसे स्प करनेको कठिन हैं, जो अधिक ता. 
ह ७ रग ६ एस फूल भूतोंको उपहार देवें ॥ ३०॥ ऱ्य 
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|. त्याब १०२ ] यै ६ | 
| हा... पणा १ ०८ 09860 4 "४०४४५५०९०५... AANA | |" क | 
अनोहृद्नन्दिन्यो बिमदे मधुराञ्च या! । 
+ hs ° 
चारुरूपा! मनसो घाजुषाणां स्वता बिभो ॥ ३१॥ 
हे प्रडु ! मन और हृदये आनेन्द्को बढानेवाले, मलनेमें मधुर, रूप- रंगावें मनोहर फूड 


मनुष्योंके लिये बिहिव हैं ॥ ३१ ॥ 
बलु दलशानसंथूता न देवाघतनोळूवा! । 
खनयेत्पुष्टियुक्तेचु विवाहेषु रहःलु च ॥६३९॥ 
बिवाहादि पुष्टिपृक्त खाया ओर सुरतादि एकान्त कार्या इप्रज्ञान और जीण देवस्थानो 
उत्पन्न हुए पुष्णांलो नहीं छाना चाहिये ॥ ६३९ ॥ 
णिरिसालुरुहाः सोडल्या देवानासुपपादयेत्‌ । 
| ५... शोक्षिताथ्युक्षिताः खोस्या यथायोगं यथास्युति ॥३३॥ 
पर्वतीय बुक्षोद्धे सुंदर तथा सुगंधित फूलोंको घोके अथवा उनपर जढको डॉटर धर्मशात्रके 
| अनुसार यथायोग्य देवताओको प्रदान छरे ॥ ३३ ॥ 
गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दशनायक्षराक्षसा। । 


नागा सझुपजोगेन त्रिथिरेतेस्तु लालुषा! ॥ १४॥ 
५० पा दः ञ्‌ & ०० = परे! = २० 
देवगण फूलको सुयन्धिसे प्रसन्न होते हें, यक्ष और राक्षत फूलको देखनेखे सन्तुष्ट होते हँ । 


७ ४"% ८०% 


नागगण पूरी रीविसे फूलको उपभोग छरनेसे प्रसन्न होते हैं, ओर मनुष्य लोग हंघने, 
देखने ओर उपभोग इन तीन प्रकारके उपाय सन्तुष्ट हुआ करते हैं ॥ ३४ ॥ 
| सव्यः घीणाति देवान्वै ते प्रीता आवयन्त्युत । 
' संकल्पसिद्धा मत्यांनामीष्सितैश्च घनोरये! ॥ १५ ॥ 
| मनुष्य फूल अर्पण करके तत्काळ देवताओंको प्रसन्न करता हे; इसलिये प्रसन्न होके वे संदरप- 
विद्ध देवता मजुष्याझा मनोरथ इप्सितके सहारे वद्धित करते हैं ॥ ३५॥ 
| देवा! प्रीणन्ति खतते जानिता मानयन्ति च । 
| अवज्ञातावधूताश निदेहन्त्यधम्रान्नरान्‌ ॥ ३६ ॥ Fe 
| देवबुन्द प्रस्न और सम्मनित होनेपर मनुष्योंको सदा प्रीतियुक्तं करते इ; बे सम्मा 
होनेपर मचुष्योंको सञ्मानयुक्त करते हैं; ओर अवज्ञात तथा अबहेळना करनेपर बे अवज्ञा 
करनेवाले अधम मलुष्यको निश्चय ही क्रोधाप्रिते जला देते हैं ॥ ३६॥ 
अतऊर्ध्वं प्रधधश्यामि धूपदानविधो फम्‌ । 


धूपांश्च विविधान्साधूनसाधूंश् नि ।३७॥ 2 
पांख विविधान्साधूनसाधूंखच निवोध सरे FT 
अब धूपदानकी विधिका फल मैं कहता हूं। धूप अनेक प्रकारके हैं, उसमें उत्तम और लिइ 
भी होते हें उनका बर्णन मुझसे दुनो ॥ ३७॥ | | (3 
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| यु ६३८ बहि महाभारत । दानधर्मपर्व - पिदा 
निर्यास! सरलञ्चैव कृत्रिमञ्चैव ते त्रयः । 
इष्टानिष्टा अवे द्गन्धस्तन्मे विस्तरतः श्रणु ॥ ३८॥ 
गुग्गुळ प्रभृति नियाससे बने हुए एक प्रकारके धूपको निर्यास काते हैं। काठ ओर अगिके 
संयोगसे निकारे हुए धूपका नाग सारि दै और अष्टगन्ध द्रव्योमें बने हुए भूपो क्न 
कहते हैं, इस प्रभेदके अनुसार धूप तीन प्रजारका है। गन्ध इष्ट और अनिष्ट भेदसे दो 
प्रकार हे, उसे मेरे समीप विस्तारपूर्वक सुनो ॥ ३८ ॥ 
नियोसा; सछुक्रीवड्या देवानां दयितास्तु ते । 
गुग्गुळ! प्रवरस्तेषां सर्वषामिति निश्चय! ॥ ३९ || 
सह्ृक्ी नामक वृक्षके रहित निर्यात धूप देवताओंको अत्यंत प्रिय होते हैं; सब निया 
बीच गुग्गलु ही श्रेष्ठ कइके निश्चित हुआ है ॥ ३९॥ 
अगुर) सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्ष समोगिवात्त । 
देत्यानां सह्कीजञ काह्रितो थश्च तद्विधः ॥ ४० ॥ 
यक्ष, राक्षस ओर भोगियोके भोगके लिये सारवान वस्तुओंके चीच अगरु ही श्रेष्ठ है। 
| दैत्योंकी सल्कङ्ली तथा उसके सदश्च दूसरे निर्यास ही अभिलषित हैं ॥ ४० ॥ 
अथ सजरसादीनां गन्पै? पार्थिबदार थैः । 
फाणितालबसंयुक्तेसंनुष्याणां विधीयते ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! सजरस आदि गन्ध और देवदारुकी सुगन्ध फूणी हुई मछिक्ाप्रसृति फूलोंडो 
मक्रन्द्‌ गन्धके सङ्ग मिलनेपर जो धूप बनता है, बह मनुष्यांके लिये विहित है ॥ ४१॥ 
देवदानव सूतानां सथस्तुष्टिकरः स्तः । 
«५ _ ऽन्य बहारिकास्ते तु मानुषाणामिति सुखुताः ॥ ४९॥ 
लर > वर्णित है, कि वह देव, दानव तथा भूतोंको उच्द्भाल प्रीतियुक्त करता है। इसके 
अतिरिक्त जो विहार- भोगमात्रके उपयुक्त हैं, वे मनुष्योंदे लिये विहित हैं ॥ ४९॥ 


य॒ एवोक्ता। सुमनसां प्रदाने गुणहेतव! । 

धूपेष्वापे परिज्ञयास्त एव प्रीतिवर्धनाः ॥ ४३॥ 
बिन कारणोसे गुणोंसे फूल दान करना प्रश्नंसित होता है, उन्हींसे धूप दान भी संतोषजनक 
इआ करता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 

दीपदाने प्रवश्यामि फलयोगमनुत्तमम्‌ । 
र बक पेन पया चैव प्रदेया याइशाञ्च ते ह ३४॥ नायी 
तारा र मिलता दै और जिस समयमें जिसके दारा जिस प्र i 
| पे; बह भी कहता हूं ॥ ४४ ॥ टु 
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मध्याय १०१ | भनुशासनपर्द ६ 
चड ९ 
ज्योतिस्तेज! प्रकाइाश्ाप्यू्ध्वगं चापि वण्यते । 
प्रदानं लेजसां तस्मात्तेजो घर्घयते नणाम्‌ 
यह भी कहा जाता हे, छि दीप ऊध्बंगामी तज ह तथा व न्ति ने रक 
पब 2 0002 दे कान्त आर कीतिं प्रदान करता 
है; दीप या पैज दानसं मनुष्य तेजकी बृद्धि होती है ॥ ४५ ॥ 
न्धे तलस्तासस्र च दक्षिणायनमेध चय । 
उत्तराथणसेतस्माज्ज्योतिदानं प्रास्यते ॥ ४६॥ 
अन्धकार आर दक्षणायन अन्धन्तम नामक नरक स्वरूप है; इसके विरुद्ध उत्तरायण प्रकाशमय 
है, इसलिये उत्तरायण श्रेष्ठ माना गया है; और दीपदानकी प्रशंसा की गयी है ॥ ४६ || 
थस्मादृष्यंगसेतत्तु तलै भेषज । 
तस्मादृष्वंगतेर्दाता भवेदिति विनिश्चयः ॥ ४७॥ 
दीपश्चकी ज्योति उध्येगामिनी और अन्धकाररूपी रोगको दूर करनेकी दवा है, इस ही लिये 
दीपदान ऊर्ध्वगति प्रदान करती है, इस विषयमें ऐसा ही निश्रय है ॥ ४७॥ 
देथास्तेजस्विनो यस्पात्प्रभावन्त! प्रकाचाकाः । 
तासला राक्षल्ताश्चेति तस्पाददीपः प्रदीघले ॥ ४८ ॥ 
देवइन्द तेजस्वी, छान्तियुक्त ओर प्रकाशमान होते हैं और राक्षस अन्धकार प्रिय हैं; इसलिये 
रीपदान करना उचित है ॥ ४८॥ 
आलोकदानाचक्षुष्पान्प्र भायुक्तो भवेन्नरः । 
| तान्दत्त्या नोपहिंसेत न हरेल्लोपनाघायेत्‌ ॥ ४९॥ 
| मशुष्य दीपदान छरनेसे तेजस्वी नेतरॉसे युक्त शोर स्वयं प्रभायुक्त होता है, इसलिये दीपदान 
. करके उनके न बुझाये, उठाकर अन्यत्र न ले जाय ओर नष्ट नहीं करे ॥ ४९॥ _ 
दीपहता अविदन्धस्तमोगतिरखुप्रसः । 
दीपप्रदः स्वगंलोक दीपसाली बिराजते ॥ ५० ॥ 
जो पुरुष दीपक हरता है, वह अन्धा होता है, श्रीहील होता है, तथा उसकी उत्तम प्रभा 
|. नहीं रहती और दीपक दान करनेवाला स्वगलोकमें दीपमालाकी भांति बिराजता दै ॥५०॥ 
हविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयस्त्यौबधीरसै। । 
घसामेदोस्थिनिर्यासैन काये! पुष्टिमिच्छता Nat र 
तसे युक्त दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणीका है; तिल, सरसों ओर औषधिय 
तेलसे जलाकर किया हुआ दीप दान द्वितीय भेणीझञा है। जो मनुष्य पुष्टिकी कामना करता 
है, उच्चे उचित है, कि चबी, मेद और हड़ियोसे निकाले हुए तेढ और नियांसके हारा Fs 
कमी दीपक नहीं जलाये ॥ ५१ ॥ pn 
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गिरिप्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुष्पथे । 
दीपदाता अवलित्य याइडछत पत मात्सनः ॥ ६२॥ 
जो अपने ऐश्वपकी अमिलाप करता है, उसे पहाडके झरने, वन, देवताओंके मंदिरे 
चोहारोंमं सदा दीप दान करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
| कुलोइयोतो विशुद्धात्ता प्रकाशत्य च गच्छति । 
ज्यातिषां चैव खालोक्य दीपदालता नर! खदा ॥ ५३ ॥ 
क [५] |» ४ कि... ७२ ot. ८२ हि. ~ 
दोपदाता सदा ङरप्रदीप, पविश्राचिच ओर सम्पन होळे प्रकाशित होता और उसे ज्योति 
७७०, च, २ च 
गणोके सदश लोळ प्राप्त होते हे ॥ ५३ ॥ 
घलिकर्मसु वध्यामि शुणान्कमफलोदयान्‌ । 
देवयक्षोरगदणां भूतानासथ रक्षसाळू ॥ ६४॥ 
देव, यक्ष, नाग, मनुष्य, भूत और राक्षसोंके बढिकर्मके विषयमै झर्मफाल उदय होनेसे जो 
उत्कर्षता प्राप्त होती है, उसे कहता हूं ॥ ५७ ॥ 
येषां नाग्रसुजो विप्रा देवतालिथिघालक्काः | 


राक्षसानेव हान्थिद्धि निर्धषट्कारघङ्ञछान्‌ ॥ ५७ ॥ 
राह्मण, देवता, अतिथि जोर वालकूबृन्द जिनके गृहमें अगाडी भोजन नहीं करते, उन मुक्त 
अमागालिक लोगोंका राक्षस जानना चाहिये ॥ ६५ ॥ 

तस्मादग्रं प्रयच्छत देवभ्यः प्रतिणूजितस्च 

शिरला प्रणतश्चापि हरइलिमलन्द्रितः । ५७ ॥ 
इसलिये देवताओंकी पूजा करके, तथा सावधान और आछस्थरहित होळे मस्त शुकारर 
प्रणाम करे ओर अनका अग्रभाग प्रदान करना योग्य है ॥ ५६ ॥ 


गुश्या हि देवता नित्यमाशसन्ति गृहात्सदा | ` 
बाह्या्ागन्तवा थेऽन्थे यक्षराक्षसपन्नगा! ash «| 
कारण यह है कि, देवता गृहस्थ मनुष्यकी बलिछों सदा स्वीकार करते और आशीर्वाद देते 
हैं; आगन्तुक अतिथि और यकष, राक्षस, नाग उसके गुहमें आयसे शंत्रित होते हैं ॥५७॥ 
लेन जीवन्ति देवता! पितरस्तथा । 
त प्राता? प्रीणयन्त्येतानायुवा यशला धनै ॥ ६८॥ 
> 20 ओर पितर लोग इस छोकमें दी हुई इव्यकब्य वालिके द्वारा जीवन धारण करत 
. पमरन्नहाके दाताको आयु, यज्ञ और घनके सहारे सन्तुष्ट किया करते हैं ॥ ९८॥ | 
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मच ०... 0200... अचुशालतनपथ ६४१ 
बलयः सह पुष्पैस्तु देवानाझुपहारथेत्‌। . 
क उण्या! सुगन्धाः प्रियदर्शनाः ॥५९॥ 
ह दूध युक्त, पावत, छुगाल्वत आर उत्तम फूलोंे सुशोभित बालि देवताओको अ$ 
र प फुला सुशोभित बाले देवताको अर्पण की 
काया रुषिरमांखाहथ । षलयो थक्षरक्ष सास्‌ । 
. खुरासवपुर्रक्षारा खाजोल्लपनस्ूषिता। ॥ ६०॥ 
यक्ष ओर राक्ष्साको रुषिर आर मांभपृक्त बलि कोई अर्पित करते हैं; उस सारी बहिक्ो 
सुरा, आसय आर धानका छावासे विभूषित करते हें ॥ ६० ॥ 
नागानां दयिता नित्य पझ्योहपलबिनिञ्चिता। । 
तिलान्णुडसु संपञ्नान्सूनानाचुपहारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
पश्मोत्पलमिश्रित चढि नागोको प्रिय होती है । गुडयुक्त तिल भूतोंको उपहार देवे ॥ ६१॥ 
अग्रदाताग्रमोगी स्याइलयणेसमन्धित! । 
तस्मादर्थं प्रथच्छेत देवेशयः प्रतिपजितम्‌ ॥ ६२॥ 
जो मनुष्य देवता थादिओ पहले बहि अर्पण काके भोजन करता है, वह उत्तम भोगसम्पत्न, 
बरुवान्‌ आर वणपृक्त होता है; इसलिये देवताओंकी पूजा करे अन्नझ्षा अग्रभाग प्रदान 
कर ॥ ६९ । 
ज्यलत्यहरहों घेइस याश्चास्य गृइदवता। । 





ला! पूज्या सूतिकामन प्रसनाग्रप्रदायिना ॥ ९३॥ 
गृरकी अधिष्ठात्री देवियां घरको रात दिन प्रकाशित छरती रहती हैं, इसलिये ऐश्रयकी 
कामना करनेवाला मजुष्य उन्हे भोजनका प्रथम भाग प्रदान करके उनकी पूजा करे ॥९१॥ 
इत्येतद्सुरेन्द्राथ काव्य! प्रोवाच भागव! । | 
सुवणोण मनु! प्राइ सुवणा नारदाय 'य ॥ ६९४ ॥ 


भृगुनन्दन शुकाचार्यने असुरेन्द्र बाढिसे यह सब कथा कही थी। मनुने सुवणेसे, उस सुबणेने 
नारदसे कही थी ॥ ६४ ॥ 
नारदोऽपि सयि प्राह शुणानेतान्नहायुते । 
ह्यमप्णेतद्विदित्वेह सबंमाचर एुत्रक ॥ ६५॥ 
एति शीमहाभारते अजुशासनपवणि पकोत्तरशततमो ऽध्यायः ॥ १०१॥ ४२५१ ॥ 
और नारदने मेरे समीप इन गुणोंळे साहित यह सब फलका विषय कहा था । हे महातेजस्ती 
पुत्र ! तुम भी यह सब मालूम करके ऐसा ही आचरण करो ॥ ६६॥ 
महाभारसके अनुशासनपर्वमें एक सो पकवां अध्याय लमात॥ १०१॥ ४२५१ ॥ 
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युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! मैने फूळ, धूप, प्रभृति दान करनेवालोंका फूल सुन ल्या. 
अब बलि समर्पण बिधानका जो फल दै, यह विषय आपको फिर कहना योग्य है ॥ १॥ 
धूपप्रदानस्य फलं प्रदीपस्य तथेव च । 


| नक 
| १ १0२ । 

युधिष्ठिर उवाच ट 

| अतं भे भरतश्रेष्ठ पुष्पधूपप्रदायिनास्‌ । 

| फलं बलिविधाने च तद्‌ सूयो वक्‍तुभहोसि ॥ १॥ 

| 


| बल्यञ्च किमथे वे क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः ॥ ३॥ 
| धूपदान और दीपदानका फल ज्ञात हुआ । किस्त लिये गुइस्थ लोग बलि दिया करते हैं! 
| इसे विस्तारपूर्वक बर्णन करिये ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
नहुष प्रति संवादमगस्त्यस्य सुगोस्तथा ॥ ३॥ 


१४ 
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भीष्म बोले- प्राचीन लोग इस विषयमें अगस्त्य, भृगु ओर नहुषके संबादयुक्त यह पुरातन 
इतिहास कहा करते हैं ॥ ३॥ 


नहुषो हि महाराज राजर्षिः सुमहातपाः । 
देवराज्यमनुप्रा्। सुकृतेनेह कमरणा ॥४॥ 
है महाराज ! महातपस्वी राजपि नहुषने इस लोकमें सुकृत कमसे देवराज्य पाया था ॥४) 
तत्रापि प्रयता राजनहुषस्त्रिदिये वसन । 
& मानुषीश्चैव दिव्याश्च कुवाणा विविधा! क्रिया) ॥ ५॥ 
दे राजन्‌ | वहाँ सबराम रहकर भी पवित्र चित्त राजा नहुष दिव्य और मानुष विवि 
क्रियाएं करते थे ॥ ५॥ 
मानुष्यस्तत्र सर्वा! स्म क्रियास्तस्य महात्मन! । 
५ यवृत्ताख्रिदिवे राजन्दिव्याम्रैय सनातना ॥६॥ , 
है दराज | उस महात्मा राजाकी सब मानुषी क्रियाएं तथा दिव्य सनातन क्रिया उस | 
स्वगक बीच निभन लगीं ॥ ६॥ | 
अप्निकायोणि ससिघः कुशाः सुमनसस्तथा । j 
पेलयश्ान्नलाजामिधूपनं दीपकल च ` ॥७॥ 


प्रमृति॥७॥. | ह यी... 
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सवै तस्य गृहे राज्ञः भावते महात्मन! । 
पयर्त अ वज चकार स! ॥८॥ 
ब कायं उस म राजाक घरम होने लगे: 
त थे॥८॥ | “क वह हुरपुरमें मौ जपयज्ञ और मनोप 
दैबतान्यच यंश्चापि विधिवत्स सुरेश्वरः । 
सघोण्येस यथान्यायं यथापूर्वसरिंदम ॥९॥ 
हे अरिन्दम ! थे देउताओंके राजा नहुष सभी देवताओंकी विधिपूर्वक पहले जैसी यथोचित 
पूजा करते थे ॥ ९॥ 
अथेन्द्रस्य अविष्यर्घादहकारस्तमाविशत्‌ । 
सथोअैच क्रिथास्तस्प पर्थहीयन्त भूपते ॥१०॥ 
अनन्तर “4 इन्द्र इं ” ऐसा जानके बह अहङ्कारयुक्त हुआ। है महाराज ! उसके अभिमान- 
युक्त होनेपर उसकी सब क्रियाएं नष्ट हुई ॥ १० ॥ 
लू ऋषीन्दाहयामाल वरदानमदान्वितः । 
परिहीनक्रियश्ञापि ढुबलत्वसुपोयिवान्‌ ॥ ११॥ 
हसने बर पाके मतवाला होकर ऋषियोंकों अपनी सबारी ढोनेमें प्रदत्त किया और क्रियारहित 
होके अत्यन्त निब होने रगा ॥ ११॥ 
तस्थ बाइयत। कालो झुनिसुरूयांरतपोघनान्‌ । 
| अहंकारासिसूतस्थ सुमहानत्यवतत ॥ १२॥ 
| उसके अहंकारयुक्त होके मुख्य तपस्वी ऋषियोंकों अपने बाइनमं जोतते हुए बहुत समय 
व्यतीत हुआ ॥ ११ ॥ 
अथ पर्यायश ऋषीन्वाहनायोपचक्रम । 
पथोयञ्चाप्यगस्त्यस्य समपद्यत मारता. ॥१३१॥ 
हे भारत ! अनन्तर बह पर्यायक्रमसे सब ऋषियोंको सबारी ढोनेके लिये वियुक्त क्रनेमें 
उद्यत हुआ; कालक्रपते अगस्त्य मुनिका समय उपस्थित हुआ ॥ १३ ॥ 
अथागम्य महातेजा भुगुत्रेह्मविदाँ वर! । 


FE METIS vr 
Fe - श्र 
क 


० अगस्त्यमाञ्रमस्थं वै ससुपेत्येदमत्रवीतू | _ ॥९४॥ 
। . अक्षवादियोमे श्रेष्ठ महातेजस्वी भृशु उस समय अगस्त्यके आभममें आके यह वचन बोल ॥१४। 
| -- ७ २५० र, मेते 

एवं वयमसत्कार देवन्द्रस्यास्य दुमतः । 

; नहुषस्य किमर्थ चै मष॑याम महालुने ॥ १ 


रहे हें ? ॥ १५ ॥ 
x 
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हे महामुनि ! हम इस नीचबुद्धि देबेन्द्र नहुपके ऐसे अत्याचारको कित. णेत व ५ 


क. कस ह, 


७ न » 2 

जाड 
OF 
र ट्क 
र. 







अगस्त्य उवा चल ॥ 
कथमेष मया शक्‍य! शप्तुं यस्य सहाखुने । 
वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च खः ॥ १६॥ 
अगस्त्य बोले- हे धुनिदर ! बरदाता प्रजापति ब्रह्माने जिसे वर दिया है, में उतत सि 


© 


प्रकार क्षाप देनेमें समर्थ होऊंगा ? आपसे भी यह जानते इं ॥ १६ ॥ 
यो मे इष्टिपर्थ गच्छेत्स से वदयो भ घादिति । 





इत्यनेन वरो देवाद्याचितो गच्छता दिवस्‌ ॥ १७॥ 
जब वह स्वममें जाने लगा, तब प्रजापतिके समीप इसने यह बर मांगा था, कि ' शे र 
र देखूं, बह मेरे बच्चमें हो जाय || १७ ॥ 
एवं न दरथः स मया भवता च न संशाय? । 

अन्धेनाप्यविमुङ्येन न छाप्ता न च पातित? ॥ १८॥ 


इस ही निमित्त इसे मेंने अथवा तुमने दग्ध नहीं किया है । यह निःसंदेह है । तथा अन्य 
किसी श्रेष्ठ ऋषिने उसे शापित तथा स्वगेधे च्युत नहीं किया है ॥ १८॥ 

असतं चेव पानाय दत्तमस्मै पुरा बिभो । 

महात्मने तदथे च नारमामिविनिपाह्यते ॥ १९॥ . 
हे विभो ! महाचुमाव पितामहने पहले समये इसे पीनेके लिये अमृत दिया था, इस ही 
निमित्त हम उसे सर्गे नीचे गिरानेमें असमर्थ हुए हैं ॥ १९ ॥ 


भायच्छत वर देवः प्रजानां दुःखकारक । 

द्विजेष्वघमंयुत्तानि स करोति नराधमः ॥ २० ॥ 
प्रजापतिने इसे प्रजाजनों% लिये दुःखकर बर दिया है, इसीसे यह पुरुषाधम आक्ष्णोर 
विषयमे अधमंयुक्त व्यवहार करता है ॥ २० ॥ 

अन्न यत्प्राप्तकाल नस्तदुन्नृहि वदतां वर । 

भवाश्चापे यथा ज्रुयात्कुवीभहि तथा वयस्‌ ॥ ११ ॥ 
है बक्तृवर ! उस विषयमे हम लोभो हिये जो समप उपस्थित हुआ है, आप उते ही 
कहिये, आप जैसा कहेंगे, इम ननि! सन्देह बेसाही करेंगे ॥ २१ ॥ 
भूगुरुवाच-- 

पितामहानेयोगेन भवमन्तमहमागत! । 
व क “चे पलवाति नहुषे दपेसास्थिते ॥ २१॥ 
55 बाकि अइकारसे मोहित बलशाली नहुसे प्रतिकार करने लिये में पितामह अझाकी 
. शिबुखार आपके समीप आया हूं ॥ २२।। £ 
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अय्य छि त्या सुढुवबुद्धी रथे योइपति देवराद । 

किक 55:05 फरिष्येषनिन्द्रभोज था ॥२३॥ 
बह नीचबुद देवराज आज आपको रशमें नियुक्त करेगा; में जज ही इस सेच्छाचारीको 
निज वेजके प्रभावधे इन्द्रपद्खे भ्रष्ट करूंगा ॥ ९३ ॥ 

अथन्ह्र स्थापयिष्यामि पश्यतस्ते शतक्रतुम्‌ । 

संचाल्य पापकमाणलिन्द्रस्थानातसुढुमेलिम्‌ ॥ २४॥ 
मं आज हो आपके सम्घुखम ठस अत्यन्त नीचजुद्धि पापीको इन््रपदसे पृथक करके शतक्रतुको 
इन्द्रपइपर स्थापित करूंगा ॥ २४ ॥ 

अय चालो कुदेवेन्दररत्यां पदा धषोयिष्यति। 

देयोपहतचित्तत्वादात्मनाशाय सन्दधी! ॥ २७॥ 
खाज ही वह सन्दबुद्धि नीच देवराज नहुप देरवशसे अपने ही विनाशके लिये पाँवसे तुम्हे 
ग्रधार्षिव करेगा ॥ ९५ ॥ 

व्युत्क्वान्तघल तमहं धषणामार्षितो सूशस् । 

आएं मवस्यांत शषा छाप्ट्ये पाप हुंजद्रहस ॥ ९६॥ 
भ आपके प्रति किये बये अत्याचारसे अत्यन्त क्रोधित दोक उत्त बिधमी द्रिजद्रोही पापीको 
कोदवञ्चसे “ खण हो जाओ ? कहके ज्ञाप दूंगा ॥ ९६ ॥ 

सत्त एनं सुदु बुद्धि थिकशाव्दासिइतत्विषस्‌। 

धरण्या पातथिष्यानि प्रेक्षवस्ते महाझुने ॥ २७॥ 
हे महामुनि ! अनन्तर चारों ओरसे धिकूशव्दसे श्रीहीन हुए उस अत्यन्त दुबुद्धि राजाको 
आपके सम्मुख ही पृथ्वीपर गिरा दूंगा ॥ २७ ॥ 

नहुएं पापकमाणसेश्वयवलमोहितम्‌ । 

यथा च रोचते तुल्य तथा कतास्स्यह सुने ॥ २८॥ 
है मुनि ! ऐश्वर्यवळ्से मोहित पापी नहुषको जिस प्रकार करनेके लिये आपकी जेसी रुचि 
होगी, में वेसा ही झुगा ॥ २८ ॥ | 

एवखुक्तस्तु भ्रशुणा मेञावरुणिरव्यय। । 
` ` अगस्त्यः परमप्रीतो घस्ूष विगतज्वरः ॥ २९॥ 
; इति थीमहाआरते अनुशाखनपवेणि इयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ ४२८० ॥ 
मैत्रावरुणि अविनाशी अगस्त्य मुनि सुगुका ऐसा बचन सुनके परम प्रसन्न ओर चिन्ता रहि 
हुए ॥ २९ ॥ ५ 

महाभारतके अजुशासनपर्वमें एक सो दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२९ ॥ ४२८०) 
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युधिष्ठिर उवा थ-- र ह 
कथं स घे विपन्नश्च कर्थ वे पातितो झवि । 


कर्थ चानिन्द्रतां ्रापस्तद्कवान्वकतुम हंति i ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर बोले- राजा नहुष किस प्रकार विपदूग्रस्व हुए ? छिस प्रकार पथ्यौपर गिराये 
गये ? किस तरह इन्द्रल पदसे भ्रष्ट इए ? यह विषय आपको वर्णन करना योग्य है ॥१॥ 
भीष्म उवाय 
| एवं तयो? संवदतोः क्रियास्तस्य महात्मन! । 
| सर्वा एवाभ्यवतन्त या दिव्या यार साजुषा! ॥ ३॥ 
; भीष्म बोठे- अगस्त्य और सृगुके इस प्रकार वार्तालाप करते रहनेपर महात्मा नहुष राजाड़े 
घरमै दिव्य और मनुष्य कार्य हो रहे थे ॥ २॥ 
तयेव दीपदानानि सवापकरणानि च । 
बलिकम च यचान्यदुत्सेकाञ्च एथग्विधाः । 
सवास्तस्थ समुत्पन्ना देवराज्ञो महात्मन! ॥३॥ 
१ दीपदान, सब सामग्रियोसे युक्त अन्नदान, बलिकर्म तथा एयकू एथकू रीतिसे दूसरे सब 


| ऱ्य वयर [ दानघर्मपर्व - ह आह 3 
| 
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स्नान-अभ्पिक कार्य प्रवृत्त थे । महानुभाव देवराज नहुषे बे सब काय होते थे ॥ ३॥ 


देवलोके उलोके च सदाचारा बुचे! स्वता! । 

ते चेद्भवन्ति राजेन्द्र ऋध्यन्ते गहमेषिन?। 

धूपप्रदानेदीपैश्व नमस्कारैस्तयेव च ॥ ४॥ 
देवलोक और मनुष्यहोङमे बिद्वानोंने जो सब सदाचार वर्णित किये हें, दे राजेन्द्र ! यदि 
वे साधुसम्मत सदाचार गृहस्थके घरमै पूर्ण हो, तो वे गृहस्थ मनुष्य समृद्धियुक्त होत ४। 
भूपदान, दीपदान ओर देवताओको नमस्कार आदिसे गृहस्थ उन्नतिशीर होते दं ॥ ४॥ 


यथा सिद्धस्थ चान्नरथ ह्विजायाग्र प्रदी यते । 
_ बल्यश्च ग्रहोदेशे अतः प्रीयन्ति देवता! ॥&॥ 
जेते बाह्मण सिद्धाजका अग्रमांग प्रदान किया जाता है उसी प्रकार गुं देवता ओको अन 
बलि देनेसे देवइन्द प्रसन्न होते हैं ॥ ५ ॥ 


यथा च गृहिणस्तोषो भवेद्वै बलिकलेणा । 
तथा शतगुणा प्रीतिदेँबतानां रम जायते ॥ ६ । 
। प्‌ चक >> अधिक | 
बलिकर्म करनेपर गृहस्थ पुरुष जितना सन्तुष्ट होता है, देबताआको उससे सौ गुनी | 


मीति हुआ करती हे ॥ ६॥ 
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एथ धूपप्रदान च दीपदानं य साधव! । 
° ~~ » २ 
प्रदालान्ल नमस्कारयुक्तमात्मगुणावहम ॥ ७॥ 


लिये साधु पुरुष अपने लिये लाभदायक नमस्कारयक्त धूपदान ओ । 

न करते हैं ॥ ७॥ क... 

स्नानेनाद्भिश्च यत्कमे कियते वै विपश्चिता । 

नजस्कारप्रयुक्तन तेन प्रीयन्ति देवता! । 

गृह्याश्च देवताः सवा? प्रीयन्ते विधिनाचिता। ॥८॥ 
दवान्‌ पुरुष पवित्र जले स्नान करके देवता आदिके [लिये नमस्कार पूर्वक जो तर्षण आदि 
कमे करते हँ, उससे देवबुन्द प्रसन्न होते हैं । घरके सब देवता विधिपूर्वक पूजित होनेपर 
प्रम होते हैं ॥ ८ ॥ 

इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहुष! स नरेश्वर! । 

सुरेन्द्रत्वं अहत्पाप्य कुलयानेतददूसुनस्‌ ॥ ९॥ 
राजा नहुपने इश ही निमित्त ऐसी बुद्धि अवलम्बन करके महत्‌ सुरेन्द्र पाके भी अदभुत 
रीतिसे पूर्वोक्त पुण्य छायाको चाळू रक्खा था ॥ ९॥ 

छर्यचित्वथ कालय आग्यक्षय उपस्थिते । 

सवेमेलदवज्ञाय न चकारैतदीहशम्‌ ॥ १०॥ 
कुछ समयके अनन्तर भाग्यक्षयका समय उपस्थित होनेपर, पूर्वोक्त सब कार्योकी अवहेलना 
करके वह इस प्रकार पुण्यकर्माको नहीं करते थे ॥ १० ॥ 


तत! ख़ परिहीणोऽसूत्सुरेन्द्रो बालिकमत) । 

धूपदीपोदकविर्षि न यथावचकार ह। 
| तलोऽस्थ यज्ञविषयो रक्षामि! पर्येबाच्यत ॥ ११॥ 
८ अनन ~ ~ A UA  # और धू पदान दीपदान तथा जलदानको 
| न्तर बह देवेन्द्र होक बलिकमास रहित हुए आर धूपदान, व 
| विधिडा यथावत रीतिके पालन करनेमें विरक्त रहे; अन्तमे उनके यजञस्थानमे राक्षस लोग 
 विचिरनेणे॥ ११॥ 

अथागरत्यस्वृषिश्रेछं वाहनायाजुहाव ह । रिक 

| द्रं सरस्वतीकूलार्स्मयश्षिव महाबल! | 
| अनन्तर उस महाबली राजाने गित होकर मुस्कराते हुएसे सरस्व॒तीके तटसे अगस्त्य महि 


सवारी ले चलनेके लिये शीप्रही बुलाया ॥ १९ ॥ | 
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ततो श्ृशुमेहातेजा मैजावराणिमन्नण 
निसीलयहव नयने जटा यावहिशासे ले ॥१३॥ 


अवतर तुम्हारी जटाके बोच प्रो 


शरणः छ सुमहातेजा? पातनाय डणस्य इ ॥ १४॥ 
अन्तर जगस्त्यके पर्वती भांति अचरभावसे स्थित होनेपर अच्युत महातेजस्वी भु 
राजा नहुषको स्वर्भसे च्युत करनेके लिये उनकी जटां प्रवेश किया ॥ १४ ॥ 

ततः ख देवराट्‌ प्रापस्तशर्षि वाहनाय घै । 

ततोऽगरह्यः सुरपतिं वाक्यमाह विद्यां पते ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! अनन्तर देवराज नइुषने सवारी ले चलनेके लये अगस्त्य बलिको पाया, त 
अगरत्यने सुरपतिसे झहा ॥ १५ ॥ | 

योजयस्वेन्द्र सां क्षिप्रं कै च देशं घडानि ते । 

यत्र वक्ष्यसि तत्न त्यां नथिष्याखि खुराघिप ॥ १६॥ 
है सुरराज इन्द्र ! पुझझने शीघ्र सवारीमें नियुक्त करो जोर कहो थें तुम्हें छिस स्थानपर हे 
चळ ? हे देवराज ! आप जहां कहो, वहाँ ही में आपो छे चदशा ॥ १६॥ 


इत्युक्तो नहुषस्तेन शोजथास्तास तं खुनिम्‌ | 

खृगुस्तस्थ जटासंऱथो यभूय हृषितो शुरू ॥ १७॥ 
नइपने अगस्त्यका वचन सुने उन्हें सबारीमें नियुक्त किया; यह देख शुशु उनकी जटागें 
रहके अत्यन्त हर्षित इए ॥ १७॥ 


न चापि दानं तरच चकार ख भृगुस्तदा । 


वरदानप्रभावज्ञो नहुषस्य महास्वन! ॥९८॥ _ 
' बह महालुभाव नहुपक् वर पानेका प्रभाव जानते थे, इसलिये उस समय भू उनके नशर 
सामने नहीं हुए ॥ १८॥ 
न चुकोप स चागस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण चै । 
त ठु राजा प्रतोदेन चोडयासाख आरत ॥ १९॥ 


SE नहुषने जब अगत्स्यको सवारीमें नियुक्त किया, तब भी वह उनपर क्रु नहीं हुए । हे भारत! 


राजा नहुपने उन्हे कोडेसे मारकर हांकना शुरू किया ॥ १ ९ ॥ 
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वाय १७ dn... 7. 
७५ €. ॥ क प्या 
न चुकाप ख धसात्मा ततः पादन देवराद। 
अगस्त्यस्य तदा कुद्धा वासेनाभ्यहनच्छिर ॥ १०॥ 


उसपर भी बढ धमोत्मा क्रुद्ध न हुए, अनन्तर देवराजने क्रुद्ध होके उस समय अगस्य 
सिरपर बाई लात मारी ॥ २० || 

तस्मिञ्शिरस्यविइते स जटान्तगेतो शयुः । 

झाप बलवत्कुद्धो नहुषं पापचेतसम्‌ ॥ २१॥ 
अमर्त्ये सिरपर ळात मारनेसे उनके अटाके भीतर बेठे हुए भुगुने असपन्त क्रुद्ध होकर 
उस पापळ नइपक्षा शाप दिया ॥ २१ ॥ 

गुर्चाच-- 

थरलाहपदाहन।) फ्रोधाचिछरसीस सहासुनिम । 

तइमादाशु मही गच्छ सर्पो भूत्वा खुदुमते ॥ २१॥ 
भृगु बोले- रे नीचबुद्धिवाले ! तूने क्रोधके वशम होकर इस महामुनिके सिरपर लात मारी 
है, इसलिये शीघ्र ही तू सर्प होकर पृथ्वीपर चला जा ॥ ९९॥ 

इस्युर्ा! ख तदा तेन सपो भूत्वा पपात ह । 

अइष्टेनाथ सूणुणा भूतले भरतषभ ॥ २३॥ 
हे भरतर्षभ ! उस समय नहुष अगोचर भुगुके द्वारा इस प्रकार झापयुक्त होके सर्प होकर 
पृथ्वीपर पतित हुए ॥ ३४ ॥ FS 

शशु हि यदि सोऽद्राक्षीन्नहषः एथिवीपते । 
न श शक्तोऽभविष्यद्वै पातने तस्य तेजसा ॥२४॥ 
| है महाराज ! यदि नहुष उस समय भृगुकों देख हेते तो वह निज तेजसे उन्हें स्वर्गे नीचे 
' गिरानेम समर्थ न होते ॥ २४॥ 
| ख तु तैस्तै? प्रदानैश्च तपोभिनियमेस्तथा । 
| पतितोऽपि महाराज भूतले स्टृतिमानसूत्‌। 
। प्रसादयामास शुं शापान्तो से भवेदिति ॥ २५॥ 
| हे महाराज ! राजा नहुष एथ्बीपर गिरके मी पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दान प्रदान करने तथा 
| तप-नियमळे सहारे अपनी पूर्व जन्मक्षी स्मृतिशत्तिसे युक्त थे; मुझे मिले हुए शापका अन्त 
| होना चाहिये, ऐसा कहकरके भृगुछो प्रसन्न करने उगे ॥ २५॥ 
| ततोऽगस्त्यः कूपाविष्टः प्रासादयत ते शयुम्‌। | 
| छापान्ताथे महाराज स च प्रादात्कृपान्वितः ॥ २९ ॥ | 
| हे महाराज ! अनन्तर अगस्त्यने कृपायुक्त होके झापका अन्त करनेके लिये सृषुकों प्रसभ 
किया; उन्होंने कृपाळ होके क्षापान्तका नियम कह दिया ॥ २३ ॥ 

८२ ( महा. मञ्जु, पर्थ ) 
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राजा युधिछिरो नाम अविष्यति कुरूद्वह! 

स त्वां मोक्षयिता शापादित्युक्त्वान्तर घायल ॥ २७॥ 
भृगु बोले- तुम्हारे कुलमें युधिष्ठिर नामक एक कुरू बंशधर राजा होगा, वही तुम्ह शापसे 
मुक्त करेगा; इतना कहके भृगु अन्तद्वोन हुए ॥ > ।। 

अगस्त्योऽपि महातेजा! कृत्वा काय शतक्रतो। । 

स्वमाश्रमपदं प्रायात्पूज्यसानो द्विजातिसिः ॥ १८ ॥ 
महातेजस्वी अगस्त्य भी शतक्रतु इन्द्रका काय पूरा करके दविजातियांसे पूजित होळे अपने 
आश्रमपर गये ॥ २८॥ 

नहुषोऽपि त्वया राजस्तस्माच्छापात्ससुदू धृत! । 

जगास ब्रह्मसदनं पद्यतस्ते जनाधिप ॥ २९॥ 
है राजन्‌ ! नहुषका, तुमने भी उस शापसे उद्धार किया दै । हे प्रजानाथ ! नहुष तुम्हरे 
सम्मुखमे ही त्रह्मलोकमें गये हैं ॥ २९ ॥ 

तदा तु पातयित्वा त नहुषं भूतले स्युः । 

जगाम ब्रह्मसदन ब्रह्मणे च न्यवेदयत्‌  ॥३०॥ 
उस समय सृगु नइुषको एशथ्वीपर िराके ब्रह्माके स्थानमें गये और उन्हें सब वृत्तान्त 
सुनाया ॥ ३० ॥ 


लत! शक्र समानाय्य देवानाह पिलामह! । 

वरदानान्मम सुरा नहुषो राज्यमाप्तवान । 

स चागस्त्येन कुद्धेन स्रंशितो भूतले गत) ॥ ३१॥ 
अनन्तर ब्रह्मा देवराजको बुझाके देवताओंसे बोले, दे देवगण ! मेरे वरदानसे नहुषने देवराज्य 
पाया था; बह करुद्ध अगस्त्यके द्वारा अष्ट होके पृथ्वीपर गया है ॥ ३१ ॥ 

न च शक्य विना राज्ञा सुरा वत्तथितु कचित्‌ । 
रे तस्मादयं पुनः शक्रो देबराज्येऽभिषिच्यताम्‌ ॥ ३२॥ . 
हे देवगण । राजाके विना बिसी स्थानमे कोई वास नहीं कर सकता; इसलिये पाकक्ासनको 
तुम लोग फिर देवराज्यपर अभिषिक्त करो ॥ ३२॥ 

एवं संभाषमाणं तु देवाः पार्थ पितामहम्‌ । 
५, एवमस्त्विति संहृष्टाः प्रत्यूचुस्ते पितामहम्‌ ॥३३॥ . 
` दे ुन्तीपुत्र ! देवता ओनि झाका ऐसा वचन सुनके अत्यन्त हर्षित होकर एवमस्तु ? की 
उनका बात स्वीकार की ॥ ३३॥ : 
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सोऽभिषिक्तो भगवता देवराज्येन वासव! | 
ब्रह्मणा राजशादूल थथापूर्व व्यरोचत ॥ ३४॥ 
हे जुपवर ! इन्द्र भगवान्‌ जल्याऊ दारा देवराज्यपर अभिषिक्त होके पहलेकी भांति विराजमान 
हुए ॥ ३४ !! 
एवनतत्पुरादइत्त नहुषस्य व्यतिक्रमात्‌ । 
ख च तरव सासेद्धों नहुब! कमेलि! पुनः ॥ १५॥ 


पहले नहुपर्क विपयर्म व्यतिक्रम दीनस ऐसी घटना इई थी, उन्हें पूर्वोक्त दीपदान आदि 
पुण्य कमाकै सहारे पूरी रीतिसे सिद्धि प्राप्त हुई थी ॥ ३५॥ 
तस्मादापा! प्रदातव्याः साथ वे गृहमेषिलि। 
| दिव्य चक्षुरवाझोति प्रेत्य दीपप्रद्वायक! 
| पूणचन्द्रपतीकाशा दीपदाश्च भवन्त्युत ॥ ३६॥ 
| इसलिये गृहस्थ पुरुषाको सन्ध्याक्रे समय दीपदान करना उचित हे । दीपदान करनेवाला 
मनुष्य परलोक जाके दिव्यनेत्र पाता है दीपदान करनेवाले मनुष्य पूर्णचन्द्रमाके समान 
झान्तिमान्‌ होते है ॥ ३९ ॥ 
यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलते तावती! समा! । 
रूपबान्धनवांञ्चापि नरो भवति दीपदः ॥ ३७॥ 
इति थीमदाभारते अनुशालनप्चणि उयधिकशततमो ५ध्याय। ॥ १०३ ॥ ४३१७ ॥ 
| जितने पलकॉके गिरनेतक दीपक जलते हैं, उतने बषपर्थन्त दीपदान करनेवाला मनुष्य 
| रूपवान तथा बलवान होता है ॥ ३७॥ 
| मदाभारतके अवुद्यासनपर्वमे पकसो तीनवां अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ४३१७॥ 


१08 ४ 
| थुधिष्ठिर उवाय-- 
| त्राक्मणस्वानि ये मन्दा हरन्ति भरतषभ । 
| तशं सकारिणो मृढा। क ते गच्छन्ति मानवा! ॥१॥ 
| युघिष्ठिर बोले- दे भरतश्रेष्ठ ! जो नीचरूम करनेताठे मन्दबुद्धि सूढ मनुष्य ब्राह्मगका घन 
हरते हें, वे किस लोकमें जाते हैं ? ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच - 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 

चण्डालस्य च संवादं क्षत्रचन्धोश्च भारत ॥२॥ ES 
भीष्म बोले- हे भारत ! प्राचीन लोग इस विषयम किसी क्षत्रिय बंधु ओर चाण्डाले _ २३ 
संबादयुक्त पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ निकी 
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शाज्ञच्य उवा यन RT 
बृद्धस्टपोऽसि चण्डाल बालवच विचेष्टे | 


श्वखराणां रज/सेवी कस्मादुद्विजसे गवाख्‌  ॥३॥ 
थृत्रिय बोला[-- रे चाण्डाल ! तू बूढा होनेपर शा बालक जा भाति क्यों चष्ट करता है १ 
कुत्ते और गधोंकी धूलिसे अवगुंठित होनेवाला होकर किसलिय भोवोंकी भूलिसे इतना 
व्याकुल होता है ? ॥ ३॥ 

साधुमिगहित कमे चण्डालस्य बिधीयते | 

कस्माद्गोरजसा ध्वस्तमपाँ कुण्ड निविश्वसि MN 
साधु लोग चाण्डालके कार्यको अत्यन्त निन्दित कहते हं । त. किसढिये गोधूलिसे भरे हुए 
अपने धरीरको जलङुण्डके बीच थो रहा है ? ॥ ४॥ 

चण्डाल उवाच- 

ब्राह्मणस्थ गवां राजन्हियतीनां रज! पुरा । 

सोमसुद्ष्वंसयामास तं सोमं येऽपिषन्हजञा ॥ ६ ॥ 
चाण्डाल बोला- हे राजन्‌ ! पहले समयमें किसी ब्राह्मणी गौवें इरी गई थीं; इरका हे 
जाती थीं तब उनकी दूध मिश्रित चरणधूलिने सोमरसंखो दूषित किया था । जिस ब्राह्मणा 
उस सोमरसको पिया ॥ ५॥ 


दीक्षितश्च स राजापि क्षिप्रं नरकमाविशत्‌ । 

सह तैयाजकैः स्ेंत्रह्मस्वसुपजीव्य तत्‌ ॥९॥ . 
दे और यज्ञ करनेवाळे राजा मी शीप्रही नरकमें जा पडे उन यज्ञ झरानेवाले सब ब्राहमण 
साहित राजा त्राह्मणके घनका उपभोग करके नररूगामी हुए ॥ ६ ॥ 


येऽपि तत्रापिबन्क्षीर चुतं दायि च मानवाः । 

ब्राह्मणाः सहराजन्याः सवे नरकमाबिचान ॥ ७ ॥ 
जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दूसरे मनुष्योने उस गऊ हरनेवालेके शुहमें घी, दही वा दूध पापा 
था, चे सब कोई नरकमें इग ॥ ७॥ 


जध्चुस्ता! पयसा पुन्रांस्तथा पौच्नान्विधुन्वतीः । र 
पञूनवक्षमाणाञ्च साधुबृत्तेन दंपती ey 
अपहत गौबे दूसरे पशुको देखकर जब अपने स्वामी और बछडोंको नहीं देखती थी य | 
पौढासे कांप रही थीं; बेसी दक्षामे भी साघुवृत्तीसे दूध देकर जिसने उन्हें हरण किला 
उनके पुत्र, पोत्र और दंपतीको बिनष्ट किया ॥ ८ ॥ 
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आएँ तजावस राजन्त्रछाजारी जितेन्द्रियः । 
ताला ले रजला ध्वस्त भैक्षमासीन्नराचिष ॥९॥ 
हे महाराज ! में अक्चारी ओर जितेन्द्रिय होकर उस गऊ इरनेबाले महुष्यके गांवें निवास 
करता था । हे नरनाथ ! उन्ही गोवोंके दूध और धूहिसे मेरा भिक्षान्न दूपित हुआ था ॥९॥ 
घण्डालो$ह ततो राजन्सुक्त्वा तदभवं खत) । 
ब्रह्मस्यहारी च दुप। सोऽप्रतिष्ठां गति थथौ ॥१०॥ 
हे नरनाथ ! में चाण्डाल हूँ, इसलिये मने बही गोरजसे युक्त अन्न खाया था, इसीसे में 
मृतप्राय हुआ ओर वह जाह्मणके धनको हरनेबाला राजा भी नरकगामी हुए ॥ १०॥ 
लस्लाळ्रेछ विप्रस्वं कदाचिदपि किचन । 
जह्ास्वरज ला व्यस्तं सुक्त्या सां पथ थाइशस्र ॥११॥ 
इसलिये कभी किसी ब्राह्मगका किंचित मी घन हरना उचित नहीं हे ब्रह्मस्बके रजसे परिपूरित 
मिक्षान्न खाके में जैसा हुआ हूं, उसे प्रत्यक्ष देखिये ॥ ११ ॥ 
तह्ाहलोमोऽप्यविक्रेयः पुरुषण विपश्चिता । 
विक्रयं हीह सोमस्य गहेयन्ति मनीषिण! ॥ १२॥ 
विद्वान्‌ एरुष कदापि खोमरसका विक्रय न झरे; इस लोकमें सोमरस बिक्रयकी मनीषिबन्द 
विशेष रीति निन्दा छिया करते इ ॥ १२॥ 
थे चैन णते राजन्ये च बिक्रीणते जनाः । ॒ 
ते तु वैवस्वत प्राप्य रौरवं यान्ति सवशः" EEE 
हे राजन्‌ ! जो लोग सोमरस मोल लेते हैं तथा जो मनुष्य उपे बेचते हैं, बे सब कोई यमके 
समीप पहुंचके रौरव नरकमें पडत हैं ॥१३॥ 
सोमं तु रजसा ध्वस्तं विक्रीया दूबुद्धिएवकम्‌ । 
श्रोञ्रियो वार्धुषी सूत्वा चिररात्राय ना य | या 
नरक जिंशतं प्राप्य श्वविष्ठाछुपजाव 
। जो बेदवेता राह्मण गोओके चरणधालि और दूधसे दूषित सोमको बुद्धि pe 
| व्याजंपर घन देता हे; वह चिरकाल तक नष्ट होता है; बह तीस नरकोंमें पडकर अपन 
| तिष्ठा भक्षण करता है ॥ १४॥ | 
" श्वचयासातिमानं च सालिप व डत । न ी 
लयाधारयद्धमाँ द्यतिमानो$तिरिच् नोंको र 
कुत्तोको जडता अभिमान और मित्रकी ख्रीके साथ व्यभिचार, इन त तीन क भड 
के घर्मतः तोळा जाय तो अभिमानी मनुष्य धमेको अतिक्रम कर अधिक पापी शेवा - 
॥ १७ ॥ 
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` शदस्य मनुष्य स्वाध्यायपाठ तथा अनेक प्रकारके दानोंसे महत पापको दुर करते हँ; जेस 


राजन्‌ ! आश्रममें रहकर सब आसक्तियोसे बारे झणक्षा 
भी बेद र मुक्त है बेदोका पठन करनेवाले पापी त्री | 
ही बेद उद्धार करते हैं ॥ २२ ॥ ठ 








न भद्दाभारत ( दालघमेप .. हस 
FE. कमक. ना सवहरः 


भवानं घे पापिन पठय विवण हरिणं कशस्‌ । 

अतिमानेन सूतानामिमां गतिझुपागतम्‌ ॥ १६॥ 
देखिये, यह मेरा पापी इत्ता बिवरण, सफेद और कश हो गया है; यह सब प्राणियों 
बिषय अभिमान रखनेसे ही ऐसी दुगतिको प्राप्त हुआ है ॥ १६॥ 


अहं वै विपुले जात) कुले धनसमन्विते । 
अन्यस्मिञ्जन्मनि विभो ज्ञानविज्ञानपारग! ॥ १७॥ 
हे विश्व! में दूसरे जन्मे धनयुक्त बडे कुल्में उपपन्न होके, ज्ञानविज्ञानसे युक्त हुडा 
था ॥ १७॥ | 
अभवं तत्र जानानो झतान्दोषान्मदाक्षदा । 
संरब्ध एव सूतानां एष्ठमांसान्य भक्ष यस्‌ ॥ १८॥ 
उस समय इन दोषोंके बिषयको जानके भी में अभिमानपूर्वक सब प्राणियोंपर क्रुद्ध होके 
पशुओंका पृष्ठमांस भक्षण करता था ॥ १८ ॥ 


सोऽहं तेन च वृत्तेन लोजनेन च तेन वे । 
इमामवस्थां संपातः पय कारस्य ययन ॥ १९ ॥ 
में उस ही दुराचार तथा बसे अभक्ष्य भोजनसे ऐसी अबस्थामें पडा हूं; इसलिये काढे 
इस उलट फेरकी जबलोकन करो ॥ १९ ॥ 


आदाप्तमिव चेलान्तं भ्रमरैरिव चार्दितम्‌ । 

धावमान सुसंरब्धं पद्य मां रजसान्वितस ॥ १० ॥ 
शने तीएण मुखबाले भोरोंके झण्डसे पीडित तथा मानो मेरै कपडोळे छोरमें आग लग गरौ 
हो, में रजोगुणसे युक्त, अत्यंत क्रुद्ध हो सब ओर दौड रहा हूं; मेरी अवस्था देखिये ॥२०॥ 


स्वाध्यायैस्तु महत्पापं तरन्ति गृहमेधिनः । 
दान! पृथरिवधेश्वापि यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥ २१॥ 













पण्डित लोग कहा करते हैं ॥ २१॥ 


तथा पापकृतं विप्रमाश्रमस्थं महीपते । 
सवेसङ्गविनिर्खुक्त छन्दांस्युत्तारयन्त्युत ॥ २९॥ 
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अहं तु पापयोन्यां चे प्रसूत! क्षभ्रियर्षभ । 
निश्चय नाधिगच्छामि कथ सुच्येयमिल्युन् ॥ 
दे क्षत्रियश्रेष्ठ भूपाल ! में पापयोनिभे उत्पन्न हमें नि हर 
७ डुआ हू, म निश्चय नहीं कर सकता, कि किस 
प्रकार मुक्त हो सकूपा ? ॥ १३ ॥ 
जातिस्परत्वं तु लस केनचित्पू्वकमणा । 
. शुभेन येन मोक्ष चै पाप्तुमिच्छाम्यहं रूप ॥ २४ ॥ 
हे महाराज ! पूर्वजन्सके किये हुए किसी शुभकर्मसे मुझे पूर्वजन्मोकी बातोंका स्मरण होता 
है; उस ही निमिच मोक्षी अभिलाष किया करता हूँ ॥ २४७ ॥ | 
त्विमं से प्रपन्नाय संशय ब्रूहि पुच्छते । 
चण्डालत्वात्कथमह सुच्येयमिति सत्तन्न ॥ २५॥ 
हे सत्तम ! आप मुझ शरणागत संशय जिज्ञासु पुरुषके ऊपर कृपा करके बताइये, में 
चाण्डालतवस किस प्रकार मुक्त हो सकूगा ? ॥ २५॥ 
राजन्य उद्याच 
चण्डाल प्रतिजानीहि येन सोक्षमवाप्श्यसि । 
ज़ाह्मणार्थ त्यजन्प्राणान्गतिमिष्टासवाप्ह्यसि ॥ २९ ॥ 
क्षत्रिय बोला- रे चाण्डाल ! तू जिसके सहारे मोक्ष पाबेगा, उस उपायको समक्ष ठे । तू 
ब्राह्मणकी रक्षाळे निमित्त प्राण त्यागनेसे अभिलषित गति पावेगा ॥ २६ ॥ 
दर्त्वा शरीर क्रव्याद्यो रणाग्नौ द्विजहतुकम्‌ । 
इत्या प्राणान्प्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमहेसि ॥ २७॥ 
ब्राक्षफके निमिच अपना शरीर युद्धरूपी अग्निमें होमकर कच्चा मांस खानेवाले जीवोंको दान 
करके प्राण समर्पण करनेसे तुझे मोक्ष प्राप्त होगी, अन्यथा तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा ॥ २७॥ 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्तः स॒ तदा राजन्त्रद्मस्थार्थ परतप । म 
इत्या रणमुखे प्राणान्गतिमिष्टामयाप हृ ॥ २८॥ 
` भीष्म बोले- हे झ्त्रुतापन राजन्‌ ! उस समय चाण्डालने उस क्षत्रियका ऐसा वचन सुनके 
ब्राह्मणसवके निमित्त युद्धमें मरके अभिलषित गति पाई थी ॥ २८ ॥ 
तस्माद्रक्ष्ये त्वया पुत्र ब्रह्मस्वं मरतपेम । 
| यदीच्छासे महाबाहो शाश्वती गतिसुत्तमाप्‌ ॥ २९॥ 
[ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४॥ ४३४६१ _ अतसी 
| हे भरतश्रेष्ठ महाबाहो वत्स ! यदि तुम शाश्वती गतिकी इच्छा करते हो, तो सदा रामणस्तकी 
रथा करना ॥ २९ ॥ [ 
महाभारतके अनुशासन पवंमे पकौ चारवां अध्याय समाप्त ॥ १०४॥ ४३४ ॥ पाउ 
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युघिष्ठिर उव।प-- ट द्‌ 
री एको लोक! सुकृतिना सर्वे त्वाहो पितामह । 
उत्त तञ्ञापि नानात्वं तन्मे जूहि पितामह ॥१॥ 


७२, 


युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! सुकृतशाली मनुष्य एक लोळगे ही निवास करते हे. अथवा 
छ ha 


i 
ते हैं ? थेरे समीप आप या 


र्क 


उस स्थानमें भी वे लोग पृथक्‌ पथक्‌ लोकोम बास किया 
विषय वर्णन करिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच- 
कर्मभिः पार्थं नानात्वं लोकानां यान्ति मानवाः । 
पुण्यान्पुण्यक्कतो यान्ति पापान्पापळूलो जनाई ॥ २॥ 
भीष्म बोले- हे पाथ ! मनुष्य निज कर्मोळे सहारे अनेक प्रकारके लोका गएन किया करे 
हैं; पुण्य करनेवाले पुरुष पुण्यलोकोंमें जाते हैं और पापी मनुष्य पापलोोंमे जाते हैं ॥२॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीमनितिहास पुरातनस । 
गौतमस्य सुनेर्तात संवाद घासवस्य च ॥ ३॥ 
है तात ! प्राचीन लोग इस विषयमें इन्द्र और गोतम मुनिके संघादशुक्त यह पुराना हातिहास 
कहा करते हैं ॥ ३॥ 
ब्राह्मणो गौतम! कश्चिन्छढुबान्तो जितेन्द्रियः । 
सहाधने हस्तिशिश्षु परियून पर्मातृकस ॥ ४ ॥ 
गोतम नामके जितेन्द्रिय, कोमल स्वभाववाळे और दमनशीळ किली घ्राह्मणने बनके बाच 
मातारहित तथा अत्यन्त दुःखी एक हाथीके बच्चे छो ॥ ४ ।' 
तं दृष्टा जीवयामास सानुक्रोशो घुतन्नतः । 
स तु दीर्घेण कालेन बसूघातिषलो सहान ॥&॥ 
देखकर उन व्रतधारी गरुनिने दयायुक्त होके उसे पालके जिलाया। हाथीका बच्चा बहुत 
समयके अनन्तर अत्यन्त बलवान और बडा हुआ ॥ ६ ॥ | 
ते प्रभिन्नं महानाग प्रस्तं सचैतो सदस्‌ । 
घुतराष्ट्रस्य रूपेण शक्रो जग्राह हस्तिनस्‌ ॥६॥ | 
उस महान्‌ हा्थीके कुम्मस्थलसे सब ओरसे मदकी थारा बहने लगी । अनन्तर र । 
शतराष्ट्रका रूप घरके उस हाथीको छै लिया ॥ ६ ॥ | 
हियमाणं तु त दृष्टा गोतम! संशितत्रत! । | 
अभ्यभाषत राजानं धुतराष्ट्र महातपा! ॥ ७ ढे 
कठोरवती महातपस्त्री, गौतम उस हाथीको इरते हुए देखके राजा शतराष्से बोले ॥ र 
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कका 
मा मे इची हस्तिनं पुत्रमेनं दु!खात्पु्ट चुनराष्ट्राकुनज्ञ । 
मित्र सतां सप्तपदं ददान्ति मित्रद्रोहो नेव राजन्स्प॒शेक्त्वास ॥ ८॥ 
हे अकृतज्ञ धृतरा छू ! अत्यन्त कष्ट परे पाले हुए मेरै इस पुत्रतुल्य हाथीको मत हरो। हे 
महाराज | साधुठोग सात पग साथ ज वार्तालाप करनेसे ही मित्रता होती है, ऐसा 
कहा करते ४, इसलिये तुम्हे सित्रदोहका पाप स्पक्ष न करे ॥ ८ ॥ 
इष्सोइकपरदातारं झान्यपालकवाश्र मे । 
थिनीनलाचाथछुले सुयुक्तं गुरुकपीणि ॥९॥ 
यह हाथी मुझे काष्ठ जोर जळ ला दता है; जब कोई मेरे आभ्रममे नहीं रहता है, तब यही रक्षा 
करता है; यह आचायेकुल्ने रहकर अत्यन्त विनीत और गुरुके कार्यमें रत रहता है॥ ९॥ 
शिष्ट ढान्त कृतज्ञ च प्रिय च सतत सल । 
ल से विक्तोशलों राजन्हलुघहेसि कुर ` ॥ १०॥ 
यह शिष्ट, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ और सदा पुजले प्रिय हे । हे महाराज ! इसलिये मेरे इस प्रकार 
चिल्लाते रहनेपर तुम्हें भेरा हाथी इरना उचित नहीं है ॥ १०॥ 
चुतराष्ट्र डघाच-=- 
गयां सह सजले ददामि दालीडात निष्कशतानि पञ्च । 
अन्यच्च जि वियिध अहषं कि ब्राह्मणस्यह गजेन कृत्यया ॥११॥ 
धृतरा बोले- है महर्षि ! में आपको एक हजार गोएं, सो दाखियां, पांच सो स्वणपुहर 
तथा ओर भी अनेक प्रसारका घन अर्पण करूंगा; आप ब्राह्मण हैं, आपको हाथी लेनेसे क्या 
प्रयोजन हे ? ॥ ११॥ 
गोतम उद्याल--- 
स्यासेण गायोडइमि अवन्लु राजन्दास्थ। सनिष्का विविध च रत्नम्‌। 
अन्ध वित्तं विविध नरेन्द्र कि ब्राह्मणस्थेह् घनेन कूल्थणू . ॥ १२॥ 
गौतम बोले- हे नरनाथ महाराज ! गौएं, दासियां और सुव्णमुदरोंके सहित अनेक प्रकारके 
रत्न और बहुतरा धन तुम्हारे ही पास रहें; इस लोकमें जञाह्मणोंको धनसे क्या 
प्रयोजन है ? ॥ १९॥ 


चतरा उवाच--- टु 
ब्राह्मणानां हश्तिशिनोस्ति कृत्य राजन्यानां नागकुलानि विप्र । 


रथं वाहनं नयतो नास्त्णधमों बागओष्ठ'द्वौतमास्मान्षियते ॥ १३ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे बिप्र ! ब्राह्मणोंका हाथीके सहारे कुछ कार्य नहीं होता; हाथी तिये 
दी काम आते हैं : इसलिये अपने वाहनके लिये इसे ले जानेते मुझे कुछ अधर्ष नहीं है। हे 
गोतम ! इसलिये आप इस श्रेष्ठ हाथीसे निच हो जाइये ॥ १३ ॥ छ 

८३ ( स, था. अनु, पर्दै ) गटर ड्रम; 
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¬ ; दानघमेपदं - दस्त्र, 
गौतम उवाच पण्यकमा यत्न परेतः शोचति पापकमा । 

ह नन्या हाहं हस्तिनं थातथिष्ये 

वैवस्वतस्य सदने महात्मनस्तच त्याह हु ॥१४॥ 
शौतम बोले- हे महात्मन ! जिस स्थानमे पुण्य कर्म करनेवाला मनुष्य आनन्दित होता है 
और पापी झोक किया करता है, उस ही यमके लोकम में तुमसे यह अपना हाथी लूंगा ॥१४॥ 
र श्चतराष्ट उबाच-- हु क 

थे निष्क्रिया नास्तिकाः अदइदध्ाना? पापात्मान इन्द्र याथ बिविद्ठा। । 

यमस्य ते यातनां प्राप्लुवन्ति परं गन्ता घुतरा्ट्री न तञ्च ॥ १५॥ 


तू बोठे- जो लोग क्रियारहित, नास्तिक, भद्धावर्जित, पापी ओर इन्द्रियोके बिषयो 
फंमे हैं, वे ही यमयातना भोगते हें, परन्तु में वहाँ नहीं जाऊगा ॥ १५ ॥ 
गौतम उवाय-- [ 5 
चैवरबती संयमनी जनानां यञ्रान्ृत नोच्यते यज्ञ सत्यस्‌ । 
यत्राबला बलिनं यातयन्ति तच त्वाहं हस्तिनं याताथिऽथे ॥ १६॥ 
गोतम बोरे- यमपुरी सब लोगोंकी संयमनकारिणी है, जहांपर झूठ नहीं कहा जाता, केष 
सत्यही विराजता है, जहां निवळ लोग बलवानोंदो दुःख भोग कराते हें, उस ही स्थानमे 
र. में तुमसे अपना हाथी रूंगा ॥ १६ ॥ 
१ श्र॒तराष्ट्‌ उवाच-- रः 
ज्येष्ठां स्वसारं पितरं मातरं च गुरु यथा मानयन्तश्चरन्ति । 
तथाविधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता चुतराष्ट्रो न तत्र _॥ १७॥ 
राष्ट्र बोले- जो अभिमानी मनुष्य जेठी बहिन, पितामाता ओर शुरुके विषयमे झत्नुताचरण 
करते हैं, वैसे लोगोंके लिये यमपुरी बनी है; किन्तु में वहाँ नहीं जाऊंगा ॥ १७॥ 
गोतम उवाच. द र 
मन्दाकिनी वेश्रवणस्य राज्ञो महा मोगा भोगिजनप्रवेहया । 

क गन्धवेयक्षैरप्सरोभिअ्च जुष्टा तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ १८ ॥ 
गोतम बोले- कुबेरराज्यमें भोगियोंको प्रविष्ट करानेबाली महाभोगा मन्दाकिनी नदी ई, 
जिसको गन्धर्व, यक्षणण और अप्पराएं सदा सेवा किया करती हैं; उसी स्थानमें निज पह 
स्वरूप दाथीको तुमसे लूंगा ॥ १८॥ 

चतराष्ट्र उवाच -- 

अतिथिव्रता। खुबता ये जना वै प्रतिश्रयं ददति ब्राह्मणेभ्यः । 

शिष्टाशिन! संविभज्याञ्चितांञ्च मन्दाकिनीं तेऽपि विभूषयन्ति ॥ १९। झा | 
चतरा बोल- जो लोग सदा अतिथियोंकी सेवा करके उत्तम ब्रती हैं और ्राह्मणोंको आश वि व 
देते दद तथा आश्रिवोंको देकर शेष अन्नादि भोजन क्रते हैं; बेदी मन्दाकिनीको NE | 
किया करते हे, किन्तु में वहां नहीं जाऊंगा ॥ १९॥ " | 
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३१९ 
गोतम उवाच-- 
मेरोरग्रे यह्ूनं भाति रस्यं सुपुष्पितं किनरगीतजुष्टम i 
सुदशना थच जस्बूविशाला तच त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २० ॥ 


च च्य च ° 
गौतम बोले- सुमेर पके अग्रभागर्मे जो रमणीय उत्तम रीतिसे फूला हुआ, किन्नरीगीतसे 
युक्त बन विराजमान है और जद्दांपर सुदर्शन जामुनका विशाल वृक्ष बिद्यमान है, उस ही 
स्थानर्म म तुमसे अपना फल स्वरूप हाथी दुंगा ॥ २०॥ 


धूतराष्ट्र उचाच— 
ये ब्राह्मणा सदव! सत्यशीला बहुश्रुताः सरव सूवाभिरामाः। 
येऽधीयन्त सेतिहासं पुराणं भध्वाहुत्या ज्ञह्ृति च द्विजेभ्य ॥२१॥ 
धृतराष्ट्र बोले- जो ब्राह्मण कोमलस्वभाव, सत्यश्षील और अनेक झास्रोंके जाननेवाले हैं, तथा 
जो सब प्राणियाँको प्यार करते हैं, जो इतिहासके सहित पुराणोंका अध्ययन करते हैं, मधुर 
मोजनछे ब्राह्मणोंको प्रसन्न करते हैं ॥ १५१५॥ | 


तथाविधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता घुतराष्ट्रो न तत्र । 

यद्विद्यते विदितं स्थानमस्ति तदूब्रूहि त्वं त्वरितो ह्येष यामि ॥२२॥ 
हे महर्षि ! वेसे ही लोगोंके लिये उपर कहे हुए लो बने हैं, परन्तु में बहा नहीं जाऊंगा 
इसलिये यदि आपको मेरे योग्य कोई स्थान मालप हो तो बताइये, में वहां जानेके लिपे 


0 २० ७० २० फे 


उतावला हूं; देखिये, म॑ चला ॥ २२ ॥ 


गोतम उवाच-- 
सुपुदिपत किंनरराजजुष्टं प्रियं वनं नन्दन नारदस्य । 
गन्धवाणासप्घरसां च सदा तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥२३॥ 
गौतम बोले- सुन्दर फूलोंसे युक्त, किंनरराजसेवित, देवि नारद, गन्ध ओर अप्सराओंके 
लिये सदा प्रिय नन्दन नामक एक बन है, बहांपर में तुमसे अपना फलस्वरूप हाथी छूगा ९३॥ 


घुतरापू उवाच-- 
ये दत्तगीतकुशला जना? सदा ह्ययाचमानाः सहिता्रन्ति। 
तथाविधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता घतराष्ट्रो न तत्र ॥ २४॥ 
इतरा बोले- है महर्षि ! जो मनुष्य नृत्य गीत आदि बिषयोमें निपुण, अयाचक ओर सदा 
साधु लोगोंके साथ विचरते हैं, यह लोक वैसे ही लोगोंके लिये बना है; किन्तु भ॑ बही न | 
जाऊंगा ॥ २४ ॥ | 
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यन्रोत्तराः कुरवो भान्ति रम्या देवैः साथ सोदघाना नरेन्द्र । 
यत्राभिथौनाऱ्य वान्ति विप्रा ह्ययोनयः पर्वेतयोनयञ ॥ २७ | 
गौतम बोले- हे नरेन्द्र ! जहांपर मनोहर उत्रकुरुरेशऊे निवासी झोभित होते हैं, और ३ 
देवताओकि सङ्ग सुख भोगते हैं, जहाँ अगिगोनिज, पर्वतयोविज प्राणी तथा जयोनिजक्रे 
निवास किया करते हैं ॥ २५॥ 
बै यत्र दाको य्षंति सवक्षामान्यन्र खिय? कालचाराञ्चरन्ति । 
ह यत्र चेष्या नास्ति नारीनराणाँ तन्न त्याइं हस्तिन थालशिष्ये ॥३६॥ 
द जहांपर इन्द्र अभिलपित विषयोंकी वर्षा करता हे; जहां खियाँ झामचारिणी होती हैं , जहा 
नरनारियोमें परस्पर ईषा नहीं है, उसी स्थानमें में तुमसे अपना हाथी छूंगा ॥ ९६ ॥ 
धुतराष्ट्‌ उवाच -- 
ये सबमतेषु निदृत्तकासा अमांसादा न्यस्तदण्डाश्चरन्ति 
न हिंसन्ति स्थावरं जडून च सूतानां ये खबेस्ूतात्मस्चताः  ॥९७॥. | 
धृतराष्ट्र बोले- दे महर्षि ! जो लोग सब जाँबोंके विषयमे निष्झाम हँ, जो माँस भक्षण बही 
करते ओर किसीको भी दण्ड नहीं देते और विचरते हैं, जो लोग स्थावर-जञज्गम जीवाकी 
१ हिंसा नहीं करते, जो सब जावोंकों अपनी आत्माळे समान मानते हँ ॥ ३७ ॥ 
र निराशिषो निममा बीतरागा लाखालाचे तुल्यनिन्दाप्रधाखा) । 
रज तथाबिधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता धुतराष्ट्रो न लश ॥ १८॥ 
जो आश्चारदित, निर्मम और आसक्तिहीन हैं, जो लाभ, हानि, स्तुति और निन्दाको समान 
मानते हैं, ऐसे ही लोगांके लिये यह लोक बना है; किन्तु में वहां न जाऊंगा ॥ १८ ॥ 
गोतम उवाच-- 
तत) परं भान्ति लोका सनातना? सुपुण्यगन्धा निमा वीतशोका? । 
सोमस्य राज्ञ! सदने महात्मनस्तत्र त्थाईं हर्तिमं याताथिष्ये ॥ ९९॥ 
गौतम बोले- उससे श्रेष्ठ, सनातन, पबित्र, सुगन्धयुक्त, निर्मल तथा शोकवर्जित होळ महात्मा 
सोमराजके स्थानमें झोमित हैं, वहां ही में तुमसे निज फलस्वरूप दाथी रंगा ॥ ९९॥ 
दतराष्ट्र पाच 
ये दानशाला न प्रतिगृहते सदा न चाप्यर्थानाददते परेष्यः । 
येषामदेयमईते नास्ति किँचित्सर्वातिथ्याः सुपर क्षादा जनाश्च ॥ है? 
इतरा बोरे- हे महर्षि ! जो सदा दानशील मनुषय प्रतिग्रह नहीं करते तथा दूसरोसै 
नहा हेते, झ्य पुरुषोंके लिये जिनके निकट कुछ मी अदेय नहीं दै , जो सबका ही आतिथ्य 
किया करते हं; तथा सबके प्रति कृपामाब रखते इं ॥ ३०॥ 
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ह) 


थे क्षन्तारी नासिज्ञ ल्पन्लि वान्याज्शक्ता भूत्वा सततं पुण्यशीला! 
तथाविधानामेष लोको महर्णे परं गन्ता चुतराद्धो न तज ॥ ११ ॥ 


ज्ञो ढोग क्षमाशील हैं और लोगोंके समीप अपने दुःखकी जरपना नहीं करते, जीवोके विषयमे 
आच्छादन स्वरूप होळे सदा सवडी रक्षा किया करते हैं, तथा जो लोग पुण्पक्षौल हैं, 
उन्हींके लिये यह लोळ घना है; किन्तु में वहां न जाऊंगा ॥ ३१ ॥ 
गोतम उदाच-- र 

हल) परं सान्ति लोका! लनातना विरजसो वितमस्का विशोका! । 

आदित्यश्थ खुघहान्त। सुबृत्तास्तञ्ज त्वाहं इह्तिन यातयिष्ये ॥ ३३॥ 
गोतम बोरे- है राजन्‌ ! आदित्यलोकमे उस ही से श्रेष्ठ दूसरे रज ओर तमोशुणसे रहित 
शोकहीन सनातन छोक सुशोभित होते हँ, वहां ही मं तुप्रसे निज फलस्वरुप हाथी 
लगा ॥ है२॥ 


ञसराष्ट्‌ उद्याच-- 
स्वाध्याणछीला! शुशुझुश्रणणे रत्तास्तपस्विन। खुबता। सह्यसंघा। । 
आशयायाणामप्रलिकूल भाषिणो नित्योत्थिता शुरुकमस्वचोद्याः ॥ ३३॥ 
धृतराष्ट बोले- हे महर्षि ! जो ढोग स्वाच्यायश्षील, गुरुपेवामे रत, तपस्वी, उचमत्रती 
सत्यप्रतिज्ञ, आचार्योके प्रतिकूल वचन न कहनेवाले, सदा उद्योगी और गुरे कार्यमें सबंदा 
स्वयं प्रवृत्त रहते ह ॥ ३४ || 
सथाविधानामेब लोको सहर्ष विशुद्धानां भावितवाङ्मर्तानाम्‌। 
सत्ये दिथितानां वेदविदां महात्मनां परं गन्ता घुतराष्ट्रो तत्र ॥ ३४॥ 
सेही विशुद्ध भाव, यौन ब्रतधारी, सत्यमें स्थित और बेदबेचा महात्माओंके लिये यह लोक 
विहित छुआ हैं; किन्तु न वहा न जाऊगा ॥ ३४ ॥ 


गातम ड्वाच-- वि पाका 
तत! परे आन्ति लोका? सनातना? सुपुज्यगन्धा विरजा विशाका। 


चंश्णस्य राज्ञ! सदने सहात्मनस्त् त्याह हास्तन यातयिष्ये ॥ ३९॥ 
गौतम बोले- हे महात्मन ! उसके अतिरिक्त और भी सनातन झोक महात्मा वरुणराजके 
स्थानम विराजमान हैं, बे छोक पबित्र, सुगन्धयु क्त रजोगणते रहित और शोकद्दीन इ; उसही | 
स्थानमै में तमसे अपना हाथी लगा ॥ ३५ ॥ 


चुतराध्ट उवाय-- 
यातुमाऱ्यैयं यजन्ते जनाः सदा तथेष्टीनां दशशतं प्राप्नुवन्ति । 


थे चाप्रिहोत्न जुह्वति अइधाना यथान्यायं आणि षाणि विप्राः LR 
धृतराष्ट्र बोडे- जो मनष्य सदा चातुमांस्य याग किया करते ई, जो लोग इजा इटियोका 


अनुष्ठान करते हैं; जो ब्राग यथाबिधि अद्वापूर्वक तीत वर्षातक अभिहत करते हें ॥ ३६॥ 
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मह्दाभारत॑ ` 
३६३ ॥ दानघमेपवं ज्य "> कव वि. 


स्वदारिणां घर्मधुरे महात्मनां यथोचिते बत्लनि खुस्थितानास । 
घससात्मनासुद्ृहतां गति ताँ पर गन्ता इतराषट्रनलञ्र ॥ ३५ 
जो स्वस्रीका भार अच्छी तरह वहन करते हँ, जो लोग शा्रोक्त मागंमें निवास क्र 
उन्हीं मद्दात्माओंको उक्त लोकमें गति प्राप्त होती दे; किन्तु में वहाँ न जाऊंगा।॥ ३७॥ ` 
गौतम उवाच-- 
इन्द्रस्य लोका विरजा विशोका दढुरन्वया; काङ्क्षिता सानयवानास्‌। 
तस्याइ ते भवने भूरितेजलो राजन्ति हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३८॥ 
Pe गौतम बोले- इन्द्रके लोक रजोगुणसे रहित, शोकदीय, दुस्तर और मनुष्यको अभिरुषित है! 
हे महाराज ! में अत्यन्त तेजसे युक्त इन्द्रलोकम तुमसे अपना हाथी लुंगा ॥ ३८ ॥ 


रे शतवर्षजीवी यश्च शरो मनुष्यो जेदाध्यायी थश्च थज्वाप्रशतत्त)। 
| एते सर्वे शाकलोक॑ ब्रजन्ति परं गन्ता धुतराष्ट्रो न त्न ॥ ३९॥ 
> जो शूर मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहके बेद पढता तथा यज्ञ करता हे और दक्ष रहतार | 
॥ बेही इनदरलोकमें जाते हैं, किन्तु इतरा उससे भी उत्तम लोकमें जायगा, में बहांपर र 
मत जाउगा ॥ ३९ ॥ 
गौतम उवाच-- 
प्राजापत्याः सन्ति लोका महान्तो नाकस्थ पृछे पुष्हला वीतशोका। । 
द्‌ मनीषिताः सवेलोको डवानां तञ्च त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥४०॥ 
गातम बोले- स्वगे ऊपर हृष्ट पुष्ट तथा शोकहीन महत्‌ प्राजापत्य लोक बत्तेमान हैं, र. 
सबको ही अभिलपित ह; इसलिये में उस ही स्थानमें तुमसे यह हाथी लगा ॥ ४०॥ | 
धृतराष्ट्र उवाच 
ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता धर्मात्मानो रक्षितार) प्रजानाम्‌ । 
ये चाम्वमेघावमृथाप्छताङ्ज।स्तेषाँ लोका घुतराषट्रो न तच ॥४१५ 
तरार बोले- जो राजा राजसूय यज्ञमें अभिषिक्त हुए हैं, जो धर्मात्मा प्रजाके रक्षक ५ 
तथा अश्वमेध यज्ञमें अवृत स्नान करके जिनके सारे अंग भींग जाते हैं उन्हीं होगेरे 
निमित्त प्राजापत्य लोक विहित है; किन्तु भै वहां न जाऊंगा ॥ ४१ ॥ | 















गौतम उवाच-- 
` ततः पर आन्ति लोकाः सनातना; सुपुण्यगन्धा विरजा वीतद्योका! | 
' तस्मिन्नहं दुमे त्वाप्र धरष्ये गवां लोके हस्तिनं यातयिष्ये ॥३९॥ 


बच २ के ब 
| ए इससे पवित्र, सुगन्धयुक्त, रजोगुणसे रहित, शोक हन, सनातन गोरी | - 
शमत हो रहे दे, उस दुर्लभ तथा दुभ गोलोके में तुमसे अपना हाथी दंगा ॥ ४१. | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Es 





भे | | अध्याय १०५ | अनुशालनपणे ६१३ 
च TTT et MS 
धुतराष्ट्र उधाय-- 


यो गोसहस्री शतद! सर्मा स्था यो गोशती दश दद्याच दावह्या । 

तथा दशाञ्घो यश्च दद्यादिहैकां पञ्चभ्यो या दानशीलस्तपैकाम ॥४३॥ 
धृतराष्ट्र बोले- जो दानशील मनुष्य सहस्र गौओंळा स्वामी होकर प्रतिवर्ष सौ गौओका 
दान करता है, तथा जो सों गोओंछा स्वामी होकर शक्तिके अनुमार दस गौओका दान 
करता है अथवा जो इस लोकमें दस गोओंका स्वामी होकर भी उनमेंसे एक गौका दान 
करता है, अथवा जो दानशील मनुष्य पांच गोऑगसे एक गायका दान करता हे, बह 


छ 


गोलोकम जाता है ॥ ४३ ॥ 


ये जीथन्ते जह्माचर्थाण विप्रा ब्राह्मीं वाचं परिरक्षन्ति चेव । 

अनस्विनस्ती्शयाग्रापरायणास्ते तज मोदन्ति गयां विमाने . ॥४४॥ 
तथा जो ब्रह्मचर्थ व्रत पाठन करते हुए बूढ़े होते हैं, जो लोग सब भांतिसे बेदवाकपकी 
रक्षा करते हैं, तथा जो मनस्बरी लोग तीर्थयात्रा करनेमेंही तत्पर रहते हैं, बेही गोलोके 
निवास किया करते हैं ॥ ४४ ॥ 


प्रसास मानस पुण्य पुष्कराणि नहत्सर! । 

पुण्य च वैशिषं तीथे बाहुदां करतोयिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रभास, पुण्यकारक मानस तीर्थ, पुष्कर नामक महत्‌ सरोवर, पवित्र नेमिष तीथ, बाहुदा 
नदी, करतोया नदी ॥ ४५ ॥ 


गयां गयशिरजैय विपाशां स्थूलबालकाम । 

लूष्णींगड़ां दशगङ्गां महाहदसथापे च ॥४९॥ | 
गया, गयश्चिर, स्थूलबालुकामय विपाशा, स्तब्ध गङ्गा, दशगगा, महाहृद ॥ ४६ ॥ 

गोमतीं कौशिकी पाकां सहात्मानों घृतवता। । 

| सरस्थतीहषहूत्था यखुनाँ ये प्रयान्ति च ॥४७॥ 

| गोमती, कौशिकी, पाळा, सरस्वती, इपद्दती और यसुना-इन तीथोमें जो सब बत करनेबाले 

| महानुभाव मन्नुष्य जाके स्नान करते हैं ॥ ४७॥ 

| तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यनाल्यघराः शिवा! । 


न ल्ध र २८॥ 
(र प्रयान्ति एुण्यगन्धाढथा धुतराण्ट्रो न तन्न वे ॥ 
बेही गोलोकमें दिव्य शरीर धारण करके दिव्य माठासे विभूषित और पवित्र गन्धसे युक्त 


होके निवास करते हैं; किन्तु में बहदं न जाऊंगा ॥ ४८ ॥ 
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यत्न शीतभर्थ नास्ति न चोष्ण मणसण्वति | 


0000 हेप 


न क्षुत्पिपासे न ग्लानिन दुःखं न सुखं तथा ॥ ४९॥ 



















दै गौतम उवाच”” 


१ 
नहीं लगती, ग्लानि प्राप्त वहीं होती, ओर सुख-दुःख नहा हाता ॥ ४९ [| 
न द्वेंष्यो न प्रिय! कश्चिन्न बन्धुने रिएस्तथा । 
न जराप्तरणे वाणि न पुण्य न च पातक्कसू । ६०॥ 
बहांपर कोई देवी वा प्रिय बन्धु, छन, मित्र नहीं है; जापर जरा-शुत्यु और पुण्पण 
कुछ भी नहीं है ॥ ५० || | 
तस्प्रिन्विरजसि स्फीते भ्रज्ञाखत््वव्ववस्थिते ! 
स्वयं सु भवने पुण्ये हस्तिनं से यतिष्यलि || 
उस रजोगुणसे रहित, निर्मल, प्रज्न नसम स्थित पबित्र स्वयम स्थान 
प्रदान करोंगे ॥ ७१ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच-- 
निरुक्ताः सबसङ्गेभ्यो कृतास्मानो यलबला3 | . 
अध्यात्सयोगसंस्थाने युक्ता? स्वर्गगर्ति गताः ॥ ५ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- जो लोग सब प्रद्धारकी आसक्तियोंसे मुक्त, छतकर्ग, बतव्रती, अध्यासब्गात 
और योग युक्त हे, वेही स्वर्गमें गये हैं ॥ ५३ ॥ 
ते ब्रह्मभवनं पुण्य प्राप्नुचन्तीह खास्थिका; । 
अ! ,. न तत्र शृनराष्ट्रस्से शाक्यो द्रष्टं न हुने ॥ ७३ ॥ || 
८ बेही सरबणुणखे युक्त पुरुष पवित्र ब्रह्वस्थानमे गमन शिया करते हैं। है महासुनि ! बहार | 
आए मुझे न देखेंगे ॥ ५३ ॥ 
गोतम उवाच-- दु 
रथन्तर यज्ञ बृहच्च गीलये यन्न वेदी पुण्डरीकेः स्हजोति । 
ति इरिसिः सोमपीथी तच त्याहं हर्मिनं यात्ाथिष्ये ॥४॥ 
_ बहांपर रथन्तर और बृहत्‌ सामवेद गाया जाता है, जहां कमल पुप्प 
ra वव हैं, जहांपर सोमपान छरलेबाला पुरुष घोडोंके सहारे यात्रा पसा. 
3 पम भा लूगा ॥ ९३॥ | 
7 हि ने कदाचिदकाष ले मनसोइमिषज्ञात्‌ू _॥ अत | 
ld तुम इत्रहन्ता शतक्रतु इन्द्र सब लोकोंगें विचरते हो । मने म ॥ | 
कदापि बचनके सहारे तुम्हारा कुछ अपराध तो नहीं किया दै! ॥ कु? ज 
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शक्र उवाच 


यस्मादिमं लोकपथं प्रजानामन्वागर्म पदवादे गजस्य । 
तर्माङ्गवान्मणत जाजुशास्तु ब्रवीषि यत्तत्करवाणि सवम्‌ ॥५६॥ 
> मुग रभ क है, आपके हार्थाके अपहरणके विषयमें प्रजासमूहके दृष्टिसे में 
निन्दित हुआ हूँ; इसलिये औं आपके चरणोमे प्रणत होता इं: का 
आप जो कहेंगे भे बह सब कार्य पूर्ण करूंगा ॥ ५६ ॥ प र क. 
गोतम उचा'व-- 
श्वेत करेणुं सस घुञ्रनागं यं सेऽहाषीदेशवर्षाणि बालम्‌ । 
यो मे घने बसतोऽ अदू ह्वितीयस्तमेब से दहि सुरेन्द्र नागस्‌ ॥५७॥ 
गौतम बोले- है सुरेन्द्र ! मेरा श्रेतवर्ण दसवर्षीय बालक पुब्रस्वरूप जिस हाथीको तुमने हर 
छिया है, मेरे अकेले इस वनमें बास करनेपर जो मेरा सहयोगी हुआ है, आप मुझे वही 
हाथी दीजिये ॥ ७७ ॥ 
शाक उच्च 
अर्थ खुलदते द्रिजसुड्य बागआआाधायते त्वामभिवीक्षमाणः । 
पादौ च ते नासिकयोपजिघ्रते ओयो मम ध्याहि नमश्च ते$स्वु ॥५८॥ 
इन्द्र बोले- हे द्विजवर ! यह तुम्हारा पुत्रस्वरूप हाथी तुम्हें देखकर संघते हुए आ रहा है, 
और अपने खुण्डखे तुम्हारे दोनों चरण छंघता है। इसलिये मेरे कल्याणके छिये चिन्तन 
करिये, में आपको प्रणाम करता हूं ॥ ५८ ॥ 
गौतम उवाच-- 
शिव सदैवेह सुरेन्द्र तुभ्पं ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुझ्ञ । 
मप्तापि तवं शक्रै शिलं ददस्व त्वया दत्तं प्रतिगह्ाामि नागस्‌ ॥ ५९॥ 
गौतम बोले- हे सुरेन्द्र ! मैं सदा ही यहां तुम्हारे करपाणका चिन्तन करता हूं तथा सवदा 
तुम्हारी पूजा किया करता हूं । हे देवराज ! आप भी मेरा करपाण करिये, आपका दिया 


हुआ हाथी प्रतिग्रह करता ई ॥ ५९ ॥ 
श उवायच-- 


वेदा निहिता ये शुहायां नीमि %2 महात्मनास्‌ । 

घां स्वचैकेन महात्सनास्मि बुद्धस्तर्मातप्रीतिमांस्तेऽहमद्य ॥ ९०॥ 

इन्द बोले- जिन सवादी महानुभाव मनीषियोंके हृदयाकाशमें वेद स्थित है, उनके बीच 

आप ही एक मात्र प्रमुख महानुभाव हैं, तुम्हारे दारा सावधान होनेसे इस समय में तुमपर 

प्रसन्न हुआ हूं ॥ ६० ॥ छि 
८४ ( सद्दा, जज, पवे ) 
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इन्तैहि ब्राह्मण क्षिपं सह पुत्रेण हस्तिना । 


न्वं हाभछँकानहाय च चिराथ च ॥६१॥ 

प्राप्नुहि त्वं शुभाछकान्हा लिये 
ह चिप्रवर | आप निज पुत्रबत्‌ इस कुञ्जचरक साइत सदाक लय शुभ लोक पानेके अधिकारी 
होनेके कारण श्वीप्र दी चलिये ॥ ६१ ॥ 

भीष्म उवाच- : दु “8 
स गौतमं पुरस्कृत्य सह पुश्रण हस्तिना । 
दिवमाचक्रमे वज्री साहू! सह दुरासदम ॥ ९१॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि पञ्चाधिकश्तततमो5ध्याय ॥ १०५ ॥ ४४०८ ॥ 


भीष्म बोले- वजघारी इन्द्र पुत्रस्वरूप हाथीके सहित गौवमको आगे करके साधुओंके दुगा 


सुरलोकमें चले गये ॥ ६३ ॥ 


७ ७ 
प्रदाभारतके अनुद्यासनपर्वमे एक सौ पांचवां अध्याय सम्ात्त ॥ १०५ ॥ ४४०८ | 








* १0६ 8 
युधिष्ठिर उवाच-< 

दानं बहुविधाकार शान्तिः सत्यम्रहिसता । 
i स्वदारतुष्टिओत्ता ते फलं दानस्थ चेय थत्‌ ॥१॥ 
* युधिष्ठिर बोले- हे पितामह ! आपने अनेक प्रकारके दानके विषय, शान्ति, सत्य, अहा | 
जर निज ल्मे सन्तुष्टि तथा दान करनेसे जो फड होते दें, उन्हें भी वर्णन किया ॥ १॥ | 
® पितामहस्य विदितं क्िघन्यच् तपोषलात्‌ । | 

तपसो यत्परं तेऽद्य तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २॥ 


तपोबलके अतिरिक्त और दूसरा कौनसा बल आपको विदित दै? तपस्यासे भे दू | 
उत्कृष्ठ साधन क्या है ? उसे आप वर्णन करिये ॥ २॥ | 


भीष्म उवाच-- 
तपः प्रचक्षते यावत्तावल्लोका युधिष्ठिर । . | 
0003 मत मम तु कोन्तेय तपो नानचानाह्परस्‌ Nh ३ र बु | 
भीष्म बोले हे कुन्तीनन्दन युधिष्ठि। ! मनुष्य जितनी तपस्या करता दै, उस | 


उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं; मेरा यह मत है, कि अनक्षनसे बढके दूसरी तपर a क | 
भी नहीं हे ॥ ३॥ हि..." 
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` अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम्‌ । 


'आगीरथस्य संवाद ब्रह्मणश्च महात्मन! ॥४॥ 
प्राचीन लोग इस विषयर्म महातमा ब्रह्मा आर भगीरथके संबादयुक्त यह पुरातन इतिहास कहा 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
अतीत्य सुरलोकं च गवां लोकं च भारत। 
~ २० ७ ha a ~ 
ऋषिलोक च सोऽगच्छट्गगीरथ इति श्रुति। ॥६॥ 


हे मारत ! मेंने सुना दे, कि भगीरथ सुरलोक, गोलोक और ऋषिलोकको अतिक्रम करके 
्रह्माके लोमे जा पहुंचे ॥ ५ ॥ ॒ 


तं चष्टा स वच! पाह ब्रह्मा राजन्भगीरथम्‌ । 

वर्थ अगीरथागार्त्वासिसं देशं दुरासदस ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! ब्रह्माने उस भगीरथको देखके यह वचन कहा-- हे भगीरथ ! वहाँ तुमने किस प्रकार इस 
दुष्माप्य देशमें आगमन किया १ ॥ ६॥ 


न हि देवा न गन्धवा न मनुष्या भगीरथ । 
आयान्त्यतप्ततपसः कथ ये त्वाभिहागत! ॥७॥ 
है भगीरथ ! देव, गन्ध और मनुष्यगण बिना तपस्या किये इस स्थानमें आनेमें समर्थ 
नहीं होते; इसलिये तुम किस प्रकार यहां आये १ ॥ ७ ॥ 
भगीरथ उवाच Ri 
नि१षाङ्मन्नमददं त्राह्मणेश्यः शातं सहस्राणि सदव दानम्‌ । | 
त्राह्म ब्रतं नित्यमास्थाय विद्वि न त्वेवाहं तस्य फलादिहागाम्‌ ॥ ८ | 
मगीरथ बोले- हे विद्वन्‌! मैंने सदा आक्षततका अबलम्बन करके नि! रद मनमे एक लाख 
ब्राक्षणोंदों अन्नदा दान दिया था; परंतु उस दानके फरसे इस स्थानमें में नहीं आया है, 
यह आप जान लीजिए ॥ ८॥ 
दशकराचान्दशा पञ्चरात्रानेकादरैकादशकान्कतूख |) 
ज्योतिछोमार्ना च शतं यदिष्टं फलेन तेनापि च नागतोऽहम्‌ | ९॥ 
एक रात्रिम दस तथा पाँच रात्रिसाध्प दुस यश और ग्यारह रात्रिम सिड वद क 
यज्ञ तथा एक सौ ज्योतिष्टोम यज्ञोका अनुष्ठान किया था, परंतु उसके फु भी इस 
स्थानमे में नहीं आया हूं ॥ ९॥ 
श्र 
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६८ 
यघावस जाहवीतीरनित्यः शतं समास्तप्यमानस्तपो5 इस्‌ । 
अदां च तत्राश्वतरीसहस्रे नारीपुरं न च तनाहमागास ॥ १०॥ 


मेने जो सौ बर्षांतक कठिन तपस्या करते सदा गज्ञाके तटपर निवास किया था, और इह 
ही स्थानमै एक हजार अश्वतरी तथा कन्याऑओके भवन प्रदान किये थे, उस पुण्यके फडे 
जै इस स्थानमें नहीं आया हूं ॥ १० ॥ हक... 
दक्कायुतानि चाश्वानामयुतानि च विशलिश । = 
पुष्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां गाव सइस्रश 8 ॥ १ १ । | 
पुष्कर तीथेम दिजातियोंकीं दस अयुत थे डे ओर बाल अथुत तथा हजारों गौजओंका दान 
कियाथा॥११॥ 
सुवणेचन्द्रोडुपधारिणीनां कन्योत्तमानामददं खाण्यिणीनास । 
पष्टि सहस्राणि विभूषितानां जास्बूनदैरामरणैने तेव ॥ १९॥ 
सुवर्णके मनोहर चन्द्रहार धारण करनेवाली, जाम्बूनदके आथूषणोसे तथा माळा ओस बिभूपित 
हुईं साठ हजार उत्तम कन्याएं दान की थी, उसके फलसे भी इस स्थानम नई 
आया ई ॥१९॥ 
दृशादुदान्यददं गोसवेज्यास्थेकेकशो दश गा लोकनाथ । 
समानवत्सा। पयसा समन्वित्ता। खवणकांस्योपढुहा न तेन ॥ १३॥ 
हे लोकनाथ ! मैंने गोसब यज्ञ दूध देनेबाली सौ करोड गएं दाने दी थीं; उसमें एक 
| एक आझणको दस दस मिली थी । प्रत्येक गायके साथ समान वर्णके बछडे और सुवणेमय 
य दोहनपात्र दिये थे; उस यज्ञके फलसे भी में इस स्थानमें नहीं आया हूँ ॥ १३ ॥ 
हे आप्तोयामेषु नियतमेफैकस्मिन्दशाददस 
ग्रष्टीनां क्षीरदात्रीणां रोहिणीनां न तेन च ॥ १४॥ 
सोमयागमें पेक ब्राह्मणको उत्तम ब्यायी हुई, दूध देनेवाली रोहिणी जातिकी दस दश 
गोएं दान की है, परंतु उस पुण्यसे में इस स्थानमें नहीं आया हूं ॥ १४॥ 
दोरश्रीणां वे गवां चैव प्रयुतानि दश्षय ह । 
र मादा दशगुण ब्रह्मन्न च तेनाहमागतः ॥ १५॥ 
€ जम्‌ ! अन्तम भने दस बार दस-दस लाख दुधारू गौएं दान की हैं; में उसके फल 
हाफ नहीं आया हूं ॥ १५॥ 


वाजिनां घाहनेजातानामयुतान्यददं दृश । 


ककाणां हेममालानां न च तेनाहमागतः! ॥ १६ ॥ "के 
एक लाख सुबर्ण मालाओंसे युक्त सतव बाहव घोडे दान किये हैं, उसके फडे भी |. 
रत स्थानम्‌ नहा आया इ ॥ १६॥ । क 
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कोटीच काञ्चनस्याट्टी प्रादां ज्रह्मन्दश त्यहम्‌ । 

एकेकस्मिन्कतो तेन फलेनाहं न चागतः ॥१७॥ 
ब्रह्मन्‌ ! एक एक यज प्रतिदिन अहारइ करोड स्वर्गपुद्राओका भने दान किया हे. उसके 
फुलले में यहाँ नहीं जाया हूँ ॥ १७॥ ८ 
घाखिनाँ इथामकणोनां इरितानां पितामह । 

पादां हेलखजां ब्रह्मन्कोटीदेश च सप्त च ॥ १८॥ 
हे पितामह ! दे ब्रह्मन्‌ ! मेने काले हरे रज्गवाले स्वर्णमालायुक्त सचरह करोड घोडे दानमे 
दिये हें ॥ १८॥ 

इवादन्तान्बहाकायान्काश्चनसरग्वि सूषितान्‌ । 

पत्नीलत। सहस्राणि प्राथच्छं दश सप्त च ॥ १९॥ 
और इंखसइश् दांतयुक्त बडे शरीरवाले, सोनेकी मालासे विभूषित सत्तरइ हजार हाथी 
हाथिनीयोंके साथ दिये हैं ॥ १९॥ 

अलंक्तानां देवेश दिव्ये कनक सूषणेः । 

रथानां घ्लाञ्चनाङ्ठानां सहस्राण्यददं दश | 

खस चान्यानि युक्तानि वाजिभिः खमलंक्रुतेः ॥ १० ॥ 
हे देवेश ! सोनेळे दिव्य आधूषणोंसे अलंकृत सुवर्णखाचित दस हजार रथ दान किये हें ओर 
वैसे ही अलंछृत घोडोंपे युक्त सात हजार रथ ब्राह्मणोंकों दान दिये हैं ॥ २० ॥ 
दक्षिणावयवा! केचिद्वदेय संप्रकीतिताः । 

वाजपेयेजु दशाखु प्रादां तनापि नाप्यहम्‌ ॥ २१॥ 
इनके सिवाय जो बस्तुएं बेदोंमें दक्षिणकें अंगरूप वर्णित हुई हे, उन सबको भने दस बार 
वाजपेय यज्ञका अनुष्ठान करके दान किया है; परंतु उसके पुण्यसे भें यहां नहीं आया 
ह॥२१॥ 

शऋतुल्यप्रभावानासिज्यया विक्रमेण च । 

सहस्रं निष्ककण्ठानामददं दक्षिणामहम्‌ ॥ ९२॥ 
यज्ञ और विक्रमके सहारे इन्द्रके सदश्च प्रभावयुक्त, सोनेकी मुहर गढेमे पहरनेबाठे हजारो 
राजाओंको मेने दक्षिणामें दान दिया है ॥ २२॥ | 
विजित्य दपतीन्सवोन्मखैरिष्टा पितामह । 





अष्टभ्यो राजसूयेभ्यो न च तेनाहमागतः uae त 
है पितामह! मेने सब राजाओंको युद्धमें जीतके आठ राजद यज्ञ किये थे हरला 5. 
दिया था; परन्तु उस हेतुसे भी इस स्थानमें में नहीं आया हं ॥ ९३॥। | 
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`` महाभारत ॥ दानघमेपर्वै न्‌ बै - अनशनमाहासय 2 
स्रोतश्च यावद्जज्ञायाइछच्नमासीजगत्पते |. 
दक्षिणामिः प्रवृत्तामिमंम नागां च तत्कुत ॥ २४॥ 
ह जगत्पति ! मेरी दी हुई दक्षिणासे गङ्गाके सब स्रोत परिपूरित- आच्छादित हो गये थे, 
उस कारणसे भी भें इस स्थानें नहीं आया ६॥ ९४ ॥ 
वाजिनां च सहसे हे खवणेरात यावत । 
बरं ग्रामशतं चाइसेकैकस्थ शिधाददल्‌ । 
लपरवी नियताहारः शमलास्थाय बाण्यतः ॥९५॥ 
सुवर्णके सैंकडों आभूषणे भूषित दो दो हजार घोड और एक एक सी उत्तम गांव गेरे 
शान्ति तथा मौन अवलंबन करके, नियतादारी ओर तपस्वी होके हर एक भराहाणको तीर 
बार दान किये थे ॥ २५ ॥ 
दीघेकाल हिमवति गङ्गायाञ्च दुरुत्सहाम्‌ । 
 सूत्नो घारां महादेव! शिरसा यामधारयत्‌ । 
न तेनाप्यहस्ागच्छं फलेनेह पितामह _॥ ९६ 
अने हिमालयन बहुत दिनोंतक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न हुए महादेवने सिरपर गळी 
उस दुरुत्सह धाराको धारण किया था, हे पितामह ! में उसके फडसे भी इस स्थानम नई 
आया ई ॥ २६॥ 
दाम्याक्षेपैरयज्जं यच देवान्सद्यस्क्रानानयुतेश्चापि यत्तत्‌ । 
अयोदरादह्वादशाहंंश देव सपौण्डरीकान्न च तेषां फलेन ॥ ९७॥ 
i पुन्न अथात्‌ स्पू और गोलाकार काष्ठदण्ड बलवान्‌ पुरुषके द्वारा फेंके जानेपर जितनी | 
i दूरमें गिरता हे, जिस यज्ञमें उतने ही परिमाणसे वेदी हुआ करती है, उसे म्याप ह 
~ कहते हैं। हे देव ! भेने अनेक शम्याक्षेप यज्ञ किये, सद्यस्क नामक दस हजार यज्ञोका अ 
ठान किया; तथा बारह बा तेरह दिनों पूर्ण होनेबाले याग और पुण्डरीक यज्ञे देवताओं 
पूजा की थी; उसके फले भी इस स्थाममें में नहीं आया हूँ ॥ २७ ॥ 
अष्टौ सहस्राणि ककुदिनामहं शुषे साणामदद ब्राह्मणेभ्य! । 
ञे एकेक वे काञ्चनं शृङ्गमेभ्यः पत्नीअयामदद निष्ककण्ठीः ॥ डर है | 
भने न्राह्मणोंको आठ हजार ककुग्गो, सोनेके सींगमे युक्त सफेद बृबम दान किये हैँ ओ | 
सोनेके कण्टेसे युक्त गोएं भी प्रदान की दै ॥ २८ ॥ | 
हिरण्यरत्नानिचितानददं रत्नपवेतान्‌ । 





5 चनधान्यसस्द्धां् ग्रामाज्शत सहस्रशः ॥ १९ हः के 
। | क र तने ढेर- रत्नोके पेत और घनधान्यसे युक्त सेंकडों-इजारों गन द. 
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झालं. दासानां शुष्टीलामदद्‌ं याद्यसन्द्रितः । 

इष्टरानकेसहायज्ञेत्राह्मणभ्यो न तेन च ॥ ३०॥ 
निरालसी होके बहुतेरे महदायज्ञोमे देवताओंकी पूजा करके ब्राह्मणांको सहस्रो उत्तम च्यायी 
हुई गोएं दानमें दीं हैं; उसके फलसे भी में यहां नहीं आया हं ॥ ३० ॥ 


एक्कादृशाहैरयजे सदक्षिणै हिरी दचा हैरश्वमेधैश्च देख । 
आ।काणण१ घोडशासिश्च ब्रह्मंह्तेषां फलेनेह न चागतोऽस्त्रि ॥३१॥ 
हे देव ! मैंने ग्यारह दिनोमिं तथा चोबीस दिनोंमें होनेवाल दक्षिणायुक्त यज्ञ किये; अनेक 
अश्वमेध यज्ञ भी किये और सोलह बार आझोयण नाम यज्ञ किया है । हे ब्रह्मन्‌! इनके 
फलते भी में इस स्थानमें नही आया हूं ॥ ३१॥ 

निष्कैफकण्ठमदर्द योजनायतं तदहिस्तीण काञ्चनपादपानाम्‌ । 
_ खने चूतानां रत्विश्रूषितानां न चेव तेषामागतोऽहं फलेन ॥ ३१॥ 
एक योजन लम्या अत्यन्त चोडा रस्नबिभूषित, सुवर्णमय आमे बृषे युक्त बन दान किया 
है, उसके फरसे भी में इस स्थानमें नहीं आया हूं ॥ ३९ ॥ 


तुरायणं हि ज्रतमप्रुष्यमक्ोधनोऽकरवं शिंशतोऽव्दान्‌ । 

छातं गवास छातानि चेव दिने दिने झदलं घ्राह्मणेस्य! ॥ १३ ॥ 
तीस वर्षोतक क्रोषदीन रहके मैंने अनभिभवनीय उच्रायणब्रत किया है, उसमें प्रतिदिन 
ब्राह्मणोंकी नौ सो गौओंछा दान किया है ॥ ३३॥ 


पथरिवनीनालथ रोहिणीनां तथैष जायन लोकनाथ । व 

प्रादां नित्य ज्ञाहाणेभ्प! सुरेश नेहागतस न फलेन आ ॥ ३४॥ 
हे लोकनाथ सुरेल ! मैने सदा ब्राहमणोको वैल और दूध देनेवाली रोहिणी जातिको गाए 
प्रदान की हैं; उसके फरुसे भी में इस स्थानमें नहीं आया ई ॥ १४ ॥ 


जिशदसिमई ब्रह्मन्नयजं यच्च नित्यदा | | 
अष्टाभिः सर्वेमेपैश्व नरमेधैश्च सपथ! :. ॥३६॥ 
हे अहन्‌ ! मेंने प्रतिदिन तीस अग्रेक्ा यजन किया हे; आठ बार सर्वमेध, सात भार 
नरमेघ ॥ ३५ ॥ 


दशासिर्वि्वाजिद्वि्य शतैरदादशोक्तरे! । न 
न चैथ तेषां देवेश फलेनाहमिहागत! 
और एक सौ अडाईस बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया दै। हे देवेश ! उसके फसे भी में इस र 
स्थानमें नहीं आया हूं ॥ १९॥ ` | | | | 
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सरय्वां बाहुदायां च गज्ञाथासथ नैसिणे । 
गयां शतानामयुतसद न च तेन जे 2 ॥३७॥ 
सरयू, बाहुदा, गङ्गा और नैमिषशषेत्रम दस छाख गो दान किये हैं; उसके फलते भी ए 
स्थानमें में नहीं आया हूं ॥ ३७॥ 
इन्द्रेण गुह्य निहितं वै गुहायां यद्भागंवस्तप खेहाभ्यविन्दत्‌ । 
जाउवल्यमानसुशनस्तेजसेइ तत्साथयासासमहं वरेण्यझ्‌ ॥ ३८॥ 
दन्द्रने पहले स्वयं अनशन व्रत करके इसे गुप्त रवखा था; फिर शुक्राचायैने तपे हारा 
उसका ज्ञान प्राप्त किया; फिर उन्दीके तेजसे इस लोकम उसका माहारसय प्रकाशित हुआ है 
मेने उस सर्वश्रेष्ठ अनशनरे व्रतको सिद्ध किया है ॥ ३८ ॥ च 
ततो मे ब्राह्मणास्तुष्टास्तस्मिन्कर्घणि साधिते । 
सहस्रुषयश्चासन्ये चे तज समागताः । 
उत्तस्तैरस्म्रि गच्छ त्वं ब्रह्मलाकसिति प्रभो ॥ ३९॥ 
मेरे द्वारा बह कार्य सिद्ध होनेपर हजारों त्राण और ऋषि यहाँ मेरे णास आ गये और दै 
सभी मुझपर सन्तुष्ट हुए थे। हे प्रभु! वे लोग मुझसे बोले, “ तुम ग्रह्मलो कर्मे जाओ ' ॥३९॥ 
प्रीतेनोक्त! सहस्रण ब्राह्मणानामह प्रो । 
इस लोकषलुप्रासो मा भत्ते विचारणा | ॥ ४०॥ 
| हे भगवन्‌ ! प्रसन्न इए उन हजारों ब्राह्मणोंके आश्चीर्वादसे में इस स्थानमें आया हूं। इसलिपे 
रा आप इस बिषयकी चचा न करिये ॥ ४० ॥ 
i कामं यथावद्विहितं विधात्रा ए्टेन याच्यं तु अणा यथावल्‌ । 
तपो हि नान्यचचानशानान्मतं मे नमोऽस्तु ते देखबर रसीद ॥४१॥ 
हे सुरभेष्ठ ! आप विधाताने जिसका विधिपूरछ विधान किया है उस अनश्चन व्रतका मने 
पाठन किया ओर आपने मुझसे पूछा है, इसलिये मुझ भी यथारीतिखे कहना योग्य है। 
मेरा यही मत है, कि उपवाससे बढळे दूसरी कोई तपस्या श्रेष्ठ नहीं है। हे देव! मे 


अणाम करता हूं, आप मुझपर प्रसन्न होइये ॥ ४१ ॥ 
सीष्म उवाच-- 
इत्युक्तवन्त ते ब्रह्मा राजानं सम अगीरथम्‌ । 
पूजयामास पूजाहं विधिदृष्टेन कषणा ॥ ४९॥ 
दत औमहाभारते अनुशासनपर्वणि षडघिकशततमो5ध्यायः ॥ १०६ ॥ ४४५० ॥ विहि 
भीष्म बोले- जब राजा भगीरथने यह सब कथा कही, तब प्रजापति ज्ञाने विधि |. 
कायसे उस पूजने योगय राजाकी पूजा की ॥ ४२॥ 
महासारतके झनुशासनपवंमे एकसो छठा अध्याय समाप्त ॥ १०६ ॥ ४४१० ॥ ` 
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ह ४ १०७ ४ 
युधिष्ठिर सवा 
शतायुदुत्त! पुरुष! शतथीर्य्च वैदिक्ष। | 
_ कर्मान्अयन्त पुरुषा थाला अपि पितामह. ॥१॥ 
युधिष्ठिर चोले- ह पितामह! छाञ्च ऊहते हैं कि मनुष्य झतायु तथा शतवोर्द होके नेदपरा 
होता हं; परन्तु चार्य अवस्थाम्‌ भी मनुष्य किस कारणते सृत्युके मुखम पडते हैं ? ॥ हे 
आयुच्लान्कन अवति स्वलपायुबौपि भानच! । 
केन वा रसते कीतिं केन वा लगते श्रियम्‌ ॥२॥ 
किस प्रकार अलुष्ण आयुष्मान्‌ हुआ करता है शौर किसळिये अहपायु होता दै ? क्या 
करनेसे उसे कोतिं प्रास होती हे और केसे लक्ष्मी मिलती है ? ॥ ३॥ 
लपला ज्रह्मचथंण ज पैहोत्रिरतथोषचै। । 
न्घना यादि याचारात्तन्मे राह पितामह ॥३॥ 
तपस्या, अह्यचयें, जप, होम, आषध, जन्म ओर आचार- इन सबके बीच किस कारणसे 
ऊपर कहे हुए काये हो सकते हें? हे पितामह! मेरे समीप आप यहाँ विषय बर्णन करिये ॥३॥ 
अञ्च ले बतयिष्यानि थन्लां त्यमनुएच्छसि । 
खल्पायुर्थेन अवाति दीर्घायुर्वापि सानव! ॥४॥ 
भीष्म बोढे- तुमने सुझसे जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर देता हं । मनुष्य जिस कारणसे 
अरपायु तथा जिस उपायसे दोघांयु हुआ करता है ॥ ४॥ 
येन था लगते कीतिं येन खा लभते श्रियम्‌। 
यथा च खतेन्पुरुषः अयसा संप्रयुज्यते ॥५॥ 
जिससे वह कोचिंमान्‌ जार लक्ष्मीयुक्त होता है तथा जिस प्रकार रहनेसे पुरुषका कर्याण 
होता है, वह विषय तुमसे कहता हूं ॥ ५ ॥ | 
आचाराछ भते झायुराचाराछुमते श्रियम्‌ । 
| आचारात्कीर्तिमाग्ोति पुरुष! प्रेत्य चेह च ॥ ३ ॥ 
आचारसे ही मन्नुष्यकी आयु बढती है, आचारहासे वह लक्ष्मीयुक्त होता है और आचारसेही 
उसे इस लोक तथा परलोकम कारि प्राप्त होती है ॥ ६॥ 
दुराचारो हि पुरुषो नेहायुविन्दते महत्‌ । 
चसन्ति यरप्रा्धनानि तथा परिभवन्ति च ॥७॥ 
दुराचारी मनुष्यको इस लोक दीर्घायु नहीं मिलती; जिससे जीवांको भय तथा पारिमब 


` सास होती हे, उसे ही महान्‌ दुराचारी कहा जाता है ॥ ७॥ 
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महासारत [ दावघमपर्द - | 
भसु 

लस्मात्कुयादिहाचारं थ इच्छेद्‌ यूतिमात्मन १। 

अपि पापरारीरस्थ आचारा हन्त्यलक्ष गस्‌ र ॥८॥ 
इस हो लिये यदि मनुष्य अपने हितको अभिलाष कर, तो इस अगतूर्ष वह सदाचरण को. 
सदाचरण करनेपर बह पापपुक्त शरीरके भी बुरे लक्षणोंको हर लेता है ॥ ८॥ 

आचारलक्षणो घन! सन्तखाचारलक्षणाई । 

साधूनां च यथा वृत्तमेतदाचारलक्षणस्‌ ॥९॥ 
सदाचार ही चछा लक्षण दद ओर सच रित्रये हदी साघु लोग जाने जात इ; जिस प्रकार 
साधुओंका चरित्र होता है बही सत्‌ आचारका लक्षण है ॥ ९ ॥ 

अप्यदर्श श्रुतं दापि पुरुष धर्मचारिणस््‌ $ 

भूतिकर्माणि कुर्वाणं तं जना; कुवते पि यञ्‌ ॥१०॥ 
सरक करनेवाले धर्मचारी मनुष्यको विना देखे तथा सुने ही लोक समाजमें सब कोई उसे | 
प्रेम करते हैं ॥ १०॥ 

थे नास्तिका निष्क्रियाश्च एुदशासत्रातिलङ्िनः । 

अधर्भज्ञा दुराचारास्ते अवन्ति गतायुष$ ॥२११॥ | 
जो छोग नास्तिक, क्रियारहित, गुरु और शाक्ञक्षा वाकय उल्लंघन करते है, जो अधमी तपा 
दुराचारी हैं, बेही क्षीण आयुबाले होते हैं ॥ ११ ॥ 


विशीला भिन्नवर्यांदा नित्यं संक्षीणे मै थुना; । 

अल्पायुषी अबन्तीह मरा निरथगासिनः ॥१९॥ 
जो ढोग दुःशील, घर्मकी मर्यादा तोडनेवाले, सदा दूसरे बर्णही ल्लिपोंके साथ संबंध करे 
हैं, वे इस लोके अरपायु होके मरनेके अनन्तर नरकमें गमन करते दें ॥ १९॥ 


सर्वलक्षणहीनोऽपि सझुदाचारवाज्र) । 
मोऽनसूयञ्च शते वर्षाणि जीवति ॥ १३॥ 
अद्धघानोइनसू यञ्च शतं व्षाणि जीव और अदा 
जो मनुष्य सब शुभ लक्षणोसे रहित होके मी सदाचारी होता है, जो श्रद्धावान्‌ अ 
रहित दे, वह सौ वर्षोतक जीवित रहता है ॥ १३ ॥ 


अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामबिहिसक। । | 
बि अनसु युराजह्मश्च रान चषाणि जीवति ॥ १४। है, 


^ ७ ^ कक २, ha ne रो हित 
जो अक्र घो, सत्यवादी, जीवोंडी हिँसा न करनेबाला, दोष इृष्टिसे रहित अर a 
ha a 
सा वषातक जीवित रहता है ॥ १४ ॥ 
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a. नेवार ° 6 तती 
लोष्टमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नर! 
नित्योच्छिष्ठ। संकुसुकी नेहायुर्विन्दते महत्‌ ॥१५॥ 
जो मनुष्य ढेलको फोडता, तिनके तोडता, नख चबाता, उच्छिष्टमोजी और सदा अस्थिर 
चिचवबाला होता हे, बह इस छोकमें दीघांयु नहीँ पा सकता ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मे झुहूत बुध्यत धमाथो चालुचिन्तथेत । 
उत्थायाचस्य [तिष्ठत पूया सध्या छुताञ्जाल! ॥ १६॥ 
ब्राह्म सुहुचमे सावधान होवे ओर उस समय घमं और अथका विचार करे; फिर शय्यासे उठके 
शोच-स्वानफे पश्चात्‌ आचमन करके हाथ जोडळे प्रातःझालकी सन्ध्याछी उपासना करे ॥१६॥ 
एवसेधापराँ संध्यां समुपासीत वाग्यतः । 
नेक्षेतादित्यशुच्यन्तं नास्तं यान्त कदाचन ॥ १७॥ 
इसी प्रकार सायंकालमे भी मौन त्रत धारण करके संध्योपासना करे । उदयश्लील दर्यको न 
देखे और अस्त होते हुए भी दिवाकरफो न देखना चाहिये ॥ १७॥ 
ऋषयो दीर्घ संष्यह्वाददीघमायुरषाप्लुवन्‌। 
तस्घातिछेटसदा पूवा पश्चिमां चव वाग्यतः ॥ १८॥ 
ऋषि लोगोंने सदा सन्ध्याबन्दन करनेसे ही दीघायु प्राप्त की थी; इसलिये प्रातःकाल आर 
सायंकालके समय मान रहकर संध्या करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
ये न पूयांसुपासन्ते द्विजाः संध्यां न पश्चिमाम्‌ । 








खथास्तान्चासका राजा झाद्रकमाण कारयत्‌ ॥ १९॥ ड 
जो ब्राह्मण प्रातः सच्या और सायंधन्ध्या नहीं करते, धार्मिक राजा उन सबसे शूदक याग्य 
कायं करावं ॥ १९ ॥ 


परदारा न गन्तव्याः सबंवणेंषु किचित्‌ । 

न हीइशमनायुष्यं लोके किचन बिद्यते । 

याहदां पुरुषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥२०॥ « क 
किसी मी वर्णके पुरुषको कमी भी पराई ख्लियोसे गमन करना उचत नई हे; पुरुष के 
जमा परख्जी गमन आयुका नाशक है, इस लोकमें बेसा आयुको नष्ट करनेवाला आर इ 
भी नहीं दै ॥ ९० ॥ 

प्रसाधनं च केशानामञ्जन दन्तघावनम्‌ । me 

कुवीत देवतानां च पूजनस्‌ 
केशोंको Fo आखो अञ्जन लगाना, दांत-पुंह घोना और देवताओंकी पूजा करना- 
ये सब कार्य (दिनके पहले प्रहरमें ही करने योग्य दै ॥ २१ ॥ 
Rd 


OT पा 0 > 
त जज 








०१,३०७ पक न्यू श्र 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ११ GangOlTi 2220220203 0 (6 774 NN, 


2 


क (उ ६२० «7 sete, 











९७९ महाभारत . [ दानथभेप्द _ कि मादा 
पुरीषसूख्रे नोदीक्षेज्ञाधितिष्ेत्कदाचन | प 
उदक्यया च संभाषां न कुवात कदाचन ॥ २२॥ 
मलमूत्र न देख और कदापि उसपर पैर न रक्खे । रजस्वला खीके सङ्ग कदापि वार! 
न करे ॥ २२॥ | 
नोत्सजेत पुरीषं च क्षेत्रे ग्रामस्थ यान्तिके । 
उभे मूत्रपुरीषे तु नाप्छु कुयात्कदाचन ॥ २३॥ 


बोये हुए क्षेत्रमें, गांवके समीप तथा पानीमें मल-मूत्रका त्याग न करे ॥ ३३ ॥ 
प्राइसुखों निल्यमश्नीयाद्वाग्यतोउ्चसकुट्स य्न्‌ । 
प्ररकन्दयेच मनसा सुवत्या चाप़्िछुपरएशेत्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रतिदिन पूवेकी ओर मुंह करके चुप होकर भोजन करते समय परोसे हुए अन्नही निन्दान 
करके भोजन करे। भोजन करके किचित्‌ शेषान्न छोड दे और मोजनके अनन्तर मनही मर 
अग्निका स्मरण करे ॥ ९२४ ॥ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्त यदात्यं दक्षिणासुखध) । 
धन्यं पश्चान्छुखो सुङ्क्ते ऋतं सुङ्त्ते उदङ्खुख। ॥९५॥ 
परमायु बढनेकी इच्छसे पूर्वक्षी ओर मुंह करके मोजन करें; यशी कामनाहे दक्षिणकी ओर 
मुंड करके भोजन करे; घन प्राप्तिक्ी इच्छासे पश्चिपक्की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिये 
आर करपाणको इच्छावाला मनुष्य उत्तरकी ओर सुह करके भोजन किया करता है ॥२५॥ 
नाधितिछेत्तुषाञ्ञातु केषा मस्मकपालिका! । 
अन्यस्य चाप्युपस्थानं दूरतः परिवर्जयेत ` ॥ ९६ ॥ 


भूसी, बाळ, भस्म और कपाहिका आदिके ऊपर कदापि न बैठे; दूसरेके नहाये हुए स्थानका 
दूरसे ही परित्याग करे ॥ २६ ॥ 
शान्तिहोमांख कुवीत सावित्राणि च कारयेत्‌ । 
क आगि खादेत न तु गच्छन्कथंचन ॥ ९७॥ 

खाये दम कर, तथा सावित्र-गायत्री मन्त्र जपे: बेठके हो रे कदापि 
- तली चती त्री मन्त्र जपे; बेठके ही भोजन करे, चलते कदा। 

सूत्र न तिष्ठता कार्थ न भस्मनि न गोज 
ब्रजे ॥ २८॥ 
खदा 
[ होकर पेशाब न करे, भस्म और गोस्थानमें पेशाब नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

| i सुञ्जीत नाद्रपादस्तु संविशेत्‌ । 
र: बषाणाँ जीवते शतम्‌ . ॥ २९॥ | 
भीमे पांबसे ७__ ७ $$ ७७, त | 
ह सो रद रोके भोजन करे, परंतु मागे पांगे न सोवे; जो भींगे पैर भोजन करण | 
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श्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आलभेत कदाचन | 
अथि गां ्राह्मणं चेद तथास्यायुनं रिष्यते ॥ ३०॥ 
भोजन करके हाथ शुद घोये बिना जूठे रहरू अमि, गौ और ब्राह्ण इन तीनों तेजस्मिोंको 
कदापि न छवे; ऐसे आचरण करनेसे आयु नष्ट नहीं होती ॥ ३० ॥ 
घ्रीणि तेजांसि नोब्छिष्ट उदीक्षेत कदाचन । 
सूणाचन्द्रमसौ चेव नक्षत्राणि च सर्वदा! ॥ ३१॥ 
सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र- इन तीनों तेजस्वियोंको जूठे रहके कदापि न देखना चाहिये ॥३१॥ 
ऊर्वे प्राणा झुल्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
प्रह्युह्थानामिवादाभ्याँ पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥ ३२॥ 
बूढ़े पुरुषे सम्धुख़ आनेपर युवा पुरुषछे प्राण ऊपरकी और उठते हैं; उठके बृदधोका स्वागत 


2 एक परे हि 


और उन्हें प्रणाम करनेसे बेही प्राण फिर निजस्थानम स्थापित हुआ करते हैं ॥ ३२॥ 
अभिवादयेत बद्धां आसनं चेव दापयेत्‌। 
कृताजलिरुपालीत गच्छन्तं पृष्ठतो5न्धियात्‌ ॥ ३३॥ 
वृद्धाको प्रणाब करे ओर उन्हें स्वयं आसन देवे; हाथ जोडके उनके सामने खडा रहे; जब 
बह चलने लगे, तो उसके पीछे पीछे कुछ दूरतक चले ॥ ३३॥ | 


न चासीतासने भिन्ने भिन्नं कांस्यं च वजेयेत्‌। 

नेळूवस्ञेण भोक्तव्यं न नझ। स्नातुमहेति । 

स्वप्तव्य नेय नभ्ेन न चोच्छिष्टोऽपि संविशत ॥ १४ ॥ 
कटे-फटे हुए आसनपर न बैठे, टूटा कांप्रेका पात्र परित्याग करे; एक ही वस्न पहनकर 
भोजन न करे; बस्नरहित दोहे स्नान करना उचित नहीं है । बखहीन होके न सोवे, जूदे 
रहके सोना न चाहिये ॥ ३४ ॥ 

उाच्छिष्टो न रुणशोच्छीषे सर्व प्राणास्तदाश्रयाः । 

केशग्रहान्प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवजयेत्‌ ॥ १५ ॥ ९ 
जूठे हाथसे सिरका स्पर्श न करे, क्योंकि समस्त प्राण सिरकोही अबहम्बन करके रहते ई; 
सिरके बाल ग्रहण न करे, शिरमें प्रहार न करे ॥ १५ ॥ 

न पाणिभ्याझ्ुभाभ्यां च कण्ड्येज्ातु वे शिर! । 

न चाभीदणं दिर! स्नायात्तथास्यायुने रिष्यते ॥ १९॥ 


ओर दोनों हाथोंसे कदापि सिर न खुजलावे; बार यार सिरपर जळ डालके स्नान न करे, 


इन सब बातोंका पालन करनेसे महुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती हे ॥ १९॥ 
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शिर!रनातश्च तैलेन नाइ किंचितुपस्ण शेत्‌ । | 
तिलपिष्टं न चाश्ीयात्तथा युर्विन्दते महत ॥ ३७॥ 
पिरमें तेल मलके उसी हाथसे दूपरे अंगोकी स्पश न करें; तिलके बने हुए पदार्थ 
ऐसा करनेसे मतुष्यकी आधु क्षीण नहीं होती है ॥ ३७॥ 
नाध्यापयेत्तयोच्डिष्टो नाधीयीत कदाचन । 
बाते च पूतिगन्धे च मनसापि न चिन्तयेत्‌ „ ॥ ३८॥ 
। रहके कदापि न पढावे और स्वयं भी पढना अनुचित है । दुगन्धित बायु चलने 
मनसे भी ध्यान न करे ॥ १८ ॥ 
अत्र गाथा यमोद्वीता! क्ीतेयन्ति पुराविदः । 
| आयुरस्य निकुन्तामि प्रजामस्याददे तथा ॥ १९ ॥ 
य उच्छिछ। प्रवदति स्वाध्याथं चाधिगच्छति । 
चञ्चानध्यायकालेऽपि मोहादभ्यस्यति द्विज! । 
तस्माद्यक्तोष्प्यनध्याये नाधीथीत ऋदाचन ॥ ४० ॥ 
प्राचीन इतिहास जाननेवाळे पण्डित लोग इस विषयमें यमळी छही हुई गाथा वर्णन करे 
हैं, “ जो मदुष्य जूठे युहसे बोलता और स्वाध्याय पाठ करता है, जो ब्राह्मण अनध्याये 
समय मोहवशसे वेदाभ्यास छरता है, में उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ तथा उसके पोन 
उससे छीन लेता हँ । ” इसलिये सावधान पुरुषको अनध्यायळे मय कदादि वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिये ॥ ३९-४० ॥ 
प्रत्यादित्यं प्रत्थनिल प्रति गां च प्रति द्विजान्‌ । 
ये मेहन्ति च पन्थानं ते अवन्ति गतायुषः ॥४१॥ | 
प्रये, आग्रे, गौ ओर ब्राह्मणके सम्मुख मुंह करके जो लोग पेशाब करते हैं, जार 
रास्तेम मूतते हे, बे गतायु होते हैं ॥ ४१॥ 
उभे सूश्रपुरीष तु दिवा कुयादुदडूसुख! । 
दक्षिणाभिसुखो रात्री तथास्पायुने रिष्यते _॥३२॥ 
दिनमें उत्तर की ओर और रात्रिम दक्षिणकी ओर सुंह करके मळ और मूत्र दोनोंका परि" | 
करनेसे आयु नहीं घटती ॥ ४२॥ | 
श्रीन्कृशान्नावजानीयादी घेमायुजिजीविषुः । 
राह्मण कषत्रियं सपे सर्वे ह्माशीविषास्त्रयः ॥ ४३ ॥| 


जो जीवित रहनेकी इच्छावाले मनुष्य दौर्घायुकी आशा करते हें, उन्हें उचित कक ८ 


न्‌ खावे. 


। । | म्राह्षण, ती ओर सपो निर्षठ जाने भी [न क्रे, दयाळ ये तीनों 
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६७९ 


दहत्याशीविषः कुद्धो यावत्पश्यति चक्षुषा । 

क्लश्चियोऽपि दहेत्कुद्धो याघस्स्पृशति तेजसा ॥ ३४॥ 
क्रोधित सपं जहांत& आंखासे देख सकता हे, बहांतळ घावा करके काटता है; जब श्षत्रिय 
कुद होता दै, तो उस ही समय बह अपनी शक्तिकै अनुसार शनरुको भस्म करता है ॥४४॥ 


झाह्यणस्तु कुल हन्याद्ष्यानेनावेक्षितेन च । 
तस्मादेतत्त्रयं यहनाळुप सेवेत पण्डित! ॥ ४५॥ 


ब्राह्मण क्रुद होनेपर ध्यान ओर नेत्रके सहारे तत्क्षण ही अपमान करनेवाले पुरुषका यंश्चनाश् 
डरता है; इसलिये पण्डित लोग यत्नपूर्वं इन तोनोंकी सेबा करें ॥ ४७॥ 


गुरूणा वैरनिर्वन्घो न कतेडय! कदाचन । 
अनुमान्यः प्रसाद्यश्च शुरु? कुद्धो युभिष्ठिर ॥ ४९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! शुरुंहे साथ कमी शत्रुता नहीं करनी चाहिये; गुरु कुद होनेपर उनको 
मान देकर मनाकर उन्हें प्रसन्न करना योग्य है ॥ ४६ ॥ 

सर्यडसिथ्याप्रथृत्तेडपे वतितव्य ग॒राबिह । 

शुझनिन्दा दहत्थायुमेनुष्याणां न सं शय! ॥ ४७॥ 
गुरुके मिथ्या बर्ताव करनेपर भी पूरी रीतिसे उनके समीप अच्छा बर्ताव करना उचित है; 
क्योंकि गुरुनिन्दा निःसम्देइ मनुष्योंक्की आयु हरती दै ॥ ४७॥ 


दूरादायसथान्सून्रं दूरात्पादावसेचनम्‌। 
च्छिष्टोह्सजेनं चैव दूरे काये हितैषिणा ॥ ४८॥ 
उडिछछोत्सजनं चेव द्रे काय हिलाषे 
वित से दूर जाकर पेशाब करे और दूर ही हाथ पेर घाबे; दूर जाके जू 
हितैषी मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब करे ऑर दूर दा ६ ; 
फेंके ॥ ४८ ॥ 
नातिकल्यं नातिलाय न च मध्यंदिने स्थिले । 
नाज्ञातैः सह गच्छेत नेको न बृषल' सह ॥ ४९॥ 
अत्यन्त भोर, सन्ध्या और मध्यान्दके समय कही बाहर न जाय; अपरिचित पुरुषाक सङ्ग 
च्छ ७०% Eo 4७ 
यात्रा न करे, अकेरे अथवा शूद्रोके साथ माग्न चढ़ना उत नश दै॥४९॥ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एव च । 
घद्धाय भारतप्ताय गर्मिण्यै दुब॑लाय च ॥५०॥ 


जानेकै लिये मागे देवे ॥ ९० ॥ 
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fo आओ सदी । 
प्रदक्षिणं च कुर्वीत परिज्ञातान्वनस्पतीन्‌ । 


चतुष्पथान्प्रकुवीत सवानेय प्रदक्षिणान्‌ ॥ ७५ १ ॥ 
चलते समय परिचित बनस्पतियांकी प्रदक्षिण करे, समस्त चाराहोंकी प्रदक्षिण करनी उपि 
हे॥ ५१॥ 
मध्यंदिने निशाकाले मध्यरात्रे च सवदा । 
चलुषपथातन्न खेवेत उभे संध्ये तथैव हे ॥ ५९ | 
मध्यान्ह, रात्रि, विशेष करके आधी रात, सन्ध्या और भोरके समय चौराहोंपर न जावे ॥५श 
उपानहौ च वस्नं च घ्ृतमन्यैने धारयेत्‌ । 
त्रह्मचारी च नित्यं स्थातपादं पादेन नाकमेल्‌ ॥६३॥ 
दूसरेके पहने हुए बस्न और जूते न पहने; सदा ब्रझमचर्यंका पालन छरे, पांवखे पांवद न 
दबावे ॥ ५३ ॥ 
अमाचाऱ्यां पौणमास्यां चतुर्दश्यां च सावदा । 
अष्टम्यां सवपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा अघेल्‌ ॥ ९४॥ 
दोनों पश्षोंढी अमावस्या, पोणेमासी, चतुदंशी और अष्टमीम सदा ब्रह्मचारी रहे ॥ ५४॥ 
बृथा मांसं न खादेत ए्ठमांसं तथेव 'च । 
आक्रोशं परिवादं च पैशुन्यं च विवजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
इृषा मांस भक्षण न करे ओर पृष्ठमांस खानेसे विरत होवे; किसीकी निन्दा, बदनामी जोर 
चुगलखारी नहीं करनी चाहिये ॥ ९५ ॥ 


_ नादंतुदः स्यान्न नुशंसवाढी न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत न तां बदेद्रशता पापलोक्याम्‌ ॥ ९६॥ 
ूमरोके मर्मपर आघात न करे, निष्टुर बचन न कहे; दूसरोंको नीचा न दिखावे । बिस 
बातके कहनेसे दूसरोको उद्वेग होता हो, बैसी पापयुक्त अकल्याणकारी बात न कहे, क्योंकि 
बह पापियोंके लोकमें ले जानेबाली होती है ॥ ५६ ॥ 


वाक्सायका बदनान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचाति राशयह्वानि। 

परस्य नाममेसु ते पतन्ति तान्पण्डितो नावस्रजेत्परेषु ॥९७॥ | 
जो बाकयबाण सुखे बाहर होते हैं, उससे घायल हुआ पुरुष रात दिन शोक करता ह 
 बाक्परूपी बाण महुभ्योके ममस्थहोपर चोट करते हें; इसलिये पण्डित पुरुष वैसे बा | 
रूपी वचन दूसरोंके प्रति कभी न कहे ॥ ५७॥ 4 





; 
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रोइते सायकैर्विद्धं वनं परशुना हतम । 
_. याचा दुरुक्तं बी सत्सं न संरोहति याकक्षतम्‌ ॥ ९८॥ 
बाणविद्ध ऑर परशुमे कटा हुआ वन फिर अंकुरित होता है, किन्तु जो म्मेदी दुर्वच नसे 
घाव होता है, बह फिर पूरित नहीं होता ॥ ५८ ॥ 


हीनाङ्गानतिरित्ताङ्ञान्विद्या हीनान्वयोधिक्लान्‌ । 

रूपद्रविणहनाश्च सत्त्वहीनांच्य नाक्षिपेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
हीन अज्लवाले, अधिक अज्गवाले, आयुसे अधिक, विद्याहीन, रूप और धनसे रहित तथा निईँछ 
पुरुषाकी निन्दा न करे ॥ ५९॥ 


नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
देषस्तर भाभिसानांश्च तैद्षण्य च परिषजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
67. ७० भ्क ९० " = ७७ २, ॥ 
नास्तिकता, वेदक निन्दा, दवताओंडो कोसना, दष, दम्भ, अभिमान तथा कठोरता इन 


७ ७७ २० हर 


दुगुणोंकी परित्याग करे ॥ ६० ॥ 


परस्थ दण्ड नोद्यच्छेत्कुद्धो नैनं निपातयेत्‌ । 
अन्थञ्च पुख्राच्छिच्याद्वा शिक्षार्थ ताडनं सखुनस्‌ ॥६१॥ 
क्रोधित होकर पुत्र बा क्षिष्यक सिवा दूसरे किसीको न डंडा मारे, तथा उसे प्रथ्वीपर न ही 
गिरावे; केवल पुत्र और क्षिष्यको शिक्षाके निमित्त ताडन इरनेमें बाधा नहीं है ॥ ६१ ॥ 


न ग्राह्मणान्परिवदेन्ञक्ष्राणि न निदिशेत्‌। व 
तिथि पक्षस्थ न जृयात्तथास्यायुने रिष्यते ॥ ६२॥ 
ब्राह्मणोंकी निन्दा न करे और नक्षत्रोंका निर्देश न करे, पक्षसम्बधीय तिथि न कहे, तो आयु 
नहीं घटती ॥ ६६ || 
कृत्वा सूञ्रपुरीषे तु रथ्यामाक्रर्य घा पुन! । 
पादप्रक्षालनं कु्ोत्स्वाध्याये भोजने तथा ॥ ९१॥ 
मलमूत्र त्यागने, मार्गसे आने, देदपाठ-स्वाध्याय और भोजन करनेके समय पेर घेे।६२।। 
श्रीणि देवा; पविञ्ाणि ahs 5 po 
अदृष्ठम्रद्भिनिर्णिक्तं यचच वाचा प्र 
देवताओंने ब्राह्मणोळे ह्य तीन बिषयोंको पवित्र रूपसे कल्पना किया है- जिसपर दूषित | 
इष्टि न पडी हो, जलसे चोया गया हो तथा जो बचनके दारा उत्तम हो ॥ ९४ ॥ 


८६ ( स. सा. अनु. पर्वं ) ` 
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रै | ( १ » ८, या था | 
संथाव कुसर मांस शष्कुला पा | 
कमा न प्रकतेव्यं देवाथ तु प्रकल्पयत्‌ | ॥६५॥ 
संयाव ( घुत- दूधसे बना हुआ पिष्टक ), 'खचड।, मउ, पूरी ऑर पायस अपने ही ल्य 
न बनावे, और देवताओंके उददेशयसे प्रस्तुत करें ॥ ९९ ॥ 
नित्यर्माभ्र परिचरेद्धिक्षां दद्याच नत्यदा । 
वाग्यतो दन्तकाष्ठं च नित्यभेव सलाचरत्‌ | 
न चाभ्युदितशायी स्थात्पायाश्चित्ता तथा अथत्‌ ॥६६॥ 
सदा अग्निकी परिचर्या- सेवा इरे, प्रतिदिन भिक्षा देवे ओर मान झोके नित्य दतून करे, 
र उदय होनेपर सोता न रहे, सर्य उद्य होंनेपर सोनेबाला मझुष्य प्रायश्चित करनेके योग्य 
होता है ॥ ६६॥ , ड 
मातापितर छुत्थाय पूवमेवायिवादथेत्‌ । 
आचायमथ वाप्येनं तथायुरदिन्दते मश्त्‌ ॥ ९७॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठके पहले मातापिताको प्रणाम करे; अनन्तर आचाय आर दूसरे 
३१ ` na २७ 
गुरुजनोंकी बन्दना करे; तो दीघोयु प्राप्त होती है ॥ ९७ ॥ 
वजेयेइन्तकाछानि वर्जनीयानि नित्यदा । 
भक्षयच्छासत्रहष्टानि पवस्वपि बज थत्‌ ॥ ६८॥ 
जो शास्रनिषिद्ध ढाष्टोके दतून हैं उन्हें सदा त्याग देवे; वह सदाही त्यागने योग्य हं। 
शा्विहित काप्ठसेही दन्तधावन करे, पवळे दिन उसका मी परित्याग करे ॥ ६८ ॥ 
उदङ्सुखश्च सततं शौचं कुर्यात्समाहितः ॥ ६९॥ 
क्क २५, a he < ०० 
उत्तकी ओर मुख करके सदा समाहित होकर शाचकाय करें ॥ ९९॥ 
अकृत्वा देवतापूजां नान्यं गच्छेत्कदाचन ! 
अन्यन्न तु गुरु वृद्ध धानिक वा विचक्षणलत ॥ ७० ॥ 
बिना देवताओंकी पूजा किये कदापि गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा पण्डितोंके अतिरिक्त दूसरे 
किसीके पास न जावे ॥ ७० ॥ 
अवलोक्यो न चादशों मलिनो बुद्धिमत्तरैः । 

न चाज्ञातां स्तरिय राच्छेटुसिर्णी वा कदाचन ॥ न १। हे ब 
अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य महिन आरसीमें अपना मुंह न देखे। अपरिचित ओर गागणा ज्ञ 
निकट कदापि न जावे ॥ ७१॥ | 

उदकिशरा न स्वपेत तथा प्रत्याक्शरा न च। 
मा कशरास्तु स्वपाद्ठद्वानथ वा दक्षिणाशिरा। ॥ ७९॥ 


. चर और पश्चिमी ओर तिर करके न सोबे; बुद्विमान मचुष्य पूर्व और दक्षिणको ओर 
सिर करके शयन करे ॥ ७२॥ 
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भ्‌ क्ट 
न 'अझे नावदीणे या शयने प्रवपेत च । 


। ) he 


eR ९०७० ~ ७९ 
नान्तघाने न संयुक्ते न च तियैक्कदाचन ॥७३॥ 
टूटी फटी शय्याम सोना अनुचित है; अत्यन्त अन्धेरेंगें रक्खी हुई शय्यापर न सोने; किसी 
दूसरेके साथ ओर कभी तिरछा होके कदापि खाटपर न सोवे ॥ ७३॥ 

न न्न! कहिचित्स्नायान्न निशायां कदाचन । 

स्नात्वा च नावरुज्येत गाश्राणि सुविचक्षणः ॥७४॥ | 

वल्नहीन नग्न होके कमी स्नान न करे अथवा रात्रिके समयमें कदापि स्नान न करे; बुद्धिमान 
मनुष्य स्नान करनेळे अनन्तर शरीर माजन-मालिश न करे ॥ ७४॥ 

न चाझुलिस्पेदस्नात्वा स्नात्वा वासो न निधुनेत्‌ । 

आद्र एव तु घासाँसि नित्यं सेवेत मानवः । 

स्ञजश्च नावकर्षेत न बहिधोरयेत च ॥७५॥ 
विनास्नानके चंदन वा अङ्गरागका अनुलेपन विहित नहीं है, स्नानके अनन्तर वस्र धोना 
अनुचित हे । मलुष्य सदा भींगे बस्नको पहरे, गते स्वयं माला निकालके फेंकना योग्य 
नहीं है, बाहिरी हिस्सेगे- कपडेके ऊपर- माला न धारण करे ॥ ७५ ॥ 

रक्तमाल्यं न घाय स्याच्छुङ्ख धायं तु पण्डिते! । 

जजयित्या तु कमलं तथा कुवलयं विभो ॥ ७६॥ 
पण्डित लोग कमल ओर कुबलयके अतिरिक्त दूसरे लाल रङ्गके फुरोंक्ी माला न पहरे, 
पण्डितोंको सफेद फूरोकी माला पहरनी उचित है ॥ ७६ ॥ 


रक्तं शिरसि धाये तु तथा वानेयसित्यापि । 

काञ्चनी चैव या माला न सा दुष्यति काहिचित्‌। 

स्नातस्य वर्णकं नित्यमाद्रं दद्याद्विशां पते ॥ ७७॥ 
ढाल रज्ञके फूल तथा बन्य पुष्पको सिरप धारण करना योग्य है, काञ्चनकी माला पहरेमे 
कदापि कुछ दोष नहीं होत! । दे नरनाथ ! खात मनुष्यको सदा अपने ठडाटपर गाढा 
चन्दन लगाना चाहिये ॥ ७७ ॥ 

विपर्ययं न कुवीत वाससो वुद्धिमान्नरः । 

तथा नान्यघुतं घार्थ न चापदशमेवच ॥७८॥ द्‌ 
बुद्धिमान मनुष्य दोनों वर्खोंका उलट फेर न करें, अर्थात्‌ घोतीको दुपह्ठा और दुपडाको | 
धोती बनाना अनुचित है । दूसरेके पहरे इए तथा दशाहीन-कोर फटे हुए वरको पहना . ह, 
योग्य नहीं है ।। ७८ ॥ | ह 
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न ५ 
अ मंहांभारंस [ दाषचसपवं - | | 
Me, 
अन्यदेव भवेद्वासः शयनीये नरोत्तस । 
अन्यद्रथ्यासु देवानामचांयामन्यदेष हि ॥ ७९ ॥ 
। हे पुरुषशरेष्ठ ! सोनेके लिये स्वतन्त्र बस्न होना चाहिये; समागम चलनेके समय एथक्‌ बहू 
और देवताओंकी पूजाके समय पथक्‌ बल्न पहरना योग्य हे ॥ ७९ ॥ 
| प्रियड्गुचन्दनाभ्यां च बिल्वेन तगरेण च । 
| पृथगेबानुलिस्पेत केसरेण चबुद्धमालू ॥ ८०॥ 
> बुद्धिमान मनुष्य प्रियंगु, रु, चन्दन, बेल, तगर तथा केशरसे पृथक्‌ पृथक्‌ अचुेपन 
हे करे ॥ ८० ॥। 
१ उपवासं च छुर्वीत स्नातः शुचिरलंकुतः । 
| पर्वकालेघु सर्वषु बह्मचारी सदा भवत ॥ ८१॥ 
ब खात, शुचि और बल्न तथा आभूषणोंसे अलंकृत होके उपवास करे, सब पर्वामें सदा जह्मचयेका 
भै पालन करे ॥ ८१ ॥ 
if नालीढया परिहतं अक्षथीत कदाचन । 
तथा नोद्घतसाराणि प्रेक्षतां नाप्रदाय थ ॥ ८३ ॥ 


रजस्वलाके हाथसे दूषित हुआ भोजन करना अनुचित है । जिसळा सारपदा्थ निकाला 
>. चे = रुदै ७ ३ ७०० SC he 
४ गया हो, बेसी वस्तु न खांबे ओर भोजनळे समय यदि कोई देखता रहे, तो उसे भोजनकी 
बस्तु बिना दिये भोजन करना विद्वित नहीं है ॥ ८२॥ 

न संनिकृष्टो मेधावी नाशुचिन च सत्सु च। 

प्रतिषिद्धान्न धर्मषु भक्षान्सुक्तीत पतः ॥ ८8 ॥ 
साधुग्रॉके सामने तथा अपवित्र मनुष्यञ्चे निकट वैठझर मेधावी मनुष्य भोजन न करे; धर्म 
शास्रोम निषिद्ध भोजनको पीठ पीछे छिपाकर न खाय ॥ ८३ ॥ 

पिप्पलं च वदं चैव झाणशाक लये च । 

उदुस्घर न खादेच अवार्थी पुरुषोत्तम! ॥ ८४॥ 
करंयाणको इच्छा करनेवाला श्रेष्ठ पुरुष पीपल, वट, झणशाक और उदुम्बर न खावे ।८४। 

आजे गव्यं च यन्मांसं मायूरं चैव वजेयेत्‌। 
 वगजयञगेच्छुष्क्मांसं च तथा पयोषित च थत्‌ ॥८९॥ _ 
2. ६ गा और मयूरका मांस त्याग देवे; सूखा मांस और बासी अन स्पागने योग्य 
न पाणी लवण विद्वन्प्राक्षीयात्ष च राचिषु । 





0: नजय तन सुजीत ब्रृथामांसं च वजेयेत्‌, a ब 
. 5 या पता रे में जोर रात्रिके समय नमक, दही और सत्तू न खाय; इया मांत स | 
.. उचित नहीं है ॥ ८६॥ 
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चालेन तु न जुञ्जीत परशाद्ध तथैच च । 
साथ घातश्च जुञ्जीत नान्तराले समाहितः ॥ ८७॥ 
क्ेश्युक्त बन भादि न खाना चाहिये और शनरुे भाद्यमें भोजन करना अनुचित है । सदा 
सबेरै और शामको ही एकचित्त होकर भोजन इरे, बीचमें कुछ न खाय ॥ ८७॥ 
बाउ्थतो नेकयस्ञ्रम्च नासंविष्टः कदाचन | 
भूमी सदैव ना्लीयान्नानाीनो न इाव्दयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
भोजनके समय जोन रहिये; एक ही वख्न पहरके और विना बेटें कदापि भोजन न केरे; 
भोजनके पदाथे भूमिपर रखकर कदापि न खाय; खडा होकर तथा बोलते रहकर कभी 
भोजन नहीं करे ॥ ८८ ॥ | 
तोयपूण प्रदायात्नमतिथिभ्णों बिशां पते । 
पञ्यादूजुञ्जीत मेधावी न चाप्यन्यमना नरः  ॥८९॥ 
हे नरनाथ ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य अतिथियोंको पहले जर देके सब अन्न दान करे, अनन्तर 
एकचिच होकर स्वयं मोजन करे ॥ ८९ ॥ 
सव्षानसेकपङ्त्त्यां तु ओजउ्घमरन्नं नरेश्वर । 
बिष हालाइलं सुडक्ते योऽप्रदाय सुजने ॥ ९०॥ 
हे महाराज ! एक पांतमें दैठरूर सबको समान भोजन कराना चाहिये; जो अपने युहुरोंको 
बिना मोजन झराये स्वयं भोजन करनेमे प्रबूत होता है, वह इलाइर विष खाता है ॥९०॥ 
पानीयं पायसं सर्पिदेधिसक्तुमधून्यपि । 
निरस्य शोषबेतेषां न प्रदेयं तु कस्यचित्‌ ॥९१॥ 
जर, पायस, घी, दही, सत्त और मध- इनको छोडकर अन्य भक्ष्य पदार्थोका अवशिष्ट भाग 
पुत्रादेके अतिरिक्त दूसरे छोगोंकों न देवे ॥ ९१॥ 
सुञ्जानो म्ञुजव्याघ नेव शङ्का समाचरेत्‌ । 
दघि चाप्थलुपानं चै न कतेव्यं भवार्थिना ॥ ९२॥ 
हे पुरभेष्ठ ! मनुष्य भोजन करते समय भोज्यवस्तु परिपक्क होगी वा नहीं, ऐसी इङ्का 
न करे; अपना हित चाइनेवाहेको भोजने अन्तमें ददी नहीं पीना चाहिये ॥ ९२ ॥ 
आचमूय चेय हस्तेन परिस्राव्य तथोदकस्‌ । 
| अड्यु्ठ चरणस्याथ दक्षिणस्थावसेचयेत्‌ ॥ ९१॥ अंगूर 
| आचमन करडे थोजनके बाद कुल्ला करके मुंह घोवे और एक हाथसे दाहिने पांबके अंगूठे 
| पर जल डाले ॥ ९३॥ | 
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पडाभारत 


पाणि सूप्ति समाधाय स्पृष्ठा चारे समाहितः 

ज्ञातिअष्धधमवाशोति प्रयोगकुशली नरः = ॥ ९४॥ 
सिरपर हाथ रखके अभिका मनसे स्पश करके, जो रोग एकचित्त होते हे, व्यवहार ति 

द ® ण 
उस मनुष्यको स्वजनोंके बीच भेष्ठता प्राप्त होती हे ॥ ९४ ॥ 

अद्भिः प्राणान्समालभ्य नासि पाणितलेन च । 

सपृशं्जैव प्रतिष्धेत म चाप्याद्रेण पाणिना ॥ ९५॥ 
जरे प्राण- आंख, नाक आदि इंद्रेयों- और नामिका स्पश करे, दोनों हाथोकी इहि 
घोबे; भींगे हाथसे न बेठ जाय ॥ ९५ ॥ 

अङ्गुष्ठस्यान्तराले च ब्राह्मं तीथछुदाहृतश्च्‌ । 

कनिछिक्षाया? पश्चात्तु देवतीथमिहोचशते ॥ ९६॥ 
अंगूठेका अन्तराल- मूलस्थान त्राह्षतीर्थे कहा गया है ओर कनिष्ठा आदि अंगुहिएेंग 
पथाद्भाम ( अग्रभाग ) देवतीर्थं करके वर्णित हुआ है ॥ ९६॥ 

अङ्गुष्ठस्य च यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्च भारत । 

तेन पित्र्याणि कुर्बात स्पृष्टापो न्यायतस्तथा ॥ ९७॥ 
है भारत ! अंगूठा ओर तजनी अंशुलीके मध्यभाग (जो पितुतीथे हैं) के सहारे शाक्षागिशे 
जल स्पर्ष करके पिठ॒काये करे ॥ ९७ ॥ 

परापवाद न ब्रूयान्नाप्रियं च कदाचन । 

न मन्यु? कश्चिदुत्पाद्यः पुरुषेण अवाथिना ॥ ९८॥ 
दूसरोंकी निंदा न करे, कदापि अप्रिय वचन न कहे; मज्नलकी कामना करनेवाला मु 
किसको क्रोध न दिलाये ॥ ९८ ॥ 

पतितेस्तु कथां नेच्छदशन॑ चापि बजेयेत्‌। 

संसर्ग च न गच्छेत तथायुबिन्दते महत्‌ ॥ ९९॥ भ 
पतित पुरुषोंके साथ बाचांलापकी इच्छा न करें उनका दर्शन भी त्यागना | 
उनके साथ संपक भी न करे; तो दीघोयु प्राप्त होती है ॥ ९९ ॥ 

न दिवा मेथुन गच्छेन्न कन्यां न च घन्धकीम्‌ । 

0 न चारनातां स्रियं गच्छत्तथायुविन्दते महत्‌ ॥ १००। | पे 
दिनम मथुन न करे; कुमारी कन्या, कुलटा और अपनी पत्नी भी ऋतुस्नात न प ५०॥ 
साथ भी गमन न करे; इन नियमोंका प्रतिपालन करनेसे दीर्घायु प्राप्त देती दै॥ ११. 
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स्वे सचे तीर्थ समाचम्य कार्ये सस्ुपक्कालिपते । 


त्र। पात्यापा एइ प्रसुज्य कृतशायो अवज्ञर! ॥ १२०१॥ 
कार्यके उपस्थित दोनेपर निज निज तीथोमें आचमन करके तीन नार जल पाये और दो 


बार आठाका पाछ ल- एसा करनस मनुष्य पित्र होता हे ॥ १०१ ॥ 


हान्द्रयाण सकृतरएच्य पश्रिरभ्युक्य च मानयः । 

छुथात (पेच्य देख च घेदइष्टन कमणा ॥ १०२॥ | 
पुरुष एकबार नत्र आंद सब इन्ट्र्याका स्पश करत इए तीन बार अपने ऊपर जल ठिहके 
फिर वदविदित कायक सहारे देव ओर पितकम करे ॥ १०९॥ 


ज्राह्मणार्थे च थच्छौचं तच मे शृण कौरव । 

प्रबृत्त च हित चोक्त्वा मोजनाद्यन्तघोस्त्था ॥ १०३॥ 
हे कुरुनन्दन ! बराह्मणके लिये जो शोचाचार विहित हुआ है और भोजनके पहले तथा शेषमें 
जो पवित्र ओर हितळूर करके कहा गया है, वह भी सुनो ॥ १०३॥ 


सर्वशौचेषु ब्राह्मण तीर्थेन ससुपरणशेत्‌ । 

निष्ठाव्थ तु तथा कुल्या स्पश्यापो हि शुचिभबल्‌ ॥ १०४॥ 
सब प्रकारके शुद्धिके कार्या ब्राह्मताथस आचमन कर; थूंडून ओर छींकनके पश्चत्‌ जल 
स्पश करक बह पवित्र होता ह॥ १०४॥ 


बृद्धो ज्ञातिस्तथा मित्र दरिद्रो या अवदपि । 

गुह यासाथतऱ्यास्त धन्यमायुष्यसव च ॥ १०९॥ 
वृद्ध, स्वजनों ओर मित्रां दरिद्र होनेपर उन्हं निज गृहम रक्ख; एसा करनस घन 
आयुकी बृद्धि होती हे ॥ १०७॥ 


गह पारावता धन्या! शुकाअ सहसारिकाः । 

शृहेष्वते न पापाय तथा वै तेलपायिका! ॥ १०६॥ 
| केंबूतर तथा लुक्न सारिका प्रमृति गृहम रहनेसे समांद्ध हुआ करती है; ये तलपायिक 
| पक्षियोंकी भांति अनिष्टके कारण नहीं होते, बरिक अभ्युदयके हेतु होते हे ॥ १०६ ॥ 


उद्दीपकाश्च गुभ्रा कपोता भ्रमरास्तथा । 
निविशेयुयेदा तत्र शान्तिमेव तदाचरत्‌ ॥ १ बु" 
उहोपक, गिद्ध, बनके कपोत और भोर यदि गहरे बीच सहसा प्रविष्ट हों, तो उस समय 


शान्ति अबलंबन करे ॥ १०७ ॥ के 
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अभङ्गल्यानि चैतानि तथाक्रोशों सहात्यनास्‌ । 
सहात्मनां च शुह्यानि न वक्तव्यानि कर्हिचित्‌ ॥ १०८॥ 
FN सके ज्ये गाह चन टश, ~ २३७ / 
क्‍यों कि ये सब अमंगलकारी होते हैं, तथा महात्माओके विषयमें निन्दा 








| अकल्याणकारक है; महात्मा ओके अत्यन्त गोपनीय बिषयको किसी स्थानमे कहना हि 
। नहीं है ॥ १०८ ॥ | 
| | अगस्पाञ्च न गच्छेत राजपह्नी? लखोस्तथा । | 
- वैद्यानां बालवृद्धानां शत्यानां य युधिष्ठिर ॥ १०९॥ 

हे युधिष्ठिर ! परायी ख्यां अगम्य होनेसे उनके साथ समालम न ररे; राजाकी पली शै 
| सखियोके पास भी कभी न जाय । वेद्य, बालक, वुद्ध, सेबर, ॥ १०९ ॥ 
४ घन्धूनाँ ब्राह्मणानां च तथा शाराणिकस्थ प | | 
| संघन्धिनां च राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥ ११०॥ 
i बन्धु, ब्राह्मण, शरणागत और सम्बन्धियोंखी ख्ियांसे रमण करना अनुचित है; हे रावर! 









इन सब विषयोंकों पालन कानेसे दीघोयु प्राप्त होती हे ॥ ११० ॥ 
ब्राह्मणस्थपतिभ्चां च निमिले थन्षिवकानस्‌ । 
तदावसेह्लदा प्राज्ञो भवार्थी सलुजेश्वर ॥ १११॥ 
हे नरनाथ ! ब्राह्मणके द्वारा वास्तुपूजनपूर्वक ओर अच्छे छारीणर द्वारा बनाये गये हुए 
कल्याणकी इच्छा करनेवाला विद्वान्‌ मनुष्य सदा उसही शुइमे बास करे ॥ १११॥ 
सध्यायां न स्वपेद्राजन्विद्यां न च समाचरत । 
न सुजीत च मेधावी तथायुर्विन्दते नहत ॥११९॥ | 
है महाराज ! मेधावी मनुष्य सन्धाके समय न सोब तथा बिद्यास्यास और भोजन न ४ 
इन नियमोंके पालनेस मनुष्य दीर्घायु होता है ॥ ११३ ॥ 
नक्त न कुयात्पिश्र्याजि सुक्ह्वा चेव प्रसाधनछ्‌ । 
पानीयस्य क्रिया नक्तं न वाया सूतिभिच्छता ॥ १२१३॥ 
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. ८ रात्रिके समय पितृकार्य-श्राद्धकर्म न इरे और भोजनक अनन्तर केश संयारना तुष 
ह. दे । जो लोग ऐखर्यकी इच्छा करते हैं, उन्हें रात्रिमें स्वान आदि जहक्रिप १ रत 
ff: वर्जनीयाश्च वै नित्यं सक्तवो निशि आरत । 

FF रे शषाणि चावदातानि पानीयं चेव भोजने ॥ ११४ का ब 
५ इ भारत | रातके समय सत्तू खाना सदैब वर्जित है; भोजनके पश्चात्‌ निर् श | 
दर पीनेयोग्य जळ आदि पदार्थोका त्याग करे ॥ ११४॥ ` 
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झष्याय १०७ ] अनुशासनं 
= 0. 
सौहित्यं च न कृत्य रात्रौ नैव समाचरेत्‌ । 
र वि न कुर्वीत | व समाचरेत्‌ ॥ ११५॥ 
रातर्म डटळर साजन स्वय न करे तथा दूसरेको भी | “ 
दौडे नहीं, ओर माक्षणोंका बघ कभी न करे ॥ ११ ८. पपत न जत 
लहाछुख्पसूतां च प्रशास्ता लक्षणैह्तथा । 
तरा च 0000. ] pp ॥ ११६॥ 
अत्यन्त प्राज्ञ पुरुष महत्‌ कुलम उत्पन्न हुई, श्रे 
साथ बिवाह करने योगय होगा ॥ ११६ ॥ अ टक्षणयुक्त, यथायोग्य अवस्याबाली कन्ये 
अपत्यखुत्पाचय तत; प्रतिष्ठाप्य कुल तथा । 
पुचः प्रदेया ज्ञानेषु कुलघर्लणु आरत ॥ ११७॥ 
हे आरद ! अनन्तर पुत्र उत्पन्न करडे, वंश परंपराळो स्थापित करते हुए उन्हे ज्ञान और 
.कुरघमे सिखानेके लिये विद्वान्‌ पुरुषके निकट समर्पण करे ॥ ११७॥ 
कन्था चोत्पाद्य दातव्या छुलपुाय घीमते । 
पुजा नलइ्थाम्ध कुलाद्‌ त्या लभ्याश्च भारत ॥ ११८॥ 
हे भरतनन्दन ! शोर कन्या उत्पन्न होनेके अनन्तर सद्देशमे उत्पन्न हुए, बुद्धिशक्तिसे युक्त वरको 
दान करे; पुत्रोळा औी स्कुल सम्बन्धमें व्याह करे, उत्तम कुलके कर्मचारियोंको संपादून 
कर ॥ ११८ ॥ 
शिरःस्नातोऽथ कुचीत दैवं पिञ्यमथापि च । 
नक्षञ्ञे न च कुवीत यस्म्रिजजञातो भवेन्नरः । 
न प्रोछपदयो! काये तथाग्नेये च आरत ॥ ११९॥ 
मस्तक परसे स्नान करके देवडार्य और पित॒छाय करना चाहिये । मनुष्य जिस नक्षत्रम 
जन्मा हे उसमें, पूर्वामाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा तथा कृत्तिका नक्षत्रम भी श्राद्ध न करे ॥११९॥ 
दारुणेषु च सर्वेषु प्रत्यहं च विवजथेत्‌। 
ज्योतिष यानि चोक्तानि तानि सर्वाणि बजेयेत्‌ ॥ १२०॥ 
ओर स्वाती नक्षत्रने जोडळे नवते भाग करनेपर जो तारा पञ्चमी होवे, उस प्रत्परिनधत्र तथा 
दारुण नक्षत्रोमि देव और पित॒रु न $रे। हे मारत! जयोतिष चाख्न जिन नश्षत्रोम आका 
निषेध है, उन सबमें देवकार्य और पितुकार्य नहीं करना चाहिये ॥ १९०॥ 
घाङ्घुखः इमश्रुकप्राणि कारयेत समाहितः । | 
उदङ्घुखो वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दले महत्‌ ॥१२१॥ पे 
पूर्व या उत्तरकी ओर मुंह करके समाहित होकर धौरकार्य कराबे । दे राजेन्द्र! ऐसा आचरण | 
करनेसे दीर्घायु प्राप्त होती है ॥ १३१ ॥ rE 
८७ (घ, घा, अनु, पे ) 
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स्््य्य्पः---- >> काशा ~° `` । 


परिवादं न च ्रूयात्परेषामात्मनस्तथा 

परिवादो न घमांय प्रोच्यत भरतबंल _ _॥१३३॥ 
अपनी तथा दूमरेकी निंदा न करे । दे भरतश्रष्ठ ! ऐवा वर्णित हे, कि निन्दा धका 
हेतु नहीं हुआ करती है ॥ १२२ ॥ 

बर्जयेदृघङ्किनी नारीं तथा कन्यां नरोत्तम । 

समाषा व्यङ्गितां चैव मातु! स्वकुलजां तथा ॥१६३॥ 
हे पुरुषोत्तम ! किसी अंगसे हीन अथवा अधिक अग॒वाला खी आर कन्याको परित्याग करे, 
जिसके गोत्र और प्रवर अपने समान हो तथा जो माताळे कुले उत्पन्न हुई हो, उसके साथ 
बिवाह न करे ॥ ११३ ॥ 

बुद्धां प्रत्रजिताँ चैव तथेव च पतित्रतास्‌ ! 

तथातिकृष्णवणा च बर्णास्कुष्टां च वयत्‌ ॥ १२४॥ 


जो बूढी, प्रत्रज्िता, पतिता, निकृ्टवरणा ओर श्रेष्ठ वणबाली खी हो, उसका त्याग करे ॥१२४। 


अयोनिं च वियोनिं च न गच्छेत विचक्षण} । 

पिङ्गलां कुछिनीं नारीं न त्वमावोहुमहसि ॥ १३५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य कुलश्ीलकों विना जाने तथा हीन कुलमें उत्पन्न हुई स्रीके सङ्ग रमण न 
करे । तुम्हें पिंगल वर्णवाली ओर कुष्ठ रोगग्रस्त स्लीके साथ विवाह करना योग्य नहीं दै ॥२५॥ 

अपस्मारिकुले जातां निहीनां चेव वजेथेत्‌। 

श्वित्रिणां च कुले जातां याणां मनुजेश्वर ॥ १२६ ॥ 
हे नरमाथ ! अपस्मार युक्त पुरुषके गइमें जो कन्या उत्पन्न हुई हो, जो कन्या सफेद 
कोठारे पुरुषके कुलमे उत्पन्न हुई हो तथा जो कन्या अत्यन्त हीन कुछमें जन्मी हो इन 
तीनोंकों त्याग देवे ॥ १२६ ॥ 

लक्षणेरन्विता या च प्रशस्ता या 'व लक्षणे! । | 
____ सनोज्ञा दशनीया च तां भवान्वोडुमहोति ॥ १९७॥ 
जो कन्या सुलक्षणी तथा श्रेष्ठ आचरणासे प्रशंसित, मनोहर और दर्शनीय हो, उसके साथ 
तुम बिवाह कर सकते हो ॥ १२७ ॥ 

महाकुले निवेष्टव्यं सइशे वा युधिष्ठिर । 
अवरा पतिता चेव न ग्राह्या मतिमिच्छला ॥ १२८॥ 
हे युवर | महत्‌ बंद तथा सरश्चकुलमें विवाह करना योग्य है; ऐश्वपंकी इच्छा करनेवाली 
मनुष्य हीनव्णबाली और पतित ख्रीको ग्रहण न करे ॥ १२८ ॥ 


0९ ) 
Ss 
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झध्यायं १०७ | गङुंधासंनपर्द 





Me -. 
अझीनुस्पाद्य यत्नेन किया! सुविहिताश्च या! । 
वदु ब्राह्मणे! प्रोक्तास्ताश्च सवाँ; सम 

उ ४ च 
त्नपूव$ तीनों आग्रे उत्पन्न करके, ब्राह्मणो 
हुई हैं, उनका अनुष्ठान करे ॥ १२९ ॥ 


७ ९ ७१ ९ | 

न च्या खडु कृतव्या दारा रक्ष्याश्च सवशः । 
___  अनायुच्या भवदीष्यां तस्मादीष्या विवर्जयेत्‌ ॥ १३०॥ 
ख्ियोके विषयमें ईषा न करनी चाहिये, अपनी खी की सब प्रकारसे रक्षा करनी उचित है 
बां करनेले आयु घटती है, इसलिये इषांको त रि ह 
ष यु घटता है, इसलिये इपांको त्यागना उचित है ॥ १३० ॥ 

अनायुष्यो दिवास्वप्तत्तथाभ्यदितशायिता | 

a ® Ng 
पातानशाया च तथा ये चोच्छिष्टाः स्वपन्ति वै ॥ १३१॥ 
. दिनका तथा भारका सोना आयुको घटाता है; जो लोग प्रातःकाल तथा रात्रिक प्रथम 

भागमें सोते तथा जूठे रइके निद्रित होते हैं, वे अपायु होते हैं ॥ १३२ ॥ 

पारदायंसनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा । 

यत्नतो जे न कतेव्यमश्थासञ्चैव भारत ॥ १३२॥ 
परनारासे व्यांमचार करना, क्षार-इजामत कराके स्नान न करनेसे आयुका -दास हुआ 
करता है। दे भारत ! प्रयत्नपूर्वक अपवित्र अबस्थामें अध्ययन नहीं करना चाहिये ॥१३२॥ 


छ ॥ १२९ ॥ 
द्वारा कही हुई जो सब क्रियाएं नेदोमें बित 





| संध्यां न सुञ्ेन्न स्नायान्न पुरीषं समुत्सजेत्‌ । | 
| प्रथतश्च अवित्तस्थां न च किचित्समाचरेत्‌ ॥ १३३॥ 





 सन्ध्यारे समय भोजन, स्नान ओर मल विसजेन नहीं करना चाहिये; उस समय ध्यान- 
युक्त दोपे और दूसरा कुछ कायं न करे ॥ १३३ ॥ 

| ब्राह्मणान्पूजयेच्चापि तथा सनात्वा नराधिप । [ 

देवांश्च प्रणमेत्स्नातो शुरूंश्चाप्यमिवादथेत्‌  ॥११४॥ 

हे नरनाथ | स्नान करके ही ब्राह्मणोंकी पूजा करे, ब्रती होकर देवताआंको नमस्कार करे, 

आर गुरुजनोंको प्रणाम करे ॥ १३४॥ 

| अनिमन्न्रितो न गच्छेत यज्ञं गच्छेत्तु दशक! । द 
| अनिमन्त्रिते हानायुच्य गमनं त्र भारत ॥ न 
. है भारत ! विना निमन्त्रि हुए पुरुष कहीं न जावे, परंतु केवल यज्ञ देखनेके लिये जा . हु 
सकता है; बिना बुलाये जानेसे आयु क्षीण होती दे ॥ ११५॥ ह 


ॐ 





= 
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३९९ महाभारत [ दालचर्संपर्द _.. | 
न एस... 
न चैकेन परिब्राञ्यं न गन्तव्यं तथा निशि । 


अनागतायां संध्यायां पश्चिप्रायां गृह ससेत्‌ ॥१३६॥ 
अकेले देशान्तरमें जाना उचित नहीं है और रात्रिके समय यात्रा झरना अनुचित है. ठ 
होनेके पहले ही शुहमें आके निवास करना चाहिये ॥ १३६ ॥ ei 
मातुः पितुशुरूणां च कायमेवानुशासनम्‌ । 
हितं वाप्यहितं वापि न विचार नरष ॥ १३७॥ 
हे नरर्षभ ! माता, पिता और शुरु्रनोंकी आज्ञा माननी उचित दै। उनके उपदेशे चा 
भलाई हो वा बुराई होवे, डिसी भांति उसमें विचार करना उचित नहीं है ॥ १३७॥ 


चनुर्वेदे च वेदे च यत्न! कार्या नराधिप । 

इस्तिपुष्ठेऽश्वपृष्ठे च रथचयाखु चेव ह। 

यरनयान्भव राजेन्द्र यत्नयान्खुख घेघते ॥ १३८ ॥ 
हे भारत! ध्त्रियको धनुर्वेद ओर देदाध्ययनके लिये प्रयत्न झरना जाहिये। राजेन्द्र ! तुम्हे 
डो 


हाथी और घोडोंकी पीठपर चढने और रथ दां®नेके विषयमें प्राविण्य प्राप्त करनेके हिप 
यत्न करना योग्य है; यरनबात्‌ मनुष्य सुखी होता है ॥ १३८ ॥ 


` अप्रधृष्यश्च शात्रुणाँ सत्यानां स्वजनस्य च । 
प्रजापालनयुत्तश्च न क्षतिं लभते कचित्‌ ॥ १३९॥ 
वह शत्रुओं, सेवकों तथा स्वजनोळे लिये दुर्घष हुआ करता है। जो प्रजा पालनेमें रत 
रहता हे, उसे कभी हानि नहीं होती ॥ १३९ ॥ 
युक्तिशास्त्रं च ते ज्ञेयं शाव्दशास्त्रं च आरत । 
गन्घवशास््नं च कला! परिज्ञेया नराधिप ॥ १४०॥ 
हे भरतकुलबधेन नरनाथ ! तुम्हे तर्कशास्ष, झब्दशास्र, यान्धर्षछाञ्ञ और नृत्यगीतादि कहा 
विद्याओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ १४०॥ 


पुराणमितिहासाश्च तथारुपानानि यानि च । 











महात्मनां च चरितं ओतव्यं नित्यमेव ते ॥ १४१॥ 
पुराण, इतिहास, आख्यान और महानुभाव मनुष्यों चरितोंको सदा सुनना ठ 
टा है॥ १४१॥ 

पत्नी रजस्वलां चैव नासिगच्छेन्न चाह्वयेत्‌ । 

स्नातां चतुर्थे दिवसे रात्रौ गच्छाद्रेचक्षण! ॥ १४२॥ 


= ड ॥ २ र Hist Fees ७7९. की id १ 04 र 


ठ बुद्धिमान मनुष्य अपनी रजस्वला खीरे निकट न जावे और उसे आवाइन भी न के; प 
दिन ऋतुसनत खोके निकट रातमे बाबे॥ १४३ ॥ न 
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#ष्याय १०७ | भंडुंशालनपर्व 


rr र ती 
पञ्चमे दिवखे नारी षछेऽहनि पुमान्भवेत्‌ । 
i एतेन विधिना पत्नीझुपगच्छेव पण्डितः ॥ १४३॥ 
पांचवें दिनमें गर्भाधान करने कन्याको उत्पचि होती है ओर छठे दिनमें पुत्र जन्मता है: 
विद्वान्‌ पुरुष इसही विधिके अनुसार पत्नीकै निकट जाय ॥ १४३ ॥ 


ज्ञातिसंबन्धिसिन्राणि पूजनीयानि नित्यशः । 

यष्टव्यं च यथाशक्ति यज्ञेविविधदक्षिणैः । 

अतऊधष्वसरण्यं च सेवितव्यं नराधिप ॥ १४४॥ 
स्वजन, सम्बन्धी और मित्रगण सदा पूजनीय हैं। शक्तिके अनुसार विविध दक्षिणायुक्त बच्च 
देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । हे नरनाथ ! इसके अनन्तर ग्राईस्थ्यकी समाप्ति करके 


~ 


वानप्रस्थे अनुसार बनम निवास करना उचित है ॥ १४४॥ 

एष ते लक्षणोदेश आयुष्याणां प्रकीतितः । 

शोषस्ेबिद्यशद्धेक्यः प्रत्याहारो युधिष्ठिर ॥ १४५ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! बने तुम्हारे निकट आयुकी वृद्धि करनेवाले रुक्षणोंकों संक्षेपमें कहा है; अवदिष्ट 
लक्षणांछो तीनां बेदोंके जाननेबाळे पण्डितोंके समीप माळूम करना ॥ १४५ ॥ 

आयारो ञूतिजनन आचारः कीर्तिवधेन। । 

आचाराद्वर्धेते झायुराचारों हन्त्यलक्षणस्‌ ॥ १४६॥ 
आचार कजयाण--ऐश्वर्यका जनक है, आचारही कीति बढाता दै; आचारसे ही आयु बढती 
है, आचारही बुरे लक्षणोंका नाज करता है ॥ १४६ ॥ 

आगजानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । 

आचारप्रभवो घर्मो धर्मादायुविषधेते ॥ १४७॥ 
सब शास्म आचार ही श्रे्ररूपसे वर्णिव हुआ दै । आचारसे दी धमे होता है, घर्मसे ही 
प्रमागुकी वृद्धि हुआ करती है ॥ १४७॥ 

एतद्यशस्यझायच्य स्वग्ये स्वस्थयन महत्‌ । 

अनुकङ्पता सर्ववणणान्त्रह्मणा ससुदाहृतम्‌ ॥ १४८ ॥ 

इति भीमदामारते अनुधासनपर्वणि सप्ताधिकशततमोऽभ्यायः॥ १०७७॥४५१९८॥ _ 

पहछे ब्रह्ाने सब ब्णाद्धे लोगॉपर कृपा करके यह यक्षदायक, आयु बढानेाला ओर स्वगे 


सुख झर महत्‌ स्वस्त्ययन कहा है ॥ १४८ ॥ 
मदाभारतके अनुशासनपर्षमै एक सौ सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७ ४ ४०९८ ॥ 
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युचिष्ठिरडवाच-- , . ड 
यथा ज्येष्ठ कनिछेषु वतेते अरतष स । 


कनिष्ठाश्च यथा ज्येछे वतेरंस्तङ्गवीहि मे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे मरतभेष्ठ ! बडा भाई छोटे माईयोंके सङ्ग केसा व्यबहार इरे और के 
भाईयोंको बडे भाईके साथ केसा आचरण करना योग्य है ? यह विषय आप भेर समीप 
बर्णन करें ॥ १॥ 


भीष्म जा ५ ७५ २० 27. ¢ 
ज्येष्ठवत्तात वर्तेस्थ उयेछो हि सततं अवान्‌ । 


गुरोर्गरीयसी वृत्तिथा चेच्छिष्यस्य आरत ॥ ३॥ 
भीष्म बोले- हे तात ! तुम हो अपने भाईयोंमें बडे हो इसलिये तुम ज्येष्ठकै अनुरुप सदा 
व्यवहार करो। दे भारत ! शुरुझषे अपने शिष्यळे प्रति जेसा गोरबपूर्ण व्यवहार होता है, बै 
ही तुम्हें भी अपने भाइयोंके साथ करना चाहिये ॥ २ | 


न गुरावकृतप्रज्ञ घाक्थ शिष्येण वतिलुस्‌ । 


गुरोहि दीघदारित्य यत्तच्छिष्यस्य भारत ५, ॥े॥ 
अशुद्ध बिचारवाले गुरु अथवा बडे भाहके निकट शिष्य वा छोटे आइ उसकी आज्ञाम बँ 


a NA स 


» रहते; हे भारत ! गुरुके दीघंदर्शी होनेपर शिष्य भी दीघंदक्षी होते हें ॥ ३ ॥ 
अन्धः स्यादन्धवेलायाँ जडः स्यादपि या बुच! । 
परिहारेण तदुत्रृयाद्यस्तेषां स्थाइथतिकमः ॥४॥ 
बडा भाई अवसर देखके अन्ध, जड और विद्वान्‌ बने- अर्थात्‌ छोटोखे अपराध हो जाय तो 
उसे देखते हुए भी न देखे; जाननेपर भी अनजान बने और उनकी अपराध करनेकी बति 
' दूर हो जाय, ऐसी बात करे ॥ ४ ॥ 
प्रत्यक्ष भिन्नहृदया भेदयेयुः कृत नरा! । 

_ श्रियाभितप्ताः कोन्तेय भेदकामास्तथारयः ॥ ५ ॥ यो 
है कोन्तेय ! अडा भाई जब प्रत्यक्षरूपते अपराधडा दण्ड देता है, तो उसके छोटे भाई 
हृदय विदीण होता है, वे उस दुव्येबह्वारका लोगोमें प्रचार करते हैं; तब उनके ए 

` देखकर जलनेबाळे शत्रु उन भाईयांम फूट करनेकी इच्छा करते हैं ॥ ५ ॥ 
० त अ - 
ज्येष्ठ! कुल धयति विनाशयति वा पुनः । 
हन्ति सवम्नपि ज्येष्ठ! कुलं यत्रावजायते ॥ ६ ॥ न्म ह | 
जया ह अपना अच्छी नीतिसे बंशी बुद्धि करता दै; अथवा कुनीतिसे डुलकी । हु, | 
| डुबकी जहां रला भाईका विचार दूषित हुआ, यहाँ बह जित कुम्‌ उत्पन्न हुआ ७ ` हि. 
कको नष्ट कर देता है ॥ ६॥ 
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अथ यो विनिळुवीत ज्येष्ठो भ्राता यवीयसः । 
_ अज्यछ। स्याद भगश्च नियञ्यो राजभिश्च स! ॥७॥ 
जो ज्येष्ठ आता होकर कनिष्ठोंको ठगता है, वह जेठा कहलाने योग्य नहीं है वह अंश्चमागी 
नहीं हो सकता; राजाआंको योग्य है, कि बैसे जेठेफ़ों शासित करें ॥ ७॥ | 
निकृती हि नरो लोकान्पापान्यच्छल्यसंचायत्त । 
_बिढुलब्यव तत्पुष्पं मोघ जनयितुः स्पृतम्‌ ॥८॥ 
कपट करनवाा अलुष्य निःसन्देह पापलोके जाता है; ऐसा वर्णित है, कि वेतद पुष्प 
सदश्च पिताझा वेसा पुत्र निरर्थक ही है ॥ ८ ॥ 
सचानर्थः कुले यज्ञ जायते पापपूरुषः । 
अकीतिं जनयत्येव कीर्तिसन्तदेधाति च ॥ ९॥ 
जिस वंशे पापी मनुष्य जन्म लेता दै, वहां बह सब जनथौंका कारण होता है; बह जढीति 
उत्पन्न करके सुगशका लोप करता है ॥ ९॥ 
खर्ज चाणि विकमेस्था आगं नाईन्ति सोदराः । 
नाणडाय कूनिश्ठेण्यो ज्येष्ठ। कुवीत यौतकम्‌ ॥ १०॥ 
कुकुमी सहोदरणण पेतृरू अंश ग्रहण करनेके योग्य नहीं होते; कनिष्ठोको विना उचित हिस्सा 
MX आप र... . SEN ० ८०, 
दिये जेठा माई कदापि पतृक संपचिका माग ग्रहण न करे ॥ १० ॥ 
अलुजं हि पितुदाँयो जङ्घाश्रसफलो5ध्वग; । 
इ्वथभीहिसलब्ध॑ तु नाकाम्रो दातुमहोते ॥ ११॥ 
पैतुळ घनका छोटामाई भागी है; प्रवासी पुरुष निज जड्याश्रमसे घन पेदा करे तो वह 
उसके परिअपका फल है, उघडी इच्छा न हो तो वह उसमेंसे भाईयोको नहीं दे सकता है ॥११॥ 
श्रातृणासवि सक्तानासुत्थानस्रापि पेटलाई । रः 
न पुत्रमाग विष पिता दद्यात्कथंचन ॥ १९॥ 
अविभक्त माईयोंको भोजनादि तथा घन विभाग एक साथ करना योग्य है; पिता कदापि 
पुत्रोको विषय आग प्रदान न करे ॥ १९॥ 


न ज्येछानवलन्येत्त दुष्कृतः सुक्कतोऽपि था। 

यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेय; पद्येत्तथाचरेत्‌ । 
. घ्म हि श्रेय इत्याहुरिति घमविदो विदुः ॥ १३॥ ए ८0 
जेठा भाई चाहे दुष्कृती हो, अथवा सुकृती हो कदापि छोटेको उसकी अवज्ञा करनी चाहिये। | 
स्रो अथवा कनिष्ठ आता यदि दुष्कृत कमे करें, तो भी भ्रेष्ठ पुरुष जिस भांति उनका करयाण . - र 
हो, वैसा छार्य करे । घर्म जाननेनाहे पुरुष धर्म ही करपाणका भेष्ठ साधन कहते ह २ ६ 
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१९१ महाभारत [ दावघर्मए्े - 


पि  _ -----न्यय्याया 


वदराचायालुपाध्याय उपाध्यायान्पिता दषा | 
दश चैव पितन्माता सबा वा एथिजीमापि ॥ १४॥ 
७ थे दु च्छ र्क | 
दस आचायोे उपाध्याय भै्ठ है, दस उपाध्यायोंसे पिता श्रेष्ठ दै ओर दस पिता जोर जा 
ता 


MN cs 00 ५ 


श्रेष्ठ कही गई दै, माता सारी एथ्वीको भी ॥ १४ ॥ 


गौरवेणाभिभवाति नास्ति सातसभो शुरु। । 

माता गरीयंसी यच तेनैतां मनन्‍्यले जनः ॥ १७ ॥ 
अपने गौरवके सहारे अभिभव करती दै । इसलिये माताके समान दूसरा कोई गुरु नही १ 
माताका गौरव सबसे बढकर होनेसे ही लोग उसको मान्य किया करते हैं ॥ १५॥ 









ज्येष्ठो भ्राता पितृखमो सुते पितरि सारत | 

स होषां वृत्तिदाता स्थात चैतान्परिपालयेस्‌ ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! पिताकी मृत्यु हो जानेपर जेठा भाई पितातुल्य है। बही कनिष्ठ थाइयोको जीविक 
देवे ओर वही उनका प्रतिपालन करे ॥ १६ ॥ 


कनिष्ठास्तं नसस्थेरन्सध छन्दानुलर्तिनः | 

| > तमेव चोपजीवेरन्यधेव पितरं तथा ॥ १७॥ 

; छोटे माइ भी बढेकी इच्छानुसार चलकर उसे नमस्कार करें और जेठे माईको पिता मानक 
उसके आश्रयमें जीवनका समय विताबें ॥ १७ ॥ 


दारीरमेतो सजत? पिता साता व भारत । 

आधायशास्ता या जाति! सा सल्या साजशमश ॥१८॥ 
है भारत! माता और पिता इस शरीरको उत्पन्न करते हैं और आचार्यके उपदेशे गो 
शानमय जीबन मिलता है, वह सस्य, अजर तथा अमर है ॥ १८ ॥ 


ज्येष्ठा मातृसमा चापि भगिनी अरलर्ष म । 

रातु मायां च तदसस्याथस्था घाल्ये स्तनं पिबेत्‌ ॥१९॥ 

ति भीमदाभारते अनुश्चासनपर्वणि अष्टोत्तरशततमो5ध्यायः ॥ १०८ ॥ ४६१७॥ 
है भरतभे्ठ ! जेठी बहिन भी मातातुरुप है; और जेठे भाईकी भार्या तथा बार पावस्थामे जितके 
वि 00220. स्तनक्षा दूध पिया गया हो, बह घाय भी माताके समान है॥ १९ ॥ 
न ७ महाभारतक्े भरुशासनपर्वमें एक सो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ४९१७ ! 
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सथघामच यणाना रुलेच्छानाँ य पितासह । 
_उपवाखे मतिरियं कारणं च न विद्महे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बाछ-- सव वण तथा स्केच्छोंकी भी उपवास करनेकी मति देखता इं, किन्तु इसका 
कारण मेरी समझमें नहीं आता ॥ १॥ 
ज्ह्मक्षज्रेण नियमाश्चर्तव्या इति न! श्रुत्‌ । 
उपवास कथ तेषाँ कत्यस्ति पितामह ॥२॥ 
राह्मण और क्षत्रियोंको नियमाचरण करना चाहिये, यह मैंने सुना है। हे पितामह! परन्तु 
रा लोगोंडे कार्यकी सिद्धि उपवाससे किस प्रकार सिद्ध होती है, यह नहीं जान पडता 
॥ ३ ॥ 
निघमं चोपवासानां सर्वेषां बूहि पार्थिव । 
अधाज्ञोति गति का च उपबासपरायण! । ॥ ३॥ 
हे राजन्‌! सब उपवासोंके नियम ओर विधि कहिये; उपवास करनेवाला मनुष्य किस गतिको 
प्राप्त करता है ? ॥ ३॥ 
उपवास! परं पुण्यसुपवास!। परायणस्‌ । 
उपोष्येह नरअछ कि फलं प्रतिपद्यते ॥४॥ 
उपवास परभ पुण्य और ठपवासही परस आश्रय हे । हे नरख्रेष्ठ! इस लोकमें उपवास करनेसे 
क्या फल मिलता ह? ॥ ४ ॥ र 
अधस्रोन्छुच्यते फेन घमंसाप्नोति वै कथम्‌ । भक 
स्वर्ग पुण्य च लगते कथ भरतसत्तम ॥ ५॥ | 
किसके सहारे अनुष्य पाएसे छुटता दै ? हे भरतसत्तम ! मनुष्य किस प्रकार घर्मकी प्राप्त 
कर सझूता है और बह पुण्य और स्वर्गलोक पाता है? ॥५॥ 
उपोष्य चापि कि तेन प्रदेयं स्यान्नराधिप । 
धर्मण च सुखानथा छुँ भव्येन त्रवीहि तम्‌ ॥६॥ 
है नरनाथ | उपवाध् करके किस वस्तुका दान करना चाहिये ? जिस धर्मकै सहारे सुख 
आर घन प्राप्त होते हैं, आप उसे बर्णन करिये ॥ ६ ॥ 
पस्पायन उचाच- 
एवं जवाणं कौम्तेर्थं धमेज्ञ घमतरववित्‌। 
घर्मेपुश्नमिद वाक्य आष्सः शांतनवाञ्त्रवीत्‌ ॥७॥ प 
भीवेशस्पायन सुनि बोले- जब धर्मपुत्र धर्मज्ञ कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने ऐसा प्रभ किया, तत, 
ध्मतसके जाननेवाले शन्तजुनन्दन भीष्म उनसे इस प्रकार कहने लगे ॥ ७॥ प 
८८ ( सहा, अजु. पवे ) | | कर क 
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६९८ धष्ठाभारत 


इदं खछ महाराज शुतमासीत्पुरातनस्‌ । 
उपवासविधौ श्रेष्ठा थे गुणा भरतषभ -॥८॥ 
भीष्म बोल- हे भरतश्रेष्ठ ! महाराज ! उपवासक ।वषयम जो सब भ्रष्ठ गुण हैं, उच्च विपे 
मैने यह पुरातन प्रबन्ध सुना था ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्यं ह्यङ्गिरसं एष्टवानस्मि भारत । 
यथा मां त्वं तयेवाहं एछयांस्तं तपोधनस्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! जैसा तुमने मुझसे पूछा है, इस ही भांति मैने पहले तपोधन ऋषि 
प्रश्न किया था ॥ ९॥ 
प्रश्ननेतं मया पृष्टो सगवानभिसलद। । 
उपवासविर्थि पुण्यमाचष्ट भरतषेभ ॥ १० ॥ 
है भरतसत्तम ! जब सेने यह प्रश्न पूछा, तब अभिपुत्र भगवान्‌ अङ्गिरा ऋषिने मुझे उपवास | 
की पवित्र विधि कही ॥ १० ॥ | 
| भङ्ग्रा उवाच-- 
त्रह्मक्षत्रे ञ्रिरात्रं तु विहित छुरुनन्धन । 
द्विखिरात्रमयैवात्र निर्दिष्ट पुरुषणेस ॥११॥ 
अद्विरा बोले- हे पुरुषभेष्ठ कुरुनन्दन ! ब्राह्मणों और क्षत्रियाके शिथे त्रिरात्र उपवास बिहि 
है; यहां दिरात्र और त्रिरात्र भी निर्दिष्ट हे ॥ ११॥ | 
| वैदयशद्रौ तु यौ मोहादुपवासं प्रकुणेते । 
त्रिरात्र द्विस्भिरात्रं वा तयो! एुष्टिनं विद्यते ॥ १२॥ 
जो बैद्य और शूद्र मोहके वश्नमें होकर द्विरात्र अथवा त्रिरात्र उपबास करते हैं, उन्हें उ 
कुछ भी फर नहीं मिलता ॥ १२॥ 


चतुर्थभक्तक्षपणं वैदयशुद्रे विधीयते । 

_ बिरात्रं न तु घमंज्ञैविहितं ब्रह्मवादिभिः ॥११॥ | 
बैश्य ओर झद्रके लिये चोथे समयतकके भोजनका त्याग करनेका विधान हे, अथात्‌ केह | | 
दो दिन अहोरात्र उपबास कहा गया है; धर्मद घर्मज्ञ ऋषियोंने बैशयों और शक | 
रत्र उपवासकी विधि नहीं कही है ॥ १३ ॥ | 
| न पञ्चम्यां चेव षष्ठयां च पौर्णमास्यां च आरत । 
 , ` क्षमावान्रूपसंपन्नः श्रुनवांञ्चैव जायते ॥ १४॥ 
१0: रात! आ पक्षी, पष्ठी ओर पौणमासी तिथिभे मनुष्य उपबास करें तो बह थै 
02: ____ रूपवान ओर बिद्वान्‌ हुआ करता है ॥ १४ ॥ 7 जानि त 
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नानपत्यो अवेरप्राज्ञो दरिद्रो वा कदाचन । 
यजिष्णुः पञ्चमीं षष्ठा क्षपेद्यो भोजयेदृद्विजान्‌ ॥१५॥ 
पञ्चमी ओर पटी तिथिमें यज्ञ करनेवाला जो मनुष्य उपवास करके ब्राह्णोंको भोजन कराता 
है, वह बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसी भांति कदापि पुत्रहीन तथा दरिद्र नहीं होता ॥ १५ ॥ 
अष्टमीमथ कौन्तेय शुकृपक्षे चतुदेशीम । 
उपोष्थ व्याधिरहितो जीयेघानमिजायते ॥ १६॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! शुक्कपक्षकी अष्टमी और चतुर्दशी विधिमें उपवास करनेसे मनुष्य व्यावि- 
रहित तथा वीर्यवान्‌ होता है ॥ १६॥ 
मागशीषे तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌ । 
सोजयेचच द्विजान्सत्तपा स सुच्येट्याधिकिल्बिषेः ॥ १७॥ 
माणेश्ीषे महीनेभें जो पुरुष दिनमें एक बार भोजन करके महीना व्यतीत करता और भक्तेः 


७ ०, दे 


पूर्वक त्राह्मणांको भोजन कराता है, वह व्याघि तथा पापोसे छट जाता है ॥ १७॥ 


सर्वेदल्थाण संपूर्ण! सर्थीषधिसमन्षित! । 


कृषिमभागी घहुघनों बहुपुत्रश्च जायते ॥ १८ ॥ 
सर्व प्रहारके करपाणमय साधनोंसे युक्त तथा सर्वोषधिपुक्त होता है; वह खेतीकी सुविधासे 
सम्पन्न तथा अधिक धन ओर पुत्रोंखर युक्त होता हे ॥ १८ ॥ 

पौषमासं तु कौन्तेय भक्तेनेकेन थः क्षपेत्‌ । 

खुमगो दर्शनीयश्च यशोभागी च जायते ॥ १९॥ 
हे कौन्तेय ! जो दिनमें एक बार खाले पौष महीना बिताता है, बह सौभाग्यसंपत्न, दक्षनीय 
ओर यशका भागी होता है ॥ १९॥ | 

पितृमक्तो माघमासमेकमक्तेन य! क्षपत्‌ । 

श्रीमत्कुले ज्ञातिमध्ये ख महत्त्वं प्रपद्यते ॥ २० ॥ 
जो पितृभक्त भनुष्य माघ महीनेभर दिनमें एक बार भोजन करके समय व्यतीत करता है, 
बह लक्ष्मीयुक्त वंदे स्वजनोके बीच मह पाता दै ॥ २० ॥ 

अगदैय तु यो मासमेक भक्तेन यः क्षपेत्‌ । 

स्रीषु वल्लभतां याति बश्याआस्य भवन्ति ताः  ॥ ९१ ॥ ह 
फाल्युन महीनेमर जो दिनमें एक बार भोजन करके समय बिताता है, बह खियोको परि नं 
होता है और वे खिया उसके बचन रहती हे ॥ २१॥ ट 


१ 
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चें तु नियतो सासमेक भक्तेन य! क्षपेत्‌ । म 


खुवणेलणिखुर्ताढये कुले महति जायते ॥ २३ ॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर दिनमें एक बार मोजन करके चेत महीला दिलाता है, बह सुई 
मणि और मोतियोंसे युक्त महत्कुलमें जन्मता दै ॥ २३ ॥ 
निस्तरेदेकभक्तेन वैशाखं थो जितेन्द्रियः । 
नरो या यदि या नारी ज्ञातीनां श्रेष्ठतां बेस ॥३३॥ 
जो जितेन्द्रिय खी अथवा पुरुष दिनमें एक वार भोजन करके वेशाख महिना व्यतीत काता 
है, उसे स्वजनोंमें भेष्ठता प्राप्त होती दै ॥ २३ ॥ 
इधेष्ठामूलं तु यो मासमेकभक्तेन संक्षपेत्‌ । 




















. ऐश्वयमतुलं ओष्ठं पु्तान्त्री वाभिजायते ॥ २४ ॥ 
जयेष्ठ महीनेमें दिनमें एक बार भोजन करके समय बितानेवाला पुरुष वा खी उत्तम अतुह 
ऐश्वर्यको प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 
आपषाद्मेकमक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रितः । 
बहुधान्यो बहुधनो बहुपुत्रश्च जाथते । ९७ ॥ 


१ जो एकाहारी और अतन्द्रित होकर आषाढ महीना व्यतीत करता है, बह अधिक धनधान्प- 
युक्त तथा बहुतसे पुत्रोंसे युक्त होता है ॥ २७ ॥ 
दै श्रावण नियतो माससेकमक्तेन थ? पेत्‌ । 
यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवर्धनः ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य मन ओर इन्द्रियोंदों संयमे रखकर सदा एक बार मोजन करके आवण महिना 
बिताता दे, वह अनेक तीथोमें स्नान करनेके पुण्यसे युक्त होकर अपने कुड्म्बी जनोकी 
बृद्धि करता हे ॥ २६ ॥ 
प्रौष्पद तु यो मासमेकाहारो सवेज्ञरः । 
घनादथ स्फीतमचलमैश्वर्थ प्रतिपव्यते ॥ २७॥ 
जो मनुष्य भाद्रपद महीनेमें एकाहारी होके रहता है, वह घनाढय होके समृद्धि तथा अचर 
ऐश्वय पाता हे ॥ २७॥ | 
तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन थः क्षपेत्‌ । 
प्या और मजावान्वाइनाढथश्च बहुपुत्रश्च जायते ॥२८॥ यक | 
[ets SN जो बह मयुध्य एकाहारी होके अश्विन महीना बिताता है, बह प्रजावान्‌, बहुत प्रस प । 
तणा अनेक बाइनोंसे सम्पन्न होता है ॥ २८ ॥ सु 
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कार्तिक तु बरो मास चः कुथादेकभाजनस । 

छ्रव्थध घडु सायञ्च कातिसांखेष जायते ॥९९॥ 
कातिक यइन आ भझुष्य एकाहारी होके रहता है, बह शूर, बहुतसी खियोसे युक्त और 
कीतिमाच्‌ होता हे ॥ ९९ ॥ 


इति मासा नरव्याघ क्षपतां परिकीर्तिता। । 

लिणीनां बियसा थे तु श्ण तानपि पार्थिव ॥ ३०॥ 
हे नरशेष्ठ महाराज ! प्रतिमहीनेमें एकाहारी पुरुषोंको जो फळ मिलता है, वह कहा गया: 
अब [तिथियाँ जो निम हँ, उन्हें सुनो ॥ ३० ॥ 


यक्ष पक्षे गते बस्तु सक्तसक्षाति सारत । 

गवाढथो घहुपुश्रश्य दीघायुश्च स जायते ॥ ३१॥ 
है भारत ! पंद्रह पंद्रइ दिन बीतनेपर जो भोजन करता है, वह गोधन, बहुतसे पुत्रपुक्त 

था दाधांगु होथा ६ ॥ ११ ॥ 

सासि भासि चरिरात्राणि कुत्वा वर्षाणि दादश । 

गणाधिपल्य प्राज्गाति नि१खपह्नमनाबिलम्‌ ॥ ३२॥ 
बारह वष।तक जो प्रतिमास ब्रिरात्र ब्रत करता हे, उसे भगवान्‌ शिवके गणोका निष्कंटक 
जोर निर्मल अधिपत्य प्राप्त होता है ॥ ११॥ 


एते तु नियमा! सर्च कतंव्या। शारदो दहा । 
हे चान्ये भरतश्रेष्ठ प्रब्ृत्तिमनुषतेता ee 
हे भरतभे्ठ ! प्रुत्ति माणके बशबती मनुष्यको बारह वर्षातक इन नियमोंका प्रतिपालन 
करना चाहिये ॥ ३३॥ 
यस्तु धातस्तथा साथ सुञ्जानो नान्तरा पिषत्‌ । 
खआहि खानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेदस्‌ ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य सबेरे और शामको भोजन करता है, बौचमें जळ नहीं पीता और सदा अहिंसामे 
रत होखे अभिमे होम करता है ॥ १४॥ | 
पड्िमः स वर्षेखेपते सिध्यते नात्र संशयः | 
अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्राझोति मानव! ॥ ३५॥ ८2: 
र बिःसंदेद छः वर्षोके वीच सिद्ध होता है; राजन्‌ ! वद अग्रिष्टेम यक्षका फर पाता. टक 
॥ ४५ ॥ वजा अं ° 





१७ ः 37 क 0 हि नह हट Fe | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 65607 33) 
RE eS Te « “पद. i] 


(३०४ महाभारत [ दानघमंपर्व ~ उपवालबिधि, 
MS "शश... 
अधिवासे सोऽप्सरसां दस्यगीतविनादिते | 
तप्तकाशनवर्णा् विसानमघिरोहति _ ॥ ३६ ॥ 
बह मनुष्य अप्सराओंके नृत्यगीतको ध्वनिसे युक्त स्थानम तपायें हुए सुवणशरक्ष प्रभायुक्त 
बिमानपर चढता है ॥ ३६ ॥ | 
पूण वर्षसहस्र तु ब्रह्मलोके महीयते। = 
तसक्षयादिह चागस्य माहात्म्यं प्रतिपद्यत 0000. 
और पूरे एक हजार वर्षोतक ब्रहालोकमे सम्मानित होकर निवास करता ३; अन्तर्म पुण्यक्षीण 
होनेपर इस छोकमें आके महानुभावताको प्राप्त होता है॥ ३७॥ 
यस्तु संवत्सर पूर्णमेकाहारो भवेन्नर! । 
अतिरात्रस्य यज्ञस्थ स फलं सछुपाइचुते ॥ १८ ॥ 
जो मनष्य पूरे एक वर्ष भरतक एकाहार करता है, वह अतिरात्र बज्क्ा फल भोग किया 
करता है ॥ ३१८ ॥ 


दरावर्षसहस्त्राणि स्वर्ग च स श्हीयते। 
तत्क्षयादिह चागस्य माहात्म्यं प्रतिपच्यते ॥ ३९ ॥ 


और दस हजार बर्ष स्वंलोकमें निवास करके, पुण्यक्षय होनेपर इस लोकमें आनेपर उसे 
महत्तपूर्ण स्थान प्राप्त होता है ॥ ३९ ॥ 
यस्तु संवत्सर पूर्ण चतुर्थ अक्तमश्नुते । 
अहिंसानिरतो नित्यं सत्यवाड़िनयतेन्द्रिय! ॥ ४० ॥| 
जो सदा आहिसामे रत, सत्यवादी, जितेन्द्रिय होंके एक बर्षतरु दो दो दिनपर भोजन करके 
रहता है ॥ ४० ॥ 
वाजपेयस्य यज्ञस्य फलं ये समुपाउनुते । 
अिदशदषसहसाणि स्वर्गे च स महीयते ॥ ४१ ॥ | 
बह वाजपेय यज्ञका फर भोगता है और तीस हजार वर्ष स्वगंलोकम निवास करता दे ॥४१। | 
ष्ठे काले तु कौन्तेय नर! संवत्सरं क्षपेत्‌ । | 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ४२॥ 
है कौन्तेय ! छठे समय अर्थात्‌ तीन-तीन दिनोंपर भोजन करके जो मनुष्य एक वर्षतक 
समय बिताता है, उसे अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता है ॥ ४२ ॥ 
चक्रवाकप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छति । | 
ता चत्वारिशत्सहस्नाणि बर्षाणाँ दिवि मोदते ॥ ४४ ॥ 
ओर बह चक्रवाको द्वारा चलनेबाळे विमानपर चढके स्वर्गम गमन करता है तथा चालीस 
. हजार बर्षातक देवलोकमें परम सुखसे निवास किया करता है ॥ ४३ ॥ 
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| हग. ण ण ढा 
। अष्टमेन तु मक्तन जीवन्संवह्घरं॑ नुप | 

गवाधयश्य यज्ञस्थ फलं प्राप्नात्रि मानब; 
३ महाराज ! जो मनुष्य चार दिनोंपर भोजन करके एक वर्षभर जीवित र 
पक्का फड पाता है॥ ४४ ॥ 

इसलारखयुक्तज एयंबानंन ख गच्छति । 

शवाचात सहस्राणि वर्षोणां दिवि मोदते ॥ ४९॥ 

इह हंस सारसयुक्त पिभानपर चता ओर पचास हजार बर्ष देवलोकने प्रसुदित हुआ करता 
है ॥ ४५ ॥ 

पक्षे पक्षे गते राजन्यो5झीयादषेभेव तु। 

षण्मासानदानं तस्थ अगवानज्चिरात्रवीत्‌ । 

षष्टिं णलहस्राणि दिशमाणलते च सः ॥ ४६॥ 
हे राजन्‌ ! एक एक पक्ष वीतनेपर दूसरे पक्षम जो भोजन किया करता है. उसका बई 
. भरके बीच छ। महीना अनशन अत होता है, ऐसा भगवान्‌ अन्निराने कहा है। ऐसा व्रतधारी 
पुरुष साठ इजार वर्षातक स्वणलोकमे निवास करता है ॥ ४६ ॥ 


बीणाना दछुकीनां 'ब बेणूनां च बिशां पत्ते । 
घोषनेधुरे! कावडे! सुप्तः स प्रतिबोध्यते ॥ ४७॥ 

हे नरनाथ ! बह निद्रित होनेपर बीणा, वछुकी और बांतुरीकी मधुर ध्वनि और घोषके सहारे 
जागता है ॥ ४७॥ 

लव॒त्शरालिहक लु सासि मालि पिवेत्पय! 

फल ।थश्घाजतर्तात प्राप्नाति स नरो चप ॥ ४८॥ 
६ महाराज | जो एक वष तरू प्रतिमा एक बार केबल जल पीके जीवन चारण करता है 
बह विश्वजित्‌ यज्ञक्ञा फल पाता है ॥ ४८॥ 


'सहच्याप्नप्रयुक्तेन िसानन ख गच्छति । 

ससात च सहस्त्राणि यचांणां दिबि मोदते ॥ ४९ ॥ 
भैर सिंइच्याघ्रयुक्त विमानके द्वारा यात्रा करता है तथा सत्तर हजार दर्षोतक सुरलोकम 
पमुदित होता है।। ४९ ॥ 


सासादूध्ये नरव्याघ्र नोपवासो विधीयते । 
है एरु, गथि त्वनशनस्याहुः पाथ घमविदो जनाई ॥ ५० ॥ 


॥ ४४॥ 
हता है, वह गवामय 





सो ! एक महीनेसे अधिक समयतक उपवास करनेका विधान नहीं है। हे पाये ! F न 


नेवाले पुरुषोंने अनशनकी यही विधि कही है ॥ ५०॥ 
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अनालों व्धाधिरहितो गच्छेदनशनं तु थ। । 

पदे एदे यज्ञफलं सा प्रापोति न संशाय! (०५१ || 
जो पुरुष रोग और व्याविरहित होले अनशन व्रत करता है, उसे निःसल्देह पद पढ्दै 
यञ्चका फल मिलता है ॥ ५१ ॥ 

दिवं हंसप्रयुक्तेन विभानेब ख गच्छति । 


शानं चाप्सरसः कन्या रमयन्त्यपि ते नरस्‌ ॥ ५४ ॥| 
बह हंसयुक्त बिमानळे सहारे सुरलोकमै भ्रमण छरता है; चैकडो कुमारी अप्सराएं उस पुरुषको 
प्रमुदित करती हैं ॥ ५३ ॥ 


आतो था व्याधितो घापि गच्छदनडान तु थ? । 
शातं वषेलहस्राणां सोदते दिवि स॒ प्रभो । 
काञ्चीन्‌पुरदाव्देन सुपतश्चेण प्रयोध्णते ॥ ५४ ॥| 
आत्त अथवा व्याधिग्रस्त मनुष्य भी यदि उपवास करे, तो वह एक लाख वर्षोतळ सुरपुर 
आनन्द भोगता है; निद्रित होके काञ्ची और नूपुरके शब्दसे जाग्रत होता है ॥ ५३ ॥ 
सहस्रहंससंयुक्ते विमाने सोमथचालि । 
ख गत्वा ख्रीशताकीणें रमते अरतर्षंअ ॥ ५४ ॥ 
और सहस इंसयुक्त चंद्रमाके समान दिव्य विमानके सहारे गमन छरता है। है अरतभ्ेष्ठ ! 
बह स्वरम जाके सेकडों यासे युक्त उत्तम मनोहर स्थानमै रमण करता है ॥ ५४॥ 
क्षीणस्याप्यायनं इष्टं क्षतस्थ क्षतरोहणम्‌ । 
व्याधितस्योषधग्रामः कुद्धर्थ च प्रखादन h 
ल्न [ध ब होते देखा शया है | घायल पु र भर आते. 
| । च्याक्षपुक्त पुरुषको रोगकी निवृदिळे लि ्रोषधी प्राप्त होती है: 
त मयी मि इचिके लिये परम ओषधी प्राप्त होती है; 
दु!लितस्पार्थमानाभ्यां द्रव्याणां प्रतिपादनम्‌ । | 
जै कै न चैते स्वर्गकामस्य रोचन्ते सुखमेधसः ॥ ९६॥ | 
पै आर मानके हेतु दुःखित पुरुषको हन्य प्राप्त होता है । स्वरकी नेवाले ओ | 
दिव्य युखन्ने अभिलापी मनुष्यको इन आप्यायन आदि विषयों रती. । 
| द र यन आदि विषयांमे अभिरुचि नहीं होती ॥७६॥ . | 
य स कामसयुक्तो विमाने हेमसंनिभे । | 
. इसलिये रमते ख्रीशताकीणे पुरुषा$लंकुतः शुभे ॥ ९७॥ 
विमाने बह पवित्र पुरुप सकाम और अरंकृ होकर सेकहों सुंदर श्रियोसे युक्त सुवर्णसच्श 
ड वैमानमे विहार किया करता है ॥ ५७ ॥ | हक 
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स्वस्थ? सफल सच्छर्प। खजुरा विगतकल्मव! 
अनभन्दइसखुत्खज्य फलं प्राप्नोति मानय, 
लस्य, सफछ-मनारथ, सुखी आर निष्पाप होता है। अनशन व्रत 
बनन्तर उसका फळ भागिता ई ॥ ५८ ॥ 
बालतूर्यपतीकाशे पिलाने हेघवचोति । 
बैडूयलुक्ताखचिते थीणाशुरजनादिते ॥५९॥ 
वह प्रात? कालके ख्यक समान प्रकाशमान खुवणसदृश्च प्रभायुक्त, घडये ओर मोतायासे 
चित, वीणा जार पखावअकी ध्वनि निनादित ॥ ६९ ॥ 
पताकावपिचछ्चाक्णीणे दिव्यघण्टानिनादिते । 
खासा शुचरते स लर; सुख मघल ॥ ६०॥ 
भार दपिकस देखते योग्य, और दिव्य घण्टा शब्दे परिपूरित, हजारों दचियोसे 
मरे इए बिमान सुखभोग किया करता है ॥ ६०॥ 
यायन्ति रोमङ्पाणि तस्थ गान्नेषु पाण्डव । 
तावन्ह्थच सइस्राणि बषाणां दिवि मोदते ॥ ६१ ॥ 
है पाण्डव ! उसळे छरीरमें जितने रोमकूप रहते हैं, उतने ही हजार वषोतक वह सुरपुरमें 
` पुदित होके बास करता है ॥ ६९ ॥ । 
नासत चढातपर शास्त्र नास्वि नातृतणो गुरु! 
न धसात्परसो लाभस्तपो नानशनात्परम ॥ ६३ ॥ 
बद्से श्रेष्ठ कोई झाल नहीं है, भाताके समान कोई गुरु नहीं है, घमेसे बढझे परम लाभ 
उ भी नहीं है और उपवाससे बढके दूसरी श्रेष्ठ तपस्या कुछ भी नहीं है ॥ ६२॥ 
प्राह्मण*्यः पर नाहिलि ना [देबि चह च। AF 
उपवाखस्तथा तुल्य तप!कसे न विद्यते | 
बसे इस होऊ और स्लो मे ब्राक्षणोंसे पावन अन्य कोई नहीं है, पैसे ही उपवासके 
"मान तप दूसरा कुछ भी नहीं है ॥ ६३ ॥ | 


उपाष्य विधिवद्देवास्त्रिदिवं प्रतिपेदिरे । 


यन्थ परा लिद्दिसुपवासेरबापनुवन ॥ ९४ ॥ 
रोने विधिपूर्वक उपवास करके ही त्रिदिवलोक-स्वगं पाया हे, क्रषियॉकी भी उपवाससे 


` "पिद ग्राम हुई है ॥ ६४ ॥ 


॥ ५८॥ 
करके देह छोडनेके 
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दिव्यं वर्षसहस्रं हि विश्वामित्रेण घीमता । 
क्षान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः  ॥६६॥ 
बुद्धिशक्तिमे युक्त विश्वामित्रको एक हजार वर्षातक एकाहारी होनेसे क्षमा गुण प्राप्त हुआ 
था, इसौसे उन्हें जाह्मणत्व पद मिला ॥ १९॥ « 
उघवनो जमदञ्चिश्च वसिष्ठो गोतमा थृण। । 
सर्वे एव दिवं प्रा! क्षमावन्तो महषयः ॥ ६६॥ 
च्यवन, जमदश्नि, बसिष्ठ, गौतम और भुगु प्रसुति क्षमाशील मदपिइन्द उपवास करके ही 
स्वगेलोकमें गये हैं ॥ ६६ ॥ 
इदमङ्गिरसा पूर्व महर्षिभ्यः प्रद्शितम्‌ । 
य! प्रदशयते नित्यं न स दुःखमवाप्नुते ॥ ६७॥ 
पहले समयमें अङ्गिरासुनिने यह अनशनत्रतका महात्म्य महर्षियोंके बीच प्रदक्षित किया 
था; जो सदा इसका लोगोंमें प्रचार करता हे, वद दुःख नहीं पाता ॥ ६७ ॥ 
इमं तु कौन्तेय यथाक्रमं विधि प्रवर्तितं ह्यज्विरसा महर्षिणा । 
पठेत यो वै डाणुयाच नित्यदा न विद्यते तस्थ नरस्य किल्िबिषम्‌ ॥ ६८॥ 
हे कौन्तेय ! अङ्गिरा महर्षिके द्वारा यह उपवास व्रती विधि प्रचलित हुई है; जो मनुष्य 
सदा इसे पढ़ता वा सुनता है, उसका पाप नष्ट होता है ॥ ९८ ॥ 
विसुच्यते चापि स सबसंकरैने चास्य दोषैरमिभूयते मन! । 
बियोनिजानां च विजानते रुतं भुवां च कीतिं न ल भते नरोक्ः॥ ६९॥ 
इति ्ीमहाभारते अरुशासनपर्वणि नवाधिकशतततमोऽध्याय ॥ १०९ ॥ ४६८६ ॥ 
बह सब प्रकारके पापोसे छूट जाता है, उसका चिच दोषोंसे अभिभूत नहीं होता । वह नरभ 


दूसरी योनिमं उत्पन्न हुए प्राणियोंकी बोली जान सकता है और निश्चय ही अक्षय कतिका 
लाभ करता है ॥ ७३॥ 


महाभारतके भरुशासनपर्वमे एक सौ नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ४६८६ ॥ 


























युधिष्ठिर उवाच-- | 
पितामहेन विधिवद्यज्ञाः प्रोक्ता महात्मना । ~ 

 ___ श॒णाशचेषां यथातत्त्वं प्रेत्य चेह च सवशः ॥ १॥ 

= युविष्ठि बोले- महानुभाव बाके द्वारा बिधिपूर्क सब यज्ञोका वर्णन किया गया और 

. इस ठोक तथा परलोकम उनके जो सब गुण हैं, वे भी वर्णित हुए हैं ॥ १॥ _. 
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न ते शाक्या दरिद्रेण यज्ञा! प्राप्तुं पितामह । | 
बहूपकरणा यज्ञा नानासंभारविस्तरा! ॥२॥ 


हे पितामह ! दरिद्र मलुष्य उन यज्ञोंके फलको पानेमें समर्थ नहीं होते, क्योंकि 

मे बहुतते उपकरण तथा यज्ञको अनेक प्रकारको सामग्री लानी होती है ॥ २ ॥ 

पाथिवे राजपुञ वां शाक्या प्राप्तुं पितामह । 

नाथन्यूनेरवयुणरेकात्मभिरसंहते! ॥ ३॥ 
दे पितामह ! उन यज्ञांका फर राजा अथवा राजपुत्र ही पा सकते हैं। घनरदित, गुणहीन 
अकेढे और सहायता वर्जित मनुर्ध्याके द्वारा उस प्रकारके यज्ञ नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ 

यो दरिद्रेरापि बिधि; छाक्थः प्राप्तुं सदा अवेत्‌ । 

तुल्यो यञ्ञफलेरेतेस्तन्मे ब्रहि पितामह ॥४॥ 
है पितामह ! इसलिये जो बिधि सदा दरिद्रॉके करने योग्य और इन सब यज्ञफरोंके तुल्य 
हो, उसे ही मेरे समीप वर्णन करिये ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच- 

हृद्सद्विरसा प्रोत्तछुपबासफलात्मकम्‌ । 

विधि यज्ञफलस्तुल्य तन्षिषोध युधिष्ठिर ॥५॥ 
भौष्म बोले- हे युधिष्ठिर ! अङ्गिराने जो उपवासकी विधि कही है वह यज्ञफलोंके सहश्च ही 
है; इसलिये तुम उसे सुनो ॥ ५ ॥ 

यस्तु कल्यं तथा काय सुञ्जानो नान्तरा पिवत । 

आहलनरता नह्य जुह्वाना जातवदसम्‌ ॥ ५ ॥ 
णो अहिसाम रत होके प्रति दिन अझिमें होम करते हुए, भोर और सन्ध्याके समय भोजन 
करके उक्त दोनों समयके बीच जल भी नहीं पीता ॥ ६ ॥ 


पड़्ूमरेव तु वरचे? स सिध्यते नात्र संशय! । 

| तपकाञ्चनवण च विमानं लभते नर; ॥७॥ 

` क छ वर्षकै बोच निःसन्देह सिद्ध होता है; बह मनुष्य तपाये हुए सुबर्णसइश कान्ति- 
गडा बिमान पाता है ॥ ७॥ 


देवस्जीणासघीवासे दुह्यगीतानिनादिते । 


माजापत्ये वसेत्पद्मं यषाणाम्रग्नि संनि मे ॥ ८ ॥ 
भोर देबखियो नृत्यगीत तथा बाजे युक्त अग्निके तुटप तेजस्वी प्रजापातिके लोकं एक एग 


ष 
वास करता हे ॥ ८॥ 
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क [ दाजयमेपर्व - उपय का | 
ख्रीणि वर्षाणि यः प्राशेत्सततं त्वेक भोजनस््‌ । 
धर्मपत्नीरतो नित्यमञ्निष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ९॥ 
जो सदा अपनीही धर्मपत्नीम रत रहके तीन वर्षोतक कमसे दिनमै एक बार भोजन इरता 
है, बह अग्निष्टोम यज्ञका फर पाता दै ॥ ९ ॥ 
द्वितीये दिवसे यस्तु प्रा्ी यादेक भोजनम्‌ । 
सदा द्वाददामासांस्तु हानो जातवेदस्‌ । 
यज्ञं घहुसुवणे वा वासवप्रियमाहरेत्‌ ॥ १० | 
और जो मनुष्य अप्रेमें होम करता हुआ एक पर्षतक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन 
करता है, बहुतसी सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त इन्द्रके प्रिय यज्ञा फड पाता है ॥ १०॥ 
सत्यवाग्दानशीलश्व ब्रह्मण्यश्वानसूयक्क! | 
क्षान्तो दान्तो जितक्राधः ख गच्छति परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 
बह सत्यवादी, दानश्ञील, ब्रह्मनि, अनद्यक, क्षमाज्लीळ जितेद्रिय ओर जितक्रोध होके परम 
गति ग्राप्त करता है ॥ ११॥ 
पाण्डुराभ्रप्रतीक्षाशे विमाने हंसलक्षणे | 
है समासे तत? पद्मे सोऽप्सरोमिवेलेत्सह ॥ १२॥ 
ब्रत पूरा होनेपर सफेद मेघोंके समान चमकीले ओर हंसचिन्दयुक्त विमानमें दो पश्च वर्षो- 
तक अप्सराओके सङ्ग निवास करता है ॥ १२॥ 
तृतीये दिवसे यस्तु प्राश्ीयादेक भोजनम्‌ । 
सदा झादशमासांस्तु ज्ञानो जातवेदसम्‌ ॥ १३॥ 
जो सदा अग्निम होम करते इए एक वर्षतक तीसरे दिन केवळ एक बार भोजन करता 
है॥ १३॥ | 
अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलं प्राभोत्यतुत्तसम्‌ । 
वह “rd [न को मयूरहंसयु 
Bite ; उस मनुष्यको अयूरहंसयुक्त विमान मिलता 
ना सवा लोके 3 मिकलेटसइ । 
ह व तत्रास्य त्रीणि पद्मानि वै विदु! ॥ १५ ॥ 
हः ड गोर ह होकमें सदा अप्पराओके सङ्ग निवास किया करता है; वहां वीन पश्न 
करता है, इसे पण्डित ढोग जानते हैं ॥ १५ ॥ 
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अनर्थ १९० ] है अनुशासनपर्व Re णत  । । । 
NAA 
दिवसे यश्चतुर्थे तु घा्षीयादेक भोजनम्‌ । 
2 
सदा हादशामासाल्ये जुहानो जातवेदस्‌ ॥ १६॥ 


ज्ञो एक वर्षतक अधम दोघ करता हुआ चौथे दिन एक बार भोजन करता है॥ १६॥ 
घाजपेथस्थ यञ्ञस्थ फलं प्राप्नोत्यलुत्तमस । 
इन्द्रकन्थाभिस्ूढं च बिधान लगते नर! ॥ १७॥ 
ठसे बाजपेय यज्ञक्षा उत्तम फल मिखता है, और ठसे इन्द्रकन्याओंसे अधिरूढ बिमान मिलता 
है॥ १७॥ » 
सागरस्थ थ पथन्ते वासवं लोकमावसेत्‌ । 
देयराजऱ्य च क्रीडा नित्यक्कालघ वेक्षते ॥ १८॥ 
वह समुद्रके पार इन्द्रलोकूर्म निवास किया करता है; और सदा देवराजकी क्रोडाओंको 
अवलोकन करता है ॥ १८ ॥। 
दिवसे पञ्चसे यस्तु प्राझ्ीचादेकभोजनस्‌ । 
सदा इाद्शामालांस्लु जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ १९॥ 
जो एक वर्षतक अझ्निमं आहुति देता हुआ पांचवे दिन एक पार भोजन करता है॥ १९॥ 
अतछुब्ध! सत्यवादी च ब्रह्मण्यञ्चाविहिसकः । 
_ _ आनसुयुरपाएस्थो द्वादशाहफलं लभेत्‌ ॥ ९०॥ 
आर लोभरहित, सत्यवादी, ब्रह्मनिष्ठ, हिंसारहित, अस्याशून्य और निष्पाप होता है, बह 
हादणाह यज्ञका फल पाता है ॥ ९० ॥ 
जास्बूनदमय दिव्य विधान हंसलक्षणम्‌ । 
सूयसालासमा आाखमारोहेत्पाण्डरं गहप ॥९१॥ 
___ स्वणेमय इंऽ-चिन्हवाले स्थ किरण सहश्च प्रमाते युक्त पाणुरवर्ण सहश्च विमान पर आरूढ 
. रोताहै॥२१॥ | 
| आवतेनानि चत्वारि तथा पद्यानि द्वादश । | ह 
राराज्निपरिसार्णं च तत्रासौ बसते सुखम्‌ ॥ ९९॥ हि 
ओर इक्याबन पद्य वर्षोतक स्वर्णलोकमे सुखते वास करता हे ॥ २२॥ 3 
दिवसे यस्तु षछे वै सुनि; प्राशेत भोजनम्‌ । 





सडा ठादइशसालान्वे जुह्वानो जातवेदसम्‌ ॥ २३ दिन हचक ते 
__ जो बारह महीनेतक आग्नि आहुति देते हुए सदा मननश्षीळ होके प्रति छठ दिन भोजन 
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बह पुरुष मरुदणाक तथा इन्द्रके लोकमें जाता हैं और उ पे 0 ट्ौ 
य तानि न स्थानांम पुरुष सिद्धाथ दोके देव- 
कन्याआसे पूजित होता है ॥ ३१ ॥ 
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सदा त्रिषवणस्नायी ब्रह्मचायनसूयक! । 

गवामयस्य यज्ञस्य फलं प्राम्रोत्यनुत्तमस्‌ ॥ २४ ॥ 
और सदा त्रिकाल स्नान करनेवाला ब्रह्मचारी ओर अद्रयाराहित हुआ करता हे, बह गवामय 
यज्ञा उत्तम फल पाता हे ॥ २४ ॥ 

अग्निज्वालासमाभास हंसवाहिंणसोवितम्‌ । 

शातकुम्ममर्य युक्त साधयेद्यानखुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 
अग्निज्वालाके सदक्ष भ्रभायुक्त, इंस और मयुरोंहे युक्त, सुवणमय उत्तम विमान बह पाता 
है॥२५॥ 

तयैवाप्सरसामङ्क प्रसुप्तः प्रतिबुध्थते। 

न्‌पुराणां निनादेन मेखलानां च निस्वने? ॥ २६ ॥ 
ओर अप्सराओंकी गोदीमें सोके नूपुर और मेखलाकी मधुर ध्वनिसे जाग्रत होता है ॥२६॥ 

कोटीसहस्रं बषाणां त्रीणि कोटिशतानि च । 

पद्मान्यष्टादश तथा पताके हे तथैष च ॥ ९७ ॥ 
बह दो पताका ( महापञ्च ), अद्वारह पञ्च, एक हजार तीन सौ करोड ॥ ९७॥ 

अयुतानि च पश्चाशदक्षचमंशतस्थ च। 

लोस्नां प्रमाणेन समं ब्रह्मलोके मही यते ॥ २८ ॥ 
ओर पचास अयुत बर्षोतक और सौ रीछोंके चमडोंमें जितने रोएं रहते हैं, उतने बर्षोतक 
ब्रक्षलोकमं सम्मानसे निवास करता है ॥ २८ ॥ 

दिवसे सप्तमे यस्तु प्राक्षयादेकभोजनस । 





सदा द्वादशमासान्वै जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो एक बर्षतक अशिमे आहुति देते हुए सातवें दिन एक बार भोजन करता ॥ २९ ॥ 
सरस्वती गोपयानो ब्रह्मचये समाचरन्‌। 
सुमनोवर्णकं चैव मधुमांसं च वर्जयेत्‌ ॥ ३०॥ 
ओर बाणीको संयममें रखकर जद्मचर्य व्रतका पालन करता हे, तथा फूलोंकी माला, चन्दन, 
मधु ओर मासका परित्याग करता है ॥ ३० | 
पुरुषो मरुतां लोकमिन्द्रलोकं च गच्छति । 
तत्र तत्र च सिद्धार्था देवकन्यामिरुह्यते ॥ ३१॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


0 अज » 
ग 
5 4 





नि री सी. । 


फलं बहुखुवणेस्य यज्ञस्य लभते नर! । 
9 छ TN ३० ३५ 
सख्याग्गतेशञुगां चापि तेषु लोकेघु सोदते ॥३९॥ 
बही मुष्य पुत ) ही दोक्षणा दो जानेबाल यज्ञका फल पाता है और वहां असल्य २ 
वरषोतक आनन्दपूर्षक निवास किया करता है ॥ ३२॥ 
यरतु संयत्सरं क्षान्तो सुङ्क्तेऽहन्यष्टमे नरः । 
देवकार्थपरो नित्य जुहानों जातवेदसम्‌ ॥३३॥ 
जो देवकार्यमें रत होकर अशिवे एक वर्षतक आहुति देता हुआ क्षमाश्रील दोके प्रति आमे | 
दिन एक बार भोजन करता है ॥ ३३ ॥ | 
पौण्डरीकस्य यज्ञस्थ फलं प्राझोत्यतुत्तमम । 
पद्मवणन्रि चैव विसानसधिरोहति ॥३४॥ 
वह पौण्डरीक यज्ञका फल पाता है और वह कमलके समान वर्णवाले बिमानपर चढता है॥३४॥ 
कृष्णा! कनकगौर्थश्च नाये? उयामास्तथापरा। । 
बश्ोस्टपथिलालिन्यो लभते नाच्न संशयः ॥ १५ ॥ 
तथा उसे निःसन्देद कृष्णवर्ण, कवक सहश गौर वर्णबाठी, उयामा्गी, युवां सुंदरी द्विया 
प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 
यस्लु संदह्सरं शुङ्त्ते नवसरे नवमेऽहनि । 
खदा इएदशास्ासान्चे जुहानो जातवदसम्‌ ॥ ३६ 
जो एक वर्षतळ प्रतिदिन अग्निमें आहुति देता हुआ नो-नो दिन पर पक बार भोजन 
करता है ॥ ३६ ॥ 
अश्वसेधस्थ यज्ञस्य फलं प्राप्नोति सानव। 





पुण्डरीकप्रकाशं च विमानं लभते नर! ॥ ३७॥ 
वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञा फल पाता है, और उसे पुण्डरीक सदश प्रकाश्चमान बिमान मिलता 
॥ ३७॥ 
घीससू याझितेजोभिर्दिव्यमालामिरेव च । 
नियते रुद्रकन्याभिः सोऽन्तरिक्षं सनातनम ॥ ३८॥ 


०० २ 


रिषलोकमे ले जाती हैं ॥ ३८ ॥ व 
अष्टादशसहस्राणि वषोणां कल्पमेव च । 

को कोटीशतसहस्रं च तेषु लोकेषु मोदते ॥३९॥ रुदित क" 
भरि बह मनुष्य अठारइ हजार वर्ष और सो हजार करोड करप तक रुदलोकोर्मे प्रमुद 
हेता है ॥ ३९ || Meum; पी 
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गर्दीत इये और अभिषरश तेजाखिनी दिव्य माला घारिणी रुद्रकन्याएं उसे सनातन. अत्र 
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थस्तु संवत्सर शुङ्क्ते दशाहे वै गते गते । 


सदा ठ्वादशमालान्बै जुहानो जातवेद सस्‌ ॥ ४० ॥ 
जो एक वर्षतक अग्निमें होम करता हुआ दस दिन बीतनेपर एक बार भोबल करता 
है॥ ४०॥ 

ब्रद्मकन्यानिवेश च सथेभूतमनोहरे । 

अश्वमेधसहस्रस्य फल प्राभात्यनत्तवस ' (४१॥ 


बह सर्वभूत मनोहर अद्यकन्यागणोंके निवासत स्थानमें जाकर नि१सन्देह एक हजार अश्ववेध 
यज्ञोंका उत्तम फल पाता है ॥ ४१ ॥ 

रूपवत्यश्व ते कन्या रमयन्ति सदा नरख्‌ । 

नीलोहपलनिसैषेणे रक्तोह्पलनि मेरतथा ॥ ४९॥ 
नौले और लाल कमलके समान अनेक बर्णबाली रुपदती खिर्णा उस बजुष्णको प्रतिदिन 
प्रमुदित करती हैं ॥ ४९॥ 

विमानं मण्डलावतेमावलेगहनाशृतस । 

सागरोमिप्रतीकाश साघथेद्यानशुच्तमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
बह मण्डलाकार घूमनेवाला, भंवरके समान चक्कर लगानेवाला, सागरकी लहरोंडे समान 
ऊपर नाचे होनेबाला श्रेष्ठ बिमान प्राप्त छरता है ॥ ४३ ॥| 

विचिश्रमणिमालाभिनादितं शक्पुष्करै! । 

स्फारिकैवज्र सारैश्च स्तरुभे? सुकृतवेदिकम । 

आरोहति महद्यानं हंससारसवाहनस््‌ ॥ ४४ ॥ 
बिचित्र मणिमालाओंसे विराजित, शंख तथा कमरोसे युक्त, स्फटिक और हीरोसे बने हुए 
स्तम्भ युक्त, ओर सुंदर रीतिसे बनी हुई वेदोष शोभित, हंस-सारसोंके शब्दसे परिपूरित 


| महायानमें चढता है तथा घूमता है ॥ ४४॥ 


एकादशे तु दिवसे य! प्रासे प्राशते हविः । 
सदा ठ्वादशमासान्वै जुहानो जातवेदस्‌ ॥ ४७ ॥ 


0: हन गा अर्म आहुति देता हुआ प्रति ग्यारहवें दिन हृविष्याण भोजन करता 
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परख्रियो नामिलषेद्वाचाथ मनसापि वा। 
अचत च न भाषत मातापित्रोः कृते$पे वा ॥ ४६॥ 





र पराई खीळे बिषय मन ओर बाणीसे भी अभिलाष नहीं क्रत -पिताळे लिये 
2 जार २३३ [ है, माता-पिताके लिये भी 
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| ११० ) शचुशासखनपव हि ही 
अभिगच्छेन्महादेवं विमानस्थं सहावलस्‌ । 
इ्यर्थसुव ष्ञ्‌ पश्थेल विमानं सखुपस्थितम्‌ ॥ ४७॥ 
॥ विमानमें स्थित महाबली महादेवे समीप जाता और स्वयम्भू अजका भेजा हुआ 
गान सम्सुख पहुंचा हुआ देखता है ॥ ४७॥ 
कुमाये। काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम्‌। 
रुद्राणा तश्नधीयार्स दिवि दिव्यं सनोहरस्‌ ॥ ४८॥ 
र्ण आमायुक्त रूपवती कुमारी कन्याएं सुरलोकमे प्रकाशमान मनोहर रुद्रगणोके स्थानम 
उसे है जाती हैं ॥ ४८ ॥ | 
वर्षीण्यपरिलषेयानि युगान्तमपि चावसेत्‌ । 
झोटीझातसहर्ं च दशा कोटिशतानि च ॥ ४९॥ 
बह प्रलयराइतक अनन्त समय तक एक लाख एक हजार करोड वर्षोतक निवास करता 
है॥ ४९ ॥ | | 
द्र नित्यं प्रणणले देवदानव संसततम्‌ । 
ल तस्तै दशनं प्रा्ो दिवसे दिवसे भवेत्‌ ॥६०॥ 
बहां देव-दानबोसे सम्मानित भणबान्‌ महादेवको सदा प्रणाम करता है; महादेव ठसे प्रति- 
दिन दर्शन देते हैं ॥ ६० ॥ 
दिवसे ठ्वादशो यह्लु प्राप्ते घे प्राशते हवि! । 
सदा झादचामासान्चे खबेमेघफलं लभेत्‌ ॥५१॥ 
ग एक वर्षतक फ्रमसे बारहयें दिन दविष्यात्न ग्रहण करता है, वह सरवमेथ यज्ञा फर पाता 
॥५१॥ 


आदिल्येद्गोदशैश्तस्थ विमान संविधीयते । 


सणिजुक्ताप्रयथालैश महाहेरुपशोमितम्‌ ॥५२॥ 
परह आदिस्योंके समान तेजस्वी बिमान उसको दिया जाता है, वह बिमान बहुत सूट्यबान्‌ 


मणि, मोती, प्रवाळ मणियोंसे शोभित होता है ॥ ५२ ॥ 
हंसमालापरिक्षिपतं नागवीथीसमाङुलम्‌ । 


. सय्रैश्वकवाकैश कूजद्गिणिपशोभितस्‌ _ __ ३ || 
शपपातसे पिरा हुआ और नाने परिपूर्ण वह विमान इजनेबारे मयूर और चक्रवाक 


दिवो व्यूहसे शोमायमान, ॥ ५३ ॥ 
९० ( भहा, भसु, प्‌षे ) 
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` पारद महोनेतक जो प्रति चोदहवें दिन हविष्यज्ष भोजन करता है, वह महामेघ यज्ञका फल 


` क मती मगि बचत) रियाद ते इर हि पहने 
|...“ * ® (याजके सहारे उसके निकट सेवामें उपस्थित होती हैं ॥ ६१ ॥ 





७१४ महाभारत [ दान घर्मपचं - उपवासविधि। 
ES EROS ointment 
' अद्टैमेहद्विः संयुक्त ब्रत्मलोके प्रतिष्ठितस्‌ । 
नित्यमावसते राजन्नरनारीसमाबतस्‌ । 
ऋषिरेवं महाभागर्त्वङ्किराः प्राह धमवित्‌ ॥ ५४॥ 
उत्तम महत्‌ अटारियोंसे युक्त, ब्रद्मलोकमें प्रतिष्ठित है; वह नरनारियोसे नित्य परिपूरित 
होता है। महामाग धर्मबित्‌ अंगिरा ऋषिने यह कहा था ॥ ५४॥ 
अयोदशे तु दिवसे थः प्रासे प्राशते हवि! । 
सदा द्वादश मासान्व दृवसम्रफल लनल ॥ ५७ || 
जो एक वर्षतक सदा तेरहवें दिन दृविष्यात्न भोजन करता है, उसे देवसत्रका फल प्राप्त होता 
है॥ ५५॥ 
रक्तपझोदयं नाम विमानं साधयेघर। । 
जातरूपप्रयुक्त च रत्नसचयस्यषतस््‌ ॥ ६६ ॥ 
वह मनुष्य सुवर्णसे जटित रत्नोंसे भूषित रक्त पद्मोदय नाम विमान पाता है ॥ ६६ | 
देवकन्याभिराक्णीणे दिव्य अरण भूषित्म्‌ । 
पुण्यगन्धोदयं दिव्यं वायव्येरपशोमितस््‌ ॥ ५७ ॥ 
देबकन्याओंसे परिपूरित, दिव्य आभूषणोसे भूषित और पवित्र सुगन्धियुक्त वायव्य अस्नसे 
शोभित वह विमान होता है ॥ ५७॥ 
तत्र दाडूकुपताक च युगान्तं कल्पमेव च । 
अयुतायुतं तथा पद्म ससुद्र॑ च तथा घछेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
वह वहांपर शकु पताका युगान्त कटपअयुतायुक्त पञ्च और समुद्र परिमित शमयतर निवास 
करता है ॥ ५८ ॥ 
गीतगन्धवेघोषेत्व भेरीपणवनिस्वनैः । 
ह बहल्या भिरिद्यते ॥ ५९ ॥ 
वह देवकन्याओके गीत और वादोंके घोष तथा भेरी- पणव आदिकी ध्वनिप्ते प्रस्न होके 
उनसे पूजित होता है ॥ ५९ ॥ 
चतुदंशे तु दिवसे यः पूर्ण प्राते हवि! । 
सदा द्वादश मासान्ये महामेधफलं लभेत्‌ ॥ ६० ॥ 


पाता है ॥ ७० । | 


अनिर्ददयवयोरूपा देवकन्या! स्वलंळूला! । 
खष्ठतप्ाङ्गदघरा विमानेरनुयान्ति तम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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कलहंसायानेघापेनूपूराणां च निस्वनैः । 

काञ्चीनां च खस्ुर्कषेस्तश्च तन्न विषोध्यते ॥ ६१॥ 


॥६ बदांपर कलहो क्र 9 पूरोकी झनकारो और काश्चीकी 'वनियोसे सावधान 
हुआ करता दै ॥ ६ । 

इथकन्यानिवासे च तरितिन्वलाति मानव) | 

. झाहवीवाळक्ाकीणे पूर्ण संवह्लर नर! ॥६३॥ 

` ब मनुष्य गंगाडे बाळुकणपरिमाणळे अतुसार पूर्ण वर्षोतक देवकन्याओके उस रनने 
निवास करता है ॥ ९४ ॥ 

यस्तु पक्षे गते सुडक्ते एक भन्तं जितेन्द्रियः । 

सदा हादश सासांस्तु जुह्ानो जातवेदसम्‌। [ 

राजसूणखहस्रस्थ फलं प्राप्नोल्यनुत्त मस्त ॥ ६४ ॥ 
जो बारह महीनोंवक अभि आहुति देता हुआ प्रति पन्द्रह दिनके अनन्तर एक बार भोजन 
करता है, वह सहल राजद्रण यज्ञा उत्तम फळ पाता है ॥ ६४ ॥ 


यानमारोहते निस्यं इंखबाहिणलेवितम । 
ब्रणिमण्डल्क्षेञ्चि्रं जातरूपसमावृतम्‌ ॥ ९५॥ 
दिव्याजरणशो मालिवरस्ञ्रीभिरलंकूतस । 
एकस्तरुअ चतुद्ठ!रं खप भौमं खुमङ्गलम्‌ । 

बेजयन्तीसइसलेश् शोमितं गीतनिस्वनेः ॥ ६६ ॥ 
वह सदा हंस- मयूरसेवित, विविध मणिमण्डल मण्डित सुवर्णे परिपूरित विमानपर आरूढ 
होता है। दिव्य वत आभूषर्णोसे विभूषित सुन्दरी श्रिया उस विमानको शोभित करती हैं; उस 
पिमानमें एक स्तंभ और चार द्वार होते हैं; सात तहोंसे सम्पन्न, उत्तम मङ्गलमय सहसो 


वैजयन्तो पताकाओंजे सुशोभित, गीतशब्दसे निनादित बह बिमान होता हे ॥ ६९-६६ ॥ 


दिव्यं दिव्ययुणोपेत विभानमषिरोहति। 

सणिसुक्ताप्रयालैश्च सूषितं वेद्युतप्रभम्‌ । | 

बसेशुगसहस्रं च खड्गकुञ्जरबाइन; मोल: 
मणि मोति, मोती और प्रबालसे भूषित, दिव्य गुणोंसे युक्त बिजलीकी ग्रमासदश्च मान 


चटा है; उसमें गेंडे और हाथी जुते जाते हैं; उस दिव्य यानमें सहस्र युगोतक बास किपा 2 


करता है ॥ ६७ ॥ 
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७१६ महाभारत [: दान घर्मेपर्वं - उपचासविधि, 
सोडशे दिवसे यस्तु संप्राप प्राशते हावि। । 
सदा द्वादश मासान्वै सोमयज्ञफलं ल भेत्‌. ॥ ६८ ॥ 


जो एक बर्षतक प्रति सोलहवें दिन एकबार हविष्याज्ञ भोजन करता है, उसे सोमगज्ञका 
फळ मिलता है ॥ १८ ॥ 


सोमकन्यानिवासेषु सो5ध्यायसाते नित्यदा । 
सोम्यगन्धानालिसअ्च कामचारगाति भवेत्‌ ॥ ९९॥ 
बह सोमकन्याओंके निवास स्थानमें सदा निवास किया करता है; वह सौम्य गन्धसे अन- 
लिप ओर कामचारी गतिसे युक्त होता है ॥ ६९ ॥ न 
सुदशेनाभिनारीभिमंधुरामिस्तयैव च । 
अच्यते वे विमानस्थः कामभोगैश्च सेव्यते ॥ ७० ॥ 
जब वह बिमान पर चढता है, तब उत्तम दर्शनीय मीठे बचनवाली कलियाँ उसकी पूजा 
करती है, और उसे बहुतसे कामभोगका सेवन कराती हैं ॥ ७० ॥ 


फल पझ्चशतप्रख्यं महाकल्प दक्षाधिकन । 

आवतनानि चत्वारि सागरे यात्यसौ नर! ॥ ७१ ॥ 
बह अतपरायण मनुष्य सो पद्म परिमित दस महाकरप और चारों आवर्तन परिमित समय- 
तक सागरमें पुण्यका फल भोग करता है ॥ ७१॥ 


दिवसे सप्तददामे य! प्राप्ते प्राशते हविः । 
सदा द्वादश मासान्वे जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ७४ ॥ 


जो एक बर्षतक अभिने आहुति देता हुआ सोलह दिन उपास करके सत्रइवां दिन उपस्थित 
दोनेपर इविष्यान भोजन करता है ॥ ७९॥ 


स्थानं वारुणमैन्द्रं च रोद्रं चेवाविगच्छाते । 
ख ER चेव ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ७३॥ 
जन ८ 
९ ड्‌ पक रुद्र, मरुत, ओशनस अर्थात्‌ शुक्रचाय तथा अक्षाके छोकमें गमन करता 
तत्र दैवतकन्याभिरासनेनोपचर्थते | 
पडी सूखुवं चापि देवाचे वि ॥ ७४॥ 


रपर देवकन्याएं आसन देके उसकी A 
धारी छ पूजा करती 4 हो क 
देविका बह दर्शन करता दै ॥ ७४ ॥ न वियर, 
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. तन्न देवाधिदेवस्य कुमायो रप्तयन्ति तम्‌ । 


he 


नशिंशाद्र्पचारिण 


बह पर पचीस रुपधारिणी, दशनीय, सदु भली भांति अलक्त टे 
उसका मनोरंजन करती हैं ॥ ७५ ॥ "जत बेाबिदेवकी डुमारियाँ 
न्द्राबित्यावु जो यावन्गगने चरतः प्रभो । 

ताबचरत्यखो वीर! सुषाखुतरसाशन! ॥ ७६॥ 

हे प्रश ! जबतळ आदित्य आर चन्द्रमा आकाश्चमण्डलमें बिचरते हे, तबतक वह धीर 

एधा तथा देव आज्य अशृतसरका भोजन करता हुआ वहां निवास किया क्रता है जहा 
अधावशी तु दिवले भाशी यादेक भोजनम्‌ । स 
सदा टादश साखान्बे सप्त लोकान्स पइथति ॥ ७७॥ 

जो बारह महीनोंतक प्रति अठारइबें दिनमें एकबार भोजन 

क 
दर्शन किया करता है ॥ ७७॥ पा ६ भ श को 
ये! सनन्दिघो | 

रथेः खनन्दिध पेश्च एछल। सोऽनुगरूयते | 

कक हा आजमाने) स्वलंकृते! ॥ ७८॥ 

दबक्याविरुढ, तेजस्वी, उत्तम रीतिसे अलंकृत आनन्दपूर्वक जयघोष करते इण अ 

७० 2९ ba टू घोष 

उसके पीछे चलते हैं ॥ ७८ ॥ ह 0 
व्याधसिए्प्रयुक्तं च सेघस्वननिनादितम्‌। 

र a देव्य सुसुखी झधिरोहति ॥ ७९॥ 

` नन्व सुख होके सिइव्याधयुक्त बादलसहश शझब्दसे परि द 

क दसे पूरिपूरित उत्तम दिव्य बिमानपर 
त कल्पसहस्रं स कन्यामि। सह मोदते । | 

प उधारस च शुञ्जीत अख्तोपमसुत्तमम्‌ ॥ ८० ॥ 

५ बह सहस्र ऋरपोतक देव झन्यागणोे सङ्ग प्रमुदित हुआ करता है और अमृतसदश्य 

सुधा (सका पान करता है ॥ ८० ॥ | 

एकानावश दिवले यो सुङ्क्ते एकमोजनम । 
सदा द्वादश मासान्वै सप लोकान्स प्यति ॥ ८१॥ 





श महीनांतक उच्नीसबें दिन एक बार भोजन करता है, वह सप्तलोकोंको देखनेमें 
शेता है ॥ ८१ ॥ | 
उत्तम लभते स्थानमप्सरोगणसेवितम्‌ । 
र बसरा गीतं च विमान सर्येवच सम्‌ ॥८९॥ | द्‌ 
हर ८३ ॥ pe, | 





र 3 9... , oN | ८९: अर A 
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नहासाएते [ दाथघर्मपदं ~ डपवासबिचिः 





तत्रा्रवरस्जरीमिमोंदते विगतज्धर) । | 
दिव्यास्वरघर! श्रीमानयुतानों घात सलाई ५ ॥ का 
बहांपर वह शोक-रोग रहित, दिव्य बखघारी तथा भीमान्‌ होकर है उड़ा अशल उप 





तक देवताओंकी सियोंके सहित प्रसुदिव हुआ करता र ८३ 
पूणेऽ्थ दिवसे विंशे यो शुङ्क्ते झेक जनश्‌ (अल 
| सदा इादश मासांस्तु सत्यवादा जुरते 


| जो बारह महीनेतक सत्यवादी, शतब्रवी होकर बोलवा दिन पूरा होनेपर एक बार भोजन 
द करता है ॥ ८४॥ ह 
| अमांसाशी ब्रह्मचारी खबंसूतहिते रत? । 


2 स्त लोकान्विपुलान्दिव्यानादित्यानाछ्टुपाइचुते 2 दाऊ) 5328 
; तथा मांस नहीं खाता, ब्रह्मचर्या पालन करता तथा संब जावा हितम रत रहता, बह 
। आदित्यगणोके बिपुल रमणीय लोकमें सुख भोग किया करता ह ॥ ८० ॥ 
ु गन्धर्वेरप्सरोमिश दिव्यमाल्यालुलेपने! । 
न विमानै? काज्चनेदिंव्ये! पुद्ठलखानुगस्णते ॥ ॥ ८ 
दिव्य माला और अनुढेपन घारी गन्धर्व और अप्पराइन्दोखि सेवित सोनेके दिव्य विमान 
| उसके पीछे पीछे चलते हैं ॥ ८६ ॥ 

एकविंशे तु दिवसे यो शङ्के येकमोजनस्‌ 

सदा द्वादश मासान्वै जुद्दानो जातवेदसक्ष्‌ ॥ ८७ || 


जो एक बर्षतक सदा अग्निमें आहुति देता हुआ इक्हीसबै दिनपर एकवार भोजन करता 
है॥८७॥ | 
लोकमौशनसं दिव्यं शक्रलोक च गच्छति । 
अश्विनोमेरुतां चेव सुखेष्वभिरतः सदा ॥ ८८ ॥ 
| ० 3 द्र 
बह जुक्रलोक और इन्द्रके दिव्य लोकको पाता है तथा उसे अश्विनी कुमारों और मरुदरणोके 
लोकोंकी प्राप्ति होकर वह सदा सुख भोगता है ॥ ८८ ॥ 
अनभिज्ञश्च दुःखानां विधानवरपास्थित) । 
. सेव्यसानो वरस्त्रीमिः क्रीडत्यसर वहप्र सुः ॥ ८९॥ 
तथा बढ दुःख नहीं जानता है श्रेष्ठ विमाने बेठके सुखसे सुंदरी ख्लियोंसे सेवित होकर 
देवताके समान क्रीडा करता है ॥ ८९॥ 
द्वाविशे दिवसे प्राप्ते यो सुडक्ते चक भोजनम्‌ । 
सदा द्वादश मासान्वै जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ९० ॥ 





जो एक वर्षतक सदा अग्रिम आहुति देता हुआ बाईसवां दिन ग्रास होनेपर एक बार भोजने 
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. ध्रष्यार्य ११० ] हि ` भनुशालबपर्व | ह 

| | ७१९ 
घलिमानाह लानिरत! सत्थवागनसूथक्क! | 
लाक न्यसूनानालाल "दबाकर खुप्नप्र लत) ॥ ९१ 

और स्थिरावत, ॐ६साम रत, सत्यवादी तथा अनत्तगळ हुआ करता है, बह ॥ ४ 

प्रभायुक्त हशि बसु का क पाता है ॥ ९१ || दषे सद 
कान च॥र( सुचाहारा एथ जानवरबारधतत। | 
रखते दयकन्याभाडिव्यामरणभूवित! दशा 

बह कामचार, अशत परकर रहता € ओर श्रेष्ठ विमानमें चढकर दिव्य आभूषणोसे विभूषित 

होकर देवेकन्यीथीक रफ काला करता है ॥ ९७३ | र्‌ 2 


जथोरविंशे ल हिस 
चया!वश तु डिवले घाशेप्यरत्वेक भोजनम्‌ । 
छु 


| सदा छ्वादशा ल सास्तु बिताहारो जितेन्द्रियः ॥९३॥ 
जो बिताहारी और जितेन्द्रिय पुरुष बारह महीनोंतक सदा तेईसवें दिन एक बार भोजन 
करता है ॥ ९३ 
शो छ्न स्वश्च लार न न्न गडछलि ४ 
कामचारी कामयसः पूज्यसानोऽप्लरोगणै! ॥ ९४॥ 


टु 
हे बाउडीड मागवळोळ और रद्रलोकमें गमन किया करता है, वह कामचारी और काम- 
गामा होकर अप्सराओले पूजित होता है ॥ ९४॥ 
ऑॅनकुणप्यन्ल थिथानघरघार्थितः | 
9 रमत ढुवकन्यासिदिव्याअरण अपि! ॥९५॥ 
ठ काव वह आभूषणोसे हि भूषित हो विविध श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त विमानपर चढके देव 
अक सहित क्रीडा छरता है ॥ ९५॥ 

चतुवशे लु दिवसे थः प्राचोदेक भोजन । 
भेर सदा हदशा नाखान्ये जुहानो जातवेदसम्‌ ॥ ९६॥ 

बारह महीनोंतङ आग्निमें आहुति देता हुआ चोवीसवां दिन उपस्थित होनेपर एक 


जन करता है ॥ ९६ || 


भाद्त्थानामघीवासे मोदमानो वसेचिरस्‌। 

गरि पा प्ल दिव्यगन्धालुलेपन! ॥ ९७॥ क 
_ गण पे ! और दिव्य चज्ञ धारण करके तथा दिव्यगन्धोंसे युक्त होकर आदि, २ 
व न पस स्थानमें प्रमुदित होके सदा वास करता है ॥ ९७॥ RS 
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प्रद्यमारत [ दानधप्ेषले - उपदासबिशि 


LL oe RM 
विमाने काञ्चने दिव्ये हंसयुक्ते मनोरे । र 
रमते देवकन्यानां सहस्रेरयुतस्तथा ॥ ९ 


इंसयुक्त, मनोहर, दिव्य सुबर्णके विमानमें बह सहस्रो और अयुतों देवकन्याआंके सहित 
3 3 
क्रीडा करता हे ॥ ९८॥ 
पशञ्चदिंशे तु दिवसे यः ्ाशेदेक भोजनम । र्यी 
सदा द्वादश मासांस्तु पुष्कल यानमारहेल है यु 
जो बारह महीनोंतक सदा पच्चीसबें दिन एक बार भोजन करता है, वह पुष्पक विभानमें 
चढता हे ॥ ९९॥ 
सिंहव्याघप्रयुक्तेख मेघस्वननिनादितैः । 
रैः सनन्दिघोषैश्च प्त! साऽनुगस्यतं ॥१००॥ ड 
और सिहव्याघ्रयुक्त बादलसदश् मजेनासे निनादित तथा आनन्दवर्धक ध्यानिले युक्त अनेक 
रथ उसके पछि पोडे चलते हें ॥ १००॥ 
देवकन्यासमारूदै राजतैविमलैः श भे? । 
विमानझुत्तम दिव्यमास्थाय खुमनोहरस्‌ ॥ १०१॥ 
उन विमल रौप्यमय, मंगलकारी रथोंपर देवकन्याएं आरूढ होती हैं । वह अत्यन्त मनोहर 
उत्तम दिव्य बिमानमें आरूढ होता है ॥ १०१॥ 
तत्र कल्पसहरू चे वसते स्त्रीदाताचृते । 
सुधारसं चोपजीवन्नद्ृतोपमसुत्तममस््‌ ॥ १०९॥ 
और सेकडो ख्रियोसे परिपूरित स्थानमें अमृतसदश्ष सुधारस पीता हुआ सहस करपतर 
निवास करता है ॥ १०२॥ 
पड्विशे दिवसे यस्तु प्राक्षीयादेकभोजनसम । ु 
सदा हादरा मासांस्तु नियतो नियताशनः ॥१०३॥ 
जो एक वर्षतक मन-इन्द्रियोंको संयममें रखकर मिताद्दारी हो छव्बीसबे दिन एक बार 
भोजन करता दे ॥ १०३ ॥ 


जितेन्द्रियो वीतरागो जुह्वानो जातवेदसम्‌ । 


स प्राशोति महा भाग? एर्यमानोऽप्सरोगणे! ॥ १०४॥ 





i जितेन्द्रिय ळर चे 
 -तितेन्द्रिय और बातराग हो प्रतिदिन अभिमे आहुति देता है, बह महाभाग अप्सरा 
ch कि पलट दे 3२ मः । | 

रा ES पूजित | होता हे ॥ १०४ ॥ 
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११० ] ` अबुशासनपर्व 
सपानां भर्तां लोकान्वसूनां चापि सो5इलुते । 
विमाने स्फाटिके दिव्ये सव॑रत्नैर लकने ॥ १०५ ॥ 
और सब रत्नोंसे अकृत दिव्य स्फटिक बिमानके वारा सप्त मरुत ओ 
आर अष्ट होकॉको 
उपभोग करता है! १०७ ॥ | ण 4 
गन्धर्वैर प्सरोमिश्च पूज्यमान! प्रशोदते । 
_ है युगानां सहस्र ठु दिव्ये दिव्येन तेजसा ॥१०६॥ 
दिव्य तेजले युक्त होळर देबपारमाणसे दो हजार दिव्य युगतक गन्धव ओर जप्प्रराओंसे 
रे fe दे च 
पूजित होकर प्रमुदित रहता हे ॥ १०६ ॥ 
सप्तार्थिदो तु दिवसे थः प्राहोदेक भोजनम्‌ । 
| इ द्वादश मा शांस्तु जुहानो जातवेइसस्‌ ॥ १०७॥ 
चो हजार मरीनोतक अग्निम आहुति दे ति 
गर मशनोतक आशम आहुति देता हुआ प्रति सत्ताईसबें दिन सदा एकबार भोजन 
करता इ ॥ १०७ ॥ 
फल प्राञ्रोति विपुल देवलोके च पूज्यते । 
आमुताशी बासस्तख ख वितृप्त) प्रसोदते ॥ १०८॥ 
बह विपुल फल पाके देवळाकर्म पूजित हुआ करता है; बहां असृताशी होकर वास करता 
हुआ तृप्त होळे प्रमुदित होता है ॥ १०८ ॥ 


देवर्षिचरितं राजञाजर्षिभिरधिषितम्‌ । 

अध्यासति दिव्यात्मा चिसानबरमास्थितः ॥ १०९ ॥ 
है महाराज ! बह दिव्यक्षरीरधारी मनुष्य श्रेष्ठ बिमानमे चढले राजसि अधिष्ठित देवर 
पाक चरित्रका भवण- मनन करता है ॥ १०९ ॥ 

सत्रीभिसेनोभिरा्ाशी रममाणो मदोत्कट। । 
मनोरमा (जँगकल्पसहसूाणि जीण्यावसाति वै सुखम ॥११०॥ 

"रमा स्ियोंके साहित मदमच होळे रमण करता हुआ तीन सहस्र युग परिमित करपतक 

दुखे निवास किया करता है॥ ११० ॥ 

योऽष्टार्विशे त दिवसे प्राक्षीयादेकभोजनम्‌ । Me 
र दि सदा दाद मासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रिय ॥१११॥ 
E Ar और जितेन्द्रिय होके बारह महीनोंतक सदा उठाइसबै दिन एकबार भोजन २ 
 भताहे॥११२॥ | र 
दी ब्‌ ९१ ( थ. था, समु. पले) 
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Fy महाभारत [ दानघर्सेपवे - उपवाखबिधिः 
24825: BRR Ton 
फलं देवर्षिचरितं विपुल ससुपाइलुते । 
भोगवांस्तेजसा माति सहस्त्राशुरंघासल। ॥ ११९॥ 
बह देवर्षिचारित बिपुल फल भोग किया करता हे; वह भोगवान्‌ मनुष्य निज तेजके सहारे 
- ७, क है; ० 
ओ। निमेल दर्यकी भांति प्रकाशित होता है ॥ ११२॥. 
ह सुकुमार्यश्च नार्यस्तं रममाणाः सुव चेस! । 
पीनस्तनोरुजघना दिव्या भरण सूषिता! ॥ ११३ ॥ 


पीनस्तन, जांघ और जघन प्रदेशवाली, दिव्य बर्न आथूषरणोसे विभूषित, तेजस्विनी, रमण 
करनेबाली सुकुमारी ख्ियाँ॥ ११३ ॥ 
४७ कार T ७, स्‌ ७ om 
रमयन्ति सन! कान्ता विलाने सूथेलानि ले । 
सवेकामगमे दिव्ये कलपायुतशत सभा! ॥ ११४॥ 
सूयेण प्रकाशित और सब कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले मनोरम दिव्य विशानमें एक 
राख करप परिमित वर्षातक उसका मन प्रसन्न झरती हैं ॥ ११४ ॥ 


८ 
| एकोनत्रिशे दिवसे य! प्राशेदेकभोजनम्‌ । 
१ सदा ठ्वादश मासान्वै सत्यत्रतपरायण! ॥ ११७५ ॥ 
; जो सत्यपरायण होके बारह महीनॉतक सदा उन्तीसवे दिल एक बार भोजन करता 
हे॥ ११५॥ 
तस्य लोका! झुमा दिव्या देवराजबिंपूजिता। । 

____ विमान चन्द्रश॒ुन्ना दिव्यं समधिगच्छति ॥ ११६ |; 
उसे देवषि ओर राजर्षियॉसे पूजित दिव्य पवित्र लोक प्राप्त होते हैं; बह चन्द्रमाकी शुअ - 
प्रभाके समान दिव्य बिमान प्राप्त करता है ॥ ११६ || 





जातरूपमयं युक्त सदरत्नवि साषितस्‌ । 
2 अप्सरोगणलंपूर्ण गन्धबैरसिनादितम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सुवर्णमय, संपूर्ण सामग्रियोसे युक्त, सब रस्नोसे विभूषित, अप्सराओंसे परिपूर्ण और गन्थर्बौके 
| मधुर गीतसे निनादित बह विमान रहता है ॥ ११७॥ 


| तत्र चैनं शुभा नायों दिव्याभरणसूपिता! । 
72 तीन सनाभिरामा सघुरा रमयन्ति मदोत्कटाः ॥ ११८ ॥ 


` उस बिमानम दिव्याभरणभूषित, मनको प्रसन्न करनेवाली, म 
डी, उसे FI | 3 | दविद्दल, कोमलाङ्गी, पवित्र 
खिया उसे आनन्दित करती हे ॥ ११८ ॥ 
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याय * १० | अंनुशालेनपर्व 


मांगवास्तजसा युक्तो वेश्वानरसम्प्रम; 
श्‍ ss ल अजलान इचासरः ॥ ११९॥ 
बा ह 
स साद तेज fm रभ, दिव्य मूर्ति धारण करके, देवताओंकी 
बसूनो मर्ता चेव साध्यानामाग्विनोस्तथा । 
रुद्राण। च तथा लोकान्ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १२०॥ 
दसुगण, मरुद्ग, साध्य, आसदव, रुट्रगणडे ठोक और अरहमलोकमें गमन करता ई ॥१२०॥ 
यस्तु माल गते झुङ्च्त एक अक्त चामाह्मक! | व 
दा हाददा मासान्व त्रह्मलोकमवाप्युयात ॥१२१॥ 


जो शमशुणसे युक्त पुरुष एक वर्षतक सदा एक मास बीतनेप्र एक बार भे ड 
च्‌ 
उसे ब्रह्मलोक मिलता हैं ॥ १३१ ॥ एक बार भाजन करता हे, 


खुधारलकुताहार! श्रीभान्सवेसनाहर! । 
तेजसा वपुषा लक्ष्म्या आाजले रश्विवानिव ॥ १९९॥ 
बह सुधारस पाक आमाच्‌ और सवेजनमनोहर रूप धारण करता है । वह अपने तेज, श्री 
ओर शोभासे यकी भांति प्रकाशित होता है ॥ १३२ ॥ 
दिव्यब्राल्यास्बरधरो दिव्यगन्धानुलेपन! । 
कि खुखेब्वाजिरतो योगी दुःखानामबिजानकः ॥ ११३ ॥ 
व्य माला, दिव्य बस्न, दिव 
“hee दे र प दिव्य गन्धयुक्त, सुखम रत, भोगी और दु; खोज्ने अनुभवमें 
स्वथप्रमाभिनारीभिबिघानस्थो महीयते । 
, सुष्रद्थाणकन्याभः सततं चाभिपूज्यते ॥ १९४॥ 
सय प्रमायुक्त स्ियांके साहित विमानमें बेठऊर सम्मानित होता है और रुद्र तथा देवर्षिः 
फेन्याऑके द्वारा सदा सब भांति पूजित होता हे ॥ १२४॥ 
नानाविषखुरूपासिनानारागाभिरेच च । 
वा नानामशुरभाषाभिनानारातिभिरेव च ॥ ११५ ॥ 
ग एरक सुद्र रूप, नाना प्रकारके राग, बहुतसी मधुर माषण कला ओर अनेक 
की रातिचातुरीसे बे झ्िवां शोमित होती हैं ॥ १२५ ॥ 
विमाने नगराकारे सूर्थयस्सूरयस॑नि मे । 
रडत सोनसंकादी उदकचेचाञ्रसनि भे ॥ १९६ ॥ 


जि /- | 





दै बिमान नगरके समान विज्ञाल और दरक सदय सर्यकी प्रभासे युक्त होता हे । उसका टे. 


भाग चन्द्रमाके समान, बाम भाग मेघके सहश ॥ १२६ ॥ 
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७०५ 


सहस्र वर्षातक जम्बूद्वीपमें वर्षाकी जितनी बूंद बरसती हैं, उस बुद्धिशक्तिस युक्त योगीका 
उतने बर्षातक त्रहमलोकमें बास वर्णित हे ॥ १२८ ॥ 

बिघुषश्चेव यावन्त्यो निपतन्ति न अस्तलात्‌। 

व्षास वषतस्तावन्निवसत्यमरप्र मः ॥ १३९ ॥ 
वषांकारमें आकाशसे एथ्वीपर जितनी जलकी बूदें गिरती हैं, उतने समयतक बह देवाके 
समान तेजस्बी पुरुष सुरपुरमें बास करता है ॥ १२९॥ 


° दक्षिणायां तु रत्तामे अधस्तान्नीलमण्डले । 

> उध्वे चिख्रासिसङ्काश नेको बसति पूजितः ॥ १२७॥ 

FE दक्षिणभाग रक्तवर्ण आभायुक्त, अघःस्थान नीलमण्डलाकार, उपरकमाग बिचित्रसा प्रतीत 
| होता हे । विमानमें वह अनेक लोगोंके साथ पूजित होकर निवास करता है ॥ १९७ ॥ 

| यावद्वषेसहस तु जम्बूद्वीपे प्रवषति । 

र ` तावत्संवत्सराः प्रोक्ता ब्रह्मलोकस्य धी मत! ॥ १९८ ॥ 


ह मासोपवासी वर्षेस्तु ददामि? स्वगसुत्तमम्‌ । 
३ महषित्वमथासाद्य सशरीरगति मवेत्‌ ॥ १३०॥ 
| महोनिभर उपवास करके फिर एकतीसर्बे दिन भोजन करनेवाला मनुष्य दस वर्षतक ऐसे ही 


कठोर ब्रतका प्रतिपालन करता हुआ महर्षित्व पद पाके सशरीरणे ही उत्कृष्ट स्वगलोकर्मे 
गमन किया करता है॥ १३० ॥ 


सुनिदोन्तो जितक्रोधो जितशिश्षोदरः सदा । 
, जुहनग्नञ्च नियत सन्ध्योपासनसेबिता ॥ १३१ || | 
। मनना, दान्त, क्रोधबिजयी, सदा जितशिेदर, तीनों अभियोंमें आहुति देनेवाला, सदा | 
सन्ध्या उपासना करनेवाला जो मनुष्य ॥ १३१ ॥ 
यहुभिनियमेरेब॑ मासानश्षाति यो नर; । 
र जा पकाशशीलञ्च तस्य वासो निरुच्यते ॥ १३२॥ 
रा 2204 /नियमांक पालन पूर्वक महीनेके येषं एक बार भोजन करता है, बह 
दिव १७ आर ऑहसम्पन्न होकर वहां बास करता है, ऐसा कहा है॥१३२॥ _ 
न स्वर्ग हाता शरीरेण स्वेन राजन्यथामरः । 
| के दक इल बर द हि दु जत हरेर 
| (का रशन कता॥२३३॥ ` ˆ ° ११ एज त? 
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अजुध्यांसन पर्व ७३५ 

दष ते भरतश्रेष्ठ यज्ञानां विधिरुसमः । 

व्याख्यातो स्यानुपऽ्येण उपवासफलात्मकः ॥ १३४॥ 
व fr तुम्हार समाप उपचासफलात्मक श्रेष्ठ यज्ञक्गी बिधि विस्तारपूवेक कही 
मइ ॥ दरिष्रैमलुज! पाथं प्राप्य चज्ञकल यथा । 

उपवाखनिलं कृत्था गच्छेच परमां गलिम्‌ । 

देषद्विजातिएजाथां रता भरतसत्तम ॥ १३५ ॥ 
दे पाथ ! दरिद्र मनुष्य इन्ही उपवासोंको करको यज्ञका फट पाते हैं तथा हे भरतसत्तम ! 
देव और दिजोंकी पूजा रत हो, जो इन उपवासोका पाउन करता है, वह परम गतिको 
प्राप्त करता ६ ॥ ६३५ ॥ 

उपघाशाविधिस्त्थेष बिस्तरेण प्रकीर्तितः । 

नियतेष्यप्रशत्तेषु शौचवत्सु महात्मसु ॥ ११६॥ 
रिय तुम्हारे समीप यह उपवासकी विधि विस्तारपूर्वक वर्णित हुई । हे भारत! सदा 
नियमोंमें रत, अप्रमच, पवित्रतायुक्त, महानुभाव, ॥ १३६ ॥ 

दरुद्रोहनिषृत्तेषु कृतबुद्धिषु भारत । 

अचलेज्वप्रकम्पेषु जा ले भूदत्र संशय; ॥ ११७॥ 

इति आओमहाभारते अनुश्यालनपर्वाणि दशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११० ॥ ४८२३॥ 
दम्मद्रोहसे रहित, शुद्धबुद्धे, अचल, सावधान महालुभावोके लिये यह बिधि कही गयी है, 
दस बिषयमें तुम्हे सन्देह नहीं करना है ॥ १३७॥ 
महाभारतके अनुशासनपवेम एकसो दखवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ४८२३ ॥ 








| | त ति निक? या १११ ! र 


| युधिष्ठिर उवाच-- ह. 
| यहूरं खबतीथानां तड़बीहि पितामह। 
' ०, नञ्च जे परमं शौच तन्मे वयार्यातुमहसि ॥१॥ 
षि धोले- हे पितामह ! सब तीथांके बीच जो भ्रेष्ठ है ओर जहां जानेसे अत्यंत पवित्रता 
) उसे आप मेरे निकट वर्णन करिये ॥ १ ॥ 









सवाणि खलु तीथोनि णुणबन्ति मनीषिणम्‌ । गक 
अग परु तीथे च शौचं च तन्मे. ! ॥२॥ हर 
` भग दोहे उ पीये च शौचं च तन्मे शण समाहितः ० ee 
हे E दै सब ताथ मनीषियोंके लिये गुणकारी. फलदायक होत ई; पेज पोषक क 
ओ- ऽ उसका वर्णन करता हूं, समाहित होके उसे सुनो ॥ २॥ 2 ॐ 
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अगाघे विमले शुद्ध सत्यतोये घलिहदे । 
स्नातव्य मानसे तीर्थ सक्ततमालरूण शाश्वलसच ॥ ३१॥ 


0५ 0०७ 


अगाध, विमल, शुद्ध, सत्यजल ओर वैर्यरूपी हृदय युक्त मानसतीर्थयें शाश्वत सत्वळा 
अबलम्बन करके स्नान करना उचित है ॥ ३॥ 

तीथशोचमनर्थिव्वमादव सत्यमाजेयस्‌ । 

अहिंसा सवभूतानासादशंस्यं दः शाम! ॥४॥ 
कामना-याचनाका अभाव, सरलता, सत्य, माव, अहिं, सब जाके प्रति दया और 
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झम दम ही इस पवित्र तीथेके गुण हें ॥ ४॥ 
| निममा निरइङकारा निद्वैद्ठा निष्परिग्रहाः । 
| शुचयस्तीथंसूतास्ते ये भैक्षसुपसुञ्जते ॥६॥ 
(र जो लोग ममता, अहंकार, सुख-दुःख, राम-द्रेष आदि इन्द और परिग्रहसे रहित हैं तथा 
री जो लोग मिक्षाज्ञ मोजन करते हुए जीवन बिताते हैं, बेही पबित्र तीर्थखरूप हैं ॥५॥ 
' तत्त्वविरवन हंवुद्धिरतीथ परसखुच्यते । 
शौचलक्षणमेतत्ते सर्वज्रैधान्ववेक्षणस ॥ ६॥ 


अहकारबुद्धिसे रहित तत्ववित्‌ पुरुषश्रेष्ठ तीर्थ कहके वर्णित होता है; सर्वत्र सम दर्शन ही 
पवित्रताका लक्षण है ॥ ६ ॥ 


रजस्तम! सत्त्वमथो येषां निघोतघ्चाह्सन्नः । 
ha ७ 
न शौचाशौचे न ते सक्ताः स्वकायपरिकार्गिणः ॥७॥ 
_ रजोशुण, तमोगुण आर सर्वगुण निवृत्त हुए हैं, जो लोग बाह्य शौचाशौचतें 
उक्त नह रहते, स्वकायं निभानेमें सदा तत्पर रहते हैं ॥ ७ ॥ 
७ छ 
सबेत्यागेष्यभिरताः सर्वज्ञाः सर्व द्चिनः । 


शोचेन वृत्तद्यौँचाथास्ते तीर्थाः शुचयश्च ते ॥ ८ ॥ 


= 


भव्य सबेस्वदे री सब भांति अदुरक्त, सवज्ञ, सर्वदा ओर शौचाचारके सहारे जिनमें 
पनित्रता उस्न हुई है, बेही तीर्थ तथा बेही पवित्र हदै ॥ ८॥ 





उ) दास सनात इत्यभिधीयते । 
| 02: केवल बढने रीर बोन न सबाह्याभ्यन्तर। शुचिः .. ॥९॥ 
त हाय हे बहे स्नान दिया हे. गाए जो मन भें संयम रूपी बढन 
(० - | 5 षह बाहर आर भातरसे पवित्र है ॥ ९॥ 
ड 
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अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेप्चर्थेषु निर्भया! । 
छोचभेव पर तेषा येषां जोत्पश्यते रहा ॥ १०॥ 

जो ढोग अतीत नयन भा नहीं रखते, प्राप्विषयम ममतारदित होते है तथा जिन्हें 


_ 0 २२, टी 


तहा उत्पन्न नहीं होती, वेही परम पवित्र हैं || १० || 
प्रज्ञान ञोचसेवेह चारीरस्य विद्योषत; । 


तथा निष्कचनत्य च सनलम् प्रसन्नता ॥ ११॥ 
इस जगतम प्रज्ञान ही शरीर शुद्धिका बिशेष साधन है और वैसे ही अकिंचनता और मनी 
प्रसञ्नता शरीरको शुद्ध छरते ह ॥ ११ 

बृत्तणोचं अनःशौचं तीर्थशौचं परं हितम्‌। 

ज्ञानोत्प््ञे यथ छौचं तच्छौच परम अतस्‌ ॥ १२॥ 
चरित्रशुद्धि) मन/शुद्धि ओर तीर्ेुद्वि, इन तीनों परम कर्याण करनेवाली शद्धियोंकी अपेक्षा 


| 


बानसे उत्पन्न हुई शुद्धि ही परम पवित्र श्रेष्ठ मानी गई है ॥ १२ ॥ 
मनसाथ प्रदीषेत ्ञह्ाज्ञानचलेन च | 
स्नाता थे मानसे तीर्थे तज्ज्ञा! झषेश्ज्ञदचिनः ॥ १३॥ 


जान दीपसे निभ छुआ मन और ब्रह्मज्ञान वळे सहारे जो लोग मानस तीथमें स्नान 
करत ६, वेही तज्ञ ओर खेत्रदशी हैं ॥ १३॥ 


समारोपिलच्षोयस्ल नित्य आाषसमन्बित! । 
. फेल णुणहंपश्ः झुचिरेव नरः सदा ॥ १४॥ 
ग सदा शीचचारसे सम्पन्न, बिशुद्ध भावसे समाहित, और केवल सदूगुणोंसे युक्त है, वह 
'एुष्य निश्चय ही सदा पवित्र है ॥ १४॥ 


शरीरस्थानि लीचाँनि प्रोक्तान्येतानि भारत । 
राथव्णा यानि लीथांनि पुण्यानि ऽणु तान्यपि ॥ १५॥ 


है भरत ! ये सब शरीरस्थ तीथे कहे गये हैं; पथ्वीके बीच जो सब पबित्र ती हे, उन्हें 
भी सुनो ॥ १६ ॥| 


यथा शारीरस्थोइेशाः शुचयः परिनिमिता 
कै तेथा एथिव्या भागा पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
२% भिन्न अवयव पवित्र रूपसे निर्मित हुए हैं, वैसे ही एथ्वाके सब अंश और जल 
नसे कहे गये है ॥ १६॥ 
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प्रार्थनादैव तीर्थस्य रनानाच पितृतपेणात्‌ । 

घुनन्ति पापं तीर्थेषु एता यान्ति दिवं सुखम्‌ ॥१७॥ 
जो लोग तीके नाम लेकर प्राथना करते, तीथामें स्नान आर पितृतपण करत हें, वे तीथे 
पाप घोके सहजम ही सुखसे सुरपुरमे गमन किया करते ह ॥ १७॥ 

परिग्रहाच्च साधूनां प्रथिव्याञ्चैव तेजसा । 

अतीव पुण्यास्ते भागाः सलिलस्य च तेजसा ॥ १८॥ 
पृथ्वाके कुछ भाग साधुओंके निवाससे तथा पृथ्वी ओर जलके तेजके सहारे अत्यंत पवित्र 
माने गये हैं ॥ १८॥ 
| मनसश्च एथिव्याञ्च पुण्यतीथोस्तथापरे । 

उ'मयोरेव चः सनात! स सिद्धि शीघप्राप्नुयात ॥ १९॥ 
मनमें और प्रथ्वीपर अनेक पुण्यमय तीश हें; जो इन दोनों तीथमिं स्नान करता है, वह 
शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता हे ॥ १९॥ 
: यथा बलं क्रियाहीन क्रिया वा बलबजिता । 
| नेह साधयते काथे समायुक्तस्तु सिष्याति ॥ ९० ॥ 
जैसे क्रियारहित बल और बलरहित क्रिया इस लोकमें कार्य साधन करनेमें समर्थे नहीं होती; 
परन्तु दोनोंके मिलनेपर ही कार्य सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 


एवं दारीरशौचेन तीर्थशौचेन चान्वितः । | 
ततः सिद्धिमवाप्नोति द्विविधं शौच घुत्तसम्‌ ॥ ११ || 
इति भ्रीमहाभारते भनुशासनपर्वणि पकादशाधिकशततमोऽभष्यायः ॥ १११ ॥ ४८४४ ॥ 


वेसा ही शरीरणुद्धि और तीथ शुद्धित सम्पन्न मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है; इसल्यि दोनों 
प्रकारको शुद्धि उत्तम मानी गयी है ॥ २१ ॥ 


महाभारतके अनुशासनपर्षमे एक सौ ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ ४८४४ ॥ 
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8 ११२ | 
युधिष्ठिर उवाय-< 
____________ पितामह महाषाहो सर्वशास्त्रविदारद । 
१02... विष्टि विच्छति मत्योनां संसारविधिसुत्तमस् ॥१॥ . 
१ हे सबगाखविधारद पितामह ! महाबाहो ! मद्यो भेष्ठ संसारबिवि 
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|. (द्याय ११२ ) | उ छ सत 
केन बृस्तेन राजेन्द्र पतेमाना नरा युधि । 
प्राप्नुचन्त्युत्तमं स्वगे कथं च नरकं दप 
३ राजेन्द्र ! नरपाल ! युद्धमें मनुष्योंको किस प्रकार उत्तम 
परक प्राप्त होता है ? ॥ २॥ 


मसल दारीरसुत्सुज्य व्हा्ठलोष्समं जना! । 
Sa लाकामिलः पल ताननुगच्छति ॥ ३॥ 
व्य काष्ठ ओर लोएसद श सृत शरीरको स्या हि 

हद अनुगथन किया इरत हैँ? ॥ ३ त कः `` प 

भीष्म उदाय--- 
असावायालि भगवान्बृहरुपलिस्दारधी। । 
एच्छैनं एमुलछा मागलशेलत न्य खनातनम्‌ ॥४॥ 

भीष्म बोले- ये उदार, बुद्धिशक्तिपुक्त भगवान्‌ बृहस्पति आरहे हैं, इनदरं महामागने यह 

सनातन गोपनीय विषय पूछो ॥ ४॥ ` 

। नेतदन्येन छक्यं हि यकत केनचिदय नै । 

| वक्ता बृहस्पतिसमो न हान्यो विद्यते कचित्‌ ॥५॥ 

रस समय इनके अतिरिक्त कोई भी यह विषय नहीं कह सकता, बृहस्पतिके समान दूसरा 

वक्ता कहीं भी विद्यमान नहीं है ॥ ५॥ 

| पेशस्पायन उवाच -- 

| तयो? संवदतोरेवं पार्थगाङे ययोस्तदा । 

५, आजगांघ विशुद्धाल्या भववान्स बृहस्पति! ॥ ३ ॥ 
श्रवशम्पायन मुनि वाले - झुन्तीपुत्र युधिष्ठिर और गंगापुत्र भीष्म इस प्रकार वाचालाप कर 
रहे थे, उसी समय पवित्र-चित्तबारे भगवान्‌ बृहस्पति आये ॥ १ ॥ 

| ततो राजा खझुत्थाथ धुतराष्ट्रपुरोगम। । 

| ऱ्या एजामनुपसां चक्रे सर्य ते च सभासद) |= ॥ ७॥ 

| गावोन प युधिष्ठिर धतराष्ट्रको आगे करके खडे हो गये; फिर उन्होंने और उन सन 

की अनुपम पूजा की ॥ ७॥ 
ततो धर्मसुतो राजा भगवन्तं बृहस्पतिस्‌ । 









_॥२॥ 
व्यवहार करनसे श्रेष्ठ स्वगे अथवा 


१ 
अ) 
A 
| 











ताध उपगस्य यथान्यायं प्रश्न पप्रच्छ सुत्रतः . ॥८॥ क 
असक ये राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ इहसपतिके निकट जाके न्यायपूरवक यथार्थ रीति 
. फेम प्रवृत्त हुए ॥ ८॥ 


१२ (सहा, अबु, पर्व ) 
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TTT 
Ee ष्ठिर उवा i 
3 अगवन्सर्वधर्मज्ञ सवेशास्रविशारव । 
मर्शस्य क! सहायो घे पिता माता खुता शुर! | रे १! 


युधिष्ठिर बोले- हे सर्वशास्रविशारद सर्वधमेज्ञ भगवन्‌ ! पिता, माता, पुत्र और शुके बीच 


मनुष्यका सहायक कोन ह? ॥ ९ ॥ 
सुत दारीरसुत्छज्य काछलोष्टससं जना! । 
गच्छन्त्यसुत्रलोक वे क एनसनुगच्छात ॥ १०१ 


2. दे 


ढोग काष्ठ और लोध्सदश मृत शरीरको परित्याग करके गमन करते इ, तथ परखोकमें कोन 
उस जीवका अनुगमन किया करता है ? ॥.१०॥ 





i “> बृहस्पतिरुवाच-- 

i एक! प्रसूतो राजेन्द्र जन्तुरेको विनछ्यति । 

र एकस्तरति दुगाण गच्छत्येकश्च छुगाहिस्म्‌ ॥ १९॥ 

| हल बृहस्पति चोले- हे राजेन्द्र ! जीव अकेला दा जन्मता आर अकला छ यरता ६; अचला दा 












कुशोसे पार होता ओर अकेला ही दुःख भोगता इं ॥ ११॥ 
असहाय! पिता माता तथा भ्राता खुता शुरू! । 


> ज्ञातिसंघन्धिवगेञ्च भित्रवगेस्तयेव च.  ॥१२॥ 
७... पिता, माता, भाई, पुत्र, गुरु, स्वजन, सम्बन्धी और मित्रोमेंसे कोई थी इसका सहाय 


नहीं होता ॥ १९॥ 
सुतं शरीरमुत्सज्य काष्ठलोष्टसमं जना; । 
सुहतसुपतिष्ठन्ति ततो यान्ति पराङ्घुख। । | 
तरतच्छरारछुत्सष्ट धर्म एकोइलुगच्छाले ॥ १३ ॥ 
लोग उसके काष्ठ और छोष्टसदश मृत शरीरको फेककर सुहते भरत पास रहते हें ओर 
८ अन्ते बिमुख होकर चले जाते हैं; वे सब उसके शरीरका त्याग करके चले जाते दे, तब 
[` अकेला घर्म हो उसका अनुगमन करता है ॥ १३ ॥ 
ह तस्माद्धम! सहायार्थे सेवितव्यः सदा चमसिः 
प्राणी धमंसमायुक्तों गच्छते स्वर्गतिं परास । 
तयेवाधभंसंयुक्तो नरक्षायोपपच्यते ॥ १४.॥ 
0. लिये घर्मकी ही मजुष्याको सहायताके लिये सदा सेवा करनी उचित दै । धर्मयुक्त प्राणिक 
ह EE ` स्वरम श्रेष्ठ गति मिळती है, और अधर्मयुक्त जीव नरकमें गमन किया करता दे॥ १४॥ | 


» 
चनी Ra 
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| तत्मानन्थायागलेरवेंघम सेवेत पण्डित; । न 
घमं एको मलुब्याणा सहाय! पारलौकिक! ॥ १५ [| 
| FN ब "त Can २ 
| इसलिये पाण्डत सुक क प्रास हुए वनसे धमकी सेवा करे । अकेला धने ही परलोकमें 
| मतुप्याँका सहायक होता है ॥ १५॥ 
| लो माम्सो हद लु कोशा ड्भ णाद्वाप्यवहु शत) । 
| नरः करोत्णकायोणि परार्थे लोअमोहितः ॥ १६॥ 
| झुटप बुद्धिवाळा मूळुष्य प्श्ये घनरू लोभसे मोहित होझे लोभ, मोह, द्या ओर भय 
निबल्थते न करने योग्य पाप कम खिया करता है ॥ १६ ॥ 
घर्मेश्वाथथ कामश्च त्रितथं जीबिते फलम्‌ । 
एतत्ञयमवा्व्यमधमेपरिषजितम्‌ ॥ १७॥ 
धर्म, अर्थ और काग ये तीनों जीवितकालके फल हैं; इसलिये अधर्मको त्यागे इन व्रिबगोको 
प्राप करना उचित है ॥ १७ ॥| 
| युधिष्ठिर त्य क च & की र अप 
| . शुं भगवत वाकय चम्मयुक्त परं हितस्‌ । 
| न शरीरविचयं ज्ञातुं बुद्धिस्तु स्च जायते ॥ १८॥ 
| पयृधिष्ठिर बाले आपके समीप भने धमेयुक्त, परम हितकर बचन सुना; अब शरीरकी 
| अवस्था जानदेंके लिये अत्यंत अभिलाष हुई दै ॥ १८॥ 
| खत हारीरहिवं खूदललव्घरहत्ां गतम्‌ । 
| अचक्लुबिषयं शापं कर्थं धम्रोऽनुगच्छति _॥१९॥ 
| मनुष्य सृत शरीररहित सक्षम रीतिसे जब्यक्तताको प्राप्त होनेसे नेत्रगोचर नहीं होता; तब 
| . धर्म किस प्रकार उसका अनुगामी होता है ! ॥ १९॥ Er 
| इहस्पतिरुवाच-- | 55 5 
शथियी वायुशकाहामापों उघोतिश्च पञ्चमम्‌ | 4 
| बुद्धिरात्या च खहिता चसे पञ्यन्ति नित्यदा ॥ २९० ॥ क 
|. पति बोले- पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और ज्योति-ये पांच और बुद्धि तया आमा 
पब मिलके इस लोकमें मजुष्यके धर्मों सदा अवलोकन करते हें ॥ २० ॥ क्व 
पाणिनामिह सर्वेबां साक्षिभूतानि चानिशम्‌ । त 5 
च. एतैग्च स ह घलाऽपिल जीवम्रनगच्छति ` ॥ २१ ॥ ह आ 
' 'सबसदा इस जगतके सम प्राणियाके क्के साधीभूत होते हैं; इन सबके साथ मेभ 
a त्‌ प्राणयाक कमाक साक्षाग्‌ 3 कः < 
"अनुसरण करता है॥ २१॥ "2 
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व्वगस्थिसांस शुक्र च शोणितं च महातते । 

शारीरं वजेयन्श्येते जीवितेन विवाजितस् oN 
है महाबुद्धिमान्‌ ! सचा, हंडी, मांस, थुक आर रुघर- ये जीवनरहित शरीरको छोड 
देते हैं ॥ २२॥ 

ततो धर्मसमायुक्तः स जीव! खुखमेधते । 

इह लोके परे चेव कि सूय! कथयामि ते ॥ २३॥ 
अनन्तर घर्मके साहित वह जीव इस लोक और परोकमें सुख पाता है। पुनवार तुमसे और 
i कौनसा विषय कहूं ? ॥ २३ ॥ 
(0 युधिष्ठिर उदाय-- 





र अलुदर्दितं भगवता यथा धमोऽनुगड्छति । 
i एतत्तु ज्ञातुमिच्छामि कथं रेतः प्रवतेते = ॥ २४ ॥ 
। युधिष्ठिर बोले- धर्म जिस भांति जीवडा अनुगमन करता है, उसे आपने कहा; अव किस 


प्रकार वीर्यको उत्पत्ति होती हे ? में इसे जाननेक्षी इच्छा करता हं ॥ २४ ॥ 
बृहस्पति उवाय--- है 
अन्नसश्चन्ति ये देवा! शरीरस्था नरेश्वर । 


पृथियी वायुराकाशमापो जयोतिमेनस्तथा ॥ ३५ ॥ 
बृइस्पति बोले- हे नरनाथ ! इस शरीरम रहनेबाले देवगग- पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, 
अमि और मनके अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करते हैं ॥ २७ ॥ 

ततरतृसेषु राजेन्द्र तेषु भूतेषु पञ्च खु । 
त व हेड हासा संपद्मते इ ॥ २६ |! 
कपल त्मन्‌ | उस अश्नसं पाचा भूत होते द 

. वयकी उत्पात हेत हे॥ २६॥ शत 0 माह 
क्र ततो गभ! सम्भवति स्त्रीपुंसोः पार्थं संगमे । 

___ एतत्ते सवमाल्यातं कि भूयः ओलुमिच्छाते ॥ २७॥ 
 दइराजन्‌! अनन्तर खौपुरुपोकै संयोगसे गमे उत्पन्न हुआ करता है। यह सब तुम्हारे 
. समीप कहा गया, फिर क्या सुननेकी इच्छा है ? ॥ २७॥ 
क युधिष्ठिर उवाच-- 
आख्यातमेतद्धवता गभे। सजायते यथा । 
ष्ठि aT 5 जातस्तु पुरुष; प्रपद्यति तदुच्यताम्‌ ॥ १८ ॥ 
क न नि प्रकार गर्भ उत्पन्न होता हे, वह आपके द्वारा वर्णित हुआ; अब जिप 
28० क ie पत्ति होती है, उसे कहिये ॥ २८ ॥ 
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| बृहस्पति उवाच ¬ 
| अ।सन्नप्राअ। सततं तेसूतेरमि सूयते । 


| विप्रशुक्तश्न तै सूतिः एुनयात्यपरां गतिम्‌ । 
| स तु खूगस घायुक्त। प्राप्नुते जीव एव हृ ॥ २९ ॥ 
पति बोले- उस वीयर्म जीव प्रविष्ट होकर जब गमेमें स्थापित होता है, तब पे पाँचों 
| भूत घरीररूपत परिणत हो उसे सतत बांध देते हैं, फिर उन्हें भूतोंसे विमुक्त होनेपर बह 
| दूसरी गतिको प्रास होता हे । रोर भूतोसे युक्त हुआ वह जोब ही सुख या द; 
| इरता है ॥९९॥ 
| ततोऽस्य कम पइयन्धि शुभं था यदि वाशुभम्‌ । 
| देवताः पश्च दूतरथा। कि यूय। ओतुमिच्छाति ॥३०॥ 
| उप्र समय पश्वतस्खोमे अधिष्ठित देवता जीवके शुभ या अशुभ कर्मझे देखते हे । फि! 
| क्षौनधा विषय सुनवेकी इच्छा है ? ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर उवाच -- 
त्यगस्थिला सखुत्सज्ध तैश्च सूतैर्विषजितः । 

| जीव) स अगवन्क्कध्थ। खुखदु!खे समइनुते ॥ ११॥ 
| युषिष्ठि! बोले- है भगवच्‌ ! त्वचा, हड्डी और माँस युक्त शरीरका परित्याग करनेसे उन 
| पांचा थूताके तस्वोले रहित होकर, वह जीव किस स्थानमें रहके सुख-दुःखका मोग 
| झरताह?॥ ३१ ॥ 
| ॥ बृहस्पात उच[ खून 
| जीवो घमेसमायुर्त! शीघं रेतस्ह्वमागतः । 
| राणा! पुष्प खमालाय तूते कालन भारत ॥ ३२॥ 
| (सपति बोले- हे आरत | घर्भसे संयुक्त जीव शीघ्र ही वीयेखरूप होकर, ख्ियोंके रजमे 
विष्ट होकर यथा समयमे उत्पन्न होता है ॥ ३२।। 
| यश्नस्थ पुरुषेः ६ यमस्य पुरुषेवधम्‌ । 
| ३ दुख खंसारचक्र च नर! छेशं च बिन्दति ॥ ३३॥ 
हि त्त दारा बन्धन तथा क्लेश भोगके, मनुष्य दुःखमय संसारचक्रमें केशको भोगता 

॥ 

₹हलोके च स प्राणी जन्मप्रश्षांते पार्थिव । 7 352 
हेमा स्वकूत कम वे सुङ्क्त घमेस्य फलमाश्रित! ॥ ३४॥ क 
ओ- 0 रोज ! बह प्राणी इस लोकमें जन्मसेही घर्मके फलका आभय करनेसे अपने कयि 
.  फैमका भोग किया करता है ॥ १४॥ र. 


ख प्राप्त 
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यदि घर्म यधाशक्ति जन्मपश्चाते सेवते ! 
ततः स पुरुषो भूत्वा खेबते नित्यदा खुखस्‌ ॥ ३५ || 
जमते ही यदि शक्तिक्के अनुसार धमकी सेवा करे, तो वह मचुष्य होकर सदा सुख भोग 
किया करता दै ॥ १५ ॥ 
अथान्तरा तु धर्मस्य अधमं सुप सेवते । 
सुखस्यानन्तरं दुःखं स जीवोऽप्प्रषिगच्छति ॥ ३६ 
और धर्मके बीच यदि अधर्मका आचरण करे, तो बह जीव सुखके अनन्तर दुःख भी भोगता 
है॥ ३३ ॥ 
अधर्मेण सन्नायुक्तो चभस्थ विषय गत? । 
सहृद्दुःखं समाक्षाद्य लिथग्योनों प्रजाणते ॥ ३१७॥ 
जो जीव अधमंयुक्त हे, बह यमछोकमें जाके महान्‌ दुःख भोगके पश्ुु-पक्षियोंद्षी योनि 
जन्मता है ॥ ३७॥ 
कमेणा येन येनेह यस्याँ योनौ प्रज्ञायते । 
जीवो सोहसमायुक्तहतन्से निगदल१ शृणु ॥ १८ || 
मोहयुक्त जीव इस लोकें जिस जिम झगडा अनुष्ठान करके जि योनिमें उत्पन्न हुआ 
करता है, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ ३८ ॥ 
यदेतदुच्यते शास सेतिहाले सच्छन्दासि । 
7 : यमस्य विषय घोरं मत्या लोक! प्रषयते ॥ १९ ॥ 
' शालन, इतिहास ओर वेद्म यह वर्णित है, कि मर्त्यलोकवासी जीय घोर यमपुरीमे गमन 
क व्र करता हे॥ ३९ ॥ 
कः 9 अधीत्य चतुरो थेदान्हिजो सोहसलन्वित। | 
ह (ॐ आए 77 nd र कब तो, गद 
 गोनिभेंज्मता है॥ ४०॥ Fr 
खरो जीवति घषोणि दश पञ्च च आरत । 
हे भारत 0 त णि जीवति | आही 
क =-= पद वात्न जीवित रहता हे, फिर मरकर बलवान बैल होता | 
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| ब्रह्मरक्षस्तु भीन्भासाँस्वतो जायति जाह्यण! ॥ ४२॥ ४ 

| व बह बैलकी योनिम सरता हैं, तव वह जद्वाराक्षस होता है; बद्यराक्षस होकर तीन महीने म 

| जीवित रके मरनपर फर बह ञ्लणछा जन्म पाता ह ॥ ४ २॥ | . 

| पतित थाजयथिहथा तु फुमियोनी रजायते । डी 

तञ्च जीवति वर्षाणि दहा पञ्च च आरत ॥ ४३॥ > 

। तित पुरुषदा याजन करनेसे कृमियोनिमे जन्म हुआ करता हे हे भारत ! वह कृमियोन्मिं २ 

| दह वर्षोतक जीवित रहता हे ॥ ४३ ॥ 8 

। कृमिमायात्यजझ्ञुक्तस्तु ततो जायलि गदै अ; । ट 

गदः पञ्च चाण पञ्च जाणि सकर; ै 

१ श्वा चणेमेछं अलि तलो जायति सनव! ॥ ४४॥ 

| कृमियोनिसे छुटडे गदअयोनिस जन्मता हे; गथा होके पाँच वर्ष, फि सुर होके पांच वर्ष 

| और एक वर्षतङ कुचा होळे रहता है, अनन्तर मचुष्ण योनिम जन्म लेता है ॥ ४४॥ 

| उपाध्यायस्य च! पाप शिष्य! कुर्यादबुद्धिमान्‌ । 

ख जीव इह रंक्षारांस्त्रीनाप्नरोति न संशय! ॥ ४५॥ 

| जो मूख शिष्य अपने अध्यापरुडा अपराध खरता है, वह जीव इस लोकमें तीन योनियोमे 

| तिःसन्दृह उत्पन्न होता हे ॥ ४७ || 

आक्श्या आलात राजेन्द्र लल ऋष्यासत। खर । 

| लत; प्रेत! परिङ्किष्टत पञ्चाज्ञायति ब्राह्मण) ॥ ३६ ॥ कक 

| | द राजेन्द्र | बह पहल कुसा होता हे घिशके अनन्तर साँ्मीजी राक्षस होके जन्मता है डक : 

' फिर गधा होळे उत्पन्न होता है; अनन्तर मरकर प्रेतावस्थामे श मोगकर पश्चत्‌ तराह्मणङुलमे  ॑ 

| अपन्न होता है ॥ ४६।। री 
मनसापि शुरोमआयां थः शिष्यो याति पापकृत्‌। ली 
सोऽधस्रान्यालि संसारानधर्मेणहे जेतसा ॥ ४७॥ मी 








जो पापाचारी शिष्य मचसेमी गुरुपत्नीके साथ गगन करता है, वह मानसिक अधमेयुक्त | 

"चरणके कारण अधम योनियांमें जन्म लेता हे ॥ ४७॥ 55 - 
श्वयोनौ तु ख संसूतस्त्रीणि वर्षाणि जीवाति । 

0... तञ्चापि निधनं प्राप्त! कुमियोनौ प्रजायते  _ ॥४८॥ पके अड 

। है पहले कुत्ती योनियं उत्पन्न होकर तीन वर्षतक जीवित रहता है; उस योनिमे क्‌ 

ह भो जन्मता है ॥ ४८ ॥ MS. 
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कर कक धारक 


कमि भावम ुप्रासो वषमे क॑ स जीवति । 
ततस्तु निधनं प्राप्य ्रह्मयोनी प्रजायते ॥ ४९ ॥ 
कृमि होके बह एक वर्षतक जीवित रहता है, अनन्तर मरके त्राद्षणयोनिमे जन्मता है ॥४९॥ 
यदि पुत्रसमं शिष्यं गुरुहन्यादकारणे। ` 
आत्मन! कामकारेण सोऽपि हंसः प्रजायते ॥ ६० ॥ 
गुरु यदि अपने पुत्रस्य शिष्यको विना झारणसे ही मारता पीटता है, तो वह भी अपनी 
स्वेच्छाचारताक कारण हंस होके उत्पन्न हुआ करता ई ५० ॥ 
क पितरं मातरं वापि यस्तु पुत्रोऽवसन्यते। 
fi सोऽपि राजन्सृतो जन्तुः एवे जायति गर्दभः ॥ ५१ ॥ 
हे महाराज ! जो पुत्र अपने पितामाताकी अवमानना करता है, वह मरके पहले सदमयोनिने 
; उत्पन्न होता है ॥ ५१॥ 
खरो जीवति मासांस्तु दश श्वा च चतुदश । 





बिडाल। सपत मासांस्तु ततो जायति मानव! ॥ ५३ ॥| 
i वह गधा होके दस महीनेतक जीवित रहता है, फिर कुचा होकर चोदह महीनोंतक जीता 
॥ है; अनन्तर बिलाड होकर सात महीना बिताळे अन्तमें मनुष्यजन्म पाता दै ॥ ६२॥ 
हा मातापितरमाकुदय सारिक! संप्रजायते । 
ताडयित्वा तु तावेव जायते कच्छपो चुप ॥ ५३ ॥ 


जो पितामाताकी निन्दा करता है, वह सारिक अर्थात्‌ मैना पक्षी होके उत्पन्न होता है। 
हे महाराज ! जो पितामाताको मारता है, वह कच्छुआ होळे जन्मता है ॥ ५३ ॥ 
कच्छपो दश वषोणि त्रीणि वर्षाणि शल्यक। । 
, व्यालो सूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति मालुषशः ॥६४॥ 
दस वतक कछुआ रहनेके पश्चात्‌ तीन वर्षतकू साही और छ; महीनेतरू सांप होके जीवित 
रहता है; अन्ते मनुष्य होके जन्मता है ॥ ७४ ॥ | 
अतेपिण्डमुपाक्षन्यो राजद्विष्टानि सेवते । 
हि सोऽपि मोइसमापज्चो सृतो जायति वानरः ॥ ५५ ॥ 
च्य दस हाता झुमा भी मोहवश उसके शत्रुओंकी सेबा करता है, वह मरके 
वानरो दश व्ाणि ञ्ीणि वर्षाणि सूचक) । 
की बानर होड दस Cen जायति मालुषः 5 के 
| ततत मध्य बस पाता ह॥ ४९॥ अपा होके छा मास समय तिता 
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| १ = 0 क ता, 
| न्यासापहता त॒ नरो शमहथ बिषय गल! । 
| संसाराणां शातं गत्या कृमियोनी प्रजायते ॥५७॥ : 
| त्व धन दरनेवाला मलुष्य यवलाकर्म जाकर सो योनियोमें अमण करके बे कमियो निमे 
| ' दती है ॥ ५७ 2 PT 

तञ्च जीवति बयोणि दशा पञ्च च भारत । 

दुच्कुतट्य क्षयं गत्वा ततो जायति मालुष। ॥५८॥ 
३ मारत ! बह उस कषियोनि पंद्रह वषोतक जीवित रहता है, अनन्तर पाप नष्ट होनेपर 
पनुष्ययोनिमे जन्ता ६ ॥ ५८ ॥ 

असूयको नरश्चापि शतो जायति झाङ्कक। । 
| विश्वासहता तु नरो जीनो जाथाति दुमत! ॥ ५९ ॥ 
| रके दोष देखतेवाळा मनुष्य भरके सुभयोतिमें जन्मता दै । विश्वासघाती, नौचचुद्धि 
मनुष्य मत्त्थयोनिन उत्पन्न होता है ॥ ५९ ॥ 

सूत्वा भीनोडछ याणि सुशो जाथाति आरत । 

सुगरतु चतुरा ालास्ततइछागः प्रज्ञायते ॥ ६०॥ 
| हे भारत ! वह मछली होनेपर आठ बर्षोत जीवित रहे मरनेकै बाद सृगयोनिमें जन्मता 
| ६; मृग होके चार भहीनेछे अनन्तर बढरेकी योनिमें उत्पन्न होता है ॥ ६० ॥ 


| 


} 





| छागस्छु निघ्नं प्राप्य पूर्ण संवत्सरे तत! । 
| कीट! संजाथते जन्तुस्ततो जायति मानुष! ॥ ९१ ॥ 


| एड वष पूरा होनेपर करा गरके कीटयोनिमे जन्मता है; अनन्तर वही जीव फिर मनुष्य- 
| योनि पाता है॥ ६१॥। 
॥ 


| घान्यान्वांस्तिरान्घाचाकुलत्थान्सषेपांअ्चणान्‌ । 

| कलायानथ खुद्रा गोधूमानतसीस्तथा ॥ ९१॥ 
| खस्थस्थान्यस्थ हसो च बोहाजन्तुरचेतन! । 

| स जायते महाराज सबको निरपञ्जपः ॥ १३॥ 


| र महाराज | जो पुरुष लब्जाका त्याग करके अज्ञान और मोहळेबशमे होकर, धान्य, यव, 
| क ऽद, कुख्थी 9 सरसों » चना, मटर, सूंग, भेह, तोसी वा अन्य अनाजोकी चोरी कः 
| 5 पह मरनेपर सूषिकयोनिमे उत्पन्न हुआ करता है॥ ६९-६३॥ 

| तत! त महाराज पुनजोयति सूकरः । | व्या 
| स्‌ गेशेण डि ॥ दै४॥ स 
केम रो जातमाजस्तु रोगेण ज्ञियते छुप न .. 
| बे ले | अनन्तर वह मरके फिर सर होता है; फिर अर होके उत्प होते ही रोगके क 
| (र (द. चा. घु, पव) | 









कफ ` `+ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 
RE ५ है . a ~ Fy 5७ | {Re ५ हा १२ . “ने य ¢ Cn - 


चि. nee नि ८ < 





Ne र 3 
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 _ माहात्करोतियोवि्न स सतो जायते कुरि 
हे भारत! 4442 विवाह, दान अथवा यज्ञके समय जो मनुष्य गे म 








शवा ततो जायते सूह! कणा तेन पार्थिव । 

श्वा सूत्वा पञ्च चाणि ततो जायति मालुषः ॥६५॥ 
रे राजन ! अनन्तर वह निज कर्मबश्नसे श्वानयोनिमे जन्मता है, इचा होखे पांचदर्ष समय 
बिताके अन्तमें मनुष्य जन्म पाता है ॥ ९५ ॥ 

परदाराभिमश तु कृत्वा जायति वै दृक! । 

श्वा सगालस्ततो श्भ्रो व्याल! कङ्का घषक्तरतथा!। (| ६६ ॥ 
पराई खी गमनका पाप करके मनुष्य क्रमसे मेडिया, कुत्ता, खियार, गिद्ध, सांप, कंक और 
बगुला होता है ॥ ६६ ॥ 

ख्रातमायौ तु दुबुद्धियाँ घर्षयति मोहितः 

पुंस्कोकिलत्वमाम्ोति सोऽपि संवत्सरं नप ॥ ६७ ॥ 
है महाराज ! जो पापी मोहित होकर माइकी सीके साथ बलात्कार करता है, उसे वर्षभरतक् 
कोयलकी योनि प्राप्त होती हे ॥ ६७॥ 

सखिभायो शुरो मयो राजभाथां सधै च । 

प्रधषेयित्या कामाद्यो शतो जायति सूकर! ॥ ६८॥ 
जो पुरुष कामके वशमें होकर मित्रभायां, गुरुपली और राजभायां गमन करता है, वह 
म्रनेपर सअरयोनिम उत्पन्न होता है ॥ ६८ ॥ 

सूकरः पञ्च वषोणि पञ्च वर्षाणि श्वाविधः । 

पिपीलकस्त षण्सासान्कीर! स्थान्मासमेव च | 

एतानासाद्य संसारान्कमियोनौ प्रजायते ॥ ६९॥ 
धरर होके पांच बर्ष समय बिताके पांच वर्षोतक मेडिया होके रहता है। अनम्तर छः 
महीनोंतक चींटी ओर एक महीना कीट योबिमें रहता है । इस सभी योनियोंमें रहकर बह 
फिर कृमियोनिमें जन्मता है ॥ ६९ ॥ | 

तत्र जीवति मासांस्तु कुमियोनो अयोदझा । 

ततोऽधमक्षयं कृत्वा पुनर्जायति मानुषः ॥ ७० ॥ 


छत i प्र र हॉ पे २९ ८४१५ 
उस कौटयोनिम बह तेरह महोनोंतक जीवित रहता है; अन्तमें पापक्षय होनेपर फिर मनुष्य 
योनिमें जन्मता हूँ ॥ ७० ॥ 





| शः >> 20.“ रे > ० |“) | 
[८ मनुष्य भाहवश्चसे उसमे विन्न करता ३, वह 
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|... मेरक इमियोनिम जन्मता हे ॥ ७१॥ | पु 
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अनुश[लनपर्व 


कृमिजीयति बघोणि दश पञ्च च आरत । 
अघर्मस्थ क्षयं कृत्या ततो जायाते सानुष! ॥ ७१॥ 
> भारत ! कमि होळे पंद्रह वष जीवित रहता है; अन्तमें पापोंका क्षय रके वह 
र पाता है ॥ ७९ ॥ ड न 
पूर्व दत्त्वा तु थः कन्याँ द्वितीये संप्रयच्छति । 
सोडपि राजन्ययती जन्तु; कूभसियोनो प्रजायते ॥ ७३ ॥ 
ह महाराज ! पहले एक पुरुषको कन्या दान करके फिर जो दूसरेको दान करनेकी इच्छा 
करता है, पद भी मरनैछे वाद कमियोनिमें उत्पन्न हुआ करता है ॥ ७३ ॥ 
तन्न जीवति वर्षाणि अथोदश युधिष्ठिर । 
अघर्च संक्षये युक्तस्ततो जायति मानुष! ॥ ७४॥ 
कृमियोनिम सह तेरह वर्षातक जीबित होने 
ब ति ना रहता है, अनन्तर पापक्षय होनेपर वह 
देवकार्यसुपाळुत्य तु पितुक्षायंमथापि च। 


अनियाप्य ललझझन्ये ततो जायति वायस ॥ ७५॥ 
4 य 2९६... खत SR श्र च AN २०० र. छू 
जो पुरुष देवकाय ओर पितृक्ाये न करके वालिवश्वदेव किये बिना ही खयं भोजन करता 


~ 


है, वह मरनेपर कोएकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ७५ ॥ 

वाथसो दश वर्षाणि ततो जायाति कुक्कुट! । 
. _ ज्ञायत लवकश्चापि मासं तस्मात्तु मानुषः ॥ ७६॥ 
काआ दोके दस बर्ष जीवित रहता है, अनन्तर मुर्गा होता है; उसके बाद एक महीनेतक 
सक होके रहता है, अन्तमें मनुष्यशरीर धारण करता है ॥ ७६ ॥ 

ज्ये पितृसमं चापि आतरं योऽवमन्यते । 

सोऽपि स्ुत्युछ्ुपागर्च कोऽचयोनौ प्रजायते ॥७७॥ 
णो 7 पितासइञ्च जेठे भाईकी अवमानना करता है, बह मरके ऋश्वयोनिमें जन्मता 

७॥ 
कौञ्चो जीवाति मासांस्त दश द्वौ सप्त पञ्च च। 


भे ततो निघनसापन्नो मालुषत्वसुपाइचुते ॥ ७८ ॥ | 

च होके चोरीस महीना जीवित रहता है , अन्तरे मरे मनुष्यतनु पाता है ॥ ७८ ॥ बार 
बृषला ज्राह्मर्णी गत्वा कृमिथोनौ प्रजायते । £ 
पाय तन्रापत्य सख्नुत्पाद्य ततो जायति सूषकः ७ 
योतिका पुरुष ब्राह्मण जातिकी री साथ समागम करनेसे क्ियोनिमें जन्मता है पे 






एक ही संतान उत्पन्न करके मरनेपर चूहा होता है ॥ ७९ ॥ ` 
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सहदेषमाइत [ दानघमेएब - खंलारच 
` 


कृतप्नस्तु खतो राजन्यमस्य विषय गतः । 

यमस्य विषये क्रुद्वैथंघं प्राप्नोति दाडणस्‌ ॥ <° || 
है महाराज ! द्रुत मनुष्य मरनेके अनन्तर यमपुरी जाकर, क्रुद्ध यमदूवाक हारा दारण 
पीडा पाता है ॥ ८०॥ 

पड्सिं खुद्वर शूलमप्रिकुम्णभ च दारुणस्‌ । 

असिपत्रवनं घोरं बाळका झूटशाल्मलीस््‌ ॥८१॥ 
हे भारत ! वह यमके स्थानमै पडि, मुहर, शुरू, दारुण अभि ण्ड, तरवारपत्गे वन, घोर 
बाल ओर कांटेयुक्त शारमली ॥ ८१ ॥ 


एताश्चान्याश्च बही! स यस्थ विषय गत! । 
यातना! प्राप्य तत्रोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ८९॥ 
तथा और भी अनेक प्रकारकी उग्र यातना पाके, अन्तमें बघ्य हुआ करता हे ॥ ८३॥ 
संसारचक्रमासाद्य कृमियोनो प्रजायते । 
कूमि भेवाते बषोणि दशा पञ्च च भारत । 
ततो गभे समासाद्य तत्रैव म्रियते शिशुः ॥८३॥ 
फिर संसारचक्रमें आकर कृमियोनिमें जन्मता हे । हे भारत ! वह पंद्रह बर्षातक कृमि होळे 
रहता है; अनन्तर गर्ममें जाता है, बह गर्भ शिशु अबस्थामें ही नष्ट होता है ॥ ८३॥ 
ततो ग भेशतैजेन्तुषंहामिः संप्रजायते । 
_ संसारांश्च षहुन्गस्वा ततस्तियेक्प्रजायते ॥ ८४ ॥ 
फिर संका बार गर्ममे उत्पन्न होके मरता है; बहुतत्ते जन्म लेनेके बाद वह दिर्यक्‌ योनिमे 
उत्पन्न होता है ॥ ८४ ॥ 
स॒तो दुःखमनुप्राप्य षहुषषेगणानिह । 
अपुन भोवसंयुक्तस्ततः कूम! प्रजायते ॥ ८५ ॥ 


FS. ! भरीत च्य 
 अनन्तर इसमें बहुत वर्षात दुःख अनुभव करके, फिर मनुष्य योनिमें न आकर कूर्मयोगिम 


क». ry 
जन्मता है॥ ८५॥ 
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जो शक्ञवारी अथम पुरुष धनको इच्छासे अथवा वैरी होकर अञ्जन मनुष्यको मार डालता 
©, बेह मरनेके अनन्तर खरयोनिमे जन्मता है ॥ ८६॥ 
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अशस्त्र पुरुषं हत्वा सशख; पुरुषाधम! । 
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छर 
अथोर्थी यदि वा वैरी स स॒तो जायते खरः ॥ ८६॥ 
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0 औआ| ११९] अयुशासनपंदे ७४१ 
त क 2000...) 
खरो जीवरलि बर्ष द्वे तल) शास्रेण सूच्यत । 
७ ७५ ष्ठ 
स्य सुता गयाना लु नित्य दर ब्रज्ञायले ॥ ८७॥ 
तवा हके दो गर आदत रहता है, फिर शद्धतते उसका बघ होता है; फिर मरके मृगो 
त्म ठेवा दै और सदा उहिश रहता है ॥ ८७॥ 
शशो यं छाह्लेण गते सचतंखर तु खा 
हतो शुणबततों जान; सोऽपि जालेन बध्यते ॥ ८८॥ 
एक वर्ष बीतवेपर भइ खग राख्छ मारा जाता है, मरके मीनयोनिमें जन्म लेकर वहां जालपे 


वद हाता ६ ॥ ८८ [६ 

लाई चतुथं संघाते श्वापद! संप्रजायते । 

श्वापदो तका बघण छा पी बचाणि पञ्च च ॥ ८९ ॥ 
अनन्तर चोथे महिनेमै बरकर बह श्वापद योनियें जन्मता है; श्रापद होके दस वोत रहकर 
फिर पांच बर्षात व्याध योनिर्गे जीवित रहता है ॥ ८९॥ 

तत्तस्ठु निधन प्राप्त! कालपर्यांचचोदितः । 

अधमेश्य क्षण कुत्वा ततो जायति मानुष। ॥ ९०॥ 
अनन्तर पापा क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मरकर वह फिर मनुष्ययोनिम जन्म 
हेता है ॥ ९० || 


स्तिय हत्या तु दुबुद्धियत्रस्थ विषयं गत! । 
बहन्छशान्शलासाष्य ससाराब्धव वद्यातित ॥९१॥ 


दै महाराज ! जो नीचबुद्धिवाला मझुष्य स्लीकी हत्या करता हे वह यमके स्थानमे जाकर 
अवेक प्रद्धारके कुश सोगनेपर बीस बार दुःखद योबियोमे जन्म रेता है ॥ ९१॥ 

ततः पश्चान्पहाशज कूृमियोनो प्रज्ञायते । 

कानायशातिववाणि सूत्या जायति सादुष! ॥ ९३९ ॥ 
है महाराज ! फ़िर वह कीटयोनिमै उत्पन्न होता है; बीस वतक कृमियोनिमे रहके फिर 
नुष्यजञन्म पाता है ॥ ९२॥ 


भोजनं चोरथित्वा तु मक्षिका जायते नरः 
माक्षकालघवडागो बहून्यासानभवत्युत । 
तेत; पापक्षयं कूस्वा सानुषत्वमयाप्नुते ॥९३॥ 


रता दे; अनन्तर पाप नष्ट होनेपर मनुष्यत्व पाता है ॥ ९३ ॥ 









| अव वस्तु हरनेसे मनुष्य मक्खी होके जन्मता है और कई महानोतक मक्खियोंके समूहे 
"क बह.” र्‌ 2 । र ; ह 
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७४२ या... प... सातच भडडामारतं . | दानघमभेपत - संलारचक्म | 
छ ~` ` | 
वाद्यं हत्या त पुरुषों मशक्क! संप्रजायते । 
तथा पिण्याकसांमिश्रभशनं चोरयेन्नरः । 
स जायते घक्षतमो दारणो सूषको नरः ॥९४॥ 
बाकी चोरी करनेवाढा मनुष्य मच्छर होके जन्मता हे; तिलामेश्रित भोजनी वस्तु हरनेसे 
मनुष्य नेवळेके समान आकारवाला भयानक चूहा होता हे ॥ ९४ ॥ 
लवणं चोरयित्वा तु चीरीवाक! प्रजायते । 
द्वि हत्वा बकश्चापि छवो मत्त्यानसंस्कृतान्‌ ॥ ९६॥ 
नमझकी चोरी करयेवाला चारीवाक योनिम उत्पन्न होता है। नीचबुद्धि मनुष्य दही हरनेसे 
बकपक्षी होता है और असंस्कृत मत्स्य इरनेसे पुष अथात्‌ कारण्डव पक्षी होके जन्मता है॥९५॥ 
योरयित्वा पयश्चापि बलाका संप्रजायते । 
यस्तु चोरयते तेलं तैलपायी प्रज्ञायते । 
चोरयित्वा त दुबुद्धिमेघुदंश। प्रजायते ॥ ९६ ॥ 
दूध चुरानेवाली खरी बगुली होती है । जो पुरुष तेल चुराता है, बह मरके तेलपायी योनिमे 
उत्पन्न होता है; जो दुबुंद्धि पुरुष मधु हरता है, वह मच्छर होळे उत्पन्न होता है ॥ ९६॥ 
अयो हृस्वा तु दुवुद्धिवांयसो जायते नर! । 
पायसं चोरयित्वा त तित्तिरित्वसयाप्लुते ॥ ९७॥ 
लोहा हरनेखे दुर्मति मनुष्य कोएकी योनिम जन्मता है; पायस इरनेबाला तीतर पश्षी 
होता है ॥ ९७॥ ` 
हृस्वा पैष्टमपूपं च कुरुभोळूकः प्रजायते । 
फलं वा सूलकं हत्वा अपूपं बा पिपीलिक! ॥ ९८॥ 
पिय पूजा हरनेवाला उछूकयोनिें उत्पन्न हुआ करता है। फळ, सूल और अपूप हरनेसे 
मनुष्य चींटिकी योनिम जन्मता है ॥ ९८॥ 
कांस्य हृत्वा तु दुवुद्धिहोरीतो जायते नर! । 
राजत भाजनं हुत्वा कपोत! संप्रजायते | ९९ | 


नीचबुद्धि पुरुष कांपा इरनेसे हारीत पक्षी होता है: चांदी ह पलों 
जन्म लेता है ॥ ९९ || दे दोके पात्र इरनेवाला क 









वा ईत्वा तु काज्चन भाण्डं कूमियोनौ प्रजायते । 
ह ` पा ना कापालिकं हत्वा शुनो जायति मानवः ॥ १००॥ | 
. रे. ^. गेल छमियोनिम जन्मता है । इती वञ्चकी चोरी करनेवाला मड | 


मरने अनन्तर क्रोश्ोनिमे उत्पन्न होता है | १०० ॥ 
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चोरथित्णा नर; पट्ट त्वाविकं चापि भारत । 
क्षौमं च वल्लमादाय शक्यो जन्तुः प्रजायते ॥ १०१ ॥ 
तथा भड प्रभतिके रोमसे 

है भारत ! पडवस्जर तथा भड प्रतिक रोगे बने हुए कम्बर वा दुकूल बद्ध इरनेसे मनुष्य 
खरगोश नामक जन्तु हाँक जन्मता है ॥ १०१ ॥ 

वर्णान्ह्वत्था तु पुरुषी सतो जायाति बार्हिण! । 

हुत्वा रक्तानि घस्ञ्राणि जायते जीवजीवकः ॥ १०२॥ 

= OA ९० >a २३ २५ 

अनेक प्रकारके रंगोंकी चोरी करनेवाला पुरुष मरके मयूर योनिमें जन्मता है। लाल वख 
हरनेबाळा मनुष्य चकोर पक्षीयोनिमें जन्मता है ॥ १०२॥ 

वर्णकार्दीस्तथा गन्चाँश्योरायित्वा तु मानव! । 

छच्छुन्दरित्वलाझोति राजह्ली मपरायण! ॥ १०३.॥ 
हे महाराज ! लोभी मनुष्य इस लोळगे व्ण ( रङ्ग ) प्रभृति तथा सुगन्धित वस्तु हरनेसे 

३०, ७०७, ष 
छुठ्न्दर योनिम जन्मता है ॥ १०३॥ 

विश्वासेन खु निक्षिप्तं थो निहूवाति लावव! । 

स गततायुनरस्ताइड्मत्स्ययोनो प्रजायते ॥ १०४॥ 
र्र ७०५ र ha केक ) १ >. ba 
जो मनुष्य विश्वासपूर्वक रकख्चे हुए दूसरेके धनको इडप हेता है, बह मरनेपर मत्स्ययोनिमे 
जन्मता इं ॥ १०४ ॥ | 

नत्ह्यथोनिसषद्युघ्राप्थ सुतो जाथाति सादुष। । 

मानुषस्वसलुप्राप्य क्षीणायुरुपपद्यते ॥ १०९॥ 
मस्स्ययोनि पाके मरनेके अनन्तर मलुष्यजन्म पाता है; मनुष्यत्व पाके उसकी आयु कम 
होती है ॥ १०६ ॥ | 

पापानि तु नरः कूत्वा तिथेग्जायाति भारत । 


न चात्मनः प्रमाण ते धे जानन्ति किचन ॥१०१्‌॥ | 
है भारत! अनेक प्रकारके पापकम करके मनुष्य पशु-पक्षियोकी योनिम जन्मते हैं; वहां उन्हे 


अपने उद्धार करनेवाले धर्मका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १०६ ॥ 


ये पापानि नरा! कुह्वा निरस्यन्ति ब्रतैः सदा । | 
_ सुखदुःखलस्रायुक्ता व्याधितास्ते भवन्त्युत ॥ १०७। 


| सब मनुष्य अनेकं प्रकारके पापाचरण करके व्रताबलम्बनपूर्वक निवास करते ह, बे सुख- व ४ 
E. असे संयुक्त होके सदा रोगी रहते हैं ॥ १०७॥ क 
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५८८ 3 नल 
असंवासाः प्रजायन्ते स्लेव्छाय्यापि न संशय! । 
नरा! पापसमाचारा लोसमोह लमन्विता! ॥ १०८ ॥ 
लोभगोहसे युक्त पापी महुष्य म्टेच्छतुश्य हैं, वे लोग निःउन्देद सइवासफे योग्य 
नहीं हैं ॥ १०८ ॥ 
वर्जयन्ति च पापानि जन्भप्रथ्यति ये नरा! 
अरोगा रूपवन्तस्ते घनिनय्य 'मघन्ट्युत ॥ १० ॥ 
लो मनुष्य जन्मसे ही पाप नहीं करते, वे नीरोग, रूपबाच्‌ तथा धनवाब्‌ होते ह ॥१०९॥ 
ख्लियोउप्येतिन कल्पेन कूत्वा पापलजाष्लुयु। । 
एतेबामेव जन्तूनां पत्नीत्यमुपथान्ति ता! ॥ ११० ॥| 
लियां मी इन उपरोक्त कार्योके इरनेसै पापग्रस्त होके, इन्हीं जन्तुओंकी आयां हुआ 
करती हैं ॥११०॥ 
परस्वहरणे दोषा? सवे एव त्रक्ीतिता! । 
एतद्धि लेशमात्रेण कथित ते सथान्रघ । 
अपरश्वन्कथायोग सूय? आष्यासि भारत ॥ १११ ॥ 
हे अनघ ! परस्त्र हरनेसे जो दोष होते हैं, वें सब वर्णित हुए; यह बिषय येने तुम्हारे समीप | 
संक्षेपमें ही कहा है । हे भारत! अन्य कथाप्रसंगमे फिर कमी इस विषयको सुनना ॥१११९॥ | 
एतन्मया महाराज न्रह्मणो वदत! पुरा । | 
खुरषीणां श्रुतं मध्ये पृष्टञ्चापि यथातथम्‌ ॥ ११६ ॥ 
हे महाराज ! मेते पहले समयमे देवर्षियोंके बीच यह विषय ब्रह्माके मुखऐ सुना था और 
तुम्हारे पूछनेपर उन्हीं सब बातोंका ॥ ११३ ॥ 
मयापि तव कात्स्न्येन यथाघदलुवार्णतब्‌ । 
` एतच्छ्रुत्वा महाराज घस कुरु सन? सदा ॥ ११३॥ 
_ इति भ्ीमहाभारते अचुशालनपर्वणि द्वादशाधिकशतततमो5ध्याय ॥ ११२ ॥ ४९५७॥ 
का पूरी रीतिसे मेने भी वर्णन किया है । है महाराज ! इसे सुनकर तुम सदा धर्ममै मन स्थिर 
0 करो॥१११॥ 
क महाभारतके अनुशासनपर्वमे एक सौ बारहवां अध्याय समात ॥ ११२ ॥ ४९५७॥ 





स्की YY YY ७४ ७५४७४७ ७५ ७७७५ ७४ ७४की की शी य ये 
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| वुधिष्टिट उचाच। ८ द 

| अधनरय गलिब्रेह्मन्कथिता से ह्घयानघ । 

| धर्मस्य तु गति ओतुमिच्छामि वदतां बर । 

कतवा कर्णोणि पापानि कर्थ यान्ति शुभा गतिम्‌ ॥१॥ 
पि बोठे दे अन नान्‌ | आपने मेरे समीप अघर्मकी गति वर्णन की; अब 
मेँ घर्मकी मति सुननेक्षी इच्छा करता हूँ। मनुष्य पापक्भ करके 

| प्राप होवे हैं ? ॥ १ ॥ "क 

| दृद्ृश्पतिरवाच-- य क त्त्य 

कृत्या पापानि काणि अधसेवद्याबागत! | 

| मनसा विपरीतेन निरथं प्रतिपयते ॥२॥ 

वृहस्पति बोले- मनुष्य पापकं करके अधर्मके वशे होता है और धर्मक विपरीत मनसे 

चलनेपर नरको प्राप्त होता है ॥ २॥ 

| मोहादधमे यः कूल्या पुनः समसझुतप्यते । 

। सन!समाशिसंयुक्तो न ल सेवेत ढुदकृतम्‌ ॥१॥ 

| जो पुरुष मोहरे बशमें होकर अधम करके पश्चातताप करता है, उस्ले मनको संयत रखकर 

| फिर पापका सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ 

| यथा थथा नर? सश्यगधेसलुमाषते। ` 

सघ्षाहितेन मनसा विसुच्याति तथा तथा । 

| झुजग इथ निर्ाकात्पूरवसुक्ताजरान्वितात ॥४॥ 

| 'ुष्य अपने किये हुए पापोंको जिस प्रकार यथार्थ प्रकट करेगा, वह सावधानचित्त होके 

उस हो भांति मुक्त होगा । जैसे सर्प पूर्वश्जक्त पुरानी केचुली छोड देता है ॥ ४॥ 

अदक्त्यापि प्रदानानि विविधानि समाहितः । 

| सनःसमाधिसंयुक्तः सुगतिं प्रतिपद्यते ॥ ५॥ 

| “म वित्से सावधान हो विविध दान न देकर ही मनुष्य सद्गति पाता है ॥ ५॥ 

| मदानानि तु वक्ष्यासि यानि दत्त्वा युधिष्ठिर । न 

0. ; विहिर हिताः घकायोणि तदा घर्मेण युज्यते ड न ई 

ह द ब जो सब उत्कृष्ट दान करना होता है, वह तुमसे कहता हूं; जि हु... 
चमक सहारे अधमेसे छूट जाता है ॥ ६॥ ह 

२३ ( स, सा, झन्‌, पदं ) 
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यी रर महाभारत र्‌ हात सपत संसारचक्र 
सर्वेषाभेव दानानामन्नं ओछछुदाहृनभ्‌ | 
पूर्वेमन्चे प्रदातव्यखजुना घलसिच्छता । PR ॥ ७॥। 
सब दानके बीच अन्नदान ही श्रेष्ठ कडा गया हे; इसलिये धमकी इच्छा करनेवाला सरल 
भावस पहले अन्न दान करे ॥ ७ ht र 
प्राणा हान्न मलुष्याणा तस्माजन्लु्च जायत र 
अन्ने प्रतिष्टिता छोकास्तस्मादज्ञ पकाशते ॥ ८ ॥ 
अन्न ही मनुप्योका प्राण है, अन्मे ही प्राणीका अन्म होता है, सब लोळ अन्नसे प्रतिष्ठित 
रहते हैं; इस ही निमित्त अन्न प्रथसनीय है ॥ ८ ॥ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवर्षिपितुबानघाः । 
अन्नस्य हि प्रदानेन स्वणेसाझोति कौशिकः ॥९॥ 
देव, ऋषि, पितर ओर मलुष्यवृन्द अन्नकी ही प्रशंसा किया करते हैं; कोशिकने अन्नदान 
करके ही स्वगलोक पाया है ॥ ९ ॥ 
न्यायलब्ध प्रदातव्यं द्विजेभ्यो त्यक्त मस्‌ । 
स्वाध्यायसझुपेतेश्य! प्रह्मटेनान्तरात्लना ॥ १७ || 
वेद पढनेवाले आह्मणक्षों प्रसत्नचित्तते न्यायसे प्राप्त हुआ अन्न दान करना चाहिये ॥ १०॥ 
यस्थ चअन्नछुपाश्षन्ति ज्ञा्मणानां काता दशा । 
हृष्टेन मनसा दत्तं न ख तिथेग्गति जैजेत्‌ ॥ ११॥ 
एक हजार ब्राह्मण जिसके यहाँ छुद्धचित्तसे दिया हुआ अन्न भोजन करते हैं, उसका तिग्‌ 
योनिमं जन्म नहीं होता ॥ ११ ॥ | 
ब्राह्मणाना सहस्राणि दश ओज्य नरजेस । 
_ _  नरोज्चसात्प्रमुच्येत पापेष्वाभिरत! सदा ॥१२॥. 
३ नरश्रष्ठ ! दस हजार ब्राह्मण जिस सदा योग साधनामें रत मलुष्यके दिसे हुए अन्नको 
भोजन करते हें, वह पुरुष अघर्मसे छट जाता है ॥ १२ ॥ 
भैक्षेणान्नं समाहृत्य दिपो वेदपुरस्कूत! । 
) र स्वाध्यायनिरते विप्रे दस्वेह सुखमेधते ॥१३॥ 
` जो वदपाठी ब्राह्मण भीख मांगके स्वाध्याय परायण ब्राह्मणको अन्नदान करता है, वह यहां 
 सुखीहोताहे॥१३॥ 
Se अहिसन्त्राह्मणं नित्यं न्यायेन परिपाल्य 'च । 
क्षाच्रयस्तरसा प्राप्तमन्न यो दै प्रथच्छाति ॥ १४ ॥ 


.. य ... जो क्षत्रिय ब्राक्षणके धनमें टे 
pd a लोभ न करके सदा न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए बलके 
संहार उपानित अन्न ॥ १४॥ 





च 
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हिनेभ्यो वेदबद्धे जय ! प्रथत। सुसमाहितः । 
नेनापोइति धञ्ञात्मा लुष्छुलं कस पाण्डय ॥ १५॥ 
ङ णा को ् थि क्‌ साहित हो x 
रता आहाणीका सवन हो अनाहत होकर दान करता है, वह घमोत्मा उस ही के 


he Ci Lad 4 | 


दे सब पापकर्मोक्ा नाश छर डालता है ॥ १७ ॥ 
रिड 2 3 
रेशुद्ध च कृषेभागसुपाजितस । 
बैद्य ददद (हतिस्य पापेस्थः परिछुच्यतते ॥ १६ ॥ 
वैश्य यदि खेतीखे अन्न पदा करक उसका शुद्ध हुआ छठवां भाग ब्राक्षणकों दान करे, तो 
| ९६॥ 
अवाप्य घाणसंवेई काकर्येन समार्जितम्म्‌ । 
अन्नं दरवा हिजातिभ्थ) शूद्र पापात्मसुच्यते ॥ १७॥ 
शूद्र यदि प्राणोंडी परवा न करके अत्यन्त कठिनाइसे प्राप्त किया हुआ अन्न ब्राहमणोंको 
दान करता है, तो पायरहित होता है ॥ १७॥ 


औरसेन घलेनाज्न मजेथित्वाविहिसकः । 

य! घथच्छाति जियेश्यो न सर दुगाणि सेवते ॥ १८ ॥ 
जो अहिसक अलुष्य निजबलले अन्न उत्पन्न करके ब्राक्मणोंको दान करता दै, उसे कभी 
संकटका अनुभव नहीं झरना पडता ॥ १८॥ 

न्धाधेनाघासभन्नं तु नरो लो भविवित? । 

द्विजेब्यो वेदशुद्धस्धो दर्शा पापात्प्रसुच्पते ॥ १९॥ 
मनुष्य लोभरहित होके वेदबद्ध ब्राह्मणोंको न्यायसे प्राप्त हुआ अन्न दान करनेसे पापांसे छूट 
जाता है ॥ १९ ॥ 

अन्नसूजस्करं लोके दस्वोजैस्थी भवेन्नरः । 

सतां पन्थानमाश्रिह्य लबेपापात्प्रमुच्यते ॥ २० ॥ 
रस लोकमें बरकी बुद्धि करनेवाले अन्नक्षा दान करके मनुष्य बढ्बान्‌ होता है; ओर 
पुरके मार्गका आश्रय करनेसे उसके सब पाप नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ 


पानक? कूल! पन्था थेन यान्ति मनीषिण? । 
स्म प्राणस्य दातारस्तेश्‍्यो धमे! सनातन! ॥ २१॥ 






4 | डन मई 
है | च "२ हः दान र अ 

E १७५ डाराजो मार्गे बना हुआ है, मनीषि लोग उस ही पथसे गमन करते इ; अन्नरान 
` "भिषा नेही प्राणदाता हैं, उन्हीसे सनातन धर्म रक्षित हुआ करता दे ॥ ९१॥ | 
ह... न्‌ 


ह: 
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सवोवस्थं मन्नुष्येण न्यायेनान्नछुपार्जितम्‌ । 

काये पा्गतं नित्यमन्नं हि परभा गतिः ॥ ९९॥ 
मनुष्योंको उचित है, कि सब समयमें न्यायसे उपाजित अन्न ही सतपात्रोंको दान करे, क्योंकि 
अन्नही परम गति है ॥ २२॥ | 

अन्तस्थ हि प्रदानेन नरो दुगे न सेचते । 

तस्थादन्न प्रदातव्यमन्यायपरिवाजितस्‌ ॥ २३॥ 
अन्नदानके सहारे मनुष्य दुगेम बिषर्योकी सेवा नहीं करता, इसलिये न्यायोपाज्जित अन्नदान 
करना योग्य हे ॥ २३ ॥ 

यतेड्राह्मणपूर्व हि भोक्तुमन्नं ग्रही सदा । 

अवन्ध्यं दिवसं कुयादन्नदानेन सनख; ॥ ९४॥ 
गृहस्थ मनुष्य पहले ह्मणको भोजन कराके तब स्वयं अन्न भोजन झरनेमें यल्लपान हो जावे. 
अन्नदानसे मनुष्य प्रत्येक दिनको सफर करे ॥ २४ ॥ 

भोजथित्या दशशतं नरो वेदविदां डप । 
र न्यायविद्वर्मबिदुषामितिहा्षविबां तथा ॥ २७ ॥ 
दै महाराज ! जो मनुष्य न्यायपूरवक वेद, न्याय, धर्म और इतिहासकै तज्ञ एक हजार 
ब्राक्षणोंकी भोजन कराता है ॥ २५ ॥ 

न याति नरकं घोरं संसारांश्च न सेवते । 

सवेकामसमायुक्त; प्रत्य चाप्यइ्ुते सुखश्च ॥ ३६ ॥ 


ha ९७ छे 
बह घोर नरकमें नहीं जाता वा बार बार संखारमें भ्रमण नहीं करता; एहइलोकर्में सरबकाम- 


युक्त होकर मरनेके बाद बह परलोक सुख भोग करता है ॥ ६४ ॥ 
एवं सुखसमायुक्तो रमते विगतज्वर) । | | 
रूपवान्कीतिमांओैच धनयां्चोपपश्यते ॥ २७॥ 


इस प्रकार बह निश्चिन्त होकर सुखका उप दद 
भोग करता है और रूपवान्‌ कीचिमान्‌ और 
धनवान्‌ हुआ करता है ॥ २७॥ रोक 










) | एतत्ते सवेमारूपातमन्नदानफछ महत्‌ । 
हि द हप च भारत 
5 हे भारत ! यह तुम्हारे निकट णि भयोद्शाघधिकशततमो<ध्यायः ॥ १ १३ ॥ 8९८५॥ 


> कट उत्तम अन्नदानका म कहा, यही र 
 दानकामूल है॥ २८॥ इत्‌ फल कहा, यही समस्त भर्म ओ 


महामारतके अनुशासनपर्व पक से ऋ _ ` 
"अनपव एक सो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११३ ॥ ४९८५ ॥ 
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>> य य्य य य 
० ११४ ६ 
युधिष्ठिर उवास 
अहिंसा बादिक कल ध्यानसिन्द्रियसंयम; । 
र र बा शि क अयः पुरुषं प्रति (रा: 
| दविर बोले- ३ दिक कम, ध्यान 
| कौनसा दम मुष्यक्षा करपाणकारी णा. hn तव 
| बह पाता” द 
| सथाण्यतान घनदथ पृथरद्वाराणि सवदा! । 
| शुणु खळात्ययावानि षडेव अरतषेम ॥२॥ 
| बृहस्पति बोढे- दै भरतश्रेष्ठ ! ये छहों विषयही धर्मसंगत हैं. थे प्रत्येक ही पृथक्‌ 
धर्मकै हार स्वरूप ह, इसलिये इनका विषय वर्णन करता हू, सुनो ॥| २॥ 
इन्त विःश्रयस्ध जन्तोरइ वक्ष्यास्यजुत्तसम्‌ । 
- शिल गाडी र्थ ह थ्‌; साधयति चे नर! ॥३॥ 
९१५ ४4०४७ उद्शभ्रष्ठ उ 
ह णे प छि उपायका वणन करता हूं; जो मनुष्य अहिसायुक्त धर्मका 
त्रीन्दोषान्सव सूतेषु निधाय पुरुष) सदा | 
कानक्ोधी च संथर्घ ततः सिद्धिमवाप्नुते ॥ ४॥ 
| ह पुरुष काम, क्रोध और लोभरूपी तीनों दोषोंकों सब भूतोमे अर्पण करके, और काम- 
| जिका सयम छरके [सिद्धे काम करता है ॥ ४॥ 
| आइकन भूतानि दण्डेन विनिहन्ति य! । 
| आत्मनः सुखलान्वच्छन्न ख प्रत्य सुखी भवत ॥५॥ 
| गी मनुष्य अपने सुखको इच्छासे आहिसक जीवोंको दंडेसे मारता है, वह परलोकर्मे जाके 
| उसी नहीं होता ॥ ५ ॥ 
| आस्मापलश्च सूतेषु यो चे भवति पूरष।। 
॥ ह प उ जितक्रोधः स प्रेत्य सखमेधते ॥ ६॥ 
| नहे जीवाके विषयमे आत्मसदश्, दण्डरहित ओर जितक्रोध दे, बह्‌ परलोकर्म 
| सुखी होता हे ॥६॥ 2..." 
सव मूतात्म थूतस्थ सर्व भूतानि पयतः । 0200... 
बो सव ब मागें चान्त अपदस्थ पदेविणः Mime ती 
रा आत्माको अपनी ही आत्मा मानता है; सब प्राणियोंको आत्मारूपसे तख- आ 
बता होश जत ६ उन गमनागमनसे रहित ज्ञानीकी गतिका पता लगानेके बिषय वः म १ 
ग भी मुग्ध होते हैं ॥ ७ ॥ 2 
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न तत्परस्थ संदष्यात्पातिकूल यदात्मनः । 
एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रयतेते ॥८॥ 


ड्र 


जो विषय अपने प्रतिकूल हो वह दूसरेके विषयभ सन्धान न करे; संक्षेप रीतिसे यही घर 
हे, कामबशसे भिन्न बर्ताव होता दै ॥ ८॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदु'खे प्रियाप्रिथे । 
आत्मौपस्येन पुरुषः समाधिमधिगच्छाते ॥ ९॥ 
' देना और न देना, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय करनेले मनुष्यक्षो स्वथं जेसे इष-शोककका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसराके लिये समझे अपनी उपमाक द्वारा प्रमाण पाता है॥ ९ ॥ 


यथा पर! प्रक्म्रतेऽपरेषु तथापरः प्रक्रमधे परस्विन्‌ | 
एपेव तेऽस्तूपमा जीवलोके यथा घर्मा नेपुणेनोपादिछ! ॥ १०॥ 
अन्य पुरुष दूसरेके विषयमे जेसा व्यवह्षर करता है अर्थात्‌ हिंसित होकर दिखा किया 
करता हं आर पाले जानेपर पालन करता हे; इसलिये जोबाको पालना चाहिये, हिंसा 
करना योग्य नहीं है । जीव लोकमें इस ही उपमादृषांतके दारा जो धर्म हुआ करता है 
बह यहां कोणलपूर्वक उपदिष्ट हुआ है ॥ १०॥ 
वैशस्पायन उवाच-- 
इत्युक्त्वा ते सरगुरुषभराज युधिष्ठिरम्‌ । 
द्विमाचऋणे घीमान्पद्यतासेध नस्तदा ॥ ११॥ 
इति थीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि 'चतुदेशाधिकशततमो ऽष्यायः ॥ ११७ ॥ ४९९६ ॥ 
भबश्चम्पायन मुनि बोले- बुद्धिशक्तिसे युक्त देवगुरु वृहस्पति . धमराज युधिष्ठिरस इतनी र 
कथा कहके हम लोगोंके देखते ही स्वर्भलोकमें चले गये ॥ ११॥ | 
महाभारतके अनुशासनपर्वमे एक लो चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ ११४ ॥ ४९९६ ॥ 







9 के कर वेशस्पांयन ३ ११५ 8 
> ततो युधिछिरो राजा शरतलपे पितामहम्‌ । 
रेव महातेजा? पप्रच्छ बदतां घ्रम्‌ ॥ १॥ 
ps बैशम्पायन मुनि बोले- अनन्तर महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरने शरशय्यामें सोये हुए बक्तुबर 
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| ह । a र य 
| १५] जखुशासवपच छपर 
| हह. .-्िर्शिर्शििषणण्त्ग्प्ा रु १ जि 
| |: ह र ; 
| ऋषयो ज्राह्मणा दवाः प्रदांसन्ति महामते । 
| अर्हिसालक्षण धम बेदपासाण्यदर्शनात्‌ ॥२॥ 

| यधिष्टिर बोरे ४ अह्दाबुद्धवान ! बेद प्रमाण दर्शन निमन्धपते ऋषि ब्राह्मण और देवगण 


|  आहिसालक्षण धमकी ही मरक्षसा किया करते हैं ॥ २॥ 
| कण सलु छुथान्ह्सा पााथवससास । 
बाचा च समझा चेल कथं दुःखात्प्रखुच्यते ॥ ३॥ 
है राजतम ! वचन, अन आर कर्मले हिंसाका आचरण करनेवाला मनुष्य कित प्रकार 
उसके दुख मुक्त हता ह १ ॥ ३ ॥ 
८ भीष्म डासन 
वतुविधय विडछा आइला त्रह्मलादिसिः । 
एजेकलोइणि विका न सवत्यारिसूदन ॥४॥ 
| भीष्म बोले- दे छत्रखदन ! ब्रह्मवादी ऋषि लोग अहिंसाको मन, बचन, कर्म और लक्षण 
| भषसे चार प्रकार कहा करते हं; उसके बोच एकळे व्यक्त होनेप्ते भी सब भांतिसे अहिंसा 
| नहीं होती ॥ ४ ॥! 
| शुशाः स्वेश्चलुष्पादस्न्ञिसिः पादैने तिष्ठति । 


| तथेवेथं महीपाल प्रोच्यते कारणैस्िसिः ॥५॥ 
| है महाराज ! जसे चार ऐरांवाला जीव तीन पांवासे खडा नहीं रह सरता, बेस ही यह 


२9४०७ £ 


| अहिंसा तीन कारणांसे ही पालित हुई अहिंसा, अहिंसा कही नहीं जाती ॥ ५ ॥ 
| य॒था नागपदेऽल्थानि पदानि पदगासिनास्‌ । 
|... सयाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कीञ्ञरे ॥ ६॥ 
| भसे पेरसे चरुनेवाले जीवोळे क्षुद्र पदचिन्ह हार्थीके पदचिन्हमें लीन होते हें ॥ दे ॥ 
एवं लोकेष्वहिंसा लु निर्दिष्टा घसतः परा । 
कमणा लिप्यते जन्तुषोचा च मनसब च ॥७॥ 
| पैसे ही इस जमतमें अहिंसामें सब घर्म समाविष्ट हुआ करते हैं; अर्थात्‌ सब धर्मोके बीच 
। हिसा भ्रेपठरूपले वर्णित हुई है। जीव वचन, मन और कमं द्वारा हिसाके दोषसे लिस 
| देति ह॥ ७॥ 
एवे तु मनसा त्थक्त्वा तथा वाचाथ कमेणा । Ft 
. अिकारणं तु निर्दिष्ट शूयते ब्रह्मवादिभिः hen ॥ 
नि हिंसाके तीन कारण कहे हैं ॥ ८ ॥ Me 
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2१2 ७५२ प्रहाभारत [ दानघमपर्त - अदिखाफलम्‌ 
सनोधानि तथास्वादे दोषा झडु प्रतिष्ठिता। | 
न अक्षयन्त्यतो सांस तपोयुक्ता सनोषिण! ॥९॥ 


मन, बचन और आस्वाद इन तीनोमें ही हिंसाके सब दोष प्रतिष्ठित हैं । तपणुक्त मनीषि 
पुरुष इन्हीं कारणोंसे मांस भक्षण नहीं करते ॥ ९॥ 

दोषांस्तु भक्षणे राजन्मांसस्येह निघोध से । 

पुश्रमां सो परम जानन्खादते यो विचेतनः ॥ १० ॥| 
हे राजन्‌ ! अब मेरे निकट यहाँ मांसभक्षणळे दोष सुनो । हे महाराज! जो अचेत पुरुष 
जानता हुआ भी पुत्रमांससइश मांस भक्षण करता है ॥ १० ॥ 

मातपितससायोगे पुतरत्व जायते यथा । 

रस च प्रति जिहाया। प्रज्ञानं जागते तथा । 

तथा शास्त्रेषु नियतं रागो हाव्यादिताहुबेत्‌ ॥११॥ 
जैसे सदा पिता और माताके संयोगसे पुत्र जन्मता है, जिह्ामें जिस प्रकार रसका ज्ञान 
होता है, वैसे ही आस्वादित वस्तुओंसे आसक्ति उत्पन्न होती है, ऐेसाही छाद्थोमें वर्णित 
हे॥ ११॥ 

असस्कृता, संरकृताओ लबणालवणाइतथा | 

| प्रज्ञायन्ते यथा आवास्तथा चित्तं निरुध्यते ॥ १९३ ॥ 

असस्कृत-संस्कृत ( गसाले आदिसे रहित और सहित ) नमकीन अथवा विना ठवणळे जिस 
प्रकार मांस भोजनको वस्तुएं तर्यार होती हैं, चित्त थी रुचि भेदके अनुशार उन्हींमें आसक्त 
होता है ॥ १९॥ 

भेरीशङ्खसुदङ्गाथांस्तन्त्री शब्दां पुष्कूलान । | 
हे ) _ _ मांस er _ रा Sa रे न्त 
मधुर शब्दको किस प्रकार सुनेंगे ? ॥ १३ ॥| वा ककल किक 


अधिन्तितमनुदिष्टमसंकल्पितमेष च । 








की रस गृदयामिमूवा वे प्रशंसन्ति फलार्थिनः । 

की रला त ए दोषकभेफलान्विता ॥ १४॥ 

ह र ततर धा अर ह हैं, वे फलाथी पुरुषही उसकी प्रशंसा सिसा 
दता मी दोष पत) निट ओर असंकहित दुरगतिको प्रास होते हैं । मांस 
अवता मी दोषमुक्त होती है॥ १४ ॥ | 
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CN डॉच fT लिक शाईने चः थ बया: 

जीवितं हि पारिल्यज्य बह्वः साधवो जना; । 

| हवला ले परमांसानि परिपालय दिल गता! ॥ १७ ॥ 

| हो साधु एर अपना जीवन त्यागळे निज मांससे दूसरोके जीवनकी रक्षा करके स्तरे 

| पे हैं॥ १० ॥ 

एचलेजा स 

अर्हिसा लव निर्दिछा खथघमाथसंहिता ॥ १६॥ : 

| इति भीमहाभारते अचुशाखनपचेणि पञ्चाधिकशततमरोऽभ्यायः॥ ११५ ॥ ५०१२ ॥ 

| हे महाराज! यह तुम्हारे निकट सर्वघमांशुसंहित, चारों कारणोंसे परिवृत, अहिसाका विषय 

हहा गया ॥ १६ ४: | 
महाभारतके अनुणासमपवेत एक लो पेहदयां अध्याय सप्ताप ॥ ११५ ॥ ५०१२॥ 


शि | CO Ee WE UMN 
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इाराज चलुलि। कारणैश्वेता । 


Cm" 
१-४ 
| एन 


युधिष्ठिर CC लि छनक 2 
अहिंसा परमो थमे इत्युकै बहुशात्त्वया । 
| आदेषु च अवानाछ पिलुनामिषकाङ्क्षिण! ॥ ६ ॥ 
| युधिष्ठिर बोले- अहिसाको आपने बार बार परम धर्म खहा है, परन्तु यह भी वर्णन किया 
| है, कि भाइमें पितर छोग सांसे अभिलाषी होते हें ॥ १॥ 
| गां सैष हुबिधै। प्रोक्तह्नणया आहथिधि। पुरा । 


| जातो न) संशयो धर्मे माँसहथ परिवजेने । 
| दोषो भक्षयल। छः श्यात्कव्यामक्षयतो शुणः ॥ ३॥ सेवाच 
॥ ससे मांसपरिस्यागरूपी धर्मम हम लोगोंको सन्देह उत्पन्न हुआ है; मांस र 
| पा दोष होता है ? और न खानेसेही कोतसे लाम हुआ करते दें ! ॥ ३ ॥ 

हत्या सक्षयतो चापि परेणोएहतस्थ वा । 


र की ॥४॥ 
सवय इन्याहा य! परस्थाथ कोत्वा वा भक्षयेत्षरः 
सपं मरके खानेसे अथवा दूसरेके द्वारा दिये हुए मांसा भक्षण करनेसे क्या दोष होता 







- थि दोष होता है ॥ ४ ॥ 


RO: 4 ७ 
९) (सहा, अजु, पदै ) | 
लि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot [|| ५० क. 





F १६. ] ७५३ . र न 


| ऐ! जो दूसरेके खानेके लिये पक्ष मारता है और जो खरीदकर माँस खाता ऐस हा 
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एनादिच्छामि तत्त्वेन कथ्यमानं त्वयानघ । 
निश्चयेन चिकीर्षामि घमेमेतं सनातनम्‌ु ॥५॥ 
हे पापरदित ! में चाहता हं कि, इस विषयको आप यथार्थ रोतिसे वर्णन इरिये; मैं इष 
सनातन धर्मका निथ्रयत्रें पालन करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ५ ॥| 
कथमायुरवाप्नोति कथं भवाति सत्त्ववान्‌ । 
कथमव्यङ्गतामेति लक्षण्यो जायते कथम्‌ ॥ ६ ॥| 
पुरुषको किस प्रकार परमायु प्राप्त होती है ? छिस प्रकार मनुष्य बलवान्‌ हुआ छरता है ! 
किस तरह बह अव्यङ्ग होता है ओर किस कारणसे लक्षणब्पन्न होळे अन्मता है १॥६| 
भीष्म उवाच-- न पु क ; 
साँसस्य भक्षण राजन्याऽधम! कुरुपुंगव । | 
तं मे णु यथातत्त्वं यश्चास्य विधिरुक्तः ॥७॥ 
भीष्म बोले- हे कुरुश्रेष्ठ महाराज ! मांस भक्षण करनेसे जो अधर्म होता है जोर इस विषे 
जो श्रेष्ठ विधि है, उसे मेरे निकट यथार्थ रीतिसे सुनो ॥ ७ ॥ 
रूपसव्यङ्गतामायुबुंद्धि सत्त्व बलं स्खुतिस्‌ । 
न प्राप्लुकामैनेरैहिंसा वजिता बै कृताह्म्सिः ॥८॥ 
जा लोग सान्द्य, अव्यङ्गता, आयु, बुद्धि, सत्व, बल और स्मृति प्रात करनेशी कामना 
करते थे, उन महानुभाबोंने हिंसाका त्याग किया था ॥ ८ || 
ऋषीणामत्र संवादो बहुद्दाः कुरुपुंगव । 
. षसवतेषां तु सतं यत्तच्छृणु युधिष्ठिर ॥ ९॥ 
दे इुरभ्रष्ठ युधिष्ठिर ! इस विषयमें कऋषियांके बहुतश्षे संवाद हैं, इस लिये उन लोगोंका जो 
मत निश्चित हुआ, उसे सुनो ॥ ९ ॥ 
यो यजेताश्वमेधेन मालि मालि यत्रतः । 
ह त बजयन्मघु मांस च सममेतद्युधिष्ठिर ॥ १० ॥ 
) Es od छि श महीने डु अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करता दै, ओर जो 
ता ६, उन दानाको समान फल प्राप्त होता है । १० ॥ 
सप्तषेयों वाळखिल्यास्तपेव च मरीचिपाः । 
र | ; र ही त राजन्मशसन्ति सनीषिण; उड है ॥ ११ ॥ दह. 
Sd 5 बालासल्य सुनि ओर मरीचिष ( सर्यकी किरणोंका पान करनेबाले ) 
मनन्‌ मांस भक्षण न करनेकी ही प्रदवस किया करते हैं 
कप ॥ ११॥ 
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| न अक्षयति थो मांख न हन्यान्न च घातयेत्‌ । 
| ं तं सिञ्च सच सूताना मु! स्थायसुवोञ्त्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
| जो मनुष्य सांस भक्षण नहीं करता और पशुओंको नहीं मारता और दूमरेसे ही हिंसा नहीं 
| दवता है, स्वायम्थुय मनुने उसे ही सब प्रणियोंका मित्र कहा है ॥ १२॥ 
| अधृष्यः स्वेशूतानां चिम्वास्यः सर्वजन्तुषु । 
साधूना संसतो नित्यं भवेन्मांसस्य बजेनात्‌ ॥१३॥ 
| जो माँसका परित्याग करता है, बह सर्वभूतोंके आदरणीय, सब जीबोके विश्वसनीय और 
| सदा साघुओंसे सम्मानित होता है । १३ ॥ 
हवाल परमांसेन थो व्धेयिलुसिच्छाति । 
नारदः प्राह धर्मात्मा नियत सोऽघलीदति ॥ १४॥ 
| परमात्मा नारद शुनि कहते हैं, कि जो पुरुष दूसरेके मांससे निज मांसकी बृद्धि करनेकी 
इच्छा करता है, वह सदा दुःखी होता है ॥ १४ ॥ 
| ददाते थजते चापि तपस्वी च अवत्यपि । 
| मशुनसनिश्ृत्याति प्राहैबं स बृहस्पति; - ॥१५॥ 
| दहस्पति कहते हे, गथ पीने और मांस अश्वणप्रे निवृत्त होना, दान, यज्ञ तथा तपस्याके 
| तुरयहें॥ १५ || 
| सासि सास्थश्चसेषेन थो यजेत शत समा; । | 
| न खादति च थो बांस सममेतन्मतं सम ॥ १६॥ 
| जो सौ वषत प्रति महीने अश्वमेध यज्ञ करता ओर जो मांस भक्षणसे निवृत्त रहता है, मेरे 
| NS NY २९ हि र ; 
| मत वें दोनों ही समान है ॥ १६॥ 
| सदा यजति खञ्चेण सदा दानं प्रथच्छति । 
| ५ सदा तएस्बी अवाति मधुमांसस्य वजनात ॥ १७॥ 
। पर मासको त्यायसेसे पुरुष सदा यज्ञ द्वारा यजन करता है, सदा दान करनेका फल 
| पि आर सदा तपस्वी हुआ करता है ॥ १७॥ 


स्थे वेदा न तत्कुर्युः सर्वयज्ञाश्च भारत । 








| ३ यो अक्षयित्वा मांसानि पश्चादपि निवतते ॥१८॥ | a 
| “0! जो पुरुष पहले मांसमक्षण करनेवाला हो और पश्चात्‌ उससे निच होतार, 
. . ` जो पुण्य फल हुआ करता है, उसे सब बेद और यज्ञ भी प्रदान करनेके छिये ससथै 
E 
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दुष्करं च रसज्ञेन मासस्य परिवजजनस्‌ । | 
चर्तु बतमिदं अष्टं सषेप्राण्य भयणवश्‌ ९॥ | 
मांसके रसका आस्वादन इरनेपर मांस परित्याग करना और सब प्राणियोंको अभथप्रद इस 
अत्यंत भेष्ठ अहिता वतका पालन करना अत्यंत काठन ६ ॥ ९९ ॥ 
सर्षभूतेषु यो बिद्वान्ददाश्य स यदक्षिणा्‌ । 
दाता मबाति लोके सं प्राणानो नाच साथः । २० || 
जो विद्वान्‌ पुरुष सब जीवोंको अभय दक्षिणा दान करता इ, वह इस रोकमें नि।सच्देह 
प्राणदाता होता है ॥ २० ॥ 
एवं वे परस घले प्रशा सान्ति लनी | 
प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा सूताना लाथा | ६१॥ 
` इस प्रकार मनीषिबुन्द अहितारूप परम चर्मी प्रशंसा करते हें । जेते अपने प्राण मचुष्यकष 
प्रिय हें, उसरी तरह प्राणियोंको अपने प्राण प्रिय हें ॥ २१ ॥ 
आत्मौपम्येन गन्तव्यं बुद्धिमद्धि हाह्मासि8 । 
मुत्युतो अथसरतीति विदुषां सूतिमिच्छताक्। ॥६२॥ 
महात्मा बुद्धिमान्‌ मनुष्यांको अपने समान सब प्राणियांडी समझना चाहिये; जब करपाणके 
अभिलाषी विद्वानोंछों भी मृत्युसे भय है ॥ २३ ॥ 
कि पुनहॅन्यसानानां तरसा जीवितार्थिनास्‌। 
रोगाणासपापानां पापैशांसोपजीधिभि? ॥ २३ ॥ | 
तब जीवित रहनेकी इच्छावाले रोगहीन निष्पाप जीवको मांसोपजीवी पापी पुरुषोंे द्वारा | 
जो बलपूर्वक मारे जाते इ, बया न भय प्रास होगा ? ॥ २ ३॥ | 
तरम्रादिद्धि महाराज मांसस्थ परिवजेनस । 
घमस्थायतनं अेष्ठं स्घगेस्य च सुखस्थ च ॥ २४ ॥ | 
हे महाराज! इसलिये मांसके परित्यागको ही धर्म, स्वर्ग और सुखका उदम स्थान जानो ॥९४॥ | । 
अहिंसा परमो धर्मस्तथाहिंसा परं तपः। - 
अहिंसा परमं सत्थं यतो घः; प्रवर्तते ॥ १९ ॥ 


अहिसा परम धर्म है, अहिंसा परम तपस्या है और अदिंसा परम सत्य है; अर्थात अर्दिसासे | 
ही सत्यकी प्रवृत्ति होती है! २५७ || | 
| 


लेण? 
पिते 





न हि मांसं तृणात्काछ्ठादुपलादापि जाचते । 


द ण ०३ | है. आफ ति - ७ Tw Do i * १०. क्ष १ 
टि << 2 > 5 ५ ४: f ४ दुर; (/ 
ति ही 9९ ७२९३५... 
ही ॥ र “र 
«| 
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६४% a Re 
ड़ 
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Fr . जो जन्तु तता मास तस्माहोषेऽस्य सक्षणे ॥ २६ ॥ | 
7 गाव दे पत्थरसे मांस नहीं उत्पन्न होता है, जीवकी हिंसा करनेंसे ही माँस श |. 
: 7 का उसके भक्षण करनेमें दोष हुआ करता है॥ २६॥ F 8 
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| स्याहास्वधास्तशुजो देवा! सत्याजेबपिया! । 


| कव्यादाव्राक्षसा।न्वादे जिह्यादतपरायणान ॥ १७ || 

४७ ४ eu ७० 
= इवाहा और स्वया अत्यांत प्रदान कि मृत भोजन करते हे. र 
जो स्वाहा और सबा मन्त्र र दा किया हुआ अवृत मोजन करते ई तथा सत्य और 
| सरलताके प्रेमी ह, १ देवता ४; आर जो कुटिलता तथा असत्य भाषण करारे मांतमधण 
| ० ३ यङे राशय जानो ५१ 
छरे ६3 उन्ह ५१५१ ७१५०६१ ॥। २9 १६ 
| द्ान्तारेष्दथ घोरेडु दुर्गेषु गहनेषु च । 
| राआवहाये संध्या चत्वरेषु ख भाखु च। 

आज क्षणे राजन्खयसन्ते न गच्छति ॥ २८ ॥ 

< छ... नि शी त “ENG > 5० ओ च 
है महाराज ! हुन पथ, घोर दुर्गे, गहन बन, रात्रि-दिन ओर सन्ध्याक्के समय, चौराहे, 
सया आदिमं मांच भक्षण न करजेबाले महुष्यक्षे दूसरोंके द्वारा भय नहीं होता ॥ ३८॥ 
| यदि चेल्खाइको न स्यान्न तेदा घातको अवेत्‌ । 

घातकः लादइकाथाय ते घातयति चै नर! ॥ ३९॥ 


[a 
Er 
| 
१ 
€ ९० २७ डड डी म... 


यदि छोई बाँच खानेवाला न रहे, तो घातक भी कोई नहीं रहे, खानेबालेके निमित्त ही 


घातक होता है; मलुष्य मांत-मक्षकळे ढिये पशुओंछा बघ किया करता है ॥ ३९ ॥ 
शञ्ञध्यभेहादिति था इति हिंसा निवतेते । | 
शाद्ळाथललो हिंसा सुगादीनां प्रथतेते ॥ ३०॥ 
अथवा एह मास अभक्ष्य है, ऐसा समञ्कर लोग उसे खाना छोड दें तो पशुओंकी हिंसा 
बंद होगी; क्योंकि मांद खानेदालॉके शिये ही सगादिकोंकी हिंसा प्रवर्षित हुई दे ॥३०॥ 
| _ शश्म्ादअसति चेबायुहिसकानां महादुते। 
| तस्घाह्विवजंथन्सांसं य इच्छेद्‌ सूतिमात्मनः ॥३१॥ ` 
| हे महातेजस्वी ! इन्यमान जीव दिंसकोंकी आयु ग्रास करता दे, इसलिये जो निज उन्नतिको 
| अभिलाषा करता है, वह मांस भक्षण न करें ॥ ३१॥ 
| ज्ञातारं नाघिगञ्छन्ति रौद्राः प्राजिविहिखका। ` 
| उद्देजनीया सूतानां यथा व्याङखुगास्ववा ॥३९॥ पक 
| आणिहिख्क रौद्रकम करनेवाले महुष्योकों दूसरे जन्ममें कोई संरक्षक नहीं प्राप्त कर हरे 
मांसभक्षी जीवोंकी भांति सब जौबोंके ही उद्वेगजनक होते दें ॥ १९॥ 
5५ र. .... ७७ प थेमेष 
लछोभाद्वा बुद्धिमोहाद्वा बलवीयाथमेव च । 
क संसगाद्वाथ पा पानामधमरुचिता नुणास्‌ के मः ` क च सि. 
रोमसे, बुद्धिके मोहसे, बलदीके ढिये अथवा पारियोंके सस्ते मनुष्यको अघे रो 
ती है॥ ३३ ॥ 
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जा...  दाओरत' [ दानधर्मपर्व - अह फर्म | 
० ० ew च TaN aN शिकव | । 
र्वभांखं परमांसेन यो वधयितुमिच्छाति! | 
उद्दिग्नवासे वसाति यत्रतत्रामिजाथते ॥ ३४॥ 
पराये मांससे निज मांसकी वृद्धि करनेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य व्याकुळ होके निवा 
करता ओर जहां तहां जन्म लिया करता हे ॥ १४ ॥ प्ये 
न्यं यशस्यमायुष्यं र्वग्य स्वस्त्ययनं नहत । 
मांसस्थासक्षणं प्राहु्लिंयता। परमणेण! ॥ ३५ || 
संयतचित्तबाठे श्रेष्ठ महर्षि माच अक्षणके त्याबको घन, यक्ष और जायुकी बृद्धि करनेवाठा 
स्वगंजनक तथा महत्‌ कर्याणमय साधन कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
इदं तु खल कौन्तेय श्रुतमासीत्पुरा सथा । 





° ७ ha ७ ७५ 
साकण्डयस्य बदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥ ३६ ॥ 
च ° च ऊ आरे च ~ र 
हे कोन्तेय ! मांसभ्षणसे जो सब दोष होते हैं, पहले समयमें महासुनि मार्ईण्डेयरे मुखपे 


जोर 


मने उसे सुना था ॥ 8६ || 


यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीविताथिनास् । 
हतानां वा शतानां वा यथा हन्ता तथैव सः ॥ ३७॥ 
. जैनिको इच्छा करनेवाले मृत वा मारे हुए जावोका जो पुरुष मांस भक्षण करता है, वह उन 
राणियाको मारनेवालेके सदृश्च ही माना जाता है ॥ ३७ ॥ 
घनेन क्रायको हन्ति खादक्कश्चो प गतः । 
जन घातको वधबन्धाभ्याणिव्येष शिबिधो वध? ` ॥ ३८॥ 
वाल धनसे, खानेवाल उपक्रोगके लिये. कोर अप्च छौ दि न 
: नाळ उपमागके लिये, कोह वथ और बन्धनादिये पञ्जु ओंको मारता 
रि यह तान प्रकारसे प्राणियोंदा बध है ॥ ३८ ॥ 
दमो मावदोषेण मानव; | 
क ह त क सोऽपि दोषेण (लिप्यते ॥ ३९॥ 
| रके ळर > चे = _ 
भपकका अनुमोदन करता है, वह भावदोषके कारण पापका 


) ह हे दों | 2 [जा मारनवालडू रू परो >) ४९ ७५७ ~ ७०७२ 
. होता है॥ ३९॥ । अनुमोदन करता हे, वह भी हिंसक दोषोंसे लिस 





मवत्य शक्र | 
_, य भक्षयन्मांस दयावान्पाणिनामिह ॥ ४० ॥ 


 अनभिभवनीय, . के विषयमें दयावान्‌ होता है, वह सब जीबॉके 
br | री ? मात, रोगरहित ओर्‌ सुखी हुआ करता है॥ ४ र ॥ 
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११६ ] .________शॅलुशयासनपवे 


वो Me ` 
। हिरण्यदानेगादानिसूमिदावैद्य सदशः । 

i > ७, ७० ७० 
| माँसर्या भक्षण धर्मा वश! स्यादिति शतिः ॥४१॥ 
| रसा सुना जाता ३, कि सुवणदान, योदान और भूमिदानकी अपेक्षा माँ प्रभक्षण न करनेरे 
| सकी अपेक्षा विशिष्ट धमकी प्राप्ति होती हे ॥ ४० | ना 
अप्रोक्षितं छथामाँस विधिहीन न भक्षथेत्‌ । 


| अक्षयन्निरथं याति बरो नास्ह्थ् संशय) ॥ ४२॥ 
| रोक्षित बिथिमे रहित वृभा माँस भक्षण न झो. यरि 
| अपरोक्षित वन्य राईत था मास भक्षण न करे; यदि मनुष्य वैसा मांस अश्षण करता है, 


तो निःसन्देह नरकं जाता हे! ४२ ॥ 

श्रोक्षिताब्युक्षितं मांस तथा ब्राह्मणक्ारुयया । 
| प्रोक्षित भा अनावर पा उ 
| अवा ७०-॥९ ९६६६ | नासे पने" तर ०) च) २ 
| दोष जानना चाहिये और यदि इसके विपरीत किया बा तो हे शे i स 
करता है | ४३ ॥ ७ ड्या 
| खादकस्य ळत जन्तु यो हन्यात्पुदषाधल! । 


_ सहादोषकरस्तञ्च खादको न तु घातक! ॥ ४४॥ 
जा अधम एरुप खानेवालोके लिये पशुओंको मारता है, उस विषयमें घातक ही महादोष 
| लिप्त होता है, खानेबाडे उशक्ी याति दोषयुक्त नहीं होते ॥ ४४ ॥ 
| इज्याथज्ञश्ञुतिकूतेयो सागैरबुघो जन! । 
ह. पामन न!खशदूश्ी स वे नरकभाङ्नरः ॥४५॥ 
EE पसे राहत मनुष्य अश्वमेध आदि यज्ञ तथा बेदम कहे हुए उपायका अवलम्बन 
| हि करता हैं, उस यशच्छलसे मांसा अभिलाषी पुरुष नरकगामी होता | 
| अक्षयित्वा लु यो आज पश्चादपि निवतेते । 
| > _ तस्थापि सुमहान्धर्मो थः पापाद्विनिवतते ॥ ४६॥ 


> मांस खाळे पश्चत्‌ उसे भक्षण करनेसे बिरत होता है, उसे भी महान्‌ धमकी 

€% च २०९ २) ७ क | 
प हुआ करती है; क्योंकि वह पापसे निवृत होता है ॥ ४९ ॥ 

५ ~ ळे 

आहता चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 

संस्कृतो चोपओत्तता च घातकाः सवे एवते ॥४७॥ हः 
। से इस किये इ छा बेसल बम देत, उ पर. 
| ह। जो क्रय-बिक्रण करता है, पकाता और उपभोक्ता है, ये सब कोई हिसकही . 
E.. ॥ | : 2 5 58 
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इदमन्यत्तु वक्ष्यामि प्रभाणं विधिनिभितस्‌ | | 
पुराणस्ट पिभिझु्ं वेदेषु पारानितस जे फो च्छ " | ८ 
इस विषये ब्ह्माके हारा कथित, पुरातन, ऋषियासे सेवित ओर वेदम निश्चित किया हुआ 
एक दूसरा प्रमाण कहता हूँ ॥ ४८॥ 
ब्रवृत्तिलक्षणे धर्मे फलार्थिभिरभिद्रते । 
यथोक्तं राजशादूल न तु तन्मोक्षकाङ्स्षिणास्‌ ॥४९॥ २ 
हे उपभेष्ठ ! प्रवत्तितक्षणयुक्त धर्मम रत प्रजार्थी पुरुषाने जिका बर्णन किया है, बह मोक्षके 
असिलापी मनुष्योंका घर्ष नहीं है ॥ ४९ ॥ 
इवियत्संस्कृतं मन्तः प्रोक्षितास्एुक्षित शुचि । 
चेदोक्तेन प्रभाणेत पितणां प्रक्तियासु च । 
अतोऽन्यथा व्थामांसमसद्यं सञ्ञुरञ्नवीत्‌ | ६० |! 
हे सरतभेष्ठ ! वेदोक्त प्रमाण और पितरोके आद्वके समयमे जो मांस बलसे संस्कारणुक्त, 
प्रोक्षित और अभ्युक्षित होता है, बही पनित्र हविस्वरूप है; इसके विपरीत बुथा मासको 
मनुने अभक्ष्य कहा है ॥ ५० ॥ 
अस्वग्यमयशास्थं च रक्षोबवद्धरतणषम । 
व विधिना हि नरा! पूर्व मांस राजन्न सक्षयन्‌ ६१ ॥ 
हें भरतषभ ! मनुष्य अबेध अस्वग्य, अयशस्य तथा राक्षसो भक्षण लेला मांस भक्षण न 
` करे, राजन्‌ ! पहले मनुष्य विधिपूर्वक ही मांसका भक्षण करते थे ॥| ५१ ॥ 
य इच्छेत्पुरुषोऽस्यन्तस्ात्ञानं निरूपद्रवस्‌ । 
स वजयेत सांखानि प्राणिनामिह खर्ब! _॥६३॥ 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यंत उपद्रवरहित रखनेकी इच्छा करता है, वह इस जगते सब 
) प्रकारे ग्राणियाके मांसा त्याग करे ॥ ५२ ॥ 
| आयत हि पुराकल्पे बणां त्रीहिलय! पुः । 
येनायजन्त यज्वान? पुण्यलोकपरायणाः ॥ ५३ ॥ 
यमुना जाता है, कि पहरे समयमें मनुष्योके यज्ञे ब्रोहिवय पशुकाही उपयोग होता था; 
. पृण्यल्रोकपरायण यज्ञ करनेवाले उन्हींके सहारे यज्ञ करते थे ॥ ५३ ॥ 
क... ऋषिभिः संशयं प्रो वसुश्चेदिपतिः पुरा । 
ह अभक्यमिति मांसं स माह अक्ष्यसिति प्रो ॥ ५७ ॥| | 
मिती पहले पदर समयर्न ऋषियनि चेदिपति बसुसे सन्देहयुक्त होकर प्रश्न किया था । उस 
. समय वघु राजाने अभक्ष्य मांसको भी भक्ष्य करके कहा ॥ ६४ ॥ 
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| ६] TS 
ः | | TO ११ हट 
ह 

| आकाशान्मेदिन। प्राप्तस्तत) स पुथिवीपाति! । 

| एलदेघ पुनश्भांक्त्या ववद धरणीतलम्‌ ` ॥ ६५ ॥ 


| दस अनुचित निणेयळे कारण नह राजा बसु आकाशसे पथ्वीपर गिरे; फिर पृर्थ्वापर भी 

| यहीं निर्णय देनेके कारण पातालम्‌ प्रविष्ट हुए ॥ ५५ ॥ 

| प्रजानां दितकामेन त्यगस्ह्येन सहात्मना । 

| आरण्या? खथदयत्याः प्राक्षतास्तपसा सुगा? ॥ ७६ ॥ 

| प्रजाकी हितकामना करनेवाले महाभाग अगस्त्यने तपस्याके सहारे सर्बदेवत, आरण्यक 
| मगोंको प्राक्षण किया था ॥ ५६ ॥ 


क्रिया छोथ न हीयन्ते पितृदेवतसंश्रिता! । 
| प्रीयन्ते पितरआओण न्यायतो मांसतर्पिताः ॥ ५७॥ 
| पितर और देवसम्बन्धीय कार्य माँमके द्वारा किय जानेपर निकृष्ट नहीं होते । पितर होग 
त्यायपूर्वछ मसले तुत्त होकर प्रीतियुक्त होते हैं ॥ ५७ ॥ 
इंद तु शणु राजन्द्र कील्थमान मथानघ । 
अभक्षण सथखुर मांखब्य मलुजाधप ॥ ५८ ॥ 
हे नरनाथ | पापरहित राजन्द्र ! मॉस भक्षण न करनेसे सब सुख मिलता हे, यह मेरी कही 
| हुए बात सुनो ॥ ५८ ॥ 
| यस्तु बषशत पूणे लपस्तप्येह्सुदारुणम्‌ । 
| ह यश्यव्ध वजथन्माल समसतन्मतं मस ॥ ५९॥ 
जो मनुष्य सो बर्षांवळ दारुण तपस्या करता है और जो मांसका परित्याग किया करता 
ह, मेरे बरतें ये दोनों ही समान हैं ॥ ५९॥ 
काखुदे तु विशषेण शुक्लपक्ष नराधिप । 
बजेयेह्संवमां सानि धर्मो हमम्न विधीयते ॥ ६० ॥ 
नरनाथ ! घर्‌ ऋतु शुक्ृपक्षमें मद्य और मांसका परित्याग करे, क्योंकि उससे घमे 
| देता है॥ ६० ॥ 


F चतुरो वार्विकान्मासान्यो मांस परिवजयेत्‌। 
ह... चत्वारि 'भद्राण्याजाति कौर्तिमायुयंशो घलस्‌ ॥ ६१ ॥ 






भे चार इरयाणमयी वस्तुओंको प्राप्त करता है ॥ ६१॥ 
है ( घ, सा, छन्‌, पर्व ) 
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गो मनुष्य वर्षकै चार महीनोंमें मांसका त्याग करता है, वह कीतिं, आयु, यक्ष और ब 


टी. 


क नक ह... साफ बहासारत [ दानघमंणवं - भहिसाफलम्‌ | ॥ 
अथ वा मासमप्येकं सवंमांसान्य भक्षयन्‌ । । 
अतीत्य सर्वदुःखानि सुखी जीवेन्निरामयः ॥ ६२॥ 


अथवा जो एक महिनेतक सब प्रकारके माँसका भक्षण नहीं करता, बह सब झशोंको अति- 
क्रम कर निरामय होके परम सुखे जीवनका समय बिताता दै॥ ६२ ॥ 
थे बर्जयन्ति मांसानि मासश। पक्षशोऽपि था | 
हेषां हिंसानिवृत्तानां अह्मलोको विधीयते ॥ ९३ || 
जो एक महिना बा एक पक्ष मांस नहीं खाते, उन हिंसानिइत्त छोगोंके शिये ब्रह्मलोक 
प्राप्ति होती है ॥ ६३ ॥ 
मांस त कौझुद पक्षं वर्जित पाथे राजाभिः । 
सबै भूतात्म अतैस्तेर्विज्ञाताथपरावरे! ॥ ९४ ॥ 
हे पार्थ ! जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सदसत्‌ वस्तुओंकी जाना है और सव जीबोंको आत्मस्वरूप 
जानते हैं, वे राजा लोग अश्विन मासके शुक्कपक्षमे मांस भक्षण नहीं करते थे ॥ ६४॥ 
नामागेनार्वरीषेण गथेन च अहाह्मना । 
आयुषा चानरण्येन दिलीपर घुपूरभि! ॥ ९७ ॥ 
नामाब, अस्वरीष, महानुभाव गय, आयु, अनरण्य, दिलीप, रघु, पूरु, ॥ ६५ ॥ 
कातंवीयोनिरुद्धास्थां नहुषेण थयातिना । 
चुगेण विष्वगश्वेन तयैव शशबिन्दुना । 

. „ युवनाखेन च तथा शिबिनौशीनरेण च ॥ ६६॥ 
काचबीयं, अनिरुद्ग, नहुष, ययाति, नृग, विष्वगश्च, शशबिन्दु, युवनाश्च, शिबि, उञ्चीनर, 
इन सब राजाओनि शरर्कालके शुककपक्षमे मांस भक्षण नहीं किया था ।। ६६॥। 

इयनचिज्रेण राजेन्द्र सोमकेन घृकेण च । 
रवतन रन्तिदेवेन सुना सञ्जथेन च ॥ ६७॥ 
है राजेन्द्र ! नचिर) सोमक, बुक, रेवत, रन्तिदेव, वसु, सृञ्जय, ॥ ६७ ॥ 

दु।षन्तेन करूषेण रामालर्कनलैस्तथा । 
3 विरूपाश्वेन निमिना जनकेन च धीमता ॥ ६८॥ 
2 व्या छप, भरत, दुःपन्त, करूष, राम, अलक, नळ, विरूपाश्च, निमि; 
११ 5 । दै८ ॥ | 
- सिलेन एथुना चेव वीरसेनेन चैव ह। 
aah 
| °) माडे, इन्दु) देत, सगर ॥ ६९॥ 


४ 
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। र - 3 रति थीमहामारते अनुशासनपवाण षोडशाधिकशततमोउध्यायः ॥ ११६ ॥ ५०८८ ॥ 3 
| दाराज | यह तुम्हारे निकट मांस परित्याग बिषयमे परशठाचे और निदतियुक्त शिरा 
| हु विधि वणित हुई ॥ ७६ || pF 


महाभारतके अनुशासनपवमे एक सौ सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ रैशेदे ॥ १०८८) 









६] नडा ना 
हक "जज 
| एतैश्ान्येश्च राजेन्द्र पुरा सांस न अक्षितम्‌ । टु 
| धारद कौछुदं सासं ततस्ते स्वगमाप्नुवन ॥७०॥ “८ जा : 
| कहे समयमे इन सब तथा दूसरे राजा लोग कमी मांस नहीं खाते तथा घरत्हालके शुक- | 
| मं मी उन्होंने मांस त्याग करनेसे ये स्वश लोकमें गये हैं ॥ ७० | 
| ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलभाना। श्रियान्बित्ताः । 
| उपास्यमाना गन्धे? ख्रीसह्रसघन्बिता। ॥७१॥ 
| ओर भीसम्पन्न तथा दीप्यमान होके ब्र्मलोकमें निवास करते हुए सहस्रो श्रियोते युक्त 
| होकर गन्धर्वोसे पूजित छु बा करते हैं ॥ ७१॥ 
| तदेतदुत्तमं घसमहिसालक्षणं झुसम््‌ । 
[ थे चरन्ति रहात्सानो नाळपछे बसन्ति ते ॥ ७१॥ 
| हिथे जो महात्मा इस अहिसाधमंलक्षणयुक्त उत्तम शुभ धर्मका आचरण करते हैं, वे स्वर्गमे 
| वास किया करते ह ॥ ७२॥ 
| सघु मांस च थे नित्य बर्जयन्लीह धानिका? । 
| जन्परप्रश्चूति भव्य च सर्वे ले सुनथ! स्वता! । 
| बिरिष्टतां ज्ञातिषु च लभन्ते नाज संशाय! ॥ ७३॥ 
| इस लोकमें जो धार्मिक पुरुष जन्मते ही मधु और मांसका परित्याग करते ओर मद्य नहीं 
| पते, वेही सब मुनि माने णये हे । उन्हें स्वजनोंके बीच विशिष्टता प्राप्त होती हे, इस विषयमे 
| सन्देह नहीं है ॥ ७३॥ क“: 
| आपन्नश्चापदो सुच्येहद्धो खुच्येत बन्धनात्‌ । 
| सुच्येत्तथालुरो रोगाइःखान्छुच्येत दुःखित! ॥७४॥ ० 
| विषदयुक्त पुरुष आपदोसे बंधनमें बंधा हुआ बंधनस्रे, रोगी मनुष्य रोगसे ओर दुःखित 
| पुरुष दु।खसे छुटकारा पाता है ॥ ७४ ॥ 
| तिथेग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च मवन्नर! । 
| बुद्धिसान्वै कुरुश्रेष्ठ प्राप्नुथाच महद्यशः ॥७५॥ 
| है कुसभ्रेष्ठ जो मनुष्व मांस भक्षण नहीं करता, उसे तियेकूयोनि प्राप्त नहीं होती, वह टर 
| भ्वान्‌ ओर ससृद्धिमान होके महत्‌ यक्ष पाता है ॥ ७५ ॥ कक, 
एतत्ते कथितं राजन्मां सस्थ परिषजेने । द्‌ 
पवृत्तो च निवृत्तौ च विधानसपिनिर्मितम्‌ ॥ हे 


७० गज 
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इसे वे सानवा लोके भशं मांसस्य गृद्धिनः । 

विरुज्य भक्षान्बिषिधान्यथा रक्षोगणास्तथा ॥ १ ॥ 
युविष्ठिर बोले- जगदुक्े बीच ये मनुष्य अच्छे विविध खाद्य पदार्थे त्यागळे महान्‌ राधतोर 
समान मांधका आस्वाद लेना चाहते ई ॥ १ ॥ 

नापूपान्विविधाकाराबण्शाकानि विविधानि च । 

षाण्डवान्रसयोगांश्च तथेच्छन्ति यथामिषञ्च ॥ ३ ॥ 
ये लोग जिस प्रकार मांसमक्षणकी अभिलाष किया करते हैं, अनेक प्रकारळे अपूप, जाक 
ओर रसीली बस्तु आको भोजन इरनेमें बेख्री इच्छा नहीं करते ॥ २ ॥ 

तन मे बुद्धिरत्रेव विषग परिसुद्यते । 

न सन्ये रसतः.किंचिन्मांसतो5स्तीइ किचन ॥ ३ ॥ 
इसलिये इस विषयके विचारने मेरी बुद्धि अत्यन्त मुग्ध होती दे। मेरी समझसमें यहां मांससे 
बढके उत्तम रसयुक्त बस्तु ओर कुछ भी नहीं है ॥ ३॥ 

तदिच्छामि गुणान्श्रोठु खआँस्या मक्षणेशपि बा । 


भक्षणे चेव ये दोषारतांश्वेय पुरुष्ष । ॥४॥ 
है पुरुषभरेष्ठ ! मांतके न खानेसे जो लाग होते तथा भक्षण करनेसे जो दोष होते हैं, उषे 


a >. 


भा सुननेको इच्छा करता इं ॥ ४ ॥ 
सर्व तस्वेन घमेज्ञ यथावदिइ धतः । 
_ 0 किवा अक्ष्यमअक्ष्य वा सर्वेमेतद्वदस्व से ॥ ७५ ॥ 
है थम ! कोन बस्तु भक्ष्य है और कौनसी अमष्ष्य दै, उसे धर्मपूर्वक यथाबत्‌ रूपे 
कहिये ॥ ५॥ | 
भीष्म उवा च-- 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
न सांसात्परमत्रान्यद्रसतो बिद्यते सुबि _ ॥६॥ 
भीष्म बोठे- हे महाबाहो भरतशरेषठ ! तुमने जो कहा बह यथार्थ है; भूळोकें मां से बढेकै 
' परम रसयुक्त आर कुछ भी नहीं है ॥ ६ ॥ 
क्षतक्षीणामितप्तानां ग्राम्पधमरताश् थे । 
(2 हः छित ः जल कशितानां च न मांसाहियते परम्‌ ॥७॥ 
हमयर आम्य भ रत ओर मागते थक हुए मलुष्योके पने मांससे बढके | 
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| सब्यो वर्धयति प्ाणान्पुष्टिषरऱ्यां ददाति च | 

| न अक्सोऽस्थाथिकः कश्चिन्मांसादस्ति परन्तप ॥८॥ 

8. 

| 


तापन ! मांस सदाही पर्श बढाता तथा उत्तम पुष्टिका विधान करता है; इसलिये 
ई भक्ष्य भी मांससे श्रेष्ठ नह है ॥ ८ ॥ 
| वियज ने तु बढ्यो णुणा! कोरवनन्दन | 
| य अवन्ति मलुष्धाणा तान्मे निगदतः श्रृणु ॥९॥ 
'  बौरबनन्दन ! मांस न खालेले जो सब फल मनुष्योंको प्राप्त होते हैं, उसे में कहता हु, 
| सुनो ॥ ९ ॥ 
स्वर्मांसं परसांसेयो बिषधोयितामिच्छति । 
| नास्ति छुह्लरस्तत्माज्न बुशंसतरो नर! ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य दूसरेके मांससे निज मांस बढानेकी अभिलाष करता है, उससे बढकर अत्यन्त 
द्र तथा निर्दयी पुरुष दूमरा कोई भी नहीं है ॥ १० ॥ 
न हि प्राणात्पियतरं लोके किचन विद्यते । 
| तस्लाइयाँ मर? कुषोद्यथात्मनि तथा परे ॥११॥ 
| बगतके वीच अपने प्राणसे अधिक प्रिय बस्तु और कुछ मी विद्यमान नहीं है; इसलिये जिस 
| प्रकार मनुष्य अपने ऊपर दयाक्की अभिलाषा करता है, दूसरोंके बिषयम भी उसी भांति 
दया करे ॥ ११॥ 
शुक्ताच तात संसूतिमोसस्थेह न संशय! । 
| अक्षणे तु महान्दोषो वधेन सह कल्पते ॥ १२॥ . 
| हे तात ! बोर्यसे मांस उत्पन्न होता है, इस बिषयमे सन्देह नहीं है; इसलिये उसे भध 
करनेसे प्राणीकी हिंसा करनेके कारण महान्‌ दोष होता दे ॥ १९॥ 
अहिसालक्षणो धर्म हति वेदविदो विदु! । 
| . यदहिस्र भवेत्कमे तत्कुयोदात्मवान्नरः ॥ १३॥ 
| पुरुष अहिसाको ही धर्मका लक्षण जानते हैं; जो कर्म अहिसायुक्त हो, आरमबाच पुरुष 
री करे ॥ १३॥ 
| पितृदैषतयज्ञेषु प्रोक्षितं हविरुच्यते । 
ह धि र देवयज्ञमें प्रोक्षित मांत्री इविरूपसँ बर्णित हु €। ईस 3९ 
'. ` अनुसार मांस भक्षण करनेसे दोष नहीं होता ॥ १४ ॥ 
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यज्ञाथै पशव! स्रष्टा इत्यपि शूयते आरति) । 
अतोऽन्यथा प्रवृत्तानां राक्षसो विधिरुच्यते ॥ १५ ॥ 
सी थ्रति दै, कि “ यज्ञके लिये पशुवृन्द उत्पन्न हुए ६। ” बेदविधिसे अन्यथा आचरणे 
प्रवृत्त मनुष्योंके अनुष्ठानको राक्षतथम कहते है ॥ १९ ॥ 
क्षत्रियाणां तु यो दृष्ठो विधिस्तमपि मे ऽणु । 
' बीयणोपाजितं मांसं यथा खादन्न दुषर्यात ॥ १६॥ 
इत्रियोंकी जो विधि दीख पडती हे, उसे मौ झुझसे सुनो । क्षत्रिय बाहुबर्े प्राप हुए 


२३७२७ र 


माँसको भक्षण करनं दोषपुक्त नहा दाता ॥ १६ ॥ 


आरण्या? सषेदेवत्या प्रोक्षिता सबेज्ञों गाः 
अगस्त्येन पुरा राजन्सृगया थेन पूज्यते ॥ १७॥ 
हे महाराज ! पहले समयमें अगस्त्य मुनिके द्वारा सबै देवताओंके उद्देच्यसे जङ्गली पशु सब 
्रकारस प्रोक्षित हुए, इससे म॒गया प्रशंसनीय हुआ करती हे ॥ १७ | 
नाह्मानमपरित्यज्य सुगया नाझ विद्यते । 
समतासुपसंगस्थ रूप हन्यान्ञबा दप ॥ १८॥ 
अपने प्राणको आशाको विना त्यागे मृगया नहीं होती। हिंप्रक पशओंसे अपने प्राणनाशकी 
सम्भावना रहत ह, इसलिये प्राणपणसे होनेवाळी मृगया दोका कारण नहीं है; समताुक्त 
होके मनुष्य मुगयामं पशुओंको मारता हे अथवा पशाओंके हारा मारा जावा है ॥ १८॥ 
अतो राजषयः सबं सुगयां यान्ति भारत । 
लिप्यन्ते न हि दोषेण न चैतत्पातकं विदु! । १९॥ 
हे भारत ! इस ही लिये समस्त राजिं लोम मपयाके नि हें, इसमें बे पापसे 
हिम नहीं होते और म॒गयाको पाप नहीं समझते ॥ १९ ॥ 
ठ न हि तत्परमं किंचिदिह लोके परच च । 
) 2 यत्सवाष्वह लोकषु दर्या कौरवनन्दन ॥ २० ॥| 
i कैरबनन्दुन ! सब जीबाके विषयमे दया करनेळे सदृश श्रेष्ठ धर्म इस लोक और परलोकमे 
| ँसरा कुछ भी नहीं है ॥ २० ॥ 
चुळ न भय विद्यते जातु नरस्येह दयावतः । 
हि ठा हिया रह 
अ इस लोकमें कदापि भय नहीं होता द्यावाच तपस्वियोंकी इस ढोक 
चर एरहोकमे जय होती है ॥ २१॥ 
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११७ 
कि २. 
| | वि ~ ३ 
| अक्वथ हव भूर्तण्था या ददाते दयापर! | 
। अस्थ तर्या स्तने बद्लाह्यनुशाश्रव। ॥२२॥ 


|| हने हुना है, कि जो दयावान्‌ होके उष जीवोंको अभयदान करता है 
| ४ भय प्रदान करत € ॥ ९९॥ 

क्षततं च स्खलित चेय पतित झिष्टमाइतब । 
सललम न रक्षन्त खल यु ।यधमघु च ॥ १३ | 


सब प्राणो भी उसे 





| रायल, ठडखडाता हुआ, पतित, झशित जोर आहत पुरुषही सम-विषम अवस्थामे सब प्राणी 

| दवा दिया करते ४ ॥ ३४ ॥ र 
| चैनं उणाछबूगा घ्रन्ति न पिशाचा न राक्षखा। । उ 
| सुच्यन्ते अयकालेणु मोक्षयान्त च थे परान्‌ ॥ २४॥ न 
| हो होग भयके सये दूसरांको छुडाठे ओर सुक्त करते हें, उन्हें हिंसक जीव, पिशाच और -_ 
| राक्षस भी नहीं मारते ॥ ९४ ॥ 2 
| प्राणदानाहपर दान न सूतं न अविष्यति । 2 
| न हयात्यव) ग्रियलर। कश्चिदस्तीति निश्चितम्‌ ॥१७॥ त 
| प्राणदानस बढ़के परम दान न छुआ आर न होगा । यह निश्चय है, कि अपने आत्मास र 
| अविक प्रिय और कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥ 3 
| अनिष्टं सवंञूनानां चरणं नास भारत । ब 
| खत्णुकाले डि सूलानां सच्या जायति वेपथुः ॥ २६॥ टर 
| हे भारत | गरना सब जीवोको ही अनभिलषित हे; सृत्युके समय सदा सभी प्राणियोंका 
| सरर शाघही छाप उठता है ॥ २६ ॥ 5 
4 जातिजन्मजराछुःखे नित्यं संसारसागरे। | | ह. 
| जन्त! परिणलेन्ते बरणावुद्विजान्त च ॥ २७॥ य 






हे आव सदा गर्भवास॒ जन्म ओर जग आदिके दुःखक सहारे इस संसार-पायरस परिभ्रमण 
रत इ जोर मरनेके अयसे उदित होते हैं ॥ २७॥ 


ग'अवासेघु पच्यन्ते क्षाराख्लकडुके रसे! । 

| कि वालके समय मूत्र, “हेम और पुरीपमे रहकर खारे, खड आर कडी सति 

EE; सक स्प्षे अत्यंत इठोर हे, पच्यमान. हुआ करते हैं, जिस कारण उन्हे अतयत है कर 
॥४८॥ ` क मई, ४: 5 ४5 ली 
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जातायाप्यवशास्तत्र भिद्यमाना? पुनः पुनः । 
पाटयमानाश्च इङ्यन्ते विवशा सांसगद्धिन! ॥ ३९ ॥ 
मांसलोभी जीव जन्म लेके भी उस समय अवध तथा विवश रहनेसे बार बार कारे और 
छाटे जाते हैं; यह प्रत्यक्ष दीख पडता दै ॥ २९ ॥ 
छुरुभीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिसुपागताई । 
आक्नम्थ मार्यमाणाश्च भ्रास्थन्ते वे पुन! पुनः ॥ ३०॥ 
बे लोग अनेक योनियोमें जन्म लेके फिर कुम्भीपाक नरके पाये आते हैं; वे आक्रान्त 
तथा म्रियमाण होके बार चार अमण करते हैं ॥ ३० ॥ 
नात्मनोऽस्ति प्रियतर? पुथिठ्यासतुखत्य इ । 
लस्मात्प्राणषु सर्वेषु दयावानाह्मवान्आवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
एथ्वीपर खोजनेसे आत्मासे अधिक प्रिय पदार्थं और कुछ भी नहीं देखा जाता; इसलिये 
सब प्राणियांपर दया करे ओर सबको अपनी आत्मा समझे ॥ ३१ ॥ 
सवेमाँसानि यो राजन्यावज्जीव न अक्षयेत्‌ । 
ड स्वर्ग स विपुल स्थान प्राप्लुपाज्ञाज संशय! ॥ ३२॥ 
है महाराज ! जो जीवनभर किसी भी प्राणीका माँश भक्षण नहीं छर ता, उसे नि।सन्देह 
सुरपुरम उत्तम महत्‌ स्थान प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 
ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम्‌ । 
जो लोग a छ साता क = 
र इस विष उप यका मास भक्षण करते हैं, बे उन्हीं प्राणियों द्वारा 
3 सुश इड भां सन्दह नहीं हे ॥ ३३ ॥ 
माँ त पस्साजसपिष्ये तमप्यथ हस्‌ । 
हे भारत ! जय कि पहन आ मारत न यी 
` यही मांसत्व है- इसे ही मांस झब्दका मतिताई त रि ये 
hs ८ 7 की समझो ॥ ३४ ॥ 
हा जक मर, “es तेत अ) 
हे राजन्‌! घातक सदा ही ब्य वार ड वासयते LR 
हुँ; दूसरोंकी निन्दा » अनन्तर बन्धनकता पुरुष भी बष्य हुआ करता 
हि यही हे करनेषाला पुरुष सदाही दूसरोंके क्र और देष 
 इरनेगहेको ेष्यल क्रोधका पात्र होता है जार 
जो ग इजा करता है ॥ ३५॥ 
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| येन येन शारीरेण यद्यत्कर्म करोति यः । 
| नेन्न तेन शारीरेण तक्ञत्फलसुपाइनते 
| 0 ०७ ॥ ३६९ ॥ 


९५ ०५ ज स्‌ ह > : न 
| शोबित जिस घर न हा दाता है, बह्‌ उस ही घरीरसे उन कोके फरक 
| दमता है॥ रद ॥ 


e 222 

| अहिंसा परमो घ्सस्तथाहिँसा परो दम; । 

| अहि का परळ दानमाहि सा परस् लप! ॥ ३७॥ 

| १७ अहि जशास हे चार 

| उता परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है और अहिंसा परम 


| तस्या है ॥ १७ ॥ 

अहिंसा परमो थज्ञस्तथाहिँसा परं बलम्‌ । 

अहिंसा परल सिश्वमहिसा परमं सुखम्‌ । 

| आहिंसा परमं सत्यलाहिसा परमं श्रतस ॥ ३८॥ 


| अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम बळ है, अहिंसा परम मित्र है, अहिंसा परम सुख है, 
| इवा परम सत्य है और अहिंसा परम श्रुत है ॥ ३८ ॥ 
| सषेथञ्ञेषु था दानं सघेतीर्थेषु चाप्लुतम्‌ । 
| सवंदानफलं वापि नेतत्तुल्यमर्हिसया ॥ ३९॥ 
| सम खो जो दान किया जाता है, सब तीथोंके स्नान तथा सब दानोंके फल\-सब मिलकर 
| भी अहिसाके सदश नहीं है ॥ ३९॥ 
| ] आहिस्रस्य तणो5क्षययमहिलों यजते खदा । 
| अहिखा सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ ४० ॥ 
| «सक मनुष्यको तपल्या अक्षय होती हे, अहिंसक पुरुष सदा ही यज्ञ करता ओर हिंता- 
| शि मनुष्य सब जीबोंके माता पिताळे सहश्च है ॥ ४० ॥ 
| एततफलमडिसाया स्ूयञ्च कुरुपुंगव । हत 
| न हि शक्या गुणा वक्तुमिह यषशातैरापि ॥ ४१॥ De 
हति श्रीमहासारते अचुशासनपर्वणि सप्तदशाधिकशततमोऽष्यायः॥ ११७ ॥ ५१२९॥ ० 


| श | यह मैंने आहिसाडा फल कहा; इसकी अपेक्षा ओर भी अधिक फर है; 
| “पाप होनेवाले लामाका सौ वर्षोमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४ १॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमें एक सौ सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥ ५१२९ ॥ 
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2 महाभारत ___ दानघमंपर्य -कीटोपार्या रे | 
2000 SN dR Re | 
११४ : 
नु अकामाश्च सकामाश्च हता येऽस्मिन्महाइवे । 
का योनिं प्रतिपन्नास्ते तन्से ब्राहे पताह १९॥ 
युधिष्ठिर बोढे- हे पितामह ! जो बीर इच्छा अथवा अनिच्छासे इस महायुद्धभ मारे गधे है 
उन्हें कौनसी योनि प्राप्त हुई है ? यह मुझे कहिये ॥ १ ॥ 
दुःखं प्राणपरित्याग। पुरुषाणां सहाखुधे । 
जानामि तत्त्वं भ्रसज्ञ भाणत्थाग सुदुष्करम्‌ ॥ १ ॥ 
हे घमन्ञ ! महायुद्धमें महुष्योका प्राण त्यागना अस्यन्त दुःखकर है; प्राणोँका त्याग काना 
अत्यन्त दुष्कर काय है, इस तखकी में जानता हूं ॥ २॥ 
सखद वासमसद्धे वा शुसे बा यदि घाशुले । 
कारणं तत्र से बूहि सवज्ञो हालि मे सतः ॥ ३ ॥ 
ससाद्ध वा अवनति, शुभ वा अशुभ समयर्म प्राण परित्याग करना अत्यन्त दुष्कर है, उसे 


“७५, 


आप जानते हं; इसलिये उस विषयका कारण मेरे समीप वर्णन करिये। में आपको सर्न 
जानता हूं ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच-- 

ससद्ध वासमृद्धे वा जमे वा यदि वाहयुने । 

संसारे$स्मिन्लपाजाता! प्राणिन? पूथिदीपते ॥४॥ 
भीष्म बोले- हे एथ्वीपति ! इस संसारमै आये हुए प्राणि समृद्ध अथवा अमुद, शुभ वा 
अशुभ परिस्थितिमें ही प्रसन्न रहते हैं ॥ ४॥ 

निरता येन भावेन तत्न ले शुणु कारणस । 
होई म कभत युधिष्ठिर ॥ ५ || 

[ नही चाहते । मेरे समीप शि ने 

यार न प उसका कारण सुनो: युधिष्ठिर ! तुमने यह उत्तम 


अन्न त वतायष्यामि पुराषसमिदं नप | 

(`` १ राजन a सवाद कटस्य च युधिष्ठिर ॥ ६॥ 

“ चू युधिष्ठिर | इस विषये देपायन व्यास के सं ति 
FE [त्वाप 

८ इहता हूँ ॥९॥ आर कोटके संबादयुक्त पुराना इ 

र नह्य भूतश्रन्विप्र! क्ूष्णहैपायनः पुरा 

पे न काट धावन्त शीघं चाकरटवर्योने ` ॥७॥ 

रग राके सह ह पन निर रहे थे, उस समय इन्होंने गी 

5 सहित दोहते हुए एक कटको देखा ॥ ७ ॥ 
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गतस सर्वे चलाना रुघञ्ञञ्च शरीरिणाम्न । 

सब! सवता इटा कीटं यचनमन्गवीत्‌ 

| दब प्राणियोकी आतके ज्ञाता आर क्षरीरधारी सब भूतोंकी भाषा जाननेवाले 
ठस समय लटक दखकर यह बचन छहा ॥ ८ || 


"का ए 6273 


ten 
6 च 
सबज्ञ वेद्यासने 


| क घचावाले तदाचक्षव कुतस्ते अयशज्मागलम्त्‌ ॥ ९॥ 
| हे कीट ! तुम अत्यन्त भयभीत और उतावरे दीख पडते हो, तुम दोडके कहां जाओगे ? 


| तुम्हें किससे मय छुआ है ? ॥ ९॥ 

| कीठ उवाच 

| शकटस्थास्थ महतो घोषं सुत्या अर्थं बल । 

T +3. से वारा? Mh 

| आगतं वं बहाबुद्ध स्वन एष हि दारुण! 

| आयते न ल था हन्यादिति तस्सादपाकने ॥ १० ॥ 


| फीट बोला- दे गहाबुद्धिबान्‌ ! इस आनेवाली बहुत बढी गाडी शब्द सुनके मुझे भय हुआ 
| त्‌ 





९; बह आवाज अत्यन्त अयंकर हे । जव यह आवाज सुनता हूं, तब यह सुजले कुचल न 
| होले, एता सञ्चय उत्पन्न होता इ, इसीलिये इस स्थानसे शीघ्र माग जाता हं ॥ १०॥ 
| वता च श्शुणोव्थंब गोएुत्राणाँ प्रचोद्यताम्‌ । 
वहतां झुमहासारं संनिकर्षे स्वनं प्रभो । 
| लज च संयाइथला अयते विविध! स्वनः . ॥११॥ 


| के बल बहुत भारी बोझा ढोते हुए हांफते है जोर उन्हे जोरसे हकाला जाता है। 
| (परमा | मुझे उनकी आवाज बहुत निकट सुनायी देती हे । गाडीपर बैठे हुए मनुष्योंके 
| भी अनेक प्रकारळे शब्द ढानोमि पडते हैं ॥ ११ ॥ 

साहुलस्नाहूधेनेचष न शाच्त्य। कोटयोनिना । 

तरणादपक्षन्नारुथेष आथादर्मात्सुदारुणाल्‌ ॥ १२४ के 
ह सदश कोटयोनिमें उत्पन्न हुए जीवको ऐसे शब्दको सुनना अशक्य प्राय है, इस ही 
मिच अत्यन्त दारण भयसे इस स्थानको छोडे भाग जाता हू ॥ ११॥ “कै 

दु! हि सत्युथूनानां जीवित च सुदुलभस्‌। 

| न, भीतः पापानि गच्छे नायुल सलाद 0000 
द भे मृत्युस्ते ही दुःख है, अपना जीवन सबको अत्यन्त दुछेम लगता है, इसीलियिभे 
कै भागता हूं और सुख छोडके दुःखर्मे नहीं पड जाऊं ॥ १३ ॥ 5 
xX 
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भीष्म उवाच क 2 | 
इत्युक्तः स तु तं प्राह कृतः काट सुख तव । 
Se क ~ ७. रे २० A च २ ७५ 
भरण त सुख सन्य तयज्याना ।ए वतस (९१४॥ 


भीष्म बोले- व्यासदेवने कौटका ऐसा वचन सुनके उससे कहा, हे कीट! छिस प्रहार तुम्हे 
सुख होता है? तुम तियंग्योनिमे रहते हो, इससे तुझे मरणही सुख है, ऐसा... 
दीखता है ॥ १४॥ कि ` 
शाव्दं स्पशे रस गन्धं मोगांश्ोचावचान्बछून्‌ । 
नासिजानालि कीट त्थं अरयो मभरणमेथ ते ॥ १७ ॥ 
तुम शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध और अनेक भाँतिकी भोज्यवस्तुओको गोगना नहीं जानते 
हे कीट ! इसलिये तुम्हारा मरनाही कल्याणकारी हे ॥ १५ ॥ | 
कोट उवाच-- | 
सवत्र निरतो जीव इतीहापि सुखं मम । 
ह चेतयामि महाप्राज्ञ तस्मादिच्छामि जीवितुस्‌ ॥ १६॥ 
काट बोला- दे महाप्राज्ञ ! जीव सब ठोर सुखमे रत रहता है, इसलिये इस योनिं भी गब 
सुख ६, एसा मानकर हो म॑ जीवित रहनेक्षी अभिलाष करता हूं ॥ १६ ॥ 
इहापि विषयः सर्वा यथादेहं प्रवर्तित । 
मानुषास्तियेगाञ्वैव पथरभोगा विशेषत; ॥ १७॥ 
ह ह i भ सब बिषय उपलब्ध हुए हें, मनुष्यों और तियंग 
क्‌ पृथक्‌ ॥ 
अहमासं मनुष्यो वै शाट्रो बहुधनः पुरा । 
र 2 रपत कदम वृद्धिजीवनः ETN 
नाही रखता शा; में कू, ईज बोर स जाताय मनुष्य था, में त्राह्मणांके प्रति आदर 
र, क ज लेता था ॥ १८ ॥ 
वाक्तीदणो निकृतिप्रज्ञो मोष्टा विश्वस्थ सर्वा? । 











मे For परस्वहरणे रतः ॥ १९॥ 
| १ जूस लोगोंकों ठगानेबाला और सब मा तिते ठ पो 
ब मांतिसे लो परस्परम 

ˆ ठ करके परधन हरनेमें रत रहता था ॥ १ ९॥ मोहा ळ्या वा! 
x शरत्थाति ee 
हि विजार गृहे पर्युषितो मया । 
. रके नीच सेवकों और अतिथिय मेन दशंसेन बुभूषता N30 
2: प्यरताचे द. ३७... अतिथियोंकी पारेत्याग करके स्वयं पहले भोजन करता और 


क या॥ २०)... 


इच्छा च Cr च च पत 
अ तथा [वद्यो होकर अकेला भोजन करनेकी इच्छा कता | 
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१ | ४३, शी Nee ~ 

| देवार्थ पितृ यज्ञाथमन्न अद्धाकृतं मया। 

। “पक. ० ४ 

न दन्ठलथकामेन देयमन्नं पुनाति ह ॥ ११॥ 

| र ७७७७ हच्छासे में दे दर ९० तरर CS पू 

| घनसंग्रह करनेकी चछाले में देव और पितृ के लिये श्रद्धापूर्वक अन्न प्रदान नहीं करता 

| था; पहले देने योग्य अनदान करनेको इच्छा करके भी फिर उससे बिवुख रहता था ॥२१॥ 

| . आप दारणमाञ्चित्य अयेषु शरणागताः । 

| अकस्थाच्ञो अयात्त्यत्ता न च ञाताभयोषिणः ॥२२।॥ 

गुप्तमावसे जो होण शरणागत होनेके ढिये मेरा आसरा करते और जो लोग डरके भेरे 
च 3 


शरणागत होते थे, न अकरमात उन्हे परित्याग करता था और जो लोग अभय प्रार्थना 
करते थे, उनका परित्राण नहीं छूरता था ॥ ९९ ॥ 

धन धान्य प्रियान्दारान्यानं वासस्तथादसुतम । 
| श्रियं इष्ट मलुष्याणामसूयथामि निरथकम्‌ ॥ १३॥ 
| दूसरोंके घन, धान्य, सुंदरी क्ली, सवारियां, अद्भुत बस्न और सम्पाते देखके भै निरर्थक 
डाह करता था ॥ ३३ ॥ 

इंष्युंः परखुखं इृष्ठा आतताय्यबुभूषक! । 

च्रिवर्गइन्ता चान्येषासात्मकामानुवतेकः ॥ २४॥ 
| में दूसरे लोगोंके सुखको देखनेसे ही ईपो करता था। तूसरोंका उत्कष हो यह में नहीं 
| चाहता था; दूसरोंके घर्म, अथे ओर काम नष्ट करता था ओर अपनी इच्छाके अनुसार. 
| रेन करता था ॥ २४॥ | 
FE ` ॒शसशुणस्रूथिष्ठं पुरा कमे कृत मया । 
j ५ स्खत्वा तदनुतप्येऽहं त्यक्वा प्रियमिवात्मजस्‌ ॥ २५॥ 
| पूव जन्ममे भेने निद्यतायुक्त बहुतसे कमे किये ये; जिस प्रकार अपने प्यारे पुत्रको परित्याग 
| फेरनेखे दुःख होता है, में इस समय उन कर्मोको स्मरण करके उसी भांति पश्चाताप 
| | करता हू ॥ २५ ॥ | 
| शुभानामपि जानामि कुतानां कषेणां फलम्‌ । 

साता च पूजिता बृद्धा ब्राह्मणआचितो मया ॥ २६॥ 
भने जो कुछ सत्कर्म किये थे, उसका भी फड में जानता हूं; मैंने अपनी बूढी जननीकी ._ 

को थी तथा ब्राक्षणका मौ मेंने सत्कार किया था ॥ २९॥ 
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Ge भेहाभारंत | दानम = 
सकुज्जातिणुणोपेतः संगत्या गृहलागत! ¦ 
अतिथि पूजितो ब्रह्मंस्तेन मां नाजहार्स्टृतिः ॥३७॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! एकवार जाति-गुणोंसे युक्त छोई अथि सङ्गहिक्रमसे मेरे गुरप्र आणा था 

6९ 6३ ~ = ह हे by DCW FEN ० > न पग्र Fe US २2 3 
मेंने उनकी पूजा को थी, इसही लिये पूर्वजन्मक्ती स्मरणक्कक्तिते मुझे परित्याग नही ह्या 


है॥ २७॥ 
कमणा तेन चेवाह सुखाशामिह दक्षणे । 
तच्छोतुमहमिच्छानि त्वत्तः ओगस्तपोधन ॥ ३८ ॥ 
इति भीमहाभारते अदुशासनप्ेणि अष्टादशाधिकशततमो5ध्याय; ॥ ११८ ॥ ५१५७ ॥ 
है तपोधन ! में उसही शुध- पुण्य कर्मके सहारे भविष्यमें सुख पानेकी चाशा झरता हु; 


हु. ॥ ३८ ॥ 


१ 
इसलिये आपके समीप उस कल्याणे बिषयको सुननेक्ी अभिलाष करता 
॥ १९८ ॥ ५१५७॥ 


महाभारतके अचुशासनपर्वमे एक सो अठारहवां अध्याय छमाण्य ॥ 








११९ 5 
व्यास उचाच-- 

शुभेन कमणा यह तियंश्योनौ न डुह्यसे । 

समय काट तत्कन थेन हव न प्रसुछाखे ॥ ९ ॥| 
व्यासदेव बोले- हे कौट | तू जो तियक्योनिमें जम्म लेके शुपकर्मके सहारे धोहित नही 
होता दे, वह मेरा ही काय है; भेरे दर्शनले ही तुम्हें मोह बही होता है ॥ १ ॥ 

अहं हि दशेनादेव तारयामि तपोबलात्‌ । 
| तपोबलाद्धि बलवझ्लस्न्यन्न विद्यते ॥ २॥ 
हिर केवळ दशनमात्रसे तेरा उद्धार छरूगा, तोबरुसे श्रेष्ठ बळ और कुछ भी नहीं 
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र केट! भ जानता ह छि तू अपने किये हुए पापछमोसे छीटाचुकीट हुआ है; यदि तुम 
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। करते हं । मलुष्योंका भर्म और अर्थ कामडी विदिरे दाशा | 
टा: किवा र अथ कामको शिद्दिके लिये ही अपनाया जाता इ॥४॥ | 
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घाण्डुद्धिणाणिपादैश्वाप्युपेलह्य विपश्चित । 
कि हीयते मलुष्णस्य मन्दस्यापि हि जीवत! ॥५॥ 


र्‌ 
~ 


f नधा द्रा ० _. fs रहित ~ ९ च 
| बाणी, बुद्धि तथा हाथ-पांवरे रहित विदान्‌ अथवा सूख जो जीवित रहता है, उसे कौनसी 
| हशा १ 


२५. ७८, य्‌ काका ~ dope प FES श = छ न an की छठ 
| स्तु त्यागेगी ? पह ठो सथो पुरुषार्थाले स्वयं ही परित्यक्त है ॥ ७ || 
४ | ळय. ra जित विन जामी द्धू पृ सू रु, 
| जी्चन्हि छुदते पूजा बिघाग्प्ध१ झाशिसूथयो। । 

ams errs a पु स्ट ९4, ह्‌ ४२ ७७ 

| हुवञ्ञपि कथा पुण्या तज छोट त्वमेष्यसि ॥ ६ ॥ 
| र भर फु (2४-१४) पपा सः यण चन्द्र = = 
| है छीट | एक श्रेष्ठ विप्र जावत रहले सय आर चन्द्रमाको पूजा करते आर उत्तम पित्र 


कथाएं कहा शरत हँ, तू उन्दीखे बहा जन्मोषे ॥ ३॥ 
शुणश्ूनानि सूलानि ततच ट्यसुप ओक्ष्यसे । 
तज तेऽहं थिनेष्णालि जछात्थ जज चेड्छसति ॥७॥ 
तू ब्राह्मणत्थ पानेसे अवासक्त आयसे छर्मोका फळ मोगेगा ओर सब जीवाको परित्याग 
करेगा; तव में तुझे व्रक्षविद्याका उपदेश करूंगा, ओर जहां चाहोगे वहीं पहुंचा दूंगा ॥७॥ 
| स तथेति प्रतिश्॒त॒ण कीटो घत्मेन्यतिष्ठत । 
~ थ्‌ र ~ 
तश्चर्णि हछुलगलहलथास्वन्यासु योनिछु ॥८॥ च 
वह कीट  ऐेशा ही हो, ? यह वचन कहळे जागमें ही स्थित हुआ, अन्य सारी योनिय 
भ्रमण करनेपर वह उन महर्षिहा दर्शन करनेके लिये गया ॥ ८ ॥ 
| श्वाविज्ञेध्ावराहाणा तघेव छुमपक्षिणास्‌ । 
| श्चपाक्वदेक्यच्ञाद्राणां झाजियाणां च योनिषु ॥९॥ 
वह शाही, शोधा, वराह सग, पक्षी, चाण्डाल, वैश्य और शूद्र जातीय होकर क्षत्रिय | 
| पइ शाही, योधा, वराह, सग; पक्षी, चाण्डाल, र 
f जातम्‌ उत्पन्न हुआ ॥ ९ ॥ | 
है। छ द्ीडेल्येबामाउथं ऋषिणा सह्यवादिना। 
| प्रतिर्सुह्णाथ जग्राइ पादौ खूघा कुताञ्जालिः ॥१०॥ न 
ह | वह कीट उन सत्यवादी महर्षिळे द्वारा उपदिष्ट होके इसी प्रकार उन्नतिशीछ हुआ था उस । 
याद करके उस क्षत्रियने दोनों हाथ जोडकर उनके चरणॉग अपना मस्तक रख दिया ॥१०। 
कीड उचाच-- [ 
इदं तदतुलं स्थानसीप्लतं दरासिशुणेः । 
. शद घ्राप्य कीटत्वशषागतो राजपुत्रताम्‌ 
काट बोला- मैंने दस जन्मोंमें यह अमिलापित अतुल पद पा 
करके राजपुत्र हुआ हूँ ॥ ११॥ 


००७० ) ca 
० STN, BI य 


॥११॥ य 
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| ७६. रिज जिम STR [ दाबधर्मपवं - कीडोपाण्यानम्‌ है। 
वहन्ति मासतिषला! कुञ्जर! हेसमालिन! | 
स्यन्दनेषु च काम्बोजा युक्ता! परमवाजिनः 0 २२॥ 
मैं सुवर्णमालाओंधि युक्त अत्यन्त बलवान हाथियोंपर चढता हँ । मेरे रथोर्मे काम्बोज देशीय 
उत्तम घोडे जोते जाते हैं ॥ १२॥ 
उष्टाश्वतरयुक्तानि यानानि च वहन्ति सास्‌ । 
सबान्धवः सहामात्यश्राक्षामे पिशितोदनम्‌ . ॥१३॥ 


67%. जे 


9 २०० रक छे डट 
ऊंट और खचरोसे जुती हुई गाडियां मुझे छे चलती हैं; में बान्धवो जार मंत्रियोंके साथ 
माँस-मात भक्षण करता हं ॥ १३॥ 


गृहेषु सुनिवासेषु सुखेषु शायनेषु च । 
पराध्येषु महाभाग स्वपाभीह खुपूजित! ॥ १४ UH 
दे महाभाग ! में अपने उत्तम निवासोमें महामूल्यवान्‌ सुखद चन्दनयुक्त शय्याआपर उत्तम 


रीतिसे पूजित होकर यहां सुखसे सोता हूं ॥ १४॥ 
सर्वेष्वपरराज घु सूतमागधबन्दिनः । 
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स्तुवन्ति माँ यथा देवं महेन्द्रं प्रियवादिनः ॥ १५॥ 
२ २००, क २०७० ४३ "७. A ०० च्छ 
जिल प्रकार प्रिय वचन बोलनेवाले देव इन्द्रकी स्तुति करते हैं, बेसे हो रातळे पिछले एहरॉमे 


पूत, मागध और बर्न्दाजन मेरी स्तुति किया करते हैं ॥ १५॥ 


प्रसादात्सत्यसंघस्य भवतोऽमिततेजसः । 

यदह कीटतां प्राप्य संप्राप्तो राजपुत्रताम्‌ ॥ १६॥ 
आप अत्यन्त तेजस्वी और सत्मप्रतिज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसादसे मेने कीट होके भी राजपुत्रत् 
पाया है ॥ १६॥ 

नमस्तेऽस्तु महाप्राज्ञ कि करोमि प्रशाधि माम्‌ । 

स्वत्तपोवलनिर्दिष्ठमिद्‌ ह्यधिगतं मया ॥ १७॥ 
है महाप्राज्ञ ! इसलिये में आपको प्रणाम करता हूं; कहिये कोनसा कार्य करूं ? मैंने आपके 
तपोबलके सहारे यह राजपद पाया हे ॥ १७॥ 
व्यास उचाच- 
र अचितोञई स्वया राजन्वारिभरद्य यइच्छया । 
अय त कीटतां प्राप्य स्सृतिजाताजुणुपिसता ॥ १८॥ 
 ्यासदब बोले- है राजन्‌ ! आज में तुम्हारी बाणीसे अच्छी तरहसे स्तुत हुआ हँ; आज 
मो पुग्दै कोटखकी निदित स्मृतिशक्ति उत्पन्न हुई है ॥ १८॥ 


| 
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, झम्याय १२० ] भनुशासनपर्व 
TRINNY _  .“$*  :/ 
न तु नाशोऽस्ति पापर यु 
"4 | शृ ७० छ 
शद्रेणा्ेप्रधानेन चात स्वयोपचित उरा! 
हरन i छशसेनाततायिना ॥१९॥ 
पहल तुगन अत्यन्तं आतता - थनी आर नृ शंस ~ 
हे द्र्हा ; 
ठसका विनाश नहीं हुआ है ॥ १९ ॥ शू होके जिन पापोंका संचय किया था, 
ba २ ० 
स्स हा दका म हाङ 3 
> जनो गास ४-४ सुक्राल पुरा । 
तियण्यानो स्थ जातेन मस चाप्य नात्तथा 


AC २० 67९, ०७ 
तुमने जो विषकृयोनिरम जन्म लेझर मेरा दर्शन ॥ २० ॥ 
लट क हर = ए किया था उस कफ तु 
हुए ह आर आज जा तुमने मेरी पूजा की है ॥ २० ॥ ही इतके सहारे तुम रि 
दर्यं राजपुश्नत्वाह्ञाह्मण्य स प्रधाष्श्यासि | 
गोजाह्मणकले माणान्हुस्वाहीयान्रणाजिरे ॥२१॥ 


शस कारण तुम क्षत्रिय योनिके पश्चातू ब्राह्मणत्व प्राम करोगे। तुम 
नाणक रक्षाक निमित्त अपने प्राणोंड अर्पण करोगे ॥ २१॥ 
राजएनछुखं प्राप्य ऋतृूंजैयाप्तदक्षिणान्‌ । 
ह अथ सोदिब्यसे स्वे ज्म भूतो5व्यय! सुखी ॥ २१॥ 
व राजपुत्र ! अनन्तर ब्राह्मण होकर तुम सहजमें ही बिपुल दक्षिणावाले यज्ञ पूरा करके स्वर्ग- 
होकमें सुख  औगोगे; (फेर अव्यय ब्रह्ममय होळे प्रमुदित होगे ॥ ९९ ॥ 
तियग्योन्याः शुद्रताघभ्युपीति द्रो वैदयत्वं क्षत्रियत्व च वैद्य! । 
इत्त'छाघी क्षजियों ब्राह्मणत्व स्वर्ग पुण्यं ब्राह्मण! साधुवृत्तः ॥२३॥ 
विर /भीसहामारते अनुशालनपवोणि पकोनविशाधिकशततमोऽष्यायः ॥ ११९ ॥ ५१९० ॥ 
४ शाने कूहतब प्राप्त होता है, शूद्रतवसे बैदयत्व और वैदयत्वसे क्षत्रियत्व प्राप्त हुआ 
6. ह; साधु बृत क्षत्रिय बरह्मणस पाता है और सतस्वभाव सुशील ब्राह्मणक्षो पुण्यमय 
स्वगलाक मिलता है ॥ २३ ॥ 


दाआरतके अजुशालनपर्वमे एकसौ उन्ञीखवां अध्याय समाप्त ॥ २ १९ ॥ ५१९० ॥ 


रणभूमिमें गो और 











एल 8 १२० ४8 
| क्षत्रघमेमलुपाप्तः स्मरन्नेव स वीर्यवान । 
/ भीष्म न= सर कीटतां राजंश्चचार विपुलं तप! ॥१॥ 
ड दाराज ! कौटयोनिका त्याग करके अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त स्मरण 
! वह जाव क्षत्रिय होकर बीर्षबान्‌ हुआ; और विपुल तपस्या करने लगा ॥ १ ॥ 
९८ (घ, सा, असु, पर्व ) | | 
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0 य... 
तस्थ धर्मा थविदुषो इट्टा तहिपुलं तपः । 
आजगाम द्रिजश्र्' कषण ठू पाय नर्ते द ॥ ९ ।। 
उस घर्माईवेत्ताकी वैसी महत्‌ तपस्या देखकर उस समय दविजश्रेष्ठ भकुष्णह पायल व्यास 
उसके समीप आये ॥ २॥ 


व्याल उवा वन्न 
क्षात्रं चेव व्रत कीट सूतानां परिपालन | 


ज्ञा चेव ब्रत ध्यायस्तता बिप्रत्वसेष्यासि ॥ ३॥ 
व्यासदेव बोले- हे कीट ! सब प्राणियोंका प्रतिपालन करवा थात्रथम है, शस्य क्षत्रिय 
घर्मको ध्यान- चिंतन करके मरनेपर तुम्ह बिप्रत्व प्रात होगा ॥ दै ॥ 

पाहि सवा, प्रजाः सम्यक्छुमाशुमांवेदात्मवान । 

शुभ! संविभजन्कामेरशु माना च पावन! ॥४॥ 
तुम शुभाशुभवेत्ता और आत्मवान्‌ होकर पूरा रातिसे अजाका पालन करा । पावत्र शुभ 
कार्योसे अशुभ करमोका परिमाजन करो ॥ ४॥ 


आह्म्तवान्सव सुप्रीत! स्घघलंचरण रत! । 





क्षात्रीं तनुं ससुत्खज्च ततो विप्रत्वन्नऽथति ॥ ७ ॥ 
स्वधमांचरणमें रत रहके आत्मवान्‌ तथा प्रसन्न रहो; जनन्तर क्षात्रेयश्चरार त्यागंनेपर व्राल्लणत्ब 
पाओगे ॥ ५॥ 
भीष्म उवाच-- 
सोध्थारण्यम्ममिप्रेत्य पुनरेण युधिष्ठिर ! 
महषेवेचन श्रत्वा प्रजा धर्मण पाल्य च ॥६॥ 


भीष्म चोले- हे युधिष्ठिर ! वह कोट महर्षि भरीकृष्णदेपायनछा बचन सुन्नके धर्मपूर्वेद् प्रजा 
पालन करने लगा ओर फिर वनमें जाइर ॥६॥ 


अचिरेणेव कालेन कीट! पार्थिवसत्तन । . 
प्रजापालनघलण प्रत्य थिप्रतवमागत; ॥ ७ ॥ 
: | है नृपश्रेष्ठ ! थोडेही कालमें मरकर प्रजा पालन रूप धर्मके प्रभावसे जाक्षणत्वको प्रास 
, हुआ॥७॥ 
ततस्तं ब्राह्मण दृष्ठा पुनरेष महायशाः 

... आजगाम महाप्राज्ञ। कृष्णदपायनस्तदा | ॥ ८ ॥ 
` अनन्तर महायशर्त्री महाप्राज्ञ श्रोकृष्णद्वेपायन व्यास मुनि उस समय उसे ब्राह्मण हुआ 
देखकर फिर उसके निकट आये ॥ ८॥ 
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प्रध्याय १ १० | अज्ुशासतपंदे न 
व्यास उचाय कि | 
भो मो विप्रषेभ मन्मा व्यथिष्ठा; कर्थंचन । 


शुभकुच्छ मथानीछु पापकृत्पापयोलिघु । 
उपपव्याते घमज्ञ यथाधभे यथागत्षम्‌ ९॥ 
वैद्या ७-९ अध्यात विवर! तुम्ह किल्ली प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिये। शुभ कमे 
करनेवाला जु भयानिरम ओर पापाचरण करनेवाला पापयोनियोमे जन्म हेवा है । मनुष्य जैसा 
धमका आचरण छरता है, उसके अनसार उस्े फल प्राप्त होता है ॥ ९ र. 
तरम “क्यु भथाहछ्वोट घा व्य थक्ठा; कथचन्न | 
चा पाज्य ते स्यातस्झादमै चरोत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
अत? तुझे युत्युभयसे व्यथित होना योग्य नहीं है। य 
[| ५० 
उत्तम धयाचरण करो ॥ १० ॥| ९ उन बगे होपका भर हो, तो 
कीड उवाच -- 
छलात्डुखतर पराती भगवंस्त्वत्कृते चहल । 
बलखूळा जिय भाषण पाप्या नष्ट इहाद्य मे ॥ ११॥ 
काट बला- ई भगवन्‌ | आपक्ली ही कृपासे मैंने सुखसे 
भी अधिक सुख पाया है; घर्- 
मूलक अम्पा्तयाको पानेहे अब मेरा पाप नष्ट हुआ है ॥ ११ ॥ ki 
भष्म उवाच-- 
अगवद्वचनात्कीदो ब्राह्मण्य प्राप्य तुल अस्‌ । 
अकरात्शथेबी राजन्यज्ञयूपशताङ्कितास । 
रले, खाछीच््व्षगबड्ह्मणो ब्रह्मवयित्त्षः ॥१९॥ 
क ल दे महाराज ! कीटने भगवान्‌ व्या्देवके बचनाचुसार दुलभ ब्राह्मणत्व पाके 
क सकड/ यज्ञयूपांसे अङ्कित किया । अनन्तर उस बल्मवित्तम कोटने ब्रह्मसालोक्य प्राम 
किया ॥ १४ || 
अवाप च पर कोट! पाथ ब्रह्म सनातनम । 
रथकमंफलानेशुत्त वयासस्थ वचनात्तदा ॥ १३॥ 
व्यासदेवके दे 
सन कहनेके अनुसार उस समय स्वधर्मका पालन करके, उत्तीके फडके अनुसार परम 
तिन अह्मपद पाया ॥ १३ ॥ 
तेऽपि यस्मात्त्यभायेन हता! क्षत्रियपुंगवा! । 


सप्रापतास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक ॥ १४॥ 
हेता एति भरीमहाभारते अयुशासनएवणि बिशत्यधिकशततमोऽभ्यायः॥ १२० ॥ ५२०४ ॥ 
त | जो सब श्रेष्ठ क्षत्रिय सुद्धमें मारे गये हैं, उन्होंने भी पवित्र गति पाई है, इसलिये 


१ क मत करो ॥ १४॥ 
भदाभारतके अबुशासनपर्वम एक सो बीसवां अध्याय समाप्त १२० ॥ ५२०४ ॥ 
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५5 महासारस [ दाणघमपचं - मैभरेयामैक्षा 
Se nS ER 


युधिष्टिर उवाच 
विद्या तपश्च दानं च किमेतेषां विशिष्यते । 
पृच्छामि त्वा सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले- हे साधुभेष्ठ पितामह ! बिद्या, तपस्या ओर दान, इन तौनोंके बीच भ्रष्ठ 
कया है ? यह में आपसे पूछता हूं, इस बिषयको आप मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच-- 
अश्नाप्युदाहरन्तीमामितिहास पुरातन । 
भैत्रेयस्य च संवादं कुष्ण हू पाय नस्य च ॥ ६। 
भीष्म बोले- इस बिषयमे प्राचीन लोग भेत्रेय और श्रीकृष्णद्रेपायनके संवादयुक्त यह पुराना 
इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ 
कृष्णद्वेपायनो राजन्नज्ञातचरितं चरन्‌ । | 
वाराणस्यासुपातिष्ठन्मेत्रेय स्वैरिणीकुले ॥ ३ ॥ 
हे महाराज ! भौकृष्णद्रेपायन व्यास मुनि अज्ञातरूपसे विचरते हुए काश्चीपुरीमें युनिमण्डलीके 
बीच मेत्रेयमुनिके समीप उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 


तसुपस्थितमासीनं ज्ञात्वा स सुनिसत्तमस्‌ 


आचित्वा भोज यामास मैश्रेयोऽशनसुत्तमस ॥४॥ 
मुनिसत्तम मेत्रेयने उन्हें समागत और समासीन जानकर उनकी पूजा की ओर उम भोजन 
कराया ॥ ४॥ 

तदन्नमुत्तमं सुक्त्वा गुणवत्सावकामिकस । 

परतिष्ठमानोस्मयत प्रीतः कूष्णो महामना! ॥५॥ 


महामना बदूज्यास मुनि उस श्रेष्ठ, सुगन्धियुक्त, सार्वक्षामिक, उत्तम अन्न भोजन करके 
प्रसन्न हुए ओर प्रस्थान करते समय मुस्कराये ॥ ५ ॥ 

तसुत्स्मयन्तं संप्रेष्य मैत्रेयः कृष्णमब्रवीत्‌ । 

कारण ज़ूहे घमात्मन्यो5स्मयिष्ठाः कुतश्च ते । 
त ह दिनो श्तिमत! प्रमोदः समुपागल; ॥ ६॥ 
) उच द्रि. छै छ 5 पायन मुनिको विस्मययुक्त जानके बोले, हे धर्मात्मन्‌ ! आप किस 
धर वी मित इए ६ ? उसका कारण कहिये। आप तपस्वी और घ तिमान्‌ हैं, तब आपकी 

किस लिये प्रमोद इंआ ! ॥ ६ ॥ 
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कवाय १२१ ] अलुंशासनपव 
MS... ` र 


एतत्एच्छामि ते विद्वज्ञभिवाद्य प्रणल्य च । 

आत्मनश्च तपोभाग्यं महाभाग्यं ञ्चैव चय 
हे विदन्‌ ! में आयको अभिवादन और प्रणाम करके 
तथा सुखमाग्ग हे १ ॥ ७ ॥ 


| ॥ ७॥ 
पडता हू, के यह आपका तपो भाग्य 


एथगाचरतस्तात एथगात्मानि चात्मनो! | 


अल्पान्तरनह मन्ये बिशिष्टमापि वा व्यय ॥ ८॥ 


र थै नप = 5 छ Ra हं 
क्योंकि आमरयंदक्षेन तिरिक्त विस्मय नहीं होता । उपाधिपरिस्छिन्न जीव ओर अनुपाविक 
ह्म पृथक्‌ आचरण करनपर भा जीबन्युक्त और इुक्तामुक्त उभयात्मक- आस्माकी अ 
में आत्माको अल्पान्तर जानता हूँ, क्यादि देख नत 
ता ६, फयाकि आप मेरा भाग्य देखकुर बिस्मित हुए दे. 
इसहिषे में आपळ अपेक्षा आत्माको अरपान्तर रूपसे अनुमान करता हूँ और मित्रवंशसे 


७ 


आपकी बिशिष्ट समझता हूँ ॥ ८॥ 












व्यास उत्ताच्य-- 
अतिच्छेदातिवादाभ्यां स्मयोऽयं समुपागत; । 
असत्य वेदवचनं क्स्माद्वेदोऽचुतं बढेत्‌ ॥९॥ 
व्यासद्व बोले- मञ्चके समुद्र शोषणसदृश अत्यन्त अञ्लक्प बिषय अतिच्छेद ओर अति- 
वादक द्वारा यह विस्मय पूरी रीतिसे उतपन्न हुआ है; यह केसे सम्भव हो सकता है. कि 
बद्वचन सत्य नहीं है ? वेद द्विसहिये मिथ्या कहेगा ? ॥ ९॥ है 


जीण्येव तु पदान्याहु! पुरुषस्योत्तमं व्रतम्‌ । 
न बुहान्व दव्याच सत्य चेव परं बदेत्‌ । 
ड ड्दानीं चेव न! कृत्यं पुरस्ताच परं स्वृतम्‌ ॥ १०॥ 
7 hen हन तीनों विषयोंको उत्तम व्रत कहते हें, किसासे द्रोह न करना, दान 
- १ र्‌ रज सत्य वचन कहना । इस समय इसे ही करना चाहिये ओर पहले भी 
गया था ॥ १०॥ 


अर ho 
ल्पाशपे ताइशो दायो अबत्युत महाफलः । 


तृषिताथ च यदत्तं हृदयेनानसूयता [छल 
दयसे व्य दान अरप होनेपर भी महाफडजनक हुआ करता है। तुमने अद्रयारहित 


शख-प्याले पुरुषको अन्न-जलका दान किया है ॥ ११॥ 
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Sed | 
तृषितस्तृषिताय त्वं दत्त्वैतदशनं भस । 
अजैषीर्महतो लोकान्महायज्ञैरिवाभिभो । 
॥ ११ ॥| 
झ्य है, इसलिये 


अतो दानपवित्रेण प्रीतोऽस्मि तपसैव 'थ 
तुमने दे सबभेष्ठ ! मैं तृषित था, मुझ भूखे-पयातेको यह अनन-जल दान 
महायज्ञळे सहारे जिन लोकोंको जय किया आता है, तुमने इस पुण्यके सहा 
रोकोंको जय किया है; इसीलिये में तुम्हारे पवित्र दान ओर तपस्यासे प्रसन्न हुज 

पुण्यस्यैव हि ते गन्ध; एुण्यस्यैद च दशीनक्ष्‌ । 
॥ १३॥ 


पुण्यश्च वाति गन्धस्ते सन्ये हमेविधावतः « 
पे! टा मे TC न 
तुम्हारा गन्ध पुण्ये ही हे, तुम्हारा दर्शन भी पुण्यकादी दर्शन है; तुम्हारे शरीरसे पुण्यकी 


रे उन महत्‌ 
' हू ॥१२॥ 


ही सुगन्ध फेलती है! यह दान-पुण्य कषेकाडी फळ में मानता हूँ ॥ १३ ॥ 
अधिक माजेनासात तथैवाप्यदुलेपन।त्‌ । 
शुभ सर्वपविज्नेश्यों दानभेय परं अधेस्‌ ॥ १४॥ 
हे तात ! तीथे स्वान ओर वेद्व्रत समास करनेही अपेक्षा दान सबसे अत्यन्त पवित्र है। 
सब पबित्र विषयोळे बीच दान ही परम शुम है ॥ १४॥ 
यानीलान्युत्तभानीइ वेदोक्तानि प्रशांससि । 
॥ १७ || 


तेषां अेष्ठत्ं दानमिति से नास्ति संशयः 
तुम जिन उत्तम वेदोक्त विधानोंदी प्रशंसा करते हो, उन सबसे दान ही भेष्ठतम है, इस 












विषयमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १५ ॥ 
दानकूड्धि! कृत। पन्था थेन यान्ति भनीविण! । 
॥ १३ ॥ 


ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धरन! प्रतिष्ठितः 
दाताअनि जो माग बनाया है, मनीषी लोग उत्त ही मागते गमन किया करते हैं: वेदी 
प्राणदाता हे, उन्हींमें ही अम प्रतिष्ठित हैं ॥ १६ ॥ 
यथा वेदा! स्वधीताश्च यथा चेन्द्रिय लंय? । 
| सवत्यागो यथा चेह तथा दानमनुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
 तमरीतिसे पढा हुआ नेद जिस प्रकार श्रेष्ठ दै, इन्द्रिय संयम और सर्श्यका त्याग जैसा 
) क विद्विष्ट है, दस जगतूर्म दान भी उसी भांति अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १७ ॥ 
नप त्व हि तात सुखादेव सुखमेष्यसि छो सनम । | 
/ छ| पुसला महिमा | ॥१८॥ 
आणे | एम सहने हो इससे भी उत्तम सुख पायोगे; 
र: जविकावक सुख पाता है॥ १८॥ हए स “००५ खातात है: : 
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कटक. 








क्‌ Rr 
न पाम र 


Tc SS 
हान्न, पत्यक्षसवडचु पलज्यणसंशण्त्त 
श्रा्न्तमाप्लुबन्ह्यथा दान यज्ञरतथा खुखस्ू ॥ १९॥ 


हमारे प्रत्यक्षम (न सनद ५३ बात ४ ।§, धुत विलनपर अथ, दान 
दल आप अस अभाव जुएपका सुख प्राप्त होत ४ ॥ १९ || 


छखादव पर दुःख दु!खादन्यत्पर॑ सुखम्‌ । 
हृद्यत एह लहाप्राज्ञ नियतं चै व्ययाबत; ॥ २० ॥ 


७७४७०१ २०” 


है महाराज / उनके उत्तर हुक आर दु।खड़े बाद सुख सदा दिखाई देत हैं। सुख और 
दाख मचुष्यरे स्वमाब& अझुसार नियत हैं ॥ २० | 


जिविधानीह दत्ताने नरस्याहुनेनीविण! | 


आर समस्त यज्ञोके 


पृण्यलन्यत्पापश्नन्थज्ञ पुण्य न च पापकम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस जगत पण्डि ॥ ठो छ यक तान अ्झारक आचरण वर्णन करे हैं; पुण्यमय, पापमय 
आर पुण्य-पाप दावाल राइल | २१॥। 
बृत्त लन्यतञ्न्यस्य सन्यतिष्न्यस्य पापकम्‌ । 
तथा स्थकल निश्ुस्त थं न च पापकछ्‌ ॥ १२॥ 


स्रूमसे निव्च शुण्य-पापल्ी शांति ब्रह्मनिष्ठ परुषका पुण्यपाप नहीं गिना जाता, उसे अपने 
कमजनित पुण्य तशा पाजी माहि होती ही नहीं हे ॥ २२॥ 
रसस्वधर्श मोदस्य दोहि चैव थञ्ञइ् स | 
ने त्थासाभश्ाथेष्यान्ति वेष्या न च लपस्थिन ॥ २३॥ 
इति भ्रीमह! मारते अदुशालनपर्चणि एफ्ावशत्याधशशततमोऽभ्यायः ॥ १२१ ॥ ५२२७॥ 
उ स्वधमम आनन्दपूवर रत रहो, तुम्हारी लदा उन्नति हो, तुम आनन्दित रहो, दान 
पश करा; विद्वान्‌ तथा तपस्वी तुम्हारा पराभव करवेमें समर्थ व होंगे ॥ २३॥ 
महाभारतके अनुशालनपरवमे एकलो इक्कालवा अध्याय समाप्त ॥ १२१ ॥ ५२२७ ॥ 















> 8 पदेशे 3 
एवसुर्ह! पत्युवाच पेत्रेच! कमेपूजक! 
अत्यन्त श्रीमति कुले जातः प्राज्ञो बहुआत। ॥१॥ क 
भे र अत्यन्त आषम्पन्न कुलमें उत्पन्न बुद्धिमान, बहुदशी, कर्मकी प्रशंसा करनेवाले ह 
१ कषैने ऐसा बचन सुनके उत्तर दिया ॥ १ ॥ म 
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७८४ महाभारत | दावघमंपर्व - मेत्रेयमिक्षा 
नियमि 
असंशर्य महाप्राज्ञ ययैवात्थ तथेव तत्‌ । | 
अलुज्ञातस्ठु भवता किंचिदबूयामहं विमो ॥ २॥ 
हे महाप्राज्ञ ! आपने जेसा कहा, बह निःसन्देह बेसा ही हे । हे विश्व ! परन्तु मैं जापकी 
अनुमतिसे कुछ कहनेद्धी इच्छा करता हं ॥ ३॥ 
व्यास उचास-- 
यद्यदिच्छसि सैत्रेय यावद्यावद्यथा तथा । 


बूहि तावन्महाप्राज्ञ शुषे वचनं तव ॥ ३ || 
व्यासदेव बोले- हे महाप्राज्ञ मैत्रेय ! आप जिस बिषयको जहांवक कइनेकी इच्छा करते हैं 
उसे यथार्थ रोविसे कहिये, में तुम्हारा वचन सुननेकी अभिलाष करता हूँ ॥ ३॥ २ 
मैत्रेय उवाच-- 
निदोषं निमेलं चेवं वचनं दानसंहितस । 
क: विद्यातपोर्चां हि भवान्भावितात्मा न संशय; ॥४॥ 
मत्रेय बोले- आपके दानसम्बन्धीय वचन निर्दोष ओर निर्मछ हैं; आपने विद्या और तपस्याते 
निःसन्देह अपनेको परम पबित्र बनाया है॥ ४ ॥ 
भवतो आवितात्मत्वा दायोऽयं सुमहान्मम । 
सूयो बुद्धघालपश्यामि झुससद्धतपा इ ॥ ५ ॥ 
आप पवित्रचिच हं, मुझे आपके द्नते यह अत्यंत लाम मिला है; में फिर सुसमृद्ध तपस्या- 
युक्तकी भांति न्यायबुद्विसे आलोचना करके प्रत्यक्ष देखता हूँ ॥ ५ ॥ 
अपि से दशेनादेव आबषतोऽभ्युदयो सहान | 
मन्ये भवत्प्रसादोऽयं तद्धि कमे स्वभावतः ॥ ६॥ 
आपके दशनसेदी मेरा महान्‌ अभ्युदय हो सकता है। ये जो स्वाभाविक कार्य होता है, उपे 
में आपकी कपासे ही हुआ समझता हं ॥ ६ ॥ 
तपः खुत च योनिशाप्येतड्राह्मण्यक्षारणञ््‌ । 
त्रिभिगुणे। समुदितस्ततो भवति वै द्विजः ॥७॥ 
ह या न आश्षणकुहमें जन्म ये ज्ह्मणसके कारण माने गमे हैं; इन 
ग्र हनिपर पुरुष दविज हुआ करता है ॥ ७॥ 
तस्मिस्तृप्ते च तृप्यन्ते पितरो दैवतानि थ। 
fos देते आपरे न हि झुतवतां किंचिदविक ब्राह्मणाने ॥८॥ 



















| ४४ 304: क ॥ क्षिण तृप्न होनेपर पितर और ~ < 
आहे भेष्ठ और कोई भी नहीं ९ हैं, शास्रज्ञानपुक्त बिद्वानोके 
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१२३ | भनुशालनपर्व 





यथा हि त पवाधि सुने तर कबिता क्षेत्र फलं विन्दाति नानव! । 
एवं दत्त्वा तयांत फल दाता समइ्नुते | 
बसे मनुष्य उम राठिसे जोतकर तैयार किये हुए खेत | 
ह, पेत ही राता पाल माह इए र्म बीज डालनेपर उसका फल 
2 का दान करनेसे उसका फल भोग किया 
ब्राह्मणश्ेन्न विद्येत शुतबत्तोपंहितः । 
प्रतियहीता घानल्य सोघं निना | 
बासजान जोर सुचरित्रयुक्त जो ब्राह्मण नख शाति यादि HE 
प्रियंका घन निरर्थक हो आयमा ॥ १० || >) 
अदल्हयविठ्ठान्हन्त्यक्नच्यपानं च हन्ति तम । 
ह तच छ्न्यालि यस्यान्ञ ख इत्वा हन्यतेष्वुच! ॥ ११ ॥ 
विदान्‌ पुरुषकै अन्नभक्षण करनेसे उस अन्नका नाश होता हे ओर अद्यमान अन्न भी उसे नष्ट 
करता है । जो जिषे अभ दानको नष्ट करता है, वह सूखे पुरुष स्वयं नष्ट होता है ॥११॥ 
प्रभुग्मज्ञखब्‌न्घिद्व।न्पुनजेन घतीश्चरः । 
ख चाल्माज्यायले तरमात्सूदव एव व्यातिकप्र! ॥ १२॥ 
तेजस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण ही यदि अन्न भोजन करता है, तो वह असकष उत्पन्न करता है और 
बह स्वयं अन्नपे उत्पन्न होता है; यह बिषय अत्यन्त क्ष्म और दुर्बोध है ॥ १२॥ 
यदेच ददल? पुण्य तदेव घ्रतिगुहतः । 
र्न झोकचक्क यतेत इत्येवसषयो विदुः ॥ १३॥ 
दाताको जा पुण्य होता है, प्रतिग्रहीताको भी उस ही प्रकार पुण्य हुआ करता है; एक 
पहियेसे गाडी नहीं चलती । ऋषियोंने ऐसा कहा है, कि दाता और प्रतिग्रहीता दोनों हो 
लोकतन्त्र निभाते हैं ॥ १३ ॥ 
यत्न जे ब्राह्मणा सन्ति श्रुतवृत्तोपसंहिता! । 
तत्र दानफछं पुण्यमिह चासुत्र चाइनुते ॥ १४॥ 
शाज्ञज्ञान ओर सुचरित्रयुक्त ब्राह्मण जिस स्थानमें निवास करते हैं, उसी स्थानमें पबित्र 
दानका सिङ इस लोक ओर परलोकमें भोग किया जाता है ॥ १४॥ | 
ये योनिझुद्धाः सततं तपरथमिरता शुशम । > 
त दानाध्ययन संपन्नास्ते चै पूज्यतमा! सदा ॥ १९॥ _ 
द शदइलमं उत्पन्न होके सदा तपस्या करनेमें रत रहते हैं ओर जो दान परायण be 
जष्ययनशुक्त हैं, वे सदा पूजने योग्य हैं ॥ १५ ॥ ` 
९९ (महा, लजु. पर्व ) 


९॥ 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti २. पश TL 
C2 5 MSR र 2 5न 





7५222 
ह ०५24 शू!” 
टर ५४ ०३२४ earl 


४१४) 


Me 


६२२4 
क 
छ 
क 
>) 


» NS 
ti EA 0 
470२ i) 





न € Qe | | 
दहे पहासारत [ दामघमपण्ष - मेच्रेयमिक्षा | 


FESS rr Ty cr Nae, 
/ 


तेहि सद्वि? कुतः पन्थाश्रेतयानों सुद्यते । 
ते हि स्वगस्य नेतारो यज्ञवाहा सनातनाः ॥ १६॥ 
रति भीमदाभारते अनुशासनपर्वणि द्वाविश्ठत्यधिकशतततमोऽध्याय 9 १२२॥ ५२४३ ॥ 
उन साधुओंने जो पथ तय्यार किया है, उस ही मासे गमन करनेपर मलुष्य मुग्ध नहीं 
होता; बे लोग स्वर्गमार्गे प्रदर्शक और सनातन यज्ञवाइक हैं ॥ १६ ॥ 


महाभारतके भनुद्यासनपर्वमे एक सौ वाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ५२४२ ॥ 


१२ ५ 
भीष्म उवाच 

एवलुत्त। स भअगवान्मेत्रेयं प्रत्य भाषत । 

दिष्ठयैषं तवं विजानासि दिष्टया ते बुद्धिरीदशी । 

लोको चयं गुणानेव भूयिष्ठ हत प्रछांसति ॥ १॥ 
भीष्म बोले- मैत्रेयका ऐसा वचन सुनके भगवान्‌ वेदव्यासने इस प्रकार उच्चर दिया, कि 
भाग्यसे ही तुम ऐसे ज्ञानवान्‌ होकर ऐसी बातोंको जानते हो, भाग्यसे ही तुम्हें ऐसी बुद्धि 
प्राप्ति हुई है । लोग उत्तम गुणवाले पुरुषोंकी सली भांति प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ 


रूपसानवयोवानश्री मानाश्चाप्य लं झा यसर । 

दिष्टया नाभिभवन्ति त्वां देवल्ते$्यमतुग्रह। । 

यत्ते भृशतरं दानाइूतायिष्यामि तच्छृणु ॥ २॥ 
भाग्यसे ही रूप, अबस्था और संपत्तने तुम्हे अभिभव नहीं किया, यह तुम्हारे उपर देवकी 
कृपा है, इसमें संशय नहीं है। दानसे बढके जो इछ श्रेष्ठ वस्तु है, उसे तुम्हारे समीप 
कहता हू, सुनो ॥ २॥ 


यानीहागमशास्त्राणि याश्च काञ्चित्प्रवृत्तच! । 

क तानि वेद पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमस्‌ ॥ ३॥ 

इस लोक जो सब आगमशाख् तथा जो कुछ प्रवृत्तियां हैं, वे वेदको अगाडी करके यथा- 

' रीति प्रवृत्त हुए हैं ॥ ३॥ | 
० कं आइ दानं प्रशंसामि भवानपि तपः भुते । 

तप! पवित्र वेदस्य तपः स्वर्गस्य साधनम्‌ ॥ ४॥ 

मैदानको प्रशंसा करता हूं, आप तपस्या और ज्ञानकी प्रशंसा करते हैं; तपस्या ही पबित्र 

. और तपस्या ही वेद तथा स्वगंकी साधन है ॥ ४॥ 
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तपसा मदादामाति विद्यया चेति न! थतम्‌ । 
लप खंब अपलुबुयच्ान्यदाप ढुष्कृतस्‌ ॥५॥ 
बने ऐसा सुना ई, कि तपस्या ओर विद्यासे मनुष्यको महान्‌ पद मिलता ह, जितने दुष्कृत 
हृ तपस्यासं उन्ह नष्ट कर एकता हे ॥ ५ 
यद्याद्धि फिचित्संध।य पुरुषस्तप्यते तप! । 
सबंम्रेतदवाञ्ञोति ब्राह्मणों वेदपारग! ॥६॥ 
जिस किस उदररका इच्छा पुरुष तपस्या करता हे, वह सब वदाका ज्ञात ब्राह्मण तपस्या 
और बिद्याके सहारे पाता इं ॥ ६॥ 
दुरन्वयं छुषप्रशुष्यं दुरापं दुरतिकऋप्रम्‌ । 
सब वे तपस्षाश्येति तपो हि बलवत्तरम्‌ ॥७॥ 
जिससे संबंध रखना कठिन ३) दुष्मधष्प, दुष्प्राप्य और दुरतिक्रम जो कुछ विषय है, बह 
' सपतपस्यासे प्रास होत! हे, इसलिये तपस्या ही सबले बढबान्‌ है ॥ ७॥ 
| खुराराउखबतादाय। दूणहा गुरुतलपग।) | 
| तपल्या तरते सवेमेनसश्च प्रसुच्यते ॥ 
| पुरा पनिवाला, परधनद्वारी, आणहत्यारा और गुरुकी शय्यापर सोनेवाहा पापी मनुष्य 
तपस्याके सहारे एब पापासे उत्तीण होता तथा समस्त पापोंसे मुक्त हुआ करता है ॥ ८॥ | 


सवविद्याहतु चक्षुषप्रानपि याइशताइशः । 

तपास्थना च ताबाइस्ताश्य[ काय सदा नस! ॥ ६॥ 
| सव होइर ज्ञाननेत्रसे सब विषयोकों अलोकन करता है और जो तपस्वी चाहे जेसा 
| हो, उन दोनोंको नेत्रवान्‌ कहते हैं; उन्हें सदा नमस्कार करना उचित है ॥ ९॥ 
| सथ पूज्य शुतधनास्तथेच च तपस्विन! 
ई दानप्रदाः सुख प्रेत्य प्राप्नुथन्तीह च श्रियक्र्‌ ॥ १०॥ 
| रजिशानयुक्त तथा तपस्वी मनुष्य सबके ही पूजनीय हैं; दान देनेवाले मलुध्य इसलोकमे 
भीसम्पन्न होकर परलोकमें सुख पाते हैं ॥ १० ॥ 

रम च न्रह्मलाक च लोक च बलवत्तरम्‌ । क... 

ह अन्नदान सुकृतिन;ः प्रतिपद्यन्ति छोकिकाः ॥ ११॥ क. 
मो र गोग यहांपर सुकृत कमै करते हैं, वे अलदानके सहारे इस लोके सुखी होकर न्रद्षकोक हक... 
।।  बलबत्तर लोकको पाते हैं ॥ ११॥ क 
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पूजिता? पूज यन्त्येतान्मानिता सानयन्ति च्य । 
अदाता यत्र यत्रैति सवत! संप्रणुद्यते द्‌ ररत. 
दाता स्वयं पूजित और सम्मानित होकर दूसरोंका पूजन ऑर सम्मान करते ४; अदाता 
पुरुष जिस जिस स्थानोमें जाता है, उन्हीं स्थानोमें सब भांतिसे अवमानित होता है॥१२।। 
अकता चैव कता च लभते यस्य याइशस्‌ । 
यद्यवो्वं यद्यवाक्च त्वं लोकामभियास्यसि ॥ १३॥ 
चाहे दान करता दो, वा चाहे दान न करता हो, जिसका अंसा कर्म ६, वह बसा ही फड 
पाता है । चाहे उपरके लोकें रहता हो, चाहे अधोभागमें ही होवे, तुम निजढोकमै ही 
जाओगे ॥ १३ ॥ 
च्राप्स्यसे त्वन्नपानानि यानि दास्यसि कानिचित्‌ । 
मेधाव्यसि कुले जातः खुतवाननुशसबान्‌ ॥ १४ ॥ 
तुम जो कुछ देओगे, उसके अनुसार तुमको अन्न पानेडी सामग्री मिलेगी । तुम मेधावी, 
सइंशमें उत्पन्न, शास्रज्ञानसंपन्ष ओर दयालु हो ॥ १४ ॥ 
कौमारदारबतवान्मैत्रेय निरतो नव । 
एतद्णहाण प्रथमं प्रशस्तं गृहमेधिनास्‌ ॥ १५॥ 
है मैत्रेय ! तुम कौमार बरह्मचारी और व्रतवान्‌ हो, इसलिये धर्षपारममें रत रहो; शुहर्थोंका 
यह उत्तम ओर प्रमुख ध्म ग्रहण करो ॥ १५ ॥ 


यो भतो वासितातुष्टो सतुस्तुष्टा च वासिता । 

यरिमिन्नेवं कुले सवे कल्याणं तत्र यतंते ॥ १६ ॥ 
जिस कुलमें पति अपनी भार्यासे प्रसन्न रहता है और भाया अपने पतिले सन्तुष्ट रती है, 
उसी वंझ्में करयाण बिद्यमान रहता है ॥ १६ ॥ | 


अद्विगांचान्मलनिव तमोऽञ्निप्रमया यथा । 
. दानेन तपसा चैव सर्वपापमपोह्यते ॥ १७॥ 
जसे जरसे इरीरका मल धुर जाता है और अग्निद प्रझाश्ञसे अन्धकार दूर दो जाता है, 
बट बैसे हो दान और तपस्याले सब पाप नष्ट हुआ करते हैं ॥ १७॥ 
न स्वस्ति प्राप्नुहि सेचय गृहान्साघु बज्ास्पहम । 
हे मैप! ‘i कतव्य श्रेय एवं अविष्यति ॥ १८ ॥ ह 
ह स्वास्ति होवे, भे सावधानीसे निजस्थानपर जाता हूँ। मेरे इस कथ 
` रखना; एसा करनेसे तुम्हारा करयाण होगा ॥ १८ ॥ 
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॥ तं प्रणस्थाथ नेय कुत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । | 
| स्वस्ति ध्राप्नोतु सगयानित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ १९॥ 


इति थ्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वेणि त्रयोबिशत्यधिकशततमो$ध्यायः ॥ १२३ ॥ ५२६२ | 
अन्तर गेत्रेयने श्रणाय करफे उनकी प्रदक्षिणा की और हाथ जोडके बोढे- कि “ आपको 
' स्वस्ति प्रास होबे | ” ॥ १९ ॥ 
प्रदाभारसके भजुश्ाखनपर्वमे एक सो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ५२६२ ॥ 
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सह्स्गीणा सझुद्ाचार॑ सवंघरमञ्चतां घर । 
अतुमिच्छार्यह त्वत्तस्तं से ब्रूहि पितामह ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे स्वधमंज्ञोंमें भरेष्ठ पितामह ! में आपके समीप सती खियोंके सदाचारका 
स्वरूप सुननेकी इच्छा करता इं, इपलिये आप मेरे समीप इस बिषयको वर्णन करिये ॥१॥ 
भीष्म उवाच-- , & ६ 
खयज्ञा सघधनज्ञा देवलोक सनस्विनीप्‌ । 
कैकेयी सुचना नाथ शाण्डिली पर्यपच्छत ॥ २॥ 
भीष्म बोले- सुमना नामी केझूयराजकी पुत्रीने देवरोकमें सबंज्ञा, सब घर्मोको जाननेवाली 
मनस्विनी शाण्डिछीसे प्रश्न किया ॥ २ ॥ 
केन वृत्तेन छल्याणि समाचरिण केन वा । 
विधूय सपापानि देवलोकं त्वमागता ॥३॥ 
है कर्याणि! तुम कैसे चरित्र और केसे आचारके प्रभावसे सब पापोका नाश करके देवलोकम 
आइ हो १ ॥ ३ ॥ 
हुताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना स्वतेजसा । 
खुला ताराधिपस्येव प्रभया [दिवमागता ॥ ४॥ 
तुम अग्निक्री ज्वालादी भांति निज तेजसे प्रज्याठित होती दो और ताराविप चन्द्रमाको पुत्री- 
पद्य अपनी प्रभासे युलोकमे आई हो ॥ ४॥ 
अरजांसि च वस्त्राणि धारयन्ती गतछमा । | 
विमानस्था शुभे भाति सहस्रएणमोजसा ड ५ ने ज्र 







मने निरु श्रेतयद्ध धारण किये हैं और परिभम रहित होकर विमानमें बेठो हो; अपने 
 ऐमढे हारा मंगलमयी तुम्हें सहसगुनी शोभा प्राप्त हुई है ॥ ५॥ 25 
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हक महाभारत | दावधर्मपर्व - शाण्डिली छुमभालंचाद्‌ः | 
00 00 0 00 00 000 00 बली सिसि सि सितितितितितिति तत तत त त त त त त म म मेले लम SSS SSS nna 
न त्वसल्पेन तपसा दानेन निथमेन जा । 
इमं लोकमनुप्राप्ता तस्मात्तर् बं वदस्व स्न ल ण्या (६. 
तुम अस्प तपस्या, दान और नियमोका पालन झरके इ छोकमें नहीं जाइ हो; इसलिये 
मुझ तुम अपनी साधनाका यथाथ उपान्त कहां ॥ ६ ॥ 
इति एष्टा सुमनया मधुरं चादहासिनी । है 
शाण्डिली निथूत वाक्यं सुननामिदमनत्रधीत्‌ ॥ ७ | 
चारुहासिनी जाण्डिडीने सुमनाका ऐसा मधुर दाणीमें प्रश्न सुनके नम्नतापूर्ण इस प्रकार 
उत्तर दिया ॥ ७॥ 
नाहं काषायबसना नापि घल्कलघारिणी । 
न च सुण्डा च जटिला सूत्वा देवत्वनागता ॥ ८ ॥ 
में शेरुग्रा वन्न धारण करनेवाली तथा वल्झलूधारिणी नहीं हँ, मेंने पिर नहीं सुडाया अथशा 
जटाएं नहीं रखायीं; यह सब करके मैंने स्वगछोक नहीं पाया ॥ ८ ॥ 
अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च । 
__ अप्रमत्ता च सतारं कदाचिन्नाहृ ज्ञ वश्‌ ॥९॥ 
मैंने [ साबधान रहके अपने पतिको सुंहसे कभी अहितकृर वा कठोर बचन नहीं कहे 
है ॥ \॥ 





देवतानां पितृणाँ च ब्राह्मणानां च पूजने । 
अप्रमत्ता सदायुक्ता श्व श्रूश्वशुरबातिनी ॥१०॥ 
में देवताओं, पितरों और ब्राह्मणोंकी पूजामें सद सावधान रहती; खाए-ससुरकी सेवा करने 
तथा आज्ञामें सदा नियुक्त रहती थी ॥ १० ॥ 
पेशुन्ये न प्रवतामि न ममैतन्मनोगतम्‌ । 
अद्वार न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ 
चुगलीके कायम कमी प्रवृत्त नहीं होती थी और न यह मुझे अभिमत है; घरके बाहर कदापि 
निबास नहीं करती थी ओर बहुत समयतक किसी डे साथ वात्तीलाप भी नहीं करती थी ॥११॥ 
असद्वा इसित किचिदाहित वापि कर्णणा । 
. _ रहस्यमरहस्यं वा न भवर्तामि सर्वधा ॥ १२॥ 
न खल या सबक सामने किसीसे परिहास नहीं किया अथवा किसी कार्यसे किसीका 
) __ अहित भी नहीं किया; में ऐसे कामें कमी परइच नहीं होती थी ॥ १२॥ 
| कायाथ निगतं चापि भतोरं गृहमागतम । 








A > ७. - 
: ड द कार के रे पयो क पूज यामि समाहिता ॥ १३ ॥ 
7 येन एकाग्रचित्त होकर बरसे निकलके फिर जब मेरे पति गहपर आते थे, तब उन्हे आसनपर बैठाके 
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अध्याय १२४ ] अनुज्ञासनएर्य 





लश 
ST १ TE. २ 
यव्यच नाभिजानाति यङ्गोज्यं नाभिनन्दति | 
द © ७, छ खै 
अक्षय वार्‍्यभर वा उह्य लत्सवै वजैयास्यहम ॥१४॥ 


मेरे पति जिस अन्नको उत्तम नहीं समझते थे और जिसको पसंद नहीं करते थे, बैसी 
क्षय वा लेह्य बस्तुआका में परित्याग करती थी ॥ १४ ॥ हु ५... 
कुडुस्बा्थ समानीतं यत्किचित्कार्यमेव तु । 
प्रातरत्थाय सत्त्व कारयासि करोमि च ॥ १५॥ 
परिवारके निमित्त जो इछ वस्तु लाइ जाती तथा जो कुछ कर्चव्यकार्य रहता था भोरके 
3 


क ९ च ९५ ७ 
समय उठके में स्वयं उन कार्या करती तथा दूसरोते करावी थी ॥ १५॥ 
प्रयास यदि से ततो याति कार्येण केनचित्‌ । 
अंज्ञलबहा भथुक्ता भवामि नियता सदा ॥ १९ ॥ 
) प NN २०३ परे ० कु रक रक ¢ ) 
किसी कार्ये यदि मेरे पति विदेश जाते थे, तो उत्त समय मैं संयत होके नाना प्रकारके 


ट्क 


माङ्गलिक कार्य करती रहती थी ॥ १६॥ 


अञ्जन रोचनां चेव स्नान साल्याशुलेपनम । 
प्रसाधन च निष्कान्ते नाजिनन्दामि भतोरि ॥ १७॥ 
MN ९००० कि. 9 
पातक बिदेश जानेपर में अञ्जन, महावर, मांगलिक स्नान, मालाघारण, उबटन और 


प्रसाधनका पचद्‌ नहीं करती शी ॥ १७ |] 
नोत्थापयालि भतोरं खुखसुप्तमह सदा। 
क णि ° ७) 
.. आतुरेज्चापि कायघु तेन दुष्यति मे सन! ॥ १८ ॥ 
EN चक 
पतिके सुखसे शयन करनेपर भें आवश्यक काय रहनेपर सी उन्हें कभी नहीं जगाती थी, 
उससे मेरा मन सन्तुष्ट रहता था ॥ १८॥ 


नायासथाति अतोरं कुडुम्षार्थे च सवदा । | 
. शुसयुद्या सदा चास्मि सुसंसृष्टनिवेदाना ॥ १९॥ 
उडम्वक पालन-पोषणके निमित्त स्वामीको में कमी तंग नहीं करती थी, गोपनीय बिषयोंको 
पदा गुप्त रखती और सदा घर आँगनको साफ रखती थी ॥ १९॥ 


इसे धर्मपथं नारी पालयन्ती समाहिता । 3 9 

चो अरुन्धतीव नारीणां स्वगलोके सहीयते ॥ २० ॥ त 
क सी सावधान होकर इस धर्मपद्धतिक्ो पालन करती है, वह स्रिपोंके बोच अरु्वतीकी | 
आदरणीय होकर, स्वगैळोकमें विशेष प्रतिष्ठित होकर निवास किया करतीहे॥९०॥ 


$ $, २२५. >> प नला 

०० |" का कट तड ह 

FS 5 
~ 2 > SN 
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स्रहासारत [ दाणधषंएव - खाम्स्वभ्रशंला 








व कमा याय सा देवी खुमनाये तपस्विनी 
पतिघर्भे महाभागा जगामादशन तदा 5 RR 
ष्म बोले- महाभागा तपरििनी झाण्डिली देवी सुमनासे यह पतिधर्मं झइके उस समय 
` अन्तद्वोन हुई ॥ २१॥ _ न 
यस्चेदं पाण्डवाझ्यानं पठेत्पवाणि पर्वणि । 
स देवलोकं संप्राप्य नन्दने खुसुख बसंत ॥ २२॥ 
हृति महाभारत अचुशासनपवेणि चतुर्वि शत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १२४ ॥ ५२८७ ॥ 
हे पाण्डव! जो प्रतिपर्मे इस आएपानका पाठ करता है, बह देवलोक पाके नन्दनकाननमें 
सुखी हुआ करता दै ॥ २३ ॥ | 
` म्रहाभारतके अनुशासनपवंम एक खौ चौवीखवां अध्याय लमातप्त ॥ १२४ ॥ ५२८४॥ 





१२ $ 
युधिष्ठिर उवाय 


सास्ना वापि प्रदाने था ज्याय! कि अवतो सतस्‌ । 
प्रबूहि भरतश्रेष्ठ यदत्र व्यतिरिच्यते ` ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! साम ओर दान इन दोनोंमेंते आपके मतमें कोनसा श्रेष्ठ है! 
इन दोनोंके बीच जो उत्तम हो, आप उसे ही कहिये ॥ १॥ 
भीष्म उवाच-- 
सास्ना प्रताद्यते कश्चिहानेन च तथापर) । 
पुरुषः प्रकृति ज्ञात्वा तयोरेकनरं भजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
भीष्म बोले- कोई मनुष्य सान्त्वनावाकयसे प्रस्न होता है और कोई दानसे प्रसन्न हुआ 
करता है; इसलिये पुरुषप्रकृतिकों मालूप करके दोनोंमेंवे एककी सेवा करें ॥ २ ॥ 
` णुणांस्तु शृणु मे राजन्सान्ह्वस्य अरतर्ष म । 
दारुणान्यपि भूतानि सान्त्येनाराघयेद्यथा ॥ ३॥ 
। है राजन्‌ ! भरतअरष्ठ ! भयंकर प्राणीको मी निष प्रकार मनुष्य सामसे बशमें कर सकता 
ह, उस सामबादके समस्त गुण मेरे समीप सुनो ॥ ३ ॥ 
/ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
क्या 5 गहात्वा रक्षसा सुक्तो द्विजाति कानने यथा. ॥४॥ - 
0 I बनें एक नाग राक्षस द्वारा पकड जानेपर जिस प्रकार छटा था, इस विषयमे 
र ; वा 040 चीन लोग उत्त द्दी पुरातन इतिहासको कहा करत हॅ ॥४॥ 
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अत्तु बुस पन्नो ब्राह्मणो विजने बने । 
तार कुच्कलापन्चो रक्षसा अक्षयिष्यता | 
एक बुद्धिमान्‌ आहाणळो निजेन बनके बीच किसी राश्चसने उसे खाने 


॥ 


ख झु'डशुतलपञ्नस्तं इद्टालीच भीषणम्‌ । 
सार था!रमन्प्रथुयुजे न झुमोह न शिव्यणे 


_ सोद्यले जूहि से प्रश्न केनास्मि हरिण! कृशः ॥७॥ 
| रासन उस माणके वचनको प्रशंसा छरके उसे एक प्रश्न पूछा और कहा मेरे प्रश्नका 
| उत्तर देशसं तुम्द छदशारा मिलेया। कहो, में दिस कारणले पाण्डुवर्ण तथा कृश हुआ 
| ह? ॥ ७॥ 
| शुहूतंभथ खंजिन्त्य ्ाहाणस्तस्थ रक्षस। । 
| आमियांथासिरव्यञचः प्रश्न प्रतिजगाद ह ॥८॥ 


| तिर भाह्मणन मुह मर सोचके अव्यग्रमावसे इन गाथाओंछे सहारे निद्याचरके प्रश्नका 
| उत्तर दिया ॥ ८ || 


॥ 0 | खि देशा = ~ 
| देशास्थो विलोकस्थो बिना नूनं सुहज्यनै! 
| विषय 'न्शुङ्क्षे तेनालि हरिण! कश; ॥९॥ 


| एप सद्दे अढळ रहकर परदेशमे रहनेवाले छोगोंके साथ विपुल बिषयोको भोगते हो 
| {स हा निमित पाण्डुवर्णं तथा कृश हुए हो ॥ ९ ॥ 


| नून जिज्ञाणि ते रक्ष! साधूपचरितान्यपि । 
| ३ स्वदायाद्परञ्यन्ते तेनासि हारिणः कुशः ॥ १०॥ 
| खा सर | तुम्हारे मित्रणण उत्तम रीतिसे सेवित होनेपर भी निज स्वभाव दोषे तुम्हारे 


विरक्त हुए हैं, इस ही लिये तुम पाण्डुबर्ण बा छशित होते हो ॥ १० ॥ 
भेनश्वयाधिकाः स्तउ्घारत्वद्‌ णुणै। परमायरा! 
अवजानन्ति नून त्यां तेनासि हरिण! कृशाः ॥ ११॥ 


| पिषयर्ये हि 





समान 
च 
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"यचा अधिक घन ऐश्वर्ययुक्त तथा तुम्हारे शुणोंकी अपेक्षा अत्यन्त निकृष्ट बे सूखे के 
म्हारी अवज्ञा करते हैं, इसासे तुम पाण्डुवर्णं और कृष हुए हो ॥ ११॥ व्वा ही 
४. क आय कप 







महाभारत [ दानधर्मपर्व - खान्त्वप्रशंखा 


गुणवान्विशुणानन्पान्लून पद्या को प 

प्राज्ञो$प्राज्ञान्यिनीतात्मा तेना हरिण! कुश । । १ ३॥ 
तुम गुणवान, प्राज्ञ और बिनीतचिच हॉनपर भी सम्मान द पाते आर शुणहीन तथा सूढ 
च्यक्तियोंको सम्मानित होते देखते हो, इसीसे पीछे और छश दात हो ॥ १९ ॥ 

अडत्या क्विइयमानोऽपि चृत्तयुपायान्विगऐयन । 

माहात्म्याइथथसे नूनं तेनासि हरिण! छाः ॥१३॥ 
तुम जीवन वृत्तिके बिना कषित होके भी बृचिग्रापिकी निन्दा करते हुए महाजुभावताके 
कारण दु।खित होनेसे पीले और दुबळे हुए दो ॥ १३ ॥ 

संपीडधाह्मानमाथेत्वाच्वया कश्िदुपस्कुत) । 

जितं त्वां सन्यते साधो तेनासि हरिण! कुशः ॥ १४॥ 
हे साधु ! सज्जनताके वशभे होकर स्वयंको कष्ट देकर तुम डिसीका उपकार करते हो, तो 
बह तुम्हें पराजित समझता है, इसीसे तुम पाण्डबण और कुश होते हो ॥ १४॥ 

छिदयसानान्विमार्गेष कामक्रोधाबतात्मन! । 

सन्ये नु ध्यायसि जनांस्तेनासि हरिण! कुश! ॥१५॥ 
कामक्रोधके बशमें रहनेवाले पुरुष कुपथमें पडके केश पाते हैं, तुम उनके निमित्त होच करते 
हो,. इसीसे पाण्डबण और कृश होते हो ॥ १५ ॥ 

प्राज्ञैः संभावितो नून नप्राज्ञैरुपसंहितः । 

हीयमानमषी दुश्वत्तैस्तेनास्ति हरिणः कशः LR | 

` तुम निश्चितही बुद्धिमानोसे सम्मानके योग्य हो, अज्ञानी लोग तुम्हारी हंसी उडाते हैं; दुइ 

लोगोंसे तिरस्कृत और क्रोधित होनेले पीले और दुबरे हुए हो ॥ १६ ॥ 

नूनं सित्रमुख। राचः कञ्चिदाथवदाचरन्‌ । 

वश्चयित्या गतस्त्वां चे तेनासि हरिणः कुश! ॥ १७॥ 
मुंहसे मित्रताकी बातें करनेवाले झत्रने साधुकी भांति आचरण करके तुम्हें उभा दै, इसीसे 
तुम पाण्डुबर्ण और कुश होते हो ॥ १७॥ 


प्रकाशाथेगतिनून रहस्थकुशल। कृती । . 

॥ तज्ज्ञन पूज्यसे नून तनालि हरिण! कुचाः ॥ १८ ॥ 

८ तुम परकाया गति (अर्थकी कार्यपद्धतिं) और रहस्य बिषयम निपुण तथा कुशल होनिपर भी 
' गुण पुरुषोसे पूजित नहीं होते, इसी निमित्त पाण्डुवर्णं और कृश होते हो ॥ १८॥ 
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७. ws 
` असत्स्वसिनिवि्टेषु बुवतो सुक्तसंदायम । 
| शुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः कूरा? ॥ १९ | 
दुष्ट दुराग्रही ३२३७ (नकट तुम्हरे सशयराहित होकर विषयोळे कहनेपर भी हर गुणोंका 
विकास वहां नही हुआ, उश तुम पाण्डबण और कृच्च हुए हो ॥ १ ९॥ ३ 
| धनवुछ्धिअतहान। कवलं तेजसान्वित? । 
| बहत्प्राथथसे नून तेनासि हरिण! कश; ॥ २०॥ 
तुम धन, बुद्ध आर शाद्ञज्ञानले रहित होके केवल शारीरिक शक्तिसे ही महत्पदकी इच्छा 
करते हो, उसीसे तुम पाण्डुवणे और कुज्ञ होते हो ॥ १० ॥ 
तप!प्रणिहितार्यान बन्थे त्वारण्यकाङ्किणम्‌ । 
बन्युवगा न गृह्णाति तेनाखि हरिण! कृषाः ॥ ३१ ॥ 
म तुम्ड तपस्या सहारे प्राणाद्वतचित्त आर बनवासका अभिलाषी जानता हूं, कित तुम्हारे 
बान्धबगण इस बातकी पसंद नहीं करते हे, इसीसे तुम पाण्डुबण और कश्च हुए हो ॥२१॥ 
नूनलथजता सथ्थे तव घाक्यसतुत्तमस | 
न भाले कालेऽभिहितं तेनासि हरिणः कुश! ॥ १२॥ 
। निश्यसे थ नवान्‌ पुरुषाळ बीच यथासमयर्म कहा हुआ तुम्हारा उत्तम बचन उन्हें 
| पसद्‌ नहीं छुआ होगा, इस ही निमिच तुम पाण्डवण और कुश होते हो ॥ २२ ॥ 
| हढपूवशुत सूख कुपित हृदयप्रियम्‌ । 
| सुनेलु न झाष्ह्नोषि तेनासि हरिणः कश! ॥ २३॥ 
| पहलेका इढ निश्चयवाला प्रिय व्यक्ति उसकी सूखेतासे तुमपर क्रोधित हुआ होगा, और तम 
। उसे विनयपूर्वक शान्त छरनेमें समर्थ नहीं हुए, इसौसे तुम पाण्डवण आर कुश होते हो ॥२३॥ 
| नूनसासंजथित्वा ते कृत्ये कस्मिञ्चिदी पिसते । 
| कञ्चिदथयतऽत्यथं तनासि हरिणः कश; ॥२४॥ 
| निथय हा किसी इप्सित कायें कोई तुम्हें आसक्त करके सदा तुम्दारस अपना स्वाथ पडि 
| भेना इच्छिता हे, इस्त ही हेतु तुम पाण्डबर्ण और कृश होते हो ॥ २४॥ 
नून ह्या स्थशुणापेक्ष पूजयानं सुहृद्धवम । 
_ सदाथ इति जानाति तेनासि हरिणः कृश! ॥ २९॥ क 
निश्चय ही अपने गुणोंकी अपेक्षा अधिक गुणवान होनेसे तुम पूजित होते हो, परन्तु तुम्हारा 9 
यह सब उसके प्रभावसे हो रहा है, ऐसे मानता है, इस ही निमित्त तुम पाण्डुवणे _ 
. और इ होते हो ॥ २७॥ हा 


बा तिर?" ET 
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अन्तगतमलिप्राय न नूनं लज्जयेच्छसि । 

विवक्तुं प्रापति्ैधिल्यात्तेनासि हरिण! कृष! ॥३६॥ यु 
भीतरी अभिप्राय रहनेपर भी निश्चय ही तुम लज्जावश बह प्रकट करनेकी इच्छा नही करते, 
कारण कि तुम्हे अभीष्ट बस्तुडी प्राप्तिके विषयमें संशय है, इखीलिये पाण्डुवण और कश होते 
हो ॥ २६॥ | 

नानाबुद्धिरुचील्लोके मनुष्णान्नूनमिच्छलि । 

ग्रहीतुं स्वणुणै! सवास्तेनासि हरिणः कुश! © MRS 
निश्चय ही जगते अनेक प्रझारकी बुद्धि और रुचिपुक्त मलु्ष्याको तुम निज शुणोफे सहारे 
बशमें करनेकी इच्छा करते हो, बोध होता है, इस ही देतु तुम कुश तथा पाण्डुपण हुए हो ॥९७॥ 

अबिद्वान्भीरुरल्पाथो विद्याविक्रमदानजस्‌ । 


यका! प्रार्थयसे नूनं तेनासि हरिणः कुश? ॥ २९८] 
तुम अविद्वान्‌ और मारु ओर अरप धनबाले होके विद्या पराक्रम युक्त कोतिं तथा दाने 


"टके, आ 


यक्षकी इच्छा करत हो, इस दी निमित्त पाण्डुबण और कुश होते हो ॥ ३८ | 
चिराभिलषितं किंचित्फलमपाप्तसेष ते । 


कृतमन्येरपहत तेनासि हरिणः कुश ॥ ३९ ॥ 
तुमने किसी चिरामिलुषित फलको नहीं पाया और अन्य पुरुष उसे हर छै भये है, इस्त ही 


कारण तुम पाण्डुबण और कृश हुए हो ॥ ९९॥ 


नूनमात्मकृत दोषमपइ्यान्कचिदाह्सानि । 
अकारणेऽभिशरतोऽसि तेनासि हरिण! कश! ॥ ३० ॥ 


= 


घोष होता हे, तुम अपने किये इए दोषोंकों न देख सकते और दूसरे लोग अकारण ही 


जु ल्यिं २०५. ९५७. 
तुम्हे कोसते हँ, इसलिये तुप पाण्डुबण और कुश होते हो ॥ ३० ॥ 
सुहृदामप्रमत्तानाम्रप्रमोश्याथ हानिजस्‌ । 
७ २ ef, ~ ~ 

Ee उ:खनधयुणहान तेनासि हारिणः कुशाः ॥ ३१ ॥ 
न तुमने शहद आर आत्त पुरषाकी पीडा तथा दुःख दूर नहीं झिया, तुम स्वयंको मी अत्यन्त 

। अधीन आर गुणरहित पाते हो, इस ही डिये पाण्डुवर्ण और कृश होते हो ॥ ३१ ॥ 
/ साशन्यहस्थान्हष्रा च तथासाधून्वनेचरान । 
27 क ओळ सुक्तांथ्यावसथे सक्तास्तेनासि हरिण! कृष! ॥ ३२॥ 












2 क व ड धु ~ गृ । ~ न्‌ क डु 
र तुम साइ को एहस्थ, दुष्टाको बनवासी और मुक्त पुरुषोंको आश्रममें आसक्त देखके पाण्डु- 
ह| तथा इच्च हेते हो ॥ ३२॥ | 


५ eS i 4 oh ° ० 
है क्त to WP ५०७३०. ४४* गज १९ “ATS i टे, १०५ “१ ० Sirs 
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` he । 
Ts 


। ब भेलुशाखनपं ह. 2270. 
| ६ हि: ना णन. न | a 
| धर्थमर्थ च काले च देश चाभिहितं वच!) - “2 
न शतिछति ते नूनं तेनाते हरिणः कदा! ॥३३॥ 


NT No Q र 
तु सघथमं अमिदित घमं HE 
ग तुम्हरे यथा - अर्थ और फामयुक्त पचनम्‌ विश्वास नहीं करते 


दम होता है, शस ही लिये तुष पाण्डुबगे ऑर कुश होते हो ॥ ३३॥ 





शं है 
} 4 
टर 





दत्तावळुणाळेरथोन्ननीबी संजिजीविषुः । 
प्राप्य थतयसे नून तेबासि हरिणः कुः ॥ ३४॥ 
तुम मनीषी तथा जिज्ञासु होकर थी अज्ञानी लोगोंके द्वारा दिये हुए धनको लेके उतोपर 
विका निर्वाह करते हो, बोध होता दै, इस ही निमित्त तुम पाण्डवर्ण और कश्च इए हो ॥३४॥ 
पापान्विवधेतो दृष्टा कल्याणाँश्चाषल्लीदत! । 
धरं खुगयले थोग्यं तेनासि हरिणः कुश! ॥ ३५ ॥ 
माळूप होता है, कि पापी यनुष्यांको आगे बढते और करशणकारी पुण्यात्माओके दुःख 
अनुभव करते देखकर तुष सदा इश परिस्थितीकी निन्दा किया करते हो, इसही हिषे 
' पावणे और कुश हुए हो ॥ ३५ ॥ 
| परस्परविरुद्धानां प्रिय नूनं विक्रीषेसि । 
| सुहृदान्नदिरोधेन तेनासि हरिण! कृशा! ॥ ३६॥ 
एम वृहृरोड अनुरोधसे परस्पर विरुद्ध पुरुषोंके प्रियझायंहो करनेक्षी इच्छा किया करते हो, 


पोषं होता है, इस ही निमित्त पाण्डुबण और कुश इए हो ॥ ३६॥ 

| ओच्रियां्च विफक्ेस्थान्पाज्ञांश्वाप्यजितेन्द्रियान । 

| बन्थेऽनुध्यायस्ति जनांस्तेनासि हरिणः कुशः ॥ ३७॥ 

, पुमे शोत्रिय षो च) ~ 6 ७० च ~ जक को €० र न्दर दे चिन्तित 

| पुरुषाका वेदावरुद कमम रत आर ज्ञानयाको आजतन्द्र्य देखकर तुमाचा 

| रसे हो, माळूम होता है, इस ही निमित्त पाण्डुवर्णं और कृश हुए हो ॥ १७॥ 

| एवं संपूजितं रक्षो विप्रं ते प्रत्यपूजयत्‌ । | 

| _ सखाथनकरोचेनं संथोज्याथेखुभोच ह ॥ ३८॥ 

प धीमहामारते अजुज्याखनपवीणि पञ्चविशस्यधिकदाततमोऽध्यायः॥ १२१॥ ५३२२ || कीर 

कौ ह ाक्षसने अत्यन्त पूजित होझर उप ब्राह्मगड़ी पूजा करके उसके सङ्ग मित्रता 
` बहुतसा घन देके उसे बिदा किया ॥ ३८ ॥ न 

महाभारतके अजुशासनपर्वमें एक सौ पचीसवां अध्याय समात ॥ १२५ ॥ पशे२२॥ ` | 2 ह डा । 
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८ प्रद्यभारत [ दानथमेपण - उमामदेश्वरसवाद | 
8 १२६ 8 


युधिष्ठिर उवाच-- ह्‌ ह 
पितामह महाप्राज्ञ सवशाख्नायशारद । 


आगमैबैहुमि; स्फीतो अवाज प्राथित। कुले ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सर्वश्ञास्नविशारद महाप्राज्ञ पितामह ! आप हमारे इस बिख्यातवंदामे 
अनेक प्रकारके आगमोंके ज्ञानसे युक्त हैं ॥ १॥ 

स्वत्तो धर्मार्थसंयुक्तमायत्यां च सुखोदयम्‌ । 

आश्रय मूर्त लोकस्य ओतुमिच्छास्थरि दम ॥ २॥ 
है अरिदमन ! आपके समीप उचरकालमं सुखदायक ओर जगतके लिये आश्वयश्तरूप घर्माई- 
युक्त बचन सुननेकी अभिलाष करता हू ॥ ६॥ 

अयं च काल! संप्राप्ती दुले मज्ञातिबान्धव। । 

शास्ता च न हि नः कश्चित्वासुते अरतषंम ॥ ३॥ 
स्वजनों और बान्धर्वोके लिये यह दुलेभ समय प्राप्त हुआ है। है अरतभरेष्ठ ! आपके अतिरिक्त 
इम लोगोंके लिये दूसरा कोई भी उपदेष्टा नहीं है ॥ ३॥ 

यदि तेऽहसचुग्राद्यो भ्रातासि! सहितोऽनघ । 

घक्तुमहंसि न! प्रश्नं यक्तवां पच्छान्नि पार्थिथ ॥ ४॥ 
हे पापरहित ! में भाइयोंके सहित यदि आपका कृपापात्र होऊं, तो दे राजन ! में जो प्रश्न 
पूछता इं उसका आपको उत्तर देना उचित है ॥ ४॥ 

अयं नारायणः श्रीमान्सवपार्थिवसं्ततः । 

मवन्तं बहुमानेन प्रश्रयेण च सेवते ॥६॥ 
ये सब राजाओंके सम्मानजनक श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण श्रीकृष्ण आपका बहुमान ओर 
विनयके सहित सेवा करते हें ॥ ५ ॥ 

अस्य चेव समक्षं त्वं पार्थिधानां च सवदा! । 

भ्रातूणां च प्रियार्थे मे स्नेहाद्भाषितुमहसि ॥ ६॥ 
इनके और सब राजाओंके सम्मुख मेरे और आटगणांकी प्रीठिके निमित्त आप इस विषयको 
सनेइपूबक बर्णन करिये ॥ ६॥ | 

[यन उवाच-- 

” | के चा स्नेहादागत संख्चम; । 
प्र यका म्प भा भागीरथीपुत्र इदं बचनसन्नर्य ॥ ७॥ ह| 
___ भीविशम्पायन मुनि बोले- गङ्गानन्द्न भीष्मने इहि यह बचन सुनके प्रीतिसर | 
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है २६ ] झजुशालनणचे RR । । 

| हय. ७९९ 
| इन्त ते कथयिष्यानि केथासतिभनोरमाम्‌ । 

। अहथ (अष्ण8 पुरा राजन्पनायेइण नया अल! ॥ ८॥ 


राजन ! पदछ समयन सन इन भणवात्‌ दिष्णुडा जो प्रभाव सुना था, वह अत्यन्त 


नोहर कथा तुम्हारे समीप कहूंगा ॥ ८ | 
श्र गोडच लाकुशण शाबर च मे शणु । 
इद्राण्याः खशयों थश्च दपत्योस्तं च मे ऽणु ॥९॥ 
गर्व महादेवका असा प्रभाव सुना है उसे और रुद्राणी हो जिस प्रकार संशय हुआ या, 
तव शिव और पार्वती जो संवाद हुआ था, वह कथा भी मेरे समीप सुनो ॥ ९ ॥ 
| रतं चयार धर्लात्मा छुष्णो द्वादशवार्षिकम्‌ । 
| वीक्षितं 'वागली द्रण्टुशुसौ बारदपबेतौ ॥१०॥ 
पहले समयमे धमात्मा ऑकष्ण दीक्षा लेकर बारह वर्षाका व्रताचरण कर रहे थे: उस समय 
उनका दशन करन लय नारद आर पचत ऋषि वहा आय ॥ १०॥ 
छूष्णहपायनञ्चैष घौख्यञ्च जपतां वर! 
देवल! फाइथपशण्षण हर्तिक्काइयप एव च ॥११॥ 
आर भीकृष्णद्र्पायन, जप छरनेबालोमें श्रेष्ठ धौम्य, देवळ, काइपप, हस्तिक्राइयप ॥११॥ 
अपरे ऋषय) छन्तो घीक्षादमसनन्बित्ाः 
Tशष्यरलुगता१ लब दसकल्पस्मपाचन। ॥ १९॥ 
और दूसरे बहुतेरे दाक्षादमघुक्त साधु महर्षिगण अपने देवोपम, तपस्वी शिष्पोंके सहित 
उनका दर्शन करनेके लिये वहाँ आये ॥ १२ || 
तषामातिथिखस्कारमचनीथं कुलोचितम्‌ । 
देवकीतनथ? प्रीतो देघकलपसकल्पयत्‌ ॥ १३॥ 
दैवकोपुत्र भीकृष्णने उन लोगोंके आनेसे प्रसन्न होकर अतिथियोका देवतुल्य पूजनीय यथा- 
योग्य इलके अनुसार सत्कार किया ॥ १३ ॥ 
हारतलु सुबणणु बाहंष्केषु नवेषु च । 
उपोपविविशुः प्रीता विष्टरेषु महषंय। ॥ १४॥ 
ण हरे ओर सुवर्ण बर्ण बहिनिर्मित नबीन आसनोंपर प्रसक्षतापूवक भ्रीकृष्णके समीप 
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केथा्चक्कुस्ततस्ते तु अघुरा धमसंहिताः 





§ राजषाणां सुराणां च ये वसन्ति तपोधना! ॥ १६॥ 
E. Er षे राजर्षि लोग देवताओं और वहां रहनेबाले तपर्वियोके बिषय धर्मयुक्त मधुर 
हः. ॥ १५ ॥ 
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के 55 सहासारत [ दानघसपवं - 5). 
RRR RRNA rnin enn ene ee; | | 
तहो नारायण तेजा बरतचर्यन्यनोत्थितश । | 
बञ्ज्ञान्ञःख॒त्य छुष्णस्थ वाहरदू छुरिकिसण१ ॥ १६ ॥ 


नारायणा तेज अग्नि रूप प्रकट होकर ॥ १६ ॥ 
खो5सिर्ददाइ ते शैलं सद्ृर्भ सलताझुपस । 


सपक्षिसुगलंघालं खश्वापदस्तर। खु प्‌ ॥ ९७॥ 
वृक्ष, लता, क्षुद्र तरु, पक्षी, स॒ग संघ, श्वापद ओर सरीसुपोंके सहित उस पर्वतको जलाने 
लगा ॥ ९७॥ 

सुराश्च विविधाकारहाइहासूतलचतलनबल । 

शिखर तरण शेलहय मथित दोप्तदशनस्‌ ॥ १८॥ 


अनेक प्रझारके मगसमूह हाहाकार करते हुए अचेत हुए; उस एवतका शिखरस्शान मथित 
होकर प्रज्वलित दीखने लगा ॥ १८ ॥ 

स तु पहिमेह/ज्यालो दण्ध्वा सघेमशेषलः । 

बिष्णोः समीपनागरुष पादौ शिष्थवदस्णुशत्‌ ॥१९॥ 
उस महाज्तालायुक्त अग्निने निःशेष रूपले सबको जलाकर भगवान्‌ बिष्णु निकट आके 
शिष्यकी भांति उनके दोनों चरणोंकों रपश विया ॥ १९ ।। 

ततो विष्णुवन दृष्टा निदरधमरिकशन! 

सोस्येइष्टिनिपानेर्तहपुन प्रकरातिघानयत्‌ ॥ १० ॥ 
शत्रनाञ्चन नारायणने उस पवतको निःशेष रीतिसे दुग्ध हुआ देखरुर सोम्यदृश्टिके सहारे 
फिर उसे प्रकृतिस्थ - पहलेके समान हराभरा किया ॥ ९० || 


तथव स गिरिभूय! प्रपुष्पितलताद्रम! । 
खपक्षिगणसंघुष्ट! सम्धापदसरीछ्ध प! IRN 


वह पवत पहळेझी भांति दक्ष, लता, पुष्प और पल्ियोळे छब्द और श्वापद सरीसुपो 
परिपूरित हुआ ॥ ९१ ॥ 


तददूसुनप्चिन्त्यं च दष्ट्रा सुनिगणस्तदा । 

0: विस्मितो हृष्टलोमा च बसूवास्राविलेक्षण! ॥ २३ ॥ ॥ | 
ˆ युंनिगण उस समय उस अद्भुत और अचिन्त्य व्यापारको देखझर विस्मित और रोमाद्चि | 
ओ। इए ओर बे आनन्दे अथपूरित नेत्रयुक्त हुए ॥ २२ ॥ | 
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ततो नारायणो दृष्टा तादषीस्विस्मयान्वितान । 
| प्रश्रितं सघुरं स्निग्ध पप्रच्छ बढ्ता वर! ॥ २३ ॥ 
| अनन्तर बक्दुशर नारायण उन ऋषियोंकों विस्मित देखइर बिनयपूर्पक नग्न मधुर तथा 

कव वचन बोले ॥ २३ ॥ 
| किमस्य ऋषिपूगस्य त्यक्तसङ्गस्य नित्यश; । 
| नि सस्यागमवतो विस्मयः ससुपागतः ॥ २४॥ 
| सदा आसक्ति और यमतारहित, वेद जाननेवाछे ऋषियोकों किप्त निमित्त विस्मय उपस्थित 
. हुआ है ? ॥ २४ ॥ 
एतं मे खंचा्थ सब याथातथपसनिन्दिता! । 
| ऋषयो बक्तुमहन्ति निश्जितार्थ तपोधनाः ॥ २७॥ 
| हे तपोधनगण ! आप लोग सब कोइ अनिन्दित ऋषि हैँ, इसलिये आप लोमोंको मेरै इस 
| संशयका निश्चित अथ कहना उचित है ॥ २५ ॥ 





| २ कान 9, 
| अबान्बिखुजते लोकानभ वान्खंहरते पुन! । 
| अथाञशीलं अवालुष्णं अवानेव प्रवषोति ॥ २६॥ 
| क्रषिगण बोले- हे मधुखदन ! आपने ही सब लोकोंकी सृष्टि की है, फिर आपही सबका 
| संहार करते हैं, तुम्ही शीत हो, तुम ही उष्ण हो और तुम ही वर्षा करते हो ॥ २६ ॥ 
| पूथिव्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
| तेषां पिता स्वं जाता च प्रस्न! प्रमव एव च ॥ २७॥ 
 गयिवीपर जो सब स्थावरजङ्गम जीव हें, आप ही उनके पिता, माता, प्रश्न और प्रभव 
शे ॥ ९७ | 
| एतन्नो विस्म्रथकरं प्रशंस मधुसूदन । 
त्वमेवाहेसि कल्याण वक्तुं वह्वेविनिगेमस्‌ ॥ २८॥ 


हे कूट्य ॥णरू५ मधुशूद्‌न ! इससे जि प्‌ हेतु तुम्हारे सुखपे अग्नि निहलनेपे हम लोगोंकों 
| तियुक्त सन्‍्देह हुआ है, तुम ही उस सन्हेहके विषयको कह सकते हो ॥ २८ ॥ 
| ततो विगतसंत्रासा वयमप्यरिकशन । जिला 
यच्छरुतं ) ध्याम हे हर 3 उ 

प हरि हे अरिकर्षण ! अन्तर हम हत १ दके हमने जो आमय देखा तया. 
ऐना हे, वह सब करेंगे ॥ २९॥ हा RS 
१०१ (स. या. अनु, पर्व ) 
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inc Nein, | प्रहाभारत [ दाणघ्यसणन ~ उमामहेश्वरसंषाद्‌। | | 
वासुदेव ल तेजो मम बक्याद्विनिःखतस्‌ 

क्ृष्णवत्मों युगान्ताभो येनाय साथेतो गिरि! Js 
बासुदेब बोले- मेरे शरीरसे जो यह बैष्णब तेज निला था, यह प्रख्यकारुकी अधितरश 
आभायुक्त था, जिसके सहारे यहद महापर्बत मथित हुआ ॥ ३० ॥ 

ऋषयजातिमापन्ना जितकोधा जितेन्द्रियाः । 

मबन्तो व्यथिताखासन्देवकल्पास्तपोधन।। ॥ ३१ ॥ 
और क्रोधविजयी, जितेन्द्रिय, देवतुर्य, वस्पवी ज्ञानयुक्त आप लोण थी उसौसे पीडित 
तथा व्यथित हुए थे ॥ ३१ ॥ 

व्रचचयोपरीतस्थ तपरिवत्रतसेवया । 

मस वहि? ससुद भूतो न बै व्यथितुमहेथ र 
तपस्वित्रतसेबन तथा व्रताचरणपुक्त होनेसे मेरे शरीरस अश्नि प्रकट हुई 
लोग व्यथित न होवें ॥ ६२ ॥ 

व्रतं चतुमिहायातरत्वह गिरिभिमं छुअस्‌ । 

पुत्रं चात्मसमं यार्थे तपसा ख्रष्टुागतः ॥ ३३॥ 
में ्रताचरण छरनेके लिये इस पवित्र पर्वतपर आळे बीरयबरूसे अपने सदश पुत्र पानेकै हिय 
तपस्या कर रहा ई ॥ ३३ ॥ 

ततो महात्मा यो देहे सोऽग्नि सूत्या विनि!खत! । ` 

गतश्च वरदं द्रष्टं सवेलोझपिलाल इस्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर मेरे देहमें स्थित जो आत्मा है, वही अझ्िरूपसे निकलकर सरवेळोकापेतामह वरद 
देवका दर्शन करनेके लिये गया था ॥ ३४ ॥ 


तेन चात्मानुशिष्टो से पुत्रत्वे सुनिता; । 
तेजसोऽधेन पुत्रस्ते आवितेति वृषध्वजः ॥ ३६ ॥ 
ह सुनिसचमगण ! उन्होंने मेरे प्राणको यह संदेश देकर भेजा है छि प्रत्यक्ष बृषभध्यज 
७ अपने तेजके आधे भागसे तुम्हारा पुत्र होंगे ॥| ३५ ॥ 
१ सोऽयं वहिरिपागम्य पादसूले समान्तिकम्‌ । 
7000006. श्र अमरी प्राण मेरे पास लोटकर परिचर्याक निमित्त शिष्यकी भांति मेरे चरणसूलपर 
 पइचकष शान्त ओर प्रकृतिको प्राप्त हुआ है ।। ३६ ॥ | 


॥ ३२ || 
शी; इसलिये आप 
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एृतदह्ण रस्यं बः पझनाअस्य धीमतः | - 
सया मरत, अनाडयात न आ कार्या तपोधनाः ॥३७॥ 
है तपोषनगण ! यह उदयान्‌ पथनामका रहस्यविषय मैंने आप लोगाके समनी प्रेम 
ने किया दे, ईसरु $ आप ठाण अय न करिये ॥ ३७ ॥ ति 
| सर्वत्र गतिरिव्ययञा अवतां दीधदशना; । 
| तपर्विन्रतशंदीसा झानविज्ञानशोमिताः ॥ ३८॥ 
| आप लोगोंकों थेति सदश ६) आप छोय दूरदर्शी हैं, इसलिये बह गति अच्यग्न है। आए 
| तसया अतका आचरण करने देदप्यमान हैं और आप लोगोको शोभा ज्ञान और बिज्ञानसे 
बहती दद ॥ ३८ ॥। 





| यडछ्थतं थश्च थो इष्ट दिवि चा यदि बा मुवि। 
ह| 9 a 
| आस परशं ।कथिश्तद्गवन्सो जुबन्तु भे ॥ ३९॥ 


इसलिये आप लोभाने घुळीक वा थूलोकमं जो परम आश्चयं सुना वा देखा हो, उसे मेरे 
समीप बर्णन कारेये ॥ ३९ | 

| तह्यास्ुतानेकाधाल्य वाङ्मधोरस्ति मे त्पहा । 

। अथद्वि। कथितहयेह तपोषननिवासिनि! ॥ ४०॥ 

| आप लोग तपाबनानेवास! अहाप हैं, आप लोगोंके कहे हुए अमृतसदश्च बचन-मधु आस्वादन 
. करनेको मुझ अभिलाष हुई है ९ || 

यष्यप्णहज्तहष्ट वा सद्सुतदशानस्‌ । 

दिय था श्य था Iकाचह्पथारुषमलद्चाना? ॥ ४१ ॥ 


है निमणदशंन तपरिचुन्द ! यदि मैं बुछोक अधवा भूलोके आप छोगोंके अतिरिक्त कोर 
| एपदश्षव दिव्य विषय देखू ॥ ४१ ॥ 


| प्रकृतिः खा भम परा न कचिष्प्रातिहन्यसे । 

| | गोद दे चात्मगतसेश्वयसाञ्चय प्रतिभाति से ॥४२॥ छि 5 

| (ईह परम ठति-सर्वशता है, वह सर्वस्व अह है; इहं जो ऐख है बह सुने | 

| नही लणता ॥ ४४ ॥| कक 

अद्यः कथितो च्यः सज्जनश्रवणं गत! । 

भाइ र तिष्ठति मेदिन्याँ शेले लेख्थमिवापितम्र ॥४३॥ 2 
र हा हुआ विषय सज्जनोंके थबणगोचर होनेपर पवतमें अर्पित लेख्यकी भांति > 
उपर सदा स्थिति करता है ॥ ४३ ॥ ० - 
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८०४ 
तदहं सज्जनसुखाज'खत तत्समागसे । 
कथयिष्यास्यहरहवुद्धिदापकर वणास ॥ ४४॥ 


इसलिये में आप सज्जनोंके सुखं निकले हुए वचनको मलुष्यांद्धी बुद्ध उद्दोपनकारी मानकर 


४४ ॥ 
उसे सत्पुरुषोके समाजम बर्णन करूगा ॥ ध 
ततो सुनिगणा! सर्वे प्रश्रिताः कुष्णलानचा । 





नेः पद्मदलप्रस्येरपदयन्त जनादनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यह सुनकर श्रौकृष्णके निकट बेठे हुए ऋषि विनीतमाव होकर कमलसच्श (खळ हुए नत्रॉसे 
उन्हे देखने लगे ॥ ४५ ॥ 

वर्चन्तर्तयेवान्ये पूज यन्तस्तथापरे । 

वारि मकहर सूषिताथामि! स्तुबन्तां मधुसूदनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


कोई मधुखदनळी प्रडंसा करनेमे प्रवृत्त हुए, कोई पूजा करने लगे; कितने शी क्ररण्स- 
विभूषित वचनसे स्तुति करने लगे ॥ ४६ ॥ 

ततो सुनिगणा! से नारद देषद श नस्‌ । 

तदा नियोजयापमासु्ेचन घाक्यकोविदम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अनन्तर मुनियोने उस समय बादयकोबिंद नारद्‌ मुनिको भगवानकी बोलका उत्तर दनक 
लिये नियुक्त किया ॥ ४७ ॥ 

यदाञ्चयेघचिन्त्यं च गिरो हिमवति प्रमो। 










अनुभूतं सुनिगणेस्तीथयाचापराथणे! ॥ ४८ ॥ 
है प्रभो ! तीथयात्रामें रत मुनियोंने ह्विमालयमें जित अचिन्त्य आश्चपका अनुभव झिया 
है॥ ४८॥ 

त ्वादषिसंघस्य हिताथे सवचोदित! । 

यथाहृष्ट हृषाकश सवमारू्पातुमहाति | ॥ ४९॥ 


ऋषियोंके हिते निमित्त हपीकेशके निकट वह सब जिस प्रकार देखा गया था, उसे आदिसे 
_अन्ततक बर्णन करो ॥ ४९ ॥ 
एवसुक्तः स सुनिभिनारदो भगवानुषिः । 
कथयामास देवर्षिः पूववृत्तां कथां झु नास ॥ ६० ॥ 
इति भीमद्वाभारत अनुशासनपर्वणि षड्विशत्यघिकशततमो5घ्यायः ॥ १.६ ॥ ५३७२ ॥ 
| ७५ ह उन सुनियोका बचन सुनके पहले समया शुम वृत्तान्त कहना आरम 
७ || 


महाभारतके अनुशासनपवमे एक सो छव्बीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२६ ॥ ५२४२ ॥ 


पिक कासलका ताक कळ नयी 
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भीष्म डवा'व--- < 

ततो नारायणसुहृज्ञारदा सगवारुषि! । 

झांकरह्योसथा साथ संवाद प्रत्यभाषत ॥१॥ 
भीष्म बोले- अनन्तर नारायणके सुहृद्‌ भगवान्‌ नारद ऋषि उमाकै सङ्ग महादेवका जो 
वार्चाळाप छुआ था, उसे कहने लगे ॥ १॥ 

७ 
सपञ्चचार घघाल्या वृष माइक) सुरेश्वरः । 


पुण्ये गिरी हिमचाति सिद्धचारणसेविते ॥२॥ 
नानौषधियुते रस्ये नानापुषपसमाङुले । 
आअप्लरोगणर्सकीर्ण सूतसंघनिषेबिते ॥३॥ 


चारणांसे सेबित, अनेक प्रकारकी ओषचियासे सम्पन्न, भांति मांतिके पुष्पोसे युक्त, अप्सराओं 
और भूतोंसे परिपूरित रमणीय पवित्र हिमालय पवेतपर धमात्मा देवताओंके इधर वृषभध्यज 
शंकरने तपस्या को थी ॥ २-३ ॥ | 
त देवो खुदा युक्तो भूत संघ शतेदतः | 
नानार पैर्वेरूपे्च दिव्येरदुसुतदशने। ॥ ४॥ 
महादेव उस स्थानमें सेकडों भूतसशूहीके बीच घिरके हर्षित थे, उन भूतोके रूप नाना- 
प्रकारके ओर विकृत थे; किन्हींके रूप दिव्य तथा अद्भुत थे ॥ ४॥ 
सिंहडयाघगजप्ररूयै। सवजाति समन्वितैः । 
कोप्डुकद्टीपिचदनेऋक्षषमसुखेस्तथा  ॥६॥ 
सिह, व्याप्त, गजराजोके सदृश थे; उनमें सभी जातिया प्राणी सम्मिलित थे; कितने 
के मुख सियार, चीता, रिछ ओर बढाके समान थे ॥ ५ ॥ 
उळूरूवदने सीमे ¦ इयेनभाससुखैस्तया 
नानावणसुगप्रर्येः सवजातिससन्वये! । 
, किंनरैदेंबगन्धवेयक्ष खूंतगणीस्तथा Na 
कोई उखूडानन, कोई अगङ्कर वाजपेयपश्षीकी भांति मुखपुक्त थे; कितनेही अनेक प्रकारके 
बणवाले इरिणोंके समान सुखबाले थे ; बे सभी जञातिपोसे युक्त थे । बहुतसे छिन्नः, देव, 
गन्धव, यक्ष और भूतोके गणोंने उन्हें घेर लिया था ॥ ६ ॥ 
दिव्यपुष्प समाकीण दिवयमालावि भूषितम्‌ । 
तत्सदो वृष भाङ्कस्य दिव्यवादित्रनादितम्‌ पे ॥ के ते और दिव्य हर 
भगवान्‌ शंकरकी वह सभा दिव्य पुष्पोंप्ते परिपूरित, दिव्य मालाओं विभूषित ओर दिव्य _ 
चन्दुनयुक्त, दिव्य धूपसे धूपित थी; बहाँ दिव्य वादयोकी अनि हो रश थी ॥७॥ _ 


9 
<, (अर Co 
५) 


= 





ड़ है “का जा ७ . { ॥ se १ १ लु ~ भ्र. “थक 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri RRR 0 
०५ | हि ह जी ~ Send rnd उस्र की CIE MrT) रच? की हु 


कटी हय >> ~ apres =n ००७ चक 


rE USS 
tim 








'ृदक्षपणदोद्घुष्टं शङ्क भेरीनिनादितस्‌ । 

चत्यक्षिभूतसंघेथ षणे समन्तत ४ ८॥ 
मदङ्ग, ढोल, शंख तथा भेरी आदि द्व्यि बाजोळे शब्द सब ओर व्याप हो रहा था; जाहों 
ओर नाचते हुए भूत समुदाय ओर भयूर उसका शोभा वढाते थे ॥ ८ ॥ 

प्रदत्ताप्सरसं दिव्यं दिव्यस्जीगण सेबितम । 

हष्टिकान्तमनिर्षेदर्थ दिव्यसद्सुवदकनम्‌ ॥ ९ || 
बहांपर अप्सरायें नृत्य कर रही थीं, वह दिव्य सभा दिव्य ल्लियोके समुदायसे सेवित 
अत्यन्त दर्शनीय, अनिवंचनीय, अलौकिक और अद्भुत थी ॥ ९ ॥ 

स गिरिस्तपसा तस्य स्ूतेशस्य व्यरोचत ॥ १० ॥ 
बह पर्वत भूतपति महादेवकी तपस्यासे शुलोमित हुआ था ॥ १० ॥ 

स्वाध्यायपरमैविंपरैन्नद्म घोष विनादित॥ । 

घट पदेरुपगीलैश माधबजातप्रातिलों गिरि! ॥ ११॥ 
स्वाध्यायपाठमें रत ब्राह्मणोंके बेदध्वनिसे वह निनादित हुआ था। है माधव ! वह अप्रतिम 
पर्वत अमरोंके गूंजनसे शोमित हो रहा था ॥ ११ !! 

ते महोत्सवसकाशं भीसरूपधरं पुन! । 

दृष्टा छुनिगणस्थासीत्परा प्रीति जनादन ॥१९॥ 
हे जनादन ! वह स्थान अत्यंत भयंकर होनेपर भी महोत्सवसते सम्पन्ना छूगता था; उसे 
देखकर सुनियोंके मनम परम प्रीति उत्पन्न हुई ॥ १९॥ 

सुनयश्च महाभागा! सिद्धाश्ै वोध्वेरेत तः । 

मरुतो वसव? साध्या विश्वेदेघा; सनातना! ॥ १३ ॥ 
महाभाग मुनिगण, ऊध्बेरेता सिद्धगण, मरुत्‌, बसु, साध्य, सनातन विशेदेबगण, ॥११॥ 

सु यक्षा नागा; पिशाचाश्च लोकपाला इलाइानाः । 
3 आवाश् सर्व न्यग्भूतास्तचेवासन्झमागताई ॥ १४॥ 


. यकष, नाग, पिशाचगण, सब लोकपाल, अग्नि और भाव-रस सब विनीत होकर वहांपर 
. उपस्थित थे॥ १४॥ 

र पट ४५३. सवंपुषपैश्च व्यक्षिरन्त महादूसुते। । 

£... ओषध्पो ज्वलमानाश्च द्योतयन्ति स्म तद्वनम्‌ ॥ १५॥ 
0 ह छह ऋतुएं सब प्रकारके अत्यंत अदूमुत पुष्प विखेर रही थीं; ओषधियां 
' पअज्वडित होकर उस वनको प्रकाशित करती थीं ॥ १५ || 
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वेहगाऱ्य खुदा युत्ता। घालुस्थन्व्यननदं्च ह । | 
5 जनाप्रया। ॥ १६॥ 
| आर यात थे, रमणीय पवतके शिखरोंपर जनप्रिय पक्षीवृन्द 
४ ha 
रत (दब्यचातुविज्ञषिले । 
बेजञाजन्यु बिछी अहाना! ॥ १७॥ 


उस दिव्य धातुओं (वेव गिरिपर महामना महादेव पयङ्कपर पेठे हुएकी भांति 
विराजमान थे ॥ ९७॥ 

| वयाञ्ञयनाङ्घरघर। िंहचौसरच्छद्‌ः | 

| वयाळयञ्ञापचीली च लोहिताङ्गदश्रूषणः ॥ १८॥ 

| उ समय बे व्याधयो वस्रे रूपय तथा सिंहचमछो उचरीय बल्न जैसे धारण करते थे 

उनके गेम तमथ अज्ञीप्वात था; वे लालरंगके बाजूबदसे भूषित थे॥ १८॥ 


Qn 


ह।रइनश्रुजंटी जआीजो भथकतों खुरद्विषास्‌। 

अअ सवश्रूलाना सन्ताना घुष ध्वजः ॥ १९॥ 
उनकी सूळ काळी शी जार मस्तहूपर जटाजूट था; वे भीबस्वरूप रुद्र देवद्रेपियोंकों भयभीत 
करसे शे; सत्र ज्ञीवाँके अधयदाता, भक्तोंलो भथसे परित्राण करनेवाले वृषभध्वज भगवान्‌ 
| शर उस स्थाइ बिराजमान थे ॥ १९॥ 
| इद्टा ल्खुबयः लचे शिरोभिरवनीं गता! । 
| विद्युत्ता) सल्षपापेश्यः क्षान्ता विगतकल्मषाः ॥२०॥ 
| सभी महषियोंने उन्हें देखहर पृथ्वीएर सिर रखकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया, वे लोग सब 
पापांसे मक्त धषाशीरू जोर कश्यप रहित थे ॥ २० ॥ 


तइ सूलपते। स्थानं सीजरूपघर बसों । 
अभञु्णलर्‌ च खहारगसलाछुलम््‌ ॥ २१॥ 
| उसे समय श्ूतपतिका वह भयानक स्थान अत्यंत शोमित हुआ; बह उस समय अत्यन्त 
इवष और बडे सपोसि परिपणे हो गया ॥ ३१ ॥ 

क्णबंजाखवबत्यजमद्सुत मधुसूदन । 
) लत्लदो जव्‌'म्राङस्य भामरूपचर बो ॥ २२ ॥ किए 
हज रै मधुसूदन ! क्षणभरके बीच उस स्थानमें आश्रय दीख पडा; बह इपमध्बजकी सभा भयंकर 
| धे धारण करके झोमित होने उगी ॥ २३॥ PEN 
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शहासारत [ दानघर्मपच = उमामहेश्बरसंवाद! 
MM ss ५... 
तसभ्ययाच्छैलसुता सूतसत्रीगणसं वृता । 
हरतुल्घास्बरघरा समानव्रतचारिणी आ _॥२३॥ ह 
भगवान शिवके समान बल्न धारण को हुईं, उन्होंकी भांति उत्तम बता आचरण करनेवाली 
शैलनन्दिनीने भूत भामिनियोके बीच विरकर उनके समीप आगमन किया ॥ २३ ॥ 
विञ्रती कलशं रौक्मं सवेतीथेजलोड् वम्‌ । 
गिरिस्रवाभिः पुण्याभिः सबतोञ्तुगता छमा ॥ रेड ॥ 
बह उस समय सब तीर्थीके जलसे युक्त सुबणेकलश धारण करके उस पचत शिरनेबाली 
पुण्यमयी नदियोंसे चारों आरसे घिरझर शामित हाने लगी ॥ ९४ ॥ 
पुषपव्ष्टयाभिवषन्ती गः वैबहुलिवैश्तथा | 
सेवन्ती हिसवत्पाश्वे हरपाश्ेसशुपागलत्‌  . ॥२९॥ 
उन्होंने अनेक प्रदारकी सुगन्ध और फूलोंकी वषा करती हुईं हिमवस्पाश्व पेवापूवक हक्के 
पाश्वे आगमन किया ॥ ९५॥ 
ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नर्माथै चारुदछाना । 
हरनेओे शुभे देवी सहसा सा खमाव्ृणोत्‌ ~. URN 
अनन्तर उस चारुदर्शना देवीने हसकर कोतुकके निमित्त अपने दोनों हाथासे सहसा महादेवके 
दोनों उत्तम नेत्र मूंद लिये ॥ २६ ॥ 
संबृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तसो सूतम चतनम्र्‌ । 
निर्होमं निवषट्कारं तत्सदः सहला भवत्‌ ॥९७॥ | 
महादेवके दोनों नेत्र आच्छ'दित होत ही सहसा सारी समा अन्धकारमथ आर अचेतन हुई 
ओर निदोम तथा बषट्दाररहित होगणी ॥ २७ ॥ 
जनश्च विमनाः सयो 'अयत्रासस घान्बित! । 
निमीलिते भूतपतौ नष्टसूथे इवाभवत्‌ ॥९८॥ | 
सब लोग मलिन मन और भयसे त्रासित हुए; महादेवळे नेत्र बंद होनेपर मानो खय नष्ट 
हा गया हं ऐसी स्थिति हो गयी ॥ २८ ॥ 
ततो वितिमिरो लोक! क्षणेन समपद्यत । 
ज्वाला च सहती दीपा ललाटात्तत्य निःखुता ॥ ६९ ॥ 
। अनन्तर क्षणभरके बीच सब लोक अन्धकाररहित इए, महादेवके लराटसे महत प्रदीप 
| ज्वाला निकली ॥ २९ ॥ 
आव तृतीय चास्य संभून नेत्रमादित्यसंनिमस । 
RR युगान्तसदृशं दीप्तं येनासौ मथितो गिरि! ॥ ३० ॥ | 
आ प्रयकाइके प्रज्वद्धित सर्यके समान उनका तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, जिसके सहारे ३ | 
म त क प्रत | मथित होने लगा ॥ १० ॥ “डी 


जान ‘fe | 
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ततो गिरिसुता दृष्ठा दीप्ताभिसहदोक्षणम । 

हरं प्रणर्थ 'शिरसा दद्शायतलोचना ॥३१॥ 
अनन्तर प्रदीस अधिपदश् तीसरे त्रसे युक्त महादेवको देख विशाल नयनी शेहाविराजपुतरीने 
सिर झुका अणाम किया आर उनकी ओर विस्मित दृष्टिसे देखा ॥ ३१॥ 

बह्मणाने वने तस्पिन्लशालसरलब्रपे । 

_ खचन्डनवने रस्थे दिव्यौषधिबिदीपित्रै ॥ ३२॥ 

साळ और सरळ इक्षसि युक्त, रमणीय चन्दनवन और दिव्य औषधियोंसे प्रकाशमान बह 
बन सब ओरसे जल रहा था ॥ ३२॥ 

सुग यूट ने लीले हेरपार्वेसुपागतेः । 

शरणं चाप्णचिन्दद्विस्ततसद। संकुलं बज ॥ ३३॥ 

eS SN TA 

मृषगण अयात दोक दाइ शोर किसी स्थानमें उहरनेका आश्रय न पाकर महादेवे निकट 
उपस्थित हुए, वह समा सन्नाठायुक्त होके झोमित होने लगी ॥ ३३ ॥ 


ततो नभ।स्णुषाउशालो विद्युल्लोलाचिंयज्ञ्बल। । 
छादशादिस्थलहशो युगान्तािरिवापर! ॥ ३४॥ 
अनन्तर गणनस्पर्श ज्वालामालायुक्त तडिछुता सहश्च चञ्चल हुई वह आग बारह दयोंके 
| समान प्रकाशित होकर द्वितीय प्रलयाधिक्की मांति दीखती थी ॥ ३४॥ 
क्षणेन लेन दग्ध! स हिमवान अवन्नगः । 
सध्षातुशिखरा ओगो दीनदरधवनोषावि। ॥ १५ ॥ 
उस आगसे क्षण भरके बीच हिमालय पर्वत नि! श्लेष होकर जल गया । धातु, बिशाल शिखर, 
झरने, बन ओर सब ओषधियाँ जलकर भस्म हो गई ॥ ३५॥ 
। ते दृष्टा मथितं शैलं शैलराजसुता ततः! । 
| अगयन्त प्रपन्ना सा साञ्जलिप्रग्रहा स्थिता ॥ ३६॥ 
| अनन्तर गिरिराज पुत्री उस पर्वतको भस्म हुआ देखकर हाथ जोडके भगवानको शरणमे 
| सथई॥३६॥ 
उमां शावस्तदा दष्ट्रा स्री भावागत मावेवास्‌। 
पितुर्दैन्यमनिच्छन्तीं प्रीत्यापइयत्ततो गिरिम्‌ ॥ ३७॥ 
महादेवने उस समय उमाको स्रीस्वभावसुलम माहदश्चालिनी ओर पिताको बिपदू देखनेकी 
जनमिलाषिणी देखकर प्रोतिपूर्वक दृश्सि हिमारपकी ओर देखा ॥ ३७॥ 
१०९ (त. सा, झमु, पदं ) 
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ततोऽभवत्पुनः सर्व! प्रकृतिस्थः सुदशवन! । 
प्रहृष्ठविइगञ्जैघ प्रपुष्पितवनदुल। ॥ ३१८॥ 


अनन्तर धणभरके बीच द्विमालय पर्वत पहली स्थितिमें जा भया और दर्शनीय छुआ; पश्ष- 
समूह प्रसुदित और बनके दक्ष उतम पुष्प युक्त हुए ॥ ९८ ॥ 
प्रकृतिस्थ गिरिं इङ्ठा प्रीता देवी महेश्वरञ्‌ । 
उवाच सर्वभूतानां पति पतिमनिन्दिता 
अनिन्दिता माने उस समय हिमवानको पूर्व प्रकदिस्थ देखकर प्रसभ हाई हवळोळप्रभु 
निजपति महादेवसे कहा ॥ ३९ !! 
अगवन्छवेसूतेशा शूलपाणे महान्रत । 
संशयो मे महाञ्ञातरतं में व्याइ्यालुम हश 
हे सर्वभूतेश महात्रती घलघारी भगवन ! सुश अस्यन्पही सन्देह हुआ ६, इलठिये आप उस 
विषयको वर्णन करिये ॥ ४० ॥ | 
किमर्थ ते ललाटे चै तृतीयं नेजखुत्थितज । 
किमथे च गिरिदेग्घ! सपक्षिगणकाननः ॥ ४१॥ 
३ देव ! किसलिये आपके ललाठमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ? किस विमित पक्षियों और 
बोके सहित पर्वत भस्म हुआ १ ॥ ४१ ॥ 
किमये च पुनर्देव प्रतिस्थं क्षणाटकत। । 
तथेष द्रुमसंछन्नः कृतो्य ते महेश्वर ॥ ४२॥ 
हे देव! फिर किस देतु श्षणभरमें आपने मेरे पिताको प्रकृतिस्थ और हे महेशर ! पहलेक्षी 
भांति दृश्षांस परिपूरित किया ? ॥ ४६ ॥ 
महेश्वर उवाच-- 
नेश्रे से संवृते देखि त्वया घाल्यादनिन्बिते । 
नष्टालोकस्ततो लोक! क्षणेन समपश्यत ॥ ३३॥ 
मद्र बोले- दै अनिन्दिते देवि ! तुमने जो बालस्वभागसे येरे नेत्रोको सूंद लिवा, उससे 
। सुणमरके बीच सब लोक प्रकाधरदित हुए ॥ ४३ ॥ 
नष्टादित्ये तथा लोके तमो भूते नगात्मजे । 
NP तृतीयं लोचनं दीपं सृष्ट ते रक्षता प्रजा: ॥ ४४ ॥ 
i सब लोक आदित्परहित होनेसे तमोमय हुए, तब मैने प्रजाससूहको 
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लट 'चाहणो सहत्तेजो येनायं म्थितो गिरि; । 


टम व्यि शु ७९० च्छ he ¢ 
त्वत्पियाय च न देये प्रकृतिस्थ। क्षणात्कूत! ॥४५॥ 
उस ही नेत्रके बहत तजे यह पवत मथित हुआ । हे देवि ! तुम्हारी प्रीतिके 
क्षणभरमै शेळराजळी अरतिस्थ किया ॥ ४५ | क बिनिता 
उभोवाच- "०५ ha © 
अशथव्केन ते यक्तं चन्छरबखियदछैनम्‌ । 
५९ छँदै ष Ch ° णु ७ 
यूज तथव अक्वान्तुत्तरं पश्चिम तथा ॥ ४६॥ 


उमा बोकी” ह भववत्‌ जप पू दिशाला मुख चन्द्रमाश शोभायुक्त और प्रियदर्शन 
है; उचर ओर पश्चिम दिशाके सुख भी पूवछे समान श्री कान्तिसे युक्त हैं ॥ ४६ ॥ 
दक्षिण च खुखं रोहू केनोध्व कपिला जटा! । 
केन कण्ठश्च ते नीलो वहिबईनिसः कृत! ॥४७॥ 
परंतु दक्षिण दिशावाला सुख अत्यंत भयंकर है; यह किस कारण है ? कित हेतु आपके 
सिरपर कपिलुषणश्मे जटाजूट हुई ? छिसलिये आपका इण्ड मोरकी पांखके समान नीलब्रण 
जज स 60. 
हश्ते चेताहिपनाक ले सतत कन तिष्ठाति । 
जदिलो अहाचारी च किमथेसलि नित्यदा ॥ ४८॥ 
हे देव ! किसलिये आप हाथमे सदा पिनाक घनुष्य धारण किया करते हैं? तुम सदा 
जटिल और ग्रह्मचारी किसलिये रहते हो ? ॥ ४८॥ 
एतं ले संशाथं से चद सूतपतेऽनघ । 
सधेचारिणी चाइ अक्ता चेति वृषध्वज ॥ ४९॥ 
हे अनघ भूतपते ! हे बृषमध्य् ! में आपकी सहधर्भचारिणी तथा आपके विषयमे भक्तिमती 
हू, इसलिये आपज़ो मेरे सन्देइके विषयोको बिधिपूवेक चरणन करना उचित है ॥ ४९॥ 
एवझुक्तः स आअगवाज्शेलपुञ्या पिनाकघुक । 
सस्था वृत्या च बुद्धया च प्रीलिस्ानभषत्प्रसुः ॥ ५० ॥ 
भगवान्‌ पिनाकपाणी झेळराज पत्रीका ऐसा वचन सुनके उसके थे और बुद्धिसे अत्यंत 
अन्न हुए ॥ ७० ॥ ५0 
ततस्तामञ्रवीदेव। सु लगे श्रूयतामिति । 
हेतुमियेममैलानि रूपाणि रुचिरानने ॥ ५१ ॥ 
इति औपहाभारते अनुशासनपर्वणि सपतविशत्यघिकशततमोऽध्याय। ॥ १२७ ॥ ५४२३ ॥ कि 
अनन्तर चे देव उससे बोले, दे सुमुखि सुभणे ! जिन कारणोंसे मेरे ये सब रूप हुए इ, 
उन्ह सुनो ॥ ५१ ॥| के करी 
महाभारतके भनुशाखनपर्वमे एक खा सत्ताईसवां अध्याय समास ॥ १२७ ३ प७२े२॥। 
न्न 9 वत 
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स्‌ उचाय-- 
तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा । 


तिळं तिलं समुदृधुत्य रस्नानां निमिता शुमा ॥ १॥ 
श्ीमदश्चर बोलि- पहले समयमें ब्रह्माने विलोचमा नामकी एक उचम नारीको र उत्पत्ति कौ 
थी: सब रत्नॉका तिळ-तिळभर सार भाग निकालकर बह शुभाङ्गी निर्मित हुई थी ॥१॥ 

3 


साभ्यगच्छत मां देवि रूपेणाप्रतित्ता सुषि । 





प्रदक्षिणं लोभयन्ती मां शुमे रुचिरानना _ ॥९॥ 
हे देवि! शुभे! भूढोकर्मे अप्रतिम सुन्दरताई युक्त वह सुएुखि सुझे प्रतोभित करती हुई मेरी 
प्रदक्षिण करनेके लिये आयी ॥ २॥ 

यतो यतः सा सुदती माझुपाधावदन्तिके | 

ततस्ततो सुखं चारु मम देवि विनिगतसर्‌ ॥ इ॥ 


a ०९ 


बह उच्चम दांतोंबाली सुन्दरी जिस जिस दिशामे मेरी परिक्ष्मा करतो हुई गयी, उस ही 
दिश्वाकी ओर मेरा मनोहर मुख प्रकट हुआ ॥ रै ॥ 
ताँ दिहक्षुरहं योगाचतुसूतिंवसागत। । 
चतुसुखश संबृत्तो दशेयन्योगमात्मन! ॥४॥ 
' उसे देखनेके लिये अमिळाषी होकर में योगबल्ये चतुमूति एवं चार सुख़बाला हो गया; 
इस प्रकार मेंने अपने उत्कृष्ट योगका दर्शन कराया ॥ ४ ॥ 
पूवण बद्नेनाहमिन्द्रत्वसनुशास्मि ह । 
उत्तरेण त्वया साधे रमास्घहमनिन्दिते ॥ & । 
में पूर्व दिश्चाबाले वदूनसे इन्द्रपदका अनुशासन करता हुं। हे अनिन्दिते ! उत्तर मुखे 
तुम्हारे सङ्ग क्रीडा करता हूं ॥ ६ ॥ 
पश्चिम मे सुखं सौम्यं सवंप्राणि सुखावहम्‌ । 
दक्षिणं भीमसंकाशं रोद्रं संहरति प्रजा! ॥ ६ ॥ 
. मेरा पश्चिम मुख अत्यन्त प्रियदर्शन है, यह सब प्राणियोंको सुखी करता है और दक्षिण 
। मुख अत्यन्त भयङ्कर तथा रोद्र होइर प्रजाका संहार किया करता है ॥ ६॥ 
जटिलो जह्मचारी च लोकानां हितकास्यया । 
DP Nr देवकायाथसिद्धयथ पिनाकं मे करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ हि 
. में सब होकी हितकामनासे जटिक और बरह्मचारी हुआ हूं। देवका्योसिद्विक्े निमिच “ने 
। भु हाथमे पिनाक वारण किया दद ॥७॥ . | 
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याय १९८ ] शब्ुशालनपर्ष 


SSSR वत ८१३ 
ब Me २ 
इन्द्रेण च पुरा वज्रं क्षिं औीकाङ्किणा मम । 
दर्या कण्ठ तु तद्यातं तेन श्रीकण्ठता मम ॥८॥ 


पहले समय इन्द्रने भेरी श्री प्रात करनेकी इच्छासे मेरे ऊपर बज्न चलाया था, उस वजने 
मेरा कण्ठ जला दिया, उसोधे में भ्रीकष्ड हुआ हुं ॥८॥ 


उमोवाच-- वी र च ~ > च 
खाइनेघु प्र सूतेषु श्रीवत्स्वन्येषु सत्सु ते । 
कर्ण गोश मो देण वाहनत्यसुपागत! ॥९॥ 
उमा बोली- इस स्थानम दूसरे आषान्‌ वाहनोंके रहते हुए भी वृषभ आपका वाइन कयोंकर 
हुआ १? ॥ ९) 
महेश्वर उचाच-- 


सुरभी खरजे अत्मासतघेतु पथोसुचस्ष्‌ । 

त्या सषा बहुधा जाता क्षरसाणा पयोञ्युतस्‌ ॥ १०॥ 
महादेव बोले-- ब्रह्माने दूध देनेवालो असतघेचु सुरमीको उत्पन्न किया, वह मेघळे समान 
दूधकी वर्षा करती थी; सुरभी उत्पन्न होकर दूधरूपी असत प्रदान करती हुई अनेक रूपोमि 
प्रकट हुईं ॥ ९० ॥ 

तरथा घल्सशुखोत्सष्ट। फेनो मद्वात्रसागत; । 

ततो दग्धा मथा गावो नानावणेत्वमागता। -॥ ११॥ 
उसके बछडेके मुखते निकला हुआ फेद मेरे शरीरपर गिरा । अनन्तर मेरे रोपसे दग्ध हुई 
गो अनेक बणेकी हो गई ॥ ११॥ 

तलोऽईं लोकयुरुणा शाम नीतो्थेवेदिना । 

यूज चेस ध्वजाय मे ददौ वाहनमेव च ॥ ११॥ 
अन्तमें अर्थवेत्ता लोकगुरु ब्रह्माने मुझे शान्त किया और उन्होंने मुझे ध्वजचिन्ह तथा वाहनके 
रुपम यह वृषभ प्रदान किया ॥ १३ ॥ 

उमावाच-- 

निवासा बहुरूपास्ते विश्वरूपयुणान्विताः । 

ताश्च संत्यज्य अगवञ्दमशाने रमसे कथम्‌ ॥ १३ ॥ | 
उमा बोली- हे भगवन्‌ ! विश्वरूप सम्पन्न सब भांतिके गुणोसे युक्त अनेक प्रकारक निवास 
स्थान हैं, उन सबको परित्याग करके आप इमशान-भूमिमें किसलिये रमते हे? ॥ १३॥ 

कणाला कपालघरसंकुरे । न 
गुश्रगोसायुकलिले चिताभि शत संकुल गारो ट 
केश और इड़से परिपूरित, भयङ्कर कपाल और घटसंकुछ, बहुंतेरे गिद्ध खियारोसे खेदित, 

रड चितानल्युक्त, ॥ १४॥ | रन वत, 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitizedbyeGangoti . 


न महाभारत [ दानघर्तएव -- उमामदेश्वरलंबाद, | 
| MR 0000000000200 TNS यो OOD SS ltd 
अशुचौ मांसकलिले वलाशोणितकदमे । 
विनिकीणीमिषचये शिषानादविनादिते ॥ १५॥ 


अपवित्र मांस, चवी, रषिर ओर बिखरी हुई अन्त्रायली की कीचले भरे, सियाराके शब्दसे 
निनादित इमक्षानमें क्यों रहते दें ? ॥ ६५॥ 
महेश्वर उदाच-- 

भेध्यान्वेषी मही कुर्ला विचरामि निशाहथहक्ष्‌ । 

न च मेध्यतरं किंचिच्छूनद्यानादिद्द विद्यते ॥ १६॥ 
महादेव बेलि- में पबित्र स्थान खोजते हुए इस पृथ्वीषण्डलपर विश्ञाओंमें आमण करता हूं 
परन्तु इमजानसे बढके उत्तम पबित्रतर स्थान यहां और कुछ भी नहीं है ॥ १६ ॥ 

तेन भे सर्वेवासानां इभशाने रमते मनः । 

न्यय्रोधशाखालंछन्ने निसुक्तत्रग्विभूषिते ॥ १७॥ 
इस ही निमित्त समस्त निवासस्थानोंके बीच बरगदकी डालियोंसे जाच्छादित और बिच्छिनन 
पुष्पमालाओंसे विभूषित इमश्चानमें येरा मन रत होता है ॥ १७॥ 

तत्र चेव रमन्ते मे भूतखंघ। शुजानने । 

न च भूतगणेदाचे विनाहं वस्तुसुत्सहे ॥ १८॥ 
हे शुभानने ! ये सब मेरे भूतगण उस इमश्चानमें ही क्रीडा करते हैं । हे देवि ! भूतगणोके 
विना में कहीं भी निवास करनेका उत्साह नहीं करता ॥ १८ ॥ 


एष वासो हि मे मेध्य स्थर्गीय्च मतो हि से । 

पुण्यः परमकश्चेच सेध्यकामेसपास्यते ॥ १९॥ 
मेरा यह इमशानवास ही भने पवित्र और स्वगीय माना है; पवित्रताक्षी अभिलाष करनेबारे 
इस परम पबित्र स्थानकी उपासना किया करते हैं ॥ १९ ॥ 

डमोवाच-- ९ ७ ९ 

भगवन्सव भूतेश सवेघनेभूतां वर । 

पिनाकपाणे वरद संशयो से महानयम्‌ ॥ १०॥ 
उमा बोडी- हे सबधरमभुतांगर ! सर्वभूतश्च ! वरद ! पिनाकपागि भगवन्‌ ! मेरे मनमे यह 
एक महान्‌ सश्चय हृ ॥ २०॥ 
fe अयं शुनिगणः सवेस्तपस्तप इति प्रभो । 
~ 000 च लोके मते विधिधाकृतिः ॥९१॥ क 
ह आजा होते 5 पे रत होइर तपस्तीका भेद धारण कर 
[` जगतूके बीच भ्रमण करते हैं ॥ २१ ॥ 





£ 
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अस्थ चेवारषलघस्य मस च प्रिवळार्यचा । 
एतं असेह संदेह बक्तुमहेस्थरिंदम ॥२२॥ 
है अरिन्दय ! इन ऋषियोंक्ी तथा भेरी प्रिय झामनासे आपको मेरा यह महत्‌ सन्देह दूर 
करना उचित है ॥ २९॥ = 
घस? दिलक्षण। घोरत! कथ याचरिलुं नरे! । 
शक्यो घर्भभविन्दद्विधेयेझञ वद से प्रभो ॥ २३॥ 
प्रभो ! धर्मका च्या लक्षण है ओर जो मनुष्य धर्मज्ञ नहीं हैं, वे किस प्रकार धर्माचरण 
दरनेमें समथं हगि ? हे धमज् ! आप इसे ही मेरे समीप वर्णन करिये ।। १३ ॥ 
नारद उवाच- 
तहो छुनिगणः सर्षस्तां देवा प्रत्यपूजयत्‌। 
यारि अक्ण खूबिताथोनि/ स्तवैश्वाथेथिदां जर ॥ १४ ॥ 
नारद शुनि वोले- हे अथशासनजञोमे श्रेष्ठ ! अनन्तर उन समग्र सुनि्योले ऋग्विभूषित वाक्यों 
उमादेवीकी स्तुति की ॥ २४ ॥ 
महेश्वर उसाच = 
अहिशा सत्यवचन लथेभूतालुकम्पनम्‌। 
शासो दान यथाशक्ति गाहेस्थ्यो धन उत्तम! ॥ २५॥ 
महादेव बोले- अहिंसा, सत्यवचन, सब जीवोंछे विषयमै दया, शभ और शक्तिके अनुसार 
दान गुहस्थ-जाभमका श्रेष्ठ धर्म है ॥ २५॥ 
परदारेष्यखंछल्पो ब्यासस्त्रीपरिरक्षणस । 
, छढलादानबिरमो सधुर्भांसस्थ वजनस ॥ २६॥ 
पराई खिया आसक्त न होना, धरोहर और खोकी रक्षा करनी, बिना दिये किसीकी 
वस्तु न लेना, और मधु यांसको परित्याग करबा- ॥ २६॥ 
एज पञ्चविधो धमो बहुशाखः खुखोदय। । 
देहिभिघमंपरसैः कतव्यो धसंसंचयः ॥२७॥ | 
ये पांच प्रकारके घरण अनेक शाखायुक्त तथा सुखदायक हैं; धमेपरायण मनुप्यांको घरोर- 
साध्य धर्माचरण झरना योग्य दै ॥ २७॥ 
उमोवाच | 
सअशवन्लशायं पृष्टस्तं ले व्याख्यातुमहेलि । 
यातु्ण्यह्य यो घर्भ! स्वे स्वे वर्णे युणावहः ॥ २८॥ व्र 
उमा बोली- हे सगवन्‌! मैं आपसे सन्देहका एक और विषय पूती ह । चारों बोके बीच... 
गो थ अपने अपने वणे लिये सुखदायक है, उसे आप मेरे समीप वर्णन करये [९०] 
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ब्राह्मण कीदृशो धर्म! क्षणिये कीएशो अवेत्‌ । 

चैइये किंलक्षणो धमे? शूद्र किंलक्षणो अवेत्‌ । । २९ ॥ 
ब्राह्मणका घर्म केसा दै और क्षत्रिय किस प्रकार घमाचरण करेगा १ वरपळे घमलक्षण क्या 
हें और झाद्रोंका केसा थम हे ? ॥ २९ ॥ 

< र 
क नह महाभागे संशय ससुदीरित! । 

भूमिदेवा महासागाः सदा लोके क्विजातथ! ॥ ३०॥ 
शोमहेश्वर बोले- हे महाभागे ! तुमने न्यायपूर्वक यह संशयका विषय पूछा है; महाभाग 
राह्मण जगतके बीच सदा भूमिदेव कहके विख्यात हैं ॥ ३० ॥ 

उपवास! सदा धमो ब्राह्मणश्थ न संशय; । 

ख हि धमोर्थसुत्पन्नो ब्रह्म नणय छल्पते ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणोंके लिये हर समयमे निःसन्देह उपवास ही धर्म है; धमोर्थेके शिये उत्पन्न ब्राह्मण 
ब्रह्मत्वको प्राप्त होता दै ॥ ३१ ॥ 

तस्थ धर्मक्रिया देवि ब्रतचया च न्यायत! । 

तथोपनयनं चेव द्विजायेषोप पच्यते ॥ १९ ॥ 
हे देवि ! उसे घरका अनुष्ठान और न्यायपूबेछ वतरा आचरण करना चाहिये । फिर उप- 
नयनसंस्कार उसके लिये आवश्यक है, जिससे वह हिज होता है ॥ ३६ ॥ 

गुरुदेवतपूजाथे स्वाध्यायाध्यलनाहमक! । 

देहिभिधघपरसैश्चतव्यो घल लव! ॥ १९ ॥ 
गुरु ओर देवताओंकी पूजा तथा स्वाध्याय और अभ्यास-धर्म ब्राक्मणकों अवश्ण करना 
चाहिये; घर्मपरायण पुरुषोंकों पुण्णप्रद धर्मका आचरण करना चाहिये ॥ १३ | 

उम्रोवाच- 

भगवन्संशयो सेञ्ज ते से वयार्यातुमहासि । 
 _ चातुवण्यंस्य घमै हि नैपुण्येन प्रकीतय ॥ ३४ ॥ 

i भगवन्‌ ! यहां मुझे कुछ सन्देह है, आपही उसे दूर करनेके योग्य है; 
त इसलिये चारों बर्णके घर्मे आप निपुण भावते बर्णन करिये ॥ १७ ॥ 
। महेश्वर उवाच-- 
ASS. रहस्यश्रवणं धर्मा वेदब्रत निषेवणम्‌ । 
2 TR रे व्रतचयापरो धमो शुरुपादपसादनस्‌ ॥ ३६ ॥ | 
A घर ह या, वेदोक्त जतका पाऊन, ब्रतोंका तत्परतापूर्वक आचरेण | 
. तेया गुरुचरणोँकी आराधना करता, यह धर्म है ॥ ३१५ ॥ | 
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ट्र ८१७ 
र tte 
मैक्षययापरों ध्या धर्मों नित्थोपवासिता । 
नित्यरवाध्यायिता घमो ब्रह्मचर्याश्रमस्तथा ॥ ३६॥ 
९ 2 
मैत्यचमा (भिक्षा मांगना) तथा सदा उपवास करते रहना परम धर्म है, सदा स्वाध्याय 
और ब्रह्मच बत करना, बआाह्मणोंका धर्म हे ॥ ३६॥ क 


शुरुणा त्यभ्यतुज्ञात! समावर्तेत वे द्विज। । 

बिन्देतानन्तर आयामलुरूपां थथाविषि  ॥३७॥ 
ब्राह्मण अपे युरुकी अलुभाविसे समावत्तेन संस्कार करके विधिपूर्वक अनुरूप भायी परिग्रद 
करे ॥ ३७ ।। 

शृद्राज्यज न ध्मेह्तथा सत्पथसेवनम्‌ । 

धर्मा निश्थोपवासित्य ब्रह्मचर्यं तयैव च ॥ ३८ ॥ 
ब्राक्षणके लिये शूद्रालनत्याग, सन्मार्गपेवन, उपबास और ब्रह्मच धर्म हैं ॥ ३८ ॥ 

आहिताशिरधीयाना जुह्वान! संयतेन्द्रिय) । 

विघसाशी यताहारो गृहस्थ! सत्यवाक्णु नि! ॥ ३९॥ 
| एस्थ मलुष्य आहिता, अध्ययनशील, सदा होम करनेवाला, संयतेन्द्रिय, विषप्ताडी, 
| मिताहारी,. सत्यवादी और पबित्र होवे ॥ ३९ ॥ 
| अतिथिज्रतता धमो घमेस्रेताञ्चिधारणय्‌। 

इष्टीश्च पशुबन्धांश्च विधिएूवे समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ . 
अतियिसेवा करना गृहस्थछा घर्म है । दक्षिणाम, गाईपत्य और आहवनीय आग्रि हो धारण 
करना उसका धर्म है । सब यज्ञो और यज्ञोमें पशुबन्धन कार्यको बह विधिपूर्वक करे ॥४०॥ 
| यञश्च परमो घर्मस्तथार्हिसा च देहिषु । 
| अएशेमोजनं धर्मो विघसाशित्वभेव च ॥ ३१॥ 
| गज करना और जीबोंकी अहिंसा उसका परम धमे है; पहले मोजन न करना तथा बिघसाशी 
| दना- सभी कुटुंबजनॉका भोजन करानेके बाद अवशिष्ट अन्न भोजन करना- यह भी 
 उसकाधर्म है ॥ ४१॥ 
। शुक्ते परिजने पश्चाद्रोजन घमं उच्यते । 


बु ्राह्मणस्य गृहस्थस्य श्रोत्रियस्य विशेषतः ॥४२॥ 
` परिजनोके मोजन करनेळे अनन्तर पञ्चत्‌ मोजन करना घर्म कहके वर्णित हुआ है, गदस्थो 


बा विशेष करके श्रोत्रिय ब्राक्मणोंदों अशुश्यही यह घर्माचरण करना चाहिये ॥ ४९॥ 
१०३ ( महा, भनु, पर्व ) 
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घ्रहासारत [ दागघमेपसे - म | 
~. 


दंपत्योः समशीलत्वं धर्म गुहमेघिनाम्‌ । 


गृहाणां चैव देवानां नित्यं पुषपयाठिकिथा  ॥४३॥ 
पति और पर्त्नाका समान स्वभाव होना, यह गृइस्थका धर्म है । गुहदेवताओंकी सदा पुष्प 
आदिसे पूजा करनी तथा उन्हें नळी वाळे समपित झरना योग्य ह ॥ ४३ || 

नित्योपलेपनं धर्मस्तथा नित्योपघाखिता । 

सुसंसष्टोपलिसे च साञ्यधूसो गभे यह  ॥४४॥ 
सदा घर लीपना और उपवास करना घ्म कहा गया हे । उत्तम रीतिसे लिये पुते गृह 
घृतयुक्त आहुति करके उसका धुआं फैलाना चाहिये ॥ ४४ ॥ 

एष द्विजजने धर्मा गाहेस्थ्यो लोकधारणः । 

द्विजातीनां सतां नित्यं खदैदेष रवतते ! ४२ ॥ 
यह संसारकी रक्षा करनेवाला ब्राह्मणोंझा गुदस्थ-घम कहा गया है; साधु बराह्मण सदा इस 
धर्मकै पाउनमे प्रवृत्त होते हैं ॥ ४५ ॥ 

यस्तु क्षत्रगतों देवि त्वया घले उदीरितः । 

तमहं ते प्रवक्ष्याचि ते ने शृणु लमाहिता ॥ ४६॥ 
हे देवि ! तुमने क्षत्रियधर्मके विषयमें जो प्रश्न किया हे, में तुमसे उसका बिवरण कहता हूं, 
सावधान होके सुनो ॥ ४९॥ 

क्षखियस्य स्मृतो धस! प्रजापालनसादित । 


निदिष्टफलभोत्ता हि राजा धर्भेण युज्यते ॥ ४७॥ 
क्षत्रियोंके शिये प्रजापालन प्रथम धर्म स्मृत हुआ हे । प्रजाक्ी आयफे छठे भागका उपभोग 
करनेवाला राजा धर्मयु होता है ॥ ४७॥ 

प्रजाः पालयते यो हि धर्मण मडुञाचि पः । 

तस्य घमोजिता लोकाः ्रजापालबलंचित। ॥ ४८ ॥ 


जा घपरक प्रजापालन करता है, उसे प्रजापालनरूपी सश्वित घर्मे पुण्यलोछ प्रा 
। ४८॥ 


तच्च राज्ञ। परो धर्मो दम; स्वाध्याच एव च । 
अप्निहोत्रपरिरपन्दो दानाऽ्यचन्रसेच च ॥ ४९ ॥ 

राजाका परम धम है- इन्द्रियदमन, स्वधाखोक्त वेदपाठ, अमिहोत्र, दान और अध्ययन।।४९॥ 
यज्ञोपर्वातघरणं यज्ञो धर्मक्रियास्तथा । 

शृत्यानां भरणं धम? कृते क्मण्यलोघता ॥ ५० ॥ 

कप यज्ञ करना, धार्मिक कार्योका अनुष्ठान, सेवकोंका अरणपोषण और आरण 





सफल बनाना || ५० ॥ 
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| सम्यण्दण्डे स्थितिधेमो घर्ना वेदकतुकिया! शट 
व्यवहारात्या ति. ४ सत्यवाब्यरतिस्तथा | ॥ ५१ ॥ 
दण्डबिषयर्म पूरी राति 'दाक रक्षा करनी, वेदोक्त यज्ञ बर्मोका आचरण, व्यबहारमै 
न्याय और सत्य वचनमें रति- ये सभी क्षत्रियके धर्म हो हैं ॥ ५१॥ 
आतदस्तप्रदो राजा प्रेत्य चेह महीयते । 
गोज्ाहाणाथ विक्रान्ता संग्राम निधनं गत! । 
अश्वनेधजिताछ्ोकान्प्रा्ोति जिदियालये ॥ ५१॥ 
प्रीतिपू्वछ दु'खियाँको हाथसे मदद करनेवाला क्षत्रिय राजा इधलोक और परहोकमें पूजित 
होता है; भोजा और. ब्राह्मणको सुछूटसे बचानेके निमित्त युद्ध करके पराक्रम दिखाकर 
ग्रामं मरनेवाला क्षत्रिय स्वगम अश्वमेध यज्ञ करनेले जीते इए लोकको प्राप्त करता है॥५ २॥ 
चैहयश्य सलतं घनः पाशुपाल्यं कुषिस्तथा । 
ग्रिहोच्रपार्दिपन्दो दानाध्थयनस्षेच च ॥ ६३॥ 
सदा पशुओंको पालना और कृषिकम करना बैश्योंका धर्मे है। अग्निहोत्र, दान, 
अध्ययन, ॥ ५३ ।। 
वाणिज्य खह्पथदथानशातिथ्यं प्रशमो दस) । 
विप्राणा स्वागतं त्यागो चेइयधम। सनातनः ॥ ५४ ॥ 
बाणिज्य-व्यापार, सत्पथथे स्थिति, आतिथिसेवा, प्रशम, दम, बाह्याणोका स्वागत ओर त्याग 
इरना बेश्योका सनातन धर्म हे ॥ ५४ ॥ 
तिलान्गन्धाररखांत्रिव विक्रीणीत वै कचित्‌ । 
बाणक्पथश्टुपाखानो वदय) सह्पथस्षाश्चत। ॥ ५९५ ॥ 
सन्मागमे स्थित वैश्य वाणिज्यद्वार्यमें नियुक्त होकर तिल, सुगन्ध और रस न बेचे ॥५७।॥ 
शयोतिथ्य न्रिवर्गह्य यथाशक्ति यथाहेत! । 
शद्रघन् परो नित्य हुश्रषा च द्विजाति ॥ ७३ ॥ 
सव प्रकारते ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य- इस त्रिकर्मका शक्तिके अदुसार यथायोग्य अतिथि- 
परकार कर तीनों वर्णाकी सदा सेवा करनी ही शूद्रोका परम घ्म हे ॥ ५३ ॥ 
स शुद्र; सशिततपा। सल्पलंपी ति FF 
शुश्रूबक्षतिथि प्राप्तं तपः संचिचुते महत्‌ द्‌ हर... 
जो ूदर संक्षितत्रती, सत्यमे रत और जितेख्रिय होकर उपस्थित अतिथिको सबा करता है, Pe 
९ महान्‌ तपका सञ्चय करता है ॥ ५७ ॥ Fe 
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व्यक्तहिंस! शुभाचारो देवताद्विज एजक। । 
दाह घर्मफलेरिटे! संप्रयुज्ऐेत बुद्धिमान्‌ ॥ ७८ ॥ 


हिंसाका त्याग करके देवताओं और ब्राक्षणोंकी पूजा करनेवाला सदाचारी बुद्धिमन्‌ शद 
धर्मका अभिलषित फल पाता है ॥ ५८ ॥ 
एतत्ते सर्दृमार्यातं चातुर्षण्यस्य शो भने । 
एकेकस्येह सुभगे किमन्यच्छातुमिच्छसि ॥ ७९ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते अचुद्यासनपर्वणि अष्टाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ५४८२॥ 
हे सुन्दरि ! हे सुभगे ! इस प्रकार मेंने तुम्हारे समीप एकेक करके चारों वर्णेके धर्म कहे 
ओर अब क्या सुननेकी इच्छा करती हो ? ॥ ५९॥ 


प्रदामारतके अचुशासनपर्वमे एक सो अठाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८ ॥ ५४८२ ॥ 
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उक्तास्त्वया एथरधमाञ्चातुबण्यहिता? शुभा! । 


सवेव्यापी तु यो धर्मा भगवंस्तं ब्रवीहि मे ॥ १॥ 
उमा बोली- हे भगवन्‌ ! आपने चारों वर्णाके हितकर तथा शुभकर प्रथक्‌ एथक्‌ धर्म कहे; 
अब जो भम सबेव्यापी हो, उसे ही मेरे समीप वर्णन करिये ॥ १ ॥ 
महेश्वर उवाच-- 

न्राह्मणा लोकसारेण सृष्टा धात्रा शुणार्थिना । 

लोकांस्तारयितुं कुत्नान्मत्येषु क्षितिदेवताः ॥ २॥ 
महेश्वर बोले- शुणामिलाषी बिधाता अह्ने सब लोगोंका उद्धार करनेके निमित्त मचुष्योके 
बीच भूदेव ब्राह्मणोंको सबलोकोंके सारत्वोंसे बनाया है ॥ २ ॥ 

तेषामिमं प्रवक्ष्यामि धर्षकमेफलोदयम । 

जाह्मणेषु हि यो धमः स घर्म! परमो मतः ॥ ३॥ 
हक जार उनके फडॉका वर्णन करता हूं । आाह्मणोंमें जो धर्म होता है, वही परम 

ह्मे जु लोकमा अय। सा! स्वयसुवा । 
0 तुमका नित्यं सुष्टास्तानपि मे उरण ॥ ४॥ हि । 
ओ नित्य तीन घगोरी आहो उमे तान प्रकारके धर्म कहे हैं; पृथ्वाकी सृष्टिक से | 
02)... पा, उसे सुनो ॥ ४॥ | 
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शेदात्त। परमो घमः स्थातिशाखगतो5पर। । 


वेदोक्त परम धर्म, स्मृति शमे बणित घर्म और शिशचार-ये तीनों धर्म हे सनातन करे 
गये हैं ॥ ५ ॥ 
| खधिद्यो ब्राह्मणो विद्वान्न चाध्ययनजीवन; । 
_ निकर्मो जिपरिकान्तो भै एष रखतों द्विज! ॥६॥ 
तीनों बेदांका ज्ञाता और विद्वान्‌, पढ ने-पढानेका काय कर के जीविका न चलानेबाला, दान, 
घर्मे और यजन, इन तीना कमासे युक्त, त्रिपरिक्रान्त अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ इन 
तीनों दोषोंको परित्याग करनेवाला ओर स्ेधूतोमें समदक्षी पुरुषको ही त्राण कहा जाता 
है॥दे॥ ` 

सडिमानि लु कमणि प्रोषाच सुवनेश्वरः। 

शृण ज्राह्मणानां वै शृणु तानि समाहिता ॥७॥ 
होळेश्वर प्रजापतिने ब्राक्षणोंकी जीबिकाके निमित्त ये छ। कमॉको विस्तारपूर्वक वणेन किया 
| उनका पर्णेन ध्यान देकर सुनो ॥ ७॥ 
| चनं याजनं चेव तथा दानप्रतिग्रहौ । 
| अध्यापनलधीतं च षंद्कमा घम आग्द्रिज। ॥८॥ j 
| यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, इन पटू कर्माको करनेवाला ब्राहमण 
| धघममागी होता है ॥ ८॥ 

नित्यर्घाध्याथता धर्मों घमां यज्ञ, सनातन) । 

दान प्रशस्थते चास्य यथाशक्ति यथाविधि ॥९॥ | 
सदा स्वाध्यायपाठ करना ब्राक्षणका मुख्य धर्म है और यज्ञोंदों करता सनातन घम है; 
अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक उत्तम दान करना, प्रशस्त धमे हे ॥ ९॥ 
| आर्य तु परमो घम! प्रचृत्त। सत्सु नित्यदाः । 
गुइस्थता विशुद्धानां घर्मस्य निचयो महान्‌ ॥१०॥ ५ 
. साधुओंमें नित्य प्रवृत्त यही परम धर्म दै । श॒द्धाचरणबाले गुहस्थोंको इससे महान्‌ घमको 
प्रापि होती है ॥ १० ॥ 

पशञ्चयज्ञविशुद्धात्मा सत्यवागनसूयकः । fs 
.. दाता ब्राह्मणसत्कर्ता सुसं मृष्ठनिवेशनः RR ब 2 
जो पंच यज्ञ करनेबाला, शुद्धचित्त, सत्यबादी) अग्रयारहित, दाता, रामोस सस्मानकषो, 2 
उत्तम स्वच्छ गृहमे निवास करनेवाला,॥ ११ ॥ दा 
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अमानी च सदाजिह्य! स्निज्धवाणीप्रदस्तथा । 

अतिथ्यभ्पागतरतिः दोषाघकूत भोजन! ॥ १६॥ 
अभिमानहीन, सदा सरल भाववाला और स्निग्ध वचन कहनेवाला, अतिथि तथा अभ्यागतोदे 
बिषयमें अनुरक्त रहता तथा शेपमे बचे इए अन्नको भोजन करता है ॥ १२॥ 

पाद्यमच्ये यथान्यायमासनं शयन तथा । 

दीपं प्रतिश्रयं चापि यो ददाति स धामिक! ॥ १३॥ 
और जो पुरुष अतिथिको यथा शास्रके अनुसार पाद्य, अर्ध्य, आसन, शय्या, दीपक और 
गृह प्रदान करता हे, बही धार्मिक है ॥ १३ ॥ 

प्रातरुत्थाय चाचस्थ भोजनेनोपसन्तर्य च । | 

सत्कृत्यानुत्रजियश्च तस्य धने) सनातन ॥ १४ ॥ 
जो प्रातःकछालमें उउनेपर आचमन करके भोजनळे निमित्त ब्राह्मणको निमन्त्रण करता और . 
उसको संमानपूर्वक भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे जाता है, उससे 
सनातन घर्मका पालन होता है ॥ १४॥ 

सवाोतिथ्यं रिवर्गस्य यथाइात्ति दिवानिशाम्‌ । 

शद्र्धमंः समार्यातस्न्रिवणं परिचारणस्‌ ॥ १५॥ 
सत्र भांतिसे अतिथिसत्कार ओर शक्तिके अनुसार तीनों वणौका रातदिन सेबन करना शूर | 
गुहस्थका प्रधान धर्म कहा गया है ॥ १५ ॥ 

प्रशृत्तिलक्षणो घमो गृहस्थेषु बिधीयते । 

_ तमहं कीतेयिष्यामि सवभूनहितं शु असर ॥ १६ ॥ 

गृहस्थाकै बिषयर्मे प्रवृत्तिल्षणयुक्त धर्म विहित है; बह सब प्राणियोके लिये हितकारी और 
शुभ है; उस धर्मका में वर्णन करता हूँ ॥ १६॥ | 


दातव्यमसकुडछकत्या यद्ठव्यमसकृत्तथा । 





| पुष्टिकमंविधानं च कतेव्यं भूतिमिच्छता ॥ १७॥ 
त ऐसरयकी इच्छा करनेबाले मनुष्यको अपनी क्ते अनुसार बार बार यज्ञ तथा दान करना 
चाहिये ओर पुष्टिकायका विधान करना उचित है ॥ १७॥ 
क घमेणार्थ; समाहायों धमलब्ध त्रिधा धनम्‌ । 
ड कतव्यं घं परमं मानवेन प्रयत्नतः ॥ १८ ॥ 





© के हे र रा करे) पे आस हुए धनके तीन भाग कोरे; महुष्य यत्नपूर्वक 
केरे कर्म करे॥ १८॥ र 
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एकेनांशेन भलोथश्चतेव्यो भूतिमिच्छता । 
एकेनांचोन व्यामाथ एकमंशं विवर्धयेत्‌ 
ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाला मनुष्य एक अंश घनके सहारे धर्मकी सिद्धि 
कामभोग करे और एक हि 


॥१९॥ 
करे, एक भागसे 


स्थेको बढाना चाहिये ॥ १ ९ ॥ 
हे 


(~ 


र्‌ 


निशश्िलक्षणस्त्यन्यो घो मोक्ष इति सखतः । 
९७ र 

तस्य शल जवक्ष्यासि ऽणु से देवि तत्त्वत! ॥ २० ॥ 

देवि ! इससे भिन्न निवत्तिलक्षण धर्मही मोक्ष कहा गया है; उसका स्वरूप में यथाई 
सि कहता इं, सुनी ॥ २० ॥ ् 
सव सतदया थ्रो न चेळग्राववासिता । 


आशापाशाजिभोक्षश्ष शस्यते मोक्षकाङ्क्षिणाम 


~ २७२५७, ह से ॥ २१ i 
मोशकी आकाक्षायार पुरुषा (लिये सब जीवॉपर दया करनी चाहिये, सदा एक गांवमें 
बास नहीं करना जोर आशापाशसे रहित होना ही भेष्ठ धर्म है ॥ २१ ॥ 


न छुण्डथां नोदके लड़ी न घासासे न चासने । 
न श्रिद्ण्डे न दाते नाझ्रौ न शरणालये ॥ ११॥ 
मोक्षाथी मनुष्य गृह, जल, बस्न, आसन, ब्रिदण्ड, शय्या, अग्नि ओर रक्षकके स्थानमे 
आसक्त न होवे ॥ २१ ॥ 

अध्यात्तग 


$ 


लचिलो यस्तन्सनास्तहपराथण! । 
युक्तो योग प्रति सदा प्रतिसंड्यानमेव च 


॥२३॥ 
उसमें ही रत होना चाहिये। उसहीमै तत्पर होकर योग ओर समाधिमें सदा अनुरक्त 





ुधरश्नुको अध्यात्म ज्ञानमें ही सतत चित्त लगाना चाहिये; उसीञ्चा चितन ओर मनन करके 
रहे ॥ १३ ॥ 


दुक्षसूकशयो नित्य शुन्यागारनिवेशन) । 
नदीपुलिनशायी च नदीतीररातित्र य! 
रक्षहे सूलमें निवास करनेवाला, 
जो ॥ २४ ॥ 


॥ २४ ॥ 
सूने स्थान-घर, नदी किनारे तथा नदीके तटपर रहनेबाला 
विश्युत्त। सर्वसङ्गेषु स्नेहबन्धेषु च हिज! । टु 
आत्मन्येवात्मनो भावं समासज्याटति द्विजः ॥२५॥ pr 
भाझण सबै आसक्ति तथा स्नेहबंधनसे रहित है, वह आत्मामे ही निज आइसे समासक्त | 

॥ २५॥ | 23 आम 
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a ग द “ स्थ छ सजनांसे आचरित मोक्षधमे, जो मस्पैलोकका महान्‌ कश 
बल ह उन्हें आपने बर्णन किया ॥ ११ ॥ 
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स्थाणुभूतो निराहारो मोक्षदेन कूमंणा । 
परिप्रजति यो युक्तस्तस्य मः खनातन। ॥ २६ ॥ 
= ७०० = फे च = च ~“ > 
गोष्ट कक्षे सहारे स्थाणुस्वरूपसे निराहारी होके रहें। जो योगी होरे परिव्रज्या करता 


है, उसे सनातन भरमा मोधरूप घम प्राप्त होता है ॥ २६॥ 


न चैकत्र चिरासक्तो न चैकग्रामगोचर! । 
युक्त द्यटति निखुक्तो न चकपुलिनेशथ! ॥ ९७॥ 
खक र छ, ° ज्छ र > NN ~ 
संन्यासी एक स्थानमें आसक्त न होगे, एक गांवमें सदा वास न करे और एक ही किनारेपर 
सदा इयन न इरे; योगयुक्त संन्यासी निर्शुक होकर अमण करें ॥ ९७ ॥ 


एष मोक्षविदां घमा वेदोक्त! सत्पथ! खतास । 

यो मार्गसत्तुयातीम्ं पदे तस्य च बिद्यते ॥ ९८ ॥ 
यही मोक्षवित्‌ साधुओंका वेदोक्त सस्पथस्बरूप ध है; जो इस पथका अनुगामी होता है, 
उसको ब्रह्मपदकी प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥ 


चतुर्विधा भिक्षवस्ते कुटीचरकृतोदक! । 

हस! परमहंसश्च यो य? पश्चात्स उत्तम! ॥ ९९॥ 
कुटीचक, कृतोदक, हंस और परमहंस भेदसे चार प्रकारके संन्यासी हैं, जो पहलेके पीछे 
कहे गये हैं, भे उनकी अपेक्षा अेष्ठ हें । कुटीचक ओर कृतोदक, थे दोनों ही दण्ड धारण 
करते हें, उनके बीच पहले कहे हुए भिक्षु गइमें निवास करते हें, दूसरे तीर्थम पर्यटन 
किया करते हँ; तीसरे पुरुप संत्यासाश्रम धर्ममें रत रहते हैं, और चोथे पुरुष निल्नेगुण्यपथर्म 
विचरते हैं ॥ २९॥ 


अत! परतर नास्ति नाधरं न तिरोऽग्रतः । 

अदु!खमसुखं सौर्यमजरामरमव्यथम्‌ ॥ १० ॥ 
परमहंसाभमसे बढके सुखदु!खह्दीन, प्रियदशन, अजर, अमर और अव्यय आश्रम दूमरा 
नहीं है, यह किसीसे निकृष्ट नहीं है, यही सब भयोंसे मुक्त करनेवाला आश्रम दै ॥ १० ॥ 
गाहस्थयो मोक्षधर्मश्च सज्जनाचरितस्त्वया । 
भाषितो सत्येलोकस्य मार्ग! अयस्करो महान्‌ ॥३१॥ 











अजुशासनपत्ष 





ऋषिधम तु घमेज्ञ ओतुमिष्छास्थनुत्तमम । 
| _ सुहा अवति जे नित्यं तपोषननिवासिघु ॥ ३२॥ 
| हे धर्मश ! इस अन्तर में अत्यंत उतम क्रषिघर्म सुननेकी इच्छा करती हूं, तपोगननिवासी 
| फ्राविगोके प्रति सदा मेरे अने प्रेम रहता है ॥ ३२॥ ; क 
| आज्यधूमोड्धथो गन्धो झुणद्धीब तपोवनस्‌ । 
| i हा इद्धा सा शीत सहश्वर खदा सेल्‌ ॥ ३३॥ 
हे महेश्वर ! छुवे धूर प्रकट हुई सुगन्धसे परिपूरित तपोबनको देखनेसे भेरा मन सदा 

प्रस हाता इ ॥ ९४ | 

ए झे खंचायं देव झुनिषमेक्षृत बिभो । 

स्यधलाथतच्वज्ञ देवदेच वदस्व से । 

निखिलेन था पृष्ठ महादेव यथातथस्र्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे प्रु ! हे सब घवाथतसञ्ञ देवेश ! सुनिधमेविषदर्म मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। दे | 
महादेव ! इसलिये मैंने जो विषय पूछा है, आप यथार्थ रीतिसे उहले बर्णन करिये ॥ ३४॥ 

महुभ्वर उवा च 

। इन्त तेऽहं प्रवक्ष्यालि सुनिधमसतुत्तमम । 
थं कुत्वा छुनथो यान्ति सिद्धि श्बतपसा शुमे ॥३५॥ 
| श्रौमहे्वर बोळे- हे शमे ! संन्यासी मुनिगण जेसा आचरण करके निज तपस्याकै सहारे 
सिद्धि लाम करते हैं, में तुम्हारे समीप बह उत्तम सुनिधम कहता हूं ॥ ३५ ॥ 
| फेनपानाड्यीणां यो घर्मो धमेबिदां खदा । 
| ते से शुणु अहा भाणे धर्मज्ञ घसमादित! ॥ ३९॥ 
| हे धर्मे जाननेवाली महाभागे ! धर्मवेत्ता फेनप साधु ऋषियोंका जो नित्य धर्म है; उसे ही 
| तुम मेरे समीप पहले सुनो ॥ ३६॥ 
| उञ्छन्ति सततं तस्मिन्त्राह्मं फेनोत्कर शुभम्‌। 
| असुल ब्रह्मणा पीतं मधुर प्रस्त दिषि ॥ ३७॥ 
| पहले ब्रह्माने यज्ञ छरते समय जिस मधुर रसका पान किया और जो स्वगेमे फेला हुआ है, 
| अमृत ब्राह्म है; उसके शुभ फेनका जो पान करते हैं, वे फेनप हैं ॥ ३७ ॥ 
एष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने । 





| धर्मेचणाकूलो मागो चालखिलयगणे श्ण ॥ ३८॥ ` : 3 
। दै तपसिनि ! यह उन्हीं पवित्र फेनपायौ क्रपियोके घमचर्याका मामे कहा गया, अव बास, 
| पगणका धम्‌ सुनो ॥ १८ ॥ | ; क्र च 
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वालखिल्यास्तप+लिद्धा छुनयः सूर्थेमण्डरे । 
उञ्छमुञ्छन्ति धर्मज्ञाः शाकुनी उत्तिमास्यिताः ॥ ३९॥ 
ज्ञ तपःसिद्ध वालखिल्य मुनिगण दर्यमण्डलमें पक्षियाकी भांति एक एक दाना ठेका 
“जीवन निर्वाह करके उज्छबृत्तिसे निवास करते हैं ॥ ३९ ॥ 
सृगनिमोंकवसनाशीरवर्कलघास स! । 
निद्वंद्वा! सत्पर्थं प्राता वालखिल्यास्तपोधना! ॥ ४०॥ 
बे सुगचमै, चीर अथवा बरक्हवस्न पहरते हैं; तपस्वी वालखिल्य मुनिणण निन्द होर 
सत्पथको अवलम्बन किया करते हैं ॥ ४० ॥ 
न्ड अङ्गुछपर्वंमात्रास्ते स्वेष्वङ्गेषु दथवास्थिता! । 
तपश्चरणम्रीहन्ते तेषां घ्फल महत ॥ ३१ 
दे लोग अंगूठेके सिरेके बराबर होकर निज निज धर्में निवास कर रहे हैं और वपश्चरणकी 
चेष्टा किया करते हें, उनका घर्मफल अत्यन्त महान्‌ है ॥ ४१ ॥ 
ते सुरे! समतां यान्ति सुरकायोथसिद्धये । 
च्योतयन्तो दिशः सवीस्तपसा दग्धकिल्विषाः  ॥ ४९॥ 
सुरकायंबिद्धिके निमित्त वे देवताओकि समान रूप धारण करते हैं और वे लोग तपस्याके 
सहारे पापकर्मोको जलाकर दशा दिशाओंकों प्रकाशित किया करते हैं ॥ ४६।॥। 
थे त्वन्ये शुद्धमनसो दयाधमपराथणाः | 
सन्तश्चक्तचरा? पुण्याः सोघलोकचराञ्च ये ॥ ४३॥ 
कुछ दूसरे शुद्धचत्तवाले दयाधमेपरायण पुष्पात्मा संत निवासस्थानसे रहित होकर चक्री 
भांति घूमते दें ओर कुछ चन्द्रलोकमें विचरण किया करते हैं ॥ ४३॥ 
पितृलोकसमीपस्थास्त उञ्छन्ति थथाविधि । 







संप्रक्षालाइमकुद्दाश् दन्तो ळूखलिनस्तथा ॥४४॥ | 
कुछ पितृलोकके निकट निवास करते हे । ये सब यथाविधि उव्डब्वसिष्ते रहते हें | कोई लोग 


_ अली भांति पात्रोको घोते, दूसरे दिनके लिये कुछ भी सञ्चय करके नहीं रखते, वे सम्म- 
. धार, कोई अएभकुद्ध और कोई दन्तोलूब्ाहिक हैं ॥ ४४ ॥ 

£ सोमपानां च देवानासूषम्रपाणां तथैष च । 
` पान करवे) यि णहे निकट ह, ग धि शोक 
न ल ड हे न्हवत ३ अह [ निकटवती होके सखोक ओर ४ नियतेन्द्रिय होकर 
कल नद ने किया क्रते ह ॥ ४५ | | 55 
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| Ee १२६ ] भनुश्ानप | ब)... 0000] दे 
| तेपाअञ्चिपरिष्यन्द। पितृदेयाचैन तथा । | 

। ज्ञानां चापि पञ्चानां यजनं घर्म उच्यते ॥ ४६॥ 

~ ७ ह हक. 

| अपपरिचयों, पितरों तथा देवताओंकी पूजा और पञ्चयज्ञ करना उनका घ कहा गया 

है ॥ ४६ ॥ च 


एज 'यक्तचरेदीवि देचलोकचरै हंजे? । 
~ ९ 0५ 
ऋषिधल। छदा चीणों योऽन्यस्तमपि मे शण ॥ ४७॥ 
है देवि ! चक्रकी संति अमण करनेवाले देवलोक निवासी दिजोके द्वारा यह कबिधभ सदा 
आचरित हुआ करता हे; इसके अतिरिक्त और जो दूसरा धर्म है, बह भी मेरे समीप 
सुनौ ॥ ४७ ॥ 
ha (२७ 
सरवेव्वेधाषिधसेषु जेथ आहमा जितेन्द्रियः । 
कासकोधो लत? पञ्चाजेतद्याबिति भे मति! ॥ ४८ ॥ 
| सबको ऋषिधर्मं जितेन्द्रिय होकर आत्मज्ञान साधन करना योग्य है; अनन्तर काम-फोघको 
| भी जीवना चाहिये, ऐसा मेरा मत है॥ ४८ ॥ 
अञ्चिहोञर्परिस्पन्दो घ मेरात्रिसमाखनस्‌ । 
मथज्ञाश्चल्ज्ञान पञ्चमी यज्ञदक्षिणा ॥ ३९ ॥ 
Rm _ ६ ९ ~ 
अभिहोत्रका सम्पादन, सनातन धर्मका अनुष्ठान, सोमयज्ञ, यज्ञविधिका ज्ञान ओर यन्मे दक्षता | 
देना- ऋषिके लिये ये पाँच कर्म आवश्यक दै ॥ ४९॥ | 
| नित्यं चञ्ञक्रिया घर्मः पितृदेवाचेने रतिः । 
| सर्वातिथ्यं च कतंव्यमन्नेनोञ्छाज्ितिनवै ॥५०॥ 
| सदा यज्ञकार्यं और धर्म्य पालन, पितरों और देवताओंकी पूजामें अनुराग और उज्छ इतिसे 
| प्राप्त हुए अन्ने सहारे सब प्रकार अतिथियोंकी सेवा दी ऋषिषोंका परम कतव्य ह ॥५०॥ 
निव्गत्तिदप भोगस्य गोरक्षानां च वै राते! | 
| स्थाण्डिले शयन योगः शाकपणेनिषेवणम्‌ ॥ ५१ ॥ च 
| सब प्रकारके विषयोळे उपभोगदे निशि, गोरसके आहारमें मीति, स्थण्डिलपर यन, यागा, 
| अभ्यास, झाकपचेका सेबन ॥५१॥ | 
| LS 
फलसूलाशनं वायुरापः शेवल भक्षणम्‌ । 
व ्यलितागतिी | - 
ऋषीणां नियमा ह्यते थजेयन्त्याजित पा वियम हे, इनसे सारे वे... 
फलमूले भोजन, वायु, जल ओर शेबाल मक्षण- थ के ) की 2. 
होग अजित गतिको जय किया करते हैं ॥ ५९॥ कल । 
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महाभारत 





बिधूमे न्यस्तसुसले व्यङ्गारे शुक्तवज्जने 
अतीतपात्रसंचारे काठे विगतमक्षके | ॥ ५३ || 


__ धू, अग्नि और मूसल घ्यनिसे राहित समय, सब लोगोंके भोजन करने और पात्र संचार. 
रहित होने तथा मिक्षुगणके चले जानेपर भी ॥ ५४ ॥ 


अतिथिं काङ्कमाणो वे शरोषालक्कत भोजनः । 

सत्यधमेराति! क्षान्तो सुनिधमेण युज्यते ॥ ५४॥ 
जो अतियि-कामना करता और शेष अन्न भोजन किया छरता है, बही सत्यघर्ममे रत, 
शान्त, क्षमाशील पुरुष मुनिधर्मगुक्त होता है ॥ ५४ ॥ 


न स्तम्भी न च मानी यो न प्रसत्तो न विल्नित! । 
मित्रामित्नसमों मेझो थः स घ्मविदुत्तन! ॥ ९६॥ 
इति श्रीमहाभारते अचुशालनपवाणि एकोननिशदधघिकशततमो5ध्याय! ॥ १२९ ॥ ५५३७॥ 
जडता ओर अभिमानयुक्त न होवे, प्रमत्त तथा विस्मित न होना चाहिथे; गित्रशत्रुमे समदर्शी 


७७ YY रे 


ओर सर्व धूतोमें दयावान्‌ पुरुष ही धर्मवेत्ताओंमें भेष्ठ ऋषि है ॥ ७५ ॥| 


महाभारतके अनुशासनपर्वम एक खो उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११९५ ५५३७ ॥ 





न 8 १३0 58 
उमाचाच-- 
देशेषु रमणीयेषु गिरीणां निझरेघु च । 
स्रवन्तीनां च कुञ्जेषु पवतोपवनेषु च ॥ १॥ 
दशेषु च विचिश्रेषु फलवत्सु समाहिता} । 
= सूखवत्छु च देशेषु वसन्ति नियतव्रताः ॥ २। 
उमा बोली- पतों रमणीय स्थानों, झरनों, नदियोके तटवर्ती कुरो, पहाड़ों, उप बनोंमें, 


हॉ _ फळयुक्त पवित्र स्थान आर सूठबिशिष्ट भेध्यदेशमें उत्तम रीतिसे समाहित सदा अत करनेवाले 
न. सुनिगण निवास किया छरते हैं ॥ १-२ ॥ 







०० 

/ पामि विर्धि पुण्य ओतुमिच्छामि शांकर । 
२ पहर! उ. स्वशरीरोपजीवित ।३॥ 
क Se सशररोपजीनी बानप्रस्थथमी उन लोगोंक़े पवित्र कर्तव्य में सुननेकी 
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| र ह्या ११० ] 
| वर उचाय-- ह 
४ ल दो &, ७ 
| वानप्रस्थेषु थो धमस्त से शण समाहिता । 


खुल्या चेकमना देवि धर्मबुद्धिपरा अव 
श्वर बोले- दे देवि ! सावधान दोके वानप्रस्थोका धर्म सुनो 
। तुम्हे धर्मबुद्धिपरायण दोना योग्य है ॥ ४॥ 
| संखदानयते१ ख द्भिवनबालसुपागतेः । 
बानप्रस्थेरिद कम कनेव्यं शुणु याइशम्‌ ॥५॥ 
| इंद्रेयदमनके द्वारा पूरी रीतिसे सिद्ध हुए वनवासी साधु बानप्रस्थ पुरुपोको जैसा कमै 
| करना चाहिये, उसे झहता ह ॥ ५॥ | 
चिकालमसिषेछाथः पितूदेवार्चनं क्रिया । 

६ अश्चि दो परिटपन्द रा्टिहोमविधिस्तथा ॥ ६॥ 

खबरे, मध्यान्ह आर सम्ध्या, इन तीनों समयमें स्नान, पितरों और देवताओंकी पूजा, 

अग्निहोत्र, दृष्टि ओर होसका जनुष्ठान विधिवत्‌ करना चाहिये ॥ ६॥ 

नीथारग्रहणं चेष प्हलसूलनिषेषणस्‌ । 

| इङ्शुदेरण्डतैलानां स्नेहाथे च निषेषणम्‌ ॥७॥ 
| नीवार ( तिन्नीका चावल ) ग्रहण ओर फटमूठका सेवन, चिकनाईके लिये इंगुद और 
| एरण्डका तेल मरना और सेवन करना कचव्यरूपसे निर्दिष्ट हुआ है ॥ ७॥ 
| योगयथाछूतेः सिद्धैः कामकोघविषजेनस्‌ । 
| थीरछारयाुपा सङ्गि वीरस्थानोपसेविमि! ॥८॥ 
| पोगवर्यासे उसमें सिद्धि प्राप्त करनी, कामक्रोधको त्यागना, वीरासनसे बेठकर बीरस्थान 
` बर महारण्यमें निवास करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
| युक्तेयोंगबहे? सद्धिप्रीष्मे पञ्चतपेस्तथा । | 
| मण्डू कयोगनि यते यंथान्यायानिषेविभिः ॥९॥ | 
एकाग्रचिच होकर योगरत रहना चाहिये; साधु वानप्रस्थो ग्रीष्म कालम पञ्चामि सेवन 
| रना आवश्यक है; और हठ योगमें ख्यात मण्डूक योगका अभ्यास करे; किसी मा वस्तुका 


॥ ४ ॥ 
आर एकाग्रचित्तसे सुनके 









न्यायोचित सेवन करे ॥ ९ ॥ हे 
वीरासनगतैनित्यं स्थाण्डिले शयनेस्तथा । पड 
शीतयोगो5ग्रियोगञ्च चतंव्यों घमेबुद्धिमि; लक ह 

| ऐैदोपवेशन रूप बीरासनसे बैठना और स्थण्डिलपर शयन करना चाहिये। घरमदुद्धियुक्त 
प शोतजड जोर अशिते योगयुक्त होके बर्चमान रहे ॥ १० ॥ _ 
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अव्मक्षैवायुभक्षैश्ञ शौवालोत्तर भोजने! । 
अदपकुडेस्तथा दान्तै। संप्रक्षालेस्तथा पर; ॥ ११॥ 
जळ या बायु पीकर रहे; सेबारका भोजन करें; पत्थरसे अञ्न या फलको कूंचकर सांय 
अथवा दांतोंसे चबाकर भक्षण करें; सम्प्रक्षारके नियमसे रहें ॥ ११ ॥ 
चीरवल्कलसंवीतैसगचमनिवालिसि; । | 
कार्या यात्रा यथाकालं यथाधमे यथाविधि ॥ १३॥ 
तथा चीर और वल्कल पहनें ओर मृगचमसे अपने अज्ञोंको आच्छादित करें; यथासमय५ 
विधिपूर्वक यथायोग्य घमयात्रा करें ॥ १९॥ 
बनानित्यै वेन चरैवेनपैवेनगोचरे? । 
बनं गुरुमिवासाद्य वस्तव्यं वनजीचिसि! ॥ १8 ॥ 
वानप्रस्थको बनके बीच सदा निवास करना, वनगे विचरना, बनस्थ होना, बनके मागपर 
चलना ओर बनको गुरुक्की भांति पाके बहांपर वाह करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तेषां होमक्रिया धम! पञ्चयज्ञनिषेषषणस्‌ 
नागपञ्चमयज्ञस्य वेदोक्तस्थाचुपालनस्‌ ॥ १४७ 0 
उन लोगोंके लिये होमकर्म जोर पश्चमहायज्ञोंका सेवन धर्म है; वेदोक्त नागपञ्चमयन्ञभागका 
अनुपालन करना उन्हें योग्य है ॥ १४ ॥ | 


अष्टमीयज्ञपरता चातुमोस्यनिषेवणश्र । 

पौणेसास्थां तु यो यज्ञो नित्ययज्ञस्तयैय च ॥ १५॥ 
अष्टमी तिथिको होनेवाले अष्टका यज्ञमें तत्पर रहना, चातुर्माए्ण ब्रते सेवित रहना, पौणमास 
प्रभूति सब यज्ञ तथा नित्य यज्ञ वानप्रस्थीड़ों घर्मरूपलरे बिहित हैं ॥ १५ ॥ 

विसुक्ता दारसंयोगेविसुक्ताः सबसंकरैः । 

विसुक्ताः स्ेपापैश् चरन्ति छुनयो चने ॥ १९ । 
दारपरिग्रहरे रहित शेकर, सब सङ्करोंसे तथा सब पापोंसे दूर रहकर वानप्रस्थ मुनिगण 
बनमें विचरते हैं ॥ १६॥ 

सुरभाण्डपरमा नित्यं त्रेताम्रिशरणा; सदा । 
“र सन्तः सत्पथनित्या ये ते यान्ति परमां गति ॥ १७॥ 
हा का ल सञ्चये रत रहते, जो में तीनों अप्निपोंकी शरण लेकर चत 
E सब साधु लोग सदा सत्पथम निवास करते हें, वेदी प्रम ग. 





| 
| 
| 
| 
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SSNS 9 
ग्रह्मलोक सहाएण्य सोमलोकं च शाश्वहम्‌ । हु..." 





गच्छन्ति खुनयः सद्धा ऋषिधसेव्यपाञ्जयात्‌ ॥ १८॥ 

| हृत्यधर्मावलर्यी सिद्ध सुचियण यहापवित्र अहमेक ओर शाश्वत सोमहोढमे गमन किया 

| ते है ॥ १८ ॥ | 

| एव गर्छौं मथा देवि वानप्रस्थाश्रितः शुभ) । 

| विश्लरण पना थथास्थुलछुदाहृत। ॥ १९ ॥ 

मे देवि ! मैंने बानप्रस्थाश्रित धर्म जो स्पूलरूपत्ने सम्पन्न होता है, उने विस्तारपर 
७, 


बन किया है ॥ ९९ ॥ 


उम्रोवाच-- = 
अगवन्‍्देवदेजेद खच सूतनघर्कूत । 
यो धों छुनिसंघस्थ सिद्धिवादेषु त॑ बद ॥ १०॥ 
उमा बोली- हे सरेलोकनमस्कृत देवोंके देव भगवन्‌ ! जो घर्म सुनियांकी सिद्धिके सम्बन्ध 


है उसे वर्णल करिये ॥ ९० ॥ 
| शिद्धियादेषु लंलिास्तथा चननिवासिन! । 
| स्वैरिणो दारलंयुत्तास्तेषां घन! कथं स्सृतः ॥ २१॥ 
| बो लोग सिद्धवादमें सुसिद्ध वनवासी स्वेच्छाचारी और कदाचित्‌ दारपरिग्रहकारी है 
| उनका घे किस प्रर स्मृत हुआ करता है ? ॥ ११ ॥ 
| प्हेश्वर उवाच-- 
| स्थेरिणरताणश्ा देवि सर्वे दारविहारिणः 
| तेज! शोण्डय' वबाथञ्य थासराञ्रश्च कारणस्‌ ॥ १२ ॥ 
| महादेव बेलि- सब वानप्रस्थ तपस्यामें रत रहते हैं; कुछ यथेष्ट आचरण किया करते है 
| पे सिरका मुण्डन तथा गेरुआ वख धारण करते हैं; जो लोग दारपरिग्रह करके विह्वार करते 
बे रात्रिको आगमन ही ठहरते हैं ॥ २३ ॥ 

जिक्ालभसिषकश्च होतं त्यूषिळूत महत्‌। _ 

| समाधि; सत्पथस्थान यथोदितनिषेषणस्‌ ॥ २३ ॥ 
` आता, मध्यान्ह और सन्ध्याके समय स्नान, ऋषिकृत्‌ महत्‌ अग्निहोत्र, समाधि 
निवास और यथायोग्य ज्चाल्रोक्त का्योखो पूरा करना ही वनवास सुनियोका घमेदे॥ ९. 
ये च ते पूर्वकथिता घसा बननिषासिनाम्‌ । | 
यदि सेचन्ति चमोह्तानाप्नुषन्ति तप! २. ` 
तुम्हारे निकट सब इनबातिये धर्म वर्णित हुए हैं, वही यदि वे इन पोक न 
कर, तो उन्हे तपस्याका महतत फल मिलता दै ॥ २४ ॥ य 










हे जो 
धेन 
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ये घ इंपतिधमाण? स्वदारबियतेन्द्रिया) । 


चरन्ति विधिदृर्श तदूतुकालासिगासिनः = = ॥ २७ || 
बो लोग निज लीन रत और नियतेन्हिय होकर क्रतुकाळयाग्य दस्पतिधर्मके अनुसार 


आचरण करते हैं ॥ २५॥ 

तेषासपिकृतों भमो धार्थिणाछुपपथते । 

न छामकारात्कामोऽन्यः सँसेव्यो धसेदशिसिः ॥ २६ ॥| 

च्छ २७ ९ ७ छरे र oS ७७ २ 
उन चार्मिकोका ऋवियोंके द्वारा आचरित घन सिध होता ह। घमदशी मनुष्यको स्वेच्छाचारी 
होइर कामसेबन करना योग्य नहीं दै ॥ २६ ॥ 

सबेसूनेषु यः सम्यज्ददात्यमयदक्षिणाम्‌ । 

हिंखारोषविसुक्तात्मा ख वे धर्षण थुज्यले ॥ ९७॥ 
जो मनुष्य हिंसारहित चि्से सब जीबाँको भली भांति अभयदक्षिणा दान करता है, वही 
धार्मिक है ॥ २७ !| 

सर्वदूतानुकर्पी थ? सर्वेशूताजवन्नतः । 

सव सूतात्मभूतञ्च स बै घर्मेण युज्यते ॥ २८ ॥ 
जो सब प्राणियोंळे विषयमें दयावान्‌ है, सब जीवोळे सम्बन्धमें सरलता प्रकाशित करता 


0 चक 0, 
जोर सबभूतोंको आत्मरूप भावसे जानता है; वही धार्मिक है ॥ २८ ॥ 
सववेदेषु वा स्नानं सर्वं सूतेषु चाजबम। 
उभे एते समे स्वातामाजचं घा विशिष्यते । २९ ॥ 
a रोहे 


सब वेदोंको पढेकै निष्णात होना ओर सरवभूतोमें सरलता प्रदर्शित करनी ये दोनों एक 
समान मान जाते ई, अथवा सरलताका महत्व अधिक श्रेष्ठ है ॥ २९ ॥ 


आजेवं धर्म इत्याहुरघमो जिह्म उच्यते । 
९७ ७ $ च ha ha 
र आजवेनह संयुक्तो नरो घमेण युज्यते ॥ ३० ॥ 
। सरलताको धर्म कहते हें और कुटिलताको अधर्म कहा जाता है; मनुष्य इस लोकें सरलता- 
. युक्त हानेसे धार्मिक होता है ॥ ३०॥ 


जवो नित्यं PR 
जवो सुषने नित्यं वसत्यमरसंनिधौ । 
न mans स्थाद्य इच्छेद्म मात्मन! ॥ ३१॥ 
जाते बे का रत रहता है, बह देवताओंके समीप निवास करता है; इस 
. रिले पलक इच्छा करता है, बह सरलतायुक्त होवे ॥ ३१॥ 





BR ७! 


॥ 
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अध्याय १३० ] अबुश्ालनपर्दै ह पाक. 

दत कि १0 
क्षान्तो दान्तो जितक्ोभो घर्ष यूतोडविहिसक! | टे, 
ध रत्ना नित्य नरो घर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ 


क्षमाशील, जिठन्द २, कोघ जीतिनेवाला, धमेगय, अहिसक और नित्य घर्ममे 
बाला मझुष्य धमंधुक्त हुआ दझरता है ॥ ३३॥ में चित्त लगाने- 


व्यरततन्द्र घलात्मा शक्त्या सत्पयणाशित। 
र चारञपरणा बुद्धा ग्रह्मसूयाथ कल्पते ॥ ३३॥ 
जो धार्म भशुष्य आलसरदित होळे शक्तिके अलुमार सस्पथको अवलम्बन करता और 


निज चरित्र डी उसन २१७७ रक्षा करता इ, बह बुद्धिमान्‌ मन्नुष्य ब्रह्मस्वरूप लाभ करनेमे 
समथे होता इ ॥ है है | 


उमोवाच-- 
आलाजिएता देव लापसा ये तपोधना! । 
सेसन्त? कथा चेष चथेणाथ जवन्ति ते ॥ १४॥ 
उमा बोळी- हे देव ! जो सब तपोधन तपस्थीबुन्द आश्रमधर्ममें अनुरक्त हे. है कैसे 
आचरणसे दोमिमान, तपस्वी होते है ? ॥ ३४ ॥ 
राज सो । राजपुत्राश्च निधना था महाधना! 
छलणा केन अगवन्म्ाप्नुवन्ति महाफलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! निधन था महाधनी, राजा और राजपुत्रगण किन कर्मोके सहारे महाफल 
पाते इ ?॥ १७ 
नित्य रथ जजुपागरुण दिवयचन्दनरूबिता। । 
पल या छलणा देव जलयान्त वनगोचरा? ॥ १६ ॥ 


है देव ! वे वनयासी कोष किस झमेसे नित्य दिव्य स्थानको पाकर दिव्य चन्दनसे भूषित 
हात ह? ॥ 8६ ॥ 
एलं से सश देव तपञ्चयागतं शुसस्‌। 
शस्य खर्यलदोषेण ध्यक्ष शिपुरनाझान ॥ ३७॥ 
` है देव ! हे शिपुरनाक्षन त्रिलोचन ! इस तपश्चर्याके आश्रित शुभ फडके विषयमे सेरा यही | 
सन्देह है, इस सारे संदेहका आप विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिये ॥ ३७॥ 
महश्वर उचाच= . ध उ 
उए्थालब्रतैदोन्ता अहिंस्राः खत्यवादिन। । मी 
साछिद्धा! प्रेत्थ ग घेः सह सोदन्त्यनावया! ॥ ३८ ॥ :- “क कि 
महादेव बोले- उपवासव्रतसे अहिंसारत, सत्यवादी, दमनशचील मनुष्य सम्यफूसिद्ध हके 
परलोळ्यें अनामद्य होकर अन्धर्ोके सहित आनन्द भोग किया करते हैं ॥ ३८ ॥ 
१०५ (प. सा, लानु. पर्वे ) 
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टा > थण्डिलमें 
क पाप विना आसनके बैठकर शुद्ध आकाशे दर्षपूवेक जो प्रसन्नतापूर्वक द्वादश वार्षिको 
 ददाञणकरता है, बह खाग लोबका सुख भोगता दै ॥ ४५॥ 








मण्ड्कथोगचायनो यथास्थानं यथाविधि । 

शीक्षां चरति धर्मात्मा ख नागै? सह मादते ॥ ३९ ॥ 
जो धर्मात्मा मनुष्य यथा रीतिसे विधिपूर्वक मण्डूझयोगशय्पामे शयन करके दीक्षा आचरण 
करता है, वह नागलोकमे नागोंके साथ सुख भोगता है ॥ ३९ ॥ 

शष्पं सगसुखोत्सष्ट् यो सगै; सह सेवते । 

दीक्षितो वै सुदा युक्त! स गच्छत्यसरावतीक ॥ ४०] 
जो दीक्षित और समाहित होके मगगणोंके सहित सगके द्वारा उत्सृष्ट शरस्योको जानन्दपूर्वक 
सेवन करता है, वह अमरावती पुरीम गमन किया करता है ॥ ४० ।। 


शैवालं शीणंपणे वा तदूब॒तों थो निषेवते । 





शीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्परमां गतिश्च ॥ ४१॥ | 
| हर = ० ७७ श्‌ च्छ 
जो त्रतधारी मुनि शैयाल अथवा जीणे-शीण सल्ले पत्तोंक़ों खाझे तपस्या करता हे और सदा 









थे 


जाहेमे शीतका कष्ट सहन करता है, बह परम गतिलो प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


वायुमक्षोषस्वु मक्षो वा फलमूलाशनोऽपि था। 

यक्षष्वैश्वय प्राधाय सोदते5प्सरला गणे) ॥ ४९ ॥| | 
बायु, जल, फल ओर मूल खाकर रहनेबाला योगी यमलोकपें ऐश्वर्य काभ करके अप्सराओंके 
सहित आनन्द करता हे ॥ ४२॥ 


अभ्रियोगवहो ग्रीष्मे विधिदृष्टेन कर्णा । 

चीत्वो द्वादशा व्ोणि राजा अघाति पार्थि ॥ ४३ ॥ 
ग्रीष्मकालमं बिधिबिहित कमाके सहारे बारह वर्षादक पञ्चतपा करनेसे मझुष्य भूलोकका 
राजा होता है ।। ४३॥ 


आहारनियमं कृत्वा सुनिङ्ट। दशवार्षिकम्‌ । 
मरं संसाध्य यत्नेन राजा अवाति पार्थिव! ॥ ४४॥ 
बारह वतक मौनाबलम्बनपूर्वक आहारका नियम करके यस्नेके सहित मरुसाधन अथात्‌ 
जठ पर्यन्त परित्याग करनेसे मनुष्य पृथ्वीपति राजा होता है ॥ ४४॥ 
स्थण्डिले शुद्धमाकाशं परिगृह्य समन्ततः । 
प्रविइय च सुदा युक्तो दीक्षां द्वादशवार्चिकीमा ॥४५॥ 
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क्षष्याय १३० ] अचुशासनंपेवं वि - | 
ऱ्य का 
स्थण्डिलस्य फलान्याहुर्यानानि दायनानि च । 
तं खक हि महार चन्द्रशुञ्राणि भामिनि ॥ ४६॥ 
है मामिनी ! वेदोपर शयन करनेसे यान, झय्या और चर 
गृह ये फळ कहे गये हैं ॥ ४९॥ सग तर का ष्ट णारा 
आत्मानशुणजीवन्यो नियतो नियताशन; । 
देहु वानछाने त्यव्हत्या स स्व ससुपाइनुते ॥ ४७॥ 
जो सदा अपने ही सहारे जीवन बिताता हुआ नियताहारी होकर अथवा अनशन बतके 
सहारे देह परित्याग करता है, वह स्वर्गमोग किया करता है ॥ ४७॥ 
आत्लानखुपजीबन्यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीस। 
| त्यव्ह्या महाणवे देहं बारुण लोकमडनुते ॥ ४८॥ 
अपने ही सहारे जीवन विताता हुआ द्ादवार्षिकी दीक्षा ग्रहण करके महामें शरीर परित्याग 
_कुरनेवाला बरुणलोकमे सुख भोगता है ॥ ४८ ॥ 
आत्मानसुपजीवन्यो दीक्षां द्वाददावार्षिकीम । 
अदभना चरणो भित्त्वा युह्यकेषु स मोदते ॥ ४९ ॥ 
जो आस्मोपजीवी पुरुष दादशवार्षिकी दीक्षा अवलम्त्रन करता है और पाषाणके द्वारा दोनों 
चरण भेदता है, वह गुह्यक छोकमें प्रमुदित होता दै ॥ ४९ ॥ ( 
खाधधित्यात्ननात्मानं निहेन्द्दों निष्परिग्रह । 
बेला इ ७ ९९ SS, 
चात्थो हादश बषाणि दीक्षामेकां मनोगताम्‌ । 
स्वगेलोकमजाप्नोति देवैश्च सह सोदते ॥५०॥ 
जो लोग निद्वन्द्व और निष्पारिग्रह होकर आत्माके सहारे आत्मसाधन करके दादशवार्षिकी 
शस मनोहर दीक्षाको अवलम्बन करके स्वर्थलोक पाता है, वह देवताओंके सङ्ग आनन्द भोग 
करता है ॥ ५० ॥ 
आत्भानसुपजीवन्यो दीक्षां द्वादशवाषिकीस | . 
इत्वाम्नौ देहझुत्सज्य बह्विलोके महीयते ॥ ९१ ॥ 
जो आत्मोपजीवी पुरुष द्वादक्षवार्षिझी दीक्षा ग्रहण करके अभिमे देह परित्याग करता हे, बह 
अभिलोकमे निवास किया करता है ॥ ५१॥ 
यस्तु देखि यथान्धाथं दीक्षितो नियतो द्विजः । 
__  आस्मन्यात्मानमाधाय निद्वंढ़ों निष्परिग्रहः ॥ ९९ ॥ 
है देबि ! जो द्विज यथारीतिसे दीक्षित और संयत होकर आत्मामें आत्मसाधन करते हुए... 
हद निष्परिग्रह होता दद ॥ ५२ ॥ हि 
११ 
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"धल Te en ` 


बीत्वी द्वादशा वर्षाणि दीक्षालेकां सनीगताछ्‌ । 
अरणीसहितं रकन्धे बद्दुध्धा गच्छत्यनाश्तः ॥ ६३ ११ 


और बारह वषोतङ इस मनोगत दीक्षाका अनुष्ठान करके अरणीके जहित अश्निञ्जो इक्क 
2५ 


स 
डालीमें बांधकर अर्थात्‌ अभिका परित्याग कर अनाइत होकर यात्रा करता है ॥ ५३ ॥ 


|] 








वीराध्वानमना नित्यं घीरासनरतस्तथा । 

बीरस्थाथी च सतते स॒ वीरगतिनाप्युयात ॥५४॥ 
सदा बीरपथसे गमन करनेका निश्चय करता है, वीरासन पर बेठता है और बौरकें समान 
खडा होता है, उसे बारथति प्राप्त होती है ॥ ५४ ॥ 

स चाकलोकगो नित्य सर्यकामपुरस्कुतः । 

दिव्यएुष्पसम्षाकीणो दिव्यचन्दन सूणित । 

सुख बस्ति भमात्म्ञा दिवि देवगणे। सष ॥ ६६ ॥ 
वह इन्द्र्लोकमें जाकर सदा सपं कामनाओंसे परिपूर्ण होता 
पुष्पोकी वषा होती है तथा बह दिव्य चन्दनसे विभूषित होता 
देवताओंके सहित सुखसे निवास करता दै ॥ ५५ ॥ 


वीरलोकगतो चीरो वीरणोगवह! खदा । 

स्वस्थः सवसुत्सूज्य दीक्षितो नियतः छुचि । 

वीराध्वानं प्रपद्यद्यस्तस्थ लोकाः खनालनाः ॥ ७५६ ॥ 
बारलोकम गया हुआ बीर पुरुष बीरयोगको धारण करनेवाला हुआ करता दै । जो बचगुणी 
होकर सब वस्तुओंको त्यागके सदा नियत पवित्र रहके दीक्षित होता और वीरपशसे गमन 
करता है, उसे सनातन लोक मिलते हैं ॥ ५६ ॥ 


| कामगेन विमानेन स घे चरति च्छन्दस। । 

शक्रलोकगत। श्रीमान्मोदते च निरामय! ॥ ५७॥ 

. इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि विशत्यघिकशलतमो<ध्यायः ॥ १३० ॥ ५५९७ ॥ 

दह 0 ह खे | ल 0 हुने 

. पद कामगामा विमानपर बेठकर स्वच्छन्द विचरता तथा बह औीमान्‌ मनुष्य निरामय होके 
इन्द्रलोके जाकर प्रमुदित हो 

ह शो MR | ६७७॥  "“"“", गी 







~ 


| लार य | पाम य पसतके तक अचुशासनपवेमे एक सो तिसवां अध्याय सप्माप्त ॥ १३० ॥ ५५९४ ॥ 
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उभ्ोधाव-- | | 


जगवरभगनेन्नत्र पूषणो दशनपातन। 

दक्षक्ततुहर श्यक्ष संशयो से सहानयम्‌ ॥१॥ 
उमा बोली- दै अयनेत्रनाशी पूषानेत्र विनाशन दक्षयज्ञविध्यंसी त्रिलोचन मगबन्‌ ! मुझे 
महान्‌ सन्देह है ॥ १॥ 

अलुयणय संगचता पव सुष्ट स्वथजलुणा। 

केन छसथिपाकेन वेदयो गच्छति शाद्रतास्‌ ॥ २॥ 
भगवान्‌ भ्रक्लाने पहले चारों वर्णोळी सृष्टि छी दै । उनके बीच वैद्य किसके परिणामसे 
शुद्र पादा ई ? ॥ ६ || 

वैज्ञणों णा क्षत्रिय देजो या क्षजियो भवेत । 


१ ~ 


अतिलोाल; कथ देय शाक्यो घला निषेवितुम्‌ ॥३॥ 
क्षत्रिय किस कते चेइय होता हे ओर ब्राक्षण किस कमसे क्षत्रिय होता है? हे देव 


प्रतिशत थने (कळ प्रकार होता हं ?॥ ३॥ 
फेन जा कधा विप्रः शाद्गयोनो पजायते । 
झज्िय) च्यूह्वासेति कन वा कणा विसो ॥ ४॥ 
हाण किस कमळे सहारे शट्रयोनिमे जन्मता हे ओर क्षत्रिय केसे कमेके दारा 
शूदत्व लाग करता है ? ॥ ४॥ ॒ 
पै भे संशय देव थद सूलपतेऽनघ । 





झो यण प्रकृत्येह कथं त्राह्मण्यसाप्जुयुः ॥ ५॥ 
हे भूतपति अ | आप मेरे इस सन्देइको दूर करिये । इस लोकमे झर, वेशय ओर 
शेत्रिय- इन तीनों बर्णोके लोग हिस प्रहार स्वभावत! ब्राद्माणत्यको प्राप्त कर सकते ह? ॥५॥ 
महेश्वर उवाच-- 
ञ्राह्मण्यं देखि दुष्प्रापं निख्गाड्ा्णः छुभे । 


च्य 
द्‌ 


क्षत्रिय वैइण्ञद्रौ बा निसगोदिति मे मति! ॥ ९॥ | 
महादेव बोले- हे देबि ! ब्राह्मणत्व अत्यन्त दुष्प्राप्प हे । मेरे पिचारस ब्राह्मण, काने, बेद 
और शूद्र ये चारों वर्ण नेतगिज्-स्वभाव सिद्ध हैं ॥ दे ॥ + 

कर्मणा ढुष्कुतेनेइ स्थानादूभ्रश्‍याते पे हिज! । ह 

ज्येछ्ठै चर्णमनुपाप्य तस्माद्रक्षत वै द्विजः ॥ ७१ र... 






यहां दिज दुष्कुत कमि अपने स्थानसे अष्ट होता है, इसलिये ढिजको शेष्ठ वरणे जन्म म 
गार सदा अपनी रक्षा करनी उचित है ॥ ७॥ . ० 
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है तो बह निज जातिसे च्युत होकर बणेसडूर होता है और वह शूद्रकी योनिर्म जन्म पाता 


_ जो निज रन पाठनसे शुद्ध हे, जो ज्ञान विज्ञानयुक्त, पबित्र, धर्मज्ञ और सदा धर्मम रत 
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"८३८ महाभारत [ दानघसंप्े -- ही >? अनेर 
स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्य मुपजीबाति । 
क्षत्रियो वाथ वेहयों वा ब्रत्मसूयाथ गच्छाते ॥ ८ ॥ 
त्रिय अथवा वैशय ब्राह्मणधर्ममें स्थित रहके यदि आह्मणलक्का अनुसरण करता है, तो उसे 
ब्रह्मल प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
यस्तु बिप्रत्वमुत्सज्य क्षात्रं भे निषेवते । 
ब्राह्मण्यात्स परिभ्रष्टः क्षH्रयोनौ प्रजायते ॥ ९ || 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणतवका परित्याग करके क्षत्रिधमकी सेवा करता है, वह ब्राह्मण्ये परिभ्रष्ट 
होकर क्षत्रिययोनिमे उत्पन्न हुआ करता है ॥ ९ ॥ 
वैद्ययकम च यो विप्रो लोसमोहव्यपाश्रणः । 
ञ्राह्मण्यं दुलेभं पाप्य करोत्यलपम्रातिः सदा ॥१०॥ 
जो अस्पबुद्धि ब्राह्मण दुम ब्राह्मणत्यछ्षो पाके लोभ-मोहके वश्षमे होके सदा बैश्यका कष 
करता है ॥ १०॥ 
स द्रिजो वेदयतासेति वेदयो था शाद्रताभिथात्‌ । | 
स्वधरमात्प्रच्युतो विप्रस्तत। शाद्रत्वभाप्लुते ॥११॥ 
हसे वेदपत्व प्राप्त होता है और यदि बैद्य शूदके कर्मको करता है तो बह भी शूद्रको प्रा 
होता हे । शूद्रे कर्म करके निज धर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्ल लाम करता है ॥ ११॥ : 
तत्रासी निरयं प्राप्तो वणभ्रष्टो बहिष्कुत! । 
च्रद्मलाकृपरिभ्रष्ट: चाह!) लखुपजायते ॥ १३ || 
ब्राह्मण शूद्र कमे करनेके कारण बणेम्रष्ट होकर सर्वबादिष्कृत होता है तथा नरकगामी होता 
है। अनन्तर ब्राह्मण ब्रह्महोकसे परिभ्रष्ट होकर शूद्॒वोनियें जन्म ठेवा है ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियो वा महाभागे वैद्यो घा धर्मचारिणि | 
स्वानि कमाण्यपाहाय झुद्रकर्मांणि सेवते ११३॥ 
हे महाभागे धर्मचारिणि ! क्षत्रिय अथवा वैश्य यादि अपने कर्मको त्थागके शका कर्म 
करता हे ॥ १३॥ 
स्वस्थानात्स परिश्रष्टो यणेसंकरतां गह | 
त्राह्मणः श्रियो वैद्यः शाद्रत्वं याति ताहशः ॥ १४॥ 


= नुन 
दै | बसा ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य शूद्रत्वको प्राप्त होता दै ॥ १४॥ 


र्र ~ 2 
परतु शुद्ध स्वघसण ज्ञानविज्ञानवाङशुचिः । 


 घमज्ञो घमनिरतः स धर्मफलमइलुले ॥ १५ ॥ 





| 


बु भक फलका भोग करता है ॥ १५॥ 


२ % 





PNT | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


टेक 2... 2 





न वि | र 
इद चैवापरं देवि अह्मणा खञुदीरिलम्‌ 
अध्यात्म नेडिक सङ्भिषसकामेनिषेव्यति ॥ १६॥ 
है देवि! अक्षाने ओर एक यह बात कही हे) धनको इच्छा करमेवादे साधु पुरुषको नेष्ठिक 
अध्यात्म विषयका हो अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १६॥ 


उद्माज्न गहिते देथि गणान्नं आद्धसूतकम । 
. शुषठा्नं बेब स्तव्य चाद्ाज्ञ नैव कहिचत्‌ ॥ १७॥ 
हे देवि! हम एम “छै यका अन्न अत्यन्त निन्दनीय है। समुदायका, भाद्धका, सूतकका, 
दुष्ट मतुष्यळा तथा शूद्रका अन्न कदापि भोजन न करे ॥ १७॥ 
द्रा गर्हित देखि दवदेवैमहात्सभि। । 
पिलालइखुखोत्सषट्ट प्रमाणमिति से तति! ॥ १८ ॥ 
हे देबि ! महानुभाव देवगण तथा महात्मा पुरुष जद्राक्ञका सदा निन्दित मानते हैं; इस 
विषयमे पितासहके सुखका कहा छुआ वचन प्रमाण है, यह मरा विश्वास हे॥ १८॥ 
छाद्राज्षबनावशोजेण जठरे यो प्ियेत वे । 
आहिाञ्ञिव्तथा यज्बा स दाद्रगांसजाग्नवेत ॥१९॥ 
जो आहिताशि ओर याज्ञिछ ब्राह्मण भी पेटमं शूद्रका अन्न लिये मर जाता है, उसे शूद्रगति 
प्राप्त होती है ॥ १९ ॥ | 
लेन झूद्रा्ञशोजेण बहास्थानादपाकृत! । 
ज्ञाहमण) जृह्रवालेति नास्ति तज विचारणा ॥ २०॥ 
अवाशिष्ट शदाज्ञ जठरमें रहनेसे ब्राह्मण ब्रह्मस्थानसे च्युत होकर गूद्रत्वको पाता है, इस 
विषयमे कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं हे ॥ २० ॥ 


यल्याजेनावद्योणेण जठरे जो प्रियेत ये । 
| हाँ ताँ थोनि बजड्िपो यस्थान्नछुपजीवाति ॥ ११ ॥ 
जिसका अवशिष्ट जन जठरमें बिद्यमान रहनेसे ब्राह्मण प्राण परित्याग करता है, वह जिसके 
अन्नको उपज्जीव्य करता था, उसही योनिको प्राप्त होता है ॥ २१॥ | 


ब्राह्मणत्व॑ शु प्राप्य दुलनं योऽवमन्यते । 
अभोज्यान्नानि चाश्नाति ख द्विजत्वात्पतेतवै ॥ RR ES 
जो शुभ और दुर्म पवित्र ब्राक्मणत्व पारे उसकी अवज्ञा करता है तथा अमोउय अन भोजन २ 


क 
LS 
पै >> १३ 


चे >) पक र: 
हरता है, बह जाक्षणलसे पतित होता दे॥२९॥ | ५ अळा 
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खुरापो ब्रह्महा झुद्रभीरो भप्रन्रताऽछुचः 
व्वाध्यायषा्ञित १ पाया छ्व्धो नू हक; छाछ? ॥ ३३ || 
सुरा पीनेबाला, नहाघाती, नीच, चोर, भगवती, अपापे, स्वाध्यायराहित, पापाचारी 
होमी, शठतायुक्त, शठ ॥ ९४ १ 
झब्रती घवली सता छुण्डाशी लोनथिकणी । 
निहीनसघी विप्रो हि पतति घ्रह्यीनि । ९४॥ 
अव्रतो, शद्वजातिकी खत्रीका पति, कुण्डाशी अथात्‌ जो पुरुष पाकपात्रे 


4 
प्डा 
४ 


गुरुतल्पी युरुट्रेषी शुरुकुत्लारतीओआ थः | 

च्रह्माहिद्यापि पतति ब्राह्मणों ब्रह्म णोनिह्तः ॥ ३६ ॥ 
गुरुशय्यागामी, गुरुङे विषयमे देष करनेवाला जार गुरुझी निन्दा छरनेयें अजुरक्क ब्राह्मण 
ब्रह्मबित तथा नह्मविचव होनेपर भी ब्रह्मयोनिसे पतित होता हे ॥ ९७ | 


एसिस्तु कमसिदाबि शुनेराचरितेस्सथा । 
| झूद्रो ब्राह्मणता गच्छट्वदयः क्षत्रियतता जजेत ३६ 
ह देवि! इन्हीं पवित्र कार्यो ओर पबित्र आचरणोसे गृद्रमी ब्राह्मण हुआ करता है ओर 
वञयभा क्षत्रियत्व पाता है ॥ २६ || 


शुट्रकमाणि सवाणि यथाब्चाथं थथाबिषि | 
शुश्रूषां परिचर्या च ज्येष्ठे यणे धथह्नलः । 
कुःयादविअना। शद्रः सततं खह्पथे स्थितः ॥ ३७ |! 
शूदर सदा सत्पथर्मे निवास करता हुआ खिक्नचिज न होकर न्याय तथा विधिपूर्वक यरनके 
साहित ज्येष्ठ वणकी सेवा तथा टहल करे; यही गृद्रोंका निर्दिष्ट ळर्म है ॥ २७ ॥ 
देवतदिजसत्कता सचोतिथ्यकृतव्रत! ! 
ऋतुकाला भंगाली च नियतो नियतादात) ॥ ३८ ॥ 
| देवताओं आर मित्रांका सम्मान करें; सबका आतिथ्य झरनेमें व्रव्युक्त होवे; आतुकाङमें 
। ओयांगामी रहे; नियमपूवक रहकर सदा नियमित भोजन वरे ॥ २८ ॥ 
य चौक्षशौक्षजनान्वेषी शाषान्नक्रत मोजन! 
अ त याब शद्रा वर्यह्यञ्च्छाते ॥ २९ ॥ 
पे हेर लोगाझा अन्वेषी होवे तथा शेषाज का ही ओजन करे ओर मास 
र >) "खा युर बष्ययोनिम जन्म प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ 
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Ts र १ 
ऋतजागनहंजादी निद्देद! शमकोविद/ 
थजते नित्ययशेच्य स्वाध्यायपरमः शुचि! ॥ ३०॥ 
छ 


त्यवादी, अइङ्काररहित, निठ्ठळ शमधुक्त, स्वाऽ 
यायर झो 
द्वारा देवाचंचा करता है ॥ ३०॥ १ जरर रोहल य यहे 


दान्तो अ्ाल्णलत्कला सबैचणीबु मूषक र 
स्यज्नत्यातछान्ह्कालकृतभोजन; 
जो जिरतन्द्रिय जाझणाका सम्मान करळे सव वर्णोको भूषित द्विया करता रे बोर ॥ 
व्रत अवलम्वन करके दोही समय भोजन करता है, ॥ ३१ ॥ गृहस्य- 


शेषाशी जिजिताहारों निष्काणों निरहंबदः 

आझहाचसखुपासय्य जुह्वानश्र चथादिधि ॥ ३१॥ 
जो घेषान्नषोजी, नियताहारी, निष्झाम और अहङ्काररहित्‌ हे. जो अग्निहोत्रकी उपासना 
करते हुए विधिपूर्वक आहुति प्रदान करता है, ॥ ३२ ॥ 


खघोतिथयछ्ुपाति्ठञशेषान्नकृन भोजनः 

चेताञ्चिलन्त्रविहितो वैश्यो भवति यै यदि । 

ख घडण क्षश्रिणकुले शुचौ महति जायते ॥ ३३॥ 
सबका आतिथ्य किया करता, बचा हुआ अन्न भोजन करता और दक्षिणासि. गाईपत्य 
तथा आहवनीय अशिक्ी परिचया्मे सावधान रहता हे, बह वैशय पवित्र और महत्‌ क्षत्रिय- 
कुलस उत्पश्न होता है ॥ ३१३ ॥ 


लेहथ! क्षत्रियी जातो जन्सप्रमृति संस्कृत) । 
उपनीतो ब्रवपरो हिजो भवाति सत्कूत! ॥ ३४॥ 
त्रिय लमे उत्पन्न हुआ वह वैश्य जन्मसे ही क्षत्रियके योग्य संस्रसे युक्त हो उपनयनके 
पाद ब्रह्मच ब्रत तत्पर होकर सम्मानित द्विज होता है ॥ १४ ॥ 





इदाति चजते यज्ञैः संस्कृतैराप्त दक्षिणे? । 
अधीते हघगमान्बिच्छञ्रताप्निशरण! सदा ॥ १५॥ 
पह दान करता हे और समृद्ध एयप्ररक्षिणावाले यज्ञोंके सहारे याग किया करता दै और 
दाका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रखकर सदा तीनों अमियोंके शरणापन् होकर उनी 
गाराधना दरवा है ॥ ३५॥ 
१०४ (महा, भनु, पर्थं ) 
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द पद्दाभारत [ दानघ्भंपर्च ~ उम्रामहेश्वरलेदात] 
आर्तहस्तप्रदो नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ । 
सत्य; सत्यानि कुरुते नित्यं थः सुखद शन) ॥ ३६ ॥| 


आई पुरुषोको दाथका सहारा देता है, धर्मके अजुखार प्रजापाउन खिया करता है, स्वयं 
सुखदशन तथा सत्यवादी होरे सत्य कायोको सदा निभाता हे ॥ १९ 


धर्मदण्डो न निदेण्डो धम कायोलुशासक! । 

यन्न्रितः काथकरणे पड्भमागकृतलब्धण। ॥ ३७॥ 
चर्ये अनुसार दण्ड देता है, दण्डका त्याग नही करता हे जोर धमाका अनुशासन 
करता है, कार्य और झारणके द्वारा बन्चित होखे प्रजासे राजग्राल्च छठा भाग ग्रहण 


करता है॥ ३७ ॥ 

ग्राञ्यधर्सान्न सेवेत स्वच्छन्देनाथकोथिद। । 

ऋतुष्दाले तु घमात्ला पहनी सेवत नित्यदा ॥ ३८ || 
बह अर्थशासत्र जाननेवाला घमोत्मा राजा स्वच्छन्दतापूर्वळ ग्रास्यथभंडा सेवन न करे ओर 
ऋतुकालमें ही सदा भायांके समीप शयन करे ॥ ३८ ॥ 

सर्वोपवासी नियतः स्वाध्यायपरल्त! झुचिः | 

बहिच्कान्तरिते नित्यं छायानोऽप्रिणहे सषा ॥ १९॥ 
सब उपवास करे, नियमपूवेक रहे, सदा स्वाध्याये रत रहे, पवित्र कमल युक्त ही, आभे- 
गृहमे सदा कुशकी चटाईपर शयन करे ॥ ३९ ॥ 


स्वातिथ्यं त्रिवगल्य कुर्वाणः सुमनाः सदा । 
शाद्राणां चान्नक़ाबानां नित्य सिद्धमिति जुषन्‌ ॥ ४० ॥ 
्रसन्नचित्तसे घमार्धेकामके अनुसार सबका आतिथ्य छरे, अन्न चाहनेवाके शुद्रोंकी थी सदा 

` तुम्हारे लिये अन्न तैयार है, यह कहे ॥ ४० ॥ म 

स्वाथोद्वा यदि वा कालात किचितुपलक्षयेत्‌ । 

पितृदबातिथिकृते साधन कुडते च थः ॥ ४२ ॥ 
। स्वार्थ या कामना बण होकर किसी वस्तुका प्रदर्शन न करे । जो पितरों, देवताओं और 
_ अतिथियोके सत्कारके शिये उपाय विधान करता है, वही श्रेष्ठ क्षत्रिय है ॥ ४१ ॥ 







ब हे 54 
| ८०००, ys 7,०२७ के ध्‌ क ह. | 
Sn क. afb ८८०. loi Ce > 5८ ७७ ५ की 5५७ Fe है ५००७ 
या रख के Des के ४ 2०2, च RR NSPS hl क 
॥ - ति 3 जज = - Rh RP का काकाले “व < ८. 5. हि 2 
७ 03 १ १ ० TRS स १ वकक | सक, ~, = 
PC ag = IA * ०9292: भा ब RESET > क्या i ० > = re 
` > 


द स्ववेइमानि यथान्यायसुपास्ते अक्षेण च । | | 
0 त्रिकालमभिहोन्न च जुह्वानो वै यथाविषि ॥४९॥ 5 | 
। वह निज गृहम यथा रीतिसे भोजन करे, तीनों कालोमें विधिपूर्वक अमिदोत्रमें आहुति प्रदान | 
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जाणताच रणे चाभि इत 
अताभिन्वन्ञपूत चा समाबिइय द्विजो अचे I , 9 
वह वर्षन रत हो तीनों अभियाको न्त्रपूर्वक उपासना करके पतित चित्त हो गो के ग 
हित$ निच लयामम झजुळा सामना छरते हुए मारा जाय तो -ञाह्मणा 


है॥ ४३ ॥ नाझ्गयोनिमे. जन्मता 
वान थिज्ञाबल्वंपज्ञ सरतो थडपारगः | 
[यथो सया चसात्मा झञ्रिय। सवेन कर्वणा 
इस प्रकार ज्ञानबिज्ञान संपन्न तथा संस्झारयुक्त बेदपारग धमर 
ब्राह्षण होता है ॥ ४४ ॥ 
एते? कनंफलंदायि न्यूनजातिकुछोड्धव! 
सु्ऽण्थायलख पन्ना जो भाते सरकत! ॥ ४५ | 
देन | इन छळवफळाळ दारा न्यून जातकुलम उत्पन्न हुआ गद्र भी शास्रप्म्पतन्न ओर 
सकारयुक्त ब्राह्मण हाता ह ॥ ४५ ॥ 
ब्राह्मणों वाप्वसदरचत्तः सर्घसङ्कर भोजन; 
ब्राह्मण्य पुणयचुत्खज्य यद्रो जयाते ताहदा) ॥ ४६॥ 
आर ब्राह्मण स दुराचारी तथा सव सङ्कर जातिवालोंका अन्न भोजन करनेसे ब्राह्मणलके 
पुण्यक्का परित्याग करके शुद्र हआ करता है ॥ ४६॥ 
छन आि/ झुकिसिदेवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः 
झुद्रऽपि द्विजवत्सेज्य इति त्रह्मा्रवीत्स्वयस्‌ ॥ ४७॥ 
हे देवि ! पवित्र कमळे सहारे झुद्धचित्तवाला जितेन्द्रिय शूद्र भी दिजकी भाँति सम्भानित- 
य होता है, यह साक्षात्‌ ब्रह्माका कहना है ॥ ३७॥ 
स्वथभावषकण च झुम यञ्ज शाद्रेऽपि तिष्ठति । 
बिशुद्ध! स द्विजातियें विज्ञेय इति मे मातिः ॥ ३८॥ 
तथा मेरे मतसे पबित्र स्वभाव और पवित्र कर्म करनेबाले शूद्रको द्विजातियसि भी अठ | 


॥४४॥ 
मा क्षत्रिय निज कम के सहारे 









जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ क 
न योनिबाएपि संस्कारो न श॒तं न च संनाते! । क ८ 

जह डे कर 

कारणानि द्विजत्वस्य वृचमेव तु कारणम्‌ ॥ हः 
नाहाणत्वके विषयमै योनि कारण नहीं है; संस्कार, शाखज्ञान और सन्तति भी कारण नई वि 


केबल पवित्र चरित्रही कारण है ॥ ४९॥ 
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yt भद्दासाश्त [.दाणचभेएयं - उभामहेशवर सवाद: 
ne 0 
सर्वो$्य ब्राद्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते । 
वृत्ते स्थितश्च शुओणि न्राह्मणत्य निगच्छति ॥ ५० || 
हे सुभोणि ! जगते चरित्रसेही यह सब जआक्षणवर्भ अपने पद्पर प्रतिष्ठित है; उत्तम चरित्र- 
युक्त शूद्रकोभी त्राह्मणत्व मिल सकता है ॥ ५० || 
ब्राह्म: स्वभाव! कल्याणि समः सवज से अति? । 
निर्युणं निर्मलं रह्म यत्न तिष्ठति स द्विजः ॥ ६१ ॥ 
हे करपाणि ! ब्रह्मज्ञा स्वभाव सर्वत्रही सम है, ऐसा मुझे दीखता हे । निशुण और नि 
ब्रह्मका ज्ञान जिसमें निवास करता दै, बढी अक्षस्वरूप ब्राह्मण है ॥ ५१ ॥ - 


एते योनिफला देवि स्थानआगनिदशकाई । 
स्वयं च वरदेनोक्ता ब्रह्मणा सुजता प्रजा! ॥ ७३ || 
है देवि ! प्रजाकी सृष्टि करनेवाले बरदाता ब्ह्माने स्वयं इस स्थानमें भागनिद्शक योनि- 
फ्लॉका वर्णन किया हे ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मणों हि महत्क्षत्र लोके चरति पादवत्‌ । 
यत्तत्र बीजं वपति सा कृषि! पारलौकिकी ॥ ५१ ॥ 
जगतूरमे सबकी गतिस्त्ररुप ब्राह्मण लोग महान्‌ देत्रस्वरूप पेरोंसे युक्त हो विचरण किया 
करते हॅ; हस क्षेत्रम जो बीज डाला जाता है, बह परलोकमें जीविकाका खाधनरुप सफल 
होता हे ॥ ५३ ॥ 
मिताशिना सदा भाव्यं सत्पथालस्थिना खदा । 
_ _ ब्राह्ममार्गेमतिकस्य वर्तितव्यं बुसूषता ॥ ५४ ॥ 
भए ज्राक्मण सदा नियमित आहार करे तथा सत्पथावलम्धी होबे और जो अपने कण्याणकी 
कामना करता है, उसे ब्रह्मपथ अबलम्बन करके समय बिताना चाहिये ॥ ५४ | 
संहिताध्यायिना भाव्यं गृह बै गाहमेधिना । 
| नित्य स्वाध्याययुक्तेन दानाध्ययनजीविना ॥ ५५ ॥ 
। ओ।। रहस्य जाहाणको गृहे संहिताका अध्ययन करना योग्य है; सदा स्वाध्यायरत होकर, दान 
और अध्ययन करके जीबन बिताना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
एवंभूतो हि यो विभ्र। सततं सत्पथे स्थितः । 
FR आहिताझिरघीयानो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ ५६ ॥ 
व. है, ही कर बो जम तिस रहता है ओर आहिताग्नि होकर अध्ययन करता 
ST हुआ करता है ॥ ५६ ॥ 
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अर्घ्य १३९ | कक: लजुशासनपा् A an | 
क ल न ता 
त्राह्मण्यसेब संप्राप्य रक्षितव्यं यतात्मसि; , 
थोनिप्रतिग्रहादानेः कर्मेमिश्व शुचिस्मिते ॥ ५७॥ 
है विस्मिते ! जाक्षणोंकोी चाहिये कि वे ग्राहमणसरका ठाम करके यतचिच होकर योनि 
प्रतिग्रह आदान ओर उत्तम कर्मोसे उसकी रक्षा करे ॥ ५७॥ 
एतत्ते खवमार्यातं यथा झाद्रो अवेद द्विजः । 
ब्राह्मणों या च्युतो घमांद्यथा थूद्रत्वमाप्नुते ॥ ५८॥ 
इति भीमहाभारते अनुशासनपर्वणि एकन्रिशद्धिकशतततमो<5ध्याय ॥ १३१ ॥ ५६५२ ॥ 
द्र जिस प्रकार ब्राह्मणरवको प्राप्त होता है और ब्राह्मण धर्मच्युत होकर जिस भांति शदलको 
पाता है; मेने इस गोपनीय विषयको तुम्हारे समीप वर्णन दिया ॥ ५८॥ 
महाभारतके अनु्याखनपर्वेमे एक सो एकतीसवां अध्याय समाप्त १३१ ॥ ५६५२॥ 


8 पुळे ४ 
उभोवाच -- 


` अगवन्‍्सथेशूलेश सुरासुरनमस्कृत । 

घर्मोधमें छुणां देख बरूहि मे संशायं विभो ॥.१॥ 
उमा बोली- हे सुरासुरनमस्कृत ! सबंभूतेश ! देव भगवन्‌ ! हे विश्च ! मनुष्योका धर्म 
ओर अधर्म बर्णन छरिये; जिससे इस विषयमे मेरा सन्देह दूर होगा ॥ १॥ 

कमणा मनसा बाचा त्रिविध हि नर) सदा । 

बध्यते बन्धने? पाशैसुच्यतेऽप्यथ वा पुनः ॥२॥ 
मनुष्य बचन, मन और कमैदेतु त्रिविध बन्धनपाशसे बद्ध होता दे, अथवा फिर उससे मुक्त 
हुआ करता है ॥ २॥ 

केन शीलेन या देव कमेणा कीदशेन या 

समाचारेगुणैवाक्येः स्वर्ग यान्तीह मानवाः ॥३॥ 
हे देव ! मनुष्य लोग इसढोकमे किस मांतिके चरित्र, कैसे कर्म ओर किन सदाचारो, 
बचनों तथा गुर्णोके सहारे स्वर्गमें गमन करते हे?! ॥ ३ ॥ - 

भहश्वर उवाच-- 

देवि घर्माथेतरवज्ञे सत्यनित्ये दमे रते । 

सर्वप्राणिहितः प्रश्नः शूयता बुद्धिवघेनः पढे जे व 
महादेव बोले... हे धर्मा्तत्वको जाननेबाली, धर्म और दममें रत देवि! तुमने जो प्रश्न 
किया, बह सब प्राणियोंके लिये हितकर और बदिन है, इसलिये उसका उत्तर इनो 
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सत्यघर्सरताः सन्तः खबलिप्सायिवाजितः । 

नाघर्भेण न धर्मेण बध्यन्ते छिन्षसंशयाः ॥७॥ 
सत्यधर्ममे रत, सर्वेह्च्छाबिषजित जो सव साधुजन है, जिन छोणोंका सन्देह छुटा है, 
धभ अथवा अथमेसे बद्ध नहीं होते ॥ ५ ॥। 

प्रलयोत्पत्तितस्वज्ञा, सर्वज्ञाः समदशिनः । 


| 


है 
hh „ 
“¢ 









बे 


वीतरागा विसुच्यन्ते पुरुषाः सर्वधन्धनेः ॥ ६ ॥| 


प्रलय और उत्पत्तिके तल्वोंकों जाननेवाले, स्ज्ञ, समदर्शी, रागरहित पुरुष सब बन्धनेति 
मुक्त होते हें ॥ ६ ॥ 

कर्णा मनसा बाचा ये न हिंसन्ति किंचन । 

ये न सज्जन्ति कस्मिश्चिद्‌बध्यन्ते ते न क्लास, ॥७। 
जो लोग वचन, मन और कमेसे किसीझीकी हिंसा नहीं करते हैं, तथा भनहीमन किसी 


३७ AR आर hay 


विषयम भी आसक्त नहीं होते, वे कमोसे बद्ध नहीं होते ॥ ७ ॥ 


प्राणातिपाताड्िरिताः शीलबन्तो दयान्धि्ा। | 
तुल्यद्ठेष्यमिया दान्ता सुच्यन्तें कनंवन्धनेः ॥८ ॥ 
जो किसीके आणोंकी इत्या दूर रहते हैं और जो लोग कझीळवन्त तथा दयावान्‌ हे, वे 
झत्रामित्रको समान जाननेवल्ति दमनशील पुरुष कर्मबन्धरोंसे छट जाते हैं ॥ ८ ॥ 
सवेसूतदयाबन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु । 
. त्यक्तहिसासमाचारास्ते नराः स्थर्णृगामिनः ॥९॥ 
जा राग सवगूताम दयावान्‌; सब प्राणियॉळे विश्वासपात्र और हिंखाइसिस रहित दे, वे 
मनुष्य स्व्गेमें गमन किया करते हैं ॥ ९॥ 
परस्वे निममा नित्यं परदारविवर्जकाः । 
घमलव्धा्थमोक्तारस्ते नराः स्थगेगालिनः ॥ १०॥ 
| . जो लोग सदा परघनमे ममतारहित, परल्लोसे बिरत रहते और धर्मे प्राप्त हुए घनकाही 
| उपभोग करते हैं, वे सब मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ १० ॥ 
Ee मातृवत्सवसवचैव नित्यं दुहितृवच ये । 
क व्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ११॥ 
व्या मृत्‌, सृत जोर ददत्‌ व्यवहार झर है, वे गी 
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पैन्‍्याजिवृत्ता। सततं संतुष्टाः रवधनेन च । हा 

स्वमाज्यान्युपजावन्ति ले नराः स्वर्गगामिन!ः ॥१३॥ 25 
जो होग सदा चोरोकायस विरत रहते हैं, निजधनसे सन्तुष्ट जीर स्ववीपभाग्य ब क 
करके जीवन बिदात है, थे स्वणेगावी होते हैं ॥ १९॥ ग 

क्ल्य थ न्हतुळक छा अिजाखिन्न! | 

ज्यखुख भोगा ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १३॥ ; 

जो लोग निज लीये रत तथा ऋुडालमे गमन करनेवाहे हैं और जो छोग ग्राम्यसुख नहीं 
शोगते, पे सव मझुष्य स्वणेगामी होते हे ॥ १३ ॥ 

परदारेषु थे र्श्ाुत्तलोचना? । 

शतेन्द्रियाः शीलपरास्ते नरा! स्घगगासिनः ॥ १४॥ 
जो लोग लदा पराह पपर्मे सदाचारके सहारे अपने नेत्रोंको बंद किये रखते हैं. बे 
संयतेन्द्रिय शीर शीरूपरायण मनुष्य स्वभमे गमन किया करते हैं ॥ १४॥ 

एज देको लागी) सेविलावच खदा नरे! | 

अफयायकुतश्चेय लाग) सेव्यः खदा बुचे। ॥ १५॥ 
सनुप्योको सद्‌? इस देवताओंडा बनाये हुए भागेका सेवन करना चाहिये; यह राग और 


२ टर% 


देषको दूर करनेछा मागे विद्वान्‌ सण्डलीझो सदा सेवनीय हे ॥ १५॥ 





दनञ्लतपांथुस्हः शालवाचदयात्मव्ह \ 
छस्य धर्ञहेलोचा सेवितव्यः खदा नरे! । | 
हबगेणाललशभीप्छङ्गिन सेव्यस्त्वत्त उत्तर! ॥ १९॥ 
दान, धर, एप, शील, शौच और दयायुक्त यह पथ जीविद्धाकें निमिच तथा धमेहेतुखे 
मनुष्यको सदा सेवनीय है; जो लोग स्वर्गवासी अभिलाष करते हैं, उन्हे उक्तपयके 
जतिरिक्त सेवन करने योग्य इससे अधिक भेष्ठ मागे नहीं दे ॥ १९॥ 
उमोवाच-- य 
वायाथ बध्यते थेन ख था पुन! | ढा पळ 
तानि कन्नाणि में देव बद भूतपतेञ्नच | र 
उमा बोली- हे अन थूतनाथ ! देव ! कोनसे वचनोकै सहारे अथवा उनसे कौनसे कमोके _ 
दारा मनुष्य बद्ध होता है, या उसीसे मुक्त होता दे आप मेरे समीप उन कमौका पक 
रिये ॥ १७ | | कक 












iG “ हर Re 5 क ६ EERE, Fo 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti न य 
करें हे (क “कई को 36 3:23 3005 7245 Te 









८४८  महासात्त [ दानघर्भपर्व - बा | 








महेश्वर उवाच-- हे 
आह्महेतोः पराथं घा नमहास्या्जयात्तथा । 
थे शुषा न वदन्तीह ते नरा! स्घगंगामिन! ॥ १८॥ 


महादेव बोल- अपने लिये अथवा दूसरोके निमि बा परिहासके छलसे भी जो लोग इस 
लोकमें मिथ्या नहीं कहते, वे सब मनुष्य स्वर्गगामी होते हें ॥ १८॥ 


वृत्त्यण घनेहेतोया कामकारात्तथेष च । 

अस्त ये न आषन्ते ते नराः स्वगगासिन! ॥ १९ ॥ 
जीविका निमित्त अथवा धर्मके लिये बा स्वेच्छापूर्वक जो लोग मिथ्या बचन नहीं कहते 
बे सब पुरुष स्वर्गगामी होते हैं ॥ १९ ॥ 


न्छक्षणां वाणी निराबाधां मधुरां पापचजितास्‌ । 
स्वागतेनासि भाषन्ते ते नराः स्यगगानिनः ॥ 
ha चे ८ = 
जो लोग मृटु, बाधारहित, मधुर और निष्पाप भाषण स्पाणतपूर्षक करते 


२०२० च 


स्व्णगामी होते हें ॥ २० ॥ 
कड्कां ये न आषन्से पुरुषां निष्डुरा' गिरणस । 
अपेशुन्यरता) सन्तस्ते नरा? स्थगगासिनः । ९१॥ 
जो लोग निष्ठुर, अप्रिय और कडवे बचन नहीं कहते, जो पिशुनतारहित तथा साधु हैं, 
बे सब मनुष्य स्वर्गगामी होते हें ॥ २१ ॥ 
पिशुनां ये न आषन्ते सिञ्रभेदकरीं गिरम्‌ । 
कहां मैत्री प्रभाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २२॥ 
ज्ञो लोग मित्रो फूट डालनेवाळे जुगलीयुक्त वचन नहीं कहते, सत्य तथा हितकर बात 
कहा करते हैं, बे मनुष्य स्वगंगामी होते हैं ॥ २२ ॥ 
९ के कै 
| 8 सदा सूच्य परद्रोहं च सानवा। । 
छ सवभूतसमा दान्तास्ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ९३ ॥ 
ब य दूसरोसे कठोरवचन जोर द्रोह करना छोड देते हैं तथा जो सब जीवोरमे समदी 
0 ओर जितेन्द्रिय हैं, बे स्वगंगामी होते हें ॥ २३ ॥ 
5 शाठप्रलापाद्विरता विरुद्धपरिवजका! । 
डू त्त कापि नित्यं ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ १४ ॥ 
उ र र बिरत रहते, विरुद्ध कायोको नहीं करते और प्रिय-सौम्य बचन 


९० || 
दे 
ह्‌ 
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१३३ | 
न कोपाइथाहरन्ते ये घाचं हृदयदारणीम्‌ । 
जन वेदान्त कुछाएि ते नरा! स्वगगानिन; 
जो छोग क्रोधदूवक हृदयविदारक वचन नहीं कहते, कर होके मी 
वे मनुष्य खगंगाना होते हैं ॥ ९२७ ॥| 


॥ २७॥ 
शान्त बाणी बोलते हैं, 


एज याणीकृतो देवि घम! सेव्यः सदा नो! । 
_ स्थ! लत्णशणो नित्यं चजनीया युवा बुच! ॥ २६॥ 
हे देवि ! मझ्या हल ही प्रकार वाक्यजनित धरम सदा सेवन झरना योग्य है. इसलिये 
विद्वान्‌ महु््याको खदा शुभकर और सत्यफलप्रद वचन बोलना चाहिये और मिथ्या वचन 
जे 


~ 


पृ 
कदापि न कहना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
उभोबाच- 


ha 


थेन कमणा पुरुषः सदा । 


महेश्वर उवाच -= 
मानसेनेह घर्लेण संयुक्ता? पुदषा) सदा । 
रगे गच्छन्ति कर्णाणि तब्मे कीतेयल! श्रृणु ॥२८॥ 
महादेव बोले- हे कर्याणि ! इस लोकें मनुष्य सदा मानसधरमासे संयुक्त होकर स्वे 
गमन करते हैं, उसे में कहता हूं, सुनो ॥ २८ ॥ 
दुष्प्रणीलेन मनला दुष्प्रणीततराकुति! । 


घध्यले झानथो येन शुणु चान्यच्छु नानने ॥९९॥ . न्‍ 
हे शुभानने ! दुष्ट विचार सनमें जानेशे महुष्यके कार्य भी दूषित होते हैं; जिन कर्मो 


मनुष्य बद्ध होता है, उसे सुनो ॥ २९ ॥ 


अरण्ये विजने न्यस्तं परर बीक्य ये बरा? । 
ञ्ञनलापि न हिंसन्ति ते नराः स्वगगामिन। ॥ ३०॥ 





- R 5% 

५ 3 
¢ १ ९ $ 3 6 जे | 
७४९ 
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है 


यदि जनरहित वनके बीच पडा हुआ पराया घन दीख पडे, उस समय जो मनुष्य उसे 5 


हरनेदे लिये बनसे भी हायवा हता नही करते, बे स्वगेगामी होते हैं॥ ३० ॥ 
१०७ ( च. सा, कतु, पर्वे ) | 
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ग्रामे ग्रहे वा यदद्रव्यं पारक्यं विजने स्थिलम््‌ । 

नाभिनन्दन्ति यै नित्यं ते नरा! स्यगेगामिनः ॥ ३१॥ 
ग्राम, ग्रह बा निजेन वनमें जो घन रहता दै, जो लोग उसे कभी अभिनन्दन नहीं इर्ते 
वे मनुष्य स्वगेमें जाते हैं ॥ ३१॥ 

तयैव परदारान्ये कामशृत्तान्रहोगतान्‌ । 

मनसापि न हिँसन्ति ते नरा! स्वगेगाम्रिन! ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार जो लोग एकान्ते स्थित कामासक्त पराई खियोंझी मनसे भी कामना नहीं करते 
वे सब मनुष्य स्वर्थगामी होते हैं ॥ ३२ ॥ 

शाञ्च भित्र च ये नित्यं तुल्येन मनसा नरा! । 

अजन्ति नेत्रा! संगस्थ ते नरा) स्वर्गगामिनः ॥ ३३॥ 
जो मनुष्य शत्रु वा मित्रको देखकर समान भावसे और मैत्रीसे बारचा करते हैं, बे स्वमैगामी 
होते हें ॥ ३३॥ 

श्रतवन्तो दयाबन्तः शुचयः सत्यसंगराः । 

स्वेरथें! परिसंतुष्टास्ते नराः स्वर्ग गामिन! । ३४॥ 
जो लोग शाक्ञज्ञ, दयावान्‌, पवित्र और सत्यग्रतिज्ञ हैं और निज धनसे सन्तुष्ट रहते हैं, बे 
तुष्य स्वर्गगामी होते हें ॥ ३४॥ 

अवैरा ये त्वनायासा नेत्रचित्तपरा! सदा । 

सब भूतदयावन्तस्ते नरा! स्वगेगाविन! ॥ ३५॥ 
जिनका कोई वेरी नहीं है, जो लोग किसी कार्यको करके आसक्तियुक्त नहीं होते, जिनके 
सदा मित्रभाव रहता है, तथा जो सब जीवामें दयावान्‌ हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी 

तं है ॥ ३५ ॥ 


अद्वाबन्तो दयावन्तश्चोक्षाश्चोक्षजनाप्रिथाः । 
.  घमाँधमंविदो नित्यं ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ३६ ॥ 
जो ह पाल, दयावान्‌, मनोज्ञ और मनोज्ञजनप्रिय तथा हर एक घमो और अधमोको 
नेवारे हैं, वे सब मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३६ ॥ 

श भानामशुभानां च कमणां फलसंचये । 
ग CE ये देवि ते नरा! स्वर्गगामिनः ॥ ३७॥ 
ती हे उ अगाम कोके फससंचयके बिषयमें परिणामके ज्ञाता हं, वे लोग 
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३७५ टर 
न्याथोपेला शुणोपेता देवद्विजपरा! सदा | 
समता समलुप्राप्तास्ते ्‌ 
स्त नरा! स्थगगासिन; 


जो लोग सदा न्यायशील, गुणयुक्त, देव-दिजपराय डो ॥ ३८॥ 
& ब्‌ दु ण ओर 
च्य स्वर गमन सरे है ॥ ३८॥ सदा समान भाबको प्राप्त हैं, बे 
रुट XP 
स कमंफलेदेचि 
स्‍्वर्गमायों पाय कि र सति 
सो. > = Ne लु च्छ 
हे देवि ! शुभकर्मोळे फासे जो स्वर्णलोकके मागमे स्थित हैं, उन्हें मैंने ॥ ७. र बर्णन 
किया । अब फिर तुम कानसा विषय सुननेकी इच 
७ च्छा 
उमोवाच करवी हो ? ॥ ३९॥ 
महान्मे संशयः कचिन्सत्यान्पाति महेश्वर । 
तरघ्रात्त नेपुणेनाद्य समाख्यातुं त्वभहेसि ॥ ४०॥ 


उमा बोली-- हे महेश्वर ! मनुष्योंके विषयमे मुझे एक महान्‌ सन्देह है, इसलिये आप मेरे 
समाप निपुण आवसं उस सन्दिग्ध विषयको व्याख्या करिये ॥ ४० ॥ 
केनायुले अते दीर्घ कर्चणा पुरुष! प्रभो । 
तपसा थापि देवेश केनायुलभते महत्‌ ॥ ४१॥ 
है प्रश ! बलुष्यक्षो किस कर्मासे दीर्घायु प्राप्त होती है ? हे देवेश ! किस तपस्यासे महत्‌ 
परमायु मिलती हे ? ॥४१॥ 
क्षीणायुः केन अयति कभेणा सुवि मानव! । 
_ विपाक कमणां देव वक्तुमईस्यनिन्दित ॥४९॥ 
भूमण्डलम मनुष्य किस कर्मासे क्षीणायु हुआ करता है? हे अनिन्दित देव ! आपको कमोका 
विपाक वर्णन करना उचित है ॥ ४२॥ 
अपरे च महामोगा मन्द सोगास्तथापरे । 
_, अङुलीनास्तथा चान्ये कुलीनाश्च तथापरे ॥ ४३॥ 
कोई कोई महाभाग्यज्ञाली और कोई मन्दभागी हुआ करते हें, कोई झुलीन और कोई 
अकुरोन होते हैं ॥ ४३ ॥ | 
ढुदेशा; केचिदाभान्ति नरा! काछमया इव । 
प्रियदशोस्तथा चान्ये दशेनादेव मानवा! ॥ ४४ ॥ | 
कोइ कोई मनुष्य दुर्देशापत्र होकर मानो काष्ठमय रूपसे मालूम होते हैं, उनकी ओर देखा 
हा गा दै कोई दर्शन होते ही मन प्रसन्न करते दे, उनकी ओर देखना प्रिय लगता 
डे 





कवक यावा >> 
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दुष्प्रज्ञाः केचिदाभान्ति केचिदा भान्ति पण्डिता । 

महापरज्ञास्तथैवान्ये ज्ञानविज्ञानदाशिनः ॥ ४६॥ 
कोई देखते ही दुद्योद्विरूपसे माळ होते है । कोई महाडादिसान्‌ पण्डित और कोई ज्ञान- 
बिज्ञानसम्पन्न महापंडित दीखते हैं ॥ ४५ ॥ 

अल्पाबाधास्तथा फेचिन्महावाधारतथाएरे | 

इइथन्ते पुरुषा देव तन्मे शंसितुनहलि ॥ ३६॥ 
कोई अरप वाधायुक्त हैं, कितने ही महदापीडाग्रस्त दिखाई देते हैं । हे देव ! पुरुषोंमें ऐसी 
विशेषता किसलिये दिखाई देती है ? उसै आपको यथाथ बर्णन करना उचित है ॥ ४६॥ 

महेश्वर उवाच << 

हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यालि देवि कमफलोदयस । 

मत्येलोके नरा) सर्वे येन स्वं सुजते फलष्ष | 
महादेव बोले- हे देवि ! अच्छा, में तुमसे झमफडोदय कहता हूँ; मत्येलोळनें सव मनुष्य 
जिसके सहारे निज कमफर भोगते हैं, उसे सुनो ॥ ४७ ॥ 

प्राणातिपाती यो रोद्रो दण्डइस्तोदयतस्त्था । 

नित्यसुद्यतदण्डय इन्ति भूतगणा जर! ॥ ४८ ॥ 
है देवि ! जो पुरुष प्राणवध करनेने सदा दण्डहस्त होकर भगङर भावसे उद्य॥ रहता है 
आर सदा शस्त्र उठाये प्राणियोको मारता है ॥ ४८ ॥ 

निदेय! सर्वभूतानां नित्यमुद्वेगकारक; । 

अपि कीटपिपीलानामशारण्यः सुनिच्षूण! ॥ ४९ ॥ 

जो मनुष्य निददथी तथा सर्ब थूवोंका उद्वेगे डालता है; कीट, चींटी प्रभृतिक्षे भी 

अक्षरण्य तथा अत्यन्त क्रूर है ॥ ४९ ॥ 

एवश्ूतो नरो देवि निरथं प्रतिपश्यते । 

विपरीतस्तु घमात्मा रूपवानभिजायते ॥ ९०॥ 





| णसा चर ९. &% हुने 
॥ ओ। “सा मनुष्य नरक इनता है और इतके विपरीत पुरुष धमीरमा तथा रूपवान्‌ होकर 
जन्‍्मता है ॥५०॥ 
ओ। निरय याति हिंसात्मा याति स्वर्गमरहिसक। । 
क का रौद्रां स कृच्छां लगते नर! ॥ ५१ ॥ 











दे (१ हिसक मनष्य नरक क पारि 
(मो हः क जाता हे ओर अहिंसक पुरुष स्वर्ममें गमन करता करता है। नरके 
Cr उन "° केडपु्त यातना भोग करता है ॥ ५१॥ 
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। पयाव १३२ । भनुशासनपचं 


MN अल मला 
अथ थेल्षिरयाततस्मात्सचुत्तरति कर्हिचित्‌ । 
साझुष्यथ लभते चापि हीनाथुस्तत्र जायते ॥ ५२॥ 


> 


शीनायु हुआ करता ई ॥ ५९ ॥ 
उ expe SSF HA ४.९ तिन 
पाएऐन कमणा देखि बद्धो हिंलारतिनेर। । 


७ लु झह चि सष नर रो 
जो कोई सलुष्य कदाजित्‌ उत नरकसे छुटकारा पाता है, तो वह मनुष्यजन्म पाके वहां 


हे देवि ! पाप कमसे बड हुआ हिंसामें रत मनुष्य सबै भूतोंका अग्रिय तथा अरपायु होके 
जन्मता दै ॥ ७३ ॥ म 

w= = i ee 0५ शू ~ 
वरत झुछ्ासिजातीथः प्राणिचातविषजजकः । 


निक्षिदण्डो निदेण्डो न हिनस्ति कदाचन ॥५४॥ 
जो पवित्र संशमं अन्म ग्रहण करता हे, प्राणिदिसावर्जित है, वह शखरदित और दण्डहीन 
होकर कदापि हिंसा नहीं करवा ॥ ५४ ॥ 
न चातथाति नो इन्ति घन्तं नेबालुमोदले। 
उणआलेण खर्नेशो थथाहथानि तथापरे ॥ ५७॥ 
न मारता है, मारनेकी आज्ञा नहीं देता ओर मारनेवालेका अनुमोदन करनेमें विरत रहता 
है, सब जीवोके विषयमें स्नेहवान्‌ हुआ झरता दै, ओर अपने समान दूसरेको भी जानता ( 
६॥ ५५ ॥ 





4D 


इछा) धुझुषोत्कवो देखि देवत्वसइलुते । | 
उपपन्चान्सुलान्मोमालुपाश्षाति सुदा युत! ॥५६॥ 
हे देवि ! ऐसा श्रेष्ठ पुरुष देवरबको प्रास खरता है, बह हर्षित होकर उपपन्न सुखमोमांको 
उपभोग किया करता है ॥ ५६ ॥ 
अथ घेन्णालुणे लोके कदाचिहुपपद्यते । 
तज दीघोयुरत्पज्ञा! ख नरः खुखमेघते  ॥९७॥ 
अनन्तर यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यलोके जन्म हेता है, तो दौर्धायु होकर सुख भोग किया 
करता हे ॥ ६७ || 
एवं दीर्घायुषां मागे! सुधत्तानाँ खुकमणास्‌ । 
पाणिहिसाविसोक्षेण ब्रह्मणा सखुदीरित! ॥ ५८॥ | 
इति भ्रीमहामारते अजुद्याखनपर्वणि दानिशवदधिकशततमो5च्यायः॥ १३२॥ १७१०४ . 
दीषु, सच्चरित्र, सुकर्मश्ी मनुष्योका ्राणिहिसाबिमोक्षवश्षसे यह पथ ब्र्माके दारा | हः 
Er uns fs उ 
मदासारतके अबुशासनपर्वमै पकसौ' बत्तीलषयां अध्याय जमात ॥ २३२॥५७५१ | 
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८५७ महाभारत [ दानधर्मपर्य = उसामहेश्वरसबाद 


3 पडेडे ४ 
उमोवाच-- 
किंशीला। किंसमाचारा! पुरुषा! कैश केसि; । 
स्वगे समभिपद्यन्ते संप्रदानेन केन था ॥ १। 


उमा बोली- मनुष्य केसे स्वभाव, शील, किस प्रकारके आचार और व्यवहारसे युक्त होक 
किन कमो तथा केसे दानके सहारे स्वर्गलोक पाते हैं ? ॥ १ ॥ 
महेश्वर उवाय-- 
दाता ब्राह्मणसत्कतो दीनान्धकृपणादिषु । 
अक्ष्यभोज्यान्नपानानां वाससां च प्रदायक! ॥ २॥ 
महादेव बोले- हे देबि ! जो मनुष्य दाता है और राहों सम्मान करता है; दीन, अन्ध 
ओर कृपण आदिको भक्ष्य, भोज्य, अन्न, पान, बस्न, तथा भूषण प्रदान करता है॥ ३॥ 
प्रतिश्रयान्सभाः ङूपान्प्रपा। पुष्करिणीस्तथा । 
नैत्यकानि च सर्वाणि किमिच्छकमतीव च ॥ ३॥ 
निवासस्थान, धर्मशाला, कूप, प्याऊ, तलाई आदि तैयार कराता है और नित्य प्रयोजनीय 
वस्तुओ तथा जो मनुष्य जिस वस्तुके लिये प्राथना करता उसे उसका दान करता है ॥३॥ 
आसनं शयनं थानं धनं रत्नं गृहांस्तथा । 
सस्यजातानि सर्वाणि गा! क्षेत्राण्यथ योषितः ॥ ४॥ 
आसन, शयया, सवारी, धन, रत्न, गह, सब प्रकारके सस्य, गो, खेत, स्लीप्रशृतिका ॥४॥ 
सुप्रतातमना नित्यं य! प्रयच्छति मानव! | 
टर एवंभूतो सुतो देवि देवलोकेऽभिजायते ॥६॥ 
मनुष्य प्रसञ्नचि्त होकर सदा प्रदान करता हे, देवि ! ऐसा मनष्य मरनेके बाद देव- 
लोकमें जन्म हेता है ॥ ५॥ है 


तत्रोष्य सुचिर कालं सुक्त्वा भोगाननुत्तमात । 
सहाप्सरोभिसुंदितो रमित्वा नन्दनादि 
` इह वापर बहुत समय सुदता र के नन्द्नादेषु ॥ ५ ॥ 
) १. ३ तक उत्तम भोग्रोंकी भोग करते हुए अप्सराओके सङ्ग प्रमुदित 
।। दोकर नन्दन भरति वनोमे कोडा करता है ॥ ६॥ 
80 ह ब्दो लोकान्मांनुषे पू पजायते । 
हा भोगे कुले देवि घनधान्यसमाचिते ॥ ७॥ 


 ज्मताहै क च्युत होनेपर बह पुरुष मनुष्यलोकमें घनधान्ययुक्त होकर महाकुल 
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तत्र कामशण। सर्वे ससुपेती सुदा युतः । 

महा मोगो भहाकोशो धनी अवति मानव! 
हां समस्त कामणुणयुक्त शौर हर्षित होकर बह 
घनवानू होता ६ ॥ ८ ॥ 

एते देवि म्हा सोगा; प्राणिनो दानशीलिन। । 

त्रह्मणा ये पुरा प्रोक्ताः सवस्य प्रियद्शना! ॥९॥ 
रमाने पहले दी कहा दै, कि ये दानशील महान्‌ भोगो युक्त ग्राणिगण सबको ही प्रिय- 
दर्शन होते हैं ॥ ९ ॥ 

अपरे खानवा देवि प्रदाबळूपणा द्विजै! । 
शाचिता न प्रयच्छन्ति बिद्यमानेऽप्यबुद्धयः ॥ १०॥ 

हे देवि | दूसरे निदुद्धि मझुष्य दान विषयमें कृपण होकर दविजोंको माँगनेपर घन विद्यमान 
रहते भी दान नहीं करत ॥ १०॥ 

दीनान्धकूपणान्हष्ट्रा भिक्षुकानतिथीनपि । 

थाच्यजाना निवतेन्ते जिह्वालो भसमन्बिता! ॥११॥ 
बे बिह्वालोभयुक्त होर दीन, अन्ध, कृपण, भिक्षुक और अतिथियोंको मांगनेपर भी अन्न 
देनेसे बिमुख हुआ करते हैं ॥ ११॥ 

न धनानि न बासांसि न भोगा" च काश्चनम्‌ । 

न गावो बाज्नविकृति प्रयच्छन्ति कदाचन ॥ १२॥ 
बे ढोग धन, वस्न, औओग्यवस्तु, सुबर्ण, गौ तथा अन्नक्षी नाना प्रकारकी बस्तुएं कदाचित्‌ 
किश्चिन्मात्र प्रदान नहीं करते ॥ १२॥ 

अप्रवृत्तासतु ये ब्धा नास्तिका दानवजिता! । 

एवंझूता नरा देवि निरयं यान्त्यबुद्धयः गे ॥१२॥ 
बे होण दान बिषयमें निवृत, लोमी, नास्तिक तथा दानरह होते हैं। हे देवि! ऐसे 
अस्पबुद्धिवाळे मनुष्य नरकमें गमन करते हैं ॥ १३॥ 

ते चेन्मलुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पाध्या | | 

घनरिक्ते कुले जन्म लभन्ते स्वलपबुद्धय। कै 
फलक्रमसे जब उन्हें र मनुष्यत्व प्राप्त होता है, तब वे अरप मनु प के 


जन्मते हैं ॥ १४ ।। 


॥८॥ 
महाभोग मनुष्य महाकोषम्पन्न तथा 
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क्वुस्पपासापरीताश्च सजेमोगबहिष्कूला। । 

निराशा; लर्वसोगेभ्यों जीगन्ट्यध्मजीविका्‌ ॥ १५ || 
वे लोग भूख-प्याससे युक्त, सब भोगोंसे एथक्‌ और सब भोगोंसे निराश होकर अधम- 
जीविकाके सहारे जीवित रहते हैं ॥ १५ ॥ 

अल्पभोगकुले जाता अल्पलोगरता नरा; । 

अनेन कर्षणा देवि भषन्स्थधनिनो नरा? ॥ १६॥ 
हे देवि ! इन्हीं पापछमोसे मनुष्य अरपभोगपुक्त कुडे जन्मते ओर जस्पशोगर्में रत तथा 
निधन हुआ करते हें ॥ १६॥ 

आपरे स्तरिलिनो नित्थं जानिन; पापतो रता! | 

आसानाहस्थ थे पीठं न प्रथच्छन्ह्यचेतश्यः ॥ १७॥ 
हे देवि ! इनके सिवा दूसरे मनुष्य घनगर्वले अभिमानी, स्तम्मित शौर पापरल होते हैं, बे 
मूख आसन देने योग्य माननीय पुरुषोंको आसन प्रदान बही करते हैं ॥ १७ ॥ 

सागोइस्थ च ये सरागे न यच्छन्ह्थलपघुद्धय 

पाद्याहस्य च थे पाद्यं न ददह्णल्पबुद्ध य? ॥ १८॥ 
वे अल्पबुद्धि मनुष्य पथप्रदानके योग्य पुरुषको मार्ग नहीं देते; ये तुच्छबुद्धि पुरुष पाद 
देने योग्य मनुष्यांको पाद्य प्रदान नहीं करते ॥ १८ !॥ 


अघांहांन् ख सत्क्कारैरचंयान्ति यथाविधि । 
, ... अघ्यम्राचशनीयं वा न यच्छन्त्यल्पबुद्धय| EDL 
अध्य दून योग्य पुरुषका सत्कार करके विधिपूयक पूजा नहीँ करते अशवा पे सूक मनुष्य 
पूजनीय पुरुषको अध्ये वा आचमनके लिये जल नही देते हैं ॥ १९ ॥ 
शुरु चाभिगतं प्रेरणा शुरुषन्न घुसूषले । 
ना आमिसानपृत्तेन लोभेन खमथस्थिताः ॥ ३० ॥ 
| गुरुश्च आया हुआ देखकर प्रीतिपूर्वक उसके सङ्ग गहुयोग्य व्यवहार नहीं करते, शमिमान 
/ जोर लोमसे परिपूरित हुआ करते हैं ॥ २०॥ ˆ | 
संसान्यां्ावमन्यन्ते घृद्धान्परिभचान्ति च | 
न एवंविधा नरा देवि सर्वे निरयगानिन! _॥३१॥ 
माननीय लोगोंकी अबज्ञा करते और इद्धोंका तिरस्कार किया करते हैं, हे देवि ! ऐसा 
करनेबाढे तारे मनुष्य नरकगामी होते हैं ॥ २१ ॥ | 
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३३ ] झचुशालन्पर्व 


ते Fete णी यदि नरास्तस्मालिरयादुत्तरस्ति दै । 
वर्षपूगैस्ततो जन्म लभन्ते कुत्सिते कुले 
र मनुष्य अनक चाक अनन्तर कदाचित्‌ महानरकसे बाहिर दोकर अर 
श्वपाकपुल्कसादीनां कुल्सितानामचेतसाम । 
ङुलेषु तेषु जायन्ते शुरबृद्धापचायिनः ॥२३॥ 
जो लोग गुरु आर इद्ध ोगोंकी अज्ञा करते हें, वे चाण्डाल, पुरक परभृति निबद्ध 
होगोळे निन्दित कुछमें उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ २३ ॥ 
न उतर न च मानी यो देवताद्विजपूजकः । 


॥ २२॥ 
यन्त निन्दित नीच 


लोकपूड्घो नणर्कती घञ्चितो अधुरं वदन्‌ ॥ २४ ॥ 
जी न्स ७ ९ ८७ he. ७ ९९ 
जो अभिमानी तथा अहंझारी नहीं हे और देव ब्राह्मणोंकी पूजा करता है, वह होगोके बीच 


च्छ 
र) 


पूज्य माना जाता है। जो गुरुघर्नोक्ो नमस्कार करता और विनययुक्त होके मधुरवचन 
कता है ॥ ९२४ ॥ 


७ छा ७ ७ ~ 
लावेवण(शयकर! खबेसूताहिल! सदा । 


अदब खुसुख! -छक्षण! स्निरघबाणीप्रद! सदा ॥ १५॥ 


र 
वह सब वोरो प्रिय तथा सदा सबेभूतोंका हितकरनेबाला है। देष न करनेबाला, सुमुखशाली, 


अत्यन्त मुदुभाषी ओर जो स्नेहभरा वचन कहता है ॥ २५ ॥ 
स्वागलेनेथ सर्वेषां भूलानाभविहिसव! । 
यथा हे लत्क्रियापूर्वलच गन्नुपतिष्ठति ॥ २९॥ 
जो स्वागतप्रश्नवे कोमल वचन बोलता हे, किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करता, अतिथियोंकी 
यथायोग्य सत्कारसे पूजा करता है ॥ २९ ॥ 
सागाहोय ददन्मागे गुरु णुद्वदचैयन्‌ । 
अतिथिपग्रहरस्तथाव्यागतपूजक! ॥२७॥ 
पथप्रदान करने योग्य पुरुषको पथ देता है, बढे छोगोंकी गुरु भांति पूजा किया करता 
६; जो अतिथिसेवाम अनुरक्त रहता और अभ्यागर्तोकी पूजा करता हे ॥ ९७॥ 
एवं सूतो नरो देवि स्वगेति प्रतिपद्यते । | जट 
ततो सालुषतां प्राप्य विशिष्टकुलजो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ क 





है देवि ! ऐसा मनष्य स्वर्गलोकमे जाता है। अनन्तर मनुष्यत्व पाके भेष्ठ इउमें जन्म लेता पळे ह 


॥ ९८ | 
१०८ (स्‌, चा, अतु, पव) 
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तत्रासौ विपुलैसोंगै! सवेरत्नसमायुतः । 
यथार्ईदाता चाहँघु घर्मंचधापरों अवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
बहांपर वही पुरुष सब रत्नोते युक्त विपुळ आगे द्वारा पूज्य पुरुषोंकी यथायोग्य दान 
करता और धमेचर्यापरायण होता है ॥ २९॥ 
संमतः सर्वभूतानां सेछोकनमस्कृत। 
स्वक्संफलमाम्नोति स्वणसेष नर) सदा ॥ ३०॥ 
मनुष्य सदाही सब प्राणियोंको मात्य और सब लोगोंके पूज्य होऊर सदा स्वयं स्वरा 
फल पाता है ॥ ३०॥ 
| उदात्तकुलजातीय उदात्ञाभिझनः सदा । 
एष धर्मों मथा प्रोक्तो विधाजा स्वथभीरितः ॥ ११ ॥ 
ऐसा मनष्य श्रेष्ठ कळणे जन्मता और सदा उत्तम भहत्‌ कुछ ओर जातिको प्रकाशित किया 
करता है। मैंने जो यह घर्म विषय छहा है, इसे स्वयं विधाताने वर्णन किया था ॥ ३१॥ 
यस्तु रौद्रसमाचारः स्वेसत्तव अयंकर; । 
हस्ताभ्यां यदि घा पद्धयां रज्ज्या दण्डेन था पुनः ॥ ३९ ॥ 
जिस मनुष्यका व्यवहार अत्यन्त भयङ्र है, जिसको देखते ही सब प्राणी भयभीत होते हैं 
जो हाथ, पाँव, रस्सी वा दण्ड ॥ ३२ ॥ 


लोष्टे? स्तस्मेरुपाचेवा जन्तून्याधाति शो सने । 
र हिसाथे निकृतिप्रज्ञ) प्रोह्ेजणलि चैथ ह ॥ ३३॥ 
लोष्ट, स्तम्भ अथवा दूसरे किसी उपायसे प्राणियोको मारनेके लिये दौडता हे, हे छभने ! 


>>. २ 


जिसको वुद्धिव॒त्ति दिसाके निमित्त निकृष्ट पथमें भ्रमण छरती हे. जो सब जीबांको व्याकुल 
करता हे ॥ ११ ॥ 


उपक्रामति जन्तूंश्च उद्रेगजननः सदा । 
हः एवंशीलसमाचारो निरयं प्रतिपद्यते ॥ ३४ ॥ 
| सदा प्राणियाको उद्वेगजनक होकर उन्हे आक्रमण करता हे, ऐसे व्यबद्वाराँे युक्त पुरुष 
८ नरकमें गमन किया करता है ॥ ३४ ॥ 
स चन्माजुषतां गच्छेद्यादि कालस्थ पर्थयात्‌। 
8 न _ षहाबाधपरिहि्ट सोऽधमे जायते कुले ॥ ३५॥ 
डर त "स्त वह पुरुष मानुषत्व पाळे अनेक प्रकारळी बाधा ओर झेशोसे युक्त और अथम 
| ध | उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ 
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लोकहरेष्णोऽघस? पुला र्व कर्मकृतैः 

एथ दाव अलुच्यणु बोद्धव्यो ज्ञातिवर » 

जगतम देवी गनुष्ण सब पुरुषोसे अधम हे । हे देवि ! यह जान रखो हि हु 

करमोसेही थडुण्य स्वजना तथा बान्धव प्रभृतिके बीच अघ हुआ करता है हे किये 
पर सनस्मूलाान दयावाननुपञ्यति | १॥ 
महा! पितुसलो निवैरो नियतेन्द्रिय! ॥ ३७॥ 

इसके विपरीत जो सब जीवाके प्रति दयावान्‌ होता सबको मित्र मानता हे. सबके ऊ 

पिवासयान श्रम करता ह, झन्रुवारहित, नियतेन्द्रिय ॥ ३७॥ 3 


नोहेजथलि आूलानि न विहिंसणते तथा | 
हस्तपादे छुनियति्विम्वास्थः सर्वजन्तुषु ॥ ३८॥ 


जां जानक ज्याङ तथा दुखित नहा करता; ओर भूतोळा घात नहीं करता: उत्तम 
नियमित हाथ प 


च्य या 


सहारे सब प्राणियोका विश्वासपात्र होता है ॥ ३८ ॥ 


US वव EI शश ह 


७. ऽईशयाति सूतानि -छकष्णकसां दयापर! ॥ ३९॥ 
स॒हुदूम करनयारा दयावान्‌ मबुष्य रस्सी, दण्ड, सोट वा शब्नोंसे जीबोंको उठेगयुक्त नहीं 
करता ॥ ३९ || 


एथंछालखसायार! स्वगे खस्ुपजायते । 
थने दिव्ये सुदा बसति देववत्‌ ॥ ४० ॥ 
ऐसे स्वभाव और व्यबहारसे युक्त पुरुष स्वर्गलोकमें जाकर सुरपुरके दिव्य स्थानोमें 


दवताआक। भांति निवास किया करता है ॥ ४०॥ 

स चेशकमक्षथान्प्रत्यां मनुष्येषूपजायते । 

अल्पाधाधो निरीतीक। स जात! खुखमेघते । ४९ ॥ 
बह मनुष्य पुण्य मोक्का क्षय होनेपर मनष्यलोकमें जन्म लेकर, अरप बाधायुक्त ओर भयमुक्त 
शकर सुखसम॒द्धि भोग किया करता है ॥ ४१ ॥ 

सुख भागी निरायाशों निरुद्ग। सदा नर! । 

एष देबि सतां नागो बाधायञ्रनविथते टे) 
बह सुखभागी, निरायास और सदा निरुदेगयुक्त होता ३ । हे देबि ! यही साधु पुरषोंका र 
पष ह, इसमें कुछ भी बाधा नहीं है ॥ ४२ ॥ ३ 


दर 
। 
सौ 
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es महाभारतं [ दामघ्ंपर्वं - की न याय 
डमोवाच-- 


इमे मनुष्या इइयन्ते ऊहापोहविशारदाः । 

ज्ञानविज्ञानसंपन्ना! प्रज्ञावन्तोऽथंको बिदा 

दुरुप्रज्ञाञ्चापरे देव ज्ञानविज्ञानवजिताः ॥ ढेड ॥ 
उमा बोली- इनमें इछ सिद्धान्त विशारद, ज्ञानविज्ञानयुक्त, बुद्धिमान्‌ और अजञ 
मनुष्य दीख पडते हैं । हे देव ! कुछ दूसरे लोग ढुबुद्धि और ज्ञान-विज्ञानसे रहित दिखाई 
देते हैं ॥ ४३ ॥ 

केन कर्मविपाकेन प्रज्ञावान्पुरुषों भवेत । 

अल्पप्रज्ञो विरूपाक्ष कर्थं जवति मान्य; | 

एतं से संशय छिन्द्धि सर्वधमविदाँ बर ॥ ४४ ॥ 
हे विरूपाक्ष ! हिन विशेष कमोझे फरसे मनुष्य प्रज्ञावान्‌ होता हे? ओर किस प्रकार 
अत्पबुद्धि हुआ करता है ? हे स्बंधमज्ञश्रेष्ठ ! आप मेरा यह सन्देह दूर करिये ॥ ४४॥ 

जात्यन्धाश्ापरे देव रोगातोश्ापरे तथा । 

नरा! छ्वीवाञ्च दृदृयन्ते कारणं बृदि ततर चे ॥ ४५ ॥ 
हे देव ! मनुष्योळे बीच कोई कोई अन्धे ही उत्पन्न होते हैं, कितने ही रोगी और कितने 
ही क्वीब दीखते हैं; इस बिषयका कारण बर्णन करिये ॥ ४५ ॥ | 


महेश्वर उवाच-- 
त्राह्मणान्षेदाविदुषः सिद्धान्धभेविदस्तया । 
पारएच्छन्त्यहरह! कुशलाकुशल तथा ॥ ४६ ॥ 


महादेव बोल- जो निपुण लोग सिद्ध, बेद जाननेबाले धर्मश् बुद्धिमान ब्राह्मणोंकों प्रतिदिन 
उनकी कुशल पूछते हैं ॥ ४९ ॥ 
यन्त्यशुम कम सेवमानाः हुल तथा। | 

. लभन्ते स्वर्गतिं नित्यमिह लोके सुखं तथा ॥ ४७ ॥ 
। जीर सदा शम कमी सेवा करते हुए अशुभ कर्माको परित्याग किया करते हैं; वे लोग 
/ रेप टोकम सुख भोगकर स्वर्गगति प्राप्त करते हैं ॥ ४७ ॥ 
हु. स चन्मानुषतां याति मेधावी तत्र जायते । | 
र बंद बह (छ चास्य कल्याणसुपजायते द ॥ ४८ ॥ 
. करता है और ह दाता डु ढुमान्‌ होता ई आर शञाख्न उसकी बुद्धेका अजुसर | 
` ९ नह करयाण प्राप्त करता है ॥ ४८ ॥ 
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८६१ 
| परदारेषु य सूढाचक्षुदु्ट प्रयुञ्जते । 
| तेन दुष्टस्य भावेन जास्यन्धास्ते भवन्ति ह 
| जो महासूढ मनुष्य पराई खियोकी ओर दोषभरी हां 
| जन्मान्ध होते ईं ॥ ४९ ॥ | 
| तमातारत भषनतीर वि 
|. जो लोग दुष्टवित्तते नङ्गी जौको देखते र्‌ बे पा हे NPR: 
| > १ मनुष्य इस लोकम रोगाच हुआ 
| करते हैं ॥ ७० ॥ 
| थे लु सूढा दुराचारा वियानौ मैथने रताः । 
पुरुषेजु खुदुष्पज्ञा! छ्वीबत्बञ्चुपयान्ति ते ॥५१॥ 
जो सब दुवुद्ध, दुराचार, सूढ मनुष्य विरुद्वयोनियां और पुरुषोंसे मेथुन करनेमें रत होते हं 
बे नपुंसक हुआ छरते हैं ॥ ५१ ॥ 

पथ थे बन्धयन्ति चे चेव जुरुतल्पगा; । 

प्रकीणेवेथुमा ये च छीबा जायन्ति ते नरा! ॥ ५२॥ 
जो छोग पशु भोलो बद्ध कराते, जो शुरु्षी शय्थापर गमन करते और जो लोग वर्णसंकर 

[तिकी ल्षियोंसे समागम करते हैँ, वे सब मनुष्य नपुंसक हुआ करते हें ॥ ५२॥ 
उमोवाय-- | 
खायच कि तु बै कमं निरषय तथैव च । 
| श्रथः कुणन्नवाप्मोति मानवो देवसत्तम ॥५३॥ 
उमा बोली- हे देवसत्तम ! कैसे कर्म बुरे और कौनसे निदेष-उत्तम ६ ? किन कमाके 
करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है ? ॥ ५३ ॥ 
महेश्वर उवाच-- 

श्रेयांसं मागेमातिष्ठ ग्सदा यः एच्छते द्विजान । 
| धर्मान्वेषी गुणाकाङ्क्षी स स्वगे ससुपादनुते ॥५४॥ | 
' महादेव बोले- जो करयाणयुक्त पथकी खोज करता हुआ उप विषयमें माक्षणोसे प्रश्न करता 
है, जो धर्मान्वेषीं और गुणका अभिलाषी है, बह स्वर्ग भोग करता हे ॥५४ ॥ 


रे ~ चक च | द ९ ( । 
+ डाठत है, बे उस ही दुष्ट स्वभावसे 
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यदि मानुषतां देवि कदाचित्स निगच्छातं । न्न 
| सेघावी घारणायुक्तः प्राज्ञस्तत्राभिजायते ॥५५॥ क्या 
दै देवि ! ऐसा मनुष्य यदि कदाचित्‌ मजुष्यत्व लाभ करे, तो वह मेवारी, घारणाएक्तिसि 
क्त और बुद्धिमान्‌ होकेउत्पभहोवाद॥५५॥ || 
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र एष देवि सतां धर्मों मन्तड्यो अतिकारक! । 
र इणां हिताथांय तव मथा चै सजुदाहृतः ५३ ॥ 
हे देवि ! इसे ही साधुओंका ब्श्याणयुक्त धर्म जानना चाहिये; गनुष्याक हितके निमित्त मैने 
तुम्हारे समीप इस धर्मको बर्णन किया है ॥ ५६ ॥ | 
उमोवाख- 
अपरे स्वल्पविज्ञाना धमदिद्रेषिणो बरा! । 
ब्राह्मणान्वेदबिदुषो नेच्छन्ति परिलापितुल्‌ ॥ ७७ ॥ 
उमा बोली- कितने ही अरपविज्ञानयुक्त धमंदपी मनुष्य बेद जाननेयाले जाझणॉके समीप 
जानेकी इच्छा नहीं करते ॥ ६७ ॥ 
ब्रतवन्तो नराः केचिच्छुद्वादमपरायणा} । 
अत्ता श्रष्टनियसास्तथान्ये राक्षस्रोणच्लाः ॥५८॥ 
कोई कोई मनुष्य व्रतधारी, भ्रद्धाल और नियतेन्द्रिय होते हे । खोई कोई वरपदीन, कोई भ्र 
नियमवारे ओर कोइ राक्षसे सदृश हैं ॥ ५८ !| 
यज्वानञ्य तथेवान्ये निष्ठोमाञ्च तथापरे । 
केन कर्मविपाकेन भवन्तीह यदर्य मे ॥ ५९ ॥ 
कोई विधिपूर्वक यज्ञ करते हें, कितने ही होमरहित हैं; इसलिये केसे कमविपाकके सहारे 
इस लोकम मनुष्यगण ऐले नेमिचिक धर्मोंसे आक्रान्त छुआ करते हैं ? आण मेरे समीप 
इस विषयको वर्णन करिये ॥ ५९ |! 
के महृभ्वर उवाचं-- 
र आगमाल्लोकधमाणां मर्यादाः पूर्वनिर्जिताः । 
पय _प्रामाण्येनानुवतन्ते इउयन्ते हि इढब्रताः ॥ ६० ॥| 
डु महादेव बोले- आगम झाख्नोमें लोगोंके धर्मकर्म और समस्त मर्यादा पइलेसे ही वर्णित हैं; 
. इंढवती मनुष्य शाखनोके प्रमाणका अनुसरण करते हुए दीखते हैं ॥ ६० ॥ 











छः अचल घससित्याहुय ष्य बोहवशां जहा; । 


१ अव्रता नष्टमयोदास्ते प्राक्ता तह्मराक्षला! ॥६१॥ | 
» जो लोग मोहके वश्चीभूत होते हैं, वे अधर्मको ही धमे कहते हैं; बेही अत्रती, गर्यादात्रषट 


ओर जक्षराकषप कहते है ॥ ९९॥ - 

हः: ` ते चत्कालकृतोदोगात्स अधन्तीइ सानुषा। । 

0 पता निहाँमा निवेषटूकारास्ते भवन्ति नराधमा! ॥ ६३॥ | 
7 बे रहित युध्य समयके अनुसार इस ठोकमे मनुष्य होकर उत्पन्न होके, होम तथा बषदूकारते _ 
. का नराषम इआ करते हैं ॥ ६२॥ | र्‍या 
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एथ  पदेविमयासपत ७ जया सबै; संशयदछेदनाण ते! 

छुशलाकुशली नणाँ व्याख्यातो धससागर! 

इति श्रीमहाभारते अञुशालनपचणि नयास्रशद्धिकशततम्री ऽध्यायः | 

हे देवि ! गने तुम्हारा सन्देह दूर इरनेके छिपे अनुष्योंके हिताहितयुक्त 

बर्णन किया इ ॥ ६४ ॥) 

महाभारतके अजुशालनपर्वत पकलो तेंतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ५७७३ 
| 

— कसो 


० १३ ¦ 


१३३ ॥ ५७७३ ॥ 
युक्त समस्त घर्मसागर 


महेश्वर उचाच-- 
जपाचे झा 
पराधरशे थ्सज्ञे लपोषननिषासिनि । 
खाय खु सुकेशान्ते हिमघर्पर्वताह्ज्ञे ॥१॥ 


महादेव बोळे- ४ शूत-भानिष्यक्ों जामनेबाली, धर्म जाननेवाली, तपोवननिवाहिनी, सालि 
उत्तम भौंशों जोर छेशोंवाली, हिमपर्षतास्मजा ! ॥ १॥ 


दक्षे छानदस्रोएते विश्वेश्ने घर्लचारिणि । 
घच्छा न त्या बरारोइ पृष्टा बद समर्जितम्‌ ॥२९॥ 
है दक्ष ! शब-दमयुक्त, अवतारहित, धर्मचारिणी वरारोहे ! में तुमसे प्रश्न करता हूं; तुम 


पूउनपर मेरे जासेळाधित विषयको बणन दरो ॥ २ ॥ 

लाथिजशी जरदण! साधी कौशिकस्य हाची खती। 

लातेण्डञर्थ शूम्राणो ऋहादवञ्रवणस्थ च ॥ ३॥ 
बरारी साध्वी आयां सावित्री, इन्द्रकी पत्नी सती शची, मातेण्डजकी भाया धुमोणा, कुबेरकी 
पत्ना ऋद्ध, ॥ ३ ॥ 

वरुणस्य तथा शौरी सूयस्ण च खुवषला । 

रोहिणी शाशिन। साध्वी स्वाहा चैव विभावसोः ॥४॥ 
वरुणको आया गौरी, झर्यक्षी पत्नी सुवर्चला, चन्द्रमाकी साध्यी पत्नी रोहिणी, अभिकी 
माया स्वाहा ॥ ४ । 

अदिलि। कश्यपस्याथ सवास्ता। पतिदेषताः। | 
५  एुष्टाओओपालिताञ्चैष तास्त्थया देवि नित्यशः ॥५॥ 


र फश्यपक्ी पत्नी अदिति, थे सभी खिया पतिवता देवियां दै । दे देवि! इन पतित्ताओसे 
` ऐमने सदा धर्मळे विषयमे प्रश्न किया है और उनका सहवास किया है ॥ ५॥ | 77 व 
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नी? “चः महाभारत [ दानधर्मेण - उमामदेशवरसंवाद, । 
हि म | 
भेन स्वाँ परिषृच्छामिं धमज्ञे शमंवादिनि । | 
ज्रीघ् ओतुमिच्छामि स्वयोदाहृतमादितः ॥ ६ ॥ 
हे धर्मबादिनी ! धर्षश्षे ! इस ही निमित्त में तुमसे यह विषय पूछता हूं, तुम पहले खीधधैका 
वणन करो र तुम्हारे मुखे उसे आद्योपान्त में सुननेछी इच्छा करता हु ॥३॥ 
सहधर्मचरी मे त्वं समशीला समजता । 
सम्ानलारघीया च तपस्तीव्रं कुतं च ले । 
स्वया छाक्तो विशेषेण प्रभाणत्बछ्ुपैष्यति ॥७॥ 
तुम मेरी सहघर्यिणी, समशीला और समत्रवधारिणी हो; तुम्हारा प्रभाव तथा बल मेरे... 
समान है और तुमने तीव्र तपस्या मी की है, इसलिये तुम जो सीधर्ण छद्दोगी वह विशेष 
रीतिसे प्रमाणस्वरूप हुआ करेगा ॥ ७॥ 
स्त्रियश्चैव विशेषेण स्त्रीजनस्थ गति। सदा । 
गौगी गच्छति सुणि लोकेष्वेषा स्थिति! सदा । ॥ ८॥ 
खिया ही विशेष करके स्लियोंके लिये सदा परमगति हैं, हे सुश्रोणि ! यह स्थिति परंपरा- 
क्रमसे सदा भूलोकमें प्रचालित है ॥ ८ ॥ 


मस चाधै शरीरस्थ मम चाधाद्विनि! खता । 

















सुरकार्यकरी ख स्वं लोकसंतानकारिणी ॥ ९ ॥ | 
मेरा आधा शरीर मेरे अद्धशरीरसे बना है; तुम लोक संततिझा विस्तारकारिणी होकर, सुरराय॑ 
सिद्ध किया करती हो ॥ ९॥ | 
तव सवे! सुविदित। स्रीघणे! शाश्वत! झु मे । | 
__ तस्मादशषतो बृहि स्त्रीधन विस्तरेण खे ॥१०॥ 
हे शुभे ! सब शाश्वत खत्रीधवेका तुम्हें भलीभांति ज्ञान है; इसलिये उत्तम रीतिसे बिस्तार- 
पूर्वक तुम निजधर्मका वर्णेन करो || १० ॥ 
उमोवाच-- 
भगवन्सर्वे भूतेश भूत मव्यमवोद्धव । 
त्वत्प्रभावादियं देव वाक्वैब प्रतिस्राति मे ॥११॥ 


उमा बोली- हे स्ेभतेश्च भूतमव्यभवाद्भ भवन्‌ ! दै ही 
| १ न्‌ ! देव ! तुम्हारी कपा प्रभावसे ह 

यह बाणी प्रतिमा सम्पन्न होती है ॥ ११॥ 

इमास्तु नद्यो देवेश सर्वतीथोंदकेर्युला । 

उपस्पशनहे 






रू) तोस्त्वा समीपस्था उपासते ॥ १९॥ | 
३! पे सब नदियां तीथोंके जलसे युक्त होके तुम्हारे चरणोंका रपश करनेके लिय | 
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एता भे! सह संसन्त्य प्रवद्ष्यास्थतुपूर्वकत 
जे थनुपूवदा। 
अअवन्धोञ्नहवाढी ख दे पुरुष उच्यते 


= येक 
लिये में इनके गङ्ग विचा ॥ १३॥ 
इलि °° ° करक कमश विस्तारप्वक सब विदयोक्षो कहो 


गे व्यक्ति समथ होकर भी अनहवादा इ, बही पुरुष कहाता हे ॥ १३ ॥ व ः 
स्रा च सूतश सततं खतियनेबानुघाबति । 
! ससानता्चव अविष्णन्ति सरिद्वरा। ॥ १४॥ 


है भूतेश् ! खी सदा खोळा ही अनुसरण 
मेरे द्वारा सम्मानित हाली ॥ १४॥ 
एवा सरस्वती पुण्या बदीनाचुत्तमा नदी । 
मथवा सरथलारता नदी खागश्गाद्षिनी ॥ १९॥ 
यह नादिया# उत्तम एण्यसलिला समुद्रगामिनी सरस्वती समस्त सरिताजोमें मुख्य मानी 


किया करती हे । मेरे ऐसा कहनेसे ये श्रेष्ठ नदियाँ 


[च यतस्ता च यन्द्रमागा इरावती । 
बिका ।खन्धु;ः कोशिकी गोती तथा ॥ १६॥ 

भागा, इरावती, तदू, देबिछा, सिन्धु, कोशिकी, गोतमी ॥१६॥ 
समदो थथ लचतीथासिलंडुता। 





थ्‌ 


] 2 


,  गणबाह्ग। गता देवी गङ्गा सबलरिद्रा ॥ १७॥ 
आर सब ताथात बरी हुई सब नदियांम शष्ठ देवनदी गङ्गादेवी जो आकाशसे पृथ्वी पर 
आई हैं, ये सब यहाँ विराजमान हैं ॥ १७॥ 
इह्युष्ह्ह्वा देवदेवल्य पहनी ध्थेशु्तां वरा । 
ह्थतपूथमिषाआष्य खबारता। सरितस्तदा ॥ १८ ॥ 
आपूच्छदेबसहिणी स्त्रीधन ध्ंवत्सला। | 
जधमेकुशलाइता वे गङ्गाद्याः सरितां वरा! ॥१९॥ 


घमचारिणी देवाधिदेव महादेवळी पत्नी, घर्मारमाओंमें ष्ठ, धर्मवत्सला, देवमहिषी, उमाने 

इतनी कथा कहके हर उन खघ जाननेवाली नदियोंमें भेष्ट गङ्गा प्रशुतिको संबोधित 

करके लोधम विषयमे प्रश्न पूछा ॥ १८-१९ ॥ हे 
अथं भगवता दत्त! प्रश्नः ख्रीघमसंभ्रित! 
तं तु संघन्ः्य युष्वाभिर्वक्तुमिच्छामि शंकरो ॥२०॥ 

॥ भगवान्‌ शिवने रोचय सम्बन्धीय प्रश्न किया है, में तुम लोगोंके सङ्ग पराम 

गवान्‌ दांकरळे समीप बह विषय कहनेकी अभिलाषा करती ह ॥ २०॥ 
१०९ ( सहा, भजु. एवं ) 
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न चैकसाष्यं पश्यामि विज्ञान ति कस्यचित्‌|। 
दिवि वा सागरगमास्तेन घो नानयास्थहख ॥ ३२ ॥ 

है सागरगामिनी नदियो ! भूमण्डक अथवा स्वगंसोकर्मे कोई बिज्ञान एक व्यक्ति्राध्य नहीं 

दीखता, इस ही निमित्त में तुम्हारी सम्मानगाके साथ सलाह करती हूं ॥ ३१ ॥ 

भीष्म उवाच-- हु पतला) दि 

एवं सर्वाः सरिच्छेष्ठा! एटा! पुण्यतमा! शिवा; । 
ततो देवनदी गङ्गा नियुक्ता प्रतिपूज्य तास ॥ २२ || 

भीष्म बोरे- इसही प्रकार जब उमाने सब कर्याणदायिनी परस पवित्र शेठ नादियोसे यह 

>. पूर ७०८ यु ९ 
प्रश्न किया, तब देवनदी गङ्गा प्रत्युत्तर देनेगें सम्मानपूर्वक नियुक्त हुई ॥ २३ ॥ 


बह्घीभिर्बुद्धिभिः स्फीता स्रीधमेज्ञा शुचिस्मिता । 


चैलराजखुतां देवी एण्या पापापहां शिवास्‌ ॥ ३३। 
बुद्धया विनयसंपन्ना सवेज्ञांनविष्यारदा । ` 
सस्मितं बहुवुद्धयाढया गङ्गा वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३१४ ॥| 


अनेक भांतिकी बुद्धिसे युक्त, ल्लीधमेको जाननेवाली शुचिस्मिता, पुण्यमयी, पापको दूर 
करनेवाली, बुद्धिके सहित विनयसम्पन्न, सर्वज्ञान विशारदा, बहुबुद्धिशालीनी गङ्गा शेलराज- 
पुत्रीकी पूजा करके मुसकुराकर बोली ॥ २४-९४ ॥ 


धन्याः स्मो5नुगरहीता! स्सो देवि धम्नपराथणा । 
या त्वं सवेजगन्घान्या नदी्ांनयसेऽन्रधे ॥ २५ ॥ 
| हे धमंपरायणे देवि ! अनघे ! हम सब कोई धन्या और अलुग्रहकी पात्री हुई हैं; क्योंकि 
१ तुम समस्त जगत्‌की माननीय होकर भी नदीस्त्रूपिणी हमारी सम्मानना झरती हो ॥१५॥ 


प्रभवन्पूच्छते यो हि संमानथाति चा पुन! । 

नून जनमदुष्टात्मा पण्डितारुयां स गच्छति ॥ २६ । 
जो समर्थ होकर भी दूसरोसि पूछता और उन्हें सम्भानित करता हे, तथा जिसके मनं 
दुता नहीं होती, मेरे मतसे बह धर्मज्ञ पण्डित कहे जाये योग्य है ॥ २६ ॥ 


ज्ञानविज्ञानसंपन्नानूहापोहबिशारदान्‌ । 


प्रवकलः ~ 
अवक्लन्पुच्छत योऽन्यान्ख वे ना पदसच्ऽति ॥ २७ ॥ 


यो ज्ञानविज्ञानयुक्त, उपापोहबिज्ञारद प्रवक्ताओं तथा अन्यान्य पुरुषोंसे पके कार्य करता 


De: 9०३४२ « ९ 
| ७, ज्‌ 292 4 है शि जु 
. ©, वह कदापि आपद्ग्रस्त नहीं हो 
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अध्याय १३४ | भडुशासनपर्व 


| । 2.2. STIS SY Semmens RINT MM 5 सी 
| अन्यथा घहुबुद्याइंथो वाक्यं बदति संसदि। 
| हि ७ क्वा NA रु ७ > 
| अन्थथेष ह्यहंबानी दु्ेल वदते वचः ॥ २८ ॥ 


| त्यन्त द्ध्मा सनुष्य समाक्े बोच जो ® खे हि 

| अत्यन्त डड त तु सभाक बीच जोर तरहकी बात करता है और अहंवादी मनुष्य 

। ओर दी तरहक दुबळ बातें व्हा छरता है ॥ २८ ॥ 

| दिव्यज्ञाने दिवि ओष्ठे दिव्यपुण्ये सदोत्थिते । 

| RS छ he ९७ AN 

ऱ्या त्यसेघाइखि नो देवि ख्ीधमेमनुशालितुम ॥ १९ ॥ 

| 2] दिच्य शानशुक्त, युलकर्म मुख्य दिव्य पुण्यांसे सम्पन्न देबि ! तुमही हमारे निकट 
ख्ी्मंका उपदेश झरने योग्य हो ॥ २९ ॥ 


भीष्म उवाच-- 
तत? खाराधिता देवी गडुया बहुजिशुणे! । 
भाइ सर्वधशेषेण जीधर्भ सुरसुन्दरी ॥ ३०॥ 
अनन्तर सुरसुन्दरा देवी पावती यज्ञारे द्वारा अनेक प्रकारके गुणोंसे प्रशंसित होकर पूरी 


सारो 00० २. 


रीतिसे ख्रीथमं बिषयोको कहनेके लिये उद्यत हुईं ॥ ३० ॥ 
र्ञीघर्थो लां प्राति यथा प्रतिभाति यथाविधि । 

| तञचहं कीतेयिष्यामि तथेव प्रथितो भवेत्‌ ॥३१॥ 
| ल्लीधम मुझे जिस प्रहार विधिपूर्वक मालूम है, उसे में कहती हूं, बह उसही प्रकार प्रख्यात 
| होगा । सावधान होके सुतो ॥ ३१॥ 
| स्ञी धरले) पूर्वे एवाथं विवाहे घन्धुमिः कृत! । 
| सहधमंचरी सहु सेबत्यग्नि ससी पत! ॥ ३२॥ 
| विवाइरू सभभ पहळे वान्धबोंखे द्वारा यह खीधर्म कन्यासै विहित हुआ हे, जब बह आग्निके 
समीप पतिकी सहधर्मचारिणी होती है ॥ ३२॥ | 
| सुस्थ भावा झुषचना सुबत्ता खुखदशेना। 
| अनन्थचित्ता सुलुखी भर्तुः सा घर्मचारिणी ॥३३॥ | 
| जो उत्तम स्वभाव तथा श्रेष्ठ वचनवाली, सुशीझा, सुखदर्शना, अपने पतिके सिबा दूसरे 
| पुरुषमें मन न लमानेबाली और पातिके समक्ष सदा प्रसन्न सुखबाली दै, पदी धर्मचारिणी 
| है॥१३॥ 

सा भवेद्धर्मपरमा सा भवेद्धमे सागिनी । 

देववत्सततं साध्वी या अतोरं प्रपश्यति  ॥२४॥ 
जो साध्वी ली अपने पतिको देवळे सहश्च जानती है, बढी धर्भपरायणा और घमेके फडकी 
भाणिनी होती है ॥ ३४॥ 2 


>९ 
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.. ८६८ 
शुश्रूषा परिचारं च देववद्या करोति च । 
नान्य भावा ह्यविभना! खुत्रता खुखदशना ॥ ३५ ॥ 

जो देवके समान पतिकी सेवा और परिचर्या करनेवाली, पतिके सिया दूडरेखे प्रेम नश 

करती, कभी खिन्न नहीं रहती, उत्तम ब्रवा पालन करती और जिसके दक्ष॑नमात्रसे पतिको 

प्रसन्नता होती है ॥ ३५ ॥ 

पुत्रवक्त्रमिवालीक्ष्णं अतुबंदनसीक्षते । 

या साध्वी नियताचारा सा भवेद्धनचारिणी ॥४९॥ ` 
सदा पुत्रके मुखसद्दश्श पतिका मुख देखनेवाली जोर नियताचारी साध्वी ज्ञी है, बह घ्मे- 


चारिणी होती दै ॥ ३६ ॥ | 
१ तिघे सहधल ७ 9 

श्रत्वा दंपतिधल जे कृत झु सत्य । 
४ ७ ९ स्च ~ ७ ) 
अनन्यचित्ता खुछुखी मतु सा धन्नच।रिण। ॥ ३७ ॥ 
~ ७०० है "रन प्‌ ह्‌ द धुम्‌ न्‌ 
पति-पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिये, यह शुभ दस्पादधम सुः 
॥ ६३७ 


परुषाण्यपि चोक्ता था दष्टा या छूरचक्षुषा । 
झुप्रसन्नछुखी मतुयों नारी खा पलित्रता ॥ १८ ॥ 
मीके संघुख प्रसन्न 


पतिके निष्ठुर बचन कहने ओर क्रु नेत्रसे दखनेपर भी जो कारी स्वा 
मुख होके स्थित रहती है, बही खरी पतिब्रता है ॥ ३८॥ 
न चन्द्रसूयो न तरुं पुंनास्नो था निरीक्षते । 
भतृवज वरारोहा सा भवेद्ध भचारिणी ॥ ३९ ॥ 
जो सुंदरी खरी पतिके सिवा चन्द्र, स्ये तथा पुरुष नामधारी दक्षोकी ओर भी नई 
बह पति्रता वरारोहा ख्री धर्मचारिणी होती है ॥ १९ ॥ 
दरिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकशितश । 
पति पुत्रभिबोपास्ते खा नारी धर्ष भागिनी ॥ ४० ॥ 
जो स्री दरिद्र, रोगी, दीन वा पथसे थके हुए पतिकी पुत्रकी भांति सेवा करती है, वह 
घमंफलकी भागिनी होती है ॥ ४०॥ 
या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी अवेत्‌ । 
2 पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धने मागिनी ॥ ४१ ॥ 
जो नारी सावधान जोर गुहकायोमें दक्ष हो, जो पुत्रवती हो, पतिते प्रेम करती तथा पतिको 
अपने प्राण समझती हो, बही घर्ममागिनी है ॥ ४१॥ | 
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अध्या १३४ 2 5 नडुशाखनपवं 
अर 0 6 4६९ 
0-7. >> 
शुश्रूषा परिचया च करोह्यविश्नना। खदा | 
लुणलीता विनीता च खा बारी बम मागिनी ॥ ४१॥ 
जो नारी सदा प्रसन्न चितसे सदा पतिकष सेवा दहु करती हे, जो विनयवती और अनर 
होकर बर्वाद करता ह, पह नारा घममागिनी हे ॥ ४१ ॥ न 
न फानषु न आोगेषु नेश्वये न खुखे तथा । 
उहा गर्या चपा पत्यो खा नारी घभेभागिदी ॥४३॥ 
जिसके हृदय पतिक विषय जसी प्रावि होती हे, वेसरी कामप्रोग, दे ओर सुखक्रे लिये 
भी आमिलाषा २६ होता, बह नारी घमब्राथिनी होती है ॥ ४३ | 
कल्योत्थानरता नित्यं शुरुशुञूषणे रता । 
प्टुष्टक्षया चच गाोशकृत्कतलपना ॥ ३४॥ 


भोरके समय उठनेक्ा जिणे सदा अहरा ही से जेने हि 
सत ] ल ४ है छुर है, बंडाला SE शश्र करन जप्ृका बून 
लगता ४, जा यृहळ उत्तय (पिसे साफ रखदी जोर गोमयसे छीपती है ॥ ४४ ॥ 
अ।शक्षायपरा नित्यं सदा पुष्पबालिप्रदा | 


Ld 
८; 
~ 


(दल लिथियुत्याना निरुष्य पतिना सह ॥ ४५॥ 
जो सदा आंशेकाय(4 तत्पर रहती, देवताओळो सदा पुष्प बलि प्रदान करती, पतिके सहित ( 


£. 
a 


देवताओं, अतिथियों ओर सेवकको यथा रीतिते दान झरके ॥ ४५ ॥ 


शोषान्नलुपसुञ्गाना यथान्याय यथाबिषि । 
| तुथ पुछ्जना [नत्य नारा धलण यज्यते ॥ ४६ ॥ 
| न्याय ओर विधिपूवक शेषाल भोजन करती हे, जिसके परिजन सदा दृष्ट, पुष्ट, सन्तुष्ट 


ह = ६९ चक 


पथा प्रसन्न रहते है, बह नारा घममांगना दाता ह ॥ ४९ ॥ 





श्वञ्रृम्बछुरयो? पादो तोषयन्ती गुणान्विता । 
सातापितुपरा नित्यं था नारी सा तपोधना ॥ ४७॥ 
जो उत्तम गुणवती सती सास-ससुरकी चरणबन्दना तथा सेवा करती ओर मातापिताके 


बिषयम भी सदा अक्ति किया करती है, बही तपस्विनी दै ॥ ४७ ॥ 
ज्राह्मणान्दु बंलानाथान्दीनान्घक्रपणाँस्तथा । 


_  बिभत्यज्ञेन या नारी खा पतिब्रत भागिनी ॥ ४८ ॥ 
जो नारी ब्राह्मण, दुर्बळ, अनाथ, दीन, अन्धे और ऋपापात्रोंछों अन्न देकर प्रतिपालन करती 


चे 
६, वह पतित्रतभाभिनी होती दै ॥ ४८॥ 
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ब्रत चरति या नित्य दुश्चरं लघुसच्वथा । 
पतिचित्ता पतिहिता खा पतिब्रत भागिनी ॥ ४९ ॥ 
जो अस्पप्राण होके भी सदा दुष्कर व्रउका आचरण करती है, तथा जो पतिमे चिच लगाती 
है और पतिक्की दितञ्वारिणी है, बढी पतित्रवभागिनी होती है ॥ ४९ ॥ 
पुण्यम्नेतत्तपञ्चैव स्थगख्चेष सनातन! । 
या नारी अतेपरमा भवेडूतेवता दिवा ॥ ४५० ॥ 
जो नारी पिको परम श्रेष्ठ जानती है, जो कल्याणी सती पतित्रता होती है, उसके छिपे 
पतिकी सेवा ही पुण्य है, पतिसेवा ही तपस्या और बही सनातन स्वर्ग है ॥ ५० ॥ 
पतिहि देवा नारीणां पतिबन्धुः पतिगेतिः । 
पत्या सभा गातना र दचलत या यथा पाते! ॥ ५९ ॥ 
ल्रियोंके लिये पति ही देवता हे, पति ही बन्धु ओर पति ही उनकी गति हे; तारीके लिणे 
पतिके समान दूसरा कोइ सहारा नहीं है; ओर न दूसरा कोई देवता दै ॥ ५१ ॥ 
पतिप्रसादः स्वगों बा तुल्यो नाथा न था अवेत्‌ । 
अहं स्वगे न हीच्छेथं त्वर्थप्रीते महेश्वर ॥ ९९ | 
श्लिपोके विषयमें पतिकी प्रसन्नता ओर स्वर्गवास समान नही होसकता । हे देव महेश्वर ! 
तुम्हारे अप्रसन्न रहते में स्त्रभवासकी अभिलाषा नहीं झरती ॥ ५१ ॥ 
यद्यकार्यमधर्मं वा यदि घा प्राणनाशनम्‌ । 


पतित्रेयाहरिद्रो वा व्यावितो या कर्थचन ॥ ५४ ॥ 
आपन्नो रिएुसंस्थो वा ब्रह्मशापादितोऽपि बा । 
अ।पद्धमांननुप्रेद्य तत्कार्थमञबिराङ्कथा । ७४ ॥ 


पति यदि दरिद्र, किसी प्रकारकी व्यांचिधे ग्रस्त, दुःखी, शत्रुके वी भूत अथवा अरह्मशापयुक्त 
हके भी किसी अकाय, अधम अथवा प्राणनाश करनेछी भी आज्ञा छरे, उसे भी आपद्धर्म 
ओ- अबलोकन करके नि।श्ङ्क भावसे करना योग्य है || ५४-५४ ॥ 
एष देव मथा परोक्तः स्रीधर्मो वचनात्तव । 
। या त्वेवंभाविनी नारी सा भवेद्वमं भागिनी ॥ ५७ ॥ 
है देव ! यह मेने तुम्हारी आज्ञासे स्रीधमका वर्णन किया है; जो नारी इन आचरणंसे 
युक्त हो, बह पतित्रत धर्मके फरुड़ी भागिनी होती है ॥ ५८ ॥ 
.. भीष्म उवाच-- 
इत्युक्त। स तु देवेश! प्रतिपूज्य गिरे? सुताम्‌ । 
ह 5 | शाव्िलर्जयानाल सर्वेरलुचरै। सह ॥ ५६ ॥ 
. ओम बोले- देवेशर महादेवने ऐसी कथा सुनके गिरिराजकुपारी पार्वतीका समादर करते 
ओ- इए, अचुचराके सहित सब लोगोंको बिदा किया ॥ ५६॥ 
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ततो थयुभूसगणा! सरितञ्ज यथागतम्‌ । 


गन्धबाप्सरसञ्चैव प्रणस्य दिर 
खा 
इति श्रीणहाआरते अनुशासनपर्वीण < स ` ॥५७॥ 


॥ १३४ ॥ ५८३० 
अनन्तर भूरणणा, नादिया, गन्धर्वो और जप्यराओंने सिर झडा >> ॥ 
र झुकू कको 
अपने अपने स्थानोंको गमन किया ॥ ५७ || क महादेवको प्रणाम करके 


महाभारतक अचुशाखनपवेमै एक लौ चोतीलवां अध्याय समाप्त ॥ १३४ ॥ ५८३० ॥ 





` १३५ ६ 

वदापायन उदा 

शुत्ा ध्मानशेषेण पावनानि च सवश । 
____ युधिष्ठिर) शांतनवं पुनरेवाभ्यभाषत ।१॥ 
अ शातन छान बाल- बुविष्ठिरने अक्षेष रीतिसे सब धर्म कमो और पतित्र बिषयको 
सुननेके अनन्तर शान्तनुनन्दनसे फिर प्रश्न किया ॥ १॥ 
कमे दै रत रोके कि वाप्येकं परायणम्‌ । 
त? के कमचन्त; प्राप्नुयुमाँजवा; शुभम्‌ ॥ २॥ 
इस जगतर्म एक ही देवं कोन है और एक ही परम आश्रयस्थान दौत है? मनुष्यबुन्द 
बिस देव वा किस प्रम जाश्रयकी स्तुति तथा पूजा करते हुए इस लोकमें शुभलाभ 
करते है ? ॥ १॥ 

को धभ! लवेधसाणां नवत! परमो बत! । 

कि जपन्धुच्यते जन्तुजेन्नर्खसारबन्थनात्‌ ॥ ३॥ 
सब घमाक बोच कोना घम परम श्रेष्ठ रूपसे आपको सम्मत है? कितका जप करनेमे 
जीव संसाररूपी बस्घनसे छूटता दै? ॥ ३ ॥ 

भीष्म उवाच--- 

जगतप्रसु देवदेवपनन्‍्त पुरुषोत्त परम्‌ । 

स्तुवन्नामसहस्रण पुरुषः सततोह्थितः ॥४॥ 
म्य बोळे- पुरुष सदा तत्पर होके जगतूके स्वामी, देवोंके प्रश, अनन्त तथा अेष्ठ पुरुषे . 
पमकषा सहस्र नामोसे स्तुति करे ॥ ४॥ 8 

लय चाच यन्नित्यं अक्ह्या पुरुषमव्ययम्‌ । उक, 

वध्यायन्ह्तुषन्नवस्यंश्व यजमानस्तमेव च UA का 
उस ही अव्यय पुरुषकी नित्य भक्तिपूर्वक पूजा करे, यजमान मनुष्य उसीका ध्यान करे य 
उद्लोका स्तवन करें तथा उसीको ही नमस्कार करे ॥ ५॥ हि? 


a उप 


च्छ्म 

रः 
च्य 
शू घ्‌ 
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शपे कारण विख्यात हैं तथा ऋषियोंदे दारा गाये गयेहे, बे सब नाम चतुर्ग फर्मराप्तिके 
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ne 0 उती 


Sn, 


अनादिनिधनं विष्णु सबेलोकमहेश्वरस्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सबदुःखातिगो भवत्‌ ॥ ९ !| 
उस जन्म-मृत्यु आदि छः बिकारोख रहित सर्वलोकोके महेश्वर, कोकाष्एक्ष नारायण 
विष्णुकी सदा स्तुति करनेसे मनुष्य सब दुःखोंशे पार हो जाता दै ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मण्यं सवैवनज्ञ लोकानां कीतिवषनस्‌ । 
लोकनार्थ नहद भूतं सव सूत नवोळूलम्‌ ॥७॥ 
ब्रह्मण्य, सर्वधमंश, सर्वलोककीतिंवर्घन, लोकनाथ, सहदू पूव और स्वभूदोकी उत्पत्तिके कारण 
नारायणको स्तुति करे ॥ ७ ॥ 
एष छे सर्वंधसांणां धर्मोडविकतणों लत! । 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥ ८ ॥| 
यह धर्म हो सब घर्मोँसे श्रेष्ठ और यही मुशे अभिमत है; मनुष्य कमरुणय सणवान्‌ 
बासुदेबका सदा भक्तिपूर्वक गुणसंहीतन करते हुए स्तुतियोसे अर्चन करे ॥ ८॥ 
परमं यो इज! परलं थो घइाए; । 
परम यो महद्ब्रह्म परस थ? परायणश्ष्‌ ॥ ९ ॥ 
जो परम महान्‌ तेज, जो परम महान्‌ तप, जो परम महत्‌ बल्ल तथा जो परस आभ्य है ॥९॥ 
पाविश्राणा पविशं यो लङ्गलाबां च मङ्गल । | 
दैवतं देवतानां च भूताना योऽव्ययः पिता ॥ १०॥ 
सब पवित्र पदार्थो बीच पवित्र, जो सव मङ्गला मङ्गल, जो देवताओंका देवता ओर . 
भूतोंका अव्यय पिता है ॥ १० ॥| | 
यतः सर्वाणि सूतानि अवन्तणादियुगागले । 
यस्मिश्च प्रख्यं यान्ति पुनरेष युगक्षये ॥ ११॥ | 
जिससे आदि युगम सब प्राणी उत्पन्न होके, युगक्षयमें जिसमें फिर डीन छीन होते हैं ॥११॥ 
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथश्य जझूपले । 
| विष्णोनांमसहसतं से श्रुण पापभथापहस् ` ॥ १९ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! उस लोळप्रधान, जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णु पाप और संसार भयको दूर 
करनेवाले सहसनामोंकों मुझसे सुनो । महानुभाव नारायणके जो नाम ॥ १२ ॥ 
यानि नामानि गौणानि थिख्यातानि सहात्मन! । 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि घद्यालि सूतये ॥१३॥ 





. हेतुहे; नी नामका वर्णन झरा हं ॥ १३ गा 
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विश्वं विष्णुबंष दकारो भूतभव्य भवह्प्रञचुः । 
शूतकुद्‌ सूतशद्गावो सूतास्मा सूत सावनः ॥ १४ ॥ 
वद विश्वको सृष्टि करके उसमें अनुप्रविष्ट है; इनहीसे विश्व सबेठ्यापी, वपट्‌कार मनस्वरुप 


भूत, भविष्य और बतगानकालके प्रशु, संपूर्ण पत क रचना करनेवाले, संपूर्ण भतोंह्ा पालन 
करनेवाले, भावश्परुप, संपूर्ण भूवोके आत्या भूतोंका उत्पादक, ॥ १४॥ 


बरत्सा परमात्मा च सुक्तानां परसा गति! । 
अव्यय) 2०५) साक्षी क्षत्नज्ञोइक्षर एच प्य ॥ १५ ॥ 


पवित्रात्मा) परमात्या, युक्त पुरुषांकी परमगति, अव्यय, घरीरमै शयन करनेवाला, सब 
कुछ देखनेवाळा, दृष्टा, कभी क्षीण न होनेबाे, || १७ ॥ 





शग थाणावतना नेता अधानपुरुणश्वर! 
नारासइषणु! औवान्केशय!) पुरुषोत्तम! ॥ १६॥ 
मनक साहित ज्ञागन्ड्रियांको संयत करके जैत्रज्ञ और परमात्मा एकत्वभावना योगसे प्राप्य 
शोगवितू जनाका नेता, प्रकृति और पुरुषक्षा वियन्ता, नरातिँहवपु, श्रीमान्‌, लम्बे के्यासे 
यु्-ग्रिसूविरूप, क्षर जार अक्षर दोनोंसे उत्तन, ॥ १६ ॥ 





खः शां? शिक्ष। स्थाणु चादि निधिरव्यय! । 

संआो जावनो अला प्रभव! प्रसुरीश्वर! ॥ १७॥ 
कारणरूपं अनुगत, प्रलपकाळस सवदा बहार करनेवाले, तीनों गुणोंसे परे करयाणस्वरूप, 
स्थिर, भूताहेळांळे आदिकारण, अविनाशी निधिरूप, घप्रस्थापन करनेछे लिये प्रतियुगमे 
उत्पन्न होनेवाले, सघ भोक्ता पुरुषोंछो फड देनेवाला, प्रपञ्चजगत्रे अधिष्ठान रूपसे भर्ता 
जगदुरपाचछ कारण, सवशक्तिमान्‌, सबका नियन्ता, ॥ १७॥ 





स्वयं लू) शांखुरादिह्य१ पुष्कराक्षो महास्वन! । 
अनादिनिधनो घाता विधाता घातुरुत्तमः ॥१८॥ 

स्वयं उत्पन्न होनेवाले, भक्तो ले सुखका विधान करनेवाले, अदितके पुत्र, कमलके समान नेत्रबाले व 

मेरे भक्त विनष्ट न हों इत्यादि बेद रूप महान्‌ घोषवाले, जन्म और बिनाशसे रहित, अनन्त 5 

रूपसे जगत॒को धारण करनेवाठे, कर्म और कर्मफल विधान करनेवाले बिरशि- नरक्षासे भी आ 

१ ॥ १८॥ क 

११० ( घ, सा, सतु, पच ) 
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. स्वरूप, अपने भत्तो देखनेवाळे, ॥ २३॥ 





अप्रमेयो हृषीकेश! पद्मना भोऽसरप्र सुः । 

विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ; स्थविरो भुव ॥ १९ || 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रभृति शास्रीय प्रमाणोंसे, उसे जाना 
नहीं जाता, इन्द्रियोंका स्वामी, जगत्कारण पद्म उसळे नाभीमें विद्यमान है, अमरणधमैचिशिष्ट 
देवताओंका ईर, जगतकी रचना करनेवाले, मननशील, प्रजापति मनुरूप, प्रखयके समय 
जगतका नाश करनेवाले, अत्यन्त स्थूल, स्थिरस्रबथुक्त और निश्चय, ॥ १९ ॥ 


अग्राह्य) शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतदेव! । 

प्रभूतास्त्रिककुज्याल पविज मडल परस ॥ ९० ॥| 
मनके सहित वचनसे अथवा बलपूर्वक उसे ग्रहण नहीं किया जाता, सव समयमे स्थायी 
रहनेबाले, देखते ही सबका मन हरता अथवा कृष्णबण, छाल नेत्रोंवाळे, प्रणयकालम विश्व 
संसारका नाश करनेवाला, ज्ञान, ऐश्वय आदि गुणोंसे युक्त, ऊष्य, अध और बध्यभेद्से 
तीनों घाम दिक्षाओंके आश्रय रूप, पवित्र करनेबाळे, परम मङ्गल, ॥ २० ॥ 


ईशान! प्राणद? प्राणो ज्येष्ठ) अ! प्रजापति! । 

हिरण्यगभों खूगमों माधवो सघुसूढनः ॥३१॥ -: 
सबै भूतोंका नियन्ता, सबका प्राणदाता, सब प्राणियोंका जीवन स्वरूप, सबसे अत्यन्त बडे, 
अत्यन्त प्रशस्त, सारी प्रजाओंके स्वामी, बिरञ्चिस्वरूपसे अथवा हिरण्मयान्सयंती, एथिवीका 
कारण अथोत्‌ एथिवीको गर्भमें रखनेवाळे, लक्ष्मीक पति, बधु नाम दैत्यको मारने- 
वाले, ॥ २१ ॥ 

इश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम) क्रस; । 

अनुत्तमो दुराधष! कृतज्ञ! करुतिरास्मवान्‌ ॥ २६ )| 
अणिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वयोंके युक्त, शूरवारतासे युक्त, घाङ्गघजुष रखनेवाले, अत्यंत 
बुद्धिमान्‌ , बि अर्थात्‌ गरुडपाशिके हारा गमन करनेवाला, जगतको आक्रमण करनेवाला, 
सर्वोचम, अन्रुओंसे दुराक्रमणीय, प्राणियोंके पुण्य पाप-जनित सब कमो जाननेबाले, 


एर परयस्नस्वरूप, निज महिमामे प्रतिष्ठित, ॥ २२ ॥ 


सुरेशः शरणं शमे विश्वरेता} प्रजा मयः । 
अह; संवत्सरो व्याल; प्रत्यय। सर्वद्चीनः ॥ २३ ॥ 


` देवाका स्वामी, दुख नाश्व करनेवाले, सुखस्वरुप, बिश्वही उसका वीर्यस्वरूप कार्य है, 


जाक उत्पत्तिका कारण, दिनकी भांति प्रकाइरूप, अखण्ड कालरूप, नाग स्वरूप, ज्ञान- 


पनी हैः 
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अज! सवस्वर! सिद्ध! सिद्धि! लथाद्रिच्यत; । 

_ चुषाकपिरमेशात्मा सबयोगविलिसत ` 
जन्मराहेत, इंथराका भी इश्वर, नित्य निष्पत्नरूप, सबछ्े सिद्धिरूप सर आदि 
कारण, निज रूपसे च्युत नहीं होनेवाले 
वृष अर्थात्‌ थं और वराइ अवतार रूपपे क स्न लात पक 

उसका स्वरूप बुद्धिसे जाना नहीं जाता 
सव सम्पन्बास उथकू असल पुरुष तथा सव योगोसे पराप होनेवाला, ॥ २४॥ 
खुषेखुसनाः सत्यः समात्मा खंनित; समनः | 

अभः एण्डरीकाक्षो चृषकना वृषाकृतिः ॥ २५ ॥ 
लव शूरां गास करता ह, स आदि कशोंसे उसका मन दूषित नहीं होता- भे मनवाला 
अत्यरूप, सवन यादसे रहनेवाला आत्मा, समान आकारवाला, सब समयमे विकाररहित 
सत्यसङ्करप दोनिवाले, कमलके समान नेत्रवाला, उसके सव कई घ्य हैं, धर्म और अके 
य शरार अहण करनंचाले, ॥ ९५ |! 

रुद्रो बहुशिरा बच्चुविश्वथोनि। शुचिश्रवाः । 

अशुः शास्वत! स्थाणुवेरारोहो सहातपाः ॥ २६॥ 
पापयाको रुशानवाला, सहसशीषा पुरुष, सब लोकको धारण करनेवाला, विश्वका आदि 
कारण, पित्र क्ञातवाला, उसकी मृत्यु नहीं होती, सब समय और सब स्थानोंमें रहनेवाला 
स्थिर रहनेवाळा, उसमे आरोहण करना ही ष्ठ है, क्योंकि उसे पानेसे पुनराव्राति नहीं 


० ८९. 


होती, महान्‌ तप करनेवाला, ॥ २६॥ 

सवग? सथंविद्गानुर्विष्वक्सेनो जनादेनः । 

बेदो वेदबिदव्थङ्गो थेदाङ्गो वेदवित्कविः ॥ २७॥ | 
कारणरूप सवेत्र व्याप्त, हरएक बिषयोको जाननेवाला तथा प्रक्षा्षमान, दैत्य सेनाको सब 
'  -दिशाओम मगाइ देनेवाले, दृष्ट जनोंछो मारनेबाला, ज्ञानदीपस्बरूप, अथे ओर पाठक्रमसे 
| बहु बेदोंळो जानता हे, वह सवावयवसम्पन है, बेदाज्गस्वरूप, वेद लाभ करनेवाले, अति- 
| क्रान्तद्शी, ॥ २७ ॥ 

लोकाध्यक्ष) सुराध्यक्षो घमोध्यक्ष! कृताकृतः । 

चतुरात्पा चतुव्यूह्यतुदष्टथतुसुजः ` ॥ ३८ ॥ 
सब ठोळोळे अधिपति र आएि देवताओंका अधिपति, धर्मका अध्यक्ष, कार्यरूपसे कृत 
ओर झारणरूपसे अकृत, युरिक प्रारम्भे पथक्‌ एथक चतुर्विध अक्षा दक्ादिरूपोवाले 

व्यूह बनानेबाले, चार दाढोबाले नृसिंहरुप, चार हाथवाला ॥ २८ ॥ 
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भजिष्णु माजन भोत्ता सहिष्णुजेगदादिजः । 

अनघो विजयो जेता विश्वणोनिः पुने खु ॥ ३९ || 
अत्यन्त दीशिमान्‌, खानेके अजरूप, भोजनकर्ता, सहनशील, दिरण्यगर्मरूपसे जगते 
आदिकालमें जन्म लेनेवाले, निष्पाप, ज्ञान वैराग्य प्रसृति ऐश्वर्या द्वारा जययुक्त, जीतने 
बाला, और बिश्वका आदि कारण, बार वार अवतार लेनेवाला, ॥ ३९ ॥ 

उपेन्द्रो बामन! प्रांशुरसोचः शुचिरूजित; । 

अतीन्द्रः संग्रहः सभा शतात्मा नियमों यस; ॥ ३०॥ 
इन्द्रके पास रहनेबाला, वामनरूप घारण करनेवाला, ऊंचा, सफर, अत्यंत पवित्र, अत्यंत 
बलशाली, इन्द्रसे भी अधिक श्रेष्ठ, सबका संग्रह करनेवाला, सृष्टिका उस्पचिङतो, एक्क 
रूपसे जन्मादिरहित, प्रजा समूहको निज निज अधिकारम नियमित करनेवाला, नियमन 
करनेवाला, ॥ ३० ॥ 

वेद्यो वैद्य! सदायोगी बीरहा माधवो अघु; । 

अतीन्द्रियो सहाबायो महोत्साहो खहाबलः ॥ ३१॥ 
सब विद्याओका अध्ययन करनेवाला, जानने योग्य तथा सब रोणोंका निवारण झरनेवाढा, 
योग करनेवाला, असुर योद्धाओंझो मारनेवाला, अगवदूबिद्याका ईश्वर, चसन्तकी भांति 
रीतिपद, इन्द्रियांके अगोचर, अत्यन्त कुशल, बहुत उत्साह रखनेवाला, जाविळ बळ्वानू, ॥३१॥ 

महाबुद्विमहाबीयो महाशक्तिमंहाय॒ति। । 

अनिर्देश्यवपुः शऔीमानसेयात्मा महाद्विघुक्‌ ॥ ३१ | 
महान्‌ बुद्धिमान्‌) महान्‌ बौरयवाला, महान्‌ समर्थ, महान्‌ तेजस्वी, यह है, वह है, इत्यादि 
रूपसे उसका निरूपण नहीं होता, ऐश्वर्यबान्‌, किसके स्वरूपद्धा माप न खिया जा सके, 
षेड पवताका घारण करनेवाला, ॥ ३२ |! 

महेष्वासो मही भता श्रीनिवास! सता गतिः । 

द | गोविन्दो गोविदां पति! ॥ ३३ ॥ 
ल भजुधारी, पृथीका पोषण करनेवाला, जिसके पाख लक्ष्मी निवास करती है, 
. जुनका आश्रय, किसा प्रतिबन्धित नहीं हुआ, देवताओंको आनन्दित करनेवाला, 
2. शब्द्रयांको स्वाधीन रखनेवाला, और बेदवाणीको जाननेबालोका पति, ॥ ३३ ॥ 
| मराचिदमनो हंसः सुपणा सुजगोचम। । 
7 ह एनान सता पद्मनाअः जापतिः ॥३४॥ 
ह तिन व कर आणस्वरूप, सुंदर पंखोंबाला, सपमे श्रेष्ठ शेषरूप, हरणे 
.. नामिवाहा, सब रांडा रनारायण रूपे सुंदर तप करनेवाला, कमलके समान सुंदर 

' ` र धब माक्ष पति, ॥ ३४॥ 








क 2 र दद (५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











ब्यावर] निडुशासनप्वं ७७ 
-._ अभाव | ८ 
अन्दत्यु। सवेहकलह! संघाता सावसान्ह्थर्‌। । 
अजा दुनषण8 शासता विश्नताह्या सुरारिहा 
अविनाश, सर्वत्र दृष्टिवाला, इनन इरनेवाढा, जोडनेबाला सन्य इरचेवाला, स्थिर, जन्म 


न लेनेबाल), शत्रृभाझो जो असह्य होता है. सब 
छा अनुशा 
विराट दृहधारा, देवता अकि शत्रु को मारनेबाहा, ॥ ३९ पा कनिका) शाद्षप्रश्िद्ध 


उंर्युसतना थाम सत्य! लत्यपराक्तच! 

(नल वाडानाभया खरबी वाचरपतिरुदारधी१ ॥ ३६॥ 
सव ।वघा भाक उपदेश, उपदृश पुरुषाके बीच श्रेष्ठ, सबके आश्रय, सत्य स्वरुप, अप्रतिइत 
खामथ्सचुक, सुद हुए चेत्रावाला, नित्य-प्रबुद्धस्वरूप, वैजयन्ती माला धारण करनेबाला 


बाक्यके अधिपति, जिवछी बुद्धि उदार दै ॥ ३६ || 
९ 
जय जि श्रीमान््याथो नेता खमीरण! 


FC 


सएसरूसूधा विश्वात्ता सहस्राक्ष। सहस्र पात्‌ ॥ ३७॥ 
प्रषुख-अम्रएच छे जानेवाला, ग्रामझा नेतृत्व दरनेवाला, अत्यंत कान्तियाठा, प्रमाणो 
आश्रयणे (केया आनेवाला तक, जगत्‌ चलानेबाला, प्राणियोसे चेष्टा छरानेबाला, हजार 
।सेरवाला, ।वेश्वक आत्मा, हजार आंखेोबाला, हजार पेरोंबाला, ॥ ३७ ॥ 

[पवतेनो निशत्तात्या संब्रत) संप्रसदेन! 

हः संवतको चह्िरनिलो धरणीधर! ॥ ३८॥ । 
ससार चक्रको घुमानेवाला, संसार बन्धनसे नित्य मुक्त आत्मावाठा, योगमायासे परिपूरित 
रहनेवाला, सब ओरडे मदन करनेबाला, सयरूपसे दिनका प्रवतेक, संवर्तक अगिरूपसे 
देवता आका इवि होता है, अपार्थिव, अनन्त अथवा वराहरूपसे भू मार धारण करनेबाला, ॥३८॥ 
खुप्रसाद! प्रसन्नात्मा बिश्वधुज्विश्वमुस्बिडु। 

सत्कतो सत्कृूत! खाघुजेदनुनाँरायणो नर! ॥ ३९॥ 
जिसका प्रसाद आति उत्तम ३, प्रसन्न चित्तवाला, बिश्वको धारण करनेवाला, बिश्वका पालन 
ररनवाला, सबं व्यापी, सत्कम--पत्कार करयेबाशा, पूजित पुरुषाक्ष भी पूजनीय, न्याय- 
कायसे दूसरोका कर्य सिद्ध करनेवाला, संहारसमयमें प्राणियोंकषो इरण करनेवाला, प्रझय- 
सारम नारा अथात्‌ जर ही उसका अयन अथात्‌ आश्रय था, सनातन परमात्मा, ॥३९॥ 

अर्सर्थयोऽप्रमेयाहम्मा बिशिष्ठः शिष्टक्रच्छचि।। . 

सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥४०॥ 2 
जिसकी संख्याले गिनती नहीं होती, जिसका स्वरूप अज्ञात है, सबसे उत्कृष्ट, भेष्ठ बनाने- र. 
बाला, परम शुद्ध, इच्छित अर्थको सिद्ध इरनेवाला, सिद्धसङ्रपवाला, फर देनेबाला, रिक 
कि साधन करनेवाला, ॥ ४० ॥ | टक्क 


॥ ३५॥ 
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बृषाही वृषभो विष्णुट्टंघपवां दरषोदर! । 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त। श्रुतिश्ागरः ॥ ४१॥ 
घर्मयुक्त दादश अह अर्थात्‌ दिवस विशिष्ट, अभिलषित विषय दान करनेवाछा, चरण संक्रमणसे 
जगत्को वेष्टन कर रहा है, धर्म दी उसका सोपान होनेसे, धर्म उसके उद्रभें विद्यमान है, 
भक्तोंके किये हुए अस्प बिषयोकी भी वृद्धि करता हे, बढनेवाला, एथक्‌ एथक्‌ रहनेवाठा 
बेदोके तास्पर्यका सागर, ॥ ४१॥ 2 
सुसुजो ढुधेरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वरु! । 
नेकरूपो वृहद्रप। शिपिविद्ठ! प्रकाशन! ॥ ४२ ॥ 
अति सुंदर गुजाओबाला, किसौसे जो पकुडा नहीं जा सकता, उत्तम वक्ता, महेन्द्र, घन 
देनेबाळा, धनरूप, अनेक रूपधारी, बड़े बंडे रूपवाला, किरणोसे व्याप्त, सबको प्रकाशित 
करनेवाला, ॥ ४२ ॥ 
आजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापन) | 
ऋद्ध। रपष्टाक्षरो मन्त्रश्न्दरांशु ओस्कर द्यति ॥ ४४ ॥ 
प्राण ओर बल, शोमाको धारण झरनेवाठा, प्रकाशरूप, विशेष तपानेवाला, सिद्धसे सम्पन्न, 
स्पष्ट अक्षरवाला, मन्त्रके दारा बोधित सन्त्रस्वरूप, चन्द्रमाकी किरणोंके समान आनन्द 
देनेवाला, प्यके तेजके समान तेजबाला, ॥ ४३ ॥ 
अस्तांगूडूवो आलु? शशबिन्दु; सुरेश्वर! । 
औषधं जगतः सेतुः सत्थध्नं पराकः ॥ ४४ ॥ 
समुद्र मथके चन्द्रमाको उत्पन्न करनेवाला, दीसिमान्‌, शशसदश अनेक प्रकार लक्षणो 
युक्त, सुरेश्वर, संसाररोग निवचेक, जगतूमें सेतुरूपी, जिसके धर्म ज्ञानादि पराक्रम मिथ्या 
नहीं है, ॥ ४४ ॥ 
सखूतमव्यअवन्ाथ। पवन! पावनोऽनिलः । 
कामहा कामकृत्कान्तः काम! कामप्रदः घ सुः ॥ ४५ ॥ 
भूत, भविष्य ओर वतंमानके पति, वायुरूप, पबित्र करनेवाला, अग्निस्वरूप, भक्तांको अपना | 
. सिप प्रदान करके उनके कामका विनाश करनेवाला, कामनाआंको पूर्ण झरनेत्राला, अत्यन्त | 
' सेपबाच्‌, इनका काम्य, कामना की हुई वस्तुएं देनेवाला, दिव्यरूप, ॥ ४७ ॥ 
युगादकृयुगावतों नेकमायो महाशनः । 
युगादिका i ताल हे ॥ ४५ ॥ जे 
हि जाहो लाहो परात बेबाक” चारा युगको घुमानेवाला, अनकों मायाओको धारण करन” 
. र्षेः 5 समस्त ज्ञानेद्रियोसे अक्ञेय, व्यक्तस्वरूप, युद्धे सहसो 























जीतनेवाडा, समस्त भूतोंको जीतनेबाला, ॥ ४६ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sa. 3०9९९ ४ ढे "१, AS हुँ CRT, “i, tT Fin + = (७. य 
Beemer SE oC TEN SP, ४3 





क्षष्याय १२३ । अचुशालनप 


Mn... म 


डो विशिष्ट! विषे! शिखण्डी नहुषो वृष! । 

कलि हा नषि कस्का विश्वबाहुमहीघर! ॥ ४७॥ 
परमानन्द का उक्त अधवा सबसे पूजित, खर्वान्तर्यामी सवाङ्ग रूप, शिष्टोंका इष्ट, मयूर 
पडले यु) वयाचे थाळी बद्ध ऋरवेबाा, अभिठवित विषयोंदी वर्ष करनेवाला, क्रो 
विनष्ट करनंवाला, दुष्टे विषयमे क्रोध करता है कार्स = ला, क्रोधको 

करक र [च करता ७, फय मापने कतृत्व युक्त, सव ओर बा ऑ- 
बाला, एथ्वाकी धारण करनेवाला, ॥ ४७ | > हु 


अच्युत प्रथित! पाण! घाणदो वाखवातुज! । 
अपा (नेधिरघिछानलप्रलक्त! प्रतिष्टित! ॥ ४८॥ 
अपनी स्वरूपशक्तिपऐ कभी च्युत न होनेवाला, प्रसिद्ध, विश्वका प्राण, प्राणोको देनेबाला 
20" RN 0०, ° 
इन्र अजन्मा, जनाद्‌, सब भूताका आधार, प्रमाद न करनेवाला, निज महिमामे 
[्थि, ॥ ४८ ॥ | | 


जाखुदेशों शरृहङ्गालुरादिदेवः पुरंदर! ॥ ४९॥ - 
अमृतरूपते बहनेवाला, धर्मको धारण करनेवाला, जगतका भार उठाता है, अभिळवित 
पदार्थका दान छरनेवाला, सारे वायुओंकों चलानेवाला, सबझो बसानेवाला और उनको 
प्रछाशित करनेवाला, चन्द्र ओर दर्यरूपसे संपूर्ण जगतको प्रकाशित करनेबाला, सबके 
आदिदेव, शत्रु भोळे नगरोंका ध्वंस करनेवाला, ॥ ४९ ॥ 

अशोकस्तारणस्लार! शूर। शौरिजनेश्वर। । 

अलुकूल। छालावते! पद्मी पनि भेक्षण। ॥ ५० ॥ 
शोकादिसे रहित, तारण करनेवाला, तारक, पराक्रमयुक्त, शूरकी सन्तान, जीवोके इधर, 
सवके अनुकूल, सेंरूडों बार अबतार लेनेवाला, हाथमें पद्म धारण करनेवाले, कमठके समान 
नेत्रमाला, ॥ ७० ॥ 


डू; 
Ai? 
“03 





पद्ममामोरशविन्दाक्ष) पद्मगर्भः शारीरश्त्‌ । 
RC ०० द 
सहाडकदो बृद्धास्सा महाक्षो गरुडध्वज! ॥ ५१॥ 
' . फैसलके समान सुद्र नाभिवाला, कमलझे समान आंखोंवाला, हृदयरूप पञ्चके मध्यम 
. रहइनेवाला, अन्नहूपत शरीर पोषण करनेवाला, महान्‌ समृद्धिवाका, सिद्धसे सम्पन्न, पुरातन 
. सुप, विभ्ञाल नेत्रोंबाला, गरुडके चिह॒से युक्त ध्वजावाला, ॥ ५१ ॥ 
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अतुल) शरभो भील! समयज्ञों हविहृरि! । 
सधेलक्षणलक्षण्यो लदसीयान्मितिंजयः ॥ ७७ || 
जिसकी कोई उपमा नहीं है, शरीरके बीच प्रस्ययातमरूपसे प्रकाशमान, उससे सब छोई डरते 
हैं, समयको जाननेवाला, यज्ञोमें इविझा भाग हरण करनेवाला, सञ्पूर्ण शुम लक्षणों युक्त 
लक्ष्मी जिसके पास रहती दे, समरपिजयी, ॥ ५३ । र 
विक्षरो रोहितो नागो हेतुदोमोदर। लाह! । 
लहीधरो महाआयो घेगवानामिताइनः ॥ ६३ || 
बिनाश रहित, मत्स्यरूप धारण करनेवाला, भक्ताला अन्वेषणीय, निमि उपादान, दोनों 
कारणरूप, रज्जुसे बद्ध होनेसे उदरमें उस चिन्हको धारण करनेवाला, सव कुछ सहन 
छरनेवाला, पृथ्वीको चारण करनेवाला, परम भाग्यवात्‌, अत्यन्त वेगगाजू, सर्वसदर्या, ॥५३। 
उद्धव! क्षोअणो देव! औग्भः परमेश्वर! | 





























करणं कारणं कता विकता गहनो गुड; ॥ ९४॥ 
संसार उत्पादक, छत्रु आको क्षुब्ध करनवाला, प्रकाशमान, जगत्रूपी विभूति उसके ठदरमें 


बिद्यमान्‌ है, परम श्रेष्ठ इधर, सबका आदि साधन, जगतूके उपादान और निमित्त कारण, 
सबकी रचना करनेवाला, सुवनाकी विशेष रचना करनेवाला, दुर्विजेष, स्वरुप संवरण 
करनेवाला, ॥ ५४ ॥ 

व्यबलायो व्यवस्थान; संस्थान! स्थानदो पण! । 

परादि? परम! स्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शु भेक्षण! ॥ ६६ ॥ 


संवित्‌-ज्ञानरूप, सबको व्यवस्थापूर्वळ रचनेवाला, उसमें सवळी सम्यक्‌ स्थिति है, भक्तोंको 


हः Sor (७ 6 २ ९ ~ २७ 
) ._ स्थान दान करनवाल, अनेक कमळ कतृत्वपुक्त दोनेपर भी स्वरूपसे निश्चठ, परश ऐश्वर्य- 





| ५ # 9 
। शालो, सर्वोत्कृष्ट, स्वप्रकाश ज्ञानरुपसे स्पष्ट, परयानन्दरूप, पूर्णरवपुक्त, जिनका दर्शन 











हू रो बिराम | 
१ रामो विरामो विरतो लागो नेशो नेयोऽनथः । |; 
य: १ शक्तिमतां अषर र 
ओ। धीरः शक्तिमतां अे्ठो घस्रो घर्सेबिहुच्तसः ॥ ५५ ॥ § 


RRC य ० पने 
तम छा रमण करते हैं, उसमें जगदद्या विराम होता है, रजोगुण तथा तमोगुणपे रहित, 
प्र लक पथप्रद्‌ य | जे चर ™ RAR ०७ ठ यु 

ह ता ड अ उसे निज हुद्यमें छे जा सते हैं, सीतिसे चलनेबाला, स्वतंत्र, युद्ध, 
त a दया विषयम बीर, शक्तिमान पुरुक बीच श्रेष्ठ, चर्मका बर्णन करनेवाला, 
77 ah भ्ठ, ॥ ५३१ ॥ 
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चैकुण्ठ। पुरुषः प्राण! प्राणद! प्रणव! पथः 
हिरण्यग अः शाजुब्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः 


॥ 
परमधाम स्वरूप, विश्व शरीर शयन करनेवाला, विश्वका प्राण, प्राण लयाला हम 


स्तबनीय शर सुवण जिसके अन्दर है, शत्रो मारणे व्यापक, गन्धका बहन 
करनेवाला, हान्द्रयजानत ज्ञान उझे प्रकाशित नहीं कर सकता, ॥ ५७॥ 

ऋतु! सुदशनः काल! परसेष्ठी परिग्रह। | 

डय! लयल्सरो दक्षो विश्रालो विश्वदक्षिणः ॥ ६८॥ 

त अथात्‌ छालहूपसे लक्षित, सुंदर रूपवाला, समयरूप, अपनी श्रेष्ठ महिमामें स्थित 
मुपृक्षुजनाल अइण [कय जानदाला, अयकर, वषका स्वरूप दक्षता कम्‌ करनेबाला 
सबको विश्राम देनेवाला, शीर सब कायाँस कुशल, ॥ ५८ ॥ 

विस्तार; स्थावर! स्थाणुः प्रमाणं बीजसव्ययम्‌ । 

अथाऽनथा सहाकोशो महामोगों सहाघन! ॥५९॥ 
समस्त लोछोके विस्तारे स्थान, सवत्र स्थितिशील, स्थिर, सबका प्रमाणरूप अबिनाद्वी 
बाज, ग्रार्थनाय, प्रयोजनरहित, महान्‌ कोञ्चबाला, सुखरूप महान भोगवाला, महान 
धनवाला, ॥ ६९ 

अनिर्दिण्णः स्थविष्ठो मूर्धमंयूपो महामख।। 

नक्षजनेशिनक्षत्री क्षम! क्षाम! समीहनः ॥ ६० ॥ 
उदासीनता रहित, अत्यन्त स्थूल, सत्तारूपसे धमेस्तम्भ सदद्य, महान्‌ यज्ञस्वरूप, नधत्रोंका 
केन्द्र, नक्षत्ररूप, समर्थ, समस्त जगत्के निवास स्थान, उसकी सब चेष्टा पूर्ण रीतिसे सिद्ध 
हाता है, ॥ ६० ॥ 

यज्ञ इज्यो महेज्यत्व क्तु! सञ्च खता गति! 

सथदर््ाी विश्युक्तात्मा सवजञो ज्ञानसुत्तमम्‌ ॥ ९१॥ 
यज्ञस्वरूप, पूज्य, सबसे अधिक पूज्य, यज्ञ, सत्रयाग स्वरूप, साधुओंकी गति 
दखनवाला, जिनकी आत्मा मुक्त हे, उब जाननेवाला, उत्तम ज्ञानरूप, ॥ ६९ ॥ 

खुब॒ल। सधुखः सूदनः सुघोषः सुखद! स॒हृत्‌। 


जनोहरो जितक्रोधो जीरबाहुविदारणः ॥ ९१॥ | 
उत्तम ब्रत करनेवाला, सुन्दर मुखत्राला, सक्षप-बिरल, उत्तम झब्दरूप, सुख देनेवाला 


परममित्र, मनोहर, क्रोधक्ो जोतनेवाला, विकरमश्षालिनी बाहुओंवाला, शत्रुको नट | 
करनेवाला, ॥ ६२ || ता 
१११ ९ सद्दा, जनु, प्व ) 
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स्वापन! रववशो व्यापी नैकात्मा मेककमेकृत । 

वत्सरो वत्सलो वल्ली रत्नगभों धनेश्वर! ॥ ६३॥ 
प्राणियोंको सुलानेबाला, स्वतन्त्र, सर्वव्यापी, नाना प्रकारसे रूपॉमें स्थित, अनेक के 
छरतेवाला, सबके निवासस्थान, भक्तोंके विषयमे स्वेहवानू, वत्साँका पालन करनेवाला 
रत्नोंकों गर्भ धारण करनेबाला, धनोंछा स्वामी, ॥ ९३ ॥ | 

धर्धगुव्धनकृद्नी सदश्तक्षरलक्षरम्‌ । 

अविज्ञाता सहस्रांशु धाता कूतलक्षण! -॥ ६९४ ॥ 
धर्षकी रक्षा करनेवाला, धर्म करनेवाला, थमो धारण छरनेवाला, सत्यस्वरूप, स्थूलरूप 
विनाशी, अविनाशी, ज्ञातरूप नहीं है, किन्तु ज्ञानरूप है; हजारों किरणोंबाला, रचना 
करनेवाला, जिन्होंने सब लक्षण बनाये हे, ॥ ६४ ॥ | 

ग'मरितनोजि! सत्त्वस्थ! सिंहो भतलहेश्वरः । 

आदिदेवो महादेणा देवेशो देवभदुरः ॥ ३७ ॥ 
जिससे प्रकाश किरण निकलते हें, समस्त प्राणियोंमें स्थित, अत्यन्त विक्रपशील, भूतोके 
महान्‌ ईश्वर, सबके आदिदेव, महान्‌ ईश्वर, देवोंका स्वामी, देबोंके श्रेष्ठ अरण-पोषण 
कर्ता, ॥ ९५ ॥ 

उत्तरो गोपतिोचा ज्ञानगश्थ१ पुरातन; । 

शारीरभूतसङ्गोत्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ९६ ॥ 
सबसे श्रेष्ठ, पृथ्वीका-गोओका-बाणीका स्वामी, रक्षाकर्ता, ज्ञानसेही जो जाना जाता है, 
सबसे प्राचीन, झरीररूप यूतगणको धारण करता है, मोक्ता, छपिणोंके स्वामी रामचन्दररूप, 
बिपुल दक्षिणा देनेबाला, ॥ १६ ॥ 

सोमपोष्स्तप) सोम) पुरुखित्पुनसश्स। । 

विनयो जयः लत्यसंघो दाशाइ सात्वतां पतिः ॥ ६७॥ 
८ सोमरस पान करनेवाला, अमुत पीनेवाला, औषधियोंका पोषण करनेवाला चन्द्रमारुप, 
क अनेक पुरुषोको ळा, पुरुषोम श्रेष्ठ, विशेष नीविसदन्, सबको जौतनेवाला, सत्य 
करमाळा, दाझ्मइवेशर्म उत्पन्न होनेबाले, यादवोंका प्रश, ॥ ६७ ॥ 

जीवो दिनयिता साक्षी सुकुन्दोइमितविकरम) । 

ओ प्राण ने सचा [पोज अल 
Ed ह शील लोगरोको प्रेमले देखनेबाला, मुक्तिदाता, अतुलित | 
| आ दा, १ नन्तं आत्मावाला, समुद्रम सोनेबाला, भूतोळा अन्त | 


| 
| 
५ 
५ 
3 





करनेवाला, ॥ ६८॥ 


s १ 
११०६ 
ह = > क 
क ००० > टू ° 
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क्षण्यांय १९५ | णडुशालवपर्य 
7 अलो माई दा) । । र सहाह। = 
bs: नन्दना त जिताम्रिचः प्रन्ञोदनः । 
६१ सत्यघसो ख्रिविक्रल। . ॥ ६९ 
जन्म न लगेवाला-सबर्भ गति उत्पन्न करनेवाला महापूज्य, स्वभावते ग्र 
जीतनेबाला, आनान्दत करनेवाला आनन्द स्वरूप, सबको प्रसन्न करनेवाला पद, शुको 
संपन्न, सत्य घमंबाला, तीन प्रकारके पराक्रम करनेबाला ॥ ६९ ॥ ७ 
खण! कापंलाचाथ! कृतज्ञा शादनापाते! | 
पद खिवशाध्यक्षो महाञङ्ग। ळतान्तकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
है ॐ । ४ सवक संब कमको जाननेवाला, पृथ्वौके पति, त्रिलोकीरुप तीन पैरोंबाला 
दाक अध्यक्ष, महान्‌ शृंगवाला, लिद्धान्तकर्ता, ॥ ७० ॥ ; 
सहायराहो गोबिन्द? सुषेण कनकाझदी । 
युद्यी गभीरा गहनो शुप्तश्चक्तगदाधर! ॥७१॥ 
लोकीत्तर वराह, गरु चरानेवाला, सेनाके सहित मली भांति क्षत्रयुद्धम॑ गमन करनेवाला 
स्वणयण छेयूःधारी, परम रहस्थरूप, गम्मी 
चक्र आर गदाको धारण करनेवाला, ॥ ७१ न | को 0: 
बधाई स्वाङ्गोऽजितः ष्णो इढ! संकर्षणोऽच्युत! 
वरुणो वारणो दक्ष: पुष्कराक्षो महामना! ॥७९॥ 
विधान फेरनेवाला, स्वयं ही अङ्ग बननेवाळा, शन्रुणण उसे जीत नहीं सकते. कुष्णवर्ण 
सुदृढ, एण रावस अक्तांका दुःख कषण करता हे, अपने स्थानसे च्युत न होनेबाला, जलका 
दवता, बरणका प्रकाश, ससारवृक्षका छदन करता अथवा भक्तजनों कल्पतरु, कषलके 
समान नेत्रवाला, उन्नतचित्त, ॥ ७२ ॥ 
सखंगलान्सगहा नन्दी बनाली हलायुधः 
आदित्या उधोलिरादिह्यः सहिष्णुगलिसत्तमः ॥ ७३॥ 
ससरत एंश्वय, धम, यज्ञ, श्री, ज्ञान ओर वेराण्यविशिष्ट हे, त्रके ऐश्वयको नष्ट करनेवाला 
नित्यसुखी, वनमाला धारण करनेवाला, हल जिसका शख है, अदितिका अपत्य, द्रयमण्ड- 
दान्तगत ज्योतिरूप, सहन करनेवाला, गति करनेभें सबश्रेष्ठ, ॥ ७३॥ 
खुघन्या खण्डपरशुदारुणो द्रविणप्रदः 
दिवःरएक्सवंहर्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४ ॥ 
ईद्र धनुषबाला, उसका परशु शत्र ओको खण्ड खण्ड करता हे, विरोवियांके विषयम भयंकर, 
धनदाता, स्वगेका स्पश करनेवाला, सकंत्र दृश्वि|ला, वेदव्यास रूप, विद्याका पति, जननीसे 
न्म नहीं लेनेवाला, ॥ ७४ ॥ खु 
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भिसामा सामग? साम निर्वाण भेषजं भिषक्‌ । 

संन्यासकुच्छमः चान्तो निष्ठा शान्ति! पराथणस्र ! ७५ ॥ 
बैदवतसमाख्यात नामक तीनों साम उसके प्रतिपादक ४, वह ब्रह्मवित रूपसे सामणान करता 
है सामवेद स्वरूप, परमानन्द रूप अच्युतानन्द गोबिन्द इत्याद नामाच उच्चारण कर नप 
रोग नष्ट होता है, संसारतारक विद्याका उपदेशक-परम वद्य, योक्षक इतु संन्यास किया 
करता हे वस्तुआका यथास्थान सम्यक्‌ न्याख करनारा, शान्तका उपदक्ष छरनबाला 
शान्ति धारण करनेबाला, निष्ठा रखनेवाला, परम शान्ति स्वरूप, परम स्थान, ॥ ७५ | 


शुमार! शान्तिदः स्रष्टा कुखुदः कुवल शयः । 

गोहितो गोपतिगापा बृष भाक्षा धूषाप्रिय! ॥ ७६ ॥ 
सुंदर शरीरबाला, शाँति देनेवाला, सब भूतांछा उत्पादक, एथ्वीतळभ आनंद फलानेवाला 
प्रल्यकालमें जलमें शयन करनेवाला, गोवाका हितकारी, एथिव्यादिका पति, रक्षण इरने- 
बाला, घमेही उसका नेत्र है, धम ही उसे प्रिय है, ॥ ७६ ॥ | 


अनिवती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृडिछवः । 

आवत्सवक्षा। आवास! आपति: ञ्री्तां थरः ॥ ७७॥ 
चमसे बिसुख न होनेवाला, बिषयासे उसका चित्त निश्च हुआ है, जगत्को संक्षिप्त करने- 
वाला, रक्षा करनेबाला, कल्याण करनेवाला, बक्षस्थलमं श्रीवरसका आ्ूषण धारण करने- 
वाला, भ्रीलक्ष्मीके बासस्थान, लक्ष्मीका पति, आमानोंमे श्रेष्ठ, ॥ ७७॥ 


आद्‌ अवाः श्रीनिवासः श्रीनिधि! अषि सावन? । 

श्रीधर श्रीकर! श्रयः अमाछ्ोकजथाञ्रयः ॥ ७८ ॥ 
श्री देनेवाला, ल्ष्माके नाथ, जिसके पास लक्ष्मी निवास करती है, श्रियोंके आधार, कर्मके 
अचुसार भ्राप्रदान करनवाला, भ्राश धारण करनेवाला, धन देनेवाला, कटयाणरूप, सब 
श्रियासे युक्त, तीनों लोकोंके आश्रय ॥ ७८ ॥ ु 


स्वक्ष! स्वङ्ग! शतानन्दो नन्दिज्याति गणेश्वरः । 

विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीतिदिछन्न संशय! ॥ ७९ ॥| 
उतम आखावाला, सुन्दर अङ्गयुक्त, अपरिमित आनन्द स्वरूप, आनन्दित करनेबाला, नक्षत्र 
गर्णोके इश्वर, मनको जीतमेवाला काई उसळे सङ्ग विग्रह करनेमं समथे नहा ६, सी 
कीतिंबाला, संक्षय रहित, ॥ ७९ | | 
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ब्वाय १२५ १ हेजुालतपर्व न 
उदीण'! येत्तअक्षुरनीश! शाश्वत) स्थर? | हः 
खुणाया अूषणी अूतिरविशोक! शोकनाशन; ॥८०॥ 
सबसे उत्छष्ट, सब ओरसे देखनेवाला, जिसका दूसरा कोई स्पाभी नहीं हे, जो सब कालमें 


ह, अचखठ, समपर शयन करनेवाला, सबको थूषित करनेवाला, विभ्ृततियोंत् युक्त, शोक 
रहित, शाक नट वरनबाळा, ॥८०॥ 


आचिष्नानाचत! कुर्ली विशुद्धात्मा विशोधन! । 

अनिरुद्ोडपतिरथ! प्रद्यन्नोऽनितविक्रन्नः ॥८१॥ 
तिमाच्‌, उबसे पूजित, कुम्भकी भांति उसमें सब प्रतिष्ठित है, परिशुद्ध आत्मावाला 
पोळा नाश करनेवाला, किससे प्रतिबन्धित नहीं हुआ, जिसके विरुद्ध कोई रथी नही 
नवाल, एरय पराक्रमी, ॥ ८१ ॥ 
दलन्रेमिनिहा रीर शार! शौरिजेनेश्वरः । 
सिलाकाह्सा शिराकेश केशब केशिहा हरिः ॥८२॥ 

असुरक्षो सारनेबाला, अस्यत झुरबीर, शूरवीर, शूरकुरुमें उत्पन्न, जीवोके 

इश्वर, तीनां लोफाका आत्मा, तीना छोकोका इश्वर, सुंदर केश्ञासे युक्त, केशी नाम दानबको 
मारनेवाछा, दुःखो-पापाॉको हरनेवाला, ॥ ८३ ॥ 


कामदेव!) कालपालः कामी कान्त; छूतागस? 
आनिदेदयवपुविष्णुर्वारोड्जन्तो धनंजयः ॥ ८३ ॥ 
कामका, देव सोली वाज्छा पूरण करनेबाला, घमसे अबिरोधी झामका धारण करनेवाला 
अत्यन्त रूपदान्‌, समस्त बेद जोर शास्रोंको रचनेबाला, जिसका शरीर दूसरोंके लिये निर्दिष्ट 


नहीं छिया जा सकता, घुलोक आर भूळोळूमं व्याप्त, वीर, अपरिच्छिन, घन जातनबाला)॥८२॥ 
अहायपथो ब्रह्म कृतह॒ह्मा ब्रह्म त्ह्मविवधंनः । 
ज्ह्मविट्टाहाणो ज्र्मी ब्रह्मज्ञो त्राह्मणप्रिय! ॥८४॥ 
ब्राह्मणोंके दितकारी, ज्ञानका प्रचार करनेवाला, सृष्टिकचा ज्ञानी, आत्मसंवेद्य ज्ञानस्वरूप, 
सबसे बडा, ज्ञान बढानेबाला, पेद तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ जाननेबाला, महणरूप, 
भह्षतस्वयुक्त ज्ञानी, वेदोंकों जाननेवाला, आ्राक्षणोंके प्रिय अथबा ब्राहमण इसके प्रिय,॥८४॥ 


अहाक्मों महाकमा महातेजा महोरग! ee 
अहाकतुमंहायज्या महायज्ञो सहाहाविः ॥ ८९॥ Fs टा 
महान आक्रमणवाला, महान्‌ कमै करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी, वासुक्ति स्वरूप बडा ड 
महान्‌ यज्ञ स्वरूप, महान्‌ यज्ञाबष्ठान करनेवाला, महान यश्ञस्वरूप, महान इविवाला, ॥८५॥ 


नट SLE TIERS) भर कक SRR की ८ $ | "७. 5007 AES हि 
त छु न ~ 
५ ~ “ह 

















“क ०० 

७०००० छल (3. 

0 ३ "९ १२०० १4 
छ कक 5 

१ 





दद ५७८२८. ७२५७४ मक 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotih =: र प य 
७४ YUE Ss स्व --* “० च he LenS IC REN फटे 





AS SE TE * ~ ry ff ad eg ५७७४ "५७ ef 05 tifa was tne tos nos ts oe 'च्याश ०० कय enn, ay “os १९८ ८८, ८... 


८३ धहाभ्ारत [ दानधर्यएवं - विष्णास 
| इ इरनेनाम्ने 





aaa, 


स्तव्य! स्तवाग्रियः स्तो स्तुति? स्तोता रणप्रियः । 

पूण! पूरयिता एण्यः एुण्यकीतिरनामय। ॥ ८६। 
स्तुतियोग्य, स्तुठिसे प्रसन्न होनेवाला, गुणप्रतिपादक झब्दरूप, गुणकीचन क्रियारूप, स्तुति. 
कर्त, जिसको रण प्रिय है, सर्वत्र परिपूर्ण, पूर्ण करनेवाला, पुण्य स्वरूप, पुण्यमयी झतिंबाहवा 
निरोग, ॥ ८६॥ र छ ु 

मनाजथ स्तीथकरो वखुरेतता बसुमद! । 

वसुप्रदो वासुदेवो वखुवसुमना हवि? ॥ ८७॥ 
मनके समान बेगवाला, विद्याओंके कर्तों- तारणक्ने साधनोंछा कर्ता, सुवणरूप बीर्षबाला 
घनदाता, मोक्षरूप महान्‌ धन देनेवाला, वसुदेव पुत्र, सबके हृदये निवास करनेवाला, 
श्रेष्ठ मनवाला, इवि स्वरूप, ॥ ८७॥ 

सद्गति? खत्कृति। सत्ता खद्‌ साते} सत्यपरायण। । 

शुरसेनो थदुओेष्ठः सन्निवास! खुयासुन! ॥ ८८॥ 
श्रेष्ठ गतिवाला,. सर्वत्र शरेष्ठ कृतिवाला, प्रतीयमान अधिष्ठान रूप, बहुत प्रकारसे ऐश्वर्य युक्त, 
साधु भक्तोंके अभीष्ट, शूर सेनासे युक्त, यहदुवंश्षियोर्मे प्रधान, साधुओहा आश्रय, यमुनाके 
उत्तम तटपर गोपालोंने उसे परिवेशन किया था, जिनका परिबार उत्तम है, ॥ ८८ ॥ 

भूतावासो वासुदेवो स्वासुनिलयोषनल।! । 

दपहा दपदो हसो ढुधेरोञ्यापराजित;ः ॥ ८९ ॥ 
उसमें सवभूत निवास करते हैं, विशुद्ध तःरवमें अधिष्ठित, सब प्राण प्रभृतिका उत्तम आश्रय, 
उसके शक्ति सम्पदकी सीमा नहीं है, गर्व नष्ट करनेवाला, धार्मिकोंदा गौरव बढानेबाला, 


१ 


। नित्य आनन्दित, बडी कठिनतासे हृदयमें घारण होनेवाले, अपराजित, ॥ ८९ ॥ 


विश्वमूतिंमेदामूर्तिदीप मूर्तिरसूरतिमा न्‌ । | 
अनेकसूतिरव्यक्त। दातसूतिं। शतानन! ॥ ९० ॥ 
विश्व जिनकी मूर्ति हे, महान्‌ मूतिवाठे, तेजोपयी मूर्तिवाले, जिनकी मूर्ति नहीं है- निराकार, 
अनेकां मूर्तियां धारण करनेवाला, अप्रकट स्वरूप, सैंकड़ों सूरतेयांवाला, सैंकडों 


सुखोबाला, ॥ ९०॥ 





एको नेक! सवः क! कि यत्तत्पदमतुत्तमस । 
कवर >. ७ ख्य 
लोकबन्घुलाकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥९१॥ 


स्म रो hh = ~ 

क पति, सजाताय आर बिजातीय भेदरहित, मायाके सहारे बहुरूप, उससे सोम उत्पन्न होता 
मट इसलिये यञ्चसप, शुख अथवा ब्रह्मा स्वरूप, विचार्य होनेसे स्वतः सिद्ध, बिस्तार 
श उततम र आश्रयरूप, लोकॉका-प्राणियोंका परम बन्धु, लोझोंका नाथ, मधुकुलम 
` असन, भक्ता प्रति सनेहु; ॥ ९१॥ 
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क्षष्याय १३५ ] णशुशालनप्व 


न न्डशालाईं | ८८७ 
छन णाल ग। हमाङ्गो घराज्अन्दनाइृदी । 0... 
"रहा वषम शून्यो घुताशीरचलञ्चलः ॥९९॥ 

हिरण्यमय पुरुपरूप सुवर्णके समान शरोरवाढा, सुंदर अंगवाला, चन्दनळे ठप और बाजूबंदसे 


तंजस्वा आशावाला, (नेजरूणस बिचलित नहा हाता, प्राणी रूप, ॥ ९२ ॥ 


अलावा साबदा मान्या लोकरवादी अलाकश्चक्‌ । 
डुला नघजा धन्य! खह्यन्रघा चराघर!। ॥ ९३॥ 
यज्ञम जनका आयसान नहा है, दूधरॉको मान देनेबाला साननाय, सब लाकाका स्वामी 


जना लाश चारण करनबाला, सुन्दर उत्तम बुद्िवाला, उत्पन्न होनेवाला, कृताई सत्य 
बुद्धिवाला, एथ्वाका धारण छरनेबाला, ॥ ९३ ॥ 





ताजा दषा जातघर। सबरास्त्रतां चर। | 

२ ग्रहा एनग्रहवा$व्यग्रा नकश्रुङ्गा गदागअज) २ ॥९४॥ 
तञ$ १, चषा करनवाला, कान्तको धारण करनेवाला, सव श्रपारियोंमें श्रष्ठ, भक्ताक द्वारा 
उपहृत पूजा अरकषरूपस ग्रहण छरनवाला, सबका निग्रह करनेवाला. अव्यग्र चतु!भृङ्ग 
मन्त्रवण, गढ्नाव श्राकुष्णञा आता हे, उससे पल जन्म लनबाला, ॥ ९४॥ 





अलुस्लश्च तुषा इश्चतुव्यूहञ्चतु गति! 
चलुरात्सा चलुआवञ्चतुचदाविद्कपात्‌ ॥ ९७ ॥ 
चार सातियाबारा, चार युजाआवाला, चार ज्यूह बनानेवाला, चार गति जा जानता हे 
चार अवस्थाज्ञाम जिसका आत्मा रहता ह. मन, बुद्धि, अहंकार आर चित्तस्वरूप, चारों 
आशमके घमरूप; घम, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूप: चारों वेदोंके अथको जाननेवाला 
जिनका एक हो पाद विश्वरुपस स्थित है, ॥ ९५ ॥ 


सायलो निवृत्तात्या दुजयो बुरतिक्रम। । 
छुल'सो दुगनो दुर्गा दुरावासो दुरारिहा ॥९९॥ ह 
संसारचक्रको पूण रीतिसे घुमानेबाला, विषयास उसका चित्त ।नेवृ् है, दुजे) जिसका | र 
उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसकी प्राप्ति करना कठिन है, कठिनतासे जानने योग्य, हा 
अत्यन्त कठिनतासे प्राप्त, जिसका निवास अन्तःकरणमे होना कठिन है, दुशोंको मारने. र 
वाला, ॥ ९६॥ । ० हि RSF}, ती 
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झुभाड़ो लाकसारज) छुतन्युस्तन न्तुब्ंनः 
इन्द्रकमी महाकमों कृतकर्मो कृतागल/+ ॥ ९७॥ 
पाङ्ग, लोकोके सारको ग्रहण करनेवाला, उत्तम धागक समान जो सूत्रात्मा है, उक्त 
तन्तुकी वृद्धि करनेबाले, इन्द्रक समान कमेबाला, महान्‌ कर्म करनेवाला, जिसने सब कर 
किये हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राणको उसका आगमन पर्याप्त है- जिन्होंने शाल् रचे हैं, ॥९७॥ 


उद्धव; खुन्दर) सुन्दो रत्ननाभ) सुलाचन) | 
अको वाजसनः शरडी जयन्त? सवाविळायी ) ९८॥ 


जगत्‌ उत्पन्न करनेवाला, जगतूर्ग अत्यन्त सान्दयशाल।, आहेवाव-दयास सुक्त, रत्न सदृश 
सुंदर नाभिवाला, सुंदर नेत्रपुक्त, अचनीण, अन्नदान करनेवाला, स।गगुरू, जयर्शाल, सवे- 
वित्‌, जयी, ॥ ९८ ॥ 
९ € ह 

सुवणधिन्दुरक्षोभ्यः सवबागीश्वरश्वरः । 

महाहदो महागतों लहाशूतो लहानिणिः . ॥ ९९ || 
उसके अवयव सुबणयुक्त हे, झ्षोथित न होनेबाला, बाणीळे घातयाके स्याथी, महाच्‌ सराबरके 
समान, महान्‌ रथवाला, महाथूत स्वरूप, मद्यानाध, ॥ ९९ ॥ 


कुछुद! कुंदरः कुन्द? पन्थः पवनोऽनिलः । 
अस्तांशोष्यतवपु' स्ेज्ञः सरथतोसुखः । १००१ 
भूमण्डलम आनन्द फछानेवाला, कुन्दपुष्पको भांति शद, कुन्ददामळुत कातुक रूप, संघको 
माति कामनाओंको वर्षा करनेवाला, पवित्र छरनेबाला, जिसका निवासस्थान नहीं है, 
| अमृतका भांग करनवाला, मरणस राहत शरारवाला, सबज्ञ, सब आर सुखवाला, ॥९००॥ 


खुल म! सुन्रत। सद्ध? शञ्ाजञच्छञ्रत्ापनः | 
न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वस्थक्षाणूरान्ध निषु दन्न। ॥ १०१ 
नामगान नृत्यादिसे सहजहीम प्राप्त होनेवाला , छुरत, सिद्ध, शत्रुजित्‌, शत्रुतापन, सब 
` ताका नीच रोक रखता है, आकाशसे भी ऊपर विराजमान, प्रपञ्चरूपसे विस्ती है 
 चाणूरनामक आप्रदेशीय कंसके मल्लका नाश करमेबाला, )) १० 
८, ओ। सइस्राचि' ससजिहः सप्तैधा! सप्तवाहनः 
अमृतिरनघोऽचिन्स्थो सथकृद्धयमाशानः ॥ ९०९ ॥ 
अनस्त किरणोंवाला, काली, कराली, मनो जवा, सुलोहिता, सुधूप्रवर्ण, स्फुलिज्ञिंगी और 
न्य मूतिरहित बिश्वरचिनामी सपनिह्व। विश्वेष्ट अगनिस्वरूप, सात दीसियांबाला, सात घोडंवाल छू, || 
' सूरतिरहित, निष्पाप, अचिन्त्य, दुष्टोंको भयभीत करनेवाला, अय दूर करनेवाला, ॥१०९॥ | E 
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क्ष्याय १३५ ) अचुशासनपर्च 
हि © ८८९ 
अणुबृहत्कृश स्थूलो } 
श शुणशक्निगुणो महान्‌ । 

, अतः स्वघुत! स्वास्यः प्रारवंशो वंशव्धन। 
अत्यंत द्म, इद््शील, कृश, स्थूल, गुर्णोक्को बढानेबाका 
उसे धारण नश कर सकता, स्वमहिमामे प्रतिष्ठित, उत्तम मुखवाला 
अपने वशरूप प्रपंचको बढानेवाला, ॥ १०३ ॥ 


॥ १०३॥ 
परमार्थ , महान्‌, कोई 
5 उसका प्रथम बंश है, 


भारअृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामद | 

आज? अनण; क्षामः खुपणो वायुवाहनः ॥ १०४ ॥ 
अनन्त रूपस पृथ्याका आर धारण करनेबाला, प्रख्यात, वर्णित; चित्तवृत्ति निरोध करनेवाला 
योगीजनॉळे ईर, सब कामनाएं देनेवाला, संसाररूपी वने विचरनेवाले जीवोंके विश्वाम- 
स्थान, अक्त विरोधियोंको खेदित करनेवाला, प्रलयकाले प्रजासमूहका नाञ्च करनेबाला क 
उसके उत्तम छन्द संसारबक्षके पत्ते हैं, बायुको चलानेबाला, ॥ १०४॥ | ज 


धलुधेरो धनुवेदो दण्डो दमयिता दम! | 

अपराजितः खरबंसहो नियन्ता नियमो यमः ॥१०५॥ 
धनुद्धेर, धजुषके शुणदोषोंका जाननेवाला, दमनकारी, दमन करनेवाला, दण्डके फल 
दम्यानिष्ठ, अपराजित, समस्त इन्रुओंको सहन करनेवाला, सबको नियुक्त करनेवाला 
नियमरूप रइनेवाला, नियमन करनेवाला, ॥ १०५ ॥ 





रुथवान्सात्तिक! सत्यः सत्यघमंपरायणः । 

अभिप्रायः म्रियाहोऽह? शियकूत्पीतिवर्धन! ॥ १०६॥ 
बलवान्‌, प्राधान्य रूपसे सर्व गुणमें स्थित है, सत्य स्वरूप, सत्य धर्ममें रत, पुरुषा्कांधी 
परुषोका अभिप्रेत, जिसमें सब समा जाता है, प्रिय वस्तुके योग्य, पूज्य, प्रियक्ृत्‌, 
प्रीतिवद्धन, ॥ १०६ ॥ 

विहायसगतिउ्योति) सुरुचिह्ुतसग्विसु! । 

रविर्विरोचनः सूये! सविता रविलोचन! ॥ १०७॥ 
बेह आकाशमें गमन करता है, युतिशील, सुंदर दीतिबाला, आहुतियोको भोगनेबाल, २ 
व्यापक, रसोंको ग्रहण करनेवाला, विविध प्रकारसे प्रकाश्षित, शोभाको जन्म देनेवाल, 
जगत्को सृष्टिकर्ता, सर्यरूप नेत्रोबाला, ॥ १०७ ॥ र 

११२ ( घ. था, कतु, पर्व ) | 
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MEER Sr IR INNS | पलन 
अनन्तो हुत झुर ग्ोक्ता सुखदो नेकदोऽग्रजः । 
अनिर्विण्णः सदाघर्षी लोकाषि्ठानमद्सुतस्‌ ॥ १०८४ 
उसका अन्त नहीं है, अग्रिरूपसे हवजीय घृतादि भोजन करता है, प्रकृतिका कारयदशी, 
सुख देनेवाला, अनेकवार बहुतरे स्थानोग विविध भक्तोंको घन देता है, सबसे प्रथम 
उत्पन्न होनेदाला, निर्वेदशल्य, साधुओंके विषयमे क्षमा प्रदर्शित करनेबाला, एच लोकों 
आधार-आशभ्रय, अत्यन्त आंश्पमये ॥ १०८ ॥ 
सनाहसनातनतस) कापिलः कपिरव्थथः । 
स्वस्तिद? स्वस्तिद्का्स्वस्ति स्वस्तिशुकस्यस्तिदक्षिणः ॥ १०९॥ 
कालरूप सदासे रहनेवाला, अत्यंत सनातन, महर्षि कपिछरूप-वडवानलरूप अपनी किरणो 
जलको पीते हैं- सर्य, जिसमें परिवर्तन नहीं होदा; मंगळ देनेवाला, कल्याण करनेबाला, 
परमानंद रूप, अक्तजनोका मडल पालन करता है, कल्याण करने समथ, क्षात्र मंगल 
करनेबारा, ॥ १०९ ॥ 
अरौद्र; कुण्डली चक्की विक्रस्यूजितशासनः । 
छब्दाविग! शब्दसह) शिशिर; शावेरीकर। ॥ ११० ॥ 
क्रूर भावोंत्रे रहित, कुण्डल घारण करनेवाला, चक्र धारण करनेवाला, पराक्रमी, उत्कृष्ट 
शासनवाला, वचनसे उसका वर्णन नहीं होशकता, पेदोंके शब्देखि जिका बर्णन होता है, 
संसारतापनाशकू-शान्त, रात्रि करनेवाला, ॥ ११० ॥ 
अक्रूर; पेशलो इक्षो दक्षिण; क्षम्तिणां घरः। 
विद्वत्तमों वीतभयः पुण्यश्रवणक्वीलेन! ॥ १११ ॥ 
. उक्रूर) मनोहर, शीघ्रकारी, शक्तिमान, क्षमा करनेवालोमें भ्ठ विद्वानों सर्वश्रेष्ठ, भगरहित, 
. जिसका श्रवण ओर कीन पुण्यकारक है, ॥ १११ || 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्या दुशश्यज्नवाशनः । 

,._ गरहा रक्षणः सन्वो जीवनः पर्थेवास्थितः ॥११९॥ `= 
सारसे उत्तीण करनेबाला, पापों नाञ्च करनेवाला, पुण्यकर्म करनेवाला, हु।स्वमोकी 
नष्ट करनेवाला, संसारकी विविधिगति इरनेबाला, रक्षा करनेवाला, विद्या विनय शरद्धिके 
निमित्त वचमान- सन्तरूप, जीवित रखनेवाला, विश्वव्यापक, ॥ ११९ ॥ ` 

रा अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्यु्ंथापहः 

|  चटुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥११३॥ 

. अनन्तरूप, अपरिमित शोभा, संपत्तिवाला, क्रोबिको जीतनेयाला, भयको नष्ट करनेवाला, 

` समवेत कर्मानुसार फल देनेवाळा, गम्भीरचित्त, विविधफ दान करनेवाला, विशेष रूपसे 
नरेश से, बहक, ॥ ११३ 
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अनादिसूशुषो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद्‌। । 


अजन जनजन्यादिभीलो जी प्रपराक्रम्; 
नादि, अस्तित्व ओर ज्ञानबानू , शाभारुप, 


हरनेवाला, जन्म लेनेवाले जीवक उत्पचिळे 
युक्त, ॥ ११४ ॥ 


आधारनिलयो धाहा पुष्पहाल्! प्रजागर! | 

ऊच्यगः खत्पथाचार) प्राणदः प्रणव? पणः ॥ ११५ 
मातकाश्रय अदायूताका आधार, विश्वको धारण करनेगाठा पुष्पञ्ची भांति भा 
हास्यवाला, अकछुष्ट जागरणपिश्षिष्ट, सबले ऊपर रहनवाला, सन्मागछा आचरण करन 
आणद, ३”आर स्वरूप, व्यवहार करनेवाला, ॥ ११५ ॥ 


घराणं ध्राणानिलध) घ्राणळृत्प्राणजीवन! । 

प्त तेरयवदकात्सा जन्भसृत्युजरातिग! ॥ ११६ ॥ 

पमाण सस जवाका अवलस्य, ्राणकत्‌, प्राणियोंको जीवित रखनेबाहा, अबाधित सत्यः 
स्वरूप, वस्‌, एकात्मा, जन्म, मृत्यू, जरा इनका अतिक्रमण करनेवाला, ॥ ११ ६॥ 


खूशुंबस्थस्तरुस्तारः सविता प्रपित्ान्हः 

यज्ञो यज्ञपतिथेज्या यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥११७॥ 
भूरीक शुषशाक आर स्वर्ग होकमें करपबक्षक्ी भांति अभौश्प्रद, सत्ता-ज्ञान-आत्मवलके 
भावले तारण करनंषाला, तारक, सबको उत्पन्न करनेवाला, पितामहा पिता, पूज्य-यज्ञ- 
स्वरूप, यज्ञा स्वामी, यजमान रूप, यज्ञरूप अन्चावाला, यज्ञो द्वा वहन करनेवाला, ॥ ११७१ 


शञ्ञञ्चष्यज्ञकष्यज्ञी यज्ञ सुग्यज्ञसाधन! 

यञ्ञान्तछ्ुव्यज्ञयुद्यमन्नमज्ञाद एव च . ॥११८॥ 
यक्ष धारण झरनेबाला, यज्ञ करनेवाला, यज्ञाची पूति करनेवाला, यज्ञहा भोग करनेवाला 
यज्ञ जिसकी प्रापतिक्ञा साधन है, यज्ञको समाप्त करनेबाला, गज्ञका गुप्त ज्ञान, अन्न, 
भोक्ता, ॥ ११८॥ 

आह्क्षयोनि? स्वर्यज्ञातो वैखानः सामगायन! । 


देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितांश। पापनाशन! ॥ ११९॥ 
स्वयं उत्पत्तिका स्थान, स्वयं होनेवाला, विशेष रूपसे खोद्नेवाला, सामगायन करनेबाला 


नन्दन, सब भूतोंका उत्पादक, पुथ्वीका स्वामी, पापनाक्षन, ॥ ११९ ॥ 


,. ॥११४॥ 
उत्तम योद्धा, सुंदर झुजबन्धवाला, उत्पन्न 


रे कारण, अयका हेतु, अत्यंत पराक्रम 
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८९२ महाभारतं [ दानधर्मपर्व - विष्णुसदखना) 
शहुभज्नन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः। 
रथादुपाणिरक्षोन्य। सर्वप्रहरणायुधः ॥ १२०॥ 
वाहु धारण करनेवाला, नन्दकनाम खड्गधारी) चक्री, शाक घनुषधारी, गदाधर, जिनके 
हाथमे चक्र दै, क्षोमित न होनेवाला, प्रहार करनेवाले, सब आयुध जिसके पास हैं, ॥१२०] 
इतीदं कीतेनीयस्य केशवस्य महात्मनः । 
नाञ्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
इस प्रकार यह कौततनाय महात्मा केशबके दिव्य सहस्रनाम अशेष रूपसे वर्णन कर 
दिया॥ १९१॥ 
य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतयेत्‌ । 
नाझुभं प्राप्नुयात्किचित्तरोऽसुश्रेह च मानवः ॥ १६२॥ 
जो मनुष्य सदा इसे सुनता हे और इसका कीर्तन करता है, उसे इस लोक अशवा परलोकमे 
कुछ भी अशुभ प्राप्त नहीं होता ॥ १२२ ॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्थातक्षश्रियो विजयी अवेत्‌। _ | 
वैद्यो धनसस्द्धः स्याच्छद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ १२३॥ | 
राह्मण इसे पाठ करनेसे बेदान्तपारदर्शी होता है, क्षत्रियको युद्धमें बिजय प्राप्त होती हे, वै | 
धनसम्पन्न होता हे ओर शूद्रकों सुख मिलता है ॥ १९३ ॥ 
धमाथी प्राप्नुयाद्धमैमर्थाथी चार्थमाप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्कामी प्रजाथी चाप्नुयात्प्रजाः ॥ ११४ ॥ 
धमकी ईच्छावाला मनुष्य घमका लाम करता है, अर्थकी इच्छावाला पुरुष अर्थका लाभ 
म । यक भोग प्राप्त होता है और संतानकी इच्छाबाला संतान प्राप्त करता 
भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः । 
धो 5 वासुद्वस्य नान्नामेतत्प्रकीतेयेत्‌  ॥१९५॥ 
नन्‌ उर सदा प्रातःकालमे ठठके पबित्र ओर तद्वतचित्त होकर वासुदेवका यह 
पइखनामका पाठ करता हे ॥ १२५ ॥ 


™ ( f | 
यदा; प्राभाति विपुल ज्ञातिप्राधान्यमेव च । | 
अचला श्रियमाप्नोति अयश्चाम्नोत्य नुत्तमम्‌ ॥ १२६॥ 


, र | उस पुल स्वजन ०७ 
हा. ३ सजनाक निकट प्रधानता, अचला लक्ष्मी और उत्तम कल्याण प्राप्त होता 
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mmm  ॥ 
न अथ कचिदाभोति वी तेजजञ्च विन्दति । 
सअणश्यरोगो यतिमान्बलर्ूपशुणान्बित! ॥ १५७ | 
उसे किस स्थानम भय नहीं होता: वह बये और तेज लाभ करता हे । अोग्पबाब द्युविमान्‌ 


बलरूपसे युक्त आर सबयुणसम्पन्न होता है ॥ १३७ ॥ 


रागाता सुच्यतते रोगाडद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ । 
अयान्छुच्यत आतश्च सुच्येतापन्न आपदः ॥ १२८॥ 
रोगाचं पुरुष इसे सुननेसे रोगरहित होता है और बंधनमें पडा हुआ मनुष्य बन्धनसे 
जाता ६ । अयमात भजुष्य अयल्ले ओर बिपदग्रह्त आपदोतते मुक्त हुआ करता है ॥१ हना 
दुगाण्यतितरत्थाशु पुरुष) पुर्घोतमम्‌ । 
रठुचज्ाजसहस्ण नेत्य भक्तित्तमन्यित! ॥ ११९ ॥ 
मशभ्य आक्तयुक्त दाकर सदा पुरुषोचम भगवानका इन्हीं सहस्रनामोके सहारे स्तब करनेसे 
शीघ्रही संझ्टॉसे छूटवा है ॥ १९९ ॥ 


घाखुद्जाअ्थों सत्थों वासुदेवपरायणः । 

सथपापायशुद्धात्या याति ब्रह्म सनातनम ॥ १३०॥ 
आर ताइद्वर्का आश्रय करने आर वासुदेवपरायण होनेले सब पापोंसे रहित तथा पित्रः 
चिच होकर ब्रह्मपद पाता है || १३० ॥ 

न सासुदेव सर्‍त्तानामशुभं बिद्यते क्वचित्‌ । 
जन्मस्टत्युजराव्याधिभयं वाप्युपजायते ॥ १३१॥ 
वासुदेवक भक्तांका कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता हे और न उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा 

तथा. व्याधिका भय होता है ॥ १३१ ॥ 

इस स्तव घीयान? अद्धा भक्तिसमन्वितः । 

युञ्येत्तात्मसुखक्षान्ति्जी्तिस्सतिकीतिभिः ॥ १३२॥ 
जो पुरुष भद्धा और भक्तिपूर्वक इस स्तवका पाठ करता है, वह आत्ममुख, क्षमा, भी, इति 
स्मृति ओर कोर्चियुक्त होता है ॥ १३२ ॥ 

क्रोधो न च मात्सथै न लोभो नाशुभा मति! । 

भवान्त कूतपुाण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३३॥ 
एरुपोततममें भक्तियुक्त पुण्यवान्‌ पुरुषोंको कोष, मत्सर, लोम और अशम बुद्धि नी 
रेतो ॥ १३३ ॥ ` ३2 28 गी 25. 
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द्यो! सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो स्ूमेहोदावि। । 

घासुदेवस्य वीयंण विधुतानि सहात्सन। ॥ १३४॥ 
स्व, चन्द्र, खयं और नक्षत्रोंळे सहित आक्वाशमण्डठ, सब दिशा, पृथ्वी तथा महासुर 
-ये सब मह्दानुभाव बासुदेवळे ग्रभावसे धारण किये गये हैं ॥ १३४ ॥ 


सखुराखुरगन्धवे सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 

जगद्ठशे वतततेदं कृष्णस्य सचराचर ॥ १३६॥ 
सुर-असुर, गन्ध, यक्ष, राक्षस ओर उरगाछे सहित सचराचर जगत्‌ भ्रीकृष्णके दवी 
होकर विद्यमान है ॥ १३५॥ 


इन्द्रियाणि सनो बुद्धि! खत्वं तेजो घल शतिः । 


बासुदेवात्मकान्याइ! क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च ५ ॥ १३६॥ 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, सत्त्व, तेज, बर, घाति, शरीर, जीव, क्षेत्र आर क्षेत्रज्ञ सभी वासुदेवमय 
हैं, ऐसा कहते हें ॥ १३६ ॥ 

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्प्यते । 

आचारप्रभवो धर्भो घर्मस्य प्रसुरच्युतः ॥ १३७॥ 


६25 


सब शास्रोम आचार ही प्रथम माना जाता है, आचारसे धर्मही उस्पाति हुआ करती है 
और अध्युत बासुदेब ही धर्मके प्रशन हैं ॥ १३७ ॥ 


ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः ! 

जङ्प्राजङ्गमं चेदं जगन्नारायणो द्भ बस्‌ ॥ १३८ ॥ 
ऋषि, पितर, देवता, पञ्च महाभूत, सब धातु और स्थावरजंगमात्सक यह जगत्‌- यह सब 
नारायणसे उत्पन्न हुए हैं ॥ १३८ ॥ 

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या! शिल्पानि कमे च 
कई वेदाः शास्राणि विज्ञानमेतत्सवं जनादेनात्‌ ॥ १३९॥ 
याग, शान, सांख्ययोग, सब बिद्याएँ, शिउप, कर्म, वेद, झाल, समस्त विज्ञान- ये सब 
.. घनाईनसे प्रकट इए हैं ॥ १३९ ॥ 
ह 0000 एको विष्णुमंहदू'भूतं पथः भूतान्यनेकशः । 
Bor (ताल शरील्लोकान्व्याप्य भूतात्मा सुङ्क्त विश्वसुपड्यथः॥ १४० ॥ है 
. शाता अव्यय एकमात्र विष्णु ही महदूधूत और अनेक रूपसे एथक्‌ भूत हैं, बही विध |. 
_ इर हैसा नया मोग बर रह दे ॥ १४०॥ | 


AN # 5 ¢ ७७ 
क 282 R ¢ . €C-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
F १२ जन. ०३ ने पाई डक gts fof है 












क्षष्याय १२६ ] अलुशासनपत 6 
इस स्तवं अगवलो विष्णोच्यासेन कोतितम्‌ । 
पठेष्य इच्छत्एुछ्षः अण} प्रा खानि 

जो मनुष्य कल्याण तथा सुखलाभक्की इच्छा 
विष्णुका इथ स्तोत्र पाठ छरे ॥ १४१ ॥| 





॥ १४१॥ 
करता है, यह वेद्व्यासके कहे हुए भगवान्‌ 


विश्वेश्वरं देवं जगत! प्रभवाप्यय । 
अन्त य पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम 
एति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि पञ्चत्रशद्घिकशततमोऽध्याय ॥ १३५॥ ७९७२ || 
जा ठाण = एश उत्यांचे आर प्रठयके कारण, जस्मरदित, कमलनयन, दिर देवळा 
भजन करत ६, उनका कदापि पराव नहीं होता ॥ १४९॥ 


॥ १४२॥ 


नद्यआारतदा अएशासनएवम एक सो पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ 





१३५ ॥ ५९७२ ॥| 
राणा >> अब 
3 पडे& 5 
युधिष्ठिर उघाच-- ( 
% एज्या? के नसरक्ाया। कर्थं यर्ते केषु च । 
किमायार। कीहशेषु पिताघइ न रिष्यते ॥ १॥ 


युथिष्ठिर !इे- हे पितामह ! पूज्य कौन हैं ? झिनझो नमस्कार करना चाहिये ? किनके 
जे छस व्यवहार करना योग्य होता हे ? केसे पुरुषांके.साथ केसा आचार करनेसे 
मनुष्यको हानिकर नहीं होता ? ॥ १ || 


भीष्म उवाच-- 
ब्राह्मणाना परिभव लादयेदपि देवता! 
ज्राह्मणानां नखस्कता युधिछिर न रिष्यते _॥२॥ 
भीष्म बोले- हे युधिष्टिर | ब्राह्माणांङा अपमान करनेसे देवइन्द॒ भी दुःखित होते हैं 
नाझणाकी नगस्हार करनेवाला पुरुष पीडित नहीं होता ॥ २॥ बह. 
ते पूज्यास्ते नघरकाया घर्तैथास्तेघु पुत्रवत । | डौ 
ते हि लोळानिलान्सवान्यारयान्ति मनीषिणः ॥३॥ 
भाग ही पूज्य हैं, वेही नसस्कारके योग्य हैं, उनके समीप पुत्रकी भांति बतोव करे; बे 
पि ब्राह्मण इन सब लोकोंको घारण करते हैं ॥ ३॥ 
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ब्राह्मणा सर्वलोकानां महान्तो धमेसेतवः । 

धनत्यागामिराभाश वाझसंयसरताश्च थे ॥४॥ 
ह्मण सब जगतूळे लिये महान्‌ सेतु स्वरूप इ । वे घनका परित्याग करके प्रसन्न होते 
हैं और वाक्यसंयमभें रत रहते हें ॥ ४॥ 

रमणीयाऱ्य भूताना निधनं च घुतन्रताई । 

प्रणेतारश्च लोकानां शास्ञाणाँ च यशास्थिनः ॥ ७ ॥ 
बे सब भूतोंके लिये रमणीय, श्रेष्ठ निधि) इढव्रती, लोगोंके नेता, शाल्रोके प्रणेता और 
यक्षस्वी है ॥ ५॥ 

तपो येषां घनं नित्य वाक्चेष विपुल बलम्‌ । 

प्रभवञ्चापि घर्माणां धर्मज्ञाः सूध्मदशिन! ॥ ६ ॥ 
तपस्या ही उनका सदा घन और वाणी ही उनका श्रेष्ठ बल है; वे सहमदर्शी धर्मज्ञ ब्राह्मण 
घमाँकी उत्पत्तिक कारण हैं ॥ ६॥ 

धर्मकामा? स्थिता घन सुकृतेधेमेखेतव? । 


यानुपाश्रित्य जीवन्ति प्रजाः सर्वाश्वतुविधाः ॥ ७॥ 
घर्मकी कामना करनेवाले वे सदा पुण्य कर्मासे धर्ममें स्थित रहते हैं, बे ही घर्षसेतुस्बरूप 
उन्हीका सम्यक्‌ रीतिप्ते अबलम्धन करके चार प्रकारकी सम प्रजा जीवन व्यतीत करती 
॥७॥ 
पन्थान! सवेनेतारो यज्ञवाहाः सनातना । 
पितृपैतामहं युवासुद्हन्ति धुर सदा ।८॥ 


सनातन यज्ञवाहक ब्राक्षण लोग सबके नेता ओर मार्गप्रदर्शक हैं, वेही पिदृपितामह सम्बन्धीय 
गुरुतर भाबांको सदा बहन करते हैं ॥ ८॥ 
घुरि ये नावसीदन्ति विषमे सद्गवा इव । 

। ५ पितृदेवातिथिमुखा इव्यकव्याग्र मोजिनः ॥ ९॥ 
. उत्तम बल जस बोझ दोनेमें आलस्य नहीं करता, वैसे ही वे धर्मका विषम भार उठानेमें 
।। कैष्टका अनुभव नहीं करते; ब्राह्मण ही पितर, देवता और अतिथियोंके सुखस्वरूप हैं और 
. हेव्यकव्यका अग्रभाग भोजन करते हैं ॥ ९॥ 
भोजनादेव ये छोकांख्रायन्ते महतो अथात्‌ । 






के वो दीपा; सर्वस्य लोकस्य चक्षुञच्लुष्मताम्पि ॥ १०॥ रज 
0: जोर य हो जर न्य ही तीनों लोकोंको महत्‌ भयसे परित्राण किया करते हैं; वेही सष |. 
।। कक दापसरुप, नेही नेत्रवान्‌ मदुध्योके नेत्रस्वरूप हैं ॥ १० ॥ 5 
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खवशिल्पादिनिधथो निपुणा! सूक्मदाक्चिनः । 


गलिज्ञाः सबैसूवानासध्यात्मगतिचिन्तका; 
बे समस्त शिल्पादि कराओका निधि हैं. वेही निपुण 


और अध्यास्मतरबका चिन्तन करनेवाले हैं ॥ ११ ।| 
आदिमध्यावसानानां ज्ञातारङ्ङिन्रलंशया! 
परावराविशेषज्ञा गन्तारः परमां गतिम्‌ 
राण आदि, मध्य और अन्तके ज्ञाता हैं, उनके सब सन्दे 
विश्वेषज्ञ हैं और पेही प्रमगति पाते हैं ॥ १२ ॥ 


विश्युक्ता धुनपापषानो निह्रेद्वा निष्परिग्रहा! । 
..__ सानाहो भानिता नित्यं ज्ञानाविद्धि मेहात्मामिः ॥१ ३॥ 
वे लोग विमुक्त, पापरहित । निम्र, निष्परिग्रह, मानाई और विद्वान्‌ महात्माओंके द्वारा 
सदा सम्मानित होते हैं ॥ १३ ॥ 

चन्दने जलपङ्क च भोजनेषमोजने समा; 
स्स येषां दुकूलं | शाणक्षौपाजिनानि चच ॥ १४॥ 
वे चन्दन ओर मलपङ्कक्रो समान जानते हैं, भोजन और उपबासमें समान दृष्टि रखते हैं, 
उनके लिये इती बस्न, रेशमी वस्र और सृगानिन समान हैं ॥ १४ ॥ 

तिष्ठेयुरप्यसुञ्जाना बहूनि दिवसान्यपि । 

शोषयेयुश्च गान्राणि स्वाध्यायैः संयतेन्द्रियाः ॥.१५॥ 
बहुत दिनोंतक विना भोजन खिये वे रह सकते हैं; बे संयतेन्दिय होकर खशाखोक्त बेदपाठ 
करते हुए शरीर सुखाया करते हैं ॥ १५ ॥ 

अदैवं दैवतं कुयुरदेवतं चाप्यदैवतम्‌ । 

खोकानन्यान्सुजेयु्च लोकपालांख कोपिताः : ॥ १६॥ 
नाझण अपने तपसे जो देवता नहीं हें, उसे देवता बना सकते हैं और देवताको भी देवत्वसे 
भट करनेमें समर्थ हैं; तया क्रुद्ध दोनेपर दूमरे लोकों बा लोकपालोको उत्पन्न कर सकते 
हैं॥ १६॥ 

अपेय! सागरो थेषामभिक्षापान्प्रहात्मनाम्‌ । | १ 8 

येषां कोपाप्रिरद्यापि दण्डके नोपशाम्यति MSN स त 
उन्हीं महात्माओके झापले समुद्र भी अपेय हुआ है, उनकी कोपाप्रि आजतक भी 23” 8: 
दुण्डकारण्यमें ज्ञान्त नहीं हुई ॥ १७॥ क 

११३ (य, था, धनु, पवे) 
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॥ ११॥ 
› समदी, सब भूतोकी गतिश ज्ञाता 


॥१९॥ 
ह दूर हुए हैं; वे भूत-भविष्यके 








MESA. ,. | 
(i JIE 
Mh SF ७ 
° है 7 थि 
कै” १७३, 








) ' तेजस्वी अभि इमश्चानमे भी दूषित नहीं होती, विधिपूर्वक हविर्यज्ञ और गृहे बीच विशेष 
ओ- रुपसे श्रोमित होती है ॥ २२॥ 


१ 000, 
कट परम | 
द्‌ ; हू "पनि ८ [ दत जानो | | ३ ह | । 
र. व्य CNS 2704 
डल PE RR 
ed CANS Rs ५ ७ 
कर 00 0 महाभारतके = 
EN एक सा छत्तीसवां अध्याय खमाप ॥ १३६ ॥ ५९९४ ॥ 
‘ 252 ३ र 
CIR ल्क 


महाभारत [ दानघसपवें - नराहाणमहारस्यमू 


३ रॉ. ट ` रे लिना गि एल IS SITTIN Pome LL च 


देवानामपि ये देवाः कारण कारणल्य च । 

प्रमाणस्य प्रसाणं च कस्तानमि अवेद्बुधई ॥१८॥ 
बे देवताओंके भी देवता, कारणके भी कारण आर भ्रमाणडे भी प्रमाण स्वरूप हैं; कौन 
बानवान मनुष्य उन ब्राह्मणोंका अपमान करेगा ? ॥ १८ ॥ 


येषां बद्धश्च बालश्च खच! समानजहोते । 

तपोविद्याविशेषात्त नानथन्ति परस्परन्‌ ॥ १९ ॥| 
उनके बीच बृद्ध, बालक सभी संमानके योग्य हॅ; तप, विद्या विशेषके सहारे वे लोग 
पररपरमें संमान प्रदाशित किया करते ई ॥ १९॥ 


अविद्वान्त्राहाणो देव! पात्र चे पावन महल। 

विद्वान्भूयस्तरो देव! एणसागर नि ॥ ३० || 
अबिद्वान्‌ ब्राह्मण भी देवस्वरूप ओर महत पबित्र पात्र माबा गया है, विद्वान्‌ ब्राह्मण तो 
उससे अधिक देवतुरय और पूर्णसमुद्र सदश्च गुणयुक्त है ॥ २० ॥ 


अविद्वांश्चैव विठ्ठांच ब्राह्मणों देवतं महत्‌। 

प्रणीतश्राप्रणीतञ्च यथाग्निदैवतं नहत ॥ ९१॥ 
जिस प्रकार संस्कृत या असंस्कृत अभि महान्‌ देवता ही है, उसी प्रकार अविद्वान्‌ अथवा 
ब्राह्मण भी महान्‌ देवतास्वरूप है ॥ २१ ॥ 


कमाने ह्यपि तेजस्वी पावको नेव हुष्णाति । 
हवियेज्ञेषु च वहन्भूय एवासिशोभ ॥ ९३ ॥। 


एवं यथप्यनिष्टेषु वतते सर्वकर्मस । 
त्राह्मणो मान्यो देवत विद्धि तत्परक्ष ॥३३॥ 
. इति शीमदाभारते अनुशासनपर्वणि षट्मिश्चदिकशततमोऽष्यायः ॥ १३६ ॥ ५९९७ ॥ 
नाक्षण यादि सदा अनिष्ट कार्योमें भी वत्तमान रहे, तौ भी सब भातिसे माननीय है, उपे 


I orem) 
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कध्या 9 लदशास े 
य १९७ |) तुंश 






8 १ 8 
श ठु आह्मणपूजायां व्युष्टि इष्टा जनाधिप । 
कै या कमादरय सत्या तानचैसि महामते 


युधिष्ठिर बोले- हे महाप्राज्ञ नरनाथ ! क्कि प्रकारके प 
छ >. >. फड्को देखके केसे ७ 
जानकर आप उन भ्रष्ठ ज्राणशोंकी पूजा करे हैं ? ॥ १॥ देखके तथा केसे कमोदयको 
भीष्म उवाच-- 
अध्या! प्युदाइरन्तीमसिलिहासं पुरातनम्‌ | 
पवनस्य च संघादसजुनस्थ च भारत ii 


भीष्म बोले- है भारत ! प्राचीन लोग इस विषयमे वायुदेवता और कांबी अजुनके सं 
युक्त यह पुराना इतिहास कहा करते हैं ॥ २॥ ऱ्य 
सहर खुजयुच्छीबान्कातवीयोडसयत्प्रशु। । 

_ अध्य लोकल्य सबेस्य माहिष्मत्यां महाबल! ॥३॥ 
माहृष्मता नयर सहसञ्चजयुक्त महाबली श्रीमान्‌ कार्तवीर्य अजुन नामताला राजा समस्त 
जगतका शासन करता था ॥ ३॥ 

ख लु रत्नाकरवतीं सद्वीपां सागरास्बराम्‌ । 
. शशा सथ पृथियी हैहयः सत्यविक्रस! ॥४॥ 
उस इयबशोय सत्यपराक्रमी वोरने रत्नाक्षरवती ससागराम्बरा सद्वीपा समस्त एथ्वी | 
मण्डलको शासित किया था ॥ ४॥ ह क 
स्थावित्तं तेन दत्तं तु दत्तात्रेयाय कारणे । 
क्षन्रघस पुरस्कृत्य विनयं श्रतमेव च ॥६॥ 
आराधयामाल च तं कूतवीयात्मजो सुनिम्‌ । 
व्यसन्त्रथत संहृष्ठ। द्विजञ्च वरेस्त्रिमि! ॥ ६॥ 
उन्होने किसी कारणसे दत्तात्रेय मुनिको अपना सारा धन प्रदान किया था, उस कृतवीयो- 
त्मज अजुनने क्षत्रियधमेका अनुसरण करके, विनय ओर शास्रबिधिके अनुसार उस सुनिकी 
आराधना की थी । सुनिबरने प्रसन्न होकर उसे तीन वर मांगनेको कहा ॥ ९-६॥ 
स वरेशछन्दितस्तेन पो बा । ee ` 
सहस्रघाहुसूयां यै चसूमध्ये णहेऽन्यथा SU SE 
राजा मुनिके सीर तीन बर पानेकी बात सुनके बोला, युद्धके षीच मेरी इजार युजा होगे क. 
आर गृहम मेरी दोही बांदें रहें ॥ ७॥ कः ` 
>$ 
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० ् प्रहामारंध पई 
मम षाहुसहस्रं तु पइयन्तां सेनिका रणे । 
विक्रमेण मही कृत्स्नां जयथ विपुलव्रत । 


तांच घर्मण संप्रापथ पालययमतन्द्रिल! ॥ ८ ॥ 
2 ० ३ = ha ४ ९०९, र, ~ 
युद्धमे सब सैनिक मेरी एक हजार झुजाएं अवलोकन करें । हे भेष्ठ बवाल मुनि! मैं अपने 


र a स्‌ कु ® ७ पूः ७ > ~ च सार, 
पराक्रमप्त समस्त पृथ्मामण्डलळा जात ळू और घरमपूबेर उसे पाकर आळपराद्वत हाके पालन 
क्रू ॥ ८ ॥ 


चतुर्थ तु बरं याचे त्वामहं द्विजसत्तम । 

ते ममानुग्रहकृते दातुमइस्यनिन्दित । 

अनुशासन्तु मां सन्तो सिथ्पावृत्तं तदा श्र यस्‌ ॥ ९ ॥ 
हे दिजसत्तम ! में इन तीन वरोके मिवा अपडे समीप ओर एक चौथा वर पानेके लिये 
प्राथना करता हूं दे अनिदित ! आप मुझपर छुपा करके उमे मी प्रदान करें; यदि मै 
आपके आशअयमें रहके कभी असत्य मागका आश्रय लूं तो साधुगण मुझे अनु शासित करें ॥९.। 


इत्युक्त। स द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपस्‌ । 

एव समभवंस्तस्य वरास्ते दीप्ततेजसः ॥ १० ॥ 
श्रेष्ठ मुनिने राजाका ऐसा बचन सुनके उसे तथास्तु कहके बर दिया । इस ही प्रकार उस 
अत्यंत तेजस्वी राजाके लिये वे सब बर सफल हुए ॥ १० ॥ 


तत! स रथमास्थाय ज्बलनाकेसमद्युतिः । 
९ ४२ कू 
अन्नवीद्वी येसंमोहात्को न्वस्ति सहशो मया । 
वायषेययश।शोचैविक्रमणौजसापि वा ॥ ११ ॥ 
| नः चे ~“ = हक [., १ 6 च्छ 
> अनन्तर बह राजा र्य और अमिपहक्ष तेजस्वी रथपर चढ हर वीर्य-संमोहळे वश्चमें होकर 
. कहने लगा, वीय, वेयं, यक्ष, शौर्य, पराक्रम और तेजमें मेरे समान कौन है १” ॥११॥ 


१ io त र ११ | 


तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे बागुवाचाहारीरिणी । 
॥ नत्व सूद विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रियादुरम । 
2 का सहितो आह्मणनेह क्षत्रियो रक्षति प्रजा! ॥ १२॥ 
ह ह ९ १ ऽपी । ` सा पता 
हि आकार, २२ श्रेष्ठ इ; क्षात्रेय ब्राह्मणक सङ्ग मिलकर इस लोक 
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याय १३ | अजुद्यासनपर्व | बम ९०१ 
जुग उवाच” ` > आय ` तत 


१९ सू ~ के 
केट वान तुष्ठाएह कुद्धो नाश तथा नये । 
कमणा मनसा याचा न मत्तोऽर्ि बरो द्विज! 


कुद रोनेपर सबको 
बाण श्रेष्ठ नहीं 
हे॥ १३॥ ह 


वो जह्मोत्तरो वादो द्वितीय? क्षन्रियोत्तरः | 
 त्ययाक्ता या तु तो हेतू विशेषस्त्वत्र इइयते ॥ १४॥ 

राह्म प्रावान्यवाद पूर्वपक्ष और थात्रियांका आविक्यबाक्य सिद्धान्ठपक्ष है; तुमने ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय दोर्नाको हेतुयुक्त कहा है, किन्तु उस विषयमे यह विशेष अन्तर दीखता है ॥१४॥ 

ब्राह्मणाः सञ्चिता; त्रं न क्षत्रं ब्रह्म गाश्नितम । 

श्रितान्त्रह्लोपधा बिप्राः खादन्ति क्षञ्रियान्सुविे ॥१५॥ 
ब्राह्मण लोग क्षत्रेयोंका आसरा किया करते हैं, परन्तु क्षत्रिय आाह्मणछ्ा आधरा नहीं करता; 
राह्म वेदाध्ययन छरुनिबम्धनसे इस जगतयें क्षत्रियोके सहारे भोजन किया करते दै ॥१५॥ 

क्षभियेऽ्याञ्चितो घमः प्रजानां परिपालनम्‌। 

क्षत्रादृइत्तिब्रोह्मणानां तेः कथं ब्राह्मणो वरः ॥१६॥ 
प्रजाससूहळे पाउनका धम क्षत्रियोंके आश्रित है, क्षत्रियोते जाक्षणकी जीविका हुआ करती 
है, तब श्षत्रियोंत्रे राह्मण किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकता है ? ॥ १६ ॥ नज 

सये सूतप्रधानांस्तान्मैक्षवृत्ती नह सदा । 

आत्मसं भावितान्विप्रान्स्थापयास्यात्मनो बश ॥ १७॥ ळू 
में सब प्राणियोकी अपेक्षा उन प्रधान, मिक्षाव्ञाचिशाली और अपनेको सबसे उत्तम माननेवाले 
आ्रह्मणोंकी अपने अधीनमें स्थापित करूंगा ॥ १७॥ 

कथितं हमनया सत्यं गायत्र्या कन्यया दिवि । 

विजेष्यास्यवद्यान्सवीन्त्रा णां मेवासस! ॥१८॥ २ 
सुरलोकमें स्थित इस गायत्री कल्याने सत्य वचन ही कहा दै; में अवश तथा अजिनबखधारी 
मक्षणोंकों जीत दूंगा ॥ १८॥ ४. 

न च मां च्यावयेद्राष्ट्रात्त्रिषु लोकेषु कञ्चन । 

देवो मा मानुषो वापि तस्माज्ज्येछो द्विजादहस्‌ ॥१ २ ॥ तके 0 
तीनों लोकोंके बीच ऐसा कोई देवता वा मनुष्य नह है, जो मुझे राज्यसे च्युत कर सके, _ ८ 
इसल्यि भे आक्षणसे अवश्यही भेष्ठ हूं ॥ १९॥ ह 
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अद्य ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ । 
न हि से संयुगे कश्चित्खो ढुछुत्सइते बलस ॥ ३०॥ । 
आज में ब्राह्मपप्रधान लोकको धृत्रियप्रधान करूंगा, क्योंकि युडके बोच भेरे पलको 
सहनेमें किसीका भी उत्साह नहीं है ॥ २० ॥ 


अर्डुनस्य वचः शुत्वा विजरतामूलिशाजरी । 
अधैनमन्त रिक्षस्थस्ततो घायुर भाषत ॥ ३१ ॥ 
अर्जुनका यह वचन सुनके निद्याचरी भयभीत हुई । अनन्तर आकाश स्थित वायुने 
कहा ॥ २१ ॥ | 
त्यजैनं कलुष आवं त्राह्मणेभ्यो नसस्कुरु । 
एतेषां कुरतः पाएं राष्ट्रक्षोञो हि ते अवत ॥ ९९॥ 


यह दृषितभाव परित्याग करके बराहमणोंको नमस्कार करो; आाक्षणोंके विषयमें पापाचरण 
करनेसे तेरे राज्यमें क्षोभ उत्पन्न होगा ॥ २९॥ 

अथ वा त्वां महीपाल शपथिष्यन्ति चे ठिजाई । 

निरसिष्यन्ति वा राष्टाडतोहलाई सहाबलाः ॥ ३३॥ 
अथवा हे महीपाल ! महान्‌ बलवान ब्राह्मण लोगही तुम्हें शान्त करेंगे; चे तुम्ह उत्साहरहित 
करके राज्यसे बाहर निकाल देंगे ॥ २३ ॥ 

तं राजा करत्वसित्याह ततस्तं प्राह नात! । 

बायुवें देबदूतोऽस्मि हितं त्वां प्रजवीज्यहस्‌ र्धा ० 
यह सुनकर राजाने उनसे पूछा, तुम कौन हो ? वायुने कद्दा- में देवदूत पवन हुँ ओर 
तुमसे हितकर बचन कहता हूँ ॥ ९४ ॥ 


br शक मान्य ल्क शं ® ५५१: 





झजुन उवाच- 2 28 
/ अहो त्वयाद्य विप्रेषु भक्तिरागः प्रदशित) | 
रे यादृशं प॒थिवी भूतं ताइशां बूहि वे द्विजस्‌ ॥ २५॥ १ 
रु त - रके विषयमै भक्ति ओर अनुराग उ: 
। अर्जुन बोले- क्याही आश्रय दै ! इस समय तुम ब्राह्मणोंके बिषयर्म भा 


` प्रदद्षित करते हैं; आह्षणकों पर्थ्यीके सदृश क्षमाशील कहते हो, तो ऐसे दिजको 
थायोवो सहझं किंचिदूजहि त्वं त्राह्णोत्त मस्त । 

._ अपां वे सहद चूहे सूयस्य नभस्रोऽपि वा ॥ २६॥ 

। हति भ्रीमहाभारते अनुशासनपवं॑णि सर्ताम्रशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १३७ ॥ ६०२१ ॥ 
_______ अथवा कोई बायुके सहश वा जलके समान, शिवा खर्य अथवा आकाशके सहश भे त्र" 







छौँ, तो उसे बताइये । 

> नवल हि SRE हो 'g परै १ “र मु (क | अ 

ह मारते पर्व पकी - ६०२१॥ 
“oo हाभारतके भनुश्यालनपवमे एकलो सँतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७ ॥ ९० 
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बाश बढ" & सूढ ! महानुभाव ब्राहमणो कुछ गुणों 
नाम लिया, जाहमण उनसे भी श्रेष्ठ है i गा TO माड 
त्यक्त्वा सहीह्वं चालस्तु स्पधयाङ्गनु पर्य ह । 
नाछा जगाल ता विप्रो व्यष्ठरुभयत कश्यप) ॥२॥ 
पृथ्वी अद्गराजछे सङ्ग स्पद्धी करके अपने रुपछा परित्याग करके अदृद्य हुई थी, तब 
विप्रवर कश्यपने उस एथ्वीको रोक रक्खा था ॥ २॥ 
अक्षया ब्राह्मणा राजन्दियि चेह च निह्थदा | 
अण्वित्तेजसा च्याप? र्वणमेघाडिगरा! पुरा ॥ ३॥ 
महाराज | ब्राह्मण लोग इस लोक और सुरलोकमें भी सदा अक्षय हैं। पहले समयमे 
अज्विराने निज तेजके प्रभाषसे लमस्त जलका पान क्षिया था ॥ ३॥ 
स ता! ।पिषन्क्षीरमिष नातृप्यत महातपाः । 
अपूत्चन्म्हीघेन बही खया च पार्थिव ॥४॥ 
बह अद्ातपस्बा क्षारको भांति पृथ्यीके सारेजलको पाके भी तृप्त नहीं हुए । हे पार्थिव ! 
फिर उन्होंने महान्‌ प्रवाह बहारुर समस्त पथ्वीमण्डलको परिपूरित क्षिया था ॥ ४ || 
तास्मज्नहं च कुठे वे जगत्त्यकत्या ततो गतः । 
व्यातिष्ठमश्रिहीजे च चिरसङ्गिरखो भथात्‌ ॥५॥ 
उनके क्रुद्ध होनेपर मने भी जगत्‌ छोडके गमन किया और जङ्गिराके भयसे बहुत समयतक 
अभिह्दोत्रमे निवास किया था ॥ ५ ॥ 
अभिशप्तश भगवान्गौतमेन पुरंदर! 
अहल्यां कामयानो वै धमोथे च न हिंसित! ॥६॥ 
और भगवान्‌ इन्द्र अहल्याकी कामना करके गौतमके दवारा अभिशप्त हो गये थे; घर्मेकी 
रक्षाक लिये हिंसित नहीं हुए ॥ ६ ॥ 
सथा समुद्री उपले ण्णों स्टेन वारिणा । 
ब्राह्मणेरसिशप्त! सल्लंवणोद! कुतो विसो ॥७॥ 


हे राजन्‌ ! बिभो ! समुद्र मीठे जलसे युक्त प्रकट हुआ था, बह माहाणोके शापसे खरा | 


वानीचाला हुआ हे ॥ ७॥ 
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“रण सूढ णुणान्कांथिङ्राह्मणानां सहात्मनाम्‌ । 
च त्वया कातता राजंस्तेभ्योऽथ ब्राह्मणों खर! ॥१॥ 
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सुव्णवणा निम! संहतोध्वशिखः कवि; । 

कुद्धेनाङ्गिरखा शप्तो गुणरेतेवियजितः ॥८॥ 
सुवर्णवर्ण निर्धूमयुक्त उध्वशिख कबि हुताशन क्रुद्ध अंगिराके द्वारा अभिशापित होकर 
पूर्वोक्त गुणोंसे रहित इए थे ॥ ८ ॥ | 

मरुतः>चूणितान्पदय येऽहसन्त महो दाचिस्‌ । 

सुवर्णधारिणा नित्यमवशप्ता द्विजातिना ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! देखिये, सगरक पुत्रगण, जिन्होंने महोदधिकी उपासना की थी, वे सव उत्तम 
ब्राह्मणवर्णघारी द्विजाति कपिलके द्वारा अमिशाएपुक्त होकर दग्ध हुए हैं ॥ ९ ॥ 


समो न त्व द्रिजातिन्य! श्रेष्ठ विद्धि नराधिप । 
गर्भस्थान्ब्राह्मणान्सर्घङ्नमस्याति किल प्रम ॥१०॥ 
हे नरनाथ ! तुम ब्राह्मणोंके सदश-तुख्य नहीं हो, तुम अपने कल्याणळी चिन्ता करो; 
भगवान्‌ गभेस्थ ्राह्मणोंको भी सदा नमस्कार करता है ॥ १० ॥ 


दण्डकानां महद्राज्यं ब्राह्मणन निनाशितम्‌ । 
तालजङ्घ महत्क्षत्रमोर्वणेकून नाशितस्र . ॥ ११ ॥ 
दण्डक राजाओळा महान्‌ राज्य ब्राह्मणके द्वारा नष्ट हुआ; तालजङ्घ नामक महान्‌ क्षत्रिय 
बंशको अकेले मौपने नष्ट किया ॥ ११ ॥ 
त्वया च विपुलं राज्यं बलं घस! श॒तं तथा । 
दत्ताश्रेयप्रसादेन प्राप्त परलदुल मस ॥ १९॥ 
तुम्हे भी दत्तात्रेय सुनिकी कृपासे परम दुल्लम बिपुल राज्य, बल, धर्म और शास्रज्ञान प्राप्त 
हुआ दद ॥ १२ ॥ 
अभि त्वं यजसे नित्यं कस्मादर्जन ज्ाह्मणस्‌ । 
स हि सर्वस्थ लोकस्य हव्यवा दूर्कि न वेश्सि तञ्च ॥ १३॥ 
ह अर्जुन र । तुम ्राझगरूपी अमिदेबकी किस निमित्त सदा पूजा-पज्जन करते हो ? वेदी 
सब लोकाकि हव्य कव्यको वहन करते हैं, कया तुम उन्हें नहीं जानते ? ॥ १३ ॥ 
Ee अथ वा ब्राह्मणश्रेछमलु भूतानुपालकस्‌ । 
. ___ कर्तारं जीवलोकस्य कस्माजानन्विसुद्यसे ॥ १४॥ 
“यवा अठ आहण प्रत्येक भूत-प्राणीके पालनकर्ता है, इसलिये आह्णको जीवलोकका कर्ता 
' जानके भी तुम क्यो मोहित होते हो ? ॥ १४॥ 
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तथा प्रजापति द 
तथा पजापतिजरेद्या अव्यक्त! प्रभवाप्यय । 
येनद निखिलं विश्वं जनितं स्थावरं चरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अव्यक्त शार अव्यय प्रशु पितामह ब्रहम जिन्होंने इस स्थावर 
le र्‌ स्थावर-- श्च 
सृष्टि की है, वेही ब्राह्मण हैं ॥ १५ ॥ गमय निखिल विशकी 
अण्डजातं सु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपणिडिताः । 
RT द्र hh ~ 
८ अण्डाङ्गज्ञाइशुः शेला दिशोऽम्भः पुथिदी दिवस्‌ ॥ १६॥ 
कुछ सूख मडुष्य ब्रह्माको अण्डसे उत्पन्न हुए मानते हैं; फूटे हुए अण्डसे पर्वत द्‌ 
जल, एथ्वा ऑर आकाशको उत्पत्ति हुईं हे ॥ १६ ॥ 4 
NN DC PUL) /-< ९ Ne 
द्रव्य नतद्च हि कर्थं ज्यायस्तमो हि खः । 
२टवलाकाशसण्ड तु तल्माज्जात! पितामह! ॥ १७॥ 
यह द्रव्य नहीं हैं, क्योंकि री न 
a १ पके न्मा तम होकर छिस प्रकार जन्म के सकते हैं ? आकाश 
भण्डरूपसं स्मृत हुआ हे, पितामह उसही आकाशसे प्रकट हुए है ॥ १७ ॥ 
तिछेत्काथलिति जूहि न किंचिद्धि तदा अवेत्‌ । 
अहंकार इति पोक्त! स्वेतेजोगत! प्रसुः ॥ १८॥ 
उ टर्‌ न हीं RN ® कु 
छु जी इछ भी आधार नहीं था, इसलिये बरहाने वहां किस भांति निवास किया ? 
» वणन कश, ऐसा कहग तो-उत्तरमे कहेंगे, हे राजन्‌ ! सर्बतेजगत प्रभु अहङ्कार नामसे 
आमेहित होते इं ॥ १८॥ 
नास्त्यण्डसस्ति तु ब्रह्मा स राजहँलोक भाषन! । 
इत्युक्त; स तदा तूष्णीम सूट्टायुस्तमन्रवील्‌ ॥ १९॥ 
र एति झीमहामारते भनुशासनपवाणे अष्टत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ ६०४० ॥ 
है राजन्‌ ! अण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है, परंतु त्रझाका अस्तित्व है, कारण कि जेही 
जणतूके विधाता-उत्पादक हैं | उस समय इतनी कथा सुनके राजा अजुन चुप होगये; 
अनन्तर फिर वायु उनसे कहने लगे ॥ १९ ॥ 
महाभारतके अनुशासनपर्वमं एक सो अडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ६०४० ॥ 





8 १३० 8 
प 
जे इमाँ भूमि ब्राह्यणेभ्यों दित्सुजे दक्षिणां पुरा । 
अङ्गो नाम लुपो राज॑स्ततश्विन्तां मही यथौ ॥१॥ ड 
बायु बोले- हे महाराज ! पहले समयमें अङ्ग नामक राजाने ब्राह्मगोंझो दक्षिणा स्वरूपे 
शेप पृथ्वीको दान करनेकी इच्छा को; यह जानकर एथ्वी चिंतित हुई ॥ १॥ 0: 
११४ ( सहा. भनु, पर्वे ) | 
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धारणीं सवसूतानामयं प्राप्य बरो खप! । 

कथसिच्छति मां दातुं ठ्रिजेथ्यो जह्मण) सुतार ॥९॥ 
उस समय पृथ्वीने सोचा, कि में सब प्राणियोंकी धारण करयेवाली और त्रझाकी पुत्री ह 
तब यह राजा मुझे पाके किस निमित्त ब्राह्मणोंकी दान करनेके लिये अभिलाषी छुआ 
हे?॥ २॥ 

साहं त्यक्त्वा गमिष्यामि भलित्य जाण! पदभ । 

अर्थ सराष्ट्रो दपतिमा सूदिति तत्तोऽगसत्‌ ॥ ३॥ 
जो हो, में भूमित्वका परित्याग करके ्रह्मलोकमें चरी जाऊंगी, इस कारण यह राजा राज्य- 
होन हो जायगा; एसा बिचार करके एथ्बी चली गई ॥ ३ ॥ 


ततस्तां कश्यपो दृष्टा ब्रजन्तीं एथियी तदा । 
ओ- प्रषियेध बही खद्यो छुक्ह्वात्मान समाहत? ॥ ३१ 
अनन्तर कश्यप ऋषिने परथ्वीको जाती हुई देखके उसही समय यांगवलले अपना शरीर 


परित्याग करके इस स्थूल महीदेइमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 


रुद्रा सा खवेतो जज्ञ तणौषचिखमन्धिता । 
धर्मोच्तरा नष्टभया सूमिरासीक्ततो छप ग ॥ ९ || 


' हे राजन्‌ ! तब पृथ्वी तण--ओषधियोँखे युक्त तथा सब भांतिसे समद्धिसर्एल हुई । अनन्तर 
प॒थबीपर धर्मकी प्रधानता हुई और सब भय नष्ट हुआ ॥ ५ । 


एवं थषेसह्राणि दिव्यानि विघुलवत! 

खिशत कद्यपों राजन्भूमिरासीदतन्द्रितः ॥ ९ ॥ 
हैं महाराज ! इस ही प्रकार देवपरिमाणसे तीस हजार बषातक शिपुळ त्रतबारा तथा सावधान 
वृत्तिबाले कश्यप पथ्वीके रूपमें रहे ॥ ६ ॥ 

अथागस्य महाराज नमस्कृत्य च छइयपस्‌ । 
२ प्रथिवी क्ाइयपी जज्ञे सुता तस्य महात्मनः ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर प॒थ्वीने अझठोकसे आके महात्मा कश्यपको नमस्कार किया आर उसे 
| ८ समय महानुभाव कदयपकी कन्या होनेसे काडयपी नामसे प्रसिद्ध हुई ॥ ७॥ 
402 एष राजन्नीहशो वै ब्राह्मण) कदयपो5मचत्‌। 
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त अन्य प्रजूहि वापि त्वं कह्यपारक्षा्ियं वरम ॥८॥ 
है राजन्‌ ! कश्यप ब्राह्मण थे और ऐसे पराक्रमी थे; कोई दूसरा क्षत्रिय कश्यपसे थे 
८: तो तुम ही बताओ ॥ ८ ॥ 
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०७ 
तूब्णी बभूव नपाति। पंथनरत्वब्रधीत्पुन! | 
, _ टिय राजन्चुतथ्यस्य जातस्याङ्गिरसे कुले ॥९॥ 
इतनी कथा उनके राजा चुप हो रहा । फिर पवन बोठे है राजन्‌! आङ्गिरस इुलमें उत्पन्न 


उतथ्यका इ॒सान्त सुनो ॥ ९ 

ग्न्द्रा खोज सथ छुइता रूपेण परत्रा सत्ता | 

लर्थारठुख्थ पाल लोल उत्लथ्श लमपच्यत ॥ १०॥ 
सोमको कन्या अद्रा प्रम रूपवती मानी जाती थी सोमने ठतथ्यको उसके योग्य पति 
जाना था ॥ १० ॥ 

खा च तीन तपरतेपे बहामागा यडास्विनी । 

उतथ्थ तु महामाग तत्कृते$वरयत्तदा ॥ ११॥ 
उस महायागा पञ्चासबनान महात्मा उतथ्यको पति रूपमें स्वीकार करे उनको प्राप्त करनेके 
लिये घोर तपल्या की ॥ ११॥ 

तत आहूय खातथय ददावच यशस्विनीस । 

साथाथ ख च जय़ाइ विधिवद्‌ भूरिदक्षिण! ॥ १२॥ 
अनन्तर सामक (पता आजि उतथ्यको बुढाकर वह यशस्विनी कन्या दान की बहुत दक्षिणा 
दवाळ उतथ्यन थी उसे भायां रूपसे बिधिपूजक ग्रहण किया ॥ १२॥ 

ता स्वकानयत श्रीमान्वरुणः पू्थलेव ह । 

सं चागरूथ बनभस्थं यखुनायाँ जहार ताम ॥ १३॥ 
नान्‌ वरुणने पहलेश्वे हो उस कामिरनाके लिय कामना की थी, इसलिये उन्होंने वनमें स्थित 
अशमक पास जाकर यमुनाके तटपर उसका अपहरण किया ॥ १३ ॥ 

जळेश्वरस्तु हृत्या ताथनथत्स्वपुरं प्रति । 

परबाद्शुतसकाश षद्सहस्रशतह दस ॥ १४॥ 
जलोंके स्वामी वरुणने उसको हरकर अपने अत्यंत अदूशुत नगरीम लाया: उत्तमे छ। हजार 
बिजछियां प्रकाशित हो रही थीं ॥ १४ ॥ 

न हि रस्थतर॑ कषिचित्तस्मादन्यतपुरोत्तमम्‌ । 

प्रासादेरप्श्रोभिश्च दिव्ये। कामैश्च शोमितम्‌। 

तञ्ज देवस्तया सापे रेमे राजज्जलेग्वर! ol 
बरुणपुरीसे बढे और कोई दूसरा अत्यंत रमणीय और श्रेष्ठ नगर नहीं है; बह अनंत क, 

` शासनाद्‌, अप्सराओं और दिव्यकामांसे भ्ोमित था । हे राजन्‌! जलेश्वर उस पुरोके बीच प 

उतेथ्यभ्ायाद्ध सङ्ग क्रोडा करने लगे ॥ १५॥ | क: 








SE) ७. 3 &. (४७ 4 > # “० 
त t+ . sg t se क Es र दर हे रु ~) क 
ction. Digitized by 8099५0०. . अ णक 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle ig tin Oo कक i 


९०८ प्रहाथारत | दाणघमंपर्व = पवमाजुमसंघादः 
......-:८:--:--८-८:८८८८८८८५-८८८०८/५४/५०/५०८४५/०/४४४४४४४/४४४४/७४शशशश000००१00""70000................. भिनपिनधिवपधवमलकक 
अथार्पातसुतथ्याय तत; पत्न्यवमदेनस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर नारदे उतथ्यसे उसकी भार्या इरनेका ओर उसके साथ बलात्कार करनेका 
वृत्तात कहा ॥ १६ ॥ ८ क 
` तच्छृत्वा नारदात्सवेखुतथ्यों नारदं तदा । 
प्रोवाच गच्छ ब्रूहि त्वं वरुण परुषं बच! । 
मह्वाक्यान्लुञ्च मे आयां कस्माद्दा हतवानसि ॥ १७॥ 
उतथ्य नारदके सुखसे ऐसा समाचार सुनके उस समय उनसे बोले, आए वरुणके निकट 
जाके उससे मेरा यह कठोर संदेश कहिये, कि मेरे बचनके अनुसार मेरी आयाको छोड 
दो, तुमने क्यों उसे हरण किया ? ॥ १७॥ 
लोकपालोऽसि लोकानां न लोकस्थ बिलो पक; । 
सोमेन दत्ता आया मे त्यया चापहृताद्य चै ॥ १८ ॥ 
तुम लोगोंके लिये लोकपाल दो, लोकोंके बिलोषकारी नहीं हो; सोमने सुझे अपनी कन्या 
भार्याके स्वरूपे दी है, तुमने आज उसे क्यो हरण किया ? ॥ १८ ॥ 
इत्युक्तो वचनात्तस्य नारदेन जलेश्वर? । 
सञ्च भायोसुतथयस्येत्यथ तं वरुणा5न्नवील । 
ममैषा सुप्रिणा भाया नेनाझुत्स्नष्डु छुट्स हे ॥ १९ ॥ 
उतथ्यका यह सब बचन नारदमुनिने जलेश्व!को सुनाया ओर जब नारदने कहा, तुम 
उतथ्यकी भा्याको छोड दीजिये; तब वरुण उनसे. बोले, यह मेरी भी अत्यन्त प्यारी आया 
है, में इसे परित्याग नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ | 
इत्युक्तो बरुणनाथ नारद! प्राप्य तं सुनिस । 
उतथ्यमन्नवीद्वाक्य नातिहृष्टतना हज ॥ १० ॥ 
जब बरुणने ऐसा बचन कहा, तब नारद उतथ्य सुनिके निछट आळे खिन्न वदनसे 
बोले ॥ २० ॥ 
2 गले गहीत्वा क्षिसोऽस्मि वरुणेन महाझुने । 
ह न प्रयच्छति ते आर्यां सत्ते कार्य कुरूष तत्‌ ॥२१॥ 
हैं महामुनि ! वरुणने मुझे गईनमें हाथ लगाकर ढकेल दिया है; वह तुम्हारी मायाको नहीं 
 देरहेई; अब तुम्हे जो करना हो, वह करो ॥ २१ ॥ 
क. नारदस्थ वच! श्रुत्या छुद्ध! प्राज्वलदक्षिरा । 
- ह अपिबत्तजसा वारि बिष्टभ्य सुमहातपाः ॥ २२ ॥ 
ही र उतथ्य मुनि नारदका बचन सुनके क्रुद्ध और प्रज्वालित हुए और निज तेज 
. अभासे सारे जलको बिष्टम्मनपूर्वक पीने लगे ॥ २२॥ | 
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पायमान तु खबार्भस्तोये वे सलिलेश्वर। । 
छह! क्षिप्यब्राणोऽपि ३ न 
ss [णोऽपि चेवाघुश्चत तां तदा ॥२३॥ 
जब" "७ या जान लगा, उस समय इहृ तिरस्कृत होकर भी 
भायां छोड नहीं दी ॥ ९३ ॥ नहेश्वरने उनकी 
लुता छुडोञ्जबीदू खूमिखुतथ्यो न्राह्मणोत्तम। | 
वि स्थल अत्र परदसहस्रशतहद्स्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर ॥हजवर उतथ्य क्रद्ध होकर भृमित्वे बोले, हे म 
Repeat भत्र | छ हजार हृद्‌- | 
स्थल शुझे दिखाओ ॥ ४४ | हिरा 
ततस्तदिरिणं जातं ससुद्रथ्यापक्षापित। । 
तरमाइ शान्नदी चेव प्रोवाचासौ द्विजोत्तमः ॥ २५ ॥ 
अनन्तर सुके पने या खिसक जानेके कारण बहांका सारा स्थान ऊपर हो गया । 
ठस राहणेच उस दषस निकलकर बहनेवाही सरस्वती नदीसे कहा ॥ २५ ॥ 
अइछ्या गच्छ सीय त्यै लरस्वति सदं प्रति । 
_ अआएण्य एष भवतु देशस्त्यक्तस्त्वया शुभे ॥ १६ ॥ 
हे शौर सरस्वती ! तुय अदश्य होकर मरु प्रदेशने जाओ । हे घुमे! तुमसे परित्यक्त होके 
यह देश पुण्यहीन हो जाय ॥ २६॥ 
तस्लिन्खचूर्णिते देशे भद्रामादाय घारिप। । 
अददाच्छरणं गत्या भायामाह्विरसाय बै ॥ ९७॥ 
अनन्तर उस देशके पूरी रीतिसे सखनेपर बरुण भद्राको लेकर उतथ्य मुनिके झषरणागत हुए 
ओर उन्होंने आङ्गिको उनकी मार्या प्रस्यपेण की ॥ २७ ॥ 
प्रतिशृह्य तु तां भायोसुतथ्य! खुलना भवत । 
ह छुसोच च जगद्दुःखाह्ूदणं चेव हैहय ॥ १८ ॥ 
है हेहय ! उतथ्य अपनी माया पारे प्रसन्न हुए आर जगत्‌ ओर बरुणको जलके दुःखसे 
युक्त कर दिया ॥ २८ ॥ | 
र.) a e ९ 
तलः स लब्ध्वा ताँ भायो वरुणं प्राह घमवित्‌। 
उत्तथ्य। सुमहातेजा यत्तच्छृणु नराधिप ॥ ९९॥ 
हे नराधिप ! महातेजस्वी धर्मज्ञ उतथ्यने अपनी भागों पाके बरुणप्ते जो वचन कहा, बह 


सुनो ॥ २९ ॥ 
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झयेषा तपसा प्राप्ता कोशतस्ते जलाधिप । 
` इत्युक्त्वा ताखुपादाय स्वमेव अवनं य्‌थौ ॥ ३०॥ 
६६ हे जलाविप ! तुम्हारे आक्रोश प्रकाश करनेपर भी येने अणनी इस पत्नीको तपस्याके 
द्वारा पाया है, ” ऐसा बचन कहके वह अपनी भायां लेख्र निजगृहपर णये ॥ ३० ॥ 


एष राजन्नीइशो घे उतथ्यो गाह्मणणजे अ! ! 
त्रवीस्थहं नाहि वा त्वश्ुतथ्यात्क्षज्निय बरस ॥ ३१ ॥ 
हति भ्रीमहाभारते अचुझ्यालवपर्वाणे एकोनचत्वारिराद थिकशततमोऽष्यायः ॥ १३९, ॥ ६०७१ ॥ 
है राजन ! वह उतथ्य ऐसे श्रेष्ठ आह्मण दै । यह में तुमसे कहता हूं; उतथ्यकी अपेक्षा कौन 
क्षत्रिय श्रेष्ठ हे ? तुम उसे बताओ ॥ ११ || 
महाभारतके अनुशासनपर्वसँ पकस उनताळीलवां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ ६०७६ ॥ 


8 १४0 : 
भीषम उवाच-- $ 
इत्युक्त! ख तदा तूष्णीम भूद्वायुस्ततोऽन्रवीत्‌ । 
ऽणु राजन्नगस्त्यस्य महात्म्य ब्राह्मणश्य ह ॥९॥ 


दे 


भीष्म बोले- बह राजा इतनी कथा सुनके चुप होरहा। ्षनन्तर वासुने कहा, दै बहाराज ! 
हिजश्रेष्ठ अगस्त्यका माहात्म्य सुनो ॥ १ ॥ 

असुरेनिजिता देवा निरुत्साहाश्च ते कृता! ! 
) र यज्ञाखेषां हताः सब पितृभ्यश्च स्वधा तथा ॥ ३ ॥| 
ओ- असुरोने देवताओंको पराजित करके उनका उत्साह नष्ट छिया । उनका गञ्ञपाग आर 
ओ- पितरोंका स्वघा मन्त्रके द्वारा प्रदत्त कव्यादि भी हुत हुआ था ॥ ३॥ 
ँ कर्मज्या मानवानां च दानवैहेंहयपम । 
 _ अष्टे'्वयास्ततो देवाश्चेरः एथ्वीमिति तिः ॥ ३॥ 
है हेहयभ्रेष्ठ ! ऐसी जनश्रुति है, कि मलुष्योंका यज्ञकर्म नष्ट होनेसे देवगण ऐश्वयंश्रट होकर 
.. इस पृथ्वौवलमें विचरते थे ॥ ३॥ 













ततः कदाचित्ते राजन्दीप्तमादित्यवचे सम्‌ । 
हे र ' दृहशुस्तेजसा युक्तमगस्त्य विपुलव्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


5७ 
न 
ह 
क 
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चो 
७ 
ये 
` 


_ है महाराज डी ! अनन्तर किसी समय उन देवताओंने आदित्यसरदा तेजसे युक्त तपस्वी, प्रदीस 
. और विपुरुम्रती अगस्त्यको देखा ॥ ४ ॥ 
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क्षण्णाय १४० ] भनुशालनप 
श्ड्स्य्यु क रे ७ पाला देते । 
बा रवसूडुमडात्मानं वाक्यं छाले जनाधिए | 

छ नरन [थ ¦ ५ रोग उस बहारमा यशस्त्री अगस्त्यको प्रणाम करके सृ 

बोले ॥ ५ ॥ अत 
चानचेण लि सैडत सर 
जय अथा! सल तथैम्वर्याचच अधितला। । 
लद्स्जाजो सथाक्षौब्राल्याहि हं लुनिपुंगष ॥ ९॥ 


हे धुनिषुश्न ! इय खोग युद्धे दानबोंके द्वारा पराजित तथा ऐश्वयंग्रष्ट हुए हैं 
आप हमे इस तीज अयसे परित्राण करिये ॥ द |) प 
रत्युक्त; ख तदा देवैरगस्त्यः कुपितोऽभवत्‌ । 
_ अजज्याल च तेजस्वी कालाग्निरिव संक्षये ॥७॥ 
58 दता आका एला वचन सुनके अत्यन्त कुपित हुए और वे तेजस्वी प्रलयकालकी 
फालागितदृश् प्रज्यलित होगवे ॥ ७ ॥ 
तेन दीशाँशुजालेन निदग्या दानवास्तवा। 
ह अन्तरिक्षान्सहारज व्यपतन्त सहस्रा! _॥n 
दै महाराज ! उ समय लहरों दानवमण उस प्रदीप क्षिणश्ालसे दग्ध होकर आकासे 
एथ्यापर भरे ॥ ८) 
दह्यमानास्तु ते दैत्यार्तस्वागस्त्यस्य तेजसा । 
डमी लोकी परित्यज्य ययुः कां स्म दक्षिणाम ॥९॥ 
देत्यगण झ्ृणरुत्यछे तेजसे दह्यमानं होकर भूलोक और स्वगेलोक परित्याग करके दक्षिण 
दि्लामें चळे गये ॥ ९ ॥ टु 
बलिस्तु यजते यज्ञमश्वमेधं मही गत! । 
येऽन्ये खस्था जहीरथाओआ ते न दण्घा महास्रा। ॥ १०॥ 
बारे उस समय पृथ्वीतलमें अश्वमेध यज्ञ कर.रहा था, इसीसे वह ओर उसके अतिरिक्त जो 
सब देत्य स्वर्ण तथा पृथ्वीतलमें थे, बे भस्म नहीं हुए ॥ १० ॥ ट 


तलो लोका) पुन! प्राप्ता) सुरे! शान्तं च तद्रजः । 
अयैनमज्ञवन्देवा भूमि्ठानखुराञ्जहि ॥११॥ 


अनन्तर रज--जन्धछार शान्त होनेपर देवताओके द्वारा सब लोक फिर व्याप्त हुए, तब | 


LN 
et त ॥ 
~ छ - 
oe 
। | 
चद 
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देवताओंने फिर अगस्त्यसे कहा, आप एथ्बीपर रहनेबाले असुरोंका नाश करिये | ११॥ 










९३२ महासारत [ दावधमपलं - एबनाजुनसंचाद्‌ः 








इत्युक्त आह देवान्स न शक्नोमि सहीगतान्‌। 
दग्घुं तपो हि क्षीयेन्से घद्यासीति च पाथ ॥ १२॥ 


उन. 


है राजन ! अगस्त्य देवताओंछा ऐसा वचन सुनरू उनसे बोल, भे भूमिस्थ दानबॉको 
जळानेमे समर्थ नहीं हूं, क्योंकि उससे मेरी तपस्या नष्ट होनेको सम्भावना ह; में केवल 
उनका नाश ही करूंगा ॥ १९॥ 

एवं दग्या भगवता दानवा! स्येन तेजसा । 

अगस्ह्यन तदा राजस्तपल्षा सादलात्नना ॥ १३६ 


= 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार पवित्रचित्तवाले भगवान्‌ अगस्त्यन [नज तप आर तेजके सहारे 
दानवोंको जलाया था ॥ १३ ॥ 


इ इकाश्चाप्यगरत्यो हि कांथेतरते सथानच । 
्रचीस्यहं जहि बा त्वमगर्त्यातक्षात्रियं वरस्‌ ॥ १४॥ 
हे अनघ ! अगस्त्य एसे ही तपस्वी ब्राह्मण थे, यह मने तुम्हारे समीप वर्णन किया । यह 
में कहता हूं; अब तुमही बताओ अगस्त्यको अपेक्षा किसी श्रेष्ठ क्षत्रियो जानते हो १ ॥ १४॥ 
इत्युक्तः स तदा तूष्णीमसूद्वायुस्ततोऽन्रवीत्‌ । 
शण राजन्वासष्ठस्ण खुख्य केश यशारयन। १७ 
राजा ऐसा प्रश्न सुनके चुपद्दी रहा । अनन्तर वायु बोले, हे राजन्‌ ! यशस्वी बसिएछे मुख्य 


कमे सुनो ॥ १५॥ 


आदित्या! सत्रमासन्त सरो बै मानसं प्रति । 
वसिष्ठ समनसा गत्वा श्रत्वा लन्ञाइण गोचर ॥ १९ || 


८ - दबताओने वसिष्ठका निवासस्थान जानके मन ही मन उनकी शरण जाकर मान सरोबरके 
)  तरपर जाके यज्ञ आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 


यजमानांस्तु तान्दष्ट्रा व्यग्नान्दीक्षालुकशितान । 
हन्तुमिच्छन्ति शेलामाः खलिनो नाम दानवा ॥ १७॥ 


। पबतसहश अरोरवाछे खलि नामक दानवोंने देवताओंको यजमान कार्यमे व्यग्र और यज्च- 
` दौक्षाते कुश देखकर उनका वघ करनेझी इच्छा की ॥ १७ ॥ 


अदूराज्त ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं खर! । 


' हता हता वेते तत्र जीवन्त्याप्लुत्य दानवाः ॥ १८ ॥ 
हम बम निकटमे ही अक्षाके द्वारा बरदान प्राप्त हुआ मानसरोवर था, दानबगण इताइत 


क्षष्याय १७० | भनुशाखनपर्द 





र स्य य य य कक ९१३ 
ते प्रशृह्य महाघोरान्पर्वतान्परिघान्द्रमान डे 
वक्षा मयन्त! सलिल 


न्‌ । 
सुत्थिता! शतयाजनम्‌ ॥ १९ ॥ 


बं मद्दाघार पवत, पारघ आर वृक्षाडी ले सरोब गो 
च 
(तः र सराबरके जलको सौ जन ऊंचे आन्दोलित 


अभ्यद्रवन्त देवास्ते सहस्राणि ददोव ह्‌ 
ततस्तरादता देया! शरण बालब ययः! 


अनन्तर दस हजार दानवोंने देवताओंको पाडत किया; वे भागकर देवर रा 


गव जि इन्द्रके झ्षरणागत 
क्लच तेव्याथितः शक्रो वसिष्ठं शरण यसौ । 
तत्तोऽसथं ददौ तेस्यो वालष्ठा सगवादषि! ॥ ११ ॥ 


देवराज इन्द्र भ दत्यास अत्यंत पीडित होकर वतिष्ठकी शरणमें गये । अनन्तर भगवान्‌ 
बसिष्ठ ऋषिने उनको अभय दिया ॥ २१ ॥ | 


तथा तान्दुभखताजञानन्नाचदास्यपरो साबि) । 

आयत्ननादइत्सबान्खलिन! स्वेन तेजसा ॥ १२ ॥ 
दयापरायण सुनिने उस समथ देवताओंको दुःखित जानके निज तेज प्रमाबसे सहजहीमें उन 
खलि नामक दानवोको जला दिया ॥ २३ ॥ 


केलास प्रस्थितां चापि नदी गङ्ञां महातपा! । 

जआनयच्ततसरा दिव्य तथा भिन्न च तत्सरः ॥ २३॥ 
महातपरवी वासिष्ठ छेडासपबवडी ओर चरनेत्राली गङ्गा नदीको उघ दिव्य सरोबरमें ठे 
आय, गगान उसमे आते ही उस सरोवरका बाँध तोड दिया ॥ २३ ॥ 





खरा [भिन्न तथा नद्या सरयू! सा ततोऽभवत्‌ । 

हताश्च खलिनो यत्र स देश! खलिनोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
गंगासे सरोबरका छेदन होनेपर जो प्रवाह निकला, वही सरयू नदीके नामसे ख्यात हुआ: 
जिस स्थानभें खलि दानवगण मारे गये, उस देशका खलिन नांम हुआ ॥ २४॥ 


एवं सेन्द्रा यसिछन रक्षितास्रिदिवाक सः 
ब्रह्मदत्तवराञ्चैव हता दैत्या महात्मना ॥ २५॥ 
इस प्रकार इन्द्रके सहित सब देवताओंकी महात्मा बसिष्ठ मुनिने रक्षा कौ ओर जझ्लाके द्रा | 
बर प्राप्त हुए देत्योका भी नाक्ष किया ॥ २५ ॥ आ 
११५ ( घ. था. झन्‌, पर्व ) 
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२१४ महाभारत [ दानषमपव = एचनाजुजर्ंयादः 


एतस्कमं बालि्ठस्थ कथितं हि मथानघ । 
त्रबार्यह नाह वा त्य वा्षछात्क्षाअय वरस ॥ २६ ॥ 
इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपवोणे चत्वारिशद्धिकशततमाउध्यायः ॥ १४० ॥ ६०९७ ॥ 
है अनघ ! यह मेंने तुमसे बसिष्ठका माहात्म्य कहा; नाण ही भ्ठ ह, यह कहता हूं। तुम 


ही कहो. क्या वासिएसे कोइ श्षात्रय श्रेष्ठ ६? ॥ २६ ॥ 


महाभारतके अजुशासनपर्वस एक सौ चालीसवां अध्याय सम्रात ॥ १४० ॥ ६०९७ ॥ 





$ छह) 8 
भीष्म उवाच-- 
इत्युक्तस्त्वजुनस्तूष्णीम भद्वायुस्तमञ्रवीत्‌ । 
ऽणु से इहयश्रछ कशा! स॒लहात्मन' ॥ १॥ 
ष्म बोले- कावी गजुनने इतनी कथा सुनके मौनावछम्बन किया था । अनन्तर वायू 
उससे कहने लगे । हे हेहयश्रेष्ठ ! मेरे समीप महात्मा अन्निका कमे सुनो ॥ १ ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्त सहिता देवदानखा। । 
अविध्यत शरैस्तत्र स्वभा! लोन भारकरौ ॥ २॥ 
` देवता ओर दानबगण घोर अन्धरारके बाच इकडे होकर एक दूसरेके साथ युद्ध करते थे, 
उस युद्धमें राइने अपने बाणोंसे स्रय ओर चन्द्रमाको विद्ध किया ॥ ३ ॥ 
अथ ते तसला अस्ता निहन्यव्ले स्स दानवे! । 
2 देखा दपतिशादूल सहेव बलिभिस्तदा ॥ ३॥ 
' हे नुपश्रेष्ठ ! अनन्तर अन्वकारले ग्रस्त देवगण उस सभय एक साथ ही बलवान्‌ दानबासे 
| ) _ मारे जाने लगे ॥ ३॥ 
3... असुरवध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दियौकस! । 
. ` अपद्यन्त तपस्थन्तना्चे विप्रं महावने ॥ ४ ॥ 
। देबताओंने असुरदरूसे वध्यमान तथा क्षीणबरु होकर तपस्वी अद्रि नाम ब्राह्मणको महान्‌ 
नर्म तपस्या करते देखा ॥ ४॥ हे 
व अधथनमब्रुवन्देवाः शान्तकोध जितेन्द्रियम्‌ । 
 _ असुरेरिषुभिविद्वौ चन्द्रादित्याविमाचुभौ ॥७॥ 
४3 Fs . अनन्तर देबगण र गण उस क्रोघरहित जितेन्द्रिय अत्रिसे बेलि, प्रय और चन्द्रमाको दानबोंने अपने 
4 5 22 क - ॥// : ` so किया है ॥ ५ ॥ 
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अंध्यांय २७६ ] Meme . | रछ 
CSI ४ ३०० ५१ म ५ ~ 
वर्थ वध्याप्तहे चापि | 
5). | झा ४०९ 
र नाधिगच्छा न्ति न ययात्यायस्वना प्रो ॥ ६॥ 
इम रान भ! अन्धकारयुक्त स्थानमें नुक दारा मारे जा रहे हैं, हमें शान्ति नहीं मिलत 
है । हे प्रभु ! इसलिये आप हम लोगोंदो रि | यु 
भू देम ठोर्योको अयसे परित्राण करिये ॥ ६ ॥ 


बाथ रक्षामि अवतस्तेञ्युबंन्द्रमा अव 
2. तिमिरघञ्ज सविता दस्युहा चेव नो अव ॥७॥ 
ऋषिने फडा, में कित पकार आप ठोगोको रक्षा करूं ? देवगण गोले, आप अन्धकारनाबक 
बस्ता आर हय होकर हमारे दानव शत्रुओंढा नाश करिये ॥७॥ 
एवशुक्तर्तदाञिस्तु सोबवत्मियदद्वीनः । 
_ जअपड्यत्सोस्यमावं च सूर्वस्य प्रतिदर्वानम ॥८॥ 
आत्रे देवताका ऐसा वचन सुनके उस समय प्रियदर्शन चन्द्रमा हुए और सौम्यभावसे 
स्की भांति दूसरी मूर्ति दीखने लगे और उन्होंने देवताओंकी ओर देखा ॥८॥ | 
हट्टा नातिप्रभं सोमं तथा सूये च पार्थिव । 
भरकाशमकरोदजिस्तपसा स्थेन संयुगे ॥९॥ 
दै महाराज | उस समय अत्रने दर्थ और चन्द्रमाको प्रभायुक्त न देखकर निज तेजते 
रणभूमि प्रकाश फेडाया ॥ ९ ॥ 
जगद्वितिमिरं चापि प्रदीसमकरोत्तदा । 
व्यजयच्छञ्रलंघांश्च देवानां स्वेन तेजसा ॥ १०॥ 
जगत्को अन्धकाररहिव और प्रकाशमान कर दिया । उन्होंने निज तेजके सहारे देवताओके 
शत्रुआको पराजित क्षिया ॥ १० ॥ 
अत्रिणा दह्यबानांस्तान्दष्ट्रा देवा महासुरान्‌ । 
पराकमैस्तेडपि तदा व्यत्य्नन्नत्रिरक्षिताः ॥११ 0 
देवगणोंने महान्‌ असुरॉको अत्रिके द्वारा दग्ध होते देखकर, आप भी उनसे रक्षित होकर, 
दानवोको पराक्रम करके मार डाला ॥ ११ ॥ 


उद्धासितश सविता देवाखाता हतासखुरा! । 


शु भिस्तम साजते । 









म अत्रिणा स्वथ सोमत्वं कृतसुत्तमतेजसा किया 0 
अत्रिने सर्यकों तेजस्वी किया, देवताओंका परित्राण किया और दानबगर्णोको नष्ट किया च 
इस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी अत्रिने उत्तम कार्य किया ॥ १२॥ ७ 


हे 
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अद्वितीयेन सुनिना जपता चमवाससा । 


फलभक्षेण राखे पद्य कर्मात्रिणा कृतम्‌ ॥ १३। । 
हे राजर्षि ! अद्वितीय जपपरायण, स॒गचमंधारी, फलाहार करनेवाळे आत्रे सुनिने जो कार्य | 
किया था. उसे अवलोकन करो ॥ १३ ॥ | 
तस्थापि विस्तरेणोक्त कमात्रे! सुसहाहरून; | 
त्रवीम्यहं जूहि वा त्वसान्नत। क्वाय वरज ॥ १४॥ | 


मेने श्रेष्ठ महात्मा अत्रिरे कार्यको विस्तारपूवंक कहा; अब म॑ कहता हूं, के तुम्हा बताओ | 
अत्रिसे भी कोन क्षत्रिय श्रेष्ठ इ? ॥ १४ ॥ | 
इत्युक्तस्त्वजुनस्तूष्णीम भूठयुस्तमन्रवीत्‌ । 
शृणु राजन्महत्कने च्यवनस्य महात्मनः ॥ १५ ॥ 
अर्जुन ऐसा बचन सुनके चुप होरहा । अनन्तर वायु उसे बोले, हे राजन्‌ ! अब महात्मा 
च्यबनका महत्‌ कम सुनो ॥ १४ ॥ 
अम्विनो! प्रतिसंश्रुत्य च्यवन! पाकशासनस्र्‌ । 
प्रोबाच सहित देवैः सोमपावश्विना कुछ _॥१६॥ 


च्यवन मुनि दोनों अश्चिनीङुमारोंके निकट उन्हें सोमपान करानेक प्रतिज्ञा करके इन्द्रस 


बोले, इन दोनों बैद्योंको देबताआंके सहित सोमपान कराओ ॥ १६ ॥ 
इन्द्र उवाच-< 
अस्सामिवजितावेतो नवता. खोमपा कथम्‌ । 


देवेन संमिताबेतो तस्पान्मंच वदस्य न! ॥ १७॥ 
इन्द्र बोले- हमने इन्हें परित्याग किया है, इसलिये ये लोग किस प्रकार सोमपान कर 
सकते ? देववुन्द इनकी प्रश्चंसा नहीं करते, इसलिये आप हमसे ऐसा वचन न काहिये ॥ १७॥ 
अश्विभ्यां सह नेच्छामः पातुं सोल महाब्रत । 
पिबन्त्वन्ये यथाकामं नाहं पातुमिहोत्सहे ॥ १८॥ 
हे महाव्रत बिप्रवर ! हम लोग दोनों अश्विनीकुपारोंके सहित सोमपान करनेछी इच्छा नहीं 
 झकरते। अन्य देवताओंकी इच्छा हो, तो वे पीये; किन्तु में इनके संग सोमपान इरनेका 
उत्साह नहीं करता ॥ १८ ॥ 
च्यवन उवाच-- 
न चत्करिष्यसि वचो मयोक्तं बलसूदन । 
ee मया प्रमथित! सद्यः सोमं पास्यस्ति ये मखे ॥ १९॥ 
न ३ च्यवन बोले- हे बलसूदन ! यदि तुम मेरी कही हुई बात न मानोगे, तो यज्ञम मेर द्वारा | 
सारा अभिमान नष्ट कर दिया जायगा और उस ही समय तुम सोमपान करोगे ॥१९॥ 
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"त कन समारड्यं हिताय लहसाश्विनो! । 
च्ययनेन ततो सन्श्रर भि भूताः सुराभवन्‌ 
अनन्तर आश्विनी कुमारोंके हिलके निमित्त 
मन्त्र दवइन्द्‌ बिचलित हुए ॥ २० ॥ 
€ 9 
ततु कमं ससारड्ध ह्ट्टेन्द्रः ऋोघसूछित! | 
उद्यड्थ बिपुल दोलं । 
उच्य विपुल शेलं च्यवनं सञ्चुपाद्रवत्‌ । 
तथा बज्रण अगवानमर्षाकुललोचनः 
Rs षाकुललोचनः ॥ ११ ॥ 
उस अश कमका आरम्भ हुआ देखळे अत्यंत क्रोधित हुए और बज्र सहित बि 
हाथम एक बडा पेत उठाके बे च्यवनकी ओर दौडे तब उन पे भरे के 
ठाके ' आर दा, तब उनके नेत्र अमपसे भरे हुए थे॥२१॥ ' 
तलाएतन्त द्य च्घवनस्तपसान्धिलः । 
अद्भिः सिक्त्वास्तभयत्तं सवजं सहपर्वतम्‌ ॥ २२॥ 
त नी भगवान्‌ च्यवनने इन्द्रको आते हुए देखकर जल छिडकके बज और परते सहित 
उन्हें स्तास्भत कर दिया ॥ ३२ ॥ 
अधेन्द्रस्ष महाघोरं सोऽस्रजच्छचुसेव ह। 
सदं सन्ञाहुतिमर्थ व्यादितास्यं महासुनि! ॥ १३ ॥ 
महायान च्यवनने आर्म मन्त्राहुति डालकर एक मुख फेडाये हुए महाघोर मद नामक 
पुरुषका इन्द्रका शत्रु बनाके उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ 
तस्य दन्तसहस्र तु बभूव शतयोजनम्‌ । ( 





गा: स ॥ १० ॥ 
व्यवनन सह्या यज्ञकर्म आरम्भ किया। उनके 


द्वियोजनशतास्तस्य दंष्ट्राः परमदारुणाः । 
प इनुस्तस्या भवद्‌ भूमायेकचास्यारए शहिवस ॥ ९४॥ 
उसके सहस्र दांत सो योजन लम्बे थे ओर उसकी परम दारुण दाढे दो सौ योजन लंबी 
थी । उसका एक ओठ भूमि और दूसरा आकाश्चमण्डलमें जा लगा ॥ २४ ॥ 
जिह्वासूले स्थितास्तस्य सये देवाः सवासवा! । 
तिमेरास्यसनुप्रापता यथा मत्स्या महाणवे ॥ २५ ॥ 
ई च्छ ARN अक से 
जसे महासागरमें सब मछलियां तिमि नामक महान्‌ मत्त्पके युखमें समा जाती हैं, वैसे ही 
इन्द्रके साहित सब देवता उसके जिह्वामूलं स्थित हुए ॥ २५ ॥ 
ते संमन्त्र्य ततो देवा मदस्यास्यगतास्तदा । 
अङ्गुषन्सहिताः शक्रं प्रणमास्मै द्विजातये । 
अश्विभ्यां सह सोमं च पिबामो विगतञ्वराः ॥ २६॥ 
अनन्तर मदके मुखमें पडे इए देवता आनि आपसमें बिचार करके देवराजसे कहा, इस दिजवरको 
~ h ८ श्च ९. रंगे दे Ib A 
प्रणाम करो; इम लोग प्रसन्न होकर दोनों अशिनौकुमारोंके संग सोमपान करगे ॥ २९॥ _ 
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ततः स प्रणत! शक्रखकार च्यवनस्थ तत्‌ । 

च्यवनः कृतवांध्तो चाप्यश्विनों सोजपीथिनी ॥ २७ ॥| 
अनन्तर इन्द्रने प्रणत होके च्यवनका वचन प्रतिपालन किया; च्यवन सुनिन अशिनी- 
कुमारोंको सोमपान कराया ॥ २७ ॥ 

ततः प्रत्याइरहकले मर्द च व्यमजन्छुनि३ । 

अक्षेषु सगयायाँ च पाने स्रीघु च वीयेजान ॥ ९८ || 
अनन्तर सुनिश्रेष्ठ बोर्यवान्‌ च्यवनने बह अपना यज्ञकर्म समाप्त किया और जूजा, मुगया, 
मद्यपान तथा द्ियांमें मदक घांट दिया ॥ २८ ॥ 

एत्तैदोंपैनेरों राजन्क्षयं याति न संशयः । 

तस्मादेतान्नरो नित्यं दूरतः परिवजेयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
हे राजन ! मनुष्यका निःसंदेह इन्हीं दोषांसे नाश होता है, इसलिये मनुष्ण इन दोषॉको 
एक्बारगी परित्याग करे ॥ ९९ ॥ 

एतत्ते च्यवनस्यापि कमै राजन्प्रकीतितस्‌ । 

ब्रवीस्यहं ब्रूहि वा त्वं च्यवनातक्षचिर्य वरम्‌ ॥ ३० ॥ 

इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि एकचत्वाररिंशदघिकशततमोऽष्यायः ॥ १४१ ॥ ६९२७ ॥ 

हे महाराज ! यह च्यवनके कर्म तुम्हारे समीप वर्णित हुए । मैं कहता हूं आक्षण शेष्ठ हें; 
तथा तुम ही कहो, क्या च्यवन ब्राहमणसे क्षत्रिय श्रेष्ठ ह? ॥ ३० ॥ 


महामारतके अनुद्यालनपर्वमे एक सौ पकतालीसचां अध्याय समाप्त ॥ १४१ ॥ ९१२७ ४ 
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आष्म उवाच-- व 
तृष्णीमासीदजुनस्तु पवनस्त्वत्रवीत्पुन! । 
ऽणु मे ब्राह्मणेष्वेष मुख्य कमं जनाधिप ॥ १॥ 


न न, 2 र भी = © च्छ च्य ha 

. भष्म बोले- अजुनके चुप हो रहनेपर पबनने उससे फिर कहा, हे जननाथ ! आक्षणोंके 
हः Es जो मुख्य कमे i, वह सब मेरे मुखसे सुनो ॥ १ ॥ 

डः मदस्यास्यमनुप्राप्ा यदा सेन्द्रा दिवोकस। । 


ह | तपय च्यवनेनेह हृता तेषां वसुंधरा ॥२॥ 
। खबर इन्द्रांदे सब देवता मदके मुखके भीतर चले गये थे, तब च्यवनने उनकी भूमि हरण 





भरुशासनप्व | “5 की क पटक 









दो 
उभी लोकौ 
को हता नत्वा ते देवा दु!खिता भवन्‌ | 


 __ शीक्षाताश महात्मानं बच्याणं शरणं ययु! ॥३॥ 
हाका हरण हुआ यह जानळर वे देवगण अत्यन्त दुःखित हो गये और झोका 


हर! 


[रमा ब्रह्मके शरणागत हुए ॥ ३॥ 


होळर सह 
देवा ऊचुः 
सदस्य जिषिक्तानावस्पा लोकपूजिल । 
न न हता आले; कपश्चापि दिवं प्रमो ॥४॥ 
देवगण बीर = दे छ) छपूज्ञित प्रभो ! जब इम लोग मदक मुखझे भीतर थे, उप्त समयमें 
च्यवय डॉबन हमारी भूमि हर ली थी और कप नामक दानवोंने सर्वोद द्र लिया ॥४॥ 
नह्मोंवाचा--- 
| अच्छध्य शरण विप्रानाशु सेन्द्रा दिवोळतत! । 
पसाव तावु छोकावजाप्श्यथ यथा पुरा ॥५॥ 
दे इन्द्रलहित देवगण ! तुम लोग शीघ्रही ब्राह्मणोंद्ी शरणमे जाओ उन्हें 


भ्म! बाळ- 
प्रस्न कूरनेसे पहले 
ते ययु। शरण बिप्रांस्त ऊचु) काञ्जयामहे । 
इत्णुत््तास्तं इजान्प्राइजथतेह कपानिति । 
खूगतान्हि विजेतारों वथसित्येव पार्थिव ॥६॥ 
अनन्तर सब देवता जाह्मणॉळे शरणागत हुए । त्राह्मणगण चोले- हम छिनको जय करें ? 


देवदन्द बाह्मणोका ऐसा बचन सुनले उनसे बोले- इस समय आप लोग कप नामक दैत्योंझो 
राजन्‌ ! हम देत्योंको भूमिपर जीतनेमें समर्थ हैं ॥६॥ 


त तुम छोय दाना लाकाका पाओग ॥ ५ ॥ 


ररक री 


जीतिये । द्विजगण बोले- 
लत! कसे खमारज्ध ब्राह्मणे! कपनाशनस्‌ । 
॥७॥ 


तच्छुत्वा प्रेषितो दूतो ब्राह्मणेभ्यो घनी कपैः 
अनन्तर ब्राह्मणाने कपनाशक कमे आरम्भ किया। कपगणने यह इचान्त सुनके धनी नामक 


दूतको उनके समीप भेजा ॥ ७॥ 
स च तान्ञाह्मणानाह धनी कपषचो यथा । | 
॥८॥ 


सादरे खर्या सर्व कपाः किमिह वतेते 
धनी उस समय उन त्राह्मणांसे कपोंका कहा हुआ बचन कहने ठगा। समस्त कपण आप 
लोगोंके सहद हैं, इसलिये इस समय यह कया होरहा दै! ॥ ८ ॥ > 35 नी) कु 
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क ९२० पटामारत [ दानघसंणले - पवनाजुनलंबाद्‌! 


सर्वे वेदविद? प्राज्ञा सर्वे च कतुयाजिनः । 

सबै सत्यत्रताश्वैव सर्व तल्या महषिमि! ल रव 
ब सभी वेद जाननेबाले प्राज्ञ हें, सभी यज्ञ रूरनेबाले, सब कोई सत्यव्रती ओर समी 
महर्षियोंके तुल्य हें ॥ ९॥ हु - 

श्रीओव रमते तेषु धारयन्ति श्रिय च त । 

वृथा दाराज्ञ गच्छन्ति वृथास्रांसं न सुजते ॥ १०॥ _ 
उनमें सदा श्री निवास करतो है, वे मी श्रीको धारण करते इ, शथा खागमन नहीं करते, 
बृथा मांस भक्षण नहीं करते ॥ १०॥ 

दीप्तमग्निं जहति च गुरूणां वचने स्थिता} । 

सर्व च नियतात्मानो बालानां संवि ्ागिनः RCN 
जलती हुई अग्निम होम करते हैं, गुरुजनोंके वचनके वशीभूत रहते हे, बे सभी नियत- 
चित्तवारे हैं, वालकोको खानेकी वस्तु बिभाग करके देते ई ॥ ११ ॥ 

उपेत्य चाकटैयोन्ति न सेबन्ति रजस्वलाम्‌ । 


असुक्तवत्खु नाश्नन्ति दिया चेव न शोरते ॥ १४ ॥ 
वे लोग निकट आकर धीरे धीरे गमन करते हें, रजस्वला ख्रीका सेबन नहीं करते, जो 
भूखे हैं उनके भोजन करनेसे पहले भोजन नहीं करते, ओर दिनमें शयन नहीं करते 
हैं॥१२॥ 

एतैश्ान्येश्व बहुभियुणैयुत्तान्कर्थं कपान्‌ । 

विजेष्यथ निवतध्वं निवृत्तानां झुमं हि व! ॥ १३ ॥ 


इन सब गुणों तथा इनके अतिरिक्त ओर भी बहुतरे गुणोंसे युक्त कपगणको तुम क्यों जय 
करना चाहते हें ? इस कासे निवृत्त हो जाओ, निवृत होनेसे तुम्हारा मङ्गल होगा ॥१३॥ 
. ब्राह्मणा ऊचु- 

कपान्वयं विजेष्यामो ये देवास्ते वर्थ सुखुता! । 

तस्माद्वध्या। कपास्माक धनिन्याहि यथागतम्‌ ॥ १४॥ 
जराहणोंने कश- हम लोग देवद्रोही कपगणझो जीतेंगे, देवताओंके साहित हम लोण अभिन- 
 ावसेरहतेहे, इसलिये कपगण हमारे वध्य हैं । हे घनी ! तुम जिस स्थानसे आये हो, 
 बहारीजाओ॥१४॥ 
क घनी गत्वा कपानाइ न बो विप्राः प्रियंक्रा! । 
घी ग॒हीत्वास्राण्यथो विपान्कपाः सर्व समाद्रवन्‌ ॥ १६ ॥ 
. धनी कपगणके समीप जाके बोला, ब्राह्मण लोग हमारा प्रिय करनेको तेय्यार नहीं हैं। ऐसा 
नबर कपगण अखन लेकर ब्राक्मणोंकी और दोडे ॥ १५ ॥ 
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अध्याय १४२ | अकामा 
भनुछासनणव 






._ ON ९२१ 






प यी 
>A लतान्नीन्कपानां प्राणना 
ट इ श 
भर "ने कपणणको ऊंची ध्यज्ञाके साहित आक्रमणे आ ह ह) 
निमित्त जरती हुई अग्नि चढाई ॥ १६ ॥ आत देखकर, उनके प्राणनाद्मके 
जल सछा हव्यसुज! कपान्सुक्त्वा सनातना! । 
नभसीव यथाञ्चाणि व्यराजन्त नराधिप । 
ब गशशसख्राठ्जांच ब्रह्माणं च यशाह्षिनस््‌ ॥ 
इं नरनाथ ! ब्राह्याणोकी चढाई इः रि ५2 
गरोस सारि 6 ३ हुई सनातन अमि कपगणका नाञ्च करके आळाद्वमण्डलमें 
२२५ आहात विराजमान हुईं । समस्त देवता. यज्ञस दिजगणोंकी प्रश 
करने ढगे ॥ १७ ॥ दवता, यश्चस्वा ब्रह्मा तथा दिजगणोंकी प्रश्नंसा 
तेषां 6९ ९९५ ७. ८ ) 
तजस्वथा बाय देवानाँ वघधे तत! | 
_ यलाप्नुदश्चाघरस्वं जिषु लोकेषु एजितस्‌ ॥ १८॥ 
अनन्तर दवताओक तेज जोर बायकी बृद्धि हुई और उन्होंने तीनों होम 
तर दवता] नोने तीनों 
असरत्य छाश छिया ॥ १८ || केक मे! एवाह 
इत्युक्तवचनं दायुघजुन! प्रत्यभाषत । 
3 आतएज्य सहाबाहो यत्तच्छुणु नराधिप ॥ १९॥ 
दे महावादी नरनाथ ! जय पवनने इतनी कथा कही, तब अजुरन उनकी पूजा करके जो 
उत्तर दथा, उस सुनो ॥ १९ ॥ 
a Q © 
जीवास्यहं ब्राह्मणा सवथा सततं प्रभो । 
र अह्णे ज्राह्मणेभ्यश्च प्रणमामि च नित्यश ॥ २० ॥ 
दे प्रश ! में सब प्रकारसे सदा ब्राह्मणोंके निभिच जीवित हूं, में बतनिष्ठ होकर जाह्वणोको 
प्रातदिन प्रणाम छिया करता इं ॥ १० ॥ 
दत्तात्रेयप्रसादाच मथा आसमभिं यशाः । 
लाळे च परमा कीतिधसश्च चरितो महान्‌ ॥ २१ ॥ 

2० ८२ ७३ ७, ०९ YR मैंने 
दत्त त्रेयळे प्रसादसे मेने यह बळ पाया है और इस लोकमें मेरी परम कीतिं हुई हे तथा मैंने 
महान्‌ धमे प्राप्त किया है ॥ २१ ॥ | 

अहो ज्राह्मणकसाणि यथा सारुत तत्त्वत! । 
5 त्वया प्रोक्तानि कात्स्न्येन श्रुतानि प्रयतेन ह ___॥ ९१॥ 2 
हे मारु ! तुमने जो आह्मणॉक अदूझुत कर्म वणन किये, उसे मैने साबधान होकर Es 2 
सुना है ॥ २२॥ ५: 
११६ ( ष, सा. छनु. पव ) 
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वायुरुवाच-- क न 
बाह्मणान्क्षत्रधमण पालयर्वन्द्रियाणि च । 
श्रुभ्यस्ते सयं घोरं तत्तु काला वेष्यांति ॥ ३३ ॥ 

इति श्रीप्रहाभारते अनशासनपर्वणि द्विचत्वारिशदधिकशततमा5च्याय; ॥ १४२ ॥ ६१५० ॥ 


बायु चोरे- तुम त्राह्मणोंकी रक्षा आर इन्द्रियांका सयम क्षात्रयषणक अनुसार झरा । दोघ 
समयके अनुसार भृगुवंक्षियोंसे तुम्हें घोर भय प्राप्त दोगा ॥ २४॥ 
महाभारतके अनुशाखनपर्वम एक खो बयाछोलवां अध्याय ससास ॥ १४२ ॥ ६१५० ॥ 





१७३ 3 
छिर उवाच गा 
गभ ब्राह्मगानचे से राजन्सततं संशितत्रतान्‌ । 


क॑ तु कमोंदयं दृष्टा तानचोलि नराधिप ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे जननाथ ! आप उत्तम त्रतका पाठन करनेवाळ ब्राह्मणको सदा अचना 
करते हैं. परन्तु कौनसा फलोदय देखरे उनकी पूजा किया करते ई ? ॥ १॥ 

का वा ब्राह्मणपूजायां व्युष्टिं दृष्टा महावत। 

तानचेसि महावाहो सवमेतद्वदस्थ मे ॥९॥ 
हे महात्रतथारी महाबाद्दो ! त्राह्मणपूजासे क्या फळ दौलता हे, जिससे आण उन छोगोकी 
अचेना करते हैं । यह सब वृत्तान्त मेरे समीप बणन करिये ॥ ९॥ 


भाषा उवाच-- 
एष ते केशव! सवंमाख्यास्थति सहासातिः । 
व्याष्ट ब्राह्मणपूजायां रष्टव्या्टमहात्रत ॥२९॥ 
भीष्म बोले- जाह्मणपूजाके फलदी ये महान्‌ व्रतधारी, महाबुद्धिमान्‌ केशब श्रीकृष्ण तुमसे 
समस्त फलका बिषय कहेंगे ॥ ३ ॥ 
बल सत्र वाङ्मनश्चक्षुषी च ज्ञानं तथा न विशुद्ध समाय । 
देहन्यासो नातिचिरान्मतो मे न चातितूण सबिताद्य थाति ॥ ४४ 
> आज मेरा बल, दोनों कान, बाणी, मन, दोनों नेत्र ओर ज्ञान बिशुद्ध नहीं हे; जान पडता 
इ झरीरत्यागर्म अब आधिक बिलम्ब नहीं है; खर्य मी क्वीप्र प्रयाण नहीँ करता है ॥ ४ ॥ 
`. उक्ता वमा ये पुराण महान्तो ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां विशां च । 
 _ पोराणं यं दण्डसुपासते च शोषं कृष्णादुपशिक्षस्थ पार्थ ॥&॥ 
इ पाथ ! पुराणो ब्राह्मण, क्षात्रेय और वैश्यके जो महान्‌ धर्म बात हें, और बे रोग जिस 
पौराणिक नियमकी उपासना करते हैं, बह मैंने तुम्हें कहा है; अब उसका शेषभाग 
_ भ्रीकृष्णके निकट सीखो ॥ ५ ॥ कक 
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अध्याय १४३ लै अधो 
i प ~ अबुशालबपर्ष 


रे 


८ 
ह छ 


0 NE 
७ शान खादा लक्त्धे | । यो § 
अनेयारमा चि अ कष्ण योऽथ हि यचास्य घरं पुराणम्‌ । 
3 र र कशाच थे रिथन्द्र सोऽथ घन वध्यति संश 
म॑ 6! इन भाङष्णको यथाथ रीतिसे जानता ह. इन 
eT क ६, ईनक्षा स्वरूप तथा इनका पुरातन बल मदे 
अविदित नहीं ह । है कौरवेल्ट भगवान्‌ केशब अमेयातमा हैं, इसलिये येही र 
विषये धमका वर्णन करेंगे ॥ ६ ॥ ! तुम्हारे सन्देइके 
कर्ण! शो ० ९ ९ ह 
उ जाइए दिवं च वराहोञ्यं भीमवल! पुराण! । 
रते ¬ विषे च विदायतस्तर। प्रदिषाखतस! । 
खे ८स्तयवयसलुप्रसूता स निनेसे विश्वमिदं पुराणस्‌ ॥७॥ 
कुष्णूने ही प्रथम ळू परी डी त फे ~ ५ 
भीकष्णने हौ एथ्यी, आकाश और स्वश सृष्टि की हे; येही अत्यंत बहबान्‌ पुराण-पुरुष 
(9 अरि) सगे, चारों दिशाएं तथा चारों विदिशाएं- ये भगवान्‌ भीकणपे 
नाचे ३; यह सृष्टि इन्हींसे प्रकट हुई है, इन्होंने ही इस इश्यमान को उत्पर 
& 020 पुरात 
दिया है; ॥ ७ ॥ ON लि 
अत्य नाभ्या पुष्कर संप्रसूतं यज्रोत्पन्न। स्वयमेवामितौजाः । 
थना।च्छिल्ञ तत्तम! पाथ घोरं यत्तत्तिष्ठत्यणंं तजैयानम्‌ ॥८॥ 
` डक नाथिय कम प्रकट हुआ था, जिससे अत्यन्त तेजस्वी स्वयं हिरण्यगर्भ रह्मा 
उत्पन्न हुए । ह पाथ ! जिन्होंने घोर अन्धकारको दूर किया है, बेही अतल्स्पशी अपार 
सयुद्रभे व्याप्त हो निवास कर रहे हैं ॥ ८॥ 
> ७ [a 
कूते युगे धमं आसीत्समग्रखरेताकाले ज्ञानमनुपपन्नः । 
बलं त्वासीदूद्वापरे पार्थ कृष्ण! कलावधमे! क्षितिमाजगाम ॥९॥ 
सत्यथुगमे शीङष्ण सम्पूर्ण धमरूप, श्रेतायुगम विवेक रूपमे प्रबल हुए थे, द्वापर युगमे बलरूपको 
प्रधानतां स्थित थे । हे पाथ ! कलिकालमें एथ्त्रीपर अधमे रूपसे आयेंगे ॥ ९॥ | 
स पूर्वदेबो निजघान देत्यान्ख पूवेदेवश्च बभूव सम्राट्‌ । 
स खूतानां भावनो भूतभव्यः स विश्वस्यास्य जगतश्चापि गोपा ॥१०॥ 
चब) ७ 6 ^ ९७ = एकी 
इन पहले देव भीकृष्णने ही दैत्यांझो मारा, येही सम्राट्‌ इए थे; येही सब भूतोंकी उत्पत्तिके 
कारण हैं, येही भूत-भविष्यत्‌ और येही समस्त जगवके रक्षाका हैं ॥ १०॥ 
यदा धर्मो ग्लायति चै छुराणां तदा कृष्णो जायते मानुषेषु । | 
घरे स्थित्वा स तु वे भावितात्मा परांश्च लोक्षानपरांशखच याति ॥११॥ र 
जिस समय अर्भका हास होता है, उस समय भीष्ण देवताओं तथा मदुध्याँके जहर स 
अबतार देते हैं । येही बिशुद्धस्वभाववाठे भगवान्‌ घर्मं स्थित रहके पर ओर अपर लोकोंकी . 
रक्षा किया करते हैं ॥ ११॥ - Fo हि 
हि $३ ल 
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त्याज्यांस्त्यक्ह्वाथासुराणां बधाय कायाकाये कारणं चेव पाथ । 

कुतं करिष्यत्क्रियते च देवो सुहुः सोमं विद्धि च शक्रमेतम्‌ ॥१२॥ 
है पार्थ ! ये त्याज्य बस्तुओका परित्याग करके असुरोंके वध्रे निमिच कारण बनते ह | 
यह देव ही कार्य, अकार्य और कारण हैं; येही बारबार कृत, भविष्यत्‌ ओर क्रियमाण रूप 
हैं; इन्हें ही चन्द्रमा तथा इन्द्र जानो ॥ १३ ॥ 


स विश्वकर्मा ख च विश्वरूप! ख विश्वभह्रिश्वखाग्बिश्वजिच । 


स शूलभूच्छोणितभूत्करालस्तं कभंभिर्विंदितं वै स्तुवन्ति ॥ १३ ॥| 
~ NN ७६९ 2 Se बि ह दवि ८५ ०३ ९५ 
येही विश्वकमों, येही विश्वरूप, येही विश्वभूदू, येही बिश्वस्ष्टा और येही विश्वजित्‌ हैं; येही 


शूलघारी कराल रूप हैं; अनेक कर्मोके द्वारा विख्यात होनेवाले इस देवडी सब कोई स्तुति 
किया करते हैं ॥ १३ ॥ 


तं गन्धर्वा अप्सरसश्च नित्यसुपतिछन्ते विबुधानां छालानि । 
तं राक्षसाश्च परिसंवहन्ते रायस्पोइ१ स बिजिगीषुरेक! ॥ १४॥ 
सेकडो गन्धव, असप्सराएं और देवता सदा इनकी उपासना छरते हैं; राक्षसगण इन्हींका 
कीत्तन किया करते हैं, येही एकमात्र धनपोषक ओर बिजिगीषु हैं ॥ १४ ॥ 

तमध्वरे शंसितारः स्तुबन्ति रथतरे सामगाश्च रुवन्ति । 

तं ब्राह्मणा ब्रह्ममन्त्रैः स्तुवन्ति तस्मे हविरध्वथषः करुपथान्ति ॥ १५॥ 
नमे उद्भातृगण इनकी स्तुति करते हें; सामगान करनेवाले रथन्तर सामे सहारे इनका 
गुणगान किया करते हैं; ब्राह्मग लोग ब्रक्षमनत्रोंसे इनका स्तव करते हैं, अभ्यर्युगण इनहींके 
उद्देशयसे यज्ञमे इचि प्रदान किया करते हैं ॥ १५॥ 

स पोराणी ब्रह्मगुहां प्रविष्टो महीसअं आरताग्रे ददश । 
र स चेव गासुइघारार्-पकमा विक्षोभ्य दैत्यालुरगःन्दानवांश् ॥१६॥ 
_ येशे पुरातन शुहाके बाच प्रविष्ट ब्रह्म हैं । हे भरतकुलप्रदीप ! इन्होंने ही पहले एथिवीका 
 झाद्न आर मजन द्वन किया है येही श्रेष्ठ कर्थश्जील पुरुष दैत्यों, असुरों और नागोंको 








| = ५ 
हा... तस्य अक्षान्विविधान्वदयन्ति तमेवाजौ वाहनं घेदयन्ति । 
नद - तस्पान्तरिक्ष प्रथिदी दिवं च सधैं वश तिष्ठति शाश्वतरुथ ॥ १७॥ 


करते "क «आओ: भीम 


. इनको विविध प्रकारके मोजन आपित किये जाते हैं और इन्हें युद्धमें जय दिलानेवाले कहा 
.... करे हें | इनः क काठे पृ त 
य i ६ । इन सनातन पुरुप वशम्‌ आकाश, थ्व आर स्वर्गादि रहत हॅ ॥ १७ ॥ 
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2 ०) न ति । स 
श्ल hs [१ वसे पुराणा पनट्पन्नश्टषिमाहुषेसिष्ठस्‌ | | | 
ख [रम्यः ।वशुरम्चचाजी | राश्मपान्लबिता चाददव।; ॥ १८ ॥ 


टन = 4 दान [यत्र आर वरुणछो- रेत झुस्भसे- उत्पन्न किया था जित्ने उत्पन्न 
कळ शन पाउछ कहा करते ह । येही सर्वव्यापी बातरिश्वा-- वायु हैं, वेगबान्‌ न्ब 


७७. 09, #७ 


येही (किरणधारी तये और आदिदेव हैं ॥ १८ | 





तेबाखुरा चिज्रिता; सव एव तस्थ बिका न्तेबिजितानीह ज्ञीणि। 
छ दचाना माजुषाणां पितृणां तल्नेबाहुयैज्ञविदां वितानम ॥ १९॥ 


€७ 9९ डि: NR 
६” ` ` = उप अशुर पराजित हुए हैं, इन्होंने ही त्रिपादविश्षेपसे त्रियुवन जय किया ३ । 


२९% ६ ०२ 


ग इन्हें ही यज्ञवि 
यज्ञ खहा करते हैं ॥ १९ ही यज्ञबित्‌ पृरुषोंका 


ख एव काल दिमजन्नुदेति तस्थोक्तरं दक्षिणं चायने ह्वे । 
_ सटयचाच्य [तियंगधश्वरन्ति गभस्तयो भेदिनी तापयन्त! ॥ २०॥ 
तदा टिन आर रात-कालका विभाग करके दयंरूपमे उदित होते हैं, इनकी दक्षिण और 
उत्तर, दोना गतिको अयन कहा जाता है। इनकी समस्त क्विरण भेदिनीमण्डलक्ो प्रकाशित 


कोड 
नीचे ओर तियंकू प्रदेशमें बिचरती हैं ॥ २० ॥ 


त आह्यणा वेदाविदी जुषान्ति तत्यादित्यो माछुपयुज्य भाति। 

ख मासि सास्यध्वरकृद्विषत्ते तमध्वरे बेदविद्‌! पठन्ति ॥ २१॥ | 
पेद जाननंबाठ ब्राह्मण लोग इनकी ही सेवा किया करते हें, सूय इनकी ही प्रमाको पाके 
प्रकाशित होता है । ये यञ्चक्वारी होकर प्रतिमासमें यज्ञका विधान करते हें। बेद जाननेबाले | ॥ 
भाहणगण यज्ञम इन्ह्राका स्तात किया करते इ ॥ ३१ ॥ 


स एकयुक्चक्रमिदं तिनामि सप्ताम्बयुक्तं बहते वै त्रिधामा। 

महातेजाः स्वेग! सर्वसिहः कृष्णो लोकान्धारयते तयैक। । 

अक्षन्ञनञ्षंश्च तयैष धीर? कृष्ण सदा पार्थं कतारमेहि ॥२२॥ 
ये सदी, गर्मी, वर्षाका समय गर्म ब्रिनामियुक्त संवत्सर चक्ररूपसे वर्णित होके सपताश्वयुक्त 
वषी, वात, उष्म, प्रकार तीनों घाम बहन करते हैं । येही महातेजस्वी ओर स्त्र व्याघ | 
होकर सबदि श्रीकृष्ण अकेले ही सब लोकोंको धारण करते हें। हे पार्थ! ये ही खानेबाले, 
न खानेबाले तथा धीर हें, इसलिये इन भीकप्णको ही तुम सब कार्योका कचा जानके अ ड 
इनका आसरा करो ॥ २२ ॥ _ (इस अर 
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९२६ | भहांभारते [ दाणवसपचे - रुच्यमाह रस्‌ 





९, 


0 0 डी 


a 


स एकदा कक्षगतो महात्मा तसो विश! खाण्डवे धूमकेतुः । 

स राक्षसानुरगांश्ावजित्य सर्वेत्रण/ सवमशौ जुहोति ॥ २३ ॥ 
शेही महात्मा क्िप्री समयमें अग्निस्वरूप होकर खाण्डव बनकी सखी लकृडियॉमें व्याप्त हो 
तृप्त हुए थे; येही राश्चसों और उरगोंको पराजित करके सवेत्रगामी होकर अभि सबक्षी 
आहुति प्रदान करते हैं ॥ २३ ॥ 


स एवाश्वः श्वेतमश्वं प्रयच्छत्ल एवाश्वानथ सर्वोध्यकार । 


त्रिवन्धुरस्तस्य रथस्त्रिचक्कस्त्रिश्टच्छिरा्चतुरस्रश्च तस्य ॥ ६४॥ 
येही अश्च हें; इन्होंने घनञ्जयको सफेद घोडा प्रदान किया था; इन्होंने ही सब घोडोंकी 
सरव, ज़ ओर 


सृष्टि की थी । येही तीन बन्धनोंबाले संसाररथक्षी योजना करनेवाले हैं । 
२० ९२ ) रै ७ 2 ~ पक स्‌ न थ्‌ ७३ ७०५ 
तम ये तीन गुण इस रथके चक्र हें; ऊध्व, मध्य ओर अधोलोकर्मे इस रथकी गति है. 
च ° _ “~ MM XY 
काल, अदृष्ट, ईश्वरेच्छा और संकरप-ये चार उनके रथळे घोडे हैं ॥ ९४ ॥ 


a) 


स विहायो व्यदधात्पञ्चनामिः स निम्मे गां दिवमन्त रिक्ष । 

एवं रस्यानस्जत्पवंतां्च हषीकेशोऽमितदीपाश्चितेजः ॥ ९५॥ 
येही पञ्चभूतोंका अवलम्धन है, इसलिये पश्चनामि कहाते हैं । इन्होंने ही एथिवी, स्वर्ग 
ओर अन्तारिक्षकी सृष्टि की हे; इसी प्रहार रम्य परबंतोंको उत्पन्न किया है । बह विषये- 
न्द्र्योंका नियन्ता है, इसलिये हृषिकेश कहता हे और बही अपरिमित प्रदीप आशिपद्श 
तेजस्वी है ॥ ९५ ॥ 


स लङ्घयन्वे सरितो जिधांसन्स तं वज्रं प्रहरन्तं निराख । 

स महेन्द्रः स्तूयते चे महाध्वरे बिपैरेको ऋक्सहस्रैः पुराणैः ॥ २६॥ 
बजका प्रहार करनेके लिये उदयत हुए देवराजको मारनेकी इच्छसे अनेक नदियोंको ठांघकर 
क उन्हें परास्त किया था; एकमात्र वेही बडे यज्ञामे महेन्द्र रूपसे ब्राह्मणोके दारा पुरातन 
 क्रमेदके सहसों मन्त्रोसे स्तुतियुक्त हुआ करते हैं ॥ ६६ ॥ 





7 दुवासा वै तेन नन्येन शक्यो ग्रहे राजन्वासयितुं महौजाः 
 _ तैसवाहुक्कापमक पुराणं स विश्वक्ृद्विद्धात्यात्म भावान्‌ ॥ २७॥ 

क है राजन्‌ ! महातेजस्बी दुर्बासाको गृहमे निवास करानेके लिये इनके अतिरिक्त और कोई 
मी समथन हुआ । पण्डित लोग उन्हें ही एकमात्र पुरातन ऋषि कहा करते हैं, नेही बिध 
Er. हैं, बेदी अपने सहारे सब जीवाका विधान करते हैं ॥ २७ ॥ 
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झध्याय १४ 
३] अनुशासनपत् 


em री 


२ ७ प्रो जे 
थवाश्च यो वेदयतेऽधिदेवो विधाळ यश्चाश्रयते पुराणान्‌ । 


कामे वेडे लौकिके यत्फलं 
च्‌ जिष्चक छे ने 
ये देवाधिदेव होकर वेदोंका अध्ययन करते हे i: 
3 


उरातन गव, काम, पेद और लौकिक कर्मके जो कुछ फ 


॥ २८ ॥ 
वाथयाँका आश्रय हेते हें | 


होते हैं, वे सत्र विष्वक्सेन 


२ हतथश्च लिख संय दवा देघको पुग्न एष || ३ 
य सब लाका सब गुक्नुषण ज्यात पदाथ ह. तीनां लोळ i ol 
तीनों ध्याहतियां, और समस्त देवगण ब. ताना लोकपाल, तीनों अग्नि 
संवत्सर मत देवकानन्द्न भ्रोकृष्ण ही हें ॥ १९ ॥ 
तु! सोऽधमासः सोऽहोराञ। सकला वे स काष्ठा! 
बाचा झुह॒लोश्व लवा! क्षणाश्च विष्वक्सेने लवमतत्प्रतीहि ॥ ३० ॥! 
बहा स्तर, वशी ऋतु, बेदी पक्ष, वेही अहोरात्र हैं; बेही कला, काष्टा, मात्रा सुहत 
शप आर क्षण ४ । यह सब विष्वक्सेनका ही स्वरूप जानो ॥ ३० ॥ 
चन्द्रादत्था अहनक्षश्लारा। खबाणि दशोन्यथ पौर्णमास्यः । 
नक्षत्रयोगा 'ऋहनचश्च पाथ विष्वक्सेनात्सर्वभेतत्प्रसूतम्‌ ॥ ३१॥ 
दे पाथ ! चन्द्रमा, दय, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सब परव, पौर्णमास, नक्षत्रयोग ओर ऋतु ये 
सच विष्वक्सेन नारायणसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ३१॥ 
रुट्रादस्या बसचोऽथाश्चिनो च लाच्या विश्वे मरतां षड्गणाञ्च। 
प्रजापातेदधमाताडितिम्च सरवे कुष्णाहषयञ्चैव सप्त ॥ ३२॥ | 
रुद्रगण, आदेत्यगण, वसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, विश्वेदेव, मरुद्रण, प्रजापति 
देवमाता अदिति आर सक्षि भीकृष्णसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
यायुसूत्या विक्षिपत च विश्वमग्रिमृत्या दहते विश्वरूप! । 
आपो सूत्वा मजथते च खथ जह्या सूत्वा सजते विश्वसंघान ॥ ३३ ॥ 
वहो विश्वरूप श्रीकृष्ण बायु होकर जगत्को सम्भ्रान्त कर रहे हैं; बेही आग्नि होकर जगतको 
जलाते इ; वही जल होके सबको इबाति हँ जार ब्रह्मा हाके सबको सृष्टि करते ई ॥ ३३ ॥ 
वेद च यद्वद्त च यदान्बिषिश्च य्चा्रयत विध यान्‌। | 
धर्म च वेदे च घले च सवै चराचरं केशवं त्वं प्रतीहि ॥ ३४॥ 
बेही बेद-प्रतिपाद्य वेदबस्तु आका बोध कराते हैं और विधि होकर वेद तथा बिधेय विष्यो 
जानो करते हैं | घर्म, बेद, बल तथा चराचरात्मक सब बियोंको केशवस्बरूप ही | 
! ॥ ३४॥ - र 
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जयाति सूतः परमोऽसौ पुरस्तात्पकाशयन्प नया विश्वरूप । 

न अप! सट्टा द्यात्मसूरात्लयान पुराकरात्सवं घबाथ ॥वस्वस्त ॥ ३७ ॥ 
जिसकी प्रभाके सहारे यह सारा जगत प्रकाशित होता 8, वे विश्वरूप श्रीकृष्ण प्रस ज्योति- 
अय समरूप होकर पूर्व दिश्वामें प्रकाशित होत डें, उस सर्वे-भूतात्मा विश्वरूपने पहले जरुकी 
सृष्टि करके अनन्तर सब विश्व निमोण किया है ॥ ३९१ 

ऋतुनुत्पातान्विविधान्यदूखुतानि मेघान्विशुत्स्भेराथलं च | 
सर्वे कूष्णास्स्थाबरं जङ्गमं च विश्वारु्याताहिष्णुस्ण प्रतोष्षि. 8 ३६६ ॥ 
सब ऋतु, उत्पात, बिबिध अद्भुत विषय, मेघमण्डल, बिजली, ऐरावत ऑर स्थावरजङ्गम 
जगदळी उत्पत्ति इन्हींसे हुईं इ; तुस विश्व प्रख्यात इन्हीछो बिष्णु जानो ॥ 8३६ ॥ 
विश्वावासं निगण घासुदेख संकषण जाय सूलं खड न्ह ! 
ततः प्रद्मम्नननिरुद्ध चतुथाज्ञापयत्यात्सणानिल हाहा ॥ ३७॥ 


पण्डित लोग उसे विश्वके निवास स्थान, निर्गुण, बासुदेव, सङ्गषंग और जीवश्वरूप, प्रद 
ओर चोथा अनिरुद्ध कहते हैं, बह आसमयोनि महारमाही सबको अपनी आशज्चामं रखत 
६॥ ३७॥ 
ख पञ्चधा पञ्चजनोपपन्नं संचादथन्विश्वमिदं सिखझु! । 
ततञ्चकारावनिभारुती च ख ज्योतिरापश्च तथव पाथ ॥ ३८ ॥ 


ये देव, असुर, मनष्य, पितर ओर तियक्‌, इन पांचा रूपसे णश्चजनोत्पक्ष पञ्चभूतपुक्त 
जगतको सृष्टि करनेके लिय अभिलाषा होकर सबको अपने आधीन रखते ४ । है पाथ ! 
झनन्तर इन्होंने पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज ओर जरुरी छुष्टि को ह ॥ ३८ ॥ 

स स्थावरं जङ्गमं चैवघेतचचतुर्वधं लोकमिलं च कृष्णा । 

ततो भूमि व्यदधातपञ्चबीजां व्यो? शणिव्यां धास्थति सूरि वारि । 

लन विश्व कूलमेतादे राजन्ल जीवयह्याह्नेवाहणथानि! ॥ ३९॥ 
ब इस स्थावरजङ्गमातमक चतुर्विध लाकांछो सृष्टि करके चतुर्विध भूतयघुदाय जार कमे इन 
प्रांचांकी बोजरूप भूमिका निर्माण करते हैं। यही आझाल स्वरूप बनछर भूमितळपर विपुर् 
. जल वषात हे । हे राजन्‌ ! इन्होने ही इस्त बिश्वको बनाया है, वही जात्सयोनि स्वयं ही 





. सबको जीबित रखते हैं ॥ ३९॥ 

_ ततो देवानसुरान्मानुषां् लोकाुषींख्ाथ पितन्प्रजाओ । 

समासेन विविधान्पाणिलाकान्छवान्सदा सूतपतिः सिसुक्लुः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर ये भूतपति देवता, असुर, मनुष्य, लोक, ऋषि, पितर, प्रजासमूह तथा अनेक प्रद्धार के 





_____ आणियोकी संक्षेप रौतिसे उत्पन्न करनेके अमिराषी होकर इनकी सुष्टि करते हैं ॥ ४० ॥ 
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थ या स्पावर जलाच विष्वक्सेनात्समेतत्प्रतीहि । 
यहुतत चल भावष्यतीह सवमेतस्कशव त्वं तीहि 
इमाळथ जानना चाहिये हि बिष्वक्पेन थकृष्णमे बंप अं और व. 
सारा विश्व उत्पन्न हुआ है । जो वर्चमान है, जो होगा, तुम वह सर ता 
स्वरूप हैं, यह जानो॥ ४१ ॥ te 
(> ~ 
४ उत भाणिनासन्तकाले साक्षात्कृष्णः शाश्वतो घमेवाह! । 
सूं थ थले न विद्म किंचिद्विष्वक्से नात्र मेतह्प्तीहि ॥ ४२॥ 
शाश्वत दमे रक्षक हा श्रीकृष्ण ही प्राणियाके अन्तकालमे साक्षात्‌ सृत्युस्वरूप होते हैं। 
लोकमे जो कुछ अतीत हुआ तथा जो विषय हम लोगोंछों माळूम नहीं हैं, उन हब भी 
विष्वक्सेन नारायण जानो ॥ ४३॥ 
यस्प्रशरलं च लोकेषु पुण्य थच शुभशुभम्‌ । 
तत्सव फेशासोऽचिन्ह्थो विपरीतस्ततो भवेत्‌ ॥४३॥ 
कम जो छुक उत्तम, पबित्र अथवा जो कुछ शुभ-अशुभ विषय हैं, बे सब अचिन्त्य 


केशवके ही रूप हैं; जो उससे भिन्न कोई बस्तु है, ऐसा सोचना बही बिपरीत मानना 
होगा ॥ ४३ ॥ 

एलाहश। केशवोञ्य स्वयंसूनारायणः परमश्चाव्ययश्च । 

मध्य यास्य जगतस्तस्थुषञ्च सर्वेषां सूतानां प्रभव्ाप्ययञ्च ॥ ४४॥ 

इति भरीमहाभारते अनुशासनपर्वणि त्रिचत्वारिंशदघिकशततमोऽष्यायः ॥ १४३ ॥ ६१९४ ॥ 
अगवान्‌ केशवरा ऐसा ही प्रभाव हे; इसही निमित्त ये स्वयंभू परम अव्यय नारायण हैं, 
येही जगतके मध्यम निवास करते हैं । येही सब भूतोंकी उत्पातिके कारण हैं, इनका बिनाश 
नहीं है; इन्हें जाननेकी इच्छा करो ॥ ४४ ॥ 

मद्दाभारतके अनुश्ञासनपर्वमे एक खो तेताळोखवां अध्याय समाप्त ॥ १४३ ॥ ६१९४ ॥ 








3 १४४ + 
युधिष्ठिर उवाच-- 
ब्रहि ्राह्मणएज्ायां व्युर्टि त्यै मधुसूदन । 
वत्ता त्वमस्य चाथेस्थ वद त्वां हि पितामह! ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे मधुपदन ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे क्या फल होता हे? उसे तुम वर्णन | 
करो; तुम ही इस विषयके जाननेबाळे हो और पितामह तुम्हें विशेष रीतिसे जानते हे ॥१॥ 
११७ ( सहा. भजु. पर्वे ) | हर 
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` शुणुष्वावाहितो राजन्द्रिजाना भरतषअ । 
यथातत्त्वेन वदतो शुणान्म छुरुसत्तल तर! 
. बासुदेव बोले- हे इरुसत्तम भरतकुरुधुरन्धर राजन्‌ ! भ यथार्थं रातिसे आह्षणॉंके गुणोळा 
वर्णन करता हूं, तुम सशये तावधान होकर शुनो ॥ ९ ॥ 
प्रद्यञ्ञः परिपप्रच्छ जाह्मण पार्परः । 
कि फलं जाह्मणष्यस्ति पाथा सघुसूदन । 
इश्वरह्य सतस्तस्थ इह चेव परर च ॥ ३॥ 
. मेरे पुत्र प्रचुञजने ब्राह्मणोंके दारा प्रकोषिव होकर शुझसे पूछा, हे मधुद्दन ! आह्ाणोंकी 
' पूजा करनेसे क्या फळ होता हे ? और इस लोक तथा परलोके फिस निसिच उनका 
` ईश्वरत्व हुआ है ? ॥ ३ !! 
सदा द्विजातीन्खंपूज्य कि फल तच मानद ! 
एतदन्राह [पत सबं खुनदान्शषाथाञअ ल ७ 
है मानद ! सर्वदा द्विजातियोंकी पूजा करनेसे क्या फल है ? पिताजी आण स्पष्ट रीतिसे 
समीप उद्चका उपदेश कारये; इस बिषय सुझ बहुत ही सन्देश हुआ है ॥ ४ ॥ 
इत्युक्तवचनस्तेन प्रचुम्नेब तदा त्वहम्‌ । 
प्रत्यन्षथ महाराज यक्तच्छण समाहितः ॥ ६! 
. है महाराज ! जब प्रद्युम्नने ऐसा कहा, तब मने उसे जो उत्तर दिया था, उरे सावधान 
होके सुनो ॥ ५॥। 











न व्युष्टि ब्राह्मणपूजाथां रोक्मिणेय निघोध से! 
क एते हि सोमराजान इश्वराः सुखढु।खयो! ॥ ३॥ 
नद अस्सिललाके रोक्सिणेय तथाझुष्ध्रिद्य पुरक । 
| ब्राह्मणप्रझुख सोख्यं न भे5त्रास्ति विचारणा ॥७॥ 


छ है, येही इस लोक ओर परलोकम सुख दु।खके इधर हैं; है पुत्र ! ब्राक्मणोंसे कल्याण होता 
; र विषयमं मुझे कोई शंका नहा ४ [| दे-७ ॥ 

टन य ___ आह्मणप्रसुख वीयमायु। छीतियेशो घलूस । 

टि रोका लोकेश्वराञ्जैव सबै ब्राह्मणपूर्वका! ॥ ८ ॥ 

. जहझणाकी पूजा करनेसे बीर्य, आयु, कीति, यश और बरकी वृद्धि दोती है; सब लोक 
_ और लोकेश ब्राहमणो पूजक हे ॥ ८॥ ट 


0 
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बच + 
~ “छि, 
र छ्‌ ॥ 4 fle: 
ति है ) या 
१० 4 + * ०२” 
हा जब, 


है पुत्र | 4 हर होझे भी (कय ल्‍ 
१0 बाह्मणोंक्ा ता 
विशव तुम्हें कोध नहीं करना चा हिये ॥ ९ | ही १). 
र हि हद सूतमस्मिल्लीक्े परण च । 
द कई 5 उजगादढ कुद्धाः प्रत्यक्षदर्शिन, 
दृ झु iN 
इस लोळ “२ सरळ आक्षण ही महान्‌ माजे गगे है; सब कुछ रा 
देखनेबाले ब्राक्षण 


लोग कुंद्ध होनेसे इस जगतको भरम कर सकते हें ॥ १०॥ 
अन्यानापि सुजेयुञ्च छे ह छ।कम्वरांस्तथा । 


र क्थ तेषु न तेथ अस्थण्ज्ञानास्खुलेजसः ९ 
दुख हक ।था लाछशरा क्ली दाट भो चे छर सळते ४। इसलिये तेजस्वी व ब्राह्मणि 
भएठर्यछ उदम रातिसे जाऊ चेर उनके साथ अच्छा भताव क्या न करेंगे १॥ ११। 

| 


६ cr Ser 


जवश्न्भद्गहे लात ब्राह्मणो हरिपिङ्गलः । 
कारवाया बिल्वदण्डी दी्घइस् क्ष नखादियान । 


6५ ७९७ 


> a जयश्च सलुष्थश्चः ्र्ाणादबिको श्वा ॥ १९॥ 
है तात | अर गृह चिशडे पहननेवाला, बेलका दण्ड घारण करनेवाला, बढी हुई मूळे और 
बेलवार, हरित-बिज्गलवर्ण बाला एक ब्राह्मण बास करता था । भूलोकमे ह सच बहे 
गशुष्य इ, बह उन सबसे अधिक बडा शा॥ १३ ॥ 

जे स्थ सचरते लोकान्ये दिव्या थे च मानुषा 


रेशा गाथा गायमानञ्यस्वरेषु सभआाखुच  ॥१३॥ 
नह अजुध्यकोछ तशा समस्त दिव्य लोकोंमें विचरता था; बह धर्मशाला और समाओके बीच 


यह भाथा गाता था ॥ १३॥ 
दुवाललं बाखयेत्को ब्राह्मणं सत्कृतं गहे | 
परिस्राषां च ले अत्या को लु दद्यात्पतिश्रयघ। | की 
यो माँ कथ्चिद्ासयेत न स घरां कोपयेदिह ॥१४॥ मर. 

कि दुर्वासा ब्राह्मणको सत्कारपूर्वक कौन अपने गृहमें वास करा सकता है! मेरा बचन सुनके 

कोन मुझे आशय देगा ? जो कोई मुझे गृहमें वास करावेभा, वह मुझे प्रकोपित नकर 

सकेगा ॥ १४॥ व 


श 
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तं स्म नाद्रियते कश्चि्ततोऽहं तमवालयम्‌ ॥ १५॥ 
दुरबासा त्रा्मणके ऐसी कथा प्रचार करते रहनेपर जब किसीने भी उनका आद्र न किया; 
_ तब मैंने उन्हें निज गृहमें वास कराया ॥ १५॥ 
स स्म सुङ्क्त सहस्राणां बहुनामन्ननेकदा । ॒ 
एकदा स्मालपकं सुङ्क्ते न वेति च पुनगृहान्‌ ॥ १९॥ 
उन्होने एक ही बार सहस्त लोगों तथा उससे भी अधिक लोगोंका अन्न भोजन किया; किसी 
बार थोडा ही भोजन किया; पुनवार गृहमें न आये ॥ १६ ॥ 
अकस्माच प्रहसति तथाकर्मात्परोदिति । 
न चास्य वयसा तुल्यः एथिव्याप्नभणचदा ॥ १७॥ 
जरे सहसा जोरसे हंसे तथा कमी अकस्मात्‌ रोदन करनेमें प्रवृत हुए । उस समय पृथ्वीपर 
उनके तुल्य अबस्थावाला पुरुष न था ॥ १७॥ 
सोऽस्मदावसथं गत्वा शययाश्चास्तरणानि च । 
कल्याश्वाल कूता दर्वा ततो व्यपगतः स्वयश्‌ ॥ १८॥ त. 
अनन्तर उन्होंने हमारे ठहरनेके स्थानपर जाके वहा बिछाई हुई शय्याओं, विछोना ओर 
अलंकृत कन्याओको जलाळर भस्म करके, स्वयं वहांसे प्रस्थान किया ॥ १८ । 
अथ मामत्रवीद भूयः स सुनि! संशितव्रत) । 
कृष्ण पायसामिच्छामि भोकदुनित्येव सत्वर! ॥ १९ ॥ 
अन्तर्मे वह कठोर वतका पालन करनेबाले मुनि मुझसे फिर बोले, दे कुष्ण ! में शीघ्र ही 
पायस भोजन करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १९॥। 
सदैव तु मया तस्य चित्तज्ञन गृहे जन! । 
सवोण्येवाजषपानानि भक्ष्याच्या चावचास्तथा । 
भवन्तु सत्कृतानीति पूवभेव प्रचोदितः ॥ ३० ॥ 
में उनका मन जानता था, इसलिये पहलेसे ही परिजनोंकों सब प्रकारके अन्न-पान तथा 
| | अनेक प्रकारकी भक्ष्यवस्तु आदरपूर्वक तय्यार रखनेको कहा था ॥ २० ॥ 
ततोऽहं ज्वलमान चै पायलं प्रत्यवेदयम्‌ । 
अ लदूसुक्त्वेव तु स क्षिप्रं ततो बचनमजवीत्‌ । 
| क्षिप्रमज्ञानि लिम्पस्व पायसेनेति स स्म ह ॥ ३१॥ 5 
` अनन्तर भने उन्हें उष्ण पायस प्रदान किया, बह उसे भोजन करके शीघ्र ही मुझसे बोले, 
तुम्हारे सारे घरीरमै झौप्त हो पायस लगाओ ॥ २१ ॥ 








न 
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विषसे जलाया जाता है, उसका कोई चिकित्सक नहीं दे ॥ ९९॥ 


९३३ 
आवसदयव च तत! कृतधानस्थि तत्तथा । 
>>] गात्राणि शिरश्चैवाभ्यसुक्षधस्‌ 
भने उनके रचनम कुछ सी विचार न करके वैधता ही किया क 
ओर मस्तकम रगा दिया ॥ २२ क... 
स ढदश तदाभ्याशे मातर ते शुभाननाम । 
जद स्थयसान; ख पायसेनाभ्यलेपयत्‌ ॥ २३॥ 


उन्हाने उक्ष समय तुम्हारी श वि 
पायस लगाया ॥ i | ॐ ला अननक देखा जोर इतक उके रीस जी उशन 
छुनि! पायसदिग्धाङ्गीं रथे तूणभयोजयत्‌ । 
तलारुश रथ चद नियंयौ ख़ गहान्सस ॥ ३४ ॥ 
उस खसय ग्रुनिने पागसलिप्षाङ्गी तरू 
प्वृढळे मरे गृदसे बाहिर निके ॥ me जरी 
आधेवणा ज्वलन्धीमान्स द्विजो रथघुयेबत्‌ । 
_ अतोदेनातुदडालां रुक्मिणीं मम पइ्यत; ॥२५॥ 
स जळते हुए आयके समान तेजस्वी धीमान्‌ ब्राह्मणने मेरे सम्मुखमें ही रथके घोडोपर 
स काड चाय जाते ह उसा प्रकार बालिका रुकिमणीको कोडेसे मारा ॥ २५ ॥ 
ने च से ल्लोकनप्यासीइ'खमीष्याकुत तदा । 
तता स राजमागण महता निययो बहि! ॥ २६॥ 
उस समय मुझ इषाजनित अर्पमात्र मी दुःख नहीं हुआ: अनन्तर वह बाहर आकर प्रशस्त 
राजपथसे चलने लगे ॥ २६ || 
तदूदृद्टा महदाञ्चये दाशाहा जातमन्यव। 
तम्राजल्पन्मिथ! केचित्समाभाष्य परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
दाशादेगण उस महत्‌ आश्वयको देखकर क्रुद्ध हुए, उनके बीच कोई कोई आपसमें वार्तालाप 
करते हुए जरपना करने लगे | ३७ ॥ 
ब्राह्मणा इव जायेरन्नान्यो वण! कर्षचन । | 


22 6५ 


को सन रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह ॥ १८ ॥ 
जगतमें त्राक्षण ही पेदा हों, दूसरा वणे किसी प्रकारसे पेदा न हो । यहां दूसरा 
पुरुष इस रथपर चढके जीवित रइनेमे समथ होगा ? ॥ २८ ॥ 

आशीविषणिषं तीक्ष्ण ततस्तीक्ष्णतर विषस्‌। 

ब्रह्माशीविषद्रघस्य नास्ति कश्चिचिकित्सक! ॥९९॥ 3 
आशीविष सर्पका विष तीक्ष्ण है, ब्राक्षण उससे भी अधिक तीक्षण है; जो पुरुष श्राह्मणरूपी _ 
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तस्मिन्त्जति दुभर्षे प्रासखलद्रकिमणी पथि । 
तां नामर्षयत श्रीमांस्ततर्तूर्णमचोदयत्‌ ॥ ३७ || 
उस दुद्धष दुवासाके रथसे गमन करते रहनेपर मागें रुक्मणी लडखडाङर भिर पडी 
श्रीमान्‌ सुनि उस बातकों सहन नहीं कर सरे; उन्होंने शीघ्र ही उसे हांकना शुरु किया ॥३०। | 
तत! परमसंकुदो रथात्प्रस्कन्द्य स हिज! | 
पदातिझत्पधेनेव प्राधावदक्षिणासुख! ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर बह द्विजबर अत्यन्त क्रुद्ध होकर रथसे झूदकर उतरके पादचारी हुए और बिना 
रास्तेके ही दक्षिणकी और दोडे ॥ ३१। 
तस्ुत्पथेन घावन्तन्नन्थधाव द्विजात्त्तस्त । 
तथे पायसादिग्धः प्रसीद भगषन्निति ॥ ३२ ॥ 
उनके बिना रास्तेले दोडनेपर भें उस दिजवरके पीछे पीछे उस ही भांति पायसलिह रहके 
दोइने लगा ओर उनसे कहा, “ हे भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये ? ॥ ३६ ॥| 
ततो विलोक्घ तेजस्वी ब्राह्मणो साझुघाच छ्‌ । 
जित; क्रोधरत्वचा कृष्ण प्रकृत्येव बहासुज ॥ ३३॥ 
अनन्तर उस तेजस्वी ब्राह्मणने मुझे देखकर कहा, हे महाशु श्रीकृष्ण ! तवने स्वभाबसे 
ही क्रोधो जीत लिया है ॥ ३३॥ 
न तेऽपराघामिह चे इष्टचानस्मि खुबत । 
प्रीतोऽस्मि तव गोविन्द शृणु कामान्यथेप्शित्तान्‌ । 
प्रसन्नस्य च से तात पश्चण व्युष्टियंथाबिधा ॥ ३४॥ 
हे सुव्रत ! इस विषयमे भेने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं देखा है । है गोविन्द ! इसलिये 
में तुमपर प्रसन्न हुआ हूं, तुम अभिलषित कामनाएं मांगो । हे तात ! नेरे प्रसन्न होनेसे 
जो फल होता है, उसे यथावत्‌ देखो ॥ ३४ ॥ 
यावदेव मनुष्याणामन्ने आवो अविष्यति । 
यथैवान्ने तथा तेषां त्वायि भावो भविष्यति ॥ ३८ ॥ 
` जबतक मलुष्योकी अन्नमें अभिलाष रहेगी, तमतक जैसा अन्नके प्रति उनका भाव वैसा ही 
तुम्हरे प्रति भी बना रहेगा ॥ ३५ ॥ 


€. ३७ 
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.... यावच पुण्या लोकेषु त्वयि कीतिभेविष्यति । 

ओ।  खिषु छोकषु तावच वैशिषष्टथं प्रतिपत्स्यसे । 

नात्या _सुपरियः सवलोकस्य भावेष्यासे जनादन ॥ ३६ ॥ 

. और ठोकांके बीच जबतक तुम्हारी पुण्यद्ीदि रहेगी; उतने समयतक तीनों लोकांके बीच 


2-३ वि शता गरा रोगी। हे जनादन ! तुम सब लोकोंमें अत्यन्त ही प्रिय होओगे ॥३९॥ 
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यत्तं [सन्न च दण्षच 
च किरचि 
खन तथैव द्टालि विशिष्ट बा जनाधार! 


है जनादंन ! तुम्हारा जो कुछ एटा ज > 
ही तशा उससे भी उत्कष्ट बसा रेखोगे ॥ ३५३ rn न म दसी 
“ाथिद्लत्प्रालश ले गाञ्चेचु मञुसुदुन्न | 
अ गो कक “रत यावदिच्छा तवाच्यत 
eh २ _ “उत ! तुम्हारे शरीरें जितने अंगोगे जहातक पायस डिप 
बनोगे । न चाटस तुम्द सृत्युद्धा भय नहा है । तुम जबतक 
नों इच्छा करोगे, यहां अमर 
» छ पादतल छिप्त कर्मात्ते पुत्काच्य वै । 
नतन मियानत्थव ख माँ प्रीतोऽब्रीत्तदा । 
pe ज शा रर्‌ स्वश्षपड्थ शासमायुतस्‌ ॥ ३९ ॥ 
७० अपन दाना पादतडांमे यह पायस नहीं लगाया इ, तुमने ऐसा क्यों 
किया 2 यह तुम्हारा काये मुझे प्रिय नहीं है। उन्होंने प्रसन्न होकर उस समय यर ऐसा 


Yn २० 


बचन कहा था । जब उन्होंने एसा कहा, तब मने अपने क्षरोरक्को भ्रासस्पन्न दखा ॥३९॥ 


शक्लणी चान्नबात्प्रीत; सर्थखीणाँ वर्‌ं यश! । 
ह वात चाजुत्तन्ा लोके समवाप्श्यासि शोभने ॥ ४०॥ 
"९ बह मसल हाळे राकिपणीसे बोले- हे सुन्दरी! होकके बीच 
श और कफि ना 
यक्ष आर काचि लास करोमी ॥ ४० || TR 
न्न 


या जरा या रोगो था वैण्यं चापि आसिनि । 

स्मरक्ष्यान्ल एुण्यगन्धा च ळृष्णमाराधयिष्यास ॥४१॥ 
९ भाया ! तुम्ह जरा, रोग अथवा वैवण्यं आदि दोष स्पर्श न कर सकेंगे। तुम पवित्र 
आर सुगन्धयुक्त होकर भ्रीकृष्णणी आराधना करोगी ॥ ४१ ॥ 

षाडशाना सहस्राणां वधूनां केशवस्थ ह। 

शारछा सहलाक्था च कशवस्थ सअविष्यासे ' ॥४१॥ 
कवळा सोलह हजार ख्ियोके वीच तुम सबसे वारिष्ठा होगी और श्रीकृष्णझे सह लोकोंमे 
निवास करागी ॥ ४२॥ रः १ : कुट 

तव मातरामित्युकल्था ततो सां एनरञ्रवात्‌। | इ 

` परस्थितः सुमहातेजा ढुवांसा वाहिवज्ज्वलन्‌ ॥ ४३॥ ७0 6. 

दै पुत्र | तुम्हारी मातासे इतनी बात कहे प्रस्थान करनेमें उद्यत महातेजस्वी दुर्वासाने 
भभिक्षी भांति महाग्रज्वालित होके मुझसे फिर कहा ॥ ४३ ॥ क... 
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एवैव ते बुद्धिरस्तु ्राह्मणान्प्रति केशव । 
इत्यक्त्वा स तदा पुत्र तत्रेबान्तरघीयत ॥ ४४॥ 
386०0 » 


हे केशव ! त्राह्मणोंके बिषयमें तुम्हारी एसी हो बुद्ध रहे । वह विप्रवर उस समश इतनी 
कथा कहके उस ही स्थानमें अन्तर्हित हुए ॥ ४४ ॥ 


तस्मिन्नन्तहिते चाहसुपाशुत्रतमादिशर । 
यत्किचि ड्राह्मणो त्रयात्सवे कुपोमिति प्रभो ॥ ४७॥ 


है प्रभावी पुत्र ! उनके अन्तर्द्धीन होनेपर मैने अस्पष्ट बाणीमें धीरेखे यह त्रत लिया-कोई 
त्राण जो कुछ कहेगा, में वह सब करूगा ॥ ४५ ॥ 


एतद्वतमहं कृत्वा मात्रा ते सह पुश्रक । 


ततः परमहृष्टात्मा प्राविश गृहमेव य ॥ ३६॥ 
ह पुत्र ! तुम्हारी माताके सहित मेने यही प्रतिज्ञा करके अन्तर्म परश हृष्टाचिचसे शुम 
प्रवेश किया ॥ ४६ ॥ 

प्रविष्टमात्रश्च गृहे सवे पझ्यासि तन्नवम्‌ । 

यद्भिन्नं यच वे दग्ध तेन विप्रेण पुत्रक . ॥ ७७ ॥| 


हे पुत्र ! अनन्तर निज भवनमें प्रविष्ट होकर उस बिप्रके द्वारा जो कुछ भिन्न वा भस्म छुआ 
था उन सबको मैने नूतन रूपसे देखा ॥ ४७ ॥ 


ततोऽहं विस्मय प्राप्त, सव दृष्टा नये इढम्‌ । 

अपूजय च मनसा रौक्मिणय द्विज तदा ॥ ४८ ॥ 
है रुक्मिणीनन्दन ! में सब वस्तुओंको नवीन तथा सुदृढ रूपमें देखके बिस्मित छुआ और 
उस समय म॑ने ब्राह्मणकी मनहीमन पूजा की ॥ ४८ ॥ 


इत्यहं रोक्मिणेयस्य एच्छतो अरतषे स । 

E माहात्म्यं द्विजसुख्यस्य सवमार्घातयां स्तदा ॥ ४९ ॥ 

हैं भरतश्रष्ठ ! उस समय रुक्मिणीपुत्रके पूछनेपर मने श्रेष्ठ विप्रका यही सब माहात्म्य कहा 
तथा त्यमपि कोन्तेय ब्राह्मणान्सततं प्रो । 

Re पूजयस्व महा भागान्वारिमदोनेख नित्यदा | ॥ ७० ॥ 

हे प कुन्तानन्दुन ! इस प्रकार आप भी महाभाग ब्राह्मणॉंकी सदा मधुर बचन बोलकर 
he क विविध दानोंके सहारे पूजा करिये ॥ ५०॥ 
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झध्याय १४७ | 
me व्युष्टमहं प्ाझो ब्र 
णानां प्रसादजा 
हति भरा ले छ हँ औष्मोऽयं लत्सत्यं थर | 
आ "(त अनुशासनपर्वणि पतुश्चत्वारशदिकशततमो पध्याय; ग 
४४॥ ६२४५ ॥ 


अन ब्राह्षणाळ प्रसादसे ही इस प्रकार 
उत्तम वी 
विषयम जा कुछ कहा हे, वह सब सत्य हे ।। न्‌ पाया ह। हे भरतपम ! भीष्मने मेरे 


महाधारतक अयुशालनपवम एक सो चावालासवां अध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ६ 
२४५ ॥ 


९३० 


युधिष्ठिर उवाच--- ७८ 
& (सस; प्रसादात्ते थत्तदा मधुसूदन । 
अवासासह विज्ञान तन्मे व्याख्यातुमईसि ॥१॥ 
ड पाठर वाढ... है मधुद्दन ! दुर्वासाके प्रसादसे उस समय तुम्हें जो बिज्ञान प्राप्त हुआ 
चा, सर ल्याप तुम्ह उसकी व्याख्या करनी योग्य हे ॥ १॥ 
नहा आज्य च थत्तस्थ नामानि च महात्मन! । 
तत्त्यनो ज्ञातुमिच्छामि सवे मतिमतां बर ॥ २॥ 
उुद्धियानाम श्रेष्ठ | उन महात्माक महान भागय ओर नामांक 
तन को यथार्थरूपते आभैलाष 


घाइुद्च उवाय--- 
हन्त त कथयिष्यालि नभरकृत्वा कपर्दिन । 


थद्थाप्त महाराज अथो यघचाजितं यषा? ॥ ३॥ 
बासुदेव बोले- हे महाराज ! अच्छा, मैंने जो कुछ कल्याणा लाभ तथा यज्ञका उपान 
किया है, में जटाजूटधारी शंकरको नमस्कार करके वह सब विषय आपके समीप वर्णन 
करता इ ॥ ३ ॥ 

प्रयत! प्रातरुत्थाय यदधघीये विशां पत । 

प्राज्राल। झातरुद्रीथ तन्म निगदत! श्ण ॥ ३॥ 
है नरनाथ ! में प्रात! कालमें उठकर पबित्र होकर तथा हाथ जोडकर जो अध्ययन किया 
करता हू, वह शतरुद्रीय आपके निकट कहता हू, सुनिय ॥ ४॥ 

प्रजापतिस्तत्ससजे तपसोऽन्ते महातपाः ~ 

शांकरस्त्वसजत्तात प्रजा; स्थावरजङ्ञमाः ॥६॥ ES 
हे तात ! महातपस्वी प्रजापतिने तपस्याकी समासिमें उस शतसुद्रियकी रचना की दै जर 
घङ्करने इस स्थावर-जन्गममय समस्त प्रजाको सृष्टि की है॥ ५ ॥ हः 

२१८ (च, घा, दबु, पर्वे ) 
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नास्ति किंचित्पर भूत महादेवादिशां पते । 

इह जिज्यापे लोकेषु सूतानां श भवां हि सः ॥ ६॥ 
हे नरनाथ ! तीनों लोखोंमे महादेवसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है; कारण फि पे सब भूतोंकी 
उत्पत्तिके कारण हैं ॥ ६ 

न चैचोह्लहते स्थातुं कश्चिदग्रे महात्मनः 

न हि सूतं समं तेन खिघु लोकेषु विद्यते १७॥ 


उस महात्माके आगे कोई भी खडा रहनेका उत्साह नहीं कर सकता । तीनों छोकोंके बीच 
उनके समान कोई भी विद्यमान नहीं है ॥ ७ ॥ 


गन्धेनापि हि संग्राले तस्य कुद्धस्य श्रव? । 
विसंज्ञा इतभूयिष्ठा बेपान्ति च पतान्त च ॥ ८ ॥ 


उनके क्र होनेपर संग्राममें झत्रगण उनकी गन्धले दाराही सज्ञारहित तथा बहुतेरे सृतप्राय 
होकर कापते वा गिरते हैं ॥ ८ ॥ 
चोरं च निनदं तस्य पजेन्यनिनदोपलण् । 
.  खुत्या विदीयेदूघुदयं देवानासपि संयुगे ॥९॥ 

समरमें बादल गजनेकी भांति उनका घोर शब्द सुनछे देवताओंझा भी हृदय विदीणे 
होता है ॥ ९॥ 

यांच चोरेण रूपेण पझ्येत्क्रुद्ध। पिनाक । 

न सुरा नाखुरा लोके न गन्धव न पन्नग । | 

कुपिते झुखमेघन्ते तस्मिन्नपि गुहागताः ॥ १०॥ | 
पिनाङधारी क्रुद्ध होळे जिन्हें घोर रूपसे देखते हँ, उनके भी हृदय विदीण हो जाय । 
लोकोंके बीच उनके कुपित होनेपर देवता, असुर, गन्धनं और नाग गुफा प्रविष्ट होके भी 
सुख लाम करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ १० ॥ 

प्रजापतेश्च दक्षश्य यजतो वितते करतो । 

विव्याध कुपितो यज्ञ नि भेथस्तु भवस्तदा । 

चनुषा वाणझुत्सञ्य सघोष विननाद च ॥११॥ 
` यजमान प्रजापति दक्षके बिस्तृत यज्ञका आरम्भ होनेपर क्रुद्ध हुए महादेवने निर्भय होकर 
oe अपने वाणोसे विद्ध किया था, और घनुषसे बाण छोडकर घोर निनाद किया ॥ ११ ॥ 
ते न शम कुतः शान्ति विषादं लेभिरे खुराः 
ति 5 कट विठ्ठल सहसा यज्ञे कुपिते च सहेग्वरे ॥ १३ ॥ व्य 
हे ख शब्दको सुनके देवता दुःखित हुए; फिर उन्हे सुख और शान्ति कहाँ ? यज्ञे सहसा | 
2 a होनेपर वे सब्र भाग गये ॥ १२॥ बु. जी 
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दस १४५ | 





तेन ज्यातलघोद म्ल. 8... . न 
षेण स 
थ सूनुरयचा? पाथ तिर लोका! नाङुला। । 
००. = प विषेदुश्च सुरासुराः 
उस थशुपक प्रत्यश्चाके झब्दसे सब ॥ १३ ॥ 


डि लोग व्याइङ दे 
असुर सब कोई विषण्ण हुए ॥ १३॥ २० तता अब इए। हे पा दे और 
आपइचुक्षासिरे चेव चकहरपे च बस्नुधरा । 
व्यद्रवन्गिरय्थापे द्यौः प रै 
बनेका धर से फाल च सबका! 
जर उपळने लगा आर पृथ्वी कांपने छगी । सब पत पिघलने लगे और वा 
सब आरजे ।पशीण हो गया ॥ १४॥। 
अन्धेन्न तमसा खोका! प्राबृता न चकाशिरे । 
ब पनष्टा ज्योतिषां माञ्च सह सूथण भारत ॥ १५ ॥ 
अन ठाक अपर अन्धकारसे आइत होळे प्रकाशरहित इए। हे भारत | स्ये. सहित 
ज्योतिवाले पदाथोंकी प्रभा नष्ट हुई ॥ १५ ॥ 
शुशं भीतास्तत! शान्ति चकुः स्वस्त्ययनानि च | 
ऋषय। सर्वेसूतानाभात्सन्य हितैषिणः ॥ १६॥ 
अनन्तर सवे भूतोका त्म-हिते 
धप तथा आत्म-हितषी ऋषिशण अत्यन्त भयभीत होकर क्षात्ति और 
ङ्‌ ७ ~ रुप 
स्वरत्यणन आदि कमे करने लगे ॥ १६ ॥ 


तत! सो५भ्यद्रवदेवान्कुद्धो रौद्रपराक्रमः । 
अगस्य नयने कुद्ध। प्रहारेण वयशातयत्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर राद्रपराफ्रमी क्रुद्ध रुददेव देवताओंकी ओर दोडे; उन्होंने क्रद्ध होकर प्रहरके द्वारा 
भगके दोनों नेत्र विनष्ट किये ॥ १७॥ 
पूषाणं चासिदुद्राव परेण वपुषान्वितः । 


पुरोडाशं भक्षयतो दशानान्यै व्यशातयत्‌ ॥ १८ ॥ 
ओर अत्यन्त रोषित तथा शरीरधारी होकर पूषादी और दोडे। पूषाकै उस समय पुरोडाक्ष 


भक्षण करते रहनेपर रुद्रदेवने उसके सब दातोंकों उखाड दिया ॥ १८ ॥ 
तत! प्रणेखुदंघास्ते वेपमाना; स्म शंकरम्‌ । 









पुनश्च संदधे रुद्रो दीप सुनिशित शरम्‌ ॥ १९॥ कः ळी 
अनन्तर उन देबताओंने कम्पित होकर शङ्करको प्रणाम किया; रद्रदेबने फिर प्रदीप तीक्ष्ण _ 
लका कन्न कि | . 
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रुद्रस्य विक्रमं दृष्ठा भीता देवाः सहर्षिभिः। 
ततः प्रसादयामासुः शव ते विबुधोत्तमाः । ॥ २० ॥ 
ऋषियोंके साहित सब देवता महादेबका पराक्रम देखके भयभीत हुए। अनन्तर उन श्रेष्ठ 
देवताओंने शङ्करको प्रसन्न किया ॥ २० ॥ | 
जेपु्च झातरुद्रीयं देवाः कृत्वाज्ञालि ततः । 
संस्तूयमानस्त्रिदशे? प्रससाद महेश्वर! ॥ २१ ॥ 
देवगण उस समय हाथ जोडके शतरुद्री जप करने लगे; महेश्वर देवताओंके द्वारा सब 
प्रकारसे स्तुतियुक्त दोकर प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ 
रुद्रस्य भागं यज्ञे च विशिष्टं ते त्वकल्पयन्‌ । 
भयेन त्रिदशा राजञ्शारणं च प्रपदिरे ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! देबताओंने रुद्रदेवके यज्ञभागकी विशिष्टरूपसे करंपना की । देववुन्द डरकर महा- 
देवकी क्षरणर्म गये ॥ २२ ॥ 


तेन चैवातिकोपेन स यज्ञ) संघितोइमयल । 
यद्यचापि हतं तत्र .तत्तथेव प्रदीयते ॥ ३३ ॥ 
मद्दादेबने उससे तथा क्रोधित होकर उस यज्ञको पूण किया: उस यज्ञर्म जो जो बस्तु नष्ट 
हुई थी, उन सबको उसही भांति उन्होंने फिर कर दिया ॥ ३३ ॥ 


~~ 


अज्राणां एराण्यासंस्रीणि वीयवतां दिवि । 
आयसं राजतं चेव सोवणेमपरं तथा ॥ ३४ ॥ 


"३, ६६ 


आकाश्मे बीयबान्‌ असुरोंके लोहमय, रजतमय और तीसरा स्वर्णमय- ये तीन पुर थे ॥२४॥ 
नाशकत्तानि मघवा भलु सबायुधेरपि । 
अथ सवञ्भरा रुद्र जरसु! दारणनादता! ॥ २५ ॥ 
इन्द्र समस्त असन शल्तांस भी उन्हें भेद करनमें समथ नहीं हुए । अनन्तर दंबबन्द पीडित 
होकर महारुद्रके शरणागत हुए ॥ २५ ॥ 


तत ञ्चुमहातमाना देवा! सव समागता! । 

रुद्र राद्रा आवेष्यान्ति पशव! सचकम सु । 

र जहि दत्यान्सह पुरैलोकां खायस्व मानद । ॥ २६॥ 

सा महानुभाव सब द्बगण बोले- हे रुद्रदेब ! पशुगण सब कमाँमंही अत्यन्त भयङ्कर 
ठ 4 । हा ! इसलिये त्रिपुरोंके साहित देत्योका संहार करके सब लोगोंका परित्राण 
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स्र तथो क्तस्तथेस्युक्वा विष्णु कृत्या 
चाल्यमग्नि तथा 


बदान्कृत्या धनु! सखाञ्ज्य 
€ >ज्या च साविञिसुत्तमास् ॥ 
उन्होने देवताओंका वचन उनके कहा, “ ऐसा ही होगा ? ल ना विष्णुको 


भ्ठ बाण, आध्ेको शल्य, वैवस्वत य 
म्‌ 
रादा ॥ ९७ ॥ को एह, सब वेदोंको घजुष, सावित्रौकों उत्तम 


बसान्रथवर कुत्वा विनिशज्य च खयदा! । 
जं बल श्िशाल्यन तेन तानि बिभेद खः ॥ २८ ॥ 
छ रथ करके सबके 
षाणके सहारे उन तीनों पुरोको विद सिया) | हट कः ती 7 
शरंणाद्त्थवणन कालाच्च ्मतेजसा । 
तेऽसुराः सपुरास्तत्र दर्वा रुद्रेण भारत ॥ २९॥ 
आरत ! स्ट्रदवन प्रलयक्ालकी अभिसरक्ष तेजसम्पन्न आदित्यवर्ण बरके सहारे तीनों पुरोके 
साइत असुरांको जलाया ॥ २९ || 
ते चवाङ्कगत दृद्टा बाले पञ्चशिखं पुनः । 
_ उमा जिज्ञासमाना वे कोऽयमित्यन्रवीत्तदा ॥३०॥ 
फिर बेही पांच शिखावाले बालकरूपसे अङ्कगत हुए, तब उमाने देवता ओसि पूछा, “ये 
कान हूं १ * ॥ ३० | [ 
असूयतश्च शक्रस्य वज्रेण प्रहरिष्यतः 
सावज रतरुमयामास त बाहु पारघोपसस्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय देवराज अद्या करते हुए उस बालकपर वज्ञप्ते प्रहार करनेके लिये उद्यत हुए, 
तब उन्हाने इन्द्रका पारंघसदश्च थुजाकी वज्के सहित स्तम्भित किया ॥ ३१ ॥ 


न सबुबुधिरे चन देवास्तं सुवनेश्वरम्‌ । 
सप्रजापतयः सब तास्मन्छुसुहुराश्वरं ॥ १२॥ 
सब देवगण ओर प्रजापति उस शुबनेश्वरको नही पहचान सके, सब कोइ उन श्थरके 
बिषयमें मोहित हुए थे ॥ ३२॥ 
ततो धयात्वाथ भगवान्ब्रह्मा तममितोज सस्‌ । दल 
अय श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा ववन्दे तमुमापतिम्‌ ॥३३॥ ह 
अनन्तर भगवान्‌ ब्रह्माने उस अत्यन्त तेजस्वी रदरदेवको ध्यानके सहारे जान लिया, ओर 
४ येही सबसे भेष्ठ देवता हैं, !? ऐसा जानके उन्होंने उमापतिकी वन्दना की ॥ ३३॥ ड 


शरात्तसम्‌ । 
दत्वा एङ्खं वेवस्थत यसम्‌ । 
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तत्त! प्रसादयानाछुरुमां टं च ते सुरा; । 

बभूव स लड़ा बाहुबलइन्तुगथा पुरा ॥ २४ || 
अनन्तर उन देवता ओनि उमादेवी और रुद्रदेवकों प्रसक्ष किया, तंब बलानिषूदज देवराजकी 
भुजा पहलेकी भांति हो गई ॥ ३४ ॥ 
स चापि ब्राह्मणो भूत्वा दुर्वासा नास वीथंवान। 

दारथत्यां मभ यहे चिर कालसुपावसत्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस ही पीर्यबान्‌ रुद्रदेवने दुर्वासा नामक ब्राह्मण होकर द्वारक्वापुरीम मेरे गृहके बीच बहुत 
समयतक बास किया था ॥ ३५ ॥ 

विप्रकारान्प्रयुङ्कते स्म खुबहून्मण वेहमानि । 

तानुदारतया चाहमक्षर्म तशय दुःसहभ ॥ ३६ ॥| 
उन्होंने मेरे गृहमें अनेक प्रकारके दुःसह व्यवहार किये, तोमी मने उदारताफे सहित उन 
दुःसह व्यबहारांको क्षमा किया था ॥ ३६ ॥ 

स देवेन्द्र वायुश्च सोडखिनों स च विद्युतः । 

स चन्द्रमा! स चेशानः ख सूयो दरुणओ सः ॥ ३७॥ 
बेही इन्द्र और बायु हें, बेदी अ्चिरीङमार ओर विद्युत्‌ हैं; वेही चन्द्रमा, वेही ईशान, वेही 
सूयं ओर वेही वरुण हैं ॥ ३७॥ 

स काल; सोऽन्तको श्त्युः ख त्तो राप्यह्ानि व । 

मासाघस्रासा ऋतवः स्य संवत्सरश्च स ॥ १८ || 
चेही काल, बेही अन्तक तथा मृत्यु हैं; बेही तम, वेही रात्रि ओर दिबस हैं। वेही महीना, 
प्च, ऋतु, दोनों सन्ध्या और संवत्सर हैं; ॥ ६८ ॥ 
स घाता स विधाता च विश्वका छ सर्वेविध । 
नक्षत्राणि दिशश्चैव प्रदिशोऽथ ग्रहास्तथा । 
2 क विश्वसूतिरसेयात्मा भमगवानमितयुतिः ॥ १९ ॥ 
हा बेही बिधाता, वेही विश्वमा ओर बेही सर्ववित्‌ हैं; बेही सब नक्षत्र, चारों दिशा, 
ः ~ रचा ओर ग्रह हें। वेदी बिश्वमूिं, अमेयात्मा तथा परम तेजस्वी भगवान्‌ हैं ॥ ३१९ ॥ 
एकधाचद्विधाचेव वहुधा चस एव च | 
FE थ हा चेव तथा शतसहस्रधा _॥४०॥ 
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इहा स महादेयों सूथश्च भगवानतः! । 


हें शक्त्या शुणा वक्तुमपि वर्षशतेरपि 
इति भ्रीमहाभारते अबुशालनपबीणि प 


॥४१॥ 

चचत्वार्रिशद्धिकशततमोऽभ्याय ॥ १४ 

: १॥ ९४५॥ ६२८६॥ 

क भगवान्‌ जन्मरहित महादेव ऐसे ही मभावशाली इ; इतनाही नहीं इससे भी बढकर हैं 
कडा वर्षाय भी उनके गुणोंका वर्णन नहा किया जा सकता ॥ ४१ 


सहाभारतफे अनुशासनपर्वमे एक सौ पेताळीसवां अध्याय समाप्त 


॥ १४५ ॥ ६२८६ ॥ 
CSR 
द 3 १६४६ ४ 
बासुदेव डबाच-- 
युधिष्ठिर भहाथाहो महाआउथं ब्रहास्म्रनः । 
रुद्राय बहुरूपाय बहुनाञ्न निवोध के | ॥ १॥ 


जाड; बाळ- € महाबाहु युधिष्ठिर ! अनेक रूप और अनेक नामधुक्त महानुभाव रुद्रदेवका 
जो माहात्म्य है, बह मेरे समीप सुनो ॥ १ ॥ 

वदन्त्याश महादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम्‌ । 

एकाक्षं ञ्यस्वकं चेव विश्वरूप शिव तथा ॥९॥ ` 
महेश्वर महादेवको अशि, स्थाणु, एकाक्ष, च्यम्बक, विश्वरूप और शिव कहते हैं ॥ २॥ 

हे तनू तस्थ देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदु! 

घारावन्यां शिवालन्यां ते तन्‌ बहुधा पुन! ॥ ३॥ 
देदज्ञ राहाण लोग उस देवकी द्विविध देइ कहा करते हैं, उनमेंसे एक मूत्ति घोरा और 
दूसरी शिवा है; येही दोनों मृत्तियां अनेक प्रकारकी हुआ करती हैं ॥ ३॥ 

उग्रा घोरा तन्‌थास्य सोऽच्िविद्यह्स भास्कर! । 

शिया सोम्या च था तस्थ धमस्त्वापोऽथ चन्द्रमाः ॥४॥ 
जो उग्र तथा घोरमूति है, वही अगि, बिजली और दये दै; उसकी शिव तथा सोम्पमूर्ति 
घम्‌, जल और चन्द्रमा है ॥ ४ ॥ 

आत्मनो5घे तु तस्थाभिरुच्यते भरतषेभ। 

ब्रह्मचये चरत्येष शिवा यास्य तनुस्तथा  ॥५॥ पढन ७ च 
हे भरतशेष्ठ ! महादेवके शरीरका आघा भाग अग्नि कहा गया है; उनकी शिवासूचि अदाचय आ 
अबलम्बन करती ह ॥ ९॥ की 
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कक, छ उनको - र 2 की चतर | १ ~ से ~ रर, >> 
. आभ कर रहे हैं, इसहिये उसका विश्वरूप नाम हे ॥ १२॥ 


| स्थावर, जङ्गम, भूत, भविष्यत्‌ और बर्तमान भेदसे उसके अनेक प्रकारके रूप हैं, हसीलिये 
/ है बहुरुप नामसे प्रसिद्ध दै ॥ ११ ॥ 
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यास्य चोरतमा सूर्तिजजगह्संहरते तथा । 

इश्वरत्वान्महत्त्वाच महेश्वर इति स्टल! Na 
और अत्यंत घोरा मूर्ति प्रलयकालमें जगत्‌ संहार किया करती है। इश्वररब ओर महत्त- . 
युक्त होनेसे उनका महेश्वर नाम हुआ ह ॥ ५ ॥| 

यक्षिदेहाते यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्प्रतापथान्‌ । 

माँसशोणितमज्ञादो यत्ततो रुद्र उच्यते __ Mel 
जो जठाके निःशेष करता तथा जो ताक्ष्ण, उग्र आर प्रतापवान है ओर प्रखयाच्षि रूपसे 
मांसक्षोणित-मज्ञा भक्षण करता हे, उसे रुद्रा कहा जाता है ॥ ७॥ 

देवानां सुमहान्यच्च यच्चास्थ विषयो महान्‌ । 


यच्च विश्वं महत्पाति महादेवस्ततः स्वत! ॥८॥ 
= २, च च्य ९ उ) १० (~ च च 
जो देवताओंमें अत्यंत महान्‌ हे, जिसका बिषय महान्‌ दै, जो महत्‌ विश्वका पालन करता 


है, वही महादेव नामसे स्मृत होता है ॥ ८ ॥ 

समेघयति यन्नित्यं सर्थाथोन्सथकमभिः । 

शिवाम्िच्छन्मल्ुष्याणां तस्मादेष (शिवः स्वत! ॥ ९ ॥ 
बह सदा मनुष्यां कर्याणकी कामना करते हुए, सबकी सब ळर्मोळे सहारे उन्नति करता 
इस ही निमित्त उसछा नास छिव है ॥ ९॥ 

दहत्यूध्ये स्थितो यच्च प्राणोत्पत्तिः स्थितिश्च थत्‌ । 
_ स्थिरलिङ्गश्च यजित्य तस्मारस्थाणुरिति स्थूल; ॥ १० ॥ 

बह ऊध्वमे स्थित रहक मलुष्याळे प्राणोंको दहन करता हे और जो सदा प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और स्थितिका कारण है, और जो स्थिरलिज्ञ है, इस ही निमित्त स्थाणु नामसे स्त हुआ 
करता इ ।। १०॥ | 

यदस्ण घहुधा रूपं सूलं नव्य अवत्तथा । 

स्थावरं जङ्गम चेव बहुरूपस्ततः स्वत: ॥११॥ 


रल 


ज रूप च यत्तस्य घूजंटीह्यत उच्यते । 
विश्वे देवाश्च यत्तस्मिन्विश्वरूपस्तत; स्मृतः ॥ १४ ॥ 
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emis वा सर्वतोक्षिमयोऽपि वा । 
आ _अछुबः पआवस्तजो मास्त्यन्तोञ्थास्य चक्षुषाम्‌ 
सके मत्रासे तेज प्रकट हाता हैं तथा उसके नेत्रोका अन्त नहीं ३ रि 
सहस्राक्ष, जयुताक्ष ओर सर्वतोश्चिभ्रय कहा जाता है ॥ १३ ॥ पी 
७ 
“नया यत्पशून्पाति तैश्च यद्रमते पुन! | 
तेखासथिपतियद ति 
ls च्च तस्मात्पशुपतिः स्मृतः 
वह सव ्रझारसे पशुऑंको पालन करता है, फिर उनके सङ्ग क्रीडा करता है औ 
आपात इनसे पशुपति नामसे प्रसिद्ध है ॥ १४॥ Ee 
नित्येन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदा स्थितम्‌ । 
EE ha लाका महेश्वर हति स्ख्तः ॥ १५॥ 
बि सदा अद्ाचयब्रतमे रत रहकर स्थिर शिवलिङ्ग पूजा करे तो इसके महान्‌ ढोकाको 
पात ६, इसही निमित्त इसे महेश्वर कहा जाता हे ॥ १५ ॥ 


विग्रह पूजथेद्यो दे लिङ्ग वापि महात्मनः । 
नि लिङ्ग पूजयिता नित्य महतीं श्रियमदनुते ॥ १९॥ 
जा उच्च महाजुभावके विग्रह अथवा ढिङ्गकी पूजा करता है, वह लिङ्गपूजक सदा महती 
ससृद्धिका भोग किया करता है ॥ १६ ॥ 
ऋषयश्थापि देवाश्च गन्धवाँप्सरसस्तथा । | 
र लिङ्गमेवाचयन्ति स्म यत्तदृध्वे समास्थितम्‌ ॥१७॥ | 
ऋषेबुन्द, देवगण, अप्सराएं ओर गन्धबंगण उस ऊध्वस्थित हिंगकी ही अर्चना करते 
हैं ॥ १७ ॥ ( 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्मोदते स महेश्वर! । 
सुख ददाति प्रीतात्मा भक्तानां अक्तषत्सल। ॥ १८॥ 
लिङ्गके सदा पूजित होनेसे महेश्वर प्रमुदित होते हें और भक्तवतसल भगबान्‌ प्रसक्षचित्त 
होकर भक्तोंको सुख प्रदान करते हें ॥ १८ ॥ 
एष एव इमशानेषु देवो वसति नित्यशः । र 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरस्थाननिषेविणम्‌ ॥ १९॥ ह. 
बह देव इमशानके बीच सदा निवास किया करता हे । इपक्षानके बीच जो बौरस्थानमें 
निवास करनेके योग्य उसकी पूजा करते हैं, उनको उत्तम गति प्राप्त होती दै ॥ १९। 
११९, ( द; था, झन्‌, पर्व ) | | _ 8 
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विषमस्थः शारीरेषु स सत्युः प्रणिनामिह । 

स च ययुः शारीरेषु ्ाणोऽपानः शरीरिणास्‌ ॥ १० ॥ 
बही प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाले और सृत्यु स्वरूप है, जोर वही शरीरघारियोंके शरीर 
प्राण तथा अपान वायुस्वरूप दै ॥ २० ॥ 

हस्य घोशणि रूपाणि दीधानि च बहूहि च। 

र्ट ई ९ 

लोके यान्यस्थ पूज्यन्ते विप्रास्तानि विदुजुधाः ॥२१॥ 
उसके रूप घोर, प्रकाशमान तथा अनेक प्रकारके हैं। लोकमें उसके जो सब रूप पूजित होते 
हैं, उसे विद्वान्‌ भ्राण लोग जानते हैं ॥ २१ ॥ 

नामधेयानि वेदेषु बहून्यस्य यथार्थतः । 


निरुच्यन्ते नहत्त्वाच विसुत्वात्कमेसिस्तथा ॥ १६ ॥ 
उसकी महत्ता, व्यापकता और कर्माके अनुसार वेढोंगें उसके बहुतले यथावत्‌ नाम प्रचलित 
हैं॥ २२॥ 

वेदे चास्य बिषुर्विप्राः शातरुद्रीयसुत्तमस । 

व्यासादनन्तरं यचाप्युपस्थान सहाह्लन। ॥ २३ ।। 


वेदके बीच उनका. उत्तम शतरुद्रिय पाठ है, जोर अनन्तर वेदव्यासने उस महात्माके जो 
सब नाम बर्णन किये हैं उसे भी भ्राह्ण लोग जानते हैं ॥ १३ ॥ 
प्रदाता सवेलोकानां विश्व चाप्युच्यते बहत । 
उ्येछभूत वदन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥ ३४॥ 
वह सब लोगोंके सुखप्रदाता विश्व ओर महत्‌ रूपसे वर्णित होते हैं; ब्राह्मण लोग तथा दूसरे 
भषिइुन्द इन्हें सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥ २४ ॥ 
प्रथमा दोष देवानां सखाइग्निरजायत । 
| ग्रहेबहविधे! प्राणान्संरुद्धालुत्सजत्यपि ॥ ९५ ॥ 
नेही देवताओंके बीच आदिपुरुष हैं; उन्होंने ही अपने मुखसे अधिको उतपन्न किया था। वे 
अनेक प्रकारके ग्रहोसे ग्रस्त प्राणियोंडी दुःखसे छुटकारा देते हैं ॥ २७ ॥ 
eS स मोचयति पुण्यात्मा शरण्य? शारणागलान । 
fe आयुरारोग्यमेश्वर् वित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ३६॥ 
नव पुण्यात्मा ओर रण्य हैं ओर शरणागत पुरुषोंकों वे मुक्त करते हैं; वेही मलुष्योंडी आयु, 
2200. आरोग्य, ऐश्वय, धन ओर सम्पूण कामनाए ॥ २६ ॥ 
स दृदाति मनुष्येन्यः स एवाक्षिपते पुन; । 
छु ३ शक्रादिषु च्च देखेघु तस्थ ैश्वयेखुच्यते | ॥ २७॥ कु 
0 त कर द-प भपक उन्‍हें छिन तेते हे । इन्द्ादि देवताओंमें उसका ही. 
वा दुजा एश्य वर्णित होता है ॥ २७॥ ऱ्य 
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स्त एवाभ्यधिको नित्यं घेलठो 


he क्यस्थ शुभाशुभे । 
च गद्य कामानामीश्वरः पुनरुच्यते 


वह तीनों लोकाळे शुभाशु । ॥ विषयाछा सदा फल 2०६ ॥ ९८ ॥ 


हेतु सब कार्योका ईश्वर कहा जाता दै ॥ २८ ॥ क... 

७% ha ° 

ने नर लोकानां महतामीश्वर्थ खः । 
ड नाणाबेष रूपाधश्व व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
पस्य देवस्य यद्वक्त्रं खुद्रे वडवासुखस ॥ २९ ॥ 
एति शामहाआरते अनुशासनपर्वणि षद्चत्वारिशद्घिकश्चततमो ऽध्याय ॥ १४६ || ६३१५॥ 
बह सव लोकॉका यहेश्वर है और महदूथूतोंझा भी ईश्वर है । उसके अनेक भातिरे हि 
पह विश्व जगत्‌ व्यास हो रहा है; उस देवका सुख ही समुद्रम बढबानल है ॥ २९ ॥ 
महासारतके धनुशाखनपर्वमे एक सो डियाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १७६ ॥ ६३१५॥ 





हक ४ १४७ 8 
चशापायनं उचाच-- 4५ 
इत्युक्तवति वाक्यं तु कृष्णे देवकिनन्दने । 
औडव शांतनवं सूया प्थेपृचछल्यधिडिरः ॥१॥ 
भीवशम्पायन सुनि बोले- देवकीनन्दन श्रीकृष्ण जब इतनी कथा कह चुके, तब युधिठठिरने 
श्षान्तचुनन्दन भीष्मसे फिर प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
निणेथे चा महाबुद्धे सवेघमस्रुतां वर । | 
प्रतयक्षमागमो चेति कि तयोः कारण 'नधेत्‌ ॥ २॥ 
७५ ७ रू Ce € छि ७५ 
हे सबधमन्नभेष्ठु महाप्राज्ञ ! घर्भविषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रमाणका उपयोग करना 
न, कक चक ९ 
चाहिये या आगमका ? इन दोनोंमें कोनसा प्रमाण निणेयमें कारण होता है ? ॥ २॥ 
भीष्म उवाच-- म 
नार्त्यत्र संशय! कश्चिदिति से वतते सतिः । 
झुणु यक्ष्यामि ते प्राज्ञ सम्यक्त्वसनुएच्छसि ॥ ३॥ के 
भीष्म बोले- हे प्राज्ञ ! इस विषयमे कुछ सन्देइ नहीं है, मेरे मनमें ऐसी धारणा है, कि 
तुमने सम्यक्‌ प्रश्न किया है; में यह विषय कहता हूँ, सुनो ॥ ३॥ 
संदायः सुगमो राजन्निणयस्त्वत्र दुगेमः । 


© ~~ © % | शु || 
दृष्टं श्रुतमनन्तं हि यत्र सशयदशनष्‌ 





रै > चय है ७ ३ न्या 
हे राजन्‌ ! इसमें संक्य उपस्थित करना सुगम है परन्तु निर्णय करना अत्यन्त कठिन ह; | व 


प्रत्यक्ष और आगम दोनोंका कोई अन्त नहीं दै» दोनोंमें संशय दोखते दे ॥ ४ ॥ 


न 
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प्रत्यक्षं कारणं दष्टं हेतुका! प्राज्ञमानिन। । 
नास्तीत्येवं वघवस्यन्ति सत्यं संशयमेव च । 
तद्युक्त वयवस्यन्ति बाला! यण्डितस्वानिनः । ॥ ७ ॥ 
अपनेको प्राज्ञ समझनेवाले देतुवादी लोग प्रत्यक्ष कारणो देखकर परोक्ष चस्तुका अभाव 
मानते हैं: संशयको सत्य जानके “ नास्ति? ऐसा वचन कहा करते है, जो पण्डितामिमानी 
बारकबुन्द ऐसा कहते हैं, वह युक्तिसिद्ध नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
अध चेन्मन्यसे चैकं कारणं कि भवेदिति । 
शक्यं दीर्घेण कालेन युक्तेनातन्द्रितेन च । 
प्राणयाजआमनेकां च कल्पयानेन भारत ॥ ६॥ 
यदि ऐसा समझो, कि त्रझ जगतका एक मात्र कारण केसे होता है, तो बहुत समथतक 
निरालस तथा तन्मनस्क होनेसे उखे जान सकोगे । हे भारत ! अपने जीवनका अनेक 
प्रकारके उपायसे निर्वाह करे ॥ ६ ॥ 
तत्परेणेव नान्येन झाक्यं तत्त कारणस । 
हेतृनामन्तमासाद्य बिपुल ज्ञानसुत्तमस्‌ | 
ज्योति! स्वस्थ लोकस्थ विपुलं प्रतिपद्यते ॥७॥ 
इसलिये जो तत्पर पुरुष प्रयत्नशील रहता है, बही इस तत्वका छारण दे सकता हे, दूसरा 
कोई नहीं जान सकता । कारणोंका अस्त जाननेसे बिपुल उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है; वही 
ज्ञान सब जगतकी उत्तम ज्योति है ॥७॥ . 
तसर्वेनागमन राजन्हेत्वन्तगमनन तथा ! 
अग्राद्यमनिबद्ध च वाच! संपरिबजेनस्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महाराज ! कारणोंका केवल ज्ञान ओर अन्तका शोध ज्ञान नहीं हे; अग्राह्य ओर असंबद्ध 
विषयोका प्रतिपादन त्यागना चाहिये ॥ ८ ॥ 
युचिष्टिर उघाच-- : 
प्रत्यक्ष लोकत? सिद्ध लोकाश्चागमएवकाः 
शिष्टाचारा बहुविधो त्राह तन्मे पितासह ॥ ९ ॥ 
) ._ युघिष्टिर बोले- हे पितामह ! लोकमे प्रत्यक्ष प्रणाम सिद्ध है; लौकिक ओर आशगमपूर्वक 
___ शिष्टाचार ये प्रमाण अनेक प्रकारके हैं, इसलिये आप मेरे समीप उसे ही वर्णन करिये ॥९॥ 
र भाष उवाच- 
| घसंस्य ।हृयमाणस्य घलषद्विदुरात्ममिः 
र न. _ संस्था यत्नेरपि कृता कालेन परिभिद्यते ॥ १० ॥ द 
य कई है युधिष्ठिर ! बल्बान्‌ दुरात्माओंके द्वारा जब धर्मकी हानि होती हे, तब यन 


पू पूर्वक घ = थाको व्यवस्था कालक्रमसे नष्ट होती है ॥ १० ॥ 
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अधमो धर्मरूपेण तृणैः कूपा इवादता! 
गे ढे हुए बएको हिज जिडिर ॥११॥ 
सारि अघया थारमिकृताका रूप 
बे सदाचारक्षी ययांदा तोड डालते हे ॥ ११। तच न्क पा री 
अद्दत्या थ च भिन्दन्ति श्रुतह्णागपरायणा। । 
नो ढोग जल बि णिणा सन्दा इत्युक्तात्ते न संशयः ॥ १२॥ 
क [ग द त आर बदाका त्याग करनेवाले हँ, वे घर्भबिद्धेपो तथा नीच कहे 
५ हुए ६ और शिष्टाचारका अंग करते हैं. वे 
होदा इ, बसे प्रत्यक्षानुमानचारी पुरुषोमें सन्देइ 
अलू प्यन्तस्तु साधूनां थ एवागमबुद्धय! 
गरालत्यव खंतुष्ञार्तालुपारह्ण च पुच्छ च ॥ १२ ॥ 
जो साघुअकि संगके लिये आतुर रइर, उससे तृप्त नहीं होते. जिनळी बुद्धि आगमको ही 
पण मानता ह तथा जो लोग सदा सन्तुष्ट हें और धर्मको उत्तम समझते ई, उन्द्दीकी 
उपासना करो आर उन्हासे अपना संदेह पूछो ॥ १६ ॥ 
व्हालाथा एछत। कृत्या लोभमोहानुसारिणौ । 
बले इत्यव संबुद्धास्ताचुपारर्व च पुच्छ च ॥ १४॥ 
छोसमोइका अनुसरण करनेवाले काम आर जथकी उपेक्षा करके घर्मकी उपासना करते 
उनक्ष उपासना करो, उनसे पूछो; ॥ १४ ॥ 
न तेषाँ लियते वृत्तं यज्ञसवाध्यायकमचिः 
आचारः कारण चब धनम्चव अयं पुन! ॥ १७॥ 
उनक चरित्र, यज्ञ आर स्वाध्याय आदि कम कमी खंडित नहीं होते । उनमें चरित्र-शौच 
आद्‌ आचार, बेद तथा घम- इन तीनांकी एकता होती है ॥ १५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


पुनरेथेह् मे बुद्धि; संशये परिश्ठह्मते । 
_ अपार लागलाणल्य पर तारमपइ्यत। ॥ १९॥ 

युधिष्ठिर बोले- अपार पथकी खोज करनेवाले पार न पाके जिस प्रकार दीखते हैं, बैतेही 
फिर मेरी बुद्धि सन्देहे मुग्ध होती है ॥ १६ ॥ 

वेदाः प्रत्यक्षप्षाचारः प्रमाणं तत्त्रयं यदि । 

एृथक्त्यं लभ्यते चेषां धमंथेकस्जयं कथम्‌ ॥ १७॥ 
ब्रेद, प्रत्यक्षदष्ट चरित्र और आचार, ये तीनों ही यदि घर्मविषषमे प्रमाण हुए, तौमी इनमें | 
Ha मालूम होता दे, ओर घर्म एक दे; अनन्तर ये तीनों घम किस प्रकार हो सक्तो _ 
दै? ॥ १७॥ 02 


५०५९ 5 
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घर्णस्य हियमाणस्य बलवद्धिदरात्मानि | 

यद्येवं मन्यसे राजस्ञ्रिया धमविचारणा ॥ १८ ॥ 
भीष्म बोले- हे राजन्‌ ! बलवान्‌ दुशत्माओंके द्वारा जिसे हानि पहुंचायी है, उस धर्मके 
सम्बन्धे यदि तुम इस तरह प्रमाणभेदसे तीन प्रशारक मानते हो, ऐसी शङ्का करते हो 
तो यह ठीक नहीं दै; क्योकि धर्मकी विवेचना तीन प्रछ्ारसे होती है ॥ १८ ॥ 

एक एवेति जानीहि निधा तस्य प्रदशन । 

एृथकत्वे चेष मे बुद्धिस्जयाणावापि जे तथा ॥ १९॥ : 
तीनों प्रमाणोंके संवादसे एकही धर्मका ददन होता है। धर्मदर्शन त्रिविध होनेपर गी धर्म 
एक ही है; तीनों प्रमाणोंके एथक्‌ होनेपर भी प्रमेय धर्मे पृथक्‌ नहीं है; तीनों प्रमाण पृथक 
पृथक्‌ रोतिसे घर्मे प्रतिपादक नहीं होते, तौनोंके मिलनेसे एकमात्र धर्म हुआ करता है, 
ऐसा में मानता इं ॥ १९॥ 


उत्त्ता मार्ग्ञयाणां च तत्तथैव सक्षाचर । 

जिज्ञासा तु न कतेव्या घर्मस्ण परितकेणात्‌ ॥ ३७ || 
रक्त तानों प्रमाणोंके द्वारा जो घर्म पथ वर्णित हुआ है, उसका उस ही प्रहार आचरण करो; 
घमबिषयमें तर्क करके जिज्ञासा करना योग्य नहीं है ॥ ९० | 


सदैव भरतश्रेष्ठ मा ते भदज संशय। । 
अन्धो जड इवाशङ्को थड़वीले तदाचर ॥ ३१ || 
है भरतमेष्ठ ! इस बिषयमे तुम्हे कमी संशय नहीं होना चाहिये; और जडकी भांति शंका- 
रहित होके में जसा कहता हूं, बेसाही आचरण करो ॥ २१॥ 


आइंसा सत्यमक्रोधो दानमेतच्चतुष्टयस्‌ । 

| अजातशत्रो सेवस्व घले एव सनातन; ॥ ९९॥ 
है अजातशत्रु! अदि, सत्य, ्रोधदीनता और दान-तुम इन चारॉडी सेबा करो, यह 
सनातन धर्म है ॥ १९ ॥ 
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न मालवा वै यः छुथोदवुधो नर! । 

क. स प्माणतामहों विवादजनन्नो हि सः ॥ १४ ॥ 

ल ष्य प्रमाणको ननमाण करता है, उसकी बातको प्रमाण नहीं मानना द्ये 
बह झवर बिवाद करनेवाला है ॥ १४ ॥ न 


बाह्याणानेव सेषर्य सत्कुत्य बहुवन्य च। 

त्‌ एतेष्येव त्थिशे लोव्हा! छत्स्ना इति निबोध ताना ॥१५॥ 

नादार ची दे Re उतवत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ ६३४० ॥ 
नि करता हुए अधिक आदरळे साहित उनकी केवा करो; य॒ र्‌ 

कि ब्राह्मणांस ही ये सब लोक प्रतिष्ठित हो रहे हैं ॥ २७ ॥ ' यागी 


पहाआरतळे अचुशाखनपदेमे एसो सैँतालीलचां अध्याय मातत ॥ १७७ ॥ ६३४० ॥ 
| MORNE आय 
हु. १ १४८ ६ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
च ९3 ७५ ¢ इ 
थ च थसमसयन्ति ये चेन पर्थुपालते । 
0 यु अगवानेलत्कव ले गच्छन्ति हाइशा; ॥ १ ॥ 
चि घर दे डी. ०० = ४९ निर ~ + = [ कप 
2 कक जो लोग येकी | दा करते हे आर जो मजुष्य धर्मी सेवा किया करते 
5 बै रोण किन स्थानम जाते हें ? आए मेरे निकट इस विषयको वर्षन करिये ॥ १ ॥ 


भीष्म उवाच -- 
रजसा तमसा चैल समयस्लीणवेलल) । 


नरकं प्रतिपयन्ते धर्मविद्वेषिणो नरा! ॥९॥ 
भीष्म बोले- जिनळा चित्त रजोगुण और तमोगुणसे हंडा है, वे धर्मविदेपी मनुष्य नरके 
गमन किया करते हैं ॥ ९! | क 
ये तु घमे महाराज सततं पर्युपासते । | ( 
सत्थाजवपरा! सन्तस्ते वै स्वर्गसुजो नराः ॥३॥ 
हे महाराज ! जो सत्य और सरलता. तत्पर रहनेवाले लोग सब प्रकारसे सदा धर्मही | 
उपासना करते हैं, वे मनुष्य स्वगगोग किया करते हैं ॥ ३॥ | ह 
घे एव रतिस्तेषामाचायोपालना द्गवेत्‌ । 
 _ दवछाकं प्रपथन्ते थे धमे पयुपासते Nu. . 
आचायकी उपासनाके कारण उनकी थर्मडे प्रति ही प्रीति होगी; जो घर्मकी उपासना कते 
, उन्हें देवहोक प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ /3 25 
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मनुष्या यदि वा देवाः शरीरखुपताप्थ जे । 
धर्मिण; सुखमेधन्ते लोसद्वेाबिषजिताः ॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य अथवा देवगण शरीरको कष्ट देकर भी धर्मका अनुसरण करते रहते हैं, बे लोभ- 
द्रेषसे रहित होकर सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रथमं जह्यण; पुत्रं घर्ममाहुसेनीषिणः । 
घर्मिणः पयुपासन्ते फलं पक्कामिवाश य! ॥ ६॥ 
मनीषिगण घर्मको ब्रह्माका ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं; जेते ओोक्ताका मन पके हुए फलको पसंद 
करता है, बैसे ही धार्मिक लोग धर्मही उपासना किया करते हैं ॥ ६ ॥ | 
युधिष्ठट उवाच--  ., , ies 
असतां कीइश रूप साधवः कि च झुरते । 
_ व्रवीतु मे भवानेतह्सन्तोऽसन्तश्च कीच्या! ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर बोले- दुष्टोंढा क्या लक्षण है ? साधु लोग छोनसा कमे करते हैं ? साधु जोर 
दृष्टजन केसे होते हैं ? यह सब आप मेरे निकट वर्णन करिये ॥ ७॥ 


भीष्म उवाय-- 
दुराचाराञ्च दु्धेषा दु्ुखाअ्ाप्यसाधवः । 


खाधव!। शीलसंपन्ना! शिष्टाचारस्ण लक्षण !] ८ ॥ 
भीष्म बोले- दुष्ट लोग दुराचारी, दुर्धष और दुमुख होते हैं और साधुजन शीरूसम्पन्न 
होते हैं। अब शिष्टाचारका लक्षण कहता हूं ॥ ८ ॥ 

राजमार्ग गवां मध्ये गोष्ठतच्ये च धनिण) | 

नोपसेवन्ति राजेन्द्र सग सूत्पुरीषयो* ॥९॥ 
है राजेन्द्र ! धार्मिक मनुष्य राजमार्गपर, गोससूहके बीचमै ओर खेतमें छणे हुए घान्यके 
बीच मल-मूत्र परित्याग नहीं करते हैं ॥ ९॥ 

पश्चानामशन दत्त्वा झोषमश्षन्ति साधथः 

न जल्पन्ति च मुञ्जाना न निद्वान्त्थाद्रेणाणय/. ॥ १०॥ 
साघु लोग देव, पितर, भूत, आतिथि ओर कुटुम्ब-इन पांचोंको अन्नदान करके श्षेषमे स्वयं 
 ोजनकरते हैं; वे लोग भोजन करते करते बातचीत नहीं करते और भोगे हाथ लेकर 
ओ- सोतेनही ॥ १०॥ 
चित्रभानुमनड्वाहं देवं गों चतुदपथम्‌ । 
डा हण धार्मिकं चैत्यं ते कुवन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥ ११॥ 
उ i व देवता, गोशाला, चोराहा, ब्राह्मण, धार्मिक ओर देवालयोंकी प्रदक्षिणा 
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ज भारतप्ानां स्रीणां घालातुरस्य च। 
न्या । गयों राज्ञां पन्थानं ददने य ले ॥ १ 
“सुद आरस शळे हुए मनुष्यों, ख्रियो, बालझों परा अ ह 
' नै षाठझा, ब्राह्मणा, गोवो और राजाओंको 


पप 50 २ Cm फु, ०१ 
जक दिये आये देते है, बही साधु हें ॥ १९ ॥ 


आतथीरना च सवेषां प्रेष्याणां स्वजनस्य व । 
र ७0 शर गक्कायानां गोप्ता त्यात्स्वागतप्रद! ॥ १३॥ 
सेवक, स्वजनों ओ 
बै Re, 3 आर शरणागत 
होना चाहिये ॥ १३ ॥ पुरुषोंळा रक्षक तथा स्वागत करनेवाला 
री € १ 
साय प्रातमलुदयाणानशन देवनिर्मितम्‌ । 
. नान्तरा आजन दृष्टसुपबासविधिहिं सः ॥ १४ 
दवता आन सायकाल ओर स च्या क डन ॥ 
Ps "शवर सलुष्याक लिये भोजन करनेका विधान किया है. बीचमे 
फरनके बिधि नहीं देखी जाती । इसत नि “र ; 
यमका पा से 
मिलता है ॥ १४ ॥ उन करनेसे उपबासका फल 


होमकाले यथा बहि! कालमेव प्रतीक्षते । 

ऋतुकाल तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते । 
_ चान्यां गच्छते यस्तु ब्रह्मच हि तत्स्टृतस्‌ ॥ १५॥ 
जस हामळालम आथे होम-समयकी प्रतीक्षा करते हें, वैसेही ऋतुकालमें ख ऋतुकी प्रतीक्षा 
करता इ; ऋतुकालके सिवा अन्य समयमें जो खरीसंग नहीं 

करता, ब ब्रह्मचर्य 

कहाता है ॥ १५ ॥ 5 

अख्ुतं ज्राह्मणा गाव इत्येतस्न यम्रेकनः । 

तस्सा द्वोब्राह्मणं निल्यन्नचेयेत यथाबिवि ॥ १६॥ 

_ च्छ = २९ ७७ ha 

अस्त, आहण और गोवे, ये तोनोंही एक स्थानसे प्रकट हुए हैं; इसलिये ब्रह्मण और 
गोळी सदा विधिपूर्वक पूजा करे ॥ १६॥ | | 

यजुबा संस्कृतं साँससुपसुञ्जन्न दुष्यति । 

पृष्ठमांसं बृथामाँसं पुत्रमांसं च तत्समम्‌ ॥ १७॥ 





यजुवेंद मंत्रोखे संस्कारयुक्त मांस भक्षण करनेमें दोष नहीं होता; पमां, इथामांस और 


पुत्रमांस, ये तीनोही समान हैं ॥ १७॥ 
१२० ( सहा, भन्नु, पे ) 
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स्वदशो परदेशे वाप्यतिथिं नोपबासयत्‌ । 

कर्म घे सफलं कृत्वा शुरूणां प्रतिपादयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
निज देश तथा परदेक्षमें अतिथिको उपवासी न रखे; गुरुक्षा काये सफळ करके उन्हें सूचित 
करे ॥१८॥ 

गुरुभ्य आसनं देयमसिवाद्याभिएउ्य च । 

गुरुनभ्यच्य वधेन्ते आयुषा यशाला श्रिया १९ 
बडे लोग-गुरुको प्रणाम करे जोर विधितत्‌ पूजा करक उन्ह घठनेकै लिये आसन देना 
योग्य हे। गुरुजनोंकी पूजा करनेसे परमायु, यश आर श्राक साइत शा द्वि हाती है ॥ १९॥ 


वृद्धान्ञातिवदेज्जातु न च संप्रषथदापि । 

नासीनः स्यात्स्थितेष्ववसायुरस्य न एरष्यत ` ॥ ६० ॥ 
वृद्धोकी कदापि निन्दा न करे और उन्हें किसी कार्यके निमित्त भेजना योग्य नहीं ह। बडे 
लोगोंके खड रहनेपर बेठा न रदे, इस प्रकार आचरण करनसे मनुप्यको आशु नहा घटती 
हे ॥ २०॥ 

न नआामीक्षते नारीं न बिद्टान्पुरुषानपि १ 

मैथुन सततं गप्तमाहार च समाचरत्‌ | ॥ ३१ ॥ 
बस्नरहित खोकी ओर न देखे, विद्वान पुरुषोकी जोर भी न देख; सदा गुप्तमावसे भंथुन 
ओर आहार करे ॥ २१ ॥ 


तीथानां गुरुवस्तीथे शुचीनां हृदर्ण छुचि । 

दच्चानानां पर ज्ञानं संतोष! परमं सुखस्‌ ॥ २४ ॥ 

गुरुजन सब तीथोंके भी तार्थरबरूप हें, सब पवित्र पदार्थोके बोच हृदय ही अत्यन्त पवित्र 
है; दक्षनोंके बीच परमार्थ तत्वका ज्ञानही परम श्रेष्ठ हे आर सन्तोष ही परम सुख है ॥२१॥ 


सायं मातश्च वृद्धानां श्णुयात्पुष्कका गिर! । | 

झाझाति हि नर! सतत वृद्धसेघणा ॥३३॥ ३. 
| . . सुन्ध्या और सबरेके समय वृद्ध पुरुषोंकी बातें पूणतया सुने; सदा इद्धोंकी सबा करनसे 
. मनुष्य शास्रोय ज्ञानसे संपन्न होता है ॥ २३ ॥ | 
. स्वाध्याये भजने चेव दक्षिणं पाणिखुद्धरेत्‌ । 
ह त्य यच्छेद्राइमनसी नित्यलिन्द्रियाणा च विश्वसमस्‌ ॥ २४॥ 
पाठस्वाध्याय ओर भोजनके समय दाहिना हाथ उठावे अर्थात्‌ यज्ञोपवीती होने; वाणी 
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सस्कृत पाथसं नित्यं यवायू कूखरं हबि! । | 
, ८ ष्टका! पितदेवत्या चृद्धानामसिपूजनम्‌ ॥ २५ ॥ 
अकार कचा हुआ पायस, इलुजा, खिचडी और इविक्े सहारे देवताओं तथा पितरोंका 
अका भाड आर वृद्धाकी पूजा करे ॥ ९५ | 

इनशुक्माणि सङ्गल्यं क्षुतानालाभिनन्दनस्‌ । 

०५ व्याषितानां च सर्वेषालायषः प्रतिनन्दनम्‌ ॥ २६॥ 
रप्रभुकरममं सङ्गखवचन कहे, छीकनेवालेको शतझीव इत्यादि बचनसे आश्षीर्बाद्‌ देना. पीडित 
पुरुषकी प्रमायुक्षे निमित्त प्रार्थना करते इए अभिनन्दन करना ॥ १६ ॥ 

न जातु त्वामिति जूधादापन्नोडपि महत्तरम्‌ । 

ट्वंकरो या वधो बेति विद्वत्खु न विशिष्यते । 

अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत्‌ ॥२७॥ 
आपदूग्रस्त होनेपर कदापि महान्‌ पुरुषही “ तुम ? न कहें; विद्वानकों तुम कहना और 
बध करना इन दोवामे विद्वान कोई जन्तर नई मानते । कनिष्ठ लोगों, बराबर बालों 
आर शिष्योंकों तुम कहना योग्य है ॥ २७॥ 

पापशाचक्षते नित्यं हृद्यं पापकर्मिणाम्‌ । 

जञानपूव विनश्यन्ति गूहमाना महाजने ॥ २८ ॥ 
पापकर्म करनेवाले मुष्योंका हृदय ही सदा उनके पापको प्रकट करता है; अर्थात्‌ कर्मके 
सहारे उनका हृदय जाना जाता दै । महाजनोंके निकट अपने कृतकमोको-पापोंको गोपन 
करनेसे ये कर्म बिनष्ट होते हैं ॥ २८ ॥ 

झानपूचे कृतं कले च्छादयन्ते हा लाधव; । 

न खाँ मनुष्य; पदयन्ति न मां पदयन्ति देवता) । 

पापेनाभिहत्तः पाप! पापसेवाशिजायते है ॥ २९॥ 
दष्ट छोग ही जान बूझकर कतकमोको गोपन किया करते ६। सुझे पाप करते समय 
मनुष्य नहीं देखते हैं और देवता भी नहीं देखते हें; ऐसा ही समझके पापसे परिपूरित 
पापाचारी संनुष्य पाप योनि ही जन्म लेता हे ॥ २९ ॥ | ( \ 

यथा वार्धुषिको द्वार्दि देह मेदे प्रतीक्षते । 


LS 








लै पापं घलेले थे ॥ ३०॥ . A 

घर्भेणापिहितं पापं घर्मभेवामिव्धेयेत्‌ यु ती 

जैसे इद्धिजीबी-घदखोर मचुष्य देहमेदसे इद्धिकी प्रतिक्षा करता दे, बेसे हो चे दका 
हुआ पाप घर्मकी वृद्धि किया करता है ॥ ३०॥ त. 


शश 
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यथा लवणमम्भोमिराप्त्कृतं प्रविलीयते । 

प्रायश्चित्तहतं पापं तथा सद्यः प्रणद धाते ॥ ३१ ॥ 
जैसे नमक जंलमें पडनेसे गल जाता हे, बैसे दी प्रायशिचके द्वारा पापकम उस ही समय 
विनष्ट हो जाता दे ॥ ३१॥ 


तस्मात्पापं न गूहेत गहमानं विवर्धते । 

कृत्वा तु साधुष्वाख्येयं ते तत्प्रशमयन्त्युत ॥ ३३॥ 
इसलिये अपने पापकभेको न छिपावे, छिपानेसे ही वह बढता ६; कभी पाप करनेपर 
साघुओंके निकट कहनेसे, वे उस पापको नष्ट किया करते ६ ॥ ३९॥ 


आशाया संचितं द्रव्यं यत्काले नोपस्षुञ्यते । 
अन्ये चैतत्प्रपद्यन्ते वियोगे तस्य दहिन! ॥ ३३॥ 
आश्याके सहारे संचित किया हुआ द्रव्य कालक्रमसे उपयुक्त दाता दै; जा मनुष्य सञ्चय 


करता है, उसके बियोगमें दूसरे रोग उसे प्राप्त करते ६ ॥ ३३ ॥ 


मानसं सव भूतानां धमंमाहु मनीषिणः । 
तस्मात्सवोणि भूतानि घममेव समासते ॥ ३४॥ 
मनीषीइन्द सब जीबोंके मानसको ही घम कहते ई, इसलिये सब जाव घर्मकाइ। आठरा कर 
रहे हैं ॥ ३४॥ 


एक एव चरेद्वमं न धमंध्यजिको भवेत्‌ । 
- चमवाणिजका होते ये धघमसुपशुञ्जतं ॥ ३९॥ 
एक मात्र धर्मका ही आचरण करे, घर्मघ्बजी ( धर्मका दिखावा करनेवाला ) न होबे; जो 
रोग धर्मको जीविकाका साधन करते हँ, वे धर्मबणिक दे ॥ ३५ ॥ 


अर्चेदेवानदरू भेन सेवेतामायया गुरून । 

निधि निदध्यात्पारऽ्धं यात्रा्थ दानशड्दितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

नक इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपवीण अष्टचत्वारिशद्घिकशततमो ५ध्याय; ॥ १४८ ॥ ६३७६ ॥ 

| क | [हित होकर देवताओंकी पूजा करे, निष्कपट होके गुरुद्दी सेवा करे; परलोककी यात्राके 
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युधिष्ठिर उवाच-- क 
नामागधेथ! घाझोति घनं सुबलबानपि । 

, आंगधेयान्वितरत्वर्थान्कूशों बालक्ष विन्दति ॥ 
याचार वाल भाग्यहीन मझुष्य अत्यन्त बळच! न्‌ होनेपर भी धनवान व होता और 
"यान अशुष्य छक्षितर तथा बालरू होनेपर भी अ लाभ करता है ॥ १॥ य 

नालाजकाले लभते प्रयत्नेडपि कृते सति । 

लाभकालेडप्रयल्नेन लभते विपुल घनख्‌ । 

कुतयस्नाफलाश्चैव इइ्यन्ते शतशो नरा! ॥ २॥ 
जब तक धन मखनेझा समय नहीं रहता, तब तक प्रयत्न करनेपर भी कुछ नहीं प्राप्त होता 
झै नकम समयर्म विना यत्नके ही बहुतसा घन मिलता है। ऐसे सैकहों लोग दीखते 
दे, जो कि यत्व करके निष्फळ हुए हैं ॥ २ ॥ 

यदि घत्नो भवेन्मत्ये! स सबै फललाप्नुयात । 

नाखश्यं चोपरश्थेत खुणा सरतसत्तप्त ॥ १३॥ 
थदि यत्न करनेख सफलता मिलनीही चाहिये तो मनुष्यको उस ही समय फल प्राप्त होता । 
है भरतक्षत्तय ! मनुष्यको न मिलनेबाली बस्तु प्राप्त नहीं होती ॥ ३॥ 

यदा प्रयत्नं कुतयान्हञ्यते ह्यफलो नरः । 

सागन्नयशतैरथोनमारगश्चापर। सुखी ॥४॥ 
यह देखा जाता है, छि प्रयत्न करनेपर भी बहुतरे मनुष्य निष्फल होते ३ । को; सैकड़ों 
नीतिवचनके सहारे घन चाहते दें । कोई छुमार्गपर चलकर ही धनसे सुखी होते इं ॥ ४ ॥ 


अकायंनसकूस्कुत्या इद्यन्ते ह्यधना नरा! । 
घनयुक्तास्त्वधलेस्था इदयन्ले चापरे जनाः ॥५॥ 
देखनेमें आता है, कितने लोग बार बार दुष्करम करके निधन ही रह जाते हैं और दूसरे 
अधार्षिक कर्माम रत होके धनवान होते हैं ॥ ५ ॥ | 
अधीत्य नीति यस्माध नीतियुक्तो न इइयते । 
अनभिज्ञश्च साचिव्थं गमितः कन हेतुना । 





कोई पुरुष नीतिश्ञाज्लॉको पढके भी नीतियुक्त नहीं देखा जाता और क्या कारण है, कि 


एक समान धनवान होते हैं; तो कभी दरिद्र ॥ ६॥ 


शि क 
ह 
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यदि विद्याछुपाशित्य नरः झुखसवाप्लुयात्‌ । 

न विद्वान्विद्यया हीनं वृत्तयर्थेशुपसंञयेत्‌ ॥ ७॥ 
यदि बिद्या पढकर मनुष्य सुखी होता, तो विद्वान्‌ मनुष्यको जीविकाके निमित मूर्खका 
आसरा लेना नहीं पडता ॥७॥ 

यथा पिपासां जयति पुरुष! प्राप्य बै जलस । 

इष्टाथों विद्ययाप्येवमविच्यां प्रज हेन्नर! ॥८॥ 
जैसे मनुष्य जल पाके प्यास बुझाता है, बेसेही इष्ट वस्तुको ग्रासि विधाके सहारे हो सकती, 
तो मनुष्य अज्ञानताक्षा त्याग करता ॥ ८ ॥ 

नाप्राप्तकालो न्रियते विदः शरशतेरपि । 

तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकाली न जीवलि । ९॥ 
जिसकी मृत्युका समय नहीं आया है, बह, सैकडों बाणोंते विद्ध होनेपर भी नहीं मरता; और 
जिसका काल पहुंच गया है, बह तृणकी नोकसे छुए जानेपर भी जीवित नहीं रहता ॥९॥ 


भीष्म उचाख-- गज 
इहमानः समारस्भान्यदि नासादयेद्धनस । 


उग्रं तप; समारोहेन्न ह्यनु प्ररोहति ॥ १०॥ 
भीष्म बोले- कार्योकी चेष्टा तथा प्रयत्न करते हुए भी यदि अथ लाभ न होवे, वो उग्र तपस्या 
अबृत्त होना चाहिये; क्योंकि विना बीजके योये कदापि अङ्कुर उत्पन्न नहीं होता ॥१०॥ 
दानेन भोगी अवति भेघाची वृद्धलेवया | 
अहिंसया च दीर्घायुरिति प्राहुमेनीषिण! ॥ ११॥ 
मनोषिवृन्द कहा करते दें, कि दान करनेसे मनुष्य भोगवान्‌ होता हे, इद्धोकी सेवा करनेसे 
भेघाबी हुआ करता हे ओर अहिंसासे सहादीर्घाधु होता है ॥ ११ ॥ 
तस्माइद्यान्न याचेत पूजयेद्धाशिकानपि | | 
स्वाभाषी प्रियकूच्छुद्धः सर्वेश्वाविहिं सक्! ॥ १३ ॥ 
. इसलिये दान करे, याचना करना योग्य नहीं है। धार्मिक छोगोंकी पूजा करे, उत्तम बचन 
कह; प्रियकारी, शुद्ध ओर सब ग्राणियोंके विषयमें अहिक होवे ॥ १९॥ 





. यदा प्रसाणप्रभवः स्वभावश्च सुखासुखे । 
का मशकाटापेपीलानां स्थिरो भव युधिष्ठिर ॥१९॥ 


हर छ र डे रे a हर भीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि पकोनपञ्चाशद्धिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ६३८९ ॥ 

___ है युवि त ! जब कर्म ओर स्वभाव डांस, कोट तथा चींटी प्रभृतिके सुख-दुःख प्राप्त 
_ '|वेषयम प्रग्माण ~ च 0५ 

£ ATT के हैं, तब अपने विषयमें भी बेसा ही जानके, तुम्हें स्थिर होना चाहिये ॥१३॥ 
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oS पक सो उनचासवां अध्याय ससात्त ॥ १४९ ॥ ६३८९ ॥ 
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भाष्म उचाच-- N80 


कायत यचच कियते सचासच कूलं तत; 
पजात्वसात सत्कृत्या जसस्कृस्वा न विश्वसेत्‌ ॥१॥ 
7 चो सत्‌ वा असत्‌ कर्म किया जाता तथा कराया जाता है; दिवा इत बा 


अकृत हो; उसके बीच सतक करके उसपर 
बिश्वा 
करना चाहिये ॥ १ ॥ थास कर आर असत्‌ कायोंमें विश्वास न 


काल एथाञ चालेन 'नयहालुग्रहा ददत्‌ । 

यही रबर प भूताना घमाथघु प्रथतते ॥९॥ 
ह-अजु 

Rr “0 गदान करता छुआ प्राणियांकी बुद्धिमें आविष्ट होकर घर 

यदा त्यस्य सघेद्बुद्धिधेस्थाँ चार्थप्रदर्शिनी । 

तदाश्वलील धलात्या इढबुद्धिने विश्वसेत्‌ ॥ ३॥ 
जिस समय धमो प्रदर्शन हेतु पुरुषकी बुद्धिमें धमेकी अेष्ठताका बोध होता है, उस समय 
वमात्मा मनुष्य घर्मं आश्वस्त होता दे, जवतक चर्ममें बुद्धि ढ़ नहीं होती, तबतक उसपर 
कोश विश्वास नहीं करता ॥ ३ ॥ 

एलावन्लातमसेतद्ि भूतानां प्राज्ञलक्षणप्‌ । 

फारयुत्तोऽपयुभयविच्छेषसथ समाचरेत्‌ ॥४॥ 
इसलिये प्राणियोंदों धमफलमें विधास करके, उसी प्रकार आचरण करना चाहिये, यही 
उनकी बुद्धिमत्ताकी पहचान है; जो कत्तव्य-अकचंव्य दोनोंकों जानता है, वह समयके 
अनुसार प्रतिकूल परिस्थितिमें भी जेसा उचित होता है, वेसा ही योग्य अर्थ प्राप्िके लिये 
आचरण किया झरे ॥ ४॥ 

यथा हापस्थितैश्वयोः पूजयन्ते नरा नरान्‌ । 

एबमेयाल्मनात्पान पूजयन्तीह घामिका। ॥५॥ २ 
जैले ऐश्व्यश्ञाली मनुष्य रजोगुणसे युक्त सन्तान उत्पन्न नहीं करते, धर्मका पालन करते हैं 
और इस प्रकार इस लोकमें घामिक पुरुष आप ही अपने प्रयत्नसे महान्‌ पदको प्रास 
करते हैं ॥ ५.॥ 

न हाध्ेतया धर्म दद्यात्काल! कर्थचन । क 

तस्मादिशुद्धमात्मा् जानीयादमचारिणस्‌ Dl > 
काल कदापि दु!खके देतु स्वरूपसे धमको अधरम नहीं करता; इसलिये घर्मेचारी मनुष्यको 
पवित्र आत्माही समझे ॥६॥. : . BRB RL). > Fr क. 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. णिपा॥220 0/ 60900000)  _ _ _ _ 
TF, HS SE (पण्य 


६३ प्रहासारत [ दामचर्मपवं ~ बंशालुकीर्तनम 
स्पष्टुसप्यसभर्था हि उवलन्तमिव पावक । 
अधर्ष! सततो घस कालन परिरक्षित Nh 
अघमे काठके द्वारा सदा जलती हुई अग्निद परिरक्षित तेजस्वी धर्मको स्पशं झरनेयें भी 
समर्थ नहीं है ॥ ७॥ 


कार्यावेतौ हि कालेन घसो हि विजयाघह! । 





त्रयाणामपि लोक्ानामालाककरणो अचेल्‌ ॥ ८ ॥ 
000 का RR 65% 
बिशद्वता और पापके स्पशका अभाव- ये दोनों कालळे काय है; कथाके धर्ष ही विजयकी 





प्राप्ति करनेवाला है; घर्म ही तानां लोकको प्रकाणिव करता है ॥ ८ ॥ 
तचर कञ्चिन्नयेत्प्राज्ञो जहीत्वैय करे नरम्‌ । 
उह्यमान? ख धर्मेण धमे बहु जयच्छले । ९॥ 
इति महाभारते अज॒शालनपर्वणि पञ्चारादधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १५० ॥ ६३९८ ॥ 
वहाँ कोइ बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी बनुष्यको हाथस एणकडळे घ्म प्रच छर सकता; परन्तु 
बह घमंभय तथा लोकभयके छलसे उसे धमोनुप्ठानके निमित प्रेरण करता ४, अथात्‌ प्राज्ञ 
पुरुषोंके दारा लोकभय प्रभृति छलते प्ररित होकर मनुष्य थमो बुष्ठान् प्रवत होता हे ॥९॥ 
महाभारतके अचुशालनपर्वमं एकलो पचालवां अध्याय समा" ॥ १५० ४ ६३९८ ॥ 


8 १५१ ;: 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कि अयः पुरुषस्येह कि छुवन्सुख मेषते । 
विपाप्मा स 'मवेत्कन कि वा कल्तणनाशनझ ॥ १॥ 


` युधिष्टिर बोले- इच लोकमें पुरुषके लिये कल्याण क्या है ? क्या करनेसे अंनुष्यछो सुख 


मिलता हे ? किन कमोंके सहारे पुरुष निष्पाप होता है और किन प्रकार कमै पापोंको नाश 
करता इं ? ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 


अयं देवतवंशों वै ऋषिवेश समान्वित! । 
_हिसच्य पठितः पुत्र कल्मषापहरः पर! ॥ २॥ 
बोले- हे तात! ऋषिबंशयूक्त इस देववंशका ढिसन्ध्या पाठ करनेसे मनुष्य सब पापोसि 
छुटकारा पाता है ॥ २॥ 
 दझेवासुरगुर्देवः सर्वभूतनमस्क्ृत! 
7 यु ४ अचिन्त्यो ba ऽथाप्यानिदेत्यः सबैप्राणो शायोनिज। ॥ ३॥ 











सकृत, अचिन्त्य, आनिदेशय, सबग्राण, अयोनिज देव ॥ है ॥ 
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पिलासहे कि 
४ (महो जगन्नाथ! सावित्री ब्रह्मण! सती | 
बते ई कता च विष्णुनारायण; प्रभु; ॥ ४॥ 
प शर, पितामह, उन ब्रह्माक्षी पत्नी सती सावित्री, वेदॉके क्च 
विष्णु नारायण, प्रश्न, ॥ ४॥ अरा कता, 
उसापतिबिरूपाक्ष । स्कन्द सेनापतिस्तथा । 
के बिक त. पावस प्रभाकरौ ॥५॥ 
5 जनापात स्कन्द, विश्ाख, आरि 
बीर जो १ » आध, वायु, पकाश फैलानेबाले चन्द्रमा 
राक) शचीपतिदेदों थमो धूमोणेया सह । 
न्‌ खुद 
क्या ळण! सह शा च सह ऋद्धया धनेश्वरः ॥ ६॥ 
न्दर, यथ, उनकी पत्नी धपोणों, अपनी पत्नी गोरीर 
चापा गारीके सहित 
साहित कुषर, ॥ ६ ॥ ड, Ms 
A > सिद ४५ 62 
सौर्या गौ! सुरसिदेवी विश्रवात अहादषि। । 
क षद्काल! खागरो गङ्गा स्रवन्ह्योऽथ अरुद्गणा! .॥७॥ 
सौम्य ग उरभीदिवी, भाषि विश्रवा, पटूछाल, सागर, बङ्गा प्रभति नदियां, मरुदण, ॥७॥ 
बाळखिल्यास्तप! सिद्धाः कृष्णदूपायनस्तथा । 
_ नारदः पवेतओण विस्वावसुहंहाहद्ट! ॥८॥ 
तपसे सिद्ध बालखिएण ऋषि, भ्रीकृष्णहै त, 
› अ5ण&पायल, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हृ, ॥८॥ 
तुस्वर््चि्सेनञ्च देवदूनश्च विश्वुत। । 
देवकन्या महा भागा दिव्याञ्चापसरसाँ गणाः ॥ ९॥ 
तुम्बरु, चित्रसेन, प्रख्यात देवदूत, महाभागा देवकस्याएं, दिव्य अप्सराइन्द्‌, ॥ ९ ॥ 


उषेशी मेनका ररूभा मिश्रकेशी अलम्बुषा । 
त: विश्वाची च घुताची च पञ्चचूडा तिलोत्तमा ॥ १०॥ . 
उवशी, मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विश्वाची, घुताची, पञ्चचूडा, तिलोत्तमा, ॥१०॥ 
आदित्या वसवो रुद्राः साश्विनः पितरोऽपि च । 
घल! सत्यं तपो दीक्षा व्यवसायः पितामह! ॥११॥ 
बारह आद्त्य, आठ बघु, ग्यारह रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार, पितर, घर्म, सस्य, तप, द 
दोक्षा, व्यवसाय, पितामह, ॥ ११ ॥ कः 
२२१ (त. था, धच. पर्दे ) कु दु 
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वार्दयो दिवसाळेय लारीच! कश्यपस्तथा । 
शुक्रो बृहस्पति भौमो छुघों राइ? शनश्वर! ॥१९॥ 

रात्रि. दिवस, मारीच, कश्यप, शुक्र, ब्रहस्पति, सङ्गर, बुध, राहु, शनअर, ॥ १९॥ 
नक्षत्राण्यतवञ्चैव मासा? संध्याः छवत्सरा । 


चनतया सखुद्राव्न कब्जा पञ्जरस्था ॥ १ ४ ॥॥ 
सन नक्षत्र, सब ऋतु, मास, संध्या, संवत्सर, बेनतेय-गरुड, समुद्र, छहुके पुत्र 
सर्पगण, ॥ १३ ॥ 

नातद्र्च विपाशा च चन्द्रमागा सरस्वता । 

सिन्धुश्च देविका चैष पुष्कर तीथेलेव च ॥ १४ ॥ 


शतह, विषाशा, चन्द्रभागा, सरस्वती, विन्धु, दैचिका) पुष्कर तथ; ॥| १४ ॥| 
गा सहानदी चेच कपिला नडा तथा । 
कस्पुना यिशल्घा च करतोथाम्बुबाहिनी ॥ १६॥ 
गङ्गा, महानदी, कपिला, नमदा, कम्पुना, विस्या, करतोया, अस्थुबाहेना, ॥ १६॥ 
सरयूगण्डकी चेष लोहित्यश्च महानद । 
ताञ्रारुणा घेन्नवली एणांशा गाती ह ॥ १६॥ 
सरयू , गण्डकी, महानद लोहित्य, ताम्रा, अरुणा, वेत्रवती, पणा ही, ॥ १६॥ 
गोदावरी च वेण्णा च छूष्णधण तथाह्रिजा 
इचहूती च कावेरी बंक्षुमन्दाक्तिरी तथा ॥ १७॥ 
गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, इषद्दती, कावेरी, वक्षु, मन्दाकिनी, ॥ १७॥ 
प्रयाग च प्रभासं च पुण्य नेसिषसेच च । 
तच विश्वेश्वरस्थानं यत्न तहिसल सर! ॥ १८॥ 
प्रयाग, प्रभास, पवित्र नैमिषक्षेत्र, विमल सरोवर जहाँपर बिशेश्वरका स्थान है, ॥ १८ ॥ 


पुण्यतीर्थे कलिलं कुरुक्षेत्र प्रकीतितस्‌ । 







5 सिन्धृत्तमं तपोदानं जस्बूलागमथापि च ॥ १९ ॥ 
| पुण्यतीथोसे युक्त उत्तम कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तप, दान, जम्बूमागे, ॥ १९ ॥ 
/ हिरण्वती वितस्ता च तथैवेक्लुमत्ती नदी । 


र आ बैदसिनी मलवासाश्च नच्यपि ॥ २०॥ 
. हिरण्यबती, वितस्ता, इश्षुमती नदी, वेद,- स्मृति,- वैदसिनी, मलवासा नदी, ॥ २० ॥ 
| क ` सूमिभागास्तथा पुण्या गज्ञाद्वारमथापि च । 

ह कप भूमि ऋषिकुल्पास्तथा मेध्या नदी चित्रपथा तथा ॥-२१॥ ` 

ge निक सम त पवित्र स्थान, गङ्गाद्वार, पबित्र ऋषिकुल्या, चित्रपथा नदी, ॥ २१ .॥ 
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कौशिकी यखुना सीता तथा च्मेण्यती नदी । 
नदी भीमरथी चय बाहुदा च महानदी । 

_  सहन्द्रवाणी चरिदिवा नीलिका च सरस्वती 
कोझिकी, यमुना, सीता, चर्मणती नदी, भीमरथी 
त्रिदिवा, नीलिका, सरस्वती, ॥ १२ ॥ 

नन्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थे महाह दस्‌ । 

गयाथ फल्युतीर्थ च धर्मारण्यं सुरैर्‌ ॥ २३ ॥ 
नन्दा, अपरनन्दा, महाहृद तीर्थ, गया, फल्गुतीथ, देवताओंसे परिपूरित धर्मारण्य, ॥२३॥ 

तथा देवनदी पुण्या सर्च ब्रह्मनिर्थितमन्‌ । 

. पुण्यं शिलोकविर्यातं सर्वपापहरं शिवम्‌ ॥ २४॥ 

पुण्या देवनदी, ब्रह्मनिमित तीनों लोकोमें विख्यात सब पापोंको इरनेबाला कल्याणकारी 
पुष्यसरीबर, ॥ २४॥ 

हिमदान्पवंतम्चैष दिव्यौषधिसमान्बितः । 

विन्ध्यो घालुबिचितराह्कस्तीथवानोषधघान्बितः ॥ २५ ॥ 
दिव्य ओषधियोसे युक्त हिमालय पर्वत, अनेक धातुओं, तीर्थो, औषधियोंसे श्लोमित 
बिन्ध्य, ॥ २७॥ 

सेरुलेहेन्द्रो मलय? तञ्च रजताचितः । 

शङ्गयान्सन्द्रो नीलो निषधो ददुरस्तथा ॥ २६ ॥ 
मेरु, महेन्द्र, अर्य, रौप्पयुक्त शेत पर्वत, शृङ्गवान्‌ , मन्द्र, नील, निषध, ददर, ॥ २६॥ 

चिश्रकूटोऽञ्जना अश्च पर्यतों गन्धमादन! । 

पुण्यः सामगिरिञ्चैय तथेवान्ये महीधराः । 

दिशश्च विदिशश्चैव क्षितिः सर्वं महीरुहाः ० 
चित्रकूट, अञ्जनास, गन्चभादन पबत / पवित्र खोमगिरि इनके | अतिरिक्त अन्य समस्त पवत, 
दिशा, विदिक्षा, सारी एथ्यी, समस्त वृक्ष, ॥९७॥ ` 

दिश्वेदेवा नमश्चैव नक्षञ्ञाणि ग्रहास्तथा । 

पान्तु वः सतत देवाः कोतिताक्ीतता सया ॥ २८ ॥ 
विश्वेदेवगण, आकाश, नक्षत्रगण, ग्रह ओ ५ 45 
अथवा अक्ीतित हुए हैं, बे सब कोई सदा हमारी रक्षा कर ॥ २८ ॥ 

ड | 


॥ २२॥ 
नदी, महानदी, बाहुदा, महेन्द्रवाणी, 
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कीतेयानो नरो खेतान्युच्यते सर्वकिल्विवे? । 
स्तुवंश्च प्रतिनन्दंख मुच्यते सवतो भयात । 
सवेसकरपापेम्थो देवतास्तवनन्दकः ॥ ९९॥ 
मनुष्य इन्हीं नामोंके पाठ करनेसे सब पापोंसे छटता है, इन सबकी स्तुति तथा अभिनन्दन 
करनेसे मनुष्य समस्त भयसे मुक्त हुआ करता है ॥ २९॥ 
देवतानन्तर विप्रांस्तप!सिद्धांस्तपोधिकान । 
कीतितान्कीतेयिष्यासि सर्वपापप्रमोचनान्‌ ॥ ३० ॥ 
जो देबताओंकी स्तुति ओर आभेनन्दन करता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है [ देवताओं के 
अनन्तर तपसे सिद्ध, अधिक तपस्यायुक्त सब पार्पोदे नाशक, बिरुयात बाह्मणोंका नाम 
करता हू ]॥ ३०॥ 
यवक्रीतोऽथ रैभ्यश्च कक्षीयानौशिजस्तथा । 
शुर्वक्षिरास्तथा कण्वो मेघातिथिरथ प्रभुः । 
बही ख गुणसंपन्न! प्राचीं दिशाछुपाश्रिताः ॥ ३१॥ 
यवक्रीत, रेभ्य, कक्षाबान्‌ , ओकषिज, भुणु, जङ्गिरा, कण्व, शक्तिमान्‌ मेधातिथि और शुण- 
सम्पन्न बही, ये पू्वदिश्षामें रहते हैं ॥ ३१॥ 
भद्रा दिशं महाभागा उल्खुचु। प्रसुचुस्तथा । 
सुसुचुश्च महा जाग! स्वस्त्थात्रयञ्च वीर्यवान्‌ ॥ ३३॥ 
दक्षिण दिक्षामें निवास करनेवाले महाभाग उस्मुच्ु, प्रमुचु, महाभाग सुप्नुचु, वीर्थवान्‌ 
स्वस्त्यात्रय, ॥ ३२ ॥ 
भिचावरुणयो! पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्‌ । 
हढायुआध्वंबाहुश्च विश्र॒तात्ृषि सत्तमौ ॥ ३३ ॥ 
मित्रावरणके पुत्र प्रतापवान्‌ अगस्त्य, बिख्यात दोनों ऋषिसत्तम दृढायु और ऊध्यंबाहु दें ॥३४॥ 
पश्चिमां दिशमाश्रित्य य एघन्ते निवोध तान । 
उषद्गु। सह सोदयं? परिव्याधश्च वावान ॥ ३४। 
. जो पश्चिम दिक्षामे रहकर अभ्युदय शील होते हैं, उनके नाम सुनो। सहोदर भाईयोंके सहित 
\ उपदूशु, बयिबान्‌ परिव्याध, ॥ ३४ ॥ 
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Fe 
हिसि तास शित्य य एधन्ते निबोध तान्‌ 
जज ' शाक्तिश्व पाराचार्यञ्च थे 
3पराद्शाका आश्रय लेकर अपनी उन्नति करते है वान्‌ ॥ ३६॥ 
शक्ति, परार पुत्र शक्तिशाली बाव यी उनके नाम सुनो । अग्नि, वतिष्ठ, 
(पन्च लिजा भरद्वाजो जमदआिस्तयैव च्‌ । 
विश्वामित्र hs द त नरोदालकिसतथा ॥ ३७॥ 
७ जत जमदि, ऋचीकपौत्र राम, उद्दा्क्ि ऋष्‌, ॥ ३७ 
'पतकठुः छाइलश्च विपुलो देवलस्तथा । 
= दयशस्ा च घाोस्यम्च हास्तकाइयप 
अतळतु, काहल, विपुल, देवल, देवशर्मा म हि ॥ ३ | रे न 
लोमशो नाचिकेतञ्च लोमहर्षण एव च। 
हाषड्यश्रवाञ्च॑ंव आगेवदच्यबनस्तथा ॥ ३९ ॥ 
रानश, नाचि$त, लोमइषण, उग्रश्रवा ऋषि, आर्य च्यवन ॥ ३९॥ 
एष चं ससवायस्ते ऋषिदेवसमन्वितः । 
आय्य! प्रकीतितो राजन्खर्वपापप्रमोचनः ॥ ४०॥ 
राजिन । यह सब पार्षाका नाशक आद्य ऋषि और देवताओंका समुदाय संपे प्रदोतित 
शआ ह ॥ ४० ॥ 
चगो थथातिनहुषो यदु? पूरुश्च वीयवान । 
युन्छुमारा ।देलापञ्च सगरश्च प्रतापवान्‌ ॥ ४१॥ 
नुग, ययाति, नहुष, यदु, वीर्यवान्‌ पूरु, धुन्धुमार, दिलीप, प्रतापवान्‌ संगर, ॥ ४१ ॥ 
कृशाश्वों यावनाश्वञ्च चिञ्ञाश्वः सत्यवांस्तथा । 
दुःषन्तो भरतश्चैव चक्रवर्ती महायशाः ॥ ४१॥ र 
कुशाश्च, यावनाथ, चित्राश्व, सत्यवान्‌, दुष्यन्त, महायशस्वी चक्रवर्ती भरत, ॥ ४२ ॥ | 
पवनो जनकखैव तथा इढरथो सप! 
रछुनरवरश्चेव तथा दशरथो दपः ॥ ३३ ॥ 
यवन, जनक, राजा इढरथ, नरश्रेष्ठ रघु, राजा दशरथ, ॥ ४३ ॥ हः 
रामो राक्षसहा वीर! शशबिन्दु भगीरथ; Ee ` 
हरिश्चन्द्रो मरुत्तश्च जइनुजांह विसेविता ॥ ४४॥ नि 
राक्षसॉके नाक्षक वरश्रेष्ठ रामचन्द्र, शशबिन्दु, भगीरथ, इरियन्द्र, मरुत्त, जाहबि सेबिता ठे 


बहूचु, ॥ ४४ ॥ 
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महोदयो हलके ऐलम्वेव नराधिपः । 
करंघमो नरओेष्ठ! कध्लोरस् नराधिपः ॥ ३५॥ 
महोदय, अक, नरनाथ ऐल, नरभ्रेष्ठ करंथम, नराविप कष्मोर, ॥ ४५ ॥ 





दक्षोऽम्बरीषः कुकुरो रवतश्च महायश्याः । 
सुचुकुन्द्च राजर्षिमिञ माल! व्रियकरः ॥ ३६ ॥ 


दथ, अम्बरीष, कुकर, महायशस्वी रयत, राजिं सुचुन्द, श्रिय करनेवाले नित्रमालु ॥४६॥ 


असदस्युस्तथा राजा श्वेतो राजबिसत्तला । 
महाभिषञ्च विख्यातो निनिराजस्तथा टक: ॥ ४७ || 
राजा त्रसदस्यु, राजषेसचम श्वेत, विख्यात महामिष, राजा निमि, अष्टक, ॥ ४७ ॥ 


आयुः क्षुपश्च राजपिः कक्षेयु्च नराधिपः । 
शिबिरोशीनर्ैव गयश्चैव नराधिप! ॥ ४८॥ 
आयु, राजिं क्षुप, नरनाथ कक्षेयु, शिबिर, औशीनर, नराधिष गय, ॥ ४८ ॥ 


प्रतर्वनो दिवोदासः सौदासः कोखलेश्यर। । 
ऐलो नलश्च राजरषिसंबुचैष प्रजापति! ॥ ४९ ॥ 
प्रतदैन, दिवोदास, कोसलराज सौदास, ऐक, राजर्षि नल, प्रजापति मझु, ॥ ४९ ॥ 


हविध्रश्च एषध्रश्च प्रतीपः शतनुस्तथा । 





कक्षसेनश्च राजर्षिये चान्ये नालुळीतिता! ॥ ७५० ॥ 
इबिध्र, पत्र, प्रतीप, शन्तचु और राजषिं कक्षसेन, ये तथा इनके अतिरिक्त जो वर्णित 
नहीं हुए हैं ॥ ५० ॥ 

मा विप्रं मा च में पापं भा च से परिपन्थिन? । 

धवो जयो मे नित्यं स्यात्परञ्न च परा गति! ॥ ५१ ॥ 





र च १५ को 
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शर्पायम उद्चाय«” 
दूऽ्णासूते तदा मीष्ये पट चिञ्ञमिवार्पितरस्‌ । 
उहा लय च ध्याहवा व्याल! सत्यवतासुत! 
कर शयान गाङ्चयसिदमाइ वचस्तदा ॥ १॥ 
अषिशस्पायन सुनि बोले- अनन्तर | 
न्तर ।पतामह भीष्मके पटपर अङ्कित किये हुए चित्रके समान 
अप हनपर सत्यवतीपुत्र व्यासठेव मुहूत्तवर ध्यान करके उस समय सोये हुए नरनाथ 
गङ्गानन्दन भोष्यसे बोले ॥ १ | 
राजन्परकृतित्ापत्नः कुरराजो युधिष्ठिरः । 
साहिलो ज्रातसि। खरय: पाथवेश्चाचुयायिसिः ॥ २॥ 
दे राजन्‌ ! इरुराज युधिष्टिर सब अनुयाई आइयों और राजाओंके सहित ्रकृतिस्थ-संदे 
रहित हुए हैं ॥ २॥ 
उपास्त त्या नरव्याघ्र सह कुष्णेन चीधता। 
सनिं पुरणानाथ ह्वमलुज्ञातुमहोसि ॥ ३॥ 
दे सरनाथ | युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ थोळूष्णळे साहित आपकी सेवा कर रहे हैं; जब आप इहे 
नगरमे जानेछ लिये अनुमति दे सकते हैं ॥ ३ ॥ 
एथसुक्ती भगवता व्यासेन पथिवीपति! । 
युधछिर सहालात्यमलुजञ्ञ नदीसुत; ॥ ४॥ 
एथ्वपति गङ्गानन्दन औष्मदेवने भगवान्‌ वेदव्यासका ऐसा बचन सुनके मन्त्रियोंके साहित 
गुधिष्ठिरको जानेछी अनुमति दी ॥ ४ ॥ 
उवाच चेनं सुरं तत! शांतनणो दप! । 
प्रविशरव पुर राजन्व्यतु ले मानखो ज्वर; ॥५॥ ` । 
अनन्तर शन्तनुनन्दन भीष्मने राजा गुधिष्ठिरसे यह मधुर बचन कहा, हे राजन्‌ ! अब तुम 
नगरमे जाओ; तुम्हारी मानसिक चिन्ता विनष्ट होवे, ॥ ५॥ 
यजस्व विविधैयेज्ञवहन्ने; स्वाप्तदक्षिणैः । लि 
ययातिरिव राजेन्द्र अद्धादमपुर/सरः ६५: 
हे राजेन्द्र ! तुम ययातिकी मांति अद्वायुक्त और दान्त होकर बहुतसे अन्न ओर बिपुल | 
दक्षिणाओसे युक्त विविध यज्ञा$ द्वारा यजन क ॥६॥ छ 
तः पार्थ पितन्देवांश्च तपय । स जै 
अ चैव व्येतु ते मानसो उबर! र ४5 


हे पार्थ ! तुम क्षत्रियधर्ममे रत रहके पितरों और देवताओंकों तृप्त करो; ऐसा करनेसे के 
तुम्हारा करपाण होगा । तुम्हारा मानसिक दुःख चष्ट होगे, ॥ ७॥ न्य p 
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रञ्जयस्व प्रजाः सवा! प्रकृती; परिलान्ध्यय । 

सुहृद! फलसत्कारेरभ्यचेय यथाईतः ॥ ८॥ 
तुम सब प्रजाओंको संतुष्ट रखो, प्रकृतिगण-मन्त्रि आदि-को सब प्रारसे धीरज दोः फल 
ओर सत्कारके सहारे सुहृदोंकी यथायोग्य संमानना करो ॥ ८ || 


अजु त्वां तात जीवन्तु लित्राणि सुहृदस्तथा । 


ब चैत्यस्थाने स्थितं वृक्ष फलवन्तमिय द्विजा ॥ ९॥ 
हे तात ! मन्द्रके आसपासके स्थानमें स्थित फलयुक्त वृक्षछा जैसे पर्क्षाबुऱ्द आएरा शिया 


र च्छ 


करते हॅ, बसे ही तुम्हारे मित्र और शुहदूजन तुम्हें अवलस्घन करके जीवन-तिर्गाह 
करें ॥ ९॥ 

आगन्तव्य च भवता समये मन पार्थिव | 
नु विनिवृत्ते दिनकरे प्रत्ते चोत्तरायणे ॥ १०॥ 
हे नृप! य दक्षिणायनसे निवृत्त तथा उत्तरायणमें प्रवृत्त होनेपर मेरा समय उपस्थित होमा 
उस समय तुम मेरे समीप आना ॥ १०॥ | 

तथेत्युक्त्वा तु कौन्तेयः सोऽभिवाद्य पित्ता ह्‌ । 

प्रययो सपरीवारो नगरं नागसाहृयस् ॥ ११॥ 
फिर इन्तीनन्दन युधिष्ठिर “ ऐसा ही करूंगा ? इतना बचन कहे पितामहो प्रणाम 
करके परिवारके साहित हस्तिनापुरकी ओर चले ॥ ११ ॥ 

घुतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारीं च पतिब्रताङ्‌ । 

_ सह तेकषिभिः सर्वेर्धात॒मिः केशवेन च . ॥१२॥ 

दै सष्ठ महाराज ! उन राजा युविष्ठिरने शृतराइू ओर पतिव्रता गान्धारीको आणे करके 
समस्त ऋषियों, भाइयों, श्रीकृष्ण, ॥ १२॥ 


पौरजानपदैखैष मन्त्रिवृद्धैश्च. पार्थिव! । 


प्रविवेश कुरुश्रेष्ठ पुरं वारणसाहृयस्‌ ॥ १३ ॥ 

__ इति औमहामारते झ्जुशासनपर्वणि द्रिफञ्चाशदधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५२ ॥ ६४६२ ॥ 

हः पुरबासी बोर ॥ समातं दानघमंपवे ॥ 

- "आमी. यी जनपद्बासी लोगो तथा बूढे मन्त्रियोंके सहित इस्तिनापुरमे प्रवेश 
न | कः ` 'अइ्यासनपर्वमे एक सौ बावनवां अध्याय समाप्त ॥ दानधर्मपर् समाप्त ॥१९२।६४६२॥ 
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& 
वेशस्पायन उवाय-. ५३ : 


तत! ङुन्तासुतो राजा पौरजानपदं जनम्‌ । 
रजायत्या यथान्यायमनुजज्ञे गहान्प्रति ॥ १॥ 


बकु 7 
अक न्य डॉन चाढ- अनन्तर कुन्तापुत्र राजा युचिष्ठिरने पुरबासी आर जनपदबासियोंका 
शातत सम्मान करके उन्हें अपने घर जानेकै निमित्त अनुमति दी ॥ १॥ 


अन्र्वियाघास नारीश्च हतवीरा हतेश्वरा; 
निषुखरथदानश्व तदा पाण्डुसुतो दपः ॥९॥ 


उअ अनय पाण्डपुत्र राजा बुधिष्ठिरने जिन ख्रियोके पति और बीर पुत्र युद्धम मारे गये थे 
उन सबको बहुतसा धन देकर धीरज दिया ॥ २॥ 


साऽसाषिक्ता महाप्राज्ञः प्राप्य राज्य युधिष्ठिर! । 
अवल्याप्य नरश्रेष्ठ। खचा? स्वप्रकृतीस्तदा ॥ ३॥ 
ha २ क, 


यहाप्राच नरश यावषिरने राज्याभिषेक होनेके बाद अपना राज्य पाके मन्त्री आदि सब 
गङतयाका अपने-अपने पद्पर स्थापित किया ॥ ३॥ 


द्विजेभ्यो बललुरूयेभ्यो नैगमेभ्यश्च सवशः । 
प्रतियृह्याशिषो सुख्यास्तदा घस्तां बर! . ॥४७ 
धमात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिरने पुरुषभेष्ठ वेदझ्ास्र जाननेबाले, त्राणो और सेनापतियोंसे उत्तम 
आक्षीवांद ग्रहण दिया ॥ ४॥ 


उषित्वा झवेरी! श्रीमान्पश्चाशन्नगरोत्तमे । 

समय कोरवाग्-्यस्य सस्मार पुरुषस! ॥७॥ 
फिर उस उत्तम नगरके बीच पचास रात्रि वास करके श्रीमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिरको कोरवोमि 
अग्रगण्य भीष्मदेबके बताये हुए समयका स्मरण हुआ ॥ ५ ॥ 


स निथथौ गजपुराद्याजकै; परिवारित! 
दृष्टा निवृत्तमादित्य प्रवृत्त चात्तरायणम्‌ ॥९॥ 


धर्यकी दक्षिणायनसे नित और उचरायणमें प्रवृत्त देखकर वे याजकोंके बीच विरकर 


इस्तिपुरसे बाहिर हुए ॥ ९॥ 
१९९ ( ब, घा, छसु, पथे ) 
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चुत माल्यं च गन्धांश्च क्षौज्ञाणि च युधिष्ठिर । | 
चन्दनागरुसुख्यानि तथा कालगरूणि 'व ॥७॥ | 
प्रस्थाप्य पूवं कौन्तेयो भीष्मससाधनाय चै । 
माल्यानि च महाहोणि रत्नानि विविधानि च ॥८॥ 


कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने मौष्मदेवके दाह-डंस्झारके निमित्त पहले ही इत, बाला, गन्ध, पटव, " 
चन्दन, अगर प्रभाते कालागरु आदि, तथा मद्दासूर्यवान्‌ मालाएं और विविध रतन भेज 
दिये थे ॥ ७-८ ॥ 

धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारीं च यद्यस्विनीश । 





मातरं च एथां धीमान्भ्रातृंश्च पुरुषषेभः ॥९॥ । 
धीमान पुरुषश्रष्ठ युधिष्ठिर राजा इतरा, यक्षस्विनी मान्धारी, माता एथादेवी ओर भाइयोंछो | 
आगाडी करके ॥ ९ ॥ | | 


जनादनेनानुगतो विदुरेण च धीमता । 
युयुत्सुना च कोरव्यो युयुधानेन चासिो ॥ १० ॥ 
जनादन औकृष्ण, बुद्धिमान्‌ बिदुर, युयुत्सु और सात्याकेको साथ लेकर पाछेसे चढ 
रहे थे॥ १०॥ | 
महता राजभोग्येन परिघईण खंबृत! । 
स्तूयमानो महाराज मीष्सस्याग्रीननुव्रजन्‌ ॥ ११॥ 
हे महाराज ! बे राजाओंके योग्य उत्तम उपकरण और ऐेश्चर्थसे परिपूर्ण थे; तथा स्तूयमान 
होते थे; बे भीष्मके संस्कारके अभिक्षा अनुगमन करते थे ॥ ११ ॥ 
निश्चक्राम पुरात्तस्माद्यथा देवपतिस्तथा । 
| आससाद कुरुक्षेत्र ततः शांतनवं चप्‌ ॥ ११ ॥ 
वे देवराजकी भांति उस नगरसे बाहिर हुए। अनन्तर ने कुरुक्षेत्र राजा झाल्तजुपुत्र भीष्मके 
संमाप उपस्थित हुए ॥ १२ ॥ | 
उपास्यमानं व्यासेन पाराशर्येण धीमता । 
0 नारदेन च राजषे देवलेनासितेन च ॥ १३॥ 
दै राजापि ! उस के समय पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ व्यासदेव, नारद ओर असित देवल, ऋषि 
. उनके पास बैठे ये॥ १३ ॥ 
._हतशिष्टेडपेश्वान्यैनानादेशसमागतैः । 
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शाथानं थी 
सा बीरक्षयने ददशो सूपतिसततः।। 
वौरश्चयथापर सोये उ es 
~ ; ष्म नको ले = र 
क दमका राजाने देखा; अनन्तर धर्मराज भाइयोंके सहित रथसे 
~ खु र ७५ 
आ कोन्तेय! पितामहमरिंदम | 
न! नाई [न्विप्रांञ्न तस्थ पह्थासिनान्द्लः 
3: ने ऽर्थे पतामहो कुन्तोपुत्र युधिष्टिर अभिवादन किया त 





॥ १६॥ 


प्रभुति ब्राह्मणोंढों प्रणाए 5 = पा-ड ह 
डत भाहमणाकी प्रणाम किया; उन सब छोयनि उन्हें अभिनन्दित दि कः 

भवसिवर हे छ त किया ॥ १६॥ 
छ कल्पञ्च भ्रातरनिश्व खहाच्युत। । 

आसा इारतल्पस्थस्चाषिभिः परिवारित 

अन्नथीद्गरतश्रेछ घई सि छ 2 
नाक रतअछ घनराजो युधिष्ठिरः । 

अतसी सह झछोरव्य झाथानं निञ्जगासुतम ॥ १८॥ 


शभर ज्ञ A es ह ९८% 
राज शार ब्र्ञाहे समान तेजस्वी ऋत्विग्गण, भाइयों घोर थाइष्णळे सहित, ऋषियों 
= कर शरपय्यापर सोये हुए भरते गंगानन्दन भीणदेवसते भाईयों साहित ह. 
बक ॥ ९७-१८ || be. चा 
उधिछिरोडह खपते नमस्ते जाह॒बीसुल । | 
व णाचे चन्महाथाहो बूहि रकि करवाणिते ॥१९॥ | 
डे नरनाथ जाह्वबीनन्दन ! में युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हू । दे महाबाहो ! यदि आप | ( 
सनते हो, तो काहिये में आपका कौनसा कार्य करु ? ॥ १९॥ र 
धापोडस्तवि समये राजन्नञ्नीनादाय ते विभो । 
आचार्या ब्राह्मणाश्थेष ऋहस्बिजो आतरश्र से ॥२०॥ 
ल ॥ ~“ ~“ ७, है @ & ` 
रान्‌ ! विशु र ! भ आध ठेर आपके समयपर उपस्थित हुआ हूं। आचाय, व्राद्ाणगण, | 
कात्रण, सरे बब भाई ॥ २०॥ क 


पुत्रश्च ते महातेजा धूतराष्ट्रो जनेश्वरः 0022. 
उपस्थित) सहामात्यो वासुदेवञ्च वीर्यवान्‌ आशा 2. 


आपके पुत्र महातेजस्त्री प्रजानाथ धदराष्ट्र मल्ियोंडे सहित उपस्थित हैं; और बीर्यवान्‌ | 
भ्रीकृष्ण भी यहां आये हुए हैं ॥ २१ ॥ चळ 
हतशिष्टाश्च राजान! सर्व च छुरजाङ्गलाः । 







ताल्पड्य कुरुशादूल ससुन्मीलय लोचने २. 
युद्धम गरनेसे बचे हुए सब राजा और कुहजाडगलके सब लोग आये हें। हे रुमे ! € 
लिये जाए दोनों नेत्र उघारके इन सबको देखियि॥९९॥ [3 
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९७२ | महाभारत [ दानघर्मपर्वं - भीष्सस्वर्गाचुज्ञा ( 
| ड reo प | | 
यचेह किंचित्क्तव्य॑ तत्सवे प्रापितं मया । | 
यथोक्तं भवता काले लर्वेमेव च तत्कृतस्‌ ॥ २३॥ 


इस समय जो कुछ कर्तव्य है, वह सब येने संग्रह किया है; समयपर आपने जो कुछ कहा 
था, बह सब कम मेने सिद्ध किया है ॥ २३॥ 

एवसुक्तस्तु गाङ्गेयः कुन्तीपुत्रेण धीमता । 

ददश भारतान्स्वान्स्थितान्संपरिवार्थं तम्‌ ॥ २४॥ 
बुद्धिमान्‌ कुन्हीपुत्रका ऐसा वचन सुनके गङ्गानन्दन भीष्पदेवने नेत्र उधारके देखा, दि 
सब भारतगण उन्हें घेरकर खडे हें ॥ २४ ॥ 


ततञ्चलवलिर्रीष्प्ः प्रणद्य विपुलं जुजस्‌ । 

ओघमेघस्वरो वारली काले वचनमज्नवीत्‌ ॥ २७ | 
अनस्तर हिलचाल करके वाग्मी' भीष्मदेव युविष्ठिरकी विशाल शुजा हाथमें लेकर मेघसदश्च 
गम्भीर स्वरसे समयोचित बोले ॥ २५७ ॥ 

दिष्टया प्रा्ोऽसि कौन्तेय सहामात्यो युधिछिर । [ 

परिवृत्तो हि भगवान्स हस्रांझुदियाकर! ॥ ३६ ॥ 
है कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! ग्रारव्धसे ही तुम मन्त्रियोंके सहित उपस्थित हुए हो; भगवान सह 
'केरणघारी दिवाकर अब उत्तरायणमें परिवर हुए हें ॥ ९९ ॥ 


अष्टपञ्चाशतं राज्य! दायानस्याच्य से गता! । 
दारेषु निशिताग्रेषु यथा वषशतं तथा ॥१९७॥| 
चोखे अग्र मागवाले बाणोंकी शय्यापर आज अट्ठाबन रात्रिपर्यन्त में सोया इं; परन्तु बोध 
होता है, मानो सौ बर व्यतीत हुए हें ॥ २७॥ 
माघोऽयं समनुप्राप्तो नास! पुण्यो युधिष्ठिर । 
न त्रिभागशेष! पक्षोऽयं शुछो भवितुमहति ॥ २८ ॥| 
| हे युधिष्ठिर ! यह पुण्यमय माघ मास प्राप्त हुआ है, यह शुक्लपक्ष चल रहा है; इस महीनेका 
js ८ र तीन भाग इस समय शेष दै ॥ २८ ॥ 
 एवसुक्त्वातु गाङ्गेयो घमपुत्न युघिछिरम्‌ । 
घृतराष्ट्रभथामन्ज्य काले वचनमत्नवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
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अध्याय १५४ ] गण] तय. 
र | ९७३ 
राजान्यिदिलिधसों नि्णीतारतं | 
बा हे दिया सुनिर्णीताथैसंशय। । 
हे राजन्‌ तुभ पर हे, त. हत; पर्युपासिताः pg 
जाममैदारे छ 5 ह हो, तुमने अर्थतस्वका उत्तम रीतिसे निर्णय किया है: 
छ 220 माहणाकी तुमने सेवा की है ॥ ३० | १ 
ळ्‌ Coe १ 
२ ना Re मलुजेश्वर । 
र साङ्गान्निखिलेनायचध्यते 
है मनुजेशर | तुम दकम पे रा i 
जर भ बेदशा | 
बनते त हा दशाल, सब धर्मा और चारों बेदोंका रहस्य सम्पूर्ण रीतिसे 
न सिक यं कौरव्य सवितव्यं हि तत्तथा । 
र्द शुत देवरहस्थं ते कृष्णाह वाय नादापि ॥ ३२॥ 
कव 242 लिये तुम्हें शोक करना उचित नहीं है; जो होनहार था, बह हुआ है। 
उुमन श।इष्ण्पायन व्याससे बेदरहरुण भी सुना है ॥ ३२॥ 
यथा पाण्डो! सुता राजंस्तयेय तय घर्शत।। 
तान्पाळण स्थितो घर्मे शुसशुश्रूषणे रतान्‌ ॥३३॥ 
व ! ये क जसे पाण्डु पुत्र हे, बैसे ही घमेसे तुम्हारे भी पुत्र ही हैं; इसहिये 
तुम धमम तरपर रहके उन गुरुतनोझी सेवा करनेवाले पा 
नन ण्डुपुत्रोका अपने पुत्रवत पालन 
धमराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते लब | 
आदशस्यपरं ह्येनं जानामि य॒रुषत्सलम्‌ ` ॥ ३४॥ 
शुद्धचित्त धर्मराज तुम्हारे आज्ञाबती रहेंगे, ये बहुत दयालु स्वभाववाले हैं और ये गुरुजनोके 
प्रति प्रेम रखते हें ॥ ३४॥ 
तब पुजा दुरात्मानः कोधलो भपराचणा। । | 
इष्याभि सूता दुच्चत्तास्ताज्न शोचितुमहेसि ॥ २५॥ | 
तुम्हारे पुत्र अत्यंत दुरात्मा, क्रोधी, लोमी, इर्षायुक्त और दुराचारी थे; इसलिये उनके निमित्त 
तुम्हें झोक करना उचित नहीं है ॥ ३५ ॥ 


वैशस्पायत उवाच-- र 2 ह 
एतावदुक्त्था वचन घुतराष्ट्र मनीषिणम्‌ । कक, 
वासुदेवं महाबाहुमभ्यभाषत कौरव! ॥ १६॥ उ 









भीवै्ष्पायन सुनि बोले- ढौरबभेष्ठ भौष्मदेव, मनीषी धरतराष्ट्रसे इतनी कथा कहके, फि . 
महाबाहु भगवान्‌ वासुदेवसे कहने लगे ॥ १६॥ ` का. 
पक समपर | ती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangoti [|| ll 











तहाभारत [ दालघर्मपर्वं = सीष्मस्वर्गाचुशा 








2 भगवनन्‍्देवदेषेश सुरासुरनभरकूत । 
० श्रिदिक्रस नसर्तेऽस्तु शङ्गखचकगदाघर ॥ ३७ ॥ 
हे देवदेवेश्वर सुरासुरनमस्कृत इङ्कचक्रभदाधारी त्रिविक्रम भगवन्‌ ! तुम्हें नमस्कार है॥ ३७॥ 
अचुजानीहि माँ कृष्ण जकुण्ठ एरुषात्त्। | 
रध्याञ ते पाण्डवेया झवान्त्यषां एराथणस्‌ ॥ ६८॥ 
हे बेकुण्ठ ! पुरुषोत्तम ! औक्षण ! सुझे जानेकी अनुमति दो, आप जिनके परम आश्रय हैं, 
उन पाण्डबांसी सदा रक्षा करिये ॥ १८ ॥ 
उक्तवानस्मि ,दुबुद्धि बन्द दुर्योधन पुरा । 
यत! कुष्णस्ततो भरतो यतो धसस्तलो जय! ॥ १९ ॥ 
पहले मेने दद्धि मूख दुर्योधनले कहा था, कि जिस पक्षमें श्रीकृष्ण हैं, वहाँ ही धर्म है. 
जहां धमं हे, उस ही पश्षमें जय है ॥ ३९ ॥ 
बासुदेवेन तीर्थेन एत्र संशाहुय पाण्डवे! । 
संधानस्य पर; कालस्लथेति च पुन? एन! ॥ ४०॥ 
हे तात ! भगवान वासुदेवकी सहायताले पाण्डवाळे संग सन्धि स्थापित करो: यह सन्धि 
करनेके लिये उचम समय आया है । सेरे वार बार ऐसा झहनेपर भी ॥ ४० || 
न च मे तदयो सूढः कूतवान्स खुसन्दधी? । 
चातयिह्बेह एथिवी तत! ल निधन गत! ४१॥ 
मन्दबुद्धि मूढ दुर्योधनने मेरा वचन न माना | इस एथ्यीके सब राजाओको मरवाझर स्वयं 
मृत्युको प्राप्त हुआ है ॥ ४१ ॥ 
त्वां तु जानार्यह चीर पुराणदाणिस कसम | 
नरेण सहितं देवं बड्या सचिरोषिततस्‌ ॥ ४४ ॥ 
. है बोर! में तुम्हें बद्रिकाअममे नरके सहित बहुत झालतक निवास करबेबाले पुराण ऋषि- 
सत्तम नारायण कहके जानता हूं ॥ ४२ || 
द: तथा ल नारद; प्राह व्यासश्च खुलहातपा। । 
नरनारायणावेतौ संभूतौ मजुजेष्बिति ॥ ४३॥ 
' नारद मुनि ओर महातपस्वी व्यासदेबने मुझसे कहा था, कि ये श्रीकृष्ण और अर्जुन प्रत्यक्ष 
. ` नारायण ओर नर मनुष्य लोकमें अवतार लिये हैं ॥ ४३ ॥ 
पाछुदव उवाच-- 
अचुजानामि भीष्म त्वां वसूनाप्नुहि पार्थिव । 
Rs ह ल वृजिनं किंचिन्मया दष्टं महाद्॒ते ॥ ४४ ॥ 
कक हें । ह गडू बाले- हे राजन्‌ भीष्म ! में तुम्हें आज्ञा देता इं, तुम्हें दस्त बसुखोक प्रात 
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4 अक्तोडलि राजे मार्कण्डेय इवापर! । 
हे राजे । टो तीत माई छो शो श्वानत। ॥ ४५॥ 
सदश्च ।पेतृप्षक्त [ति 
शशा तुम्हारे वक्षमे हा रहा ह ॥ ४५ | ४० हि ; 
चशस्पायन उदाच-न 
एवखुक्तर्तु गालेय! पाण्डवानिदसन्रबीत्‌ । 
चुतराष्रघुखाथापि सर्षान्ससुहृदस्तथा ॥ ४६९ ॥ 


आवक्षस्पायन मुनि बोले- बंगानत्द पाण्डव 
"दल भाष्यदृव श्रीकृष्णका ऐसा वचन 
रपरा म्रथाते समस्त पहहले रहने ढगे ॥ ४६ ॥| क टु 


गा गानुल्लष्डुमिच्छानि तन्माचुज्ञातुमहथ । 
सत्यं प्रथतितव्य चः सत्य हि परं घुस ॥ ४७॥ 
न माण पारस्याण करनेके लिये जसिढाषी हुआ हू; तुम सब लोग मुझे आज्ञा करो | 
४१ साग सदा सस्यर्थ यत्ववान्‌ रहना, सत्य ही परम श्रेष्ठ बल है ॥ ४७॥ 


आददाल्यपरेभाव्य सदै नियत्ाह्सि! 

त्रह्मण्यधेमेशीलेश्च तपोनित्येच्ध भारत ॥४८॥ ` 
९ भारत ! तुम लोग सदा दयाळतापरायण, नियताचितत ब्रह्मनिष्ठ, धर्मशौल और तपमें 
रत होना ” ॥ ४८ ॥ 


त्युक्त्या सुहृद? सवान्संपरिष्वज्य चेव ह । 

पुनरवाजवादीनान्युधिठ्ठिरामिदं वचः! ॥ ४९॥ 
बुद्धिमान भौष्मदेव सब सुहदोसे इतनी कथा कहके सबको आलिङ्गन करके फिर युधिठिरतै | 
यह बचन बोले ॥ ४९ ॥ 5 के 

ब्राह्मणाश्य ते नित्यं प्राज्ञाओव विशेषत) 
आचाया कत्विजसेय पूजनीया नराधिप ॥६०॥ | 
इति शरीप्रहाभारते अनुशासनपर्वणि त्रिपऽचाश्चद्धिकश्ततमोऽध्याचः ॥ १५३ ॥ ६५१२॥। = 
हे प्रजानाथ ! ब्राक्षणगण, विश्वेषतः प्राजजन, आचार्य और क्रत्विग्यण सदा सबैदा तुम्हरे | 
पूजनीय हैं ॥ ५० ॥ > व 
महामारतके अनुशाखनपर्वमे एक खो तिरपनवां अध्याय समाप्त॥ १५३ ॥ ६५१२ ॥ क. ड | 
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pt | : १५४ ४ 
य वैशम्पायन उवाच-- 
एवसुक्त्वा कुरून्सवान्भीष्व! शांतनवस्लदा । 
तूष्णीं धभूव कौरव्यः स सुहतंमारदम ॥ १॥ 
वैशम्पायन सुनि बोले- हे अरिदमन ङुरुनन्दन ! झुरत्रेष्ठ श्चान्तचुपुत्र भीष्मने उस समय 
सब कोरबोंसे इसी प्रकार कहे सुहृतभर मोनावलम्बन किया ॥ १ ॥ 


धारयामास चात्मानं घारणासु यथाक्रमस्‌ | 

तस्योष्वमगमसन्प्राणाः संनिरुद्वा महात्मनः ॥९॥ 
अनन्तर यथाक्रमसे मूल घारादि अधिष्ठानमें मनके सहित प्राणादि वायुको धारण करने 
उस महास्माक्षा प्राणादिवायु सम्यक्‌ निरुद्ध होकर ऊध्णेगामी हुए ॥ २ ॥ 


इद्माइचयंमासीच सध्ये तेषां महात्मनास्‌ । 
यद्यन्सुञ्चति गात्राणां स शतबुखुतस्तदा 
तत्ताद्विशल्य भवति योगयुक्तस्य तस्थ चं ॥ ३॥ 
उन सच महात्माओंके बीच उनके देखते रहनेपर एक आश्रय हुआ । शान्तलुनन्दन भीष्म 
उस समय जिस जिस अवयवोंके प्राणांको पारत्याग करने लगे, उस योगयुक्त नहानुभावळा 
वह अङ्ग बिशरय हुआ ॥ ३ ॥ 
क्षणेन प्रेक्षतां तेषां विशल्यः सोऽभवत्तदा । 
तं दृष्टा विस्मिताः सर्वे वारुदेवपुरोगला! । 
सह तेसुनिमि। सवेस्तदा व्यासादिसरिन्टप ॥ ४॥ 
है राजन्‌ ! क्षणभरमें सबके सम्मुखम ही बह विश्वक्य हुए । भगवान्‌ बासुदेव प्रभृति व्यासादि 
. सुनियाके सहित सब कोई उसे देखकर विस्मित होरहे ॥ ४ ॥ 
जा संनिरुद्धस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेणु वै । 
नोर जगाम भिरवा सूधांन दिवमभ्युत्पपाह च ॥ ५॥ 
(5. कि क अवयबोम प्राणसंयुक्त मनको निरोध करके मस्तक भेदकर स्वरम गमन 
॥ 


न महोल्केव च भीष्मस्य सूधैदेशाजनाचिप । 
SF ह नि'सत्याकाशमाविइय क्षणेनान्तरधीयत ॥ ६॥ 
क सत थि! भोष्मद्‌बका प्राण उनके मस्तकसे महान्‌ उरकाकी भांति निकलकर आकाशमे 













छअष्यास १५४ | 


शा जनम कपल आ मनुशांसनपंद । | 
JF REE ol ९७७ 


एथे ख चुपशादूल तपः शांतनवस्तदा | 


युज्यत लोके! स्वैभरताना कुलो 
है पथे ! इस ही प्रकार बह रणा 


रोकर्मि संयुक्त हुए ॥ ७॥ 


ततस्त्वादाय दारूणि गन्धांश्च विविधान्बहून्‌ । 

चितां चकुमेहात्यान। पाण्डवा विदुरस्तथा । 

युयुह्छु्यापि फोरव्य। मक्ष कास्त्विलरेऽ नवन ॥८॥ 
अनस्वर नहानुभाव पाण्डव, विदुर और युयुत्सुने बहुता काष्ठ और बिबिध सुगन्धि लाक 
चिता बनाई, आर सब लोग देखने लगे ॥ ८॥ 

युषििरस्तु गाङ्गेयं विदुरश्च महामतिः । 

आादयामासतुयु भा क्षमेमाल्ये्च कौरवस ॥ ९॥ 
युधिष्ठिर ओर अत्यन्त श्रेष्ठ महाबुद्धिमात बिदुर इन दोर्नोने कुरुश्रेष्ठ भीष्मको रेशमी बसों 
आर माखाऱसि आच्छादित छिया ॥ ९ ॥ 

धारयामास तस्याथ युयुत्छुइछञसुत्त म्न । 

चासरव्यजने शुञ्र भीससेनाजुनाबुभो । 

उष्णाष पथणृल्लाता नाद्रापुत्रावु नी लदा ॥ १०॥ 
जुपुत्सुने उनके ऊपर उत्तम छत्र धारण किया । भीमसेन और अर्जुन, दोनों सफेद चवर 
लेकर डुढाने रुगे । माद्रीपुत्र नकुल ओर सहदेवने पगडी उनके मस्तकपर रखी ॥१०॥ 

खिय; कौरवनाथस्य भीष्म कुरुकुलोद्धवम । 

तालवन्तान्युपादाय पथवीजन्समन्ततः ॥ ११॥ 
फारबराजका श्रिया कुरुकुलघुरन्धर भीष्मदेवके शरीरपर सब ओरसे तालका बेना सञ्चालन 
करन लगीं ॥ ११॥ 

ततोऽस्य विधियचक्र! पितुमेघं महात्मनः 

याजका उइबुश्ान्नि जणु सामानि सामगाः ॥ १२॥ 
खनन्तर सबने उस महात्मा बिधिपूर्बक पितमेघ कमै सम्पन्न किया; याजकोने अग्निं 
यजन किया; सामगान करनेवाले ब्राहमण साममन्त्रोका गान करने लगे ॥ १२॥ > 

ततञ्धन्दनकाछैश्व तथा कालेयकैरपि । + 

कालागरुप्रश्न तिभिगन्पेश्ोचावचेस्तथा ॥१३९॥ 5 
अनन्तर , धृतराष्ट्र प्रभृति राजाओंने चन्दनकी लकडी और काढेयक, कालागर आदि अनेक 
प्रकारकी सुगन्धित बस्तुओखे ॥ १३ ॥ a ह 


॥७॥ 
भरतङुरुधुरन्धर नरनाथ श्ञान्तनुनन्दन उस समय अपने 
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[ समवच्छाद्य गाह्ञेयं प्रज्वाल्य च इुताशनशष्‌ । 
ह अपसव्यमकुषन्त धुतराष्ट्रमुखा दपाः ॥१४॥ | 
'गङ्गानन्दनको आच्छादित करके अभि जलाकर, सबने चिताछी प्रदक्षिणा की ॥ १४ ॥ 
संस्कृत्य च ङुरुश्रे्ठं गाङ्गेयं छुरुसत्तसाः । 
जग्सुभांगीरथीतीरस्षिजुट कुरूदूहा। ॥ १५॥ 
कुरुश्रेष्ठ मीष्मका दाह संस्कार करके कुरुकुरुधुरन्धर डरुणचनेणण की यासे सेबित पबित्र 
भागीरथीके तटपर गये ॥ १५ ॥ 
अनुगस्यस्ाना व्यासेन नारदेनासितेन च । 
कुष्णेन 'भरतस्रीमियं च पारा; समागताः ॥ १६ | | 
महर्षि व्यासदेव, नारद, श्रीकृष्ण, भरतङुलको खिया आर जो सब पुरवासा वहापर इक | 
हुए थे, वे सब कोई उनका अनुगमन करने लगे ॥ १६ ॥ 
उदकं चक्रिरे चेव गाङ्गेयत्य बहात्सनः 
'विचिवत्क्षश्रियश्रेष्ाः ख च सवा जनस्तदा १७ ॥| 
अनन्तर वहां पहुंचकर उन क्षत्रियभ्रेष्ठ ओर दूसरे सब लोगोंने वबिधिपूर्व$ महात्मा भीष्म 
देवका तपण किया ॥ १७॥ 


ततो भागीरथी देखी तनयस्योदके कते । | 
उत्थाय सलिलाक्षस्मा द्रदतो शोकलालला ॥ १८॥ $ 


अनन्तर बन्चादेबी अपने पुत्र मीषमका तर्षण होनेपर उस जलके ऊपर प्रकट हुई और रोदन 
करती हुई शोकसे बिद्दळ होकर ॥ १८ ॥ 


ह परिदेवयती तत्र कोरघानभ्व सावत । 
बः निबोधत यथाइृत्तसुच्यसानं मयानघाः RR 2 
आसि करते करते कौरवोंसे बोडी, दे निप्पापगण ! जो घटना दुई दे उसे में कहती ई; 


सब कोई सुनो ॥ १९॥ 

राजवृत्तेन संपन्न; प्रज्ञघासिजञनेन च | 

| य सत्कता कुरुषृद्धानां पितृमक्तो इृठबल। ॥ २० ॥ 

|... जरा पुत्र राजचरित्रते सम्पन्न, प्रज्ञा और श्रेष्ठ छले सम्पन्न था; कुरुइढ इद्ध पुरुषोंका 
ओ। सत्कार करनेवाला पिठृभक्त और इढव्रती था ॥ २० ॥ 

पु जामदरन्येन रामेण पुरा यो न पराजित; 

दिव्यैरस्जमहावीयेः स हतोऽद्य शिखण्डिना ॥ ११ ॥ 

पहले जमदभिपुत्र परशुराम Mo म अपने दिव्य अलसे जिस मेरे महापराक्रमी पुत्रको पराजित नहीं 
सके, आज बही छिखण्डीके द्वारा मारा गया ॥ २१॥ 
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कक न. नून हृदय ससत पार्थिषा; 
दे नूपणण ! भेरा दः “उन यन दीर्यति भेऽ्य दै ॥२२॥ 
६१ निथयह पाषाण और लोहरा बना हुआ है. क्योंकि 
` पुत्रो न देखकर जो आज बिदाण हुआ हे ॥ २९॥ क. 
समंत पाथिव क्ष काशिपु्या स्वथवरे । 
।पाजत्यकरथनाजो कन्यास्ता यो जहार ह्‌ ॥ २३॥ 
कश पुरा क बीच स्वयंवरमें इकडे हुए समस्त क्षत्रिय राजाओको एक रथसंही युद्ध जी 
जलने ताना कन्याआंको हरण किया था || १३ ॥ क 
यरथ नास्त बले तुल्य/ पाथव्यामाप कञ्चन | 
इत शिखण्डिना श्रत्वा यज्ञ दीर्यति से भन! ॥ २४ ॥ 
र्थ्वापर जिसके समान बलशाली और कोई भी न था, बह पत्र शिखण्डके हाथसे मारा 
आया है, इस बातशो सुनक मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ | ॥ २४॥ | 
जालदग्न्य! कुरुक्षच्रे शुधि चेन महात्मना । 
पाडला नात्तथत्बंन निहत! ख शिखण्डिना ॥ ९९॥ 
शरुभत्रका रणथूमिर्ने जामदग्न्य राम जिस महात्माके द्वारा सइजमें ही पीडित हुए थे. आज 
वह शिखण्डीळे द्वारा मारा गथा ॥ २५ ॥ 
एवंविधं बहु तदा विळपन्ती सहानदीस्ष्‌। 
आश्वासथाबाख तदा साञ्ञा दामोदरो विशुः ॥ १६॥ 
महानद! गडूगाळे उछ समय इस ही प्रकार बहुत विलाप करते रहनेपर, भगवान्‌ औकृष्णने 
उसे सान्त्वना वाक्यसे धीरज दिया ॥ २६ ॥ 
समाश्वसिहि भद्रे त्वं मा शुचः इशु मदशाने । 
गल छ परसा सिद्ध तव पत्रो न सशयः . ॥२७॥ 2) ( 
हे प्रियदशने भद्रे ! तम धीरज थरो, झोळ मत करो; तुम्हारा बह पुत्र परम सिद्धिकों प्राप न्य द 
हुए हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ९७॥ 
वसुरेष महातेजाः शापदोषेण शोमने। | | 
मलुष्यतासनुप्राप्तो नैनं शोजितुमहोलि URS oO 
है शोमने ! यह भीष्म महातेजस्वी बसु थे, वसिष्ठके झापदोषसे इन्हें मतुष्यत्व प्राप्त हुआ 
था; इसलिये इनके निमित्त शोक करना तुम्हें उचित नहीं है ॥ २८॥ pr 
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स एष क्षत्रघर्तेण यध्यसामो रणाजिरे । म 
धनंजयेन निहतो नैष सुत्ञ। शिखण्डिना ॥ ३९ ॥ 
बह धत्रियधर्मके अनुसार रणथूमिमें संग्राम करते इए अजुनके द्वारा मारे गये हैं। शिखण्डी 
` उनको निश्चित नहीं मारा है ॥ २९॥ 
भीष्म हि कुरुशादूल सु्यतेषु महारणे । 
छ न शक्त? संयुगे इन्तुं साक्षादपि शतकतु। ॥ ४० ॥ 
कुरुभ्रष्ठ मीष्मदेवके महायुद्धमें बाण उद्यत करके स्थित होनेपर साक्षात शतक्रतु इन्द्र भी 


ह. उनको मारनेमें समथे नहीं ये ॥ ३० ॥ 


स्वच्छन्देन खुतस्तुभ्यं गतः स्वगे शुभानने । 

न शक्ता! स्युंनहन्ठु हि रण त सावंदवता! ॥ ३९ ॥ 
हे शुमानने ! तुम्हारे पुत्र स्वेच्छाले ही स्वगम शये हैं, युद्धे समस्त देवता भी उनको 
मारनेमं समर्थ नहीं थे ॥ ३१॥ 

तस्मान्मा स्वं सरिच्छेछे शोचस्व छुरुनन्दनस््‌ । 


घस्‌ नेष गलो देवि एुञ्रस्ते विज्यरा 'म ॥' ३९ ॥ 
है सरिताजम भेष्ठ गंगादेबि ! इसलिये तुम कुरुनन्दन भीष्यके निमित झोक मत झे | 


७2) २० (मर, 


ये तुम्हारे पुत्र बसुलोकम गये हें । हे देवि! तुम शोकरहित हो जाओ ॥ ३३ ॥ 

इत्युक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन च खरिहरा 

त्यक्त्वा शोक महाराज सवं वा्थवततार ह ॥ १३ ॥ 
है महाराज ! नदियोंमें श्रेष्ठ जाहवी, श्रीकृष्ण ओर व्यास्देवका ऐसा बचन सुने शोछ- 
रहित होके अपने जलमें उतर गयी ।। ३३॥ 


सत्कृत्य ले तां खरिते तत! फकृष्णसुखा दुपाई । 


अनुज्ञातास्तया सर्वे न्यवतन्त जनाविपाः ॥ ३४ ॥ 


इति भोमहाभारते अनुशासतपवाणि यतुष्पश्चाशद्धिकशततमोडघ्याय३ ॥ १५४ ॥ 
॥ समाप्त भीष्मस्वर्गारोहणपवे ॥ ६५४६ ४ समाप्तमसुशासनपर्द ॥ 


2 कृष्ण प्रभृति सब कोई उस समय उन गंगाका सत्कार करके तथा उनकी आज्ञा लेकर 
' बहांसे निवृत्त हुए ॥ ३४ ॥ 


महाभारतके भनुशासनपर्वमे एक सो चोषनया अध्याय समास ॥ १५७ ॥ 
॥ भीष्म स्वर्गारोइणपर्व समाप्त ॥ ६५४६ ॥ 


अनुशासनपर्व सम्पूर्ण 
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